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नवद्‌ क अदैमानुसरार गोस्वामीजी चलकर पुनः अयोध्या कसक चलकर पुनः मवीध्या जे कौर उन्टनि सम्बत्‌ 
१६३१ दि के नघरु-माल कौ राम-नवमी को (समचरित-मानस' कौ स्वना प्रारम्भ त इस 
महान्‌ क्लव्य की रचना मे उन्हँ तमय २ पर श्रीमगवाच्‌ शकरजा तथा हनुमानजी ते भरणा 
मरली । यह्‌ यस्थ दो वर्ध, सात महीने ओर छव्वीत दिन में लिखकर समाप्तं हा } ` ` 
तमाल मे मौस्वामीजी के वद्ते हुए प्रभाव को देखकर पण्डितो को वड़ा दाह हुजा। 
उन्होने रामायण को चरने के लिए दो चोर भेजे । चोरो ने चुन्दर धनुषधारौ राजकुमारो 
छतो मोत्यामीजी कौ कुटियाकी रक्ना करते हृए देखा तो वे भयभीत होकर भाग भये! तुलसी-' 
दास्तनी को मालुम हया तो भगवा को जपने लिए कष्ट होता जानकर उन्होने घरका साराः 
सामान लटा दिवा ओर पुस्तक को अपने भित्र राजा टोडरमल के यहाँ रख दिया । 
अपने समकालीन धमचिार्यो मे गोस्वामीजी क्रा सर्व॑ वडा सान या नाभादासजौ ने 
जापकी प्रा में एक छप्पय लिखा है । ब्रज के श्वौरतसी देष्णवों कौ वार्ता में भी आपका 
उत्वेख है । स्वामी मधुभुदनाचायं (दण्डीजी) के निम्न श्लोक से गोस्वामीजी का तत्कालीन 
धि्द्‌-वर्म मे श्रेष्ठ स्वान स्पष्ट हो जाता है । दण्डीजी ने लिखा है- भा 
मानन्दकानने हयस्मिच्जङ्धमस्तुतीतरः । कविता सञ्जरी भाति रामश्रमरभ्‌षिताः ॥ 
तुलसीदात्तजी के विषय सें अनेक किम्बदन्ति्यां प्रचलित हैँ \ उनसे यह्‌ स्पष्टहै किवे 
एक उच्चकोटि के अनन्य-मवक्त थे । - ४, ५2, | 
सम्वत्‌ १६८० की श्रावण शुक्ला सप्तमी को गोस्वामी तरुलसीदासजी अपनी यहु लीला 
समाप्त करके परम-धाम को ले गये 1 । ष ^. 
शरीचमचरित्त-मानस-्रीमक्गोस्वामीजी कौ यह महर्‌ छृति हिन्दी-साहित्य में अपन। 
विगिष्ट स्थानं रखती है । मवधी-नाषा मे-दोहै, चोपाई, छन्द, सोरठ, छप्पय आदि मे इसकी 
रचना हुई ह । इनकौ भाषा सरल, प्रवाहुपु्णं तथा प्रभावशाली है, इस ग्रन्थमे सभी रसो का 
तेमवेश है । शृद्खार, करणा, हास्य, भयानक, रौद्र, वीभत्स ओर शान्त आदि -रसो का 
वरन देदते हौ बनता है 1 व्याकरण-लास्त्रकौ पिगला-पद्धति पर यहं ग्रन्थ आधारित है तया 
सरना वद्‌-पुण जर्‌ उपनिपदोपनिषदो का सार लेकर तुलसीदासली ने इस अभुतपूर्वं महा- 
फाव्यको रचनाक) यह्‌ मवन्ध-काव्य है, अतः नायक के जीवन के सभी : परिच्छेदो का 
ऽसमे स्वेत चितेण है \ वात्सल्य, श्यङ्गार, विरह्‌, शौ, श्तेय आदि का रसास्वादन 
पाठयः इसे व टी कर सक्ते ह । गोस्वामीजी के अन्य ग्रन्थो मे प्रमुख नि्नांकित है- 
न क | 4 ण, ई-सकट-मोचन, १०-हनुमान-वाहुक, 
। जा, १५४-न राग्य-संदीपनि,- १५-कष्ण गीताः 


[र 
सख) १६ 


स ना प्रश्नावली, १७-चद््रावली, १८-छप्पय रामायण, १६ कडला रामायण, 
९०-घूलना समप्यण, २१-सेला समाप सादि ! | ५. 


% ्रीरामचन्द्रायनमः ‰ 
च श्री रामशलाका प्रदनाबली ल 


विधि-इत भर्नावली से अपने प्ररन का उत्तर जानने से वं श्ररन-कर्ता को पुषं शुद्धता 
से श्रीसीता-रामजी व हनुमानजी का स्मरण करना चाहिए । तत्पर्चात्‌ किसी भो वे 
उगसी या सलाका रख देनी चाहि९्‌ । उस वर्गे के अकर को लिख तेना चादिए, फिर गिन 
छर मागे के नवे अक्षर को लिख लेना चाहिए । मे के मलरो फो मागे मोर पौेके 
अक्षरो को पीठे रखमे पर एक पूरी चौपाई वन जावेगी । उस चौपाई कां फल नोचे लिये 
अनुस्तार जान लेना चाहिए 1 





[नपनक्नङ्नानरमननन्ननक््तर 





उदाह्रण~-मान लीजिए किसीने पांचवो पंक्ति के भाव्वें अक्षर “म' पर उंगली रथी । 
मः को लिख सेना चाहिए । आगे नवां अक्षर “रह । “मके जगे मोर पौषे लिपते जाने 
सेनिम्न चोपाई वन जायमो-- । 
होड है सोइ जो राम स्च राखा कों क्रि तकं वदाव साखा 
इसका फल यह ह कि फायं पूर्णं होने में सन्देह है, 
इस चौपाई के अतिरिक्त शीरामश्लाका-प्रह्नावली तते जो जन्य चोपादयां ह, पे 
पल सहित इस प्रकार हँ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी # पृषछिहि मन कामना तुम्हारी 
फल-प्रश्न-कर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्यं तिद्ध होगा 1 
प्रविसि नगर कीजे सव काजा # हृदयं राखि काशलपुर राजा 
फल---ईश्वर फा स्मरण करके कार्यं फले, सफसता मितेगो ॥ 


१२ ` ` ` ` # पारायणं-विधि # ` ५ 
उधर अन्त न. हइ निबा # कालनेमि जिमि रावन राहू , 
फल-इस कायं मे मलाई नही, सफलता. मे सन्देह नहीं । _ 
विधि बस सुजन कुसद्गति परहीं # एनिमनि सम निजगुन अनुसरहीं 
फल -दुष्टी का संग छोड दो, काथं होने में सन्देह है 
सुद मङ्खलमय सन्त समाज ॐ जिमि जग ॒जङ्म तीरथ राजू - 
फल-प्रश्न उत्तम है, काथं सिद्ध होगा । ५ व 
गरल सुधा रिपु कशत सिताई # गोपद. सिन्ध अनल सितलाई । 
फल~भ्रणन वहत श्र ष्ठ है, कार्यं सफल होगा । | ध 
बरन ॒कुबेर सुरे समीरा # रन चन्मुख धरि काहू न धीरा 
फल-काय युणं होने में सन्देह है । . 
सुफल मनोरथ दोहं तुम्हारे # शम लखन्‌ सुनि भए सुखारे ` 
फल-प्रश्न उत्तम है, कार्यं सिद्ध होगां। ` । 

ऋ पारायण विधि ॐ | 

शरीमद्रामचरि्त-मानस केप्रेमी पाठकों को विधिपूर्वकं पाठारम्भ करनेके पुवं श्रीतुलसी- . 


दासजी, श्रौनात्मीकिजी भरीमहादेवनी तथा श्री हनुमानजी "का जआवाहुन-पुजन करके तीनों , ` 


भादयों सहित श्रीसीता-रामजी का आचाहन, शोडसोपचार-युननं ओर ध्यान करना चाहिए । ~ ` 
सनके आवाहन, पुजन ओर ध्यान के भन्तं क्रमशः नीचे दिये जते हं १ 


| नः अथ जावाहून मन्त्रः > `. 
` वलसीक नमस्तुभ्थमिहागच्छ शुचिव्रत । नैचतय उपविश्येदं पुजनं प्रतिग्रट्यमाम्‌-॥*¶१ ॥। । 
तुलसीदासाय नमः ` श 
भीवाल्मीकि नभस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद । उत्तर पूर्वयोमध्ये तिष्ठ गृहुणीष्व मेऽच॑नं ।॥ २ ॥ | 
। ` ॐ बात्मीकाय नम 
श्रीगौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर । पवदक्षिणयोमेध्ये तिष्ट पर्ना गृहाण मे॥३॥ ` 
गौरीपतये नमः ॥ 

श्रीलक्मण नमस्तुभ्यमिहागच्च सहूप्िणः । याम्यभणे समातिष्ठ पुजन सगृहाण ` मे ।! ४.।। 
व भोसपत्नीकोय लक्ष्मणाय नमः = . ` ` । 
श्रशत्ुघ्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । पौरस्य पश्चिमे भागे पृजनं स्वीकुरुश्वमे ।१.५.।। 
ॐ श्नीसपत्नीकाय शबुघ्नाय नम म 

श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः ।. पौठकस्योत्तर भागे तिष्ठ पुर्न गृहाण मे । ।६॥. 


ॐ पारायण-विधि ॐ १३ 
। ॐ हनुमते नमः 
अथ प्रधानप्रुजा च कर्तव्या विधिपूवंकम्‌ । पु्पांजनि गृहीत्वा तु ध्यानं पुर्यात्परस्य च 
॥८।१ रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंृतं । श्यानाद्धः दिभुनं प्रसन्नवदनं श्रीसौतया 
णोमितम्‌ 1 कारुण्यामृतसागरं ब्रियगणघ्नात्रादिमिर्भावितं । बन्दे विष्णु स्िवादिसेव्यमनिशं 
भवतेषसिदिप्रदमु ॥६॥} भागच्छ जानकीनाम - जानक्या सहु राघव । गृहाण मभ पूजां च 
चायुपत्रादिभियुतः ॥१०॥ 
।। ईत्यावीहूनम्‌ ॥) 
“सुवर्णरचितम्‌ राम .दिव्यास्तरणसोभितम ॥ भासन हि मया दत्तं गृहाणमणिचिव्रतम्‌ ॥११॥ 
इति षोडशोपचारे पूजयेत्‌ 
ॐ अप्य श्रौमन्मानसर रामायण श्रौरामचरितत्य भौश्रिवकाकपुशुण्डियान्ञवल्क्यगोस्वामि- 
चुलसीदासाषपयः भौसोता-राभो देवता भ्रीरामनाम वीनं भवरोगहारी शक्तिः भक्ति-मम निय 
न्तिताशेपविध्नतया श्रौसीता-राम भ्रीतिपुरेक सकल मनोरय सिद्धययं पाठे विनियोगः ॥१२॥ 
अथाचमनम्‌--श्रीसीतारामाभ्यां नमः । श्रौरामचन्द्रायनमः भ्रीराममद्राय नमः 1 
॥ इति मन्तरिजितयेनं आचमन कर्याद्‌ \ श्रयुगलबीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात्‌ ॥ 


अथं करन्यासः 
जग मंगल गुन-ग्राम राम के॥ दानि मुकुति घन धरम धामके 1 
अंगुष्ठाभ्यांनमः ` 
राम नाम फहि जे जमृहाहौं। तिन्हहि न पापपुज समुहाहीं ॥। 
` तजनीभ्यां नमः 


राम सकल नामन्हुं ते अधिका । होउ नाय भव खग गन वधिक्रा)। 
मध्यमास्या नमः 
उमा दार लोपित कौ नार्ह' । सर्वाहि नचावत राम गोसाई" ॥1 
अनामिकाभ्यां नमः ध 
सन्मुख होई जीव मोहिं जवी 1 जन्म कोटि भध नासहि तवहं ॥ 


-कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
मामभिरक्षम रधुकूल नायक 1 धृत वर चप रुचिर कर सायक ॥। 
करतल करिपृष्ठाभ्यांनमः ॥ इति करन्यास ॥ 


> अथ हूदयादिन्यासः # 
जग संगल गुन भ्राम राम कै 1 दानि भुक्‌ति धन धरम धाम फे" 


हृदयाय नमः । (9 4 
राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हहिन पाप पुज सुहा ॥ 
शिरसे स्वाहा । 


राम सकल नामन्ह्‌ ते अधिका 1 होड नाय मय खगयन बधिका ॥ 





क १४ ___ ध्यान गद शव्द +--------------- : ॐ ध्यान,.गृढा्थे शब्द-कोष # ~ 


ये दबट्‌ 72 
+ उमा शर जोषित की नाई । सबहि -- नचावत. रम गोसाई .॥। 1 
कवचाय हृष्‌ | १7 

सन्मुख होड' जीव ` मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिः तवहं ५. `... 
तेनायं कौषट्‌ 


मामभिरक्षय . . रधुकुल . नायक । धूतं वर चापः खविर कर . सायक ॥ 
अस्त्राय पद्‌ | | | 
| ॥} इति हृदयादिन्यासः +। 
> अथ ध्याचस्‌ > 9१ 
मामवलोकथ पंकज लोचन । कृपा विलोकनि ` . सोच विमोचन ॥ ` ` ` | 
नील तामरस स्याम कामरि । हृदयं कञ्ज संकरन्द मधुप हरि) त 
जातुधान बरूथ बल . भञ्जन । मुनि सज्जन. रञ्जन . अघ गञ्चन ॥\ -. व 
भूसुर शशि नब वृन्द बलाहकं । अशरन शरन . दीनजन `गाहुक ।} ` ` . “ 
भुजवल विपलभार महि खण्डित \ खर इषन  बिराध बध पण्डित ॥\. . . 
रावनारि सुखरूप भूपवर । जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥.. 
सुजयु पुरान विदित निगमाग्म । गावत सुर मुनि सन्त समागम \\ ` 
कारनीक व्यलीक समद खण्डन । सव विधि - कुशल. कौशलां मण्डन ॥ ` 
कलिमल मथन नाम ममताहून । तुलसीदास प्रभु पाहि ` प्रनत जन ॥. . 
11. इति ध्यानम्‌ .॥ 


ॐ श्रीरामनाम महामन्व क -: : 
राम्‌ रामेवि रमेति, रसे रामे मनोरमे.1 ` 
सहृख नास ततुल्यं, रामं तस ` वरानने ॥ 


ऋः गूढाथं . शब्दं कोष ॐ क 

, अवस्था चार है-जाग्रत, स्वप्न, सुषुक्षि, तुरीय । इनके चि ये है~-जाग्रत काः विश्व, .' 
` स्वप्न का तेजस, सुपुप्नि का प्राज्ञ भौर तुरीय का ब्रह्मा | । 
सचिद्या-प्राणी की .अत्पन्ञता । 


अंग~वेद के अंग. छः है-शिक्षा, कलप, व्याकरण, निरक्ति,- छन्द ओर ज्योतिष । वेदके. 
` पठने कौ विधि को शिक्षा कहते. है } ल्प उसे कहते .है-जिसमें सब कर्मो.के करने की रीतिः : 
ठ्‌ । व्याकरण उसे कहते हँ-ल्ञिससे शब्दो की शुद्धता का ज्ञान हो \ निरक्ति उसे कहते है- . 

` जिसमें वेदं के कठिनि शब्दो का अर्थं निरवित सहित लिखा हो! निसंसे अक्षर, साद्रा च वृत्त . ` 


का नान हो-उसे छन्द कहते है मौर जिससे भूत, भविष्य सौर वत्तमानकाल के ज्ञानः हे ` 
चहु ज्योतिष है व्क ध य 


गृदाथ शब्द-कोध १५ 

जाश्रम चारं ह-ग्रह्यचये, गृहस्य, वानपरस्य ओर सन्यास 1 
आकार चार ह-जण्डज, अर्यातु-जो देहं के साय उत्पन्न होते हःजेते मनुप्यःपशुं आदि। 
अण्डज-जो अण्डेसे होतेह, जसे पक्षी, सांप आदि 1 श्वेदज-जो पानी से उत्पन्न होति ह, 
जसे चीलर, शील आदि ॥ उदृभुज-जो पृथ्वी फो फोड़कर उत्पन्न होते है, जसे वृक्ष आदि । 

आभरण वारं ~पर, किकणी, हार, कूड, मुदरो, ककड, वाञ्चुवन्द, . कष्छश्न, 
येसर, विदिया, टीका, श्रिरफूल 1 

उपवेद-सामवेद का गन्धर्व-वेद, अर्थाव्‌-सद्धौत-शास्तर, छभ्वेद का माुरवेद,अर्थानु-व्यक 
यजुर्येद, अथर्ववेद का रित्प-विद्या ओर वास्तु + 

छतु छः है-वसन्त-च॑त्र, वसा । प्रीष्म-ज्यष्ठ, आपाद । वर्पा-श्रावण, भाद्रपद 1 शरद 
ववार, कात्तिक । हैमन्त-अगहन, पौष । शिशिर-माध, फाल्गुन ! 

कल्प-चारो युगो को एक चौकड़ी कहते हँ .ओर हजार चौकड़ी का एक कल्प होता है 1 

गुण तीन है-सत्‌, रज, मम । राजा के चार गुणर्है-साम, दाम, दण्ड, भेद 

` चतुरगुणी सेना के चार अंग है-हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल । 

तत्व पांच है-पृ्वी, जल्‌, अग्नि, वायु, आकाश 1 

लिताप तीन प्रकार के हु-जाघ्यात्मिक, आधि-भौतिक, आधि-दचिक । 

त्रिविध कम-संचित, प्रारध्य, क्रियमाण 1 

दिविपाल-पुवं दिशा फे इन्द्र, आग्नेय के अग्िःदक्षिण के यमनेश्त्य के निच्ति,परिचम 
के वरण, वायन्य के वागु, उत्तर के केर, ईशान के ईशान 1 `` 

पुराण अठारह हिमे पच वस्तुभों ( सर्ग, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरितर } 
का वर्णेन हो 1 जिसमें दस लक्षण हो, वह महापुराण है, जसे श्रीमद्‌भागवत । 

मेवत चारं प्रकार के होते है-आत जिनासु, अर्थाय, विज्ञान-निवास । , 

भवित नव प्रकार की ठै-सत्संग, ध्रवण, कौ्तंन, चरणसेवा, अचंन, वन्दन, आत्म- 
निवेदन, दासर्व, सख्य ! 

युग चार ह-सतयुग, प्रेता, द्वापर, कलियुग 

योनि चौरासी ला है-नौ लाख जलचर, सत्ताईस लाख स्थावर, ग्यारह लाख एृमि- 
दस लाख पक्षी, तेईंस लाख चौपाये, चार लाख मनुष्य । 

राम तीन है-परशुराम, बलराम, भ्रीरामचन्द्रजी ! 

` विद्या-ईश्वर की सर्वता को विद्या कहते हैँ 1 

शास्त्र छः है-वेदान्त, सांख्य, योग, मीमांसा, स्याय, दौशेषिक । 

श्छृ-गार सोलह भ्रकार के है-अंगद्युचि-मंजन, अमलवस्त-पहिनिना, या वक-के्र संमालना, 
माग में सिदुर लगाना, भाल में तिलक वनाना, मेहदी लमाना, अरजा अंग में लगाना, 
शूपण पहिनना, पुष्प-गन्ध लगाना, मुखराग-दात रेगना, अधरराय-काजल लगाना । 
सपतश्छपि-कश्यप, अत्रि, वरिष्ठ" विश्वामित्र, भरद्राज, जमदग्नि, गौतम । 
समीर-तीन प्रकार की होती है-शोतल, मन्द, सुगन्ध 1 
सिद्धि जार है-अणिमा, महिमा, लधिमा, सरिमा, प्राचि, प्राकम्प, ईंशित्व, व्तित्व 


१. 


६ उथ श्रीरामायण माहात्म्य इ 
दोहा-गुर हरिपर गणतिगिरा, सुमिरो तुलसीदास । _ ~. 

कहत मपाल महात्स्य, श्रीरामायण सुखरास्‌ ॥ १।) 
रामायण सुर्तर की छाया # दुख भए दर निकट जो जाया 
सप्त॒ खण्ड स्कन्ध सुहाई दोहा लघु शवा छवि छाई ` 
शुदि सोरठ शीठिकिः सोई क पत्र सुभग चौपाई जोई. 
छन्दत की शोभा अति रूरी # जतु नवीन अंकुर छवि, पूरी . 
अक्षर सुमन रहे गहगाई # अरतिं अद्भुत सुगन्ध कविताई 
विविध प्रकार अथं बोई फल # श्रोता सुमति स्वाद जानं भल 
भवित ज्ञान वैराग्य दरस रस # बीज दोष तिगुण सगुणं जस. 
मुनि भुशुण्डि शिव प्रथर्माहगाई # सोद गाई ` जग. हेतु गोसाई. 
दोहा-तुलसीदस  रामाथण, नाहि करते परचार।!- 

क्लि के कुटिल जीवये, को करतौ : निस्तार २१. 
रामायण सुरधेनु समाना # दायक अभिमत फल कल्याना 
गुण समूहं कवि सकं कोन गनि # जासु प्रभाव सरिद चिन्तामनि 
रम अयन रलाथण आही करवणि पार पदे को ताही 
रामायण अदभुत फुलवारी # रामश्रमर भूषित रचि भारी 
भोरामायण जेहि घर माहीं # भूत प्रेत तहु भूल न जही. 
नहु गत तह दरि केरी # तहं श्रीमहादीर की फे 
यन्त्र मन्त्र सुनीती जेती # रामायण महँ जानिय तेती 
प्रीति करं रामायण माहीं # तेहि सम भाग्यवन्त कोड नाहीं 
दोहा-रामायण सस वहि कोठ, सद उवमा उपमेय. . ` 
उपमा पुस्तक ओर कौ, केसे कोड. कवि देय ।1 ३॥ 
नता म भए बाल्मीकि सुनि # ते कलिय भए तुलसीदास पुनि 
शतं करोड रामायण भाषौ क इन मतिसार ` सुसूक्ष्म ॑राखी' 
प्रथम काण्ड है बाल रसीला # जन्म विवाह राम क्री लीला 


4 


1. 
१8. 
१६.४५ 

1 


रा०्फा० ३ , शरोरामायण-माहात्म्य 1 १७ 
द्वितीय अयोध्या काण्ड प्रकाशा-# पितु आज्ञा रघुपति बनवासा 
पुनि अरण्ड किष्किन्धा भाख्यो # तहूं. सुग्रीव शरण मरह राख्यो 
सुन्दर॒ सुन्दरकाण्ड सुहावन ‰% युद्धकाण्ड महू मारेडः रावनं 
सप्तम उत्तर परम अनूपा # उत्सव प्रभु कोशलपुर भूपा 
तुलसीकृत रामायण एेती # विविध प्रकार कथा हैँ केती 
दोहा-भव वारिधिको पार नहि, एेसौ ` है फेलाव । 

तुलसीदास कृपा करि, .रचि रामायण नाव॥।४॥ 
भीरामायण स्वगं निसेनी ॐ भक्त जनन करहु आनन्द देनी 
श्रीरामायण सद्गुण माता # अन्ञ जाहि पटि होहि सुन्ञाता 
पाय समूहः तूल की रासी ॐ रामायण पावक कणिका-सी 
मोह पुज यम किरन तमारी #‰ काम अग्नि करहुं शीतल वारी 
रामायण शशि किरन समाना # सन्त चकोर करहि तेहि पाना 
धन्य धन्य श्रीतुलसीदास धनि ॐ. जग हित रामायण राखी भनि 
नीच ॐच जेते नर नारी #श्रीरामायण सव कहँ प्यारी 
रामायण सों नेह लगावे ॐ अधमअपत्य सो चित सुत पावे 
दोहा-रामायण सों नेह किय, सिद्ध होत सव काम) 

है सवको कल्याणप्रद, पढ सुन लेहु . विश्राम ॥ ५॥ 
निगमादिक सोइ जह्य कमण्डल # रामायण स्थित शङ्खा जल 
भागीरथ सम तुलसिदास पुनि # भावा चतुर कौन जनु सुर धुनि 
होत रहै इक ठव रामायण # तेहि मग आवत पाप परायण 
कष्ुक कान महं परि गई बाता # चलत पन्थ कहँ भयौ प्रपाता 
निरते समय टूट तन गयऊ ॐ तहूं अद्‌भुत इक अचरज भयऊ 
ताहि लेन आये यमदूता # निज पाशन बाध्य मजवूता 
अति आतुर हरिजन तहं अश्ये # छीन लीन्ह बहु त्रास दिखये 
रामायण पं सुनि यह्‌ कानाश्चले जह वेठारि विमाना. 
दोहा-रामायण परताप सों, गयौ पार्बदन्ह साथ, 

त चले यम के सदन, खौजत मींजत हाथ । ६ ॥ 
निज दूतन्ह देखे बिलखाता ॐ पृष्ठो भानु तनय कुशलाता 


"~~ 


= लर वर जर तच रं 
किह तुमको दीह इख भाई # चार चतुर दुम ध इ 
च्हा कहै तुमसे महाराजा # पठन दम्डं न॒ यावत लाजा ` 
कोउ एक स्यु लोक कडयागी > दुलदीद्यद्दं च्यः ४ लरागा ( 
रास कथाः समायन शाखी ॐ टो स्येयल घंट घर धरि. रखी 
ञ्जे विध संति क्ते पापी # सीखहासे ४ ओर सुरापी. 
ते लब सिलि रामायण बुनि है # कहि है लि हैँ पडि हैँ गुनिहै 
ते नाहि एँ सदेव तुष्हारे # सत्य सत्य चप कदन . उचारे 
दोहा-लेहु पाश ये अयनो, राखह अयने प्च। - ` 
असच तुस्हाष्यै जब उठो, सुनिं यस्ये ` उदास ॥ ७॥. 
अपनी व्यथा कहन वह वाये # तब लगि ददं अर वहु अये : 
कहन लये रि युतं सों रोई कतव चाकरौ न. हम सो हई 
जयम कहं न हुक्म विहारे # यह सुन यस चक्ति रहेड द्रो. 
अहौ इत मोहि कहौ बुलाई > किं दीनं मम हृकम . उठाई 
कहा कहँ कषु कहीं न जाई ॐ तुलसिदास एक भयो गोसाई 
तिनको रासायण जग व्यापी # तेहि कीन्हे पवित्र सब पापीः 
गये हम एक अधस गृह माष # अति दुख थो जाति कह नाहीं 
तहं देखेड एक कपि बलबाना ॐ उग्ररूय सम ` सो ` हनुमाना 
दोहा-भागन को ग्राहुक भयो, तन सो भे अति दीन! ` 
शरण्‌ २ तदे शरण है स्तुति बहु बिधि क्ट! ८. 
तब तौ व्ह प्रसन्न कपिराई # हम पुलि पस्तीत कराई 
धरौ होय रामायण जह्वा # कवरं भूलि न जयहु तहंबाः 
न नक्ता रामायण %# कबहु मत न जायह तेहि आयन 
अस हम सों कपि सपथ कराई # तद ॒चछृटन पाये सुनिराई 
सुनि यमराज बहुत घबराये % निकट बलाय दूत समुदाये 
चम स्प शुन क्था राम्‌ की किएडन केरी. तीन घाम की 
जजामिल की सुरति करो जू #यओरनकषटुचित माञ् धल न्‌ 
धक्त से रहे डत सुमि वान # धनि श्रीरामायण महारानी 
दोह-रामायण ते जसि बनी, सब भाषा शिरि मौर।. 


[य ॐ श्रीरामावण-माहातम्य # 

यसपुर ताको शोर है समता को नाह आर \८॥ 
पातक महा लग्यौ किन होड # रामायण सुन रहै न कोई 
चाहे चारों फल कौ साधन # कर रामायण कौ आराधन 
रामायण सुनि पाप पराने # जिमि हिम तु महं मलक नशाने 
कलियुग तरनि उपाय न होई # राम भजन रामायण दोदर . 
कथा रामायण की जह होई ॐ सो गृह घर मति जानन कोर्ट 
सो घर तीथं रूप सम भासे # तहां गये सब . पातक नासे ` 
पाप वास देही मर्ह तव लग # श्रीरामायण. सुने न जलग 
उदय पुरानौ पुण्य हीय जव # रामायण सहँ मन. लाग तव 
दोहा-रामायण के सुनत ही,षटुट जाय प्रेतत्व । 

जाके पटे सूने ते, समुञ्जत रहै पर तत्व ॥१०॥ 
को जानें रामायण कौ रस # यह तौ है सन्तन को सरवस 
वनज सनेही अलिगण जसे # भक्तन प्रिय रामायण तेसे 
त्याग भक्तजन ग्रन्थ अनेक # धारण क्रिय रामायण एक्‌ 
भक्तन कहं है भक्ति अनूपा # रसिक जनन कहुँ है रस रूपा 
ज्ञानमयी तिन कहं जे ज्ञानी ॐ तुलसी तारण तरण. बखानी 
काम क्रोध रुज वस संसारा # ओषधि रामायण अनुसार 
रामायण महं नेह न जाकौ # जीदन शव सम॒ जानिय ताकौ 
रामायण जा कहूं प्रिय नाहीं ॐ वुधा जनम ताको जग माहीं 
दोहा-रामायण अमृत कथा,लेत न ताकौ स्वाद । 

तिनको निश्चल जान्यि,है पुरे दनुजाद ॥११। 
रामायण निधिं कहौं विशारद # सनत्कुमार सों भाषौ नारद 
सहित विधान सुने जो कोई # सहज मुक्ति पावें नर सोई 
कातिक माघ चैत चित लाई # नव दिन सुनं कथा सुखदाई 
ब्रह्म मुहतं समय ही जबहीं ॐ कमं करे शेचादिक तवहं 
करे दन्त धावनं लट जीरा # खञ्जन कर धरे मन धीरा 
पुनि रामायण पुस्तक अरचं # प्रेष सहित गन्धादिकं चरचं 
ॐश्नमो रामायण यन्त्र भनीजे # सीन आहुती हौम करीन . 


२२ र भीरासायण-माहतम्य %#____ __ ५ 
तुलसीदास वेदि विचराई # तहँ गणेशं गोरी `  पधराई 
सिंहासन पर धर रामायण ऋ नव दिन भर : कीन्ही पारायण छ 
कन्या कौ वर्‌ वेव बनायो > वाही को सन्मुख बेठायौ ध 
वत्ता आप सो शरोता भई दुनियां सब देखन को गई .. 
कथा सकल जब वचि सुनाई # तायु शीश्च कर धरेड गोसाई । 
मन्त्र महामणि विषय व्याल के # भेटत कठिन कुशङ्कः भालके 
दोहा-अर यह चौपाई पढ़ी, रासि सुमिर प्रसन्न 1... 
तेहि अक्सर धर है गयौ, श्रीरामायण ` धत्य ।॥१७॥ ` , 
रानायनं जव कही गोसाई # सेठन हित काशी फिर. ` आई . 
जादर कीन्ह न पर्डिति काठ # कह ज हमं सो करौ उपाऊ. 
नहं अस्थान कहौ तह जाह # पोथी अंस न दिखाबहु काहू 
भोजनन्द कान्ह त्ह्वचारी # हम शिर सौर सुमहिमा ` भारी 
जो जाको ले आदर करिह # तौ हम सबले सीस धरिहै 
आनन्द कान्ह पाहि तत्पर # करतं प्रशेसत प्रसन्न परस्परं 
पाथः की चर्चा पुनि कीन्ही ‰ देवन हेतु सौ ले धरि लीन्ही 
रु दिन पटौ सित अनुरागन > गये गोर पोथी मागन 
दोह-पौथी ड जब अस कछ, हुई है आदर लोक + ` ` 
_ निज प्रगासकरि लिखिदिथौ , यह अदभुत श्लोकः ॥१८॥ ` 
श्लोक~भानन्द कानने सस्मिञ्जङ्ध॑सस्तुलसीतरः । ` ` 
कषिता संजरी साति रामश्रसरभृषितः । ^ 
छन्द्~-धस्यं धत्य तृचक्षीरासं सिज जग हैत ० शंसायण | धनी । | 
हात्म्थ जमित त कहु सकं रस विष्य सह सति घनी ॥ ` 
(लज बु के सार कहि नोयाल सवमुरु की कथा । ` 
~व यश कौ अधिकता शरीसन्तंजते कर हँ सथा 


५ श्रीराङ | 
% इति श्रीः (यव्-सहूपत्सय शस्पूर्णं 


१ 


, चरर 


ॐ श्री चिष्नेशवरायं नमः # „ २२ 








# अथ मह्धलाचरणम्‌ %‰ 
‰ श्लोक 
वर्णानिासथंसंघानां ` रसानां छन्दसामपि । 


मङ्गलानां च कर्तारौ बन्दे वाणी विनायको! १\ 


अक्षरो, अनेक प्रकार के अर्थो, अनेक छन्दो यौर मंगलो के करने वालौ ओरसरस्वतीजौ 
ओर गणे्रजी की मै वन्दना फरता हं! 


` भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणोौ । 


याभ्यां बिनानपश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्‌ }) २॥ 
मै श्रद्धा ओर विश्वास के स्वरूप श्रीपार्वतीजो आर शंकरजी कौ बन्दना करता हः 
जिनको कपा से चिना सिद्ध लोगं अपने अतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते ¦ 


बन्दे वोधमेय नित्यं श्रीगुरम्‌ शङ्कररूपिणम्‌ । 
यमाभितो हि वक्रोपि चन्द्र॒ सवत्र वन््ते।!\ ३॥ 


- भं ज्ञान से परिपूर्ण, नित्य, ( सर्दैव व्रहमनिप्ठ' ) शिव स्वरूप गुरुदेवकी वन्दना फरता 
है, जिनके माभित्‌ होकर ही टेढ़ा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दित होता है ! 


सीतारामगुणग्रास पुण्यारण्य विहारिणोौ । 
वन्दे विशुद्धविन्नानौ कवीश्वर कपीश्वरौ ॥ ४॥ 


“. भ्रीसीतारामनी के गृण समह रूपो पवित्र वनमें विहार करने वाते तया परम ज्ञानी 
फवोश्वर वौर्यर श्रीवात्मीकिजी सौर कपोश्वर श्ीहुनुमानजो कौ मं वन्दना करता हं । 


उद्भ्वस्थितिसंह्वारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सर्वश्र यस्करीं सीतां. नतोष्टं रामवल्लभाम्‌ ।॥ ८ 


२४. . | ` ऋ श्रीरासायण-बाल काण्ड # ध 

-------------~-- स्य व +, 
शससततप्त ज्त्व्नः क्न संहर करम बाली, क्लेशे को हरने वाली ओर सम्पुणं ~. 
कल्या कौ करने वाली श्रीरामचन की प्रिय सीतान्नी को. नमस्कार करताह1. .- . 


य्मायालशर्ब्ति . विंश्टमखिलं  जहमादिदेनासुरा 
यत्वत्वादयषेव  भांति्कलं . रज्जौ ` . यथाहेभ्र मः । 
यत्पादप्लवमेकमेव . हि सवाम्भोधेस्तितीषाव्तो 


देष्हं तसशेषकारणपरं. रमांष्यमोशं ` हरिम्‌ \\ ६॥ ॥ , 
जिनकी भाया के-वश में सम्पूर्ण; ब्रह्मादिक देवता अयुर है जिनकी ` सत्ता सेरस्सीमे. 


सपं के रम की साति यह सब प्रपंच (माया रूपी जगत) सत्य सा प्रतीत . होता है, एवं जिनके . .. 
चरण ही संसार सागर से तर जने की इच्छा करने वाले प्राणियों कौ एक मात्र नौका रूप. 4 


है, उन कारणों से परे श्रीराम नामक भगवान्‌ श्रीहरि को यै नमस्कार करता ह.। ` 


तनावृचण ` - ` निगमागमसम्म॑तं :  : `. 
रासायणेनिगदितेक्दयिदन्धतोऽअपि (0 
स्वान्तःसुखाय  . तुलसी रघुनाथगाथा 


- चाक . निबश्धय `गतिः ` मञ्जल. ` मानेति ।॥७॥ 


अठारह पुराण, -चारों वेद सौर छह शास्त्रों से समस्त जो बाल्मीकि रामायण को कहा ` 
` है तथा कुछ अन्यत्र से भी प्राप्त श्रीरघुनाथजी की. कथा को अपने अन्तःकरण युख के लिए ; . 
तुलसीदास अति मनोहर भाषा-प्रबन्ध सें विस्तारं से वर्णन करता हं \ ॑ 


सो०-जेहि सुमिरदसिधिसोई, गणदायक करिविर बदन । र 
` कर्ड अनुश्रु सोइ, बुद्धिराशि शुभगुण संदन.॥ १॥ ` 


जिन्हें स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त होती है, गुणों के स्वामी, सुन्दर हाथी के मुखवाचे ` 
है" वे बुद्धि के समूह्‌ जौर शुभ गुणों के भण्डार श्रीगणेशजी मेरे उपर कृपा करे 4 


मूक . होय  ऋचाल, पु चरि गिरिवर गहनं । 
जासु कृपा सौ दथालु, वरव्हु सकल कलिमलदहन ।॥ २॥ ` 


जिनकी पा से शू गां वहूत बोलने लग ज 


ता है ओर लंगड़ दुम पहाड़ पर चड़ जातां ` ` 
है, घे फलियुर के सम्पूणं पापों को द्र करने ₹ | 


वले परमं दयान्न ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करं । ` 
नीलं सरो, रथा, तरत अस्नवारिजनयन ` = ` 
करहु सो सम्‌ उर धाम, सदा . क्षीरसागरशथम ॥.३।। 


निल कमल फे समातं सप 


म वणे ओर. खि 
देव क्षीर सागर यै-यन ले हए लाल कमल के समान तेघतो बाले, जो. 


करते दै, ते. श्रीहरि मेरे हृदयं सै निवास करे \ 


^~ +---- ~ 


= ४ 
_ रान्फा०-४ % गुट-चरण वन्दना ॐ = २५ 
न्दु इन्द सम देह, उमा रमण करुणा अयन ! 


जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयनं ॥ ४ ॥ 

कुन्द-पुप्प सौर चन्द्रमा फे समान देह वाले, पावती के साय विहार करने वाते, दया के 

स्यानःदीनों पर स्नेहु-फर्ता ह, एेसे कामदेव को भस्म फरने वाले शिवजो मेरे ऊपर कूपा करं 1 
वन्दं गुरु पद कञ्ज, कृपािधु नर रूप हरि। [ि 

महामोह . तम॒ पुञ्ज, जासु कवन रविकरनिकरि । ५॥ 

मै गुख्देव फे फमल-स्वरूप चरणों को वन्दना करता हुष्नो दया के सनृद्र॒ सीर मनुष्य 


रूप में साक्षात्‌ श्रीहरि हो ह ओर जिनका वाक्य सदा अन्ञानी रुपी महा अन्धकार कफो नाण 
रने मेँसूर्यको किरणो के समानहै 1 


वन्दउं गुर पद पदम परागा # सुरुचि सुवास सरस अनुरागा 
अमिय मूरिमय -चरन चारू ॐ समन सकल भव रुज परिवार 


म उन गुरदेव फे चरणों कौ वन्दना करता ह, जो सुन्दर,स्वादिष्ट तया अनुरागरखूपी रस से 
पर्णहु। वह्‌ अमृत-बुटी फा चूणं हैजिससे समस्त संसार ख्पी रोगों फे परिवार कानाश्न हौजाता ३। 


सुकूत सम्भु ततु विमल विभूती # मञ्जुल मंगल मोद प्रसूती 
जन मनु मंजु मुकुल मल हरनी #% किए तिलक गुनगन वस करनी 
वह्‌ चरण-रज सुकृति ( पुण्यवान्‌ पुर्यो ) रूपी शिवजी के शरीर की उनज्जल विभूति 


है, सुन्दर कल्याण व आनन्द को उत्पन्न फरने वाली है, भक्तजनों के मनस्पी दर्पण फे म॑ल 
फो हरन वातौ है भीर धारण करने से सव गृणोंको वशमेकरतीटहै) 


श्रीगुरं पद नखे मणि गन जोती ॐ सुमिरत दिव्य हष्टि हिय होती 
दलन मोह तम सो सुप्रकासू बडे भाग्य उर आवड जासू 
शनीगुर्देव के चरणों की नख-ज्योति मणि-समूह्‌ के प्रकाश के समान है 1 उनके स्मरण 
रते ही हृदय में दिव्य-हप्टि हो जाती ह । वह्‌ मोहरूपी अन्धकार को दूर कर सुन्दर प्रकाश 
फरने वालो है, वह्‌ बड़ा ही भाग्यशाली है" जिसके हृदय में वह्‌ प्रकाश माताहै।! ` 


उघररहि विमल विलोचन हिय के ॐ भिरि दोष दुख भव रजनी के 
सूसनहिं रामचरित भनि मानिक # गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक 


उस प्रकाश्च से हृदय के निर्मल नेत्र यूल जाते ह ओर संसार स्प रादि के दोप, दृध 
दूर हो जाते ह । श्रौरामचन्द्रजी के माणिक ख्पो चरसि जहां मोर जिस स्यान मंगत 
तेया प्रगट ह, वे सव दिखाई देने लगते ह । 


दोहा-यथा सुअञ्जन अञ्जिहग, साधक सिद्ध सुजान । 
कोतुक देखत सैल वन, भूतल भूरि निधान ॥ १॥ 
न 
8 म) 


२६ ॥ ` # श्रीरामायण-बाल काण्ड # __ #श्रीरामायण-बालकाण्ड# _____-___- ल ध 
जँ मन्त्-सिदढधं अजन को नेतर मे लगाकर सुजान, साधक ओर सिद्धजन-पवती, क 
ओर पृथ्वी मे नाना प्रकार के कौतुक करते ह । | (> ४ 
गु पद रज मृद्‌ मंजुल अंजन ग नयन अमिय हग दोष विभजन ` 

तिषहिकर विमल विवेक विमोचन # वरनऊं रामचश्ति भव मोचन 
गुरुचरण-रज कोमल नयनामृत अंजन है मोरनेत्रो के दोषों को दूर करताहै । मेँ उसी से अपने ` 
ज्ञानरूप तेनो को निर्मलकर संसार से मृद्ति देने वाले श्रीराम-चरित,का क ०. 
बन्स्डं प्रथम महीसुर चरना # मोह जनित ससय रब हरना ॥ 
सुजन समाज सकल गुन खानी % करडं प्राम सत्रेम सुबानी 
पहले पृथ्वी के देवता-बाह्मणो के चरणों की वन्दना करता है" जो मोह से उत्पन्न सब संशयो ४ 
को हर लेते है, सव गुणों कौ खान सन्त-समाज कोने प्रेस सहित वाणी से प्रणामकरतारह। 
पाध्रु चरित सुभ चरित कासू # निसद विसद गुनमय एल जासू 
जो सहि दख यपश्छिद्र दुरावा # वन्दनीय जहि जग जस पावा ` 
साधुओं का चरित्र कपास के समान है जिनका फल रस रहितं होने पर भी स्वच्छ ओर गुणमय 
होता है । साधु स्वयं कण्ट सहकर भी दूसरो के दोष छिषाते हैःडसी से संसार मे वन्दनीय थश पाते है। 
५2 मह्लयं सन्त समान्‌ # जो जग ` जहम तीर्थराज 
` सस भगति जह सुरधरि धारा # सरसड - ब्रह्म विचारि प्रचाया 
 संत-समाज आनेद-मंगल से परिपूर्ण है,जो संसार प चलने वाला तीर्थराज (प्रयाग)है, जहां 
(संतसमाजरूपी प्रयाग) में राम-भक्तिहीगंगाकी धाराह ओर ्रह्म-विचार का प्रचार त है 
विधि निबेधमय कलिमल हरनी # करम कथा रविन॑स्दनि वरनी 
हरि हर कथा विराजति बेनी # सुनत सकल मृदु ` मद्भल देनी 
विधि तया निषेधरूपी जो कम काण्ड कौ कथा है बही कलयुग के पापौ रो हरे वाली 
ह ॥ पूयं यमुना, बिष्णु ओर शिवजी की कथा भिलक्तर सुन्दर त्रिबेणी है, जो सुनने से 
०, 1. 
वटु विश्वास अचल निज धरमा + तीर्थराज . समाज सुकरमा 
पहि सृ भ "६ दिन सब देसा # सेवत सादर समन ` कलेसा 
सजल ।जर्वास अक्षय-वट है ओर सुकर्म ही . तीधेराज के वासी ह! वह (भक्त- 
न 
2 १ तीरथराऊ ‰ देह सद॒ फल प्रकट सुभा 
र कथनीय मौर अलोकिक है, यह्‌ तुरन्त फल देता है मौर इसक्ता प्रभाव 


दोहा-सुनि समुञ्चहि जन सुदित मन,मञ्जहि अति असुशग |. | 


ॐ सन्त जन-वन्दना शः २७ 


लहहि चारि फलअछत ततु, साधु समान प्रयाम ॥ २॥ 
जो इस प्रकार भसन्न चित्त हो बडे प्रेम से उनके उपदेश सुनकर मनन करतेर्हैभौर ` 
मनम मभ्न होजाते है, वे शरीर के रहते हृए भी चारौ फलों को प्रप्र करते ह 1 


मज्जन फल देखिय तत्काला ॐ काकं होहि पिक बकड मराला 
सुनि आचरज कर जनि कोर्ट # सतसद्गत महिमा र्नाहि गोई 


तौर्यराज में स्नान का फल तुरन्त दिषार्देताहै कि कौमा कोयल भौर वगरलाहंसदहो 
जाता है \ यह सुनकर कोई अचरज न करे, ययोकि सत्सद्धति की महिमा ची न्ह है) 


वालमीकरि नारदे घट जोनी # निज निजमुख नि कहौ निजहोनौ 


जलचर थलचर नभचर नाना # जे जड़ चेतन जीव जहाना 


गत्मीकि, नारद आर अगस्त्य ने अपने २ मुख से भनी २ होनी कहीं । जलचर, थल- 
चर व नमचरं अनेक प्रकार कफे जड़ ओर चेतन-जीव संसारमें है । 


मति कीरति,.गति भूत भलाई जव जेहि जतन ' जहाँ पाह पाई 
सो जानव सतसङ् प्रभाऊ # लोकं वेद न आन उपाऊ 


युद्धि, यश, मोक्ष, एश्वर्य, भलाई जिस . उपाय से जहां जिसने पाई है, सो सय सत्संग 
फाहयी प्रमाव ह। लोक भौर वेद में इससे बढ़कर दूसरा कोद्र उपाय नर्ही है । 


चितु चतसङ्क विवेक न होई ॐ राम कृपा बिनु सुलभ न. होई 
सतसङ्घत मुद मङ्गल मूला # सोह फल सिधि सव साधनफूला 


विना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, सत्संग श्रीरामजी की कृपा के विना मिलना दुर्लम है 1 
सत्संग आनन्व-मंगल कौ जड है" सिद्धि उसका फल है भौर सय साधन उत्के फूल 


सठ सुधररहि सतसङ्कति पाई # पारस परसि कुधातु सुहाई 
विधि वश सुजन कसङ्कति परहीं # फणिमणिसमनिजगुण अनुसरहीं 
दुष्टजन मी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते है, जैसे पारस को टूने से लोहा कंचन हौ 


जाता ह । देव-योग से यदि सज्जन कूसंगति मे पड़ जतेर्हू, तोसपकौ मणिके समान 
अपने गुणं के मनूक्तार रहते ह । ॥ 


विधिहरिहृरकविकोविद वानी ॐ# कहत साधु महिमा सङ्चानी 


सो मो सन कहि जात न केसे % साक वनिक मणि गुणगन जसे 
मह्या, विष्णु,महेश, फवि ओर पण्डितो कौ वाणो भौ साधु-महिमा वर्णन करते सकूुचाती 
 है। वह्‌ मृक्षसे फंसे नहीं फटी जातौ, जैसे कि कुनड़ा मणिर्यो के गुणौ कौ नहीं जानता । 


दोहा-बन्दडे सन्त समान चित, हित अनहित नहि कोड । 
। अजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगन्ध कर॒ दो ॥३॥ 
; रं उन समदो संतं को वन्दना करता ह, जिनका मित्र मौर शत्रु कोई नहीं है । जसे 


एय | % श्रीरामायण-बालकाण्ड ॐ ` | 


---------------------- चज चसक सन्त । 
उ मन अलल सेनी हा को बरावर सुगन्धित करते ह वसे ही सन्त- 
शत ओर मित्र दोनोंका समात्न स्प से कल्याण करते 1 ` (८ 
दोहा-सन्त सरल चित जगतहित, जानि ` सुभाड सनेहु! ` 
बाल विनय सुनिकरि कृपा, राम चरन रति देहु ॥ ४॥। 
सन्त~सरल चित्त ओर जगत हितकारी हैँ.। उनका एेसा स्वभाव ओरं सनेहु. त भे 
्रा्थना करता ह कि मुद्ध वालक कौ विनती सुन,कृपा करके भीरामजी के चरणौ मे प्रीतिदे। , 
बहुरि बन्दि खलगन सतिभाएं # जे वितु काज दाहिनेहु बाएं | 
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे #£ उजरे हर्ष ` विषाद . बसेरे 
मँ सच्चे भाव से उन दुष्टजनों की वन्दना करता ह, जो विना का ही अपने .हितेषियो 
के शत्र वन जति ह । दूसरों के हितं की हानिं ही जिनको लान है तथा क्रिसी के उलङते 
मे प्रसन्नता ओौर वसने से जिन्हु दुःख होता है) ध वि मही | 
कहत युनत पर अघ न अघांहीं # जे पुथ शेष सरसि जग माही 
हरि हर -जस राकेश. राहु से ‰ पर अकाज भर सहश्चबाहु से 
जो दुसरे के पापों को कहते-सुनते नहीं अघाते है, वे मनो पृथु ओर शेषजी के.समान्‌. . 
दथा ही संसार मे आकर प्रकट हुए हैँ । जो श्रीविष्णु मौर. शिवजी के यशरूपी. चन्रमा को , 
रष के समान ओर दूसरे का काम विगाडने को सहस्रबाहु के समान योद्धाःबन जति हैँ । 
;: जे पर दोष चर्ख सहसाखी # परहित घुत जिनके मन माखी ` 
` तेजं कृसनु रोब महिशेषा # अघ अवगृण धन धनी. धनेषा 
: ` जो परे दोषों को हजार नेतरं से देखते हैँ मौर ` पराये हितकारी घी को विगाने मेँ 
जिनका सन मक्खी के समान है ! दुष्टो को तेज, अग्नि भौर क्रोध यमराज केः समान है । 
पाप ओर अवगुण रूपौ धन के लिए तो वे साक्षात्‌ कुवेर हीह! । १५ 


उदय केतु सम हित सब ही कै # कुम्भकरण सम सोबत ` नीके ` 
पर अकाजु लगि ततु परिहर्ही ॐ निमिदहिम उपलकृषी दलिगरहीं 
 जेेकेतुके उदय से वन्तो क्लेश हता है इसी प्रकार इष्टो कौ बुद्धि ते वको क्लेश होताहैः | 
उनका तो कुम्भकणं के समान सोते रहते रहना ही मच्छा हे । वे पराये काम विगाडने को जपन ` - 
रीर तक त्याग देते है" जैसे पाला सौर यले देती को नष्ट कर आप भी नष्ट, हो जति ह! ` 


न्द खल जस शेष सरोषा # सहस बदन बरनद परदोष 


पुनि भबनडं पृथुराज समाना # यर अच सुनहि सहस दस्त काना 
नदप्टोक्धेें ४ | 

च उन्ष्टो को भ शेषजो के समान जानकर बन्दना करता हैः क्रोधावेश्न मे हजार मखो 

का चणन्‌ क्रते ह \ पुनः मं उन दुप्टजनों को राजा पृथु के समान जानकर 
भाम करता हैः जो पराये दोषों को दस हनार कानों से सुनते ! `` ` ` ` 


` % सन्त-असन्त वन्दना - ध ~ 
वहुरि सक्र सम विनवडं तेही # सन्तत ॒सुरानीक हित .जेही 
बचन वज जेहि सदा पियारा # सहस नयन परदोष निहारा 


फिर मेँ उनको इनदर के समान नमस्कार फरता हँ निन्द नोक(मच्छी) सुरा(मदिरा)सदव ` 
प्रिय लगती है, जं इन्र को सुर-अनीक (देव-सेना) सदा प्रिय ह । जिनको कठोर वचन सदां 
प्यारा सग्ता ह जीर जो अपने नें से हजार नेत्रो के समान पराये दोपों फो देदते ह । 


दोहा-उदासीन अरि मीत ` हित, सुनत जर्यहि खलरीति । 
जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करहुं सप्रीति।। ५॥ 


उदासीन, रात्र मौर मित्र का हित सुनते ही वे जल जाते ह-यह्‌ दुष्टो की रोति) 
यहं जानकर दोनों हाय जोड़कर प्नोति सहित म उनते प्रार्थना करता हूं । . 


मेँ जपन दिशि कीन्ह निहोरा # तिन्ह निज ओौरन लाउव मोरा 
वायस पार्लिहि अति. अनुराग # होहि निरामिष कवं कि कागा 
ने तो अपनी ओरसे विनती करली है, परन्तु वे मपनी ओर निप्कपट-धाव नहीं लावेगि, 
त्राहि खीर चिलाकर वदे प्रेम से कोए को पालो,तो भो पया वह्‌ विना मांस खाये रह सकता दै 1 
वन्दडं सन्त असज्जन चरना # इुखप्रद उभय बीच कषु वरना . 
विष्कुरत एक प्राण हरि लेहीं # मिलत एक दुख दारुण देहीं 
अव में सन्त भीर असन्त दोनों के चरणों की वन्दना करता हँ, दुःख-दता दोनों हौ रह 
परन्तु दोनो फे यीच में कु भेद है । एक ( सन्त } तो गुणों से विषठुडते समय मानो प्राण 
हर लेति हँ भौर एक अपने अवगुणों से मिलते ही महान्‌ इुःख देते है । 
उपर्जाहि एक सङ्क जग माहीं # जलजजोकजिमि गुन विल गाहीं 
सुधा सुरा सम साधु असाध्‌ # जनक एक जग जलधि अगाध 
संसारमें दोनों ही एक साय पेदा होते ह" परंतु कमल भीर जोक के समान गुण प्यक 


परथक होते ह! अमूत के समान साधु रहै ओर मदिरा के समानं मसाघु । इन दोनों फा पिता 
संसार अर्थावु-ममृत भौर मदिर फा पिता अथाह समुद्रहै) 


भल अनभल निज निज करत्‌ती # लहत सुजस अपलोक विभूती ` 
सुधा सुधाकर सुरधरि साधू # गरल अनल कलिमल सरिव्याघू ` 


गुण अवगुण जानत सब कोई # जो जेहि भाव नीक तेहि सोई 

संत ओर भसत अपनो २ करतूत से सुयत्त ओर ऊपयश रूपी विभुतीफोषतिरहु। 
ममृत, चन्द्रमा, गंगा, साध, गरल, अग्नि,कमनाशा नदी,व्याधि-इन सवके गुण भौर अवगुण 
सव पो जानता है, पस्तु जित्तको जो प्रिय लगे-वही अच्छा है 


दोहा-भलो भलाई यपे लहद्‌, लहड निचाइहि नीच 1 
सुधा सराहिभ अमरता, गरल सराह मीच ॥\ ६ ॥ 


२० | ; # भीरामायण~वालंकाण्ड # 31 | | 
भले-जन भलाई से वडाई पाते हं ओर नीच-जन निचाई से, अमृत . अपने अमरता के 
गुणसे ओर विष तत्काल मारने से सराहनीय है ॥ वि £ ४ | 
खल्‌ अघ अगुन साधु गुन गाहा # उभय अपार उदधि अवगाहा 
तेहि ते कष्टं गुन दोष बखाने # संग्रह त्याग न `बितु पहिचाने 
दुष्ट अवगुण एवं साधु गुण ग्रहणं करते हःदोनों अपार ओर अथाह समुद्र हँ । इसी से मेने उनके 
कुछ गुण ओर दोष कहे है क्योकि विना पहिचान उनका संग्रह भौर त्याग नहीं होता । ` 
` भलेड पौच सब दिधि उपजाए % सुन गन दोष ` बेड .बिलगाए 
कह वेद इतिहास पुराना # दिधि ्रपंच गुन अवयुन साना 
भले-ठुरे सभी ब्रह्मान पैदा किए हैँ ओर वेदों ने. उनके गुण-दोष विचार कर उनके विभागः 
किये । वेद, पुराण ओर इतिहास सव कहते हैँ कि ब्रह्मा की सृष्टि में गुण-अदगुण दोनोमिले हृए है। 
दख सुख पाप पुष्य दिन राती # साधु असधु सुजाति कुजाती' 
दान देव ॐच. अर नीचू # अभिर सुजीवनु माह मीच्‌ 
` दुख-युदध, पाप-पुण्य, दिन~रात, साधु-साधु, ` युनाति-कुजाति, देव-दानव, ऊच-नीच, 
जमृत-विष, संजीचन-मृत्यु-- ऊ ए त (न 
माया नह्य जीन्‌ जगदीसा # लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा 
काशे मृग सुरसरि कमनासा # मर भारतं महदेव गवासा- 
सरम नरक अनुराग विरागा # निसमाभस गृण दोष ` विभागा 
माया-न्रह्ल, जीव-ईश्वर, लक्ष्मी दरिप्रता, रंक-~राजः, काशी-ममध देश, गंगा-कमनाशः 
नदी, मारवाड-मालवः प्रदेश, न्राह्मण-म्तेच्छ, स्वर्ग -नकं, प्रेम-वराभ्य ये सव मिले, हैँ । वेद ` 
शास्त्रों ने इनके गुण ओर दोवों का विभाग कर दिया ` ॥ अ, | 
दोहा-जड चेतन शन दोषमय, विश्व. - कीन्ह कर्तार ! 
तन्त हस गुन गहाहि यय, परिहरि वारि विकार ॥ ७॥ | 
ब्रह्मा ने संसार मे जड- चेतनं जीवों को गुण-दोषों से मक्त बनायाहेः परंतु हंसरूपी 
भन्त-जन्‌ जलसूपौ दोष को त्याग कर दुरधरूपौ गुणं को ही ग्रहणं करते = 3 


` असं विवेक जव दे विधाता # तब तजि दोष र्ना मतु राता ` 
ल सुभाउ करस .बरिआई ‰ भलेउ प्रकृति बक चुकड भलाई ` 


र) न्याय नान [ज है र € ् 
स / ०४ ) त ह धाता देता हैः तव अवगुणों को छोड गणो मे भन 
"५८१ भरन्तु समय, स्वमावओौरक्मकी परवलता प 
मलाई तेच जति ह । = ॑ लता से भले पुरूष भी `माया के वश." 
मे ध्‌ 4 रि ह १ ५ ष: । ~ । 5 , । गं 
२ सुधारि हरिजन निमि लेह ‰ इलि दख दोष विमल जसु देहीं 
खलः कराह भल । र ई ॥ <> । 3 # 
(१ र ते पुस # मिट त्‌ मलिन सुभाड सुअग्‌ 
१।८६९्‌ च उसंभलको सुधार कः ख मीर टं ४ र 
वस्त ही दुप्टजन अच्छी संगति पाकर भलाई क्यु स व 1 


सन्त जन-वन्दना # ३१ 
लखि सुवेष जग वंचक जेऊ वेष प्रतापय पजिर्माहि तेऊ 


उघर्राहि अन्त न होड निवाहु ॐ कालनेमि जिमि रावन राह 

भो सुन्दर यैष चना जगु को ठगतेर्हुःवे मीवेय के प्रताप सेपुनेजते ह! परन्तु 
चोचे ही वहु कपट स्वष्टप खुलने से अन्त तके उसका निर्वाह नहं होता, जसे कालनेमि, 
रावण भौर राहूकाहुमा। 


किए कवेष साधु सनमान्‌ ॐ जिमि जग - जामवन्त हमुमान्‌ 
हानि कुसद्ध सुसद्धति लाहू ॐ लोकहु वेद विदित सव काह 
स्राधु घ्रुरावेयभी धारण क्थि हो, तो भी उसका स्म्मानदही होता है जसे जगत्‌ 
जामयन्त भौर हनुमान का हुमा 1 कुसंग से हानि तथा सुसंग से लाम होता है, लोक मौर 
वेदम यहु सवको विदित 
गगनं चटृड रज पवन प्रसंगा ॐ कौचहि मिल नीच जल संगा 
साधु असाधु सदन शुक सारी # सुमिरहि राम देहि गनि मासी. 
धूल पवन के साय आकाश में चद्‌ जाती ह भौर वही नीचे जाने वाले जल फे साय कौचमें 
मिलतो है । साधके घर में तोता-मैनारामररट्ते ह भौर असाघु के घरमे तोता-मैना गालोदेतेरह । 
धूम कसंगति कालिख होई ॐ लिखिञ पुरान मंजु मसि सोई 


सोइ जल अनल अनिल संघाता # होड जलद जग जीवन दाता 
कुसेग के कारण धुआं फालिख कहलाता है ओर सुसंगत से वह मच्छ स्याही वनकर 
पुराण लिखने के काम भाता है । वही धृञं जल अग्नि ओर वायु के सम्बन्ध से भावरूप 
, बादल हौकर संसार को जीवन देने बलि हो जाता है} 
शेहा-ग्रह भेषज जल पदन पट, पाद्‌ कुजोग सुजोग । 


होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लह सुलच्छन लोग ॥ ८ ॥ 
ग्रह, भौपधि, जल, वायु भौर वस्त्र ये कुयोग मौर सुयोग पाकर संसार में भले भौर युर 
हौ जाते ह, यहु चात तो चतुर लोग हौ जानते ह 1 
सम प्रकाश तम पाख दुष, नाम भेद विधि कीन्हु। 
शशि सोषक पोषक समुद्धि, जगयश अपयश्ञ दीन्ह ॥ २ ॥ 
यथपि महीने फे दोनों पक्षो मे उजाला ओर सेरा एक समान रहता है तयापि विघाता 


न उनके नामो में भेद कर दिया है । एक पक्ष में चन्द्रमा कोबदृने वाला जीर दुसरे में घटने 
वाला समन्त फर यश, अपयशदे दिह) 


जड चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि। 


वन्दडं सवके पद कमल, सदा जोरि जग पानि।१०॥ 


जितने मी जड़ मौर चेतन जोव संसार में हु, उन सवको राममय जानकर सवके चर 
हमलों षौ भ बन्दना करता हूं । 


न २ श भरीरामायण-वाल काण्ड # द 
दोहा-देव दनुज नर नाग  खग,प्रेत ` पितर - मन्धन्‌ । 
बन्द्डं किन्लर रजनिचर, कृपा क्ट अब सं ११ १. 
देवता, दैत्य, मनुष्य, प्रेत, पितर, गन्धर्वं किन्नर सौर निशाचर इन सबकी मे चन्दना ५ 
करता ह । अव मु्च पर भाप सन कृपा करो \ 3. 
आकर चारि लाख चौरासी # जाप्त जीव जल थल नभ त ॥ि 
सीय रामसय सब जग जानी # करहु प्रणाम जोरि जुग पान 
चार प्रकार के जीव ( स्वेदज, उद्भिज, अण्डज तथा.जरार्यूल ) ह, इनकी चौरासी लाख 
योनि हैँ ओर यहं पृथ्वी; जल तथा आका मे रहते है । इससे जगत्‌ को सीताराम मय. , 
जानकर दोनों हाथ जोड़कर मे वन्दना करता + (क ध 
जानि क्षा कर ककर मोह # संब मिलि करहु छंडि छलाह 
निज बुधिबल भयेस सोहिनाही # ताते विनयं करटं सव पाहीं ` 
मुने जपना सेवक जानकर आप सब निष्कपट हो सुज्ञ पर द्या करो ! सृद्धे अपनी. ; 
वद्धि-बल का भरोसा नहीं हं इसलिए सवते विनय करता हँ 1. , .. + 
करन चहुं रुवति . गुणमाह # लघ्ुमति मरि चरित्‌ ` अवगाहा ` 
सृद्च न एकड अङ्क उयाऊ # मन मति रंक. मनतैर्थ राञ 
म शनी रुनायजी के गुणो का वर्णन करना चाहता हू परेतु मेरी बुधि छोटी अर. ~ 
चरित्र अथाह है । कविता के अनेक अंगों. से. यृञ्ने कोई आर उपाय नहीं सूक्ता । ` मेरे ^ 
८ “स मौर वुद्धि कंगाल द किन मेरा मनोरथ राजा ध, ५ ^ ५ ~. 
` सति सति नीच ऊच रचि आ #% चदि असियं जगजुरडन छी ` 
¢+ सडल । र टिटांई 9:44 ..“ ४ ई ४ 
जसि सञ्जन मरि दिलाई # सुनिरहीहि बाल वचन मन्‌ लाच. 
; भरवृद्धि तो बहुत नीची ओर चाहं वहुत ऊंची भौर सुष्दर है! चाहिए तो अमूत पर संसार ` 
= मी नही मिलती । मेरी दिठाई को क्षमा करेगे मौर मेरे वाल-वचन मन लगाकर सुने । : 
सह बालक क तोतरि ` बाता # ुर्बहि मुदितं मन॑ रिपु अर माता 
सही कूर कदलि कषिचारी कजे पर दरूषन भूषन धारी. 
स प्रकार बालक तोतली बात कहता,है तो माता-पिता प्रसन्न मनसे सुनते ह प 
कुटिलं भीर 1 वाले हसेगे जो पराये व । 
लिज न केहि लागि न नीका % सस्सं हौड अथवा अति ` फीकाः 
प भलत सनत री त मरय बहत जम गा 
५ 7 फीका. हो, सपना कान्य किसे मच्छा नहीं लगता ? : ग. इसरे रेकी 
रचना फो सुनकर प्रसन्न होते है, रेते श्रेष्ठ पुरुप संसार में चदव नह हं \ क प 


जगं बहु नर सर सरि सम श्रई # ते निज बाढि बडहि व 





रा० फा०-भ्‌ # सन्तजन-वन्दना ॐ र ३३ 
मज्जन सुकृत सिन्धु सम कोई ‰ देखि पूर विषु बाद्ड जी 
संसार में तालायो भोर नदियों के समान ही मनुप्य अधिकर्हुः जो. मपनी वाद्सेही 
दृते ह 1 पुण्यात्मा सज्जन तो कोई २; जो समुद्र के समान पूर्णचन्द्र फो देखकर यदृते ह । 
रोहा-भाग कोट अभिलाषु वड, करडं एक विश्वास 1 
येहि सुख सुनि सुजन जन, खल करिरहाहि उपहास ॥ २॥ 
मेरा भाग्य तोघ्योटा है भर अभिलाषा वड़ो है, परन्तु मश्च एक ही वातत फा विर्वास 
रै कि सम्त-जन उसको सुनकर सुख पावे मीर दुष्ट-जन उपहास करेगे । 
बल परिहास होई हित मोरा # काक कहुहि कल कण्ठः कठोरा 
सहि वक दादर चातकहीं > हंसहि मलिन खल विमल वत कहीं 
दष्टो के हेसने से मेराहित होगा. ययो कौए तो कोयल फेकण्ठ फो कठोर कहते ह । 
मैते हंस को वगता भीर पपीहा फो मेटृक देवर हसता है, इसी प्रकार सलिन-भात्मा वत्ते 
ष्ट-जन निर्मल वचन फो सुनकर हसते ह । 
कवित रसिकं न राम पद नेह # तिन्ह कहं सुखद हास रस एह ` 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी # हंसिवे जोग हंसे ` नहि खोरी 
नतोजो फविता के रस्तिक ह भौर न जिन्हं श्रीरामजो फे चरणों में स्नेह है, उनको 
भी यहु फविता हास्य-रस-युवत होकर सुख देने चाली होगी । यह्‌ भाषा भें है, दर्रे मेरी , 
वुद्धि भोली है, इससे यह्‌ हंसने योग्य ही है, मतः हसने में कोई दोप नहीं है । 
प्रभु पद प्रीति न सामुक्षि नीकी # तिर्हि कथा सुन लागिहि फीकी 
ह॒रिह॒रपद रतिमतिनकतर की ॐ तिन्ह कटं मधुर कथा रघुवर की 
जिनकी प्रमु के चरर्णोमैनतो प्रीति है, न बुदि अच्छी है, उनकी यहु कथा सुनकर 
फोकी लगेगी 1 जिनका विष्णु जीर महादेवजी के चरणों मे प्रम है भौर बुद्धि कुतर्का नहीं 
टै" उनको यह श्रौरामजो को पया मधुर लोभो ! 
राम भगति भूषित जियं जानी # सुनिहहि सुजन सराहि सुवानी 


कवि न होउ नाहि वचन प्रवीनू # सकल कला सव॒ विद्या हीन 
भीराम-भपितरूपी मणि से सुशोभित जानकर धेष्ठ-जन सुन्दर याणी से प्रशंसता फरते 
एए इसफो सुनेगे । मे न तो कवि हं भौर न बोलते में चतुर है, मं सम्पूणं कला तया सव 
। पिद्याभो से रहित हु + 
रथ अरथ अलंकृति नाना ॐ छन्द ॒प्रवन्ध॒ अनेक विधाना 
भावे भेदे रस धभेद अपारा # कवित दोष गुण विविध प्रकारा 
'एकउ कवित विवेक न मोरे % सत्य कहहँ लिखि कागद कोरे 
† अक्षये फे मये, अलंकार, छन्द रचना के विधान, मावो मौर रसेके मेद ता कचिता फे दोय- 


ण भने प्रकार फे ह । फविता के लान भें से फोई मुकषमे नहीं ह, यह मं सत्य य 


र 
॥ 
॥ 
५ 


२५ | | ‰ श्रीरामायण काण्ड 
„८. ----------~~~------~---~------------------------ ~ 
दोहू-धनित मोर लव युग रहित, तिर्य विदित मगुण एक । 

सो विचादि दुनि युति, जिनके विमल चिदेक ॥१३।. 
मेरी कविता सव गणो से रहित ह । दसं केवल एक गुण द जा सन्चार्‌ म प्रसिद्रहै1 


न्‌ 


उमे विचारकर्‌ इसको वही लोग सूनेगे,लिनक्ती-मति अच्छी भीर हृदय मे नियलतज्ञात्र होगा । 
एहि महं स्थुल नाय उदात # उति पावन पुटा धरति साय 
सद्वल घनन अम्ल हाती # उमः सहित. जेहि जयत पुरारी: 


भ 


दसमे ीरघना्थनी का उदार नाम है,जो संत्ार नें प्रविद्धायति पवित्र सार वेदोकरा्नार 
हमगल का ध्र यौर्‌ यदगल को हृरते बष्ला है, लिकौ पार्वती स्द्धित त्िवनी गी जपते. 


धदिततिदिचित्रसुकुदिकृत जो # राम साम बिनु सोह न सोअ. 
तिधुद्दनी छव धति संवार ऋ सोह न वसन विना. वर नरी 


अच्छे कवि की कविता बनौदीहोतो श्र श्रीरामनाम कै .विना - फ्रोभा नही पाती, जसे: 
चमा प्रमान मख वाली, सवं प्रकार से खुन्दर शची वस्त्रों के विना कोपमा नही देती 1: 


यवं गन रहित इुकन्िकत दानी > यथ चम जख अंकित जानी: 
सादर कर्हहु धुनीहि बुधि व्र > यश्टुकट सश्लि सन्व गुन ऋहीः 


 सवमूणो से रहित वनाद्री कविं की रचनाक्छे भी साम-नामके यगन से यंक्रित जानकर विद्टान. 
` उस चादर सहित एटहते यर सुनते ह, क्योकि सत्पृरयत्तो मरि के मान गृर्णो करे ग्राहुकः 


जदपि कवित शद एकड नाहीं > राम प्रताप . प्रमर एहि माहीं 
सोई भरात्त सौर दन अदा केहि च सुसद वडप्पनु पावा 

यद्यपि इसमे कविता का एक भी गुण नही &, तथापि इसमे श्रीरप्म का प्रता प्रकट 
ह इससे मेरे मनमेंयही मोस हैक यच्छे संग से {क्सने वह्टाई नही पाई? 


धूम तजडइ सहज करब्धई # अमर प्रस्धि . सुगन्ध वसाई 
भनि 7 मरे ररि ~ ८ 
भनति भव्स कस्तु भलि दरनी # राम कथा जग म्ल 
| मामा वगर्‌ कसा सुगन्धित होने मे कटवापन छोद्.सुगन्धयुक्त हो जाता हे । मेरी 
वा भद्द" परन्तु एक वर्च श्रीराम-कथा उत्तम जो संनारमें मंगत करने वाली 


छन्द-मङ्घलं करन कलिमल हरनि तुलसी कथा रवनाथं की 

यति कूर कदिता सरित कौ ज्यं सरित पावन पाथ करौ । 

परशु सुजस सद्गति भनिति पलि हदहि सुज मन भावनी 

न अग दूतत मतान कौ सुमिरत चुहाबनि पावनी, 
पजीक्री द्रा मंगलकारी सौर कलियुग केषा को दनं कलीह \ मरी 


नदा फो गत्तिपद्रित्रमंगाजीक्ी मतिठ्दीरह। परन्तु रषुनाधनाकः युग्मा 
द्य क्रा श्रसृनन करनेवाली द्र जाप्रमी 1 


भी सच्छी सौर गृल्पुद्या च्चे 





५ 


.4 ५ 


ॐ सन्तजन-दन्दना ३५ 
शिवजी फे अंग में सगौ चिता को अपवित्र मस्म स्मरण करने में सुहावनी भौर पदिद्रे है । 
दोहा-श्रिय लागिहि अतिसवमम, भनिति राम जस सङ्क । 

दार विचार किकरइ कोउ, वन्दि मलय . प्रसङ्क ॥१४। 


श्रीरामो के यत से मेरी कविता सनौ कौ प्रिय लनेगो ' जने . मतयागिरि देः प्रसंग 
से काप्ठ मान्न वन्दनीय हो जाता ह । तव कया कोड उस्तकौ तुच्छता विचारता ह? 


. श्यामसुरभि पय विसद अति, गुनद कर्हि सव पान्‌) . 
भिरा ग्राम्य सियाराम जस, गार्वहि सूर्नाह सुजान ॥१५॥ 
श्यामा याप कालो है, परन्तु उसका इध वहत स्वच्छ अर गुण दायक ह, यह सम्चकर 
सभी लोग उसको पीते हुं 1 इसी प्रकार उस राम-कथा फो प्राम्य-नापामें होने परभी 
` सौता-रामजी का यश जानकर सज्जन लोग गति मौर सुनते ह! 


सनि मानिक सुकुता छवि जेसी ॐ अहि गिरि गज सिर सोहन तेसी 
नृप किरीट तरनी तनु पाई > लर्हाहि सकल सोभा अधिकार 


मणि माणिक ओर भोती फी जसो णोभा है, वेसो सोभा-सपं,पर्वत भौर हायी फेः मस्तकपर 
नहीं रहती । रान-मुकुट ओर नव-यौवन का शरीर पाकर यह्‌ समी वहूत शोभा पाते ह । 


तेसेहि सुकवि कवित बुध कहीं ‰ उपज्‌हि अनत अनत छवि लहहीं 
भगति हेतु विधि भवन विहाई # सुमिरत सारद आवति धारई 


इसप्रकार पण्डित कहते हँ कि सुश्वि की कविता उपजती अन्य स्थान मेंहै ओर णोमा अन्यत्र 
पाती है । भवित के फारण,स्मरण फरते हौ सरस्वती-ब्रह्मलोक कने छोडकर मा जाती है । 


राम चरित सर विनु अन्हवाएं सो श्रम जाइ न कोटि उपाए 
कवि कोविद अस हदय विचारी # गार्वाह हरि यश कलि मल हारी 
राम चरिव्ररूपौ सरोवर में स्नान कराये द्विना सरस्वतोजीकी भकावदट करोड उपायों 
से भी नहीं जाती । कवि ओर पण्डित रेखा हृदयम विचार फर कलियुग के पपं को हरे 
चाले श्रीहरिके हौ गुण गाति हं । ॥ 
कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना # सिरधुनि गिरा लगत पछिताना 
हदय सिधु मति सीप समाना > स्वति सारदा कर्हि सुजाना 
साधारण भनूप्यों फा गुणगान रने ते सरस्वततीनी सिर धुनकर पषताने लगती है 1 
` कवियों फा हृदय समुद्र, युद्धि सीप ओर सरस्वतीजी स्वाति नक्ष के समान हँ, सा ज्ञानी 
लोग कहते ह 1 
जँ: वरषडइ वारि निचारू % होहि कदित मृकता मणिचारू 
इसमें यदि सदविचारखूपौी जब वरसताहै तो कविता मुदतामणि के समान सुन्दर होती है + 
दोहा-जुगुतिवेधि पुनि पोहर्अहि, रामचरित वर ताग। 
पहिर्तहि सञ्जन विमल उर, सोभा अति अनुराग ॥१६।) 


च "न ~न = 


३६ . ___ श्रीरामायण-वाल काण्ड __-_ ------------ काण्ड अ ४ 5 र 
सिरस स्वतसफतणिमी को युक्ति रूपौ सुई छेद्कर रामचरित रूपी धागे मे पिरोकर , 
सज्जन निर्मल हृदय मे धारण करते ह, जिससे अनुरागरूपी शोभा को प्राप्तकरतेहं.\ 
जे जनमे कलिकाल कराला # करतब . बाय वेष .मराला 
चलत कुपन्थ्‌ वेद सण छडे # कपट कलेबर कलिमल . भध 
जो भयंकर कलियुग मरे जन्ये है , जिनके कमं कौए के समान ओर भेष हंस कासा है, 
जो वेद-मार्गको छोडकर कुमार्ग पर चलते है, जो कपट की मूति द कलियुग के पार्पोके भाडे है 
वजञ्जक भगत कहाई. राम के ॐ किकर कञ्चन कोह काम के 
तिन्ह सहं प्रथम रेख जग मोदी # धींग ` धर्मध्वज ` धन्धक धौरी 
जो राम-भक्त कहाक्षर लोगों को ठगतेह, कं चन क्रोध ओर काम के दास हँ जो धीगा-धीगौ; 
करने चात दर्भ तथा मपने स्वाथ में सदैव रत है ठेसे लोगो मेरी गणना सर्वं प्रथम है. 
जो अपने अवगुण सब कहऊ' # बादृ. कथा पार नह्‌ . लहुञ ` 
ताते मै अति अलप बखाने ‰ थोरे . महं ` जानि: सयाने 
ह जो भें जपने अवगुण कहं तो कथा बहुत. बढ़ जायगी ओर में पार नहीं. पामा 1 इससे 
` अपने अवगुण संक्षिप्त मेही कहे.) क्योकि चतुर लोग थोड़ेमे. ही, जान लेगे\. 
समुञ्नि विविधविधि विनती मोर # कोउ न कथा सुनि देहि खोरां 
एतेहुं पर करिह जे शंका ‰ मोहिते अधिक. ते जडमति रका 
विविध प्रकार की भेरी इस विनती को समल्लकर कोई भौ इस कथा को सुनकरं मुञ्चे 
दोष नहीं या \ इतने पर भौ जो श करे वे मुद्चसे भी अधिक मूष सौर . बुद्धिहीन है । 
ध कति न्‌ह्‌'ड नाहि चतुर्‌ कहार्वा > मति अनुरूप रामगुण. ` गावो | 
कहु रवुपति के चरित. अपारा # कहूं मति मोरि निरत संसारा 
म्‌ न.कवि हः. न चतुर कहाता ह, मे अपनी सति के अनुसार श्री राम-गुणगान करता हं ! कहां 
तो श्रीरघुनाथजी का अपार चरित्र ओरं कहँ मेरी वद्धि, जो संसारी-माया में फंसी ह 1. 
जाहि मारत गिरि मेरु उड़ाही # कहह तल केहि : लेखे माहीं 
र केहि ` लेखे माही 
सत जनित, यम असूत # कशत कथा मन अति कराई 
न न चामु स सुभरं के समान पवेत उड़ जाते हः उसके सामने रुई किस गिनती 
र कौ | छ । 
त ध महिमा समञ्लकर कथा रचते हुए मेरा मन बहुत हिचकता हैः 
क 
सरस्वतीजी रेपजी) ^ ह कराह ४ निरन्तर गानं । १७५ 
कहुकर जिनका सदैव गुणगान करते ह 1. र | $णः-¶ सव नेति तेति. दे 


` सब जानत प्रभु प्रभुता सोई >+ तदपि कहे विन रो । कोई 


._ ॐ सन्तजन-चन्दना ॐ २७ 

तहां वेद अस कारण राखा ॐ भजन प्रमाव भति वहु भाखा 
यद्यपि प्रमु फौ पेसी भ्रमता फो सरव जानते ह, तर्मापि कहे चिना कोई ` नहीं रहा । इस 

वेदोंनेदेसा कारण कटाह किः भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्भन फियाह। 

एक अनीह अरूप अनामा ‡ अज सच्चिदानन्दं -परधामा 

व्यापक विश्व॒ रूप भगवाना ॐ तेह धरि देहु चरित कृत नाना 
जो अद्ितीय, दच्छा-रहित, निखकार, नामहीन, अजन्मा, संत्त-चित, मानन्द यौरपरमधामर्हुः 

तथा सर्वस्यापक,विश्वरूप हु्वहौ भगवान पृ्वी पर अवतार सकर मनेक सीाये फरते ई । 


सो केवल भगतन हित लागी # परम कृपालु प्रणत अनुरागी 
जेहि जन पर ममता अति घ्ोहु ॐ जेहि करुणा करि कीन्ह न कोह 


वह्‌ लोला केवल भवर्तो के ही निमित ह 1 प्रमु परम दयाचु ओर शरणागत प्रेम ह, जिनको 
भक्ता पर ममता भीर प्रीति है, जिस पर एक वार कृपा करदी, उस्षपर कमी क्रोध नहीं किया। 


गद बहोरि गरीब निवाजू ‰ सरल सवल साहिव रघुराज्‌ 
बुध वरर्नाहि हरिजसअस जानी # करहि पुनीत सुफल निज वानी 


वे भीरामजी गई वस्तु को पुनःदेने याले, गरीव-निवाज, सीयेसर्नशवितिमान सवके स्वामी है। . 
दसरा जानकर विद्वान लोग श्रीहुरि-यश्च वणेन करके अपनौ वापी फो पवित्र व सफल करते ह 


तेहि बल मँ रघुपति गुण गाथा # करहिहडं नाइ राम पद माथा 
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई # तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई 


उसो वलते भमी श्रीरामजौ के चरणो में मस्तक नवाकर उनके गुणों कौ कया कग 4 
चात्मीफि आदि कवियों ने पहिते हरि-यश् गाया है, है माद ! उसी माग पर चलना सुगम ह 


दोहा-अति अपारजे सरित वर, जौँ नृप सेतु कर्या्हि।` , 
चदि पिपीलकठ परम लघु, विनुश्चम पारहि जाहि ॥१८॥ 


अत्यन्त भेप्ठ ओर वड़ी नदिथों पर जो राजा लोग पुल येधवा देते ह, तो उन पर चटृकर 
बहुत-सी छोदौ २ चीरियां मौ विना परिश्रमके ही नदी पार चलौ जाती ह। 


एहि प्रकार वल मनहि दिखाई ॐ करिहृडं रघुपति कथा सुहाई 
व्यास आदि कवि पुङ्कव नाना # जिन्ह सादर हरि सुजस वखाना 


; इस प्रफार के यल से मनको द्‌ करके मैं भ्रीरपमजी फो सुन्दर कया वर्णन कर गा 1 व्यात्त 
¦ दि सनको कवौश्वर हो चरुकं है, जिन्होने मादर सहित श्रीहरि का चरित्र वर्णन स्त्या है । 


चरण कमल वन्दं तिन्ह केरे % पुरव्हु सकल मनोरथ मेरे 
, कनि के कविन्हु करडं परनामा # जिन्हं वरणे रघुपति गुण ग्रामा 


‡ भ उनफे चरणारयिन्दों को चन्वना फरता है" वे मेरे सभो मनोरय पूर्णं करं । कलियुग 
, के फविोषोभौ प्रणाम करता हू, जिन्न चरी रघुनए्वजो के गुर्णो फा वर्णन किया है । 
॥ १ 


॥ 


~ 


१1 


| = . ` .# श्रीरामायण-बाल काण्ड # ` _ य 

। जिः 1 
= प्राक्त कवि परम सथाने # भाषां जिम्हं हरि चरित बखानेः 
अए जे अहह जे होदर्हाहि आशे % प्रनवडं सबहिं कपट छल त्यागे 


जो बडे चतुर सामान्य कवि ह, जिन्होंने भाषा में भ्रीहुरि-चरिव. वणेन . किया है" रेतसे 
कवि जो पहले हो चुके है, तथा जो होगे, उन सवक, से छल-कपट त्थागकर्‌ प्रणाम करता हं. 


हह प्रसन्न, ` देष दरदान्‌ # सक्षु. समाज भनिति. सनमान्‌ 


ल प्रबन्ध बध नीह ` आदरहीं # से श्वस वादि बाल कवि करहीं 
चे प्रसन्न होर यह वरदान देँ कि साधु-समाज मे कविता का सम्भानः हः क्योकि पंडित 
जन जिसकी कविता का आदर नहीं करते,नाल-कि भी उसकी रचनाःका परिश्रम व्यथं करतेहै, 


कीरति थनित भृति भलि सोई # सुरसरि सम खव कहं . हित होई 
रास युद्पीरलि भनिति अदला # अदसञ्जसय अश्च सोहि जदेसा 
यण,कविता मौर संपत्ति वही अच्छी होती है, जिससे कि भंगाजी के ससान सनका हितहोश्री 
. रामजी की कीति अच्छी है ओर कविता शद्दी है ! दोनों मे यह्‌ अस संजस्यहैःयही सुद चिन्ताहै, 
तुमह कृया सुल सो सोरे # दिजनि खुहादनि शट पटोरे 
. जप लोगों की कृपा से यही मञ्चे युलस. हो. जायगी, जसे. टार में रेशस की सिलाई 
सुन्दर लगतीहैः)\ ˆ . 
 दोहा-सरल कवित चै रति विमल, सडह सादर सुजान । 


हज खयर . विसराड्‌ शिवु, स. सुनि सरह उखत्नं \ १२) 
कविता सरल हो, जिसमें ` निसंल ` चरितः का वणेन किया हो, उसक्ता -सज्जन. आदर 
करते हं \ चरी लोगं भी अपन स्वभाव छोड़कर उसको सुनकर सराहना करते हँ । 


सोत होड वितु दिष्लयति, यहि यदिच अत्तिथर । 


करहुं कृपा हरज कड, पूनि पुलि कर्डं निहुयेर ।\२०॥ 
एतौ कविता निमल डुदध के बिना, नहं होती मोर मेद दुद्धि-बल बहुत थोड़ा है ! अत 
नियो, सुज्ञ पर छपा करोजिसते मे श्रीहरि का यश कहं । सै वारर यही विनय करता हँ \ 
कवि कह घुर घर््ठि, माच सञ्ज्‌. - यल | 
बाल ध्वनय सुदि सुरुचि सखि, सो पर. होहु कृाल ॥२१॥ 


है कव आर पण्डित जनो ! आप . भीरामचरित-मानस के सुन्दर. हंस है! आप बील 
विनय सुनकर तथा रुचि देकर सुक्न पर कृपा क्से ¦ ` ` , 


सो०-बस्दडं मुनि -पद कञ्ज, समायन जेहि निश्मवरं । 


र सुकभछल  सञ्जुः दोष रहिददह्ुदन्‌ संहित \* ६॥ 
, नं वालसीकिजी के चरणारविन्द की चन्दना करता ह, लिन्होने ` यमायण की रचना. कौ 
सै कि रदु ! की कथां से युक्त होने पर मी कोसल, सु्दर ओौर द्येष रहित दै 


ॐ सन्तजन-वन्दना % _ ३८ 
वन्दड चारिहु वेद, भव वारिधि बोहितसरिसि। 

जिन्हाहि न सपने खेद, बरनत रघुवर विसद जसु ॥ ७॥ 

म चारों वेदोंकी बन्दना करता हः जो भवसागरसे पार,होने केलिए बडी नावे. 

समाने है 1 जिन्हे श्रीरधुनायजी कता निर्मल यश्च वर्णन फरते हुए स्वप्न में मी पलेश नहीं होता । 
वन्द विधि पद रेनु, भवसागर जेहि कीन्ह जं । 

सन्त सुधा ससि धतु, प्रगटे खल विष वारनी॥८॥। 

स ब्रह्याजी फौ चरण-रज कौ वन्दना करता ह" जिन्नि यह संसार सागर रचा है, जिसमें 

से अमुत, चन्द्रमा जीर काम्येन खूप सन्त भौर विष-वाष्णी रूपी बृष्ट-जन भरगट हए} 

दोहा-विबरुध विप्र बुध प्रहु चरन, वन्दिं कहं कर जोरि । 

होड प्रसन्न पुरवहु सकल, मञ्जु मनोरथ मोरि ॥२२॥ 


मैं देवता, ब्राह्मण, पण्डित ओर ग्रहो के चरणों फी हाथ जोड़कर वन्दना फरके, कहता 
हं कि वे सव प्रसन्न होकर मेरा सुन्दर मनोरय पूर्णं करे 1 


पुनि बंदडं सारद सुत्सरिता # जुगल पुनीत मनोहर चरिता 
मञ्जनं पान पाप हूर एेका # कहत सुनत. हर एक अव्विका 
पुनः मँ सरस्यतोजो तया गंगाजो कौ बन्दना करता र, जो पित्र व.मनोहर चरित्र बाल 
ह+ एकं तोस्नान व पानसे पापहरलेती ह भौर दूसरी पटने से भविवेक फो हूर लेती ह । 
गुरु पितु मातु महेश भवानी # प्रनवड . दीनबन्धु दिन. दानी 
सेवकं स्वामि सखा सिय पीके # हितनिरुपधि सब विधि तुलसी के 
गुरु, माता, पिता एवं शिव-पार्वती को मै प्रणाम करता ह जो दौनदयालु जीर नित्य 
मनोरेय फे देने वाले हँ, जो श्रीरामजी के सेवक, स्वामी मौर सपा हँ ओर मेरे तो सव प्रकार 
फे दोप रहित हिते साधक हु 1 
कलिविलोकिजगहितहरगिरिंजा # सावर मंत्रजाल जिन्ह सिरिजा 
अनमिल आखर अरथ न जापू ‰ प्रगट परभाड महेश प्रताप 
यिगुग फो देख, जगतु फे हितां शिव-पार्वतौ ने जगत्‌ मे शावर-मंत्र रचे, जिनमे सन- 
मेल भक्षररह! न र्थं है न जाप-विधि, परंतु महेश फे प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष हं । 
सो उमेश मोहि पर अनुकूला ॐ करिहि कथा सुदि मद्गल मूला 
सुमिरि शिवः रिव पाइ पसाऊ > वरनउं रामचरित चित चाऊ 


ये शिवस मल्ल पर प्रसन्न होकर स कथा को सानन्द देने वाल करेगे । शिव-पार्वती 
का स्मरण कर प्रसन्नता पाकर में प्रसंन चित्त से रामचरित का वणन करता हं । 


भिति मोरि शिव कुपँ विभाती ॐ ससि समाज मिल मनं सिराती 


, | | ` ॐ श्रीरमायण~वालककाण्ड | ध | छ. | | = . । 
जे एहिं कथि सनेहं समेता # कहिहाह्‌ सुनर्हाहि समुक्ञि सचेता . ` 
होहि राम चरण अनुरागी # कलिमल रहित सुमङ्कल भागी ˆ` 


शिवजी की कृपां से यहं कविता देसी सुशोभित होगी-जेसे तारों सहिते चन्रमा -से. ध 


राचचि। जो इस कथा को म्म सहित कगे, सुनेगे ओर ध्यान देकर समक्षगे-श्रीरामजी, केः .. 
चरणो के प्रेमी मौर कलिकाल के पापों से रहित होकर सुन्दर मंगल के भागी होगे । 


दोहा-सपनेहं सिहं मोहि पर, जो हर "गौरि -पसाउ) . ॥ 
तौ फुर होउ जो कहें सब, माषा , भणिति प्रभाउ ।\२२॥. ` 


स्वप्न मे भी सचमुच जो मुञ्च प्रर. श्रीशिव-पार्वतीजी प्रसन्न होगे तो मेरी इस भाषा 
कविता का प्रभाव जो मेने कहा है--- वहं सब सत्यःहौगा । ` ` ५ 


बन्दडं अवधपुरी अति पावनि सरयू शरि कलि कलुश नसावनि. . 
प्रनवउं पुर. नर॒ नारि बहरी > ममता जिन्ह पर प्र्मुह न थोरी. : 
` सभ अति पचित अयोध्या तथा कलियुग के पापों की. नाशक. सरयू. की चन्दना करता हं \...: 
नगर के नर-नासियों को प्रणाम करता हं, जिन पर प्रभु की-बहुत.ही ममताथी॥ `, `. 


सिय निन्दक्‌ अघं यध नसाए # लोक विसोक बनाइ.. बसाए 
दं कोत्या टिसि प्राची. कौरति जासु सकलं जग ` माची . 


जिन्होने सीताजी के निदक धोवी के पापों का नाश कर्‌ उसे शोकः रहित करके वैकुण्ठ मे बसा `- 
दिया! अवमे पूवं दिशा रूपौ कौसल्या की वन्दना करता ह, जिनकी कौत संसार मे फली है । ; : 


प्रगटेड जह र्पति शशि चारू ॐ दिव सुखद . खल कमल तुषारू `. 
दशरथ सउ सहित सब नारी # सुकृत सुमह्लं मूरति मानी. ` 


जो संसार को सुख देने बाले चन्द्रमारूपी श्रीरघुनाथजी ुष्टरूपौ कमलो के लिए पालके. .. 
समन प्रगट हुए \ सव रानियों सहित राजा दशरथको पुण्य ओर मंगल की मूरति. मानकर । ... “` 


करहं प्रणाम करस मन बानी # करहु कृषा सुत. सेवक जानी. . 


` निन्हहुविरचि बडभयउविधाता # महिमा अवधि यम पितु माता . 
`, _ म कम, मन, वचन से प्रणाम करतां ह, ` गुक् अपने पुत्र को सेवक जानकर, कषा करे . 


जिनको रचकर विधाताने भी बड़ाई पाई तथा जो शरीरासजौ के माता पिता होने के कारण... 
महिमा को सीमां) 


| स। ०~"अन्द्ड अलुधध सूजाल्‌, य प्रेम जेहि सम पर । 
बिष्कुरत दीनदयाल, परियतदु तृनइवपह्हिरेड ।॥ < ॥ ` 


ध अवम | दशरथजी को चन्दना करता, जिनका सच्चा प्रेम श्रीरामजो के चरणों ` 
चथा 1, निन्हने दौनदयादुं परभु के निषदे ही अपना शरीर वृण के समान त्याग दिया 1. 


च परिजन सहित विदेह # जाहि रायि मृड सनेह : 
जसं भोग महं राखे गोह # रास ` विक्त ` प्रगरेड सोई 


रा० फा०--६ # विविध-वन्दना ॐ ४१ 

म परिवार सहित विदेहरान को भ्रणाम करता ह, जिनका श्रीरामजौ के चरणों मे गूढ स्नेह 
था\ जो योग उन्होने भोग मं दिपाकर रवखा था चह श्रौरामनी के दशन होते हौ प्रगर हौ गयः । 
प्रनवडं प्रथम भरत के चरना जासु नेम त्रत जाइ न वरना 


राम चरन पंकज मन जासू # लुबुध मधुप इव तजई न पास्‌ 
में पते भरतजी के घरणों में प्रणाम करता दै, जिनका नियम मीर प्रत वर्णन नहीं . 
क्रिया जा सकता। श्रीरामजी के चरणकमलों की समौपता फो जिनका मन लोभी मन भौरिके 
समान नहीं च्यागता 1 ~ 
चन्द लछमन पद जलजाता > सीतल सुभग भगत सुखदाता 
रघुपति कीरति विमल पताका # दण्ड समान भयउ जस जाका 
लक्ष्मणौ दैः चरग-कमलों कौ चँ वस्दना करता टु, जो सौतल, सुन्दर ओर मतो को सुद 
दायक ह । ्रीरघुनायजो को कौति रपौ पताका में जिनका यश दण्ड के समान हुमा । 
सेष सहस्र सीस जग कारन ‰# जो अवतरेड भृमि भय टाश्न 
सदासो सातुकूलं रह मोपर # कपासिधु सौमित्र ` गुनाकर 
“ हजार स्तिर वाले शेयजी संसार के फारणर्ष है, जिन्होने परथ्वी.के मय फो दुर फरने के 
तिये अवतार लिया है। वे दयानिधान, गणो फो खान, सुमिवानम्दन सदव मुज्ञ पर प्रसन्न रहे। . 
रिपुसूदन. पद कमलं नमामी # शूर॒सुसील. भरत अनुगामी 
महावीर विनव्डं हनुमाना # राम जासु जसु आप ` वखाना 
शतरुध्न के चरण फमलों म नमस्कारे करता ह, जो शूरवीर, सुशील भौर भरतञी के अवु- 
गामी ह ! हनुमान से चिनय करता ह, जिनका यश धरीरघुनायजीने स्वयं वान किया ह । 
सो ०-प्रनवयं पवनकरुमार, खलवन पातक ग्यान घन । 
जासु हदय जगार, वर्ह राम सर चाप धर ॥ पर्वा] 
मैं उन पवनकुमार हनुमानजी को प्रणाम करता हु" जो दुप्टरूपी पवन फे लिएु अग्निर्ह 
„ भौर शान से परिपणं है । निनके हदय-मन्दिर सं धनुर्धरी शरीरामजी निवास करते ह 1 
¦ कपिपति री निसाचर राजा £ अद्धदादि जे कपीस समाजा 
¦ बन्दडं सवके चरन सुहाए ॐ अधम सरीर राम जिन्हु पाए 
मै उन सुग्रीव, जामवन्त, विभोपण, अंगद आदि वानरो कै सुन्दर चरणों फो वन्दना 
¦ करता हु, जिन्हने अधम-सरीर में श्रौरामजो को पाया ! 
† रघुपति चरन्‌ उपासक जेते ‰ खग मृग सुर नर असुर समेते 
‡ चन्दञं पद सरोज सव केरे जे चिनु काम राम के चेरे 
‡ भरोरुनायजौ के चरणों फो उपासना करने वाते उन पशु, पक्षो, देवता मनुप्य ओर 
॥ अघर मादि फे चरणों फी सँ चन्दना करता हु, जो विना कामके हौ श्चोरामनौ कैः सेवकरहू । 
£. शुकं सनकादि भगत मुनि नारद ॐ जे सुनिवर दिग्यान विच्यरद 


४२ ` # श्रीरासायण-बालकाण्ड ओ . ` ` -.. 
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क ५ तः 
प्रनवडं सबहि धरनि धरि सीसा # करहु कृपा जन्‌ जानि सुनीसा 


शुकदेवजी, सनकादि, व्यास, नारद ओर जो परम्‌ ज्ञानी श्वे ष्ठ मुनि है, .उन सबको पृथ्वी. 


पर मस्तक नवाकर भैं प्रणाम करता हं! है मुनीश्वरो ! मुन्ने अपना सेवक जानकर कृपा करो 


जनकसुता जग जननि जानकी # अतिशय प्रिय करनानिधान की 


ताके जुग पद कमल मनावडं # जासु काँ निरमल मति षावड 


सै जनक नन्दनी जगत्माता ओर करुणानिधान श्रीरामचन््रजी कौ प्रियतमा. श्री जानकी ,. 


जी के चरणों को मनाता ह, जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्तं करू । 


पुति मन वचन कमं रघुनाथकत # चरन कमल बंद सब ल्क 


राजिव नयन धरं धनु साथक क भगति विपति भंजन सुखदायक 


पुनः मन, वचन, कमं से सदे-समथं श्रीरघुनाथजी के चरणो की वन्दना करतार, जो . 


कमल-नयन, धनुषधारी, भक्तो के कलेश को दुर करने वाले तथा. सुखदायक हैं । 
दोहा-गिया अरथ जल वीचि षम, कहिञत भिन्न न भिन्न! . 


` बल्दडं सीताराम पद, जिन्हृहि परम प्रिय चिन्न ।२४॥ ` 


जो वागी ओर अर्थ, जल ओर लहर के समाने कहने में तो अलग २ ह, परन्तु वास्तव में 


एकही हैेसे श्रीसीता-रामजौ के चरणों की में वन्दनां करता ह" जिन्हँ दुःखौजन .अतिश्रियहै। 
बन्द्डं राम नाम रघुवर को हतु कंसानु भातु हिमकर को 
विधि हरि हरमय वेद प्रान. सो > अगुन अनूपम गुन निधान सो. 
मे श्रीरघुनाथजी के नाम ^राम' कौ वन्दना करता हँ, जो अग्नि, सूर्यं तथा .चन्द्रमा--इन ` 


तीनों को कारण अर्थात्‌ ^र' अ" “म' रूप से बीज हँ ! ब्रह, चिष्णु ओर शिब रूपरहै, वेदो | 


क प्राण तथा अनुपम गुणो का भंडार) 


महामन्त्र जोड जपत मेस्‌ % कासी मुकृति हेतु ` उपदेस्‌ 


महिमा जासु जान गनराञॐ # प्रथम वृजिञजत नामं प्रभाऊ 


जिस ^राम' नाम को महामन्त्र महादेवजी जपते है मर उनके द्वारा जिसका उपदेश ' 


ही काशो में सुच्तिका कारण है । जिसकी महिमा गणेशजी जानते ह, जो. नाम के प्रभाव " 
से ही प्रथम पूज्य हृए है । | । | | 


जानि आदि कवि. नास प्रताप्‌ # भयउ शुद्ध करि उल्टा जापः 
सहस नाम सम सुनि सिव बानी ‰# जपि जई पिय सङ्क भवानी 


नाम का प्रताप जानकर आदि कवि वाल्मौक्िजी, जो उल्टा -नाम जप करके हौ सिद 


हेये 1 हजार नासो के समान रक रामनाम को शिवजी से सुनकर पार्वतीजी, जो -अपते ` 


पति कं साथ जपती रहती हैँ । 


हरषे हेत्‌ हेरि हर ही . को # किय भूषन तिय भूषन तौ को ` 
नम्‌ भाऊ जान सिव नीको # कालकूट एलु दीन्ह अमी को' 


राम्‌- प्र पार्द = न ध ४ भ ६ प 
नाम पर पावती काएे्ता इट्‌ प्रेम देकर शिदजी एसे प्रसन्ने हृए कि स्त्रियो क 


# राम-नाम कौ महिमा ‰ ५ ४३ 


आभृपण रुप पार्वती को अपने अंग का आमूृवण कर लिया ( र्याति मधोद्धनो बना तिया} ` 
नाम रे प्रभा फो वजो भली-्माति जानते ह, जिससे कि कातक्ुट ने शिवजौ को भमृत 
कै समान फलं दिया । 


दोहा-वरषा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी शालि सुदास । 
राम नाम वर वरन जुग, सावन भादव मास।२५॥ 


श्रीरधुनायजी फी भक्ति वर्प तु ह मौर अच्छे भक्त धान हं तया रामनाम केदो ` 
अक्षर सुन्दर सावन भीर भादो मास रह। 


आंखर मधुर मनोहुर दोॐ #- वरन विलो चन जन, निय जो 
सुमिरित सुलभ सुखद सत्र काऊ # लोक लामु परलोक निभाऊ 


यह्‌ दोनो अक्षर मधुर भौर मनोहर ई, सव अक्षरों में नेवररूप ह तयारमरण करने मेँ सदको 
सुल ओर सुपदायक रहै, इस लोक मे यश आदि का लाम भौर परलोक वास देने बते ह । 
कहत सुनत सुमिरत सुटि नीके ॐ राम लखन प्रिय सम तुलसी के 
वरनत वनत प्रीति विलगाती # ब्रह्म जीव सम सहज संघाती 

यह्‌ कहने सुनने ओर स्मरण फरने मे वहत च्छे ह} वुलसी को राम-लक्ष्मणके 
समान प्रिय ह । इन्दं अलग-अलग करने से प्रीति में अन्तर आता हैः परन्वु जीव मौर ब्रह्म 
छे समन मह्‌ दौनों स्वाभाविक रूप सै सम्बन्धित हू! 


नर नारायन सरिस सुभ्राता # जग पालक विसेषि जन चासा 
भगतिसुतीय कल करन विभूषन ॐ .जगहित हेतु विमल विधू पूषन 


यहु नर-नारायण के तुल्य सुन्दर भां ह जगत्‌ के पालकं ओर भत रक्षक हुः मक्तिरूपी 
समीके सुन्दर कष श्रपण ङ ऋौर जगत कै कल्याण के जिय चन्द्रमा फ़ समत तिमद + 


स्वाद तोष सम सुमति सुधा के # कमठ शेष सम - धर वसुधा के 
{जन मन मञ्जु रञ्ज मधृकर से ॐ जीह जसोमति हरि हलधर से 
{, श्रीराम मुषरितरूपी अमृत फे स्वाद तया सन्तोय के तुल्य हुष्कच्छप भौर शेपजौ फो समान 
दृथ्वी फो धारण करने बाले ह । भक्तो के मनरूपी सुन्दर फमलों के भरि भौर यशोदाल्पौ 
जम तो भरौकृष्ण ओर यलराम हँ । 

दोहा-एङ्ृछत्रु एक मुङकटमणि, सव वरननि पर जोड । 

: तुलसी रघुवर नाम के, वरन विराजत दोउ ॥२६॥ . ` 
¢ वु्तसौदासजो फहते ह--राम-नाम के दोनों अक्षर यड्धी शौभादेते ह, उनमे एक ^र' 
कार एत्र होकर भम' कार भुकुट में हीरा होकर सव वर्णों फे ऊपर रहता है 1 
† मुस्त सरिस नाम अर नामी ॐ प्रीति परस्पर, प्रभु अनुगामी 
ताम स्प दु ईश उपाधी # अकध अनादि सुसामुन्नि साधी 
: समभनेमे नाम मौर नाम वाला दोन एक समान हु, इनको प्रीति स्वामी मौर सैवक्न र ^. 


= = 


1; । - ` `: भ्रीरामायण-वालक्राण्ड 


ह । नाम सीरः स्प दोनों श्वर उपाधि ह, दोनो सनिकवचनोय मौर अनादिर्है। शुद्ध बद्दि. ` 
से इनका स्वरूप. जानने में साता 1 | 


को बड़ चोट. कहूत अपराध # सुनि गुण भेद समुञ्िहहि साधू 
देचिर्जहि रूप नाम अधीना # रूपः ग्यान नहि नाम विहीना 


नाम यर्‌ रू्पपने कौन वडा यौर कौन छोटा-यह्‌ कहने मे अपराध दहै, साघ्रु-पुर्पगुर्णो का ` . 
द भुनकर्‌ समध लगे । नाम-रूपके आधीन ह सौर विनानाम करूप का ज्ञान नहीं होता। .. 


रूप विशेव नाम बिनु जाने 7 करतल गति न पररि पहिचान 


फी विेषरूप मी चिना नाम जाने हधेली.पर रक्ला हवा मी पटहिचाननें में नही - 
अए्ता \ परन्तु नाम स्सर्ण रस्ते लिना पिचष्नि हप पी हद्यमे या जाक्तः हे) | 


नाम रूप गति अकथ कहानी ॐ समृञ्चत सुखद न सकति बखानी 


अगण सगुण विच नाम सुसाखी # उभय प्रबोधक चतुर दभाषं 
माम जौर रूप कौ गति ` अकथनीय है! यह्‌ समसन में सुख देने वाली है, परन्तु कहं 


, नहींजा सकती । अगण मौर सगणः इन रोनोके वीचर्मे नाम साक्षी योर यथाथ ज्ञाः 


कराने वाला चतुर दुभाषिया है \ | | 
दोहा-शधम नाम मणिदीपं धरु, जीह देहरी द्वार 


तुलसी भीतर गाहः जो चाहुसि. उजियाः \॥२७॥ 

` तुलसीदासजी कहते ईहै--जो भीतर मौर बाहर उजाला ` चाहते हो तो, राम-नामरूपं 
„.; सणि (दीपक) को सुख रूपौ द्वार की जीनरूपी देहली पर धरं । _ . : ` 
 ... जीहं जवि जार्गाहि योगी # विर्ति विरंचि. प्रपञ्च विथोगौ 
ब्रह्म सुखाह्‌ अनुभर्वाह्‌ अन्‌पा # अकथ . अनामय नमि न रूपां 

योगीजन जीभसे नाम जपकर संसारः को वैराग्य से त्याग कराच में जागते है ओर उक 
ब्रह्मानन्द के सुख का अनुषव्‌ करते है, जो अनुपम, अकथनोय, अनामय नाम वरूप से हीन है 
जान चर्हहि गूढ गति जेऊ > नाम जीहं जपि जार्नहि 
साधक नाम जर्पाहु लय लाप # होहि सिद्ध अणिमादिक . 

जो लोग गूढ रहस्य को जानना चाहते हैँ, वे जीभ से नाम जयपकंर उसे जान. सेति ह । 
साधक मन लगाकर नाम जपते ह, वे .अणिमादिक साठ सिद्धियां पाकर सिद्धदहो जातें 
जर्पाहु नाम जन्‌ आस्त भारी # भिर्यहु कुसंकट हि 
राम भगतिजग चार प्रकारा. # सुकृति -चार्रिहि अनघ उदा 


` जौ मनुष्य दुःख मे नाम जपते ह; उनके महान दुः भी दुर हो जति. हँ ओर वे 
 होजातेह। संसार में चारो प्रकार के राम-मक्त पुण्यात्मा, निष्पाप मौर उदार दहै 


चहु चतुर कहु ताम अधारा # ग्यानी प्रभुरहं विवि .. 


राम नाम फ) महिमा ४५ 
५, वै ~------~----~~-~--~~--~ 
चहं युग चं भ्रू तिनाम प्रभाऊ # कलि विसेपि नहि आन उपाऊ 
व भवतो को नाम फा माधार हैमे जानो-मक्तश्रमुको मधिकप्रियरहु। चा युगथ 
चात वेदौ भ नाम वा प्रमाव है, कलिमुग नं तो विनेय कर कोई दसरा उपाय हौ नह ह । 
दोह्‌(-सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन। 
नाम सुत्रेम पियूव हद, तिन्ह किए सन मौन ॥२८॥ 
जो भक्त समौ पामनाों से रहति हो श्रीराम-नक्त-र्स में सोन हो, जिन्टेनि राम 
नाम कै प्रेमरूपो अमृत कै कुण्ट मैं अपने मन को म्तौ यना लियाह। 
अगुण सगुण दुद ब्रह्मं सर्पा > अकथ अगाध अनादि अन्‌पा 
पोरे > १५५ [९ हि # ५५ 
मोरे मत वड़ नाम दुह ते % करिए जेहि युग ॒निजवस निजवृते 
अगुण भौर सगुण ब्रह्य के द स्वल्प हं भौर उन दोनो फे हो स्प मकयनोप, अबाह, 
अनादि ओर अनूपम द ' मेरी सम्मतिमें दोनों से नाम" यडा हू, जित्तने भपनेवल सै दोनी 
फो पने वर्मे कररवा ह! 
प्रोदि सुजनं जनि जानाहि जनकी ॐ कर्हंडं प्रतीति प्रीति रचि मनकी 
९ि ् 
एक इारुगति देखिअ एक्‌ ॐ पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू . 
चतुर लोग इसे मेरी टीटता न समने, सं अपने दिश्वासप्रेम भोरमने फो रचि ते फटता हू 
एक अग्नि काष्ठे व्यात्‌ रहती ह ौर एष भ्रवयक्ष देखने में जतौ ह 1 इन्हीं दो अग्निर्यो वेः 
समान निगुण व प्रगुण ब्रह्मका जान होता हैःएक गुरव इसरा प्रकटगपरन्ु दोनो एक दीर्हँ 1. 
उभय अगम जुग सुगम नाम त # कहेड नमु वड ब्रह्म रमत 
व्यापकु एक्‌ ब्रह्म अविनासी # सतत चेतन घन आनन्द रासी 
दोनों फे साधन कषठिन हं, पर नाम दोनों सुगम ह । हसो सेर्मेतो निगूंणत्ते "राम. 
नामः फो वद्धा कटुता हँ । एक अविनाशो सच्चिदानन्द परब्रह्म हौ सव मे व्यापक ह 1 
अस प्रभु हृदयं अछत अविकारी # सकल जीन जग दीन दुखारी 
नाम निरूपम नाम जतन तें # सोऽ भ्रगटतजिमि मोल रतन ते 
देसे नििकार के हृदय भें रहते हृए्‌ भौ जगत के सव जौव~-दीन मोर्‌ दृणौ है । 
नाम का निरूपण करके यटन पूर्वर जपने से ब्रहम टुदय मे पेते या जाता है जसे रलको 
जान सेने षर उसका मूल्य मिल जाताहै। 
दोह्‌-निरगुन तें एहि साति वड, नाम॒ प्रभाउ अपार । 
कहं नाम वड रास ते, निज विचार अनुतर 11२० 
हस प्रक्र निगुण से नाम का प्रभाव मत्यन्त अपार है । अव अपने विचार फ भनु 
: अं (सगुण) राम सै शामः को वड़ा कटता हँ 1 ध वि 
राम भगत हित नर तनु धारौ ॐ सहि संकट किए साधु सुखारः 
नाम सप्रेम जपत अनुयासा ॐ भगत होहि मुद  मद्रल वासा 
समो ने मके निमित मनप देह धारमक्द संरट चह सादो के गुध कि ॥ 


। (1 





। ~ ्रीरामायणुःवालकाण्ड % ० कि 
है ! नाम ओर रूप दोनों ईइवर उपाधि है, दोनौं जनिवर्चनीय भौर अनादिः । .शुडध बि 
से इनका स्वरूप जानने मे जाता है । - .. 0 क 
को बड़ चोट कहत अपराधू # सुनि गुण भेद समुचिर्हाह्‌ साध 
देवि्भाहि रय नाम जाधीना ॐ रूय ग्यान नहि. नाम ` विहीना 
नाम ओर रूपमे कौन वड़ा.ओर कौन छोटा-यह कहने मे अप्राध है,-साधु-पुरुषं व का 
मेद सुनकर समन्ञ लेगे 1 नाम-रूपके आधीन हँ मौर विना नाम करूप का ज्ञान नहीं हमे 
रूप्‌ विरेव नाम नित जाने # करतल गति न पर्खह पहिचान 
सुमिरिथ नाल रूप लित देखें ॐ आवत - हृदयं ` सनेह विशेष 
कोड विशेष रूप भी बिना नाम जाने हयेली.पर. रक्खा हंभा भी ` परिचानने में नही 
जाता । परन्तु नास स्मरण करने से विना. पह्चानि हए भी हृदय मेञा जाता है! : 
नाम रप ' गति अकथं कहानी # समुञ्षत सुखद न सकति बखानी 


 अशुण समुण विच नास सुसाखी ॐ उभय प्रबोधक चहुर ` दुभाषी 


नास ओर रूप की गति अकथनीय हे । यह .सम्षन में. सुख देने वाली हैः परन्तु कही 
नहीं जा सकती 1 जगण ओर सगुण इन दोनों के बीच में . नामं. साक्षौ -ओौर यथार्थं ज्ञान 
कराने वाला चतुर दृभाषियाष्है।! `. - ` 2 नक 


 दोहा-राम नाम मणिदीव धं, जीह देहरी 2 


` वुलसीदासजी कहते है--जो 


८८... ^ 
८. 


 ““ नाम जीहं जपि जागगह योगी > दिश्ति विर॑चि प्रपञ्च धियो 


तुलसी सीर बहर, जो चाहसि. उजियारं ॥२७॥ 
है--जो.भीतर जौर बाहर उजाला चाहते हयौ तो, ` राम-नामर्ूपं 


सणि (दीपक) को सुख रूपी द्वार की जीभरूपी देहली पर. धरर \ ` 


` ब्रह्म सुखीह्‌ अनुभर्वाहि अनूपा #.अक्थ अनामय नाम न रूप 


योगीजन जीभसे नाम जपकर संसार को वैराग्य से त्याग करःराचि में जागते हैँ भौर उस 
्रह्मानन्द के सुख का अनुभव करते हैः लो अनुपम, अक्थनीय, अनामय नाम वरूप से हीन है 
जाना चह गूढ गति जेऊ # नाम जीं जपि जानाहि तेऽ 
साधक नाम जाह लय लाए # हरहि सिद्ध अणिमादिक पाए 
ह ग गूढ रहस्य को जानना चाहते है, वे जीभ से नाम जंपकंर उसे जान.लेते ह 1 ज 
कमन लगाकर नाम जपते हँ वे अणिमादिक आठ सिद्धिं पाकर सिद्ध हौ जाते ह 
जपह्‌ नामं जन आरत भारी ऋ मिहि कुसंकट दहह ' 
सम्‌ भगति जग चार प्रकारा % सुकृति चारिहि अनघ « ; 
र 1 दुःख ने नाम जपते हे; उनके महान दुःख भी षर हो जते हैँ ओर वे. ध 
न क सतार म चारो प्रकार के राम-भकत पुण्यात्मा, निष्पाप ओर उदारं ६ 
ह चतुर्‌ कहे नाम अधा ॐ ग्यानी प्रभुरहं विञ्ेषि पिया. 


छ ~ % श्रीरामायण-वालकाण्ड | + | 
है । नाम बीर प दोनों ईश्वर उपाधि हँ, दोनो बनिवर्चनीय वीर अनादिर्हं 1. शद्ध बधि 
९ १ (क । & ४" 58 
से नक्रा स्वरुप जानने साताह। | हि | 
को वड चोट कहत अपराध # सुनि गुण भेद समुजिर्हाहि साधू 
देविर्जाहि रूप नाम याधीना # रूप ग्यान नहि नाम. विहीना 
नाम बीर रूपे कौन बड़ा लौर्‌ कौन छौटा-यह्‌ कटने मे अपराध है, साद्रु-पुर्य गुणो का 
भद भुनकर्‌ समक्न लगे । नाम-ल्पके वाधीन हं यौर विनानाम केषूप का नान नहीं होता॥ 
= जाने श (~ । > [+ 
र्प॒विश्चेष नाम बिनु जने. ॐ करतल गदि न परह पटिचानं 
मिरिथि न देखे ६ ५ । 
सुमि नाम रूप वितु देखें ‡# आवत हृद्यं सनेह विशेषे 
कोट विग्रेपर्प भी विना नाम जाने हभेली.पर रक्खा हना भी पहिचाननें में नही 
नाता । परन्तु नाम्‌ स्मरण करने से विना पहिचिनि हए भी हृदये मा जाता है । ` .. ^ 
श । | 
नाम रूप गति अकथं कहानी > घमुञ्चत सुखद न एकति बखानी 
[० 7 धरम्‌ - धक ॥ ॥ ४ ^ ` 
गुण ससु (नच चाम सुसाखी # उभय प्रनोधक्‌ ` चतुर दृभाषी 
नाम वीर रूप कौ गति अकयनीय हं । यह्‌ सम्नने में भ्रुव देने वाली है, परन्तु कही 
ट्‌ ना सकती । गमु जीर सगुण इन दोनो के बीच में नाम साक्षी मौर यथां ज्ञान 
फगन वाला चतुर दुभापिया हू । | | | 


दाहा-रम नाम मणिदीष धरूजीह्‌ देहैः द्वार ` 
तृलसी . भीतर बहर जो चाहसि ` उजियाः \२७॥ 


वृलसीदासजौ कहते ह--जो भीतर सौर बाहर उजाला चाहते हो तो, यम-नामरूपी 
मणि (दीपक) को सुख रूपी द्वार कौ जीभरूपी देहली पर धररे-1 ` “  . .." 
नाग जाहु जपि जागहि योगौ # विरति घिरंचि प्रयञ्च वियोगी 
ह सवाह , अनुभव अनूपा # अकथ अनामय नामनदख्पा 
भसे नाम जपकर्‌ संसार्‌ को र्व ६ मे जागते ह अं ध 

भानः च्हृह्‌ गृह गति ने ‰# नाम जीहं जयि जार्नाहि ते 


कनाम नपहि लय लाए # होहि सिद्ध अणिमादि पाएं 
ध ५ पहुष्य का जानना चाहते हँ, वे जौभ से नाम जमकर उसे जान तेते ह । जो 
र ६ न लग्राकर्‌ | जपत ह, वे लगिमादिक ' माठ लिद्धियां पाकर सिद्ध हो जति है । 
जपहु नाम जन आरत भाषे + मिर्टाहिं कुसंकट हरशहे 'सुखारी 
॥ त न बरकत ॐ सुकृति चार्सिहि अनघ उडारा 
हनति य म नाम जपते ६; उनक महानद्ःवभ्री षर हो जति है सौर वे सुखी ` 
च र ४ ४ न प्रकार दे राम-मवत पुण्यात्मा, मिष्य चौर उदारदहं। . .. 
^ "र कहं नाम अधारा # ग्यानी प्रभूहि विरेषि वियास 


# राम-कया महिमा बणन % ` भष 


पटह सुन्दर कमा मेने पने गुण्नी से सूकर-सं वर मे पुनः सुनोपरन्तु बालफपमङे कारण 
यथायं समन्न मे नहु माई, वयोपिः यज्ञानो या । + 


- दोहा-श्रोता वकता ग्यान निधि, क्था राम कै गृढु। 


. ` किमि समञ्च मे जीव जड, कलिमल ग्रसित विमृद्‌ ॥४०॥ 
ग्रीराम-फया के श्रोता मीर ववता-दोनो ज्ञान फो निधि होते ह । म कलियुमो पापि - 
फसा हुमा मज्ञानौ जीव उसको फंसे समन्य सक्ता था ? 
तदपि कही गुरं वाररहिवारा ॐ समुद्धि परी कषु मति अतुरागा 
भाषवद्ध करिव. मै सोई % मोरे मन प्रवोध जेहि होई 
यद्यपि गुलौ ने वारम्बार या कही,तवतय यृद्धिफे अमुतार कु समक्षम माई। यहो 
भव भापामे रचूगा,जिसते मेरेहृदय मे ज्ञान हो भोर गुख्जी फे फट तत्वे फो न भुत सफ 1 


जसु कषु बुधि विवेक वल मेरे ॐ तसि कटिहडं हिय हरि के प्ररे 


. निज सन्देह मोह भ्रम हरनी ॐ कहूं कथा भव सरिता तरनी 


जसा कछ युद्धि,जञान फा यल्‌ मु्षमे है"ठसो प्रकार हृदयमें श्रीहरि फी प्रेरणा से पुमा र्मे 
अपने संदेह्‌'भन्ञान मौर श्रम फो हरने वाली कया कहता जो संसारटपो नदौदे सिप नोकाहै। 
बुध विश्राम सकल जल रंजनि # राम कथा कलि कलुह्‌ विभंजनि 


रामकथा कलि पन्नग भरनी > पुनि विवेक पावक करटं करनी 
~ शीराम-कया पण्डितो फो शान्ति-दायक ओर सव मव्ष्यौ फो भमानन्द-दायक च फत्तिपुग 
फे पापों को दूर करने बालौ है । राम-फया फलियुग-रूपो स्प को मोरनो मोर जानष्पो 
अग्नि फो वड़ाने फे सिए मरनीकेसमानहै1 रि 
रामकथा कलि कामद गाई ॐ सुजन संजीवनि मूरि सुहाई 
सोद वसुधातल सुधा तरङ्धिनि ॐ भय भंजनि भ्रम भेक भुसद्धिनि 
राम-फया कलियुग में कामधेनु, सज्जनो फे लिए सुन्दर संजीवन जडी है । यही कया 
पृथ्वी पर जमृत फी नदी है, जनम-मरणस्पो भया नाद करने वाल्ये मीर प्रमरपौ मेदक 
को सर्पिणी फे समानं । 
असुर सेन सम नरक निकन्दिनि ॐ साधुविबुधकल हित गिरिनन्दिनि 


`. सन्त समाज पयोधि रमा सी ऋ विश्व भार भर अचत छमा सी 


> 


राम-फथा असुरो की सेनारूपौ नरको फो नाण कटने वालो मौर भ्रुटपी देयतार्जो कं 


' चन्रमा फेः समान उज्वल दंत फे हित फे लि ध्वा ह । यह्‌ सन्ते-समानरपो स्रमरुदररपी फो 


"भ, खर संसार पमो योन उठाने दे तिए अचल पृय्यो रे समानहै। ष 
५ सुह मसि जग जमुनासी ॐ जीवन सुकृति हेतु जतु कासौ 
प्रिय मेकल सैल सुत्ता सी # सकल सिद्धि सुख संपति रासी 


,ईप" मुप पर स्याही लयाने फो जगत्तमे यमूनाफे समानटहै भोर जोवन-मृक्ति के मानो 


भ. 
-----ऊस्डदषरः मे ९.९६ स सुन ससस के केने 


सत चर 


रः ५ [3 
स रम 





ट स्वयो उपे ष्ट: 


ॐ मल सह लित ष 
स्च ना श्याम विसि, सूथा र के चे 
नदा ददा स्प्यः भ स्त ५ + 
नन ध = ॐ ९ १५३ 1 ॥ 
[^ (+ रर अ ५. स शभः 


ष्यलप्न 


॥ % ^ 


९ ५.६ सभ्ष्दे 

स [- {रे ४-श्ट् 

अौरप-स्यः के भ सै वश्श-रेम्ये सन स्द वप द) भ # 
चारस्य क 

स लने देथ [4 सरे सतवय उर् ५ 

न करेखा जमः ० क (७; < ९ ‰३ २९९२१५६ 


नद दरः गई रः ॥ प्व #ः 


र 


५६. "३. 


प्राय ङि र्द सै र तसय मे ५२ सप षदे २ ठ २९९ 
(५. < ५ ९ ९ 
१ < अ २१९५२. ६९७ समर > ९९९२. ५९९१ 


ददि यसे परव््धर स्था सरो. ३ ४ 
मयि मे सान सौर रुस्मो दस्य ९५६६९९९ ' ६ 
अ मिं स्दपा,चिदनेमेरेरद्यमे धश रो सर पुरम सै ` ६ 
प ॐ ५. = ९५ ९१९. ॐ ररे 
सु =< ९1 र्दिि सद रर्‌ > सर ५ 
क त्‌ भ्‌ ९ 
निज श्म हरनी ४ रूट्र रथः ४३ सिरत सिरस 
च्‌ च १््‌। र्दा : र ८९. त ह ध 
मतारुड पडि.न फारस गुश्छे रै, रलो प्रश्रः रसे | 4} ष्टि षर 0 से $< 
हर्ज भौर ण्न थे हे दासो कथा ३९११२ से समरुप भर र ५ २ 
२६६. 
(८1 विश्चास सङूल दस रंसि ॐ रास स्थः स्प सूर्‌ एः [8 


$. प्र सः रपः श । सहसस 
राकया रति पन्नगम भरनी % एर सिरु परु रह कर्ये 
` भोरान-्या पष्दिसो रो शन्ति-दादक सर शाद स्गुस््े. को अन्दर ५ रहयुप्‌ 
के पापको रुरक यलो है 1 पस-कथः रूरियुषन ससी स के श्रेरो स्मै सीतरूसे 
सन्निकों यड़ानेके सिए सरे शे रुम 
रामक्तया कलि मदं यार सजर्‌ सरोल ६६ ९३१६ २18 
सोइ वसुधातल सुधा तर्न ॐ धय शरि स्वस सर ससजि 
रामकथा कलियुग मे कामधेनु. सर्सनो रे पिए रुष्ट सशोश्मो सरो है) सही रूष 


म्व पर अमृत क्षो नदी रै,पम्ममर्परूरो भठ रा याश कमे दसौ स्तैर दर्पो सेर 
षो सरिधो फे समान टै 1 


असर सेन सम नरक निकन्दिनि % सापुमिङ्भरूष हिरि मििदरिरिसि 
सन्त समाज पयोधि रमा सौ ४ पिरद भार घर सस ससा स} 

एम-श्या सयुर को सेनारूपो मरको का नाश रूहरे दातो सोर सारद रेषेतषस शे 
पनमा समान उज्यत यंश के हितिरे तिर्‌ शिरा, दह ससद 


पत्‌ सरूपे सषुरर्परेक्ो 
स्मो भर संसार फो यो उठाने के सिए सस दु भो केर्मार है! १ 


जमगन्‌ सु ह्‌ मसि जग जमुनासी ५ जीवन सुरति रैर जर सारो 


शिव ५५६ मेकल सैल सुता सौ # सरत्‌ दि सस सपति रास 
मदत पु प्र स्याहो लमनि फो जगतमे रुनार ससान सर स्ेम-सुतिको सारो 


र 


(८ 


५० ___ _ _ > भीरामायण-वालकण्ड------------- श्रीरामायण-~-वालकाण्ड #_ > = ध 
भसत सिला क समय उनका बहुत, आदरं किया जीर राजसभा मे बहुत भ्रशशा १ + ध 
दोहा-प्रभु तरुतर कपि डर पर, ते किए अपु समान। | 

तुलसी कहं न रामं से, साहिब शील निधान ॥ ९१ ६॥ 
रू वृक्ष के नीचे मौर बानर वृक्षो पर वेठते ध, भी. अपने समान क 
श्रीरामजी के समान शील-निधान स्वामी कहीं नहीं है \ 1 तुलसीदासजी कहते है- इ. 
राम निकाई्‌ ` रादरी,है सबही को । _ 
जों यह सची रहै सर्ग.तौ नीकौ  वुलसीक॥३७।॥ 
ह श्रीरामजी ! आपकी भलाई सवको मली है ! यदि यहु सत्य है, तो मेरा भी सदा- , 
भला होगा । | | 5 
॥ एहिनिधिनिजगुनदोषकहि, सबहि बहुरि सिर नाई । ` ॥ 
बरनर रघवर विशद जसु, सुनि कलिकलुषः नसोड \\३८।। 
टस प्रकार अपने गुण-दोष कहुकर फिर सवको मस्तक नवाकर मे श्रीरघुनाथजी का निमेल 
यश वर्णेन करता ह, जिसके सुनने से कलिघुग के पाप नष्ट हो जते है । . ध ४ कः 
याल्ञवल्वयं जो कथा सुहाई # भरद्राज मुनिवरहि सुनाई 
कहिहरं सोद सम्बाद बखानी # सुनहँ सकल सज्जन सुख मानो . 


या्ञवल्वयजी ने जो सुन्दर कथा मुनिवर भारदान्‌ को सुनाईभ्वही सम्बाद में कहतार्है । 
सभी सज्जन सुख सानकर सुनो- | | | 


शम्भु कीन्ह यहं चरित सृहावा # बहुरि कपा करि उर्माहि सुनावा 

सोद शिव काकमुशुण््डाहि कीन्हा ॐ रम भगति अधिकारी चीन्हा 
प्रथम यह्‌ सुहावना चरित्र शिवजी ने रचा फिर कृषा करके पार्वती -को . सुनाया ! 

वह, फिर शिवजी ने काकभुशुण्डिजी को राम-भक्ति का अधिकारी जानकर सुनाया । . ` 


तेहि सन याज्ञवल्कय सुनि पावा # तिन्हु पुनि भरद्वाज प्रति गावां 


ते श्रोता बकता सम॒ शीला # समदरशी जार्नाह्‌ -हरि लीला 
काकभुगुण्डिजी ने याज्ञवल्वय- ¦ 


। सुनि को सुनाया,फिर याज्ञवल्वयजी ने भरेदाजजी के लिये 
वणन किया । वे श्रोता ओर वक्ता समदर्शो है, जो श्री हरि कौ लीलां को जानते है. 
जानहि तीनि काल निज भ्याना # करतल गत आमलक समाना 
ओरउ जे हरि (भगत सुजाना # कर्हि सुर्नाह ससूरमाह्‌ विधिनाना 
ओर तीनों कालों को जपने ज्ञान से हेली पर धरे हए आवले के समान जानते है तथा. 
भर भी जो चुर हरि-भक्त है, दे भी इनको अनेक प्रकारं से कहते,सुनते मौर समस्ते है । 
रोहा-मे पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा सो सृकर खेत! `. ` 


समुखी नाहि तसि बालपन, तद अति रहैडं अचेत ॥२४॥ . 
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यहो सुन्दर कया मेने सपने गुख्जी ते सूकर-स र में पुनः सुनी,परन्तु जालकपमकं कारण 
यथार्थ समन्त में नहीं माई, क्योकि सज्ञानी था 1 
दोहा-श्नोता वकता ग्यान निधि, कथा रामः के गृहृ 
किमि समल मेँ जोव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ ॥४०॥ 
श्रीरए्म-फया के श्रोता मीर वक्ता-दोनो तान करै निधि होते ह । मै कल्ियुमो पापंमिं - 
फसा हुमा भेन्नानी जोव उसको फंसे समक्न सकता या ? 
तदपि कही गुरु वारह्वारा # समुन्न परी कषु मति अनुरागा 
भाषवद्ध करिव. मे सोई # मोरे मन प्रबोध जेहि हौ 
यद्यपि गुरुजी ने वारम्बार कया कही,तवतव बुद्धिके अनुसार ए समन में मारई। यहो 1 
अब भावामें रचूगा,जिसते मेरे हदय में ज्ञान हौ मौर गुरी कँ फे तत्व फो न भूल सक्‌ 1 
जसु कष्ट बुधि विवेक वल मेरे # तसि कहिहरं हिय हरि कै प्ररे 
निज सन्देह मोह श्रम हरनी # कहु कया भव सरिता तरनी 
जसा कुट वुदधि,जान फा वल मुक्तमे हैउसी प्रकार हुदयमें श्रीहरि फौ प्रेरणा से कणा । मेँ 
सपने संदेह्‌,अज्ञान मौर भ्रम को हरन वाली फा कहता हू" जो संसाररूपो नदीफे लिषे नीक है। 
बुध विश्राम सकल जल रंजनि # राम कथा कलि कलुहू विभंजनि 
रामकथा कलि पन्नग भरनी # पुनि व्विक पावक कहुँ करनी 
` श्नीराम-कया पण्डितो फो श्ान्ति-दायक मौर सव मनूष्यों फो आनन्द-दायण च कलियुग 


फे पापों फोद्रर करने वाली है 1 राम-फथा कलियुग-रूपी सपं फो मोरनी ओर ज्ानष्पी 

सग्नि कफो वदने फे लिए भरनी के समानहै। ि 

रामकथा कलि कामद गाई # सुजन संजीवनि मूर सुहाई 

सोद बसुधातल सुधा तरह्िनि ॐ भय भजनि भ्रम भेक मुभङ्िनि 
राम-कया कलियुग मै कामधेनु, सज्जनो फे तिए सन्दर संजीवनी जडी है । यही कया 

्रथ्वी पर ममृत फी नदी है, जन्म-मरणरूपौ भय का नाग करने वाली सीर श्रमरूपो मेकः 

फो सपिणी फे समान हि । 

असुर सेन सम नरक निकन्दिनि # साधुविबुधकुल हित भिरिनन्दिनि 

सन्त समाज पयोधि रमा सी # विश्व भार भर अचल छमा सौ 
राम-फथा असुसे की सेनाख्पी नरको का नाश कहने वाली सीर पाघुस्पौ देवतामों के 

चन्द्रमा फे समान उज्वल वंश के हित के लिर्‌ शिवा ज यह्‌ सन्त-समानस्पौ समुदररपो को 

सक्षम मोर संसार फो योज्ञ उठाने फे लिए मचल पृथ्वी के समानहै। 

जमगन सुहु मसि जग जमुनासी ॐ जीवन सुकृति हेतु जनु कासी 

शिव प्रिय मेकल सैल सुता सी ॐ सकल सिद्धि सुख संपति रासी 
यमदूत के मूष पर स्याही तनानि फो जगते यमुनाके समान है मोर जीवनमुक्ति षो.मानो 
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काशी हैं । शिवजी को नंदा के समान प्रिय है मौर सिदधियों एवं सम्पदाजो, की राशि ह. 
रा्माहि प्रिय पावनि तुलसी सी # तुलसीदास हित हियं हलसी सो 
सदगुनि सुरगम अम्ब अदितिसी # रघुबर भगति प्रेस परि मतिसी 
श्रीराम को पवित्र तुलसी के समान प्रिथ है, तुलसीदास को हुलस के समान हितकारी है) 
सद्गुणी देवगणो की माता अदिति.सी है मौर शरीरामजी कौ भिति व भ्रम की सौमस हे 
दोहा-राम कथा मन्दाक्तिनी, चित्रकूट ` चिव  चारु। 
दुली सुभय सनेहं क्न, धिय॒ रचुनीर बिहार ॥\४१।। 
तुलसीदासजी कहते ह-राम-कंथा मन्दाकिनी नदी है, पवित्र हदय. . चित्रकूट हैः सुन्दर . 
` स्नेह ही श्रीसीता-रामजी के बिहार क्रा वन (स्वल) दै! _ _ | स ५ 
रामचरितं ॒चिन्तामनि चारू > सन्ठ सुमति तिय सुभ ।संणारू 
जग सङ्ल गुन ग्राम राम के # दानि सुकुति धन्‌ धस्म धाम छे 


शरीराम-चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है, जो संतो कौ सुबुद्धिरूपी स्त्री के लिए सुन्दरण्ण गारहै) - : 


 श्रीरामजी के युग जगत में मंगलकारी आर मुविति, धन, धम, मौर परमधाम के देने वाले ह्‌ \ ५ 
सद्गुरु ग्थानं विराग जोग के क बिवबुध वंद भव सीम रोगे 
जननि जनक सिय राम प्रेस के # बीज सकल ब्रत धर्म नैस के . 
वे ज्ञान, ओर वैराग्य ओर योग के लिए सदगुर हु; धयंकर.भव-व्याधि को अरिविनीकुमार है ' . 
श्रीसीता-रामजी के प्रति प्रेम उत्पस्न करने के लिये माता-पिता हैँ ओर सवं ब्रत, धसं तथा. . 
नियसोंके भूलहै) । ४ ~ ॥ शि । 
समन पापं सन्ताप श्तेक्‌ के > त्रिय पालकः परलोक सक के. 
` सचि सुख्ट भूपति छिदा के > कुम्मज लोधी उदधि अयार के, 
 , पाप, संताप मौर दुःख के नाशक तथा परलोक ओर इस लोक के. प्रिय-पालक है । ान- 
रूपौ ९ वीर-योद्धा व मन्त्र है, लोनरूपी अपार समुद्र के सोखने को सुनि अगस्त्य हँ। ` 
कास कोहं कलिसलं कर्मिन्‌ के ॐ देहूरि सावक जन मन दन के ` 
अथिति पूर्य प्रियतस पुरारि के > काद्द धन हार्दि दवारि के. 
भवतो के मनरूपी वनके लिए्-वादलः,काम,क्रोध जादि ओर कलियुग के पापरूपी हाथियों 
के लिए~-सिह्‌'जतियि पूज्य ओर शिव-प्रिय ह" दस्रितारूपौ अग्नि के लिए-कामद घनह\ 
मन्त्र संहासणि विषय व्याल के # मेवं कठिन कुंक घाल के 
हरन मोहं तस दिनकर कर से # सेवक रसालि पाल जलधर से 
ह के 1 ४ ओर सहामणि है" जो. भाग्य के कलेचे को मैट 
देते हं ' मोहर्पो अंधकार को हरते के लिए-सूर्थ की किरण मौर धदितरूपौ ने. 
च न्त ह्रने के लिए-सूयं की किरन्‌ ओर भवितरूपी धानक्ो पालने 
अशि दानि => ` (< 9 [६ व) र 1 ध 
१ दानि देल तरवः से # सेवत घुलंस सुखद हरि हर श 
१ च सरद चश यनं उडङगसं ये + ट चसद ङस्‌ जन छन घे 
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मनोवांछित फल देने को कल्पवृक्ष के समान ह मौर सेवया करने पर हरिहर के समान 
सहज हौ में सुख देने वालि ह 1 सुरुवियों के मनरूपो शरद्‌-कालीन आकयश मे तारागण के 
समान तया राम-मकतों फे जोवन-घन ह ॥ , 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से ‰ जग हित निरुपधि साधु लोगसे 
सेवक मन मानसं मराल से #‰ पावक गह तरङ्ग माल से 
सम्पूणं सत्कर्मो के फल भोगों के समान है, जगत का हित करे फे तिएु~छल रहित 
साधु लोगों फे समान ह । मक्तों के मनरूपो मानप्तरोवर के हंस के समान मौर गंगाजौ फी 
नष्टरों के समान परविव्रहु] 
दोहा-कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दम्भ ॒पाखण्ड । 
दहन राम गुन ग्राम जिमि, ईधन अनल प्रचण्ड ॥४२॥ 
कुमार, कुत्फं, कुचाले, फलह्‌, कपट दम्म, पावण्डख्पो ईधन फो मस्म करने केतिए- 
श्रीराम-गुण-तमृह्‌ प्रचण्ड अग्निके समान) 
राम चरित. राकेश कर, सरिस सुखद सव काहु । 
सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषि वड लाह ।४३॥ 


राम-चरित-चन्द्रमा फौ किरणों फे समान स्वको सुख देने वाता है, परन्ु परमद व 
चफोररूपी सज्जनो को विगरेष हितकारी भीर लानदायक है । ` 


कीन्ह प्रश्न जेहि भति भवानी # तेहि विधि शङ्कर कहा वखानी 
सो तव हतु कह्व मेँ गाई # कया प्रवन्ध विचित्र वनाद 

जिस प्रकार पार्वतोजौ ने प्रशन फिये, सौर जिस प्रकार शिवजी ने विस्तारं पूर्वकः वर्णन 
फ्पिये सच कारण में विचित्रे फया फी रचना फरके कटुंगा । 


जेहि यह्‌ कथा सुनी नहि होई % जनि आचरजु कर्हि सुनि सोई 
कथा अलौकिक सुनहि जे ग्यानी ॐ नाहि आचरजु कर्राहु अस जानी 
जिन्होनि यह फया नहीं सुनी, वे भविष्य में सुनकर गचरज न फर ! जो जानौ पुख्प 
षस अदभुत ष््याको सुनते है" ये एेसा जानकर अचरज नहीं करते कि-- न 
तम कथा के मिति जग नाहीं ‡ असि प्रतीति जिन्ह्‌ के मन माहीं 
नाना मति राम अवतारा # रामायण सत कोटि अपारा 
_ जगद्‌ मं राम-कया भनन्त है 1 एस चिष्वास जिनके टदय में रहताहै कि मनेक भ्रफार्‌ 
से धरान फे अवतारहुए ह ओर रामायणभी सौ-रुरोड़ ओर अपार) 
कलप मेद हरि चरित सुहा % भांति अनेक मुनीसन्ह॒ गे 
करिअ न संय अस उर जानी ॐ सुनिअ कथा सादर रति मानी 
_ _ ब्पःनेद के अनुकार श्रीहरि फे सुहावने चरि मुनोश्वरों ने अनेक प्रकार सते वर्णन 
क्वि । ला मन में विचार कर सन्देह न फरे ओर आदर सदिव प्रेम से मने 


` दोहा-राम अनन्त अनन्त गुन, अमित्‌ कथा ` विस्तार . ` 
` सुनि आचरज्‌ न सानिर्हाहि, जिन्ह्के विमल विचार ।४९॥ 
श्रीराम अनन्त मौर उनके यण भी जनन्त है" इसी कारण राम-कथा का विस्तार 
असीम । जिनके विचार शुद्ध है" वे. लोग इसको सुनकर जाश्चय नहीं सानेगे.। 
एहि दिधि सब संशय कर दरी # थरि सिर गुर पद. पङ्कज. धूरी 
` पुनि सबही विनय कर जोरी # करत्‌ कथा जेहि लागि न खोरी 
इस प्रकार सव सन्देह को दूर कर, गुर-चरणों की रज को शिर पर धारण करके फिर 
सवही की हाथ जोड़कर ्रा्थेना करता हं, जिससे कथा-रचना मेंदोषन अवे। 
सारद शिवहि नाई अब. माथा ॐ बरनड बिसद राम गुन गाथा 
सम्बतत सोलह सौ इकतीसा # करं कथा हरिपद धरि सीसा 
। अव मै आदर सहित शिवजी को मस्तक्त नवाकर रामजी के निमेल गुणों की कथा कहता 
हु 1, जव में सम्बत १६३१ में श्रीहरि के चरणों में शिर नवाकर कथा प्रारम्भ करता हं: 
चमी भौम बार सधु मासा > अवधयुरी यह्‌ चरित प्रकासा 
जेहि ठिन रामजन्म श्र ति गार्कहि # तीर्थ सकल तहं चलि आवाह 
` रीत्रमास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोभ्यापुरौी में यह्‌ राम-चरिव प्रारम्भ 
` हुआ } निस दिन श्रीरामजी का जन्म होतादहै, वेदो मे कहा है कि उस दिन समस्त तीं 
वहं पर चले आते ह । वि व 04 
असुर नागं खग नर मुनि देदा # जाई कर्हि रघुनायक ` सेवा 
जन्म सहस्सव रर्चह्‌.. सुजाना # कर्हं राम कल कीरति गान। 
। असुर, नाग, पक्षी, .मनुष्यमूनि ओर देवता सव आकर श्रीरघुनाथजी फी सेवा करते है 
भक्तजन रामजन्म्‌ का वड़ा उत्सव सनाते ह मौर श्रौरामजी का सुन्दर गुणगान करते हैँ । 
दोहा-मर्जाहि सज्जन बन्द कहु, पावन सरन्‌ नीर। ` 
जर्पाहि रामधरि ध्यान उर, सुन्दर स्थाम ` शरीर ।४५॥ 
सज्जनो के चण्ड सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हँ ओर हृदय में सुन्दर पयामः 


२) 


शरीर श्रीरामजी का ध्यान धरकर राम-नाम जपतेहै॥  . ,, । 

दरस परस मञ्जनं अरु पाना हूहू पाप कहू वेद पुराना 

नदी पुनीतं अमित महिस अति # कहि न सक सारदा बिमलसति 
दान, स्प, स्नानं एवं जलपान करने से श्रीसरयूजी पारपा को हर लेती है, एेसा वेद-पुराण 

कहते हं ! इस पवित्त नदी क्तौ भारी महिमा को निर्मल-बुद्धि शोर भी त कटु तो | 


रास धामदा पुरी सुहावनिं # लोक समस्त विदित अति पावनि 
चारि खानि जग जीद अपारा # अदध तजे तनु नाह संसारा 
भरीरप्म-धाम क्ते देने वाली सुहावन ययोध्यापुरी पवित्र ओरं सव लोको मे प्रसिद्ध ह | 


क  # श्रीरामायण-बाल काण्ड % . ` ` त 
ह 


# श्रौरामचत्ति-मानस के प्रारम्भकौ तियि ॐ ५५ 
चारे प्रफार फे मनन्त जोव जगत्‌ मं ह, सवधपुरी मे शरोर छोडने से उन्दं जन्म-मरण का 
दुः नहं होता है 1 । 
सव विधि पुरी मनोहर जानी # सकल तिद्धिप्रद मङ्कल खानी 
विमल कथा कर कीन्ह अरम्भा # सुनत नसाहि काम मद दम्भा 

पुरी फो सव श्रक्नर से मनोहेर,स क्षिद्धियें फो दातः एवं संयल फो खान जान मे न सुन्दर 
राम-फया का प्रारम्भ किया, जिसके सुनने से फाम, मद, दम्भ आदि दोष नष्ट हो जति! 
रमचरितमानस एहि नामा # सुनत श्रवन पाभ विभ्रामा 
मन करि विषय व्याल वन जरई # होड सुखी जो एहि सर पर 
इसका "रामचरित-मानस' नामहै, इसको फानो से सुनते हो शांति मिती है । मनदपीहायौ 
विपयषटपौ दावानल मं जल रह्‌! हैयदि वह्‌ इस मानसरोवरमेंमापडे तो सुखो हो जाय । 
रामचरितमानस सुनि भावन ॐ विचरे शस्मु सुहावन पाचन 
त्रिविध देष इख दारिद दानव ॐ कलि कुचालि कलि कलुष नसाचन 
मुनि-मावनःसुहाचने भौर पविव्र रामचरित-मानस कौ शिवजी ने रचा है, जो तीनों प्रफार 
के दोप, दुःख सौर दरिद्र शरे दुर फरने वाला व फलियुग फे पयो छा नत फरने बाला है! 
रचि महेश निज मानेस राखा ॐ पाड सुसमय शिवा सन भाखा 
र) १1 
ताते रामचरितमानस . वर # धरेड नाम हये हैरि हरषि हर 


कहं कथा सोई सुखद सुहाई % सादर सुनहु . सुजन मन लाई 
सिवजौ ने इनको रचकर मप्ने मन में रखा, फिर सुभवसर पाकर पार्वती से फहा । इस 

लिए श्रिवजी नै अपने हृदय मे विचारकर प्रसन्नता पूर्वक रामचरित-मानस रसा ` सुन्दर भाम 

रर्यर? बही धुषदापक सुन्दर फयः म फह्तः है है सज्जम्ये ! इते सादर मन लगकर घुने 


दोहा-जन मानसं जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेत । 


अब हौव कहुऊं प्रसङ्ग सव, सुमिरि उमा वृषकेतु ।४६॥ 
"रामचरितमानस" जसा है, जिस प्रकार वना है, संसार मँ इसका प्रचार नित्त फारण 
हमा । भय बही कया मे धीरिव पार्वतोजौ फा स्मरण करे फटता ह । 


शम्भु प्रसाद सुमति हिये लसी # रामचरितमानस कवि तुलसी 
करइ मनोहर मति अनुहारी # सुजन सुचित सुनि लहु .सुधारी 

रिवजी फो कपा से हूदय में सुबुद्धि का ्रफाशच हुमा, निस्ते मै रामचरित-मानस फा फचि 
हेमा; चदि फे सनुतार में इसे मनोहुर बनाता ह, सज्जन इते ध्यान से सुनकर सुधार तेगे । 


सुमति भूमि थल हृदय अगाधू % वेद पुरानं उदधि घन साधू 
वरर्षाहि राम सुजस वर वारी # मधुर - मनोहर ` सद्गलकारी 

निर्मल बुडि धृण्वो-तल ह, हदय गहराई है, वेद-घराण समद है, साघु लोग वार = " > 
वे हौ रामचरित रूपौ सुन्दर, मधुर सौर मंगलकारी जल फो वर्या करते ह 1 


५६ ` क्रश्रीरामायण-वाल काण्ड ॐ 
न~ सो र ५ ५ मल ------~-------------------------------~ । 
लीला खयन जो कर्हहि बखानी # सोइ स्वच्छता करइ मल हता 
प्रेम भगति जो वरनि न जाई ॐ सोद जन मुर सुसीतलताईं 

श्रीराम का सगृण-लीला वणेन ही स्वच्छता दै, जो मन के मेल का नाश करती है \. 
रम-जवित-जिसका वर्णन नहीं किया जा सक्ता्वही जल को मधुरता. जार सुशीतलता हे 1 
सो जल सुकृति सालि हित हई % राम भगल जन जीवन स) ई 
मेधा सहि गत से जल पावन # सलिल श्रवन मग चलंउ सुहावन 
भरेड सुमानस ` सुथलं भिशना # सुखद सीत रुचि चाह चिराना 
वह्‌ जल पुण्यकूपी धानो को हितकर होता हैवही शरीरएमजी के भक्तजनों का जीवने 1. 
वह्‌ पवित्र जल वृद्धि-ल्पिणी पृथ्वी पर वरसा भीर इकट्ठा होकर कानों के. मार्ग से मीतर 
चला फिर चन्दर मानस रूपी शरद-ऋतु को प्राकर भौर पुरान होकर सुखदायक होगया ! 
दोहा-सुठि सुन्दर सस्वाद वर, विचरेउ बुद्धि विचारि। 
तेड एहि पादन सुभग सर, घाट ' मनोहर चारि ॥४७ 
वहत सुन्दर चार सम्वाद (भुगरुण्डि-मदड, गिव पार्वती, फाज्वत्क्य-नरटाजःतुलसी-सन्त) 
जो बुद्धि से विचार कर रचे गये ह वेही इस पवित्र सुन्दर सरोवर के मनोहर चार धाट हं 
सप्त प्रदन्ध सुभग सोपाना ॐ ग्यान्‌ नयन्‌ निर्खत मन जाना 
रघुपति महिमा अगुन. अबाधा # बरनव्‌ सौद वर वारि . यगाधा 
कथा के सात काण्ड हौ स्रात सीदि्या ह, जिनको जानरूपी नेत्रोसे देखते ही मन प्रसन्न 
हो जाता है \ श्रीरघुनायजी की गुणातीत लर जपार महिम का वर्णन दही सुन्दर जल क्ती. 

गहराई है । व | ४ १ 

रामसय जस सलिल सुधा सद # उप्ता बीच दिलास मनोम 

पुरडनि सथन चाद . चौपाई # जुरुति संज्तु मनि सीय दोहाई ` 
 श्रीसीता-राम कायद्यही अमृतकेत्मानजलद्ः उपना ही मनोहूर तरगों का विलास है । 





~ 
चन्दर 


न्दर चोपाद्या ही घनी कमल कौ वेलं ह मौर युदितयां ही उज्वल मोती की सुन्दर सीपिर्या है \ 
प 
शष्ट {रखा क ८ न्नम्‌ =१॥ 01 रि, + ५ 0५ (न) ट्र र [ने 
छन्द चाव्ठा सुन्दर दषुः + साड बहुरङ्क कसल छुट साह 
अस्थ अचूदं सुश्रादं युधा >+ दाद्‌ परम व्धरस्ड्‌ ` सुटख्श्धा 
ध सुन्दन्‌ छन्द स्रा नीर दोह्य ही यनेक रग वादे कम्य के रसूह शोश्ायमान ह । 
रटुपम लर, चुन्दर्‌ माद्र यर्‌ जच्छी नापा ही पुप्प रज , सकरन्द अर सुगन्ध ह । 
युक्त पञ्ज यङ यद्वि साद्या =< श्यालं दिय स्व्यिर स्यालाः 
त <=० सुल सल्ल लाला ऋ स्याद ष्दलय (ददार ससल 
श सोवि 1 | चरि (< इ {-- [क 2. 9. 1, 1 गुर 3 त 99 [नन्वभा ५ तो 
५१० +य दवदत गुनं जात! # नन यनी ते दहु भर्ती 
9 † भ (न 
पष पत्म शधद तजन ष्ट ~ थ सुन्दर (; शके ०५. = वि न 
त नि वतना त समूह्‌ ह चुन्द भौसो ® शण्ड ह जीर आन, वेराग्य य चिचार- 
ह्तट। धयान, कथन प्रवति, गृण मोर स्याद्धि ही मनेक प्रकार की मनो हं 





रण्फा०~त # रामचरितमानस कारूपक & ` ५७ 
अरध धरम कामादिक चारो > कहुब ग्यान विग्यान विचारी 
नव रस जप तप जोग विरागा # ते सव जलचर चार्‌ तड़ागा 


॥ अर्थ, धर्म, फाम; मोक्ष चारो ओर ज्ञान, विज्ञान,पिचार, नद-~रस, जप, तप, योग मौर 
वैराग्य ये तव सुन्दर सरोवर के जलचर रहु1 


सुकृति साधु नाम गुन माना-ॐ ते विचित्र जल विहग समाना 
"सन्त सभा चहँ दिसि अंवराई ‰ श्रद्धा रितु वसन्त सम॒ गाई 
` पुण्यात्मा साधुजनों के नाम मौर गुणों पन गान ही विचित्र जल पक्षी ह । सन्तजनोंफौ 
समाही सरोवर फे चारों मोर लगौ हई अमराई मौर धद्धा हौ यसन्त फे समान तु है । 
भगति निरपन विविध विधाना ॐ छमा दया दम लता विताना 
सम जम नियम फूल फल ग्याना # हरि पद रति रस वेद वखाना 
ओरउ कथा अनेक प्रसङ्खा % तेइ सुक पिक वहु वरन विहङ्गा 
ˆ विविध प्रफारसे मपित फा वर्णन, क्षमा, दया ओर दम ही लताओं के चंदोवे है। संस्य 


भौर नियम पएूल हतान फल टै, श्रीहरि के चरणो मेप्रमहोनाही सहै भीर मो भनेको 
फया-प्रसंग हु वे हौ तेते, फोयल भादि अनेक रगोंके पक्षी) 


दोहा-पुलकि वाटिका वाग वन, सुख सुविहङ्ध विहार । 
माला सुमन सनेह जल, सचत लोचन चार ॥४८॥ 


फया मे जो रोमाञ्च होता है, वही वारिकफाःवाग ओर वन हु यहु सुख सुन्दर पल्ियों 
पा विहार रह 1 सुन्दर मनख्पौ मालो स्नेहरूपौ जल से भुन्दर नें द्वारा उत्ते सौंचता है 1 


जे गार्वाह यह चरित संभारे # तेडइ एहि ताल चतुर रखवारे 
सदा सूर्नाहि सादर नर नारी # ते सुरवर मानस अधिकारी 


जो इस चरित्र फो ध्यान पूर्वक गाते हवी इस सरोवर के चतुर रक्षकर्ह। जो नर-नारी 
इस कया फो आदर फँ साय सुनते रहै, वे ही देवताओं के श्रेष्ठ मानस के अधिकारी्ह। 


अति खल जे विषयी बक कागा # एहि सर निकट न जाहि अभागा 
सम्बुक भेक सेवार समाना # इहां न विषय कथारस नाना 


जोड दुष्ट व विषयौ वमु भौर फौएरहै, वे अभागे इस सरोवर के निकट मौ नहँ जाति । 
दयोफि इसमे घोपेऽमेदृक व सियार फे समान यनेक माति फी विपय-रस से नरौ फयायं नहीं ह। 


तेहि कारन आवत दिये हारे # कामी काक वलाक विचारे 
आवत एहि सर अति कठिनाई ॐ% राम का वितु आई न जाई 


„_ इसिषएु फामोनन-र्पौ कौए्‌ सीर चगुते वेचारे यहां अते हए भषने हृदय मे हार जाते 
. है + सरोवर परञाना कठिन है, भोराम फी कूपा फे विना फएिसो ते नहं माया जाता 1 


कठिन कुसङ्ग कुपन्थ कराला # तिन्हके बचन वाघ हरि व्याला 
गृह कारज नाना जञ्जाला # ते अति दुर्गम सेल विसाला 


भ्य । =. कैश्रीरामायण-वालकाण्ड# 


बन बहु विषम मोह मद माना ॐ नदी कतकं ..भयकर नाना. 
यह जाने के लिए सुसंग ही दुर्गम मागे है, जिसमे उन ष्टो के वचन ही सिहःबाघ ओर 
सर्वं हं । घर के काम ओर अनेक प्रकारके बुरे जंजाल ही मानौ वड़े २ दुर्गम पाड हे । मोह; मद, . 
मान-ये ही वहत से घने वन है मौर अनेकों भकार के दुरे विचार ही भयावनौ नदिया हं } . 
दोहा-जे शद्धा सम्बल अहित, नाह ` सन्तन्ट कर ताथ। __ 
 तिस्हकहंमानस अगम अति, जि्हौहे न प्रिय रघुनाथ पथना। | 
जिनके पास श्रद्धारूपी सम्बल नहीं है ओर न सन्तो. का साथ ही है तथा श्रीरघुनाधजी ` 
जिनन्ले प्रिय नहीं ह उनको यह मानस बहुत ही अगमहै। ` ~ [ष वि ि न 
जो करि कष्ट जाइ पुलि कोई > जातह्‌ नीद नजुडाईं होर 
जडता जाड विव उर लागा ॐ शष न मज्जतु पाव. अभागा . 
यदि को कण्ट सहकर वहं जाय भी तो.प्हुंचते ही नींदसूपी ज्‌डी घेर लेती है ! मदखेतारूपी -. 
असह्य जाङ़ा हृदय मे एसा लगता है कि. पटचने पर भी वह्‌ अभागा उसमे स्नान नहीं कर पता} . 
करि न जाई सर मञजु पाना # फिरि आवई समेत अभिमाना. 
जौ क्हौरि क्छ पृछन आवा ऋ षर निन्डा करि ताहू बुक्ञावा, 
जव उससे स्नान ओौर जलपान नहीं किया जाता तो, वह्‌ अंभिमान सहित लोट आता 
है \ फिर जो कोई पने आता हे, तो उसको सरोवर की निन्दा सुनाकर समज्ञा देता हू । 
संकल विषम व्याप हं तेही ॐ रमु सुकृ निलोकहुं जेही ` 
सीद सादर सर मञ्जनु कड # महाघोर  त्यतापय न जरह . 
उसे कोई भो विघ्न-बाधा नहीं व्यापते, जिसको श्रीराम छपा की दृष्टि से देखते है ! बही 
आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता ह मौर महाघोर्‌ तीनो तापो से भी नहीं जलता । 
ते नर यहु सर तर्जाह्‌ न काञ ॐ जिन्हके रामचरन भलि भा 
जो नहाड चह एह सर भाई #सो सतसङ्ख करड मन लाई 
वे इपर सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, जिनके हृदय से श्रीरामजी के चरणों सँ मच्छा - 
भावहे) बाई! जो इस सरोदरमें स्नान करना चह, वह्‌ मन लगाकर सत्संग करे ! ` ` 
अस सान मानस चख चाही # भई कवि बुद्धि विमल अवगाहं ` 
भयउ हृद्य जानन्द उचछछाहु # उसगेड ब्रम प्रमोद प्रबाहू 
एसे 'मानस~सर' नें स्नान करने के लिए हृदय ऊ नेत्र चाहिए, जिनके स्नान करने से 


क्विकीौ वुद्धि निमंल हो गई ! हृदय में आनन्द आर उत्साह भर आया तथा प्रेम व आनन्दं 
का प्रभाव उमड़ पड़ा \ = । । 


` चली सुभग कविता सरिता सो # रास लिमल जस ल भधितिसो 
सरन्‌ नाम सुसङ्खलं मूला ‰ लीक वेद सतत संल कूला 
दौ पुनीत सुभानसं नन्दिनि # कलिलल तनतर वल निकन्दिनि 


ऋ शरीराप्रघरिति-मानस का रूपक ` ` भई 
उत्ते भुन्दर कविता रूपिणो नदी बह निकली, निमे धीयमजी का निर्मल यथा-स्पौ 
जल.भरा है, उसका नाम सरय्‌' है, जो सव मद्ुलो कौ जड़ ह ! सोक-मत मौर वेद-मत 
+ उसके दो सुन्दर फिनारे है । रामचरित-मानत-ससोवर से उत्पन हुई यह्‌ पयिन्र नदी फलि- 
युग के पापर्पौ तट कै वृक्षो फो उपान वाली है \ 
दोहा-श्रोता निविधि समाज नर, ग्राम नगर दुरहुं कूल ) 


सन्त समा अनुपम अवध, सकल सुमङ्गल मूल ॥९५०॥ 
उत्तम,मध्यम, लघु तीनों प्रकार फे श्रोतामों के समूह्‌ हौ मानो दोनों किनारे पररगावव 
नगरी है) संतो कौ समा हौ मानो अनुपम भयोध्यापुरी है,जो सुन्दर भंगतों फो जड़ दह1 
राम भगति सुरसरिर्ताहि जाई # मिली सुकीरति सरजु सुहाई 
सानुज राम समर जतु पावन # मिलेउ महानद सोन सुहावन 
राम-भविितर्पी गंगाजी में निर्मल यश्च वाली सुहावनी सरय्‌" जाकर मिली ह । छटोरे 


भाई सहित रामजी फे युद्ध फा पित्र यशर ही मानो उसमें सुहावना सोनमद्र नामक महा- 
लद भाकर मिला टै 1 ५ 


जुग विच भगति देवधुनि धारा ‰ सोहति सहित सुविरति विचार 
निविध ताप ्रासक तिसुहानी # राम सरूप सिन्धु समुहानी 


दोनी फे चीचमें गंगाजी फी धारा देसी णोभित है,ज॑से ज्ञान भीर वैराग्य के साय मुषित 
तीनों तापो फो भय देने वालो-तीन मुह वालौ नदी श्रीराम-टपी समुद्र फी मोर चली । 


मानस. मूल मिली सुरसरिही ॐ सुनत सुजन मन पावन करही 
विचविच कथा विचित्र विभागा ॐ जनु सरि तीर तीर वन वागा 


मानस फी जड़ एसी सरय्‌ गंगाजी में जा भिली,इसो हेतु श्रोता सज्जनो के हृदय को 
पित्र फर देगी । इसके वीच एमे जो चिचित्र याये हःवही किनारे फे वन भीर वाग हं 1 


-उमा महेश विवाह बराती # ते जलचर अगनित वहु भती 
रघुवर जन्म॒ अनन्द वधाई भवर तरङ्ग मनोहुरताई 
िव-पार्वतीजी केः विवाह फे जितने वरात ह्वी इस नदी के वहत प्रकार फे असंख्य जल- 
घ्र जोव । भ्रीरामचन्द्रन फेजन्म कौ आनन्द-चधाई इस नदी फो मनोहर मेवर-तरगे 1 
दोहा-वाल चरित चहँ वन्धु के, बनज विपुल वहु रङ्ग । 
नूप रानी परिजन सुकृत, मधुकर वारि विहद्धः ॥५१॥ 


शरौराम जादि चारों भाइयों के वाल-चरिव इसमें यहुत-से रंग-चिरंगे फमल हु 1 राजा 
द्र्य स्तर उनकौ रानिषां च पुटुम्बो कोगों के पुण्य हौ मरि सोर जल-पर्यी है 


सीय स्वयम्बर कथा सुहाई % सरित सुहावनि सो छवि छाई 
नदी नाव पहु प्रश्न अनेका # केवर कुसल उतर सविवेका 
सीता के स्ववंम्बर की जो मनोहर फया दैव चुहावनौ नदौ फो शोभा श्रा रन्य टै एस 


६6 | ` ॐ श्रीरामायण-बालकाण्ड श | रामावण-वालकाण्ड # _.__ का 
नस त सक प्रस ही नां ह मौर उन प्रश्नौ के विवेक पुणं उत्तर ही चतुर केवट ह 
सुनि अतुकथन . परसपर होई # पथिक समाज सोई सर सोद 
घोर धार भृगुना रितानी ॐ घाट सुबद्ध राम. वर बानी . 

कथा सुनकर जो वात-चीत आपस मे होती हैष्वही मानो इस नदी के याती है.\ प्ररु ˆ 
रामजी का कोय तीक्ष्ण धारा व श्रीरामजी कै श्रेष्ठ वचन ही सुन्दर घाट वषि हुए हें ॥: 
सानुज रासि. विवाह - -उशछाह > सो सुभ उमंग सुखद सब काहू `. 
कहत सुनत हरर्षाहि पुलका # ते सुकृति मन मुदित नहाहीं `. 

` भादइयों सहित शरीरामजी के विवाह का जो उत्सव है, वही मानो इस कथा रुपिणीं ` '` 
नदी की सव सुख देने वाली तरणे हँ । इसको कहते-सुनते हए जो लोग प्रसन्न होकर रोर्मा- ` 
चित होते हैः वे ही पुण्यात्मा जन सानो प्रसन्न मन. से स्नान करते हि \ 7 ध 
सम तिलक हित मद्धल साजा पर्वं जोगं जनु जूरे समाजा: 
काई कुमति केके केरी # परी जासु फल. विपति घनेदी . 
श्रीरानजी के तिलक के निमित्त जो मद्धल-साज सजा हैःवही मानो पव, योग, समाज . ` 
जुड़ा है । केकेई कौ कुमति ही मानो इस नदी में काई हैःउसी से घोर विपत्ति आ पडीहै। . . 
दोहा-ससन अनित उत्पात सब, भरलदरित जव जाग॥ ` 
कलि अघ खल अवगुन कथन्‌, ते जल मलं लक्‌ काग! । 
सव उपद्रवो को शान्त करने के निमित्त भरतजौ का चरित्र ही जप ओर यज्ञ है ! कलि- ` " 
युग के पप ओौर दुष्टों के अवगुणों का वर्णनं ही जलं के मलिन पक्षी वगुने जर कौएहै। 
कीरति सरित छु रितु . रूरी # समय सुहावन पावनि. भूरी. ` 
हिम हिमसेलसुता सिव व्याह # सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ` 
वह॒ फोतिरूपिणी नदी हों तुमो मे भरी रहती है ओर समय पर बहुत सुहावनी ओर 
पित्र हौ जाती है । श्रौशिव-पादवेतीजी का विवाह्‌ हेमन्त छतु है ओर श्रीरामजी का सुख- 
दायक जन्मोत्सव शिशिर-चछतुहै।! क प ए 
 बनरव राम विवाहं समान्‌ # सो मुद मह्लमय रितुराज्‌ 
ग्रीषस दुसह राम वन॒ गवनू # पन्थ कथा खर आतप . पंवन्‌ 
श्रीराम-विवाह फौ कथा-आनन्द-मंगलकारी वसंतछतु है मौर श्रीरामजी के वन-गमन 
की फथा हौ दुःखदायी ग्रीष्मन्छतु है । मागे कौ कथा. मानो कंडी पं ओरल) 
वरषा घोर निसाचट रारी % सुरङुल साललि ` सुमङ्गलकारी 
राम राज सुख, निनय बडाई # विसद भुखद सोई सरद सुहाई 
राक्षो फो लड़ाई मानो वर्षा है, जो देव-समूह्‌ रूपी धानों को मङ्कलकारी है! राम 

रव्य मे जो सुख, सुनीति जीर बड़ाई है, वही सुख देने वाली गरद्‌ तुह! . ` . 

सत। सिरोमनि सिय युनगाथा # सोड गुन अमल अनूयम पाथा 


रामचरितमानस का र्पक # - ` ६१ ` 


भरत सुभाठ सुसौतलताई # सदा एक रस वरमि न जाई 
सत्पै-शिरोमणि सीताजी के मु्णो को फया जल के समान निर्मल ओर उपमा रहित गुण! 
भरत फा स्वभाव शौततता रजो सदा एकःसौ रहुतो है" जिसका वर्णन नहीं फिया जा सकता । 
दोहा-अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर . हास । 
भायप भलि चहँ वन्धु की, जल माधुरी सुवास ।५३॥ 
श्रीयम आदि चारो माइ्यो फा मपत में देखना, वोलना, मिलना, प्रम फरना, हसना 
त्रया सुन्दर श्रातृ-माव ही जल फी मधुरता मौर सुगन्धि । 


आरति विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुवारिन थोरी 


अदुभुत सलिल सुनत गनकारै ॐ आस पिस मनोमल हारी 
अत्यन्त प्रेम के साय मेरी विनती तया दीनता ही शस सुन्दर जल फा हत्कापन मौर 
नि्मलता है! इसमे जल फा पुः दोप नहीं है, जल नीया १, सुनते ही गण फरता है ` 
मौर वैश्यारूपौ प्यास तया भने फे मल फो दूर फरता है । 
राम सुप्रेमहि पोषत्त पानी # हरत सकल कलिकलुष गलानी 


भव श्रम सोषक तोषक तोषा # समन दुरित दुख दारिद दोषा 
यह्‌ जल श्रीरामजो के सुन्दर प्रेम को वढाता है, फलियुग्रके पापों फी ग्लानि को 

हरता है । यह जन्म-मरण के दुग्वों को दूर फरने वाला ओर सन्तोप फो भी सन्तोप देने 

याला है तया कठिन दुः मौर दरिद्रता के दोपोँ कानाश करताह) 

काम कोहं मद मोह नसावन ॐ विमल विवेक विराग, वढ़ावन्‌ 


सादर मज्जन पान किए ते # मिर्टाहि पाप हरिताप हिय तें 
यह्‌ जल फामफ़ोघ,महूंकार जीर मोह फो नारा फरने बाला है, निर्मल गान-वराग्य फो 
चद़ाता ह । भादर सहित स्नान फरने मौर पौने से पाप एवं दुःख हृदय से मिट जाते ह 1. 
जिन्ह एहि वार न मानस धोए ते कायर कलिकाल विगोए 
तृषित निरखि रविकर भव वारौ # फिरिरहाहि मृग जिमिजीव दखारी 
जिन्होने इस जत से अपने मन को नहीं घोया, उन ॒फायरों गयत फो कलिकफाल ने विगाड्‌ 
दिया । जसे प्यासा हिरिन-सूयं फो किरणों से (रेती मे) उत्पन्न हए निथ्या-जल को देपफर 
भटकता फिरता है 1 
दोहा-मति अतुहारि सुवारि गुन, गुनगनि मन॒ अन्हवाइ 1 
सुमिरि भवानी शङ्करा, कह कविं कथा सुहाई ।५४॥ 
अपनी वुद्धि के अनुसार इस निमल जल भें उत्तम गुण-समूह युवत मन फो स्नान फरा 
फर मौर भौतिव-पार्वतौमो को स्मरण फरके में यह्‌ सुहावनी फया फहता हँ 1 
अव रघुपति पद पदर हियं धरि पाई प्रसाद । 


कहुडें जुगल मुनिवयं कर, मिलन सुभग॒ सम्बाद ॥५५॥ 


- ६ शि ६९ __ _ ` „क मोरामागग-जान काण्ड % श्रीरामायण-बाल काण्ड | ध 

त्व तं सीरुनायनी क चरणौ कौ हृदय में.धारण कर ओर उनको प्रसन्नता. पाकर , ` 
दोनों मुनीश्वर का मिलन तथा सुन्दर सम्बाद वणन करता ह । 
भरट्राज सुनि बर्साहि ` प्रयागा # तिर्हि रामपद अरति अनुरागा ` ` 


तापस सम दम. दया निधाना # परमारथ पद परम सुजाना 
प्रयाय मे भारद्वाज मुनि रहते हँ, उनका श्रीरामजी के चरण मे अधिक प्रेस हे \ वह तपस्वी, `` 


पान्त-स्वभाव, इच्दरिय-नित, दया के घर ओर परमाथ (धमं) के मागं मे बडे चतुरह 9 
माघ मकरगत रवि ` जब होई # तीरथयतिहिं आव सब कोई 


देव दनुज किन्नर नर श्वेनी # सादर मञ्जहि सकल त्रिबेनी . . 


माघ मास में सकूर-संक्रान्ति को सव कोई . तीर्थराज प्रयागमें अतेदहं। देवता, दत्य 4 ; 
किन्नर ओर मनुष्यों के शुण्ड आदर सहित सभी त्विणी में स्नन करतेहं। . ५ 


पूजि माधव पेद जलजाता # परसि अखयबटु. हरहि गाता 
भरद्वाज आश्रम अति .पाठत # पस्म रम्य सुनिवर मन भावन 


वेणीसाधव के चरण-कमलों की पुजा करते है ओर अक्षय-वट को ्रुकर प्रसन्न होति है। `. `. 


वहं भारटराज मुनि का आश्रम अत्यन्त पविद्र, बहुत सुन्दर ओर मुनीश्वरो के मन कोभी ` 
मोहित करता है । 


तहं होई मुनि र्षिथ समाजा # जरह जे मज्जन - तीरथराजा. ` 
वञ्जाहु प्रात वमेत उलछाहा # कुह परस्पर हरिगुन गहा ` 


वरहा पर ऋषि-मुनियों फा समाज होताहैःजो प्रयाग मे स्नान-करने जते हैः। प्रातःकाल. ` 


सवं .लोग वड़े उत्साह से स्नान करते. है ओर भापस मे श्रीहरि के गुणानुबादं गान करते है।. ` 
दोहा-त्रह्म निरूपन धमं विधि, बनर्खहु तत्वं विभाग). ` 
करह्ष्ट भगति भगवन्त. के, संजुतं ग्यानं . विरम ॥५६।। . :. 

वरह्य-निरूपण शधभे' तत्वों के विभाग न्नान-वे राग्य सहित भगवद्भक्ति कां वणेन करते हैं! ` 
एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं # पुनि सब निज निज आश्रम नाहीं 
परति सस्नत अति हौड अनन्दा # मकर मज्ज गवर्नाहि मुनिवृन्दा . 


दस तरह माघ-मास भर स्नान करते ह फिर सभी अपने २आश्रमों को लौट जाते है । प्रत्येक 
वपं इसी प्रकार बहुत ही सनन्द होता है, मकर स्नान करके मुनियों के समहं चले जते ह । 


एक नार भरि मकर नहाए # सब सुनीस आश्र सिधाए ` ॥ 
` जागबलिक सुनि परम विवेकी # भण्टरषलः राखे पद टकी ` 


„ एक वार मकेरस्तान कर मुनीश्वर अपने २ आश्रमो को लौट गये । ` परन्तु परम. त 
विवेको याच्चत्वय मुनि को भरद्वाज मुनि ने चरण पकड़ कर रोक सिया 1 


सादर चरन सरोजं परि # अति पुनीत आसन बवैठरे ` 
करि पूजा सुनि सुजल देखानी ‰ लोले सति पुनीत मृद वानी . 


ॐ याजवत्व्य-मारदान सम्बाद & र ६३ 
“` मादर सहितं उनके चरण-फमल धौव तेर बत पवित्र मासन पर बाया सौर पुजा . 
करये मुनि फे सुयश फो यथान कर अति फोमल वाणी से वोले- . 
नाय एक . संसय वड़- मोरे # करतल वेदतत्व` सब तोरे 
कहत सो मोहि लागतभयलाजा # जौ न कहुडं बड होइ अकाजा 
हिलाय! मुके एकः वड़ा संदेह है पि वेदो का सव तत्व मापरुी मुट॒लोमे है \ उसको फटुते 
हए मते भय तया लाज सलगतौ है ओर जो नहीं कृता तो वड़ा अनयं होता है + 
दोहा-सन्त कराह असि नीति प्रभू, श्रू ति पुरान मनि गाव। 
होड न विमल विवेक उर, गुरु सन किं .दुराव ॥५७ा 
ह भ्रमो ! सन्तजन एसी नोति फते ह भौर वेद, पुराण तया मुनिर्योनेभीरेता हौ 
टार फिगुरुसे यात छ्पिानेसे हृदय में निर्मल जान पैदा नहीं होता। । 
अस विचार प्रगटञं निज मोह % हरहु नाय करि जन पर छह 
रामनाम कर अमित प्रभावा ॐ सन्त पुरान उपनिषद गावा 
सा विचारकर मे मव अपना अन्नान्‌ प्रकट फरता हँ है नाय { दास पर एषा करके उसे 
दूर फर । राम-नाम फा यडा प्रसाव है, उसे सन्तो, पुराणों मौर उपनिषदों ने भाया है । 
सन्तत जपत शम्भु अविनाशी # शिव भगवान ग्यान गुन रासी 
आकर चारि जीव जग अहह ॐ काशी मरत परम पद रहीं 
फल्याण स्वरूप, अविनाशी, गुणो कौ पान-मगवान शिव सदव !राम-नाम' जपते टै) 
संसार मे चार प्रकार फे जीवरहुफाती मे मरनेसे वे सव मोक्ष पातेरहु। ॥ 
सोपि राम महिमा मुनिरायां # शिव उपदेसु करत करि दाया 
रामु कवन प्रभु पृचडं तोही # कहिभ बुद्लाइ कृपानिधि मोही 
हे मुमिराज !{ यहु भी राम फो महिमा है,जोकि शिवजी दया फरफे उपदे फरते ह 1 
हि भ्रमु! मै मापसे पृ्ताहुफिवे राम फौनरहु? हे कृषासिन्धु! मूते समन्नाकर फटिए । 
एक राम अवधेस कुमारा # तिन्ह करि चरित विदित संसारा 
नारि विरहं दख लहे अपारा # भयउ रोषु रन रावनु भारा 
एक राम तो भवधपति दशरयजी फ पुत्र जिनका चरित्र संसारम प्रसिददहै। 
स्ते वियोगस्ते गपार दुःख सहा ओर कछरोधित हौ रणसें रावण को मारा 
दोहा-परभु सोई राम किअपर कोड, जाहि जपत च्रिपुरारि। 
सत्यधाम सर्वग्य तुमह, कहहु विवेक विचारि ॥५८॥। 
दैत वही रामह, या फोर दूसरे ह-जिनफो श्विवजो जयते हु? माप सत्य के धाम 
र्‌ सर्वच है, मतः लान से विचार फर फहिये । ध 


जसे न थ ~ 
जसे मिट मोर ` रम भासी ४ कहु सो कया ना+ “स्तारी, 


शा० फा०-ई # सतोजो का मोह # ६५ 


~~~ ~~~ 
तेहि अवसर भञ्जन महि भारा # हरि रघुवंश लीन्ह॒ अवतारा 
पिता वचन तजि राजु उदासी # दण्डक वन विचररहि अविनासी 

उसी समय पृथ्यो फा भार उतारने को श्रीहरि ने रघुवंश मेँ अवतारे लिया या) पिता 
फा यचत मानराज्य फ. छोड अचिनागौ प्रमु उरासीन होफर दण्डक धन में विचरते ये 1 
दोहा-हूदय विचारत जात हरि, केहि विधि दरसनु होड 1 

गुप्त रूप अवतरेड प्रभु, गए जानि सतु कोड 1३०1 

सियजी हृदय में विचार करते हए जारहे थे कि किस प्रकार दर्शन हुं ? प्रतु ने गुप्त 
श्प से अवतार लिया ह, मेरे जाने से सय जान सगे) 
सो०~-शंकर उर अति छोभु, सती न जानडइ मरम सोड ! , 


तुलसी दरसन लोभु, मन उर लोचन लालच ।॥११॥ 
शिवजी फे मने वड़ा क्षोभ या, सतोजो इस मेद फो नहीं जानती यीं । तुलसीदासजौ 
फ़हते ह फि उनफे नेवं मे-धीराम-दर्शन फी लोभ-पुणं लालसा यो ओर मनमें यहूरर 
थापिद्सभेद फो फोई जान न जाय । ~ । 
रादन मरनु मनुज कर जचा # प्रभु दिधि वचन कीन्ह चहु साचा 


जीं नहि जाउ रहड पछठितावा #‰ करत चिचार न वनत यनावा 
रावण ने ब्रह्माजी से मनुष्य के हाय से मपनो मृत्यु मागो यो, सोभ्रमु ब्रह्माजी फाचचन 


परत्य फरना चाहते हू । जो मैश्री रामचनद्रजी फे दर्शन फरने न जाऊं-तोपदछठतावा रहेगा, 
पसा विचार फरते हए शिवजौ कुछ निश्चय नहीं फर पावै । ^ 


एहि विधि भए सोच वस ईसा # तेही समय जाद दससीसा 
लीन्ह॒ नीच मारीचहि सद्धा # भयउ तुरत सोइ कपट कुरङ्ग 


षस प्रकार पिवनौ सोचमें षडे हए ये फि उसी समय रोवणने जाकर नीच भारीच 
फो संग लिपा मौर चह तुरन्त फपट-मृग वन गया 1 


करि छलु मूढ हरी वेदेही # प्रमु प्रताप तस विदितिन तेही 
मृगवधि बन्धु सहित हरि आए ॐ# आश्नमु देवि नयन जल छाए 


छत परफेमुरपं रावणने वैदेहो फो हूर लिया, वरयोकि वह्‌ प्रमु फा प्रताप नहीं जानता या 1 
मृग फे मारकर भाई सहित जद्र रामजी आयेऽतो अधरम को देकर नें मे जल भर जाया) 


विरह्‌ विकल नर इव रघुराई ‰खोजत विपिनि फिरत दोभाई 
क्वं योग वियोग न जाके %देखा प्रगट विरहं दख ताके 
„. सोतानोकेवियोय ने च्याफुल मनुष्यो कौ माति रान-लक्ष्मण दोनों भाई सोताजी फो वन 
म द्रदते फिरते ह । जिनके कभौ संयोग वियोग नहं हैउनने विरह का दुःख प्रत्यक देए ॥ 


दोहा-अतिविचित्र रघुपति चरित, जार्नाहि परम सुजान ! 
जो मतिमन्द विमोह वश, हृद्य धरहि कष्टं आन ।६१।॥ 


६६ £ श्रीरामायण-वाल काण्ड # , ` ~ | 
~------------------------------------------------------~------ -- ` -- ~ 
श्रीरघुनायजी के चरित्र अति विचित्रै, जो वड ज्ञानी रहै-वे ही जानते । नो मन्द ,: 
यद्धि, वे अज्ञान के वशं हृदय मे कुष अओैर स्रमस्ते ह । हिं ह ५ च 
शम्भु समय तेहि रार्माहि देखा ॐ उपजा हियं अति हरषु विसेषा 
भरि लोचन छवि धु निहारी # समय जानि न कन्हं चिन्हारो 
गिवजी से उस्र समय श्रीरामजी को देखा,तौ उनके हृदयम दहत आनंद उत्पन्न हज । नयन ` 
भर कर शोभा के समुद्र श्रीरामजी को देखा, परन्तु कुअवसर जानकर परिचय नहीं किया । 
जय सच्चिदानन्द जग ` पावनं ‰ असर कहि चलं मनोज नसावन्‌ 
4० भ 
चले जात शषिद सती समेता # पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ` 
"जगत्‌ को पवित्र करने वाले सच्चिदानन्द की जय हो" इस प्रकार कहकर शिवजी वह - 
से चल दिये । छपानिघान णिवजी आनन्द से बारम्बार पुलक्तायमान होकर सतीजी के साथ 
चले जा रहे थे क । | | 


सतीसो दशा शस्भुके देखी + उरं उपजा सन्देह विसेषौ 
शंकर जगत दन्य जगदीसा % सुर नर मुनि सड नावत सीसा . 
शिवजी कौ दशा को देखकर सतीजी के हृदय मे वड़ा सन्देह उत्पन्न हमा कि शिवजी-सव 
संसार के चन्दनीय ओर जगदीश्वर है देवता, नुष्य ओर मुनि सव इनको सिर नवाते है ! 
तिन्ट्‌ नृप सुत्‌ कीन्ह परनामा # कहि सच्चिदानन्द परधामा ` 
भए मगनछवि तासु व्लोकी ‰ अजह प्रीति उर रहित न रोकी 
उन्दने राज-पुत्रं को "सच्चिदानन्द भौर सोक्षके धामः कहु कर प्रणाम क्रिया गौर उनकी 
शोभा को देखकर इतने मन्न होगे कि अव तक हदय में प्रीति रोकने से भौ नहीं तकती । . 
दोहा-ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद । 
सो कि देहं धरि क्षिय नर, जाहि न जानत वेद ॥६२।। 
जो ब्रहम सर्व-व्यापक, माया से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा ओर भेदः रहित हं तथा . 
जिते वेद भी नहीं जानते क्या वह्‌ देह धारण कर मनुष्य भी हो सक्ता है । 
विष्तुजोसुरहित नर ॒तनुधारी # सोइ सर्कग्य जथा . च्रिपुरारी 
खोजई सो कि अग्य इव नारी # ग्यान धाम श्रीपति असुयरी 
जो विप्णुदेवताो के हित के लिए मनुष्य-देह॒ धारण करते ह" वे ही सरवेग्य है । वे ज्ञान 
के भण्डार्‌. लकमौपति ओर असुरो के शत्‌-क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ह्मे! । 
शस्धु गिरा पुनिमृबा न होई ॐ शिव सम्बध जान सलु कोई 
अस॒ ससय सनं भयउ अपारा # होड न हृदयं प्रबोध प्रदाय 
फिर शिवजी की वाणीभीसूठो नहीं हो सकती । शिवजी सर्य, वे स्रव नानते ह्‌ (.; 
इस प्रकार सतौ के मन में वड़ा सन्देह हमा, हदय यें ज्ञान उत्पन्न नहीं होता था} 
जपि प्रकट न करहेड भवानी # हूर अन्तरयासी. सब जानी 
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सुनहु सती तव - नारि सुभाऊ # संसय अस न करभि उर काऊ 
यद्यपि सती ने प्रकट में फु नही .कहा, किन्तु अन्तर्यामो दिवजी मे सय चात जानौ । 
ये सोते-सती ! सुनो, वुम्हारा स्त्री स्वमाय है 1 दसा सन्देह हृदय में नही फरना चाहिये! . 
जासु कथा कुम्भजं ऋषि गाई ॐ भगति जासु मे सूर्निहि सुनार्ई 
सोद मम॒ इष्टदेव रघुनीरा # सेवत जाहि सदा मुनि धीरा 
जिनकौ कया अगस्त्य-पि ने मुन्से फहु मोर निनको मक्ति सने मुनि फो भुनाई-वपहौ 
श्रीरपुनायजी मेरे इष्टदेव ह ओर मुनि जिनको सदा सेवा पिया फरते हू । नहि 
छन्द-मुनि धीर जोगी सिद्ध सन्ततं विमल मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं।॥ 
सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतरेड अपने भगतटहित निज तंत्र नित रधुकुलमनी 11 
नानी, मुनी, योगी, सिद्ध आदि निर्मल मन से सदेव जिनका ध्यान फरते है । वेद-पुराण 
नेति-नेति' फहूफर भिन प्रमु फो फोति गति ह, उन्हीं सर्व-व्यापक, सव भुवनो के स्वामी, 
मायापति, स्वतन्त्र, नित्य, ब्रह्य स्प श्रीरामजी ने अपने भक्तों फेः हित येः लिए रघुषल मे मणि 
समान अवतार लिया है । 
सो०-लाग न उर उपदेसु, जदपि कहेड रिं वार वहू । 
वोलेउ विहंसि महेसु, हरिमाया वलु जानि नियं ॥१२॥ 
यद्यपि शिवजी ने वार-वार कहा, फिर भी सततौजीफे हृदय पर उषदेशका षु्भी 
प्रभावन पड़ा । तव ्िवजी हुरि-माया फो वलवान्‌ जानकर हुंसकर योले- 6 
जो तुम्हारे मन अति सन्देह तौ किन जाइ परीक्षा लेह्‌ 
तव लगिवेठि अहड वट छाहीं > जव लगि तुम्ह एेहह॒ मोहि पाहीं 
.. जो तुम्हारे मन भें अधिक सन्देह है, तो जाकर परीक्षा षयो नहीं लेती ? जव तक तुम 
मेरे पास नहं लोटोगौ, तवतकर्मे इस वट-वृक्ष फो छाया नें वे रंगा । 
जेसे जाइ मोहं भरम भारी करहु सो जतनु विवेक विचारी 
चली सती सिव आयसु पाई % करहि विचार करो का भाई 
जितस प्रकार पुम्हारा मोह च श्रम द्र हो-वहौ उपाय अपने मन में विचार फर करना । 
तिवजो फो सज्ञा पाकर प्रतोजी चलीं सीर सोचने लगीं कि कव्या ह तात. 4 सरु? 
इहा शम्भु अस मन॒ अनुमाना # दच्छसुता कटै नाहं कल्याना 
मौरेह॒ कहे न संय जाह # विधि विपरीत भलाई नाहीं 
यहां शिजौ ने यपने मन मे एेता अनुमान किया कि रक्ल-युत्री सतो का कत्याण नदीं है ॥ 
नय भेरे समङ्गाने ते भौ सदेह प्रर नहीं होता,तव भाग्य हौ उल्टा है, भलाई नह जान पद्ती। 
होडहि सोह जो राम रचि राखा # को करि तरकु वद़वै साखा 
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व=~ 
अस कहि लगे जपन हरि नामा ऋ गई सती जह्‌ प्रभु सुखधमा 
वही होया-जो राम ने रच रक्खा हैम्तकं करके कौन विस्तार वटव ! ठेते कहकर शिवजी 
श्रीहरि का नाम जपने लगे अर सीताजी वहां गई -जर्हा चु के धाम भरीरामचच्छनी ये 1 
दोहा-पुनि पुनि हृदय विदार करि, धरि सीतःकरिलू्प । _ 
आयं हेड चलि पल्य तेहि, जेहि आवत नर भूष ॥६३॥ ` 
वार-वार मन में विचार कर सीताजी का रूप धारण करके सतीजी-उसी मार्गे से मागे 
होकर चली, जिस मागे से श्रीरामजी जा रहेथे। 2 
लछमन दीख उसाकृत वेषा ऋ चक्रित घए श्रम हदय टिशेषा 
रहि न सकत कषु अति गस्भीरा ॐ प्रस्‌ प्रधाव जानत मतिधीरा 
लक्ष्मणजी सती का वनावरी नेष देखकर चकित होगये मौर उनके मनम वदा सन्देह हुञा । 
वे बहुत गम्भीर हौगये, कुछ कहु नहीं सके, वे धीर-वुद्धि श्रीरामजी के प्राव को जानते थे । 
सतौ कपट जानेड सुर स्वामी # समदरशी सब अन्तरजासो 
सुमिरत जाइ सिद अगयानं # खोड सद्य रसु चगठाना 
देवतास के स्वामी श्री रामजी सतीजीके छल को जान ये, क्योकि वै सव कु देखने 
वाले मौर सवके मन कौ जानते वते हं : जिनके स्मरणे अज्ञान दरदो जाताहै, वही 
सर्वेन भगवान श्रीरामजी हूं । ध 
सती कीन्ह चह यहं दुय # देखहु नारि युभ्यव प्रधा 
निन माया बलु हृदय बखानी ॐ बोले विहंसि रास मृदु कनी 
सतीजी ने यहं भी अपना छ्िपाव करना चाह, देखो-यह्‌ तो स्त्रियो के स्वमाव का प्रन्नाव 
ह 1 अपनी माया का यत्त हृदय मरे विचारते हए श्रीरामजी हंसकर मधुर वाणी से वोले- 


जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम्‌ # पिता समेत लीन निज नाम्‌ | 
कदेड बहोरि कर्हां वृषकेत्‌ ॐ विपिनि अकेलि फिरहु केदि हेत्‌ 


भीरामजी ने हाय जोड कर सतौ को प्रणाम क्रिया मीर पिता सित अपना नाम लिया 


=+ 


पिर कटा कि महष्देवनौ कह हु मौर जप वन मे अकेली छिस कारण फिर रही \. 
दोहा-राम्‌ वचन मृदु गूढ सुनि, उपजा अत्ति संकोच । 
सती लसीत महेश पहि, चली ह ~ बड़ सदु \*६४।। 
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सद्र उवःर्‌ शियसीक्ते प्या उद्व. छु 


शौरामचनरलो के कोमल आर्‌ गहु वचन सुनदःः “`. बहत संको ~: +. 
यरकर्‌ शिवजी के पान्त चली, न्तु टुदयये वहत :; `. व # 
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जा उत्तरं अव देहु , ~ 
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जाना राम सती इख पावा ॐ निज प्रभा कषु प्रटि जनावा 
न कतौ ~ = 

सती दीख कौतुक मग॒ जाता ‰# आगे रासु . सहित श्री भ्राता 

श्रीरमजी नै जानलिया कि सतीजीषफो दुः हमा है, तव अपना कृष्ट प्रभाव दिष- 

साया 1 सतोजी मे मार्गं में यह्‌ कौतुटत देषा किः जणे भ्रीराम-सोतपलहमण सहित जारे! 


फिर चितवा पाठे प्रभु॑देखा # सहित वन्धु सिय सुन्दर वेषा - 
जह चितवहि तहं प्रभ आसीना # सर्वाहि सिद्ध मुनीश प्रवीना 
पौषे फिर कर देया,तो भौ लक्ष्मण मौर सीताजौ सहित सुन्दर वेष मेश्रीरामजी दिपारई 
दिये, जरह दैपे-वह ही प्रमु विराजमान ह मौर चतुर सिद्ध-मुनीरवर सेवा कर द्द । 
देखे क्षिव विधि विष्तु अनेका # अमित प्रमाड एक तें एेका 
वन्दते चरण करत प्रभु सेवा विधि वेष देखे सव देवा 
ठेते भनेको शिव, ब्रह्मा, विप्णु देपे-निनका प्रभाव एक से एकः वद्कर या, फिर प्रमु 
श्रीरामजी फी चरण यन्दना भौर सेवा फरते अनेक प्रकार फे येश वाते सव देवता देषे 1 


दोहा-सती विधात्री इन्दिरा, देखीं ` अमित अनूप । , 
जेहि जेहि वेष अजादिसुर, तेहि तेहि ततु अनुरूप ।॥२५॥ 
अनेफो सती सरस्वती ओर सदेमी वहूत ही सुन्दर मीर मनुपम खूप बाली दें ! जिस 
निस रूपमे ग्रह्या भादि देवता थे, उन्हीं वेपो फे अनुसारये स्प धारण फर ररह यी) 


देखे जहुं तहं रघुपति जेते % शक्तिन्हं सहित सकल सुरतेते 
जोव चराचर जो संसारा # देखे सकल अनेक धकारा 
सत्तोौ ने जर्हा-तह जितत श्रौ रघुनाय जी देये, वहां उतने ही देवता वक्तियों सहित 
देये 1 संसार में नितने भौ चराचर जोव ह वे सय ठनेकों प्रकार फे देपे 1 नहि 
प्जहि प्रमुहि देव वहु वेषा राम रूप द्रूसर नाहि देखा 
अवलोके रघुपति वदहूतेरे # सीता सहित न वेष ॒घनेरे 
अनेको येष धारण किये देवता-प्रमु भीरामनी कौ पुजा कर रहै ये, परन्तु भीरामजो 
१8. द्ुतरा रुप नहु देखा । सीताजी प्रहित चहुत-से श्रोरघुनायजी देवे, परन्तु उनके येष 
; नहीं ये! 
सो रघुपति सोडलछिमनु सीता # देखि सती अति भर्ई सभीता 
हृद्य कम्प तनु सुधि कु नाहं # नयन मदि वेठी मग माहु 
हैः ीरघुनायजी, चही सङमणजो, व रतीताजो फो देखकर सतीज्ये वहत रौ टर गई ॥ 
हव्य कौपमे लगा, देह फो कू भो घुधिन रही मौर अपे यन्द करये मं मे थठ गदु 1 
वहूरि बिलोकेड नयन उघारी ‰ कषु न दीख तहु दच्छ्कुमारी 
पुनि पुनि नाइ राम पदं सीसा # चली तहँ जहूं रहे गिरीत्ता 
फिर भप खोलकर देखा सो यहां सतीजी को कृ मौ नहं दौ पड़ा, तव चारय 


ह श्रीरामायण-बाल काण्ड ॐ ____ 
श्रौरामनी कै चरर्णोमें सिर नवाकर उत ओर चर्ली-जह शंकरजीये। ग 
दोहा-गई सीप मैश् तव, हंसि पष्ठी कश्लत । _ . 

लीन्हि परीक्षाकवन निधि, कहु सत्य सब बात ।६९॥ | 

जव पास पहची,तव भिवजी ने हंसकर कुशल पुष्टी भौर कंहा कि किस प्रकार परीक्षा 

ली, सो सव बात सत्य २ कहौ ? । | + ` 4 
> सास्र पारायण-दूस्षरा विश्चास > 2 

सती समुन्न रघुवीर प्रभाऊ # भ॑य वष शिव सन कीन्ह दुराऊ 
कष्ट त परीक्षा लीन्हि गोसाई # कीन्हु प्रनाम तुम्हार्यिहु नाई 

श्रीरामनी कै प्रभाव को समञ्च, मन में उरकर सतीजी ने शिवजी से छिपाव किया मौर . 
कहा, हे स्वामी ! मेने कुछ परीक्षा नहीं ली । केवल आपके समान ही प्रणाम क्रिया ! 


जो तुस कहा सो सृबा न होई # मोरे सन प्रतीत अति सोई 
तन शंकर देदेड धरि ध्याना # सतीजो कीन्ह चरति सब जाना 
जो अपने कहा, बह मठ नहीं हो सकता, यह्‌ मेरे मनमें पुणे विश्वास है ! तव.शिचजीने 
ध्यान धरकर देवा ओर सततीजी ने चरित्र क्रिया था, वह्‌ सव जान लिया । , | 
बहुरि रास सायहिं सिर नावा # गरेरि सतह्‌ जेहि चू ठ करहएवा 
हरि इच्छा भावी वलवाना # हुदथं विचरत शसश सुजना 
पुनः रामजी की माया को सिर नवाया,जिसने प्रेरणा कर सतीजी से मी इ ठ कहलवाया ! 
हरि कौ इच्छाहपी होनहार बलवान है । बुद्धिमान शिवजी अपने मन में विचार करने लगे- 
सती कीन्ह सीता कर वेवा # चिव उर भयड विषाद दविसेषा 
जो अन करडं सती सन प्रीती # सिर भगति पथ होड अनीती 
सतौ ने सीताजी का कूप धारण. कियायह्‌ जानकर शिवजी के हृदयमें वहुतदुःख हुमा \ ` 
जो जवम सती ते प्रेम करता हु, तो भविति का मागं नष्ट हो जायगा भौर जनीति होगी । 


„` दोहा-परम पुनीतन जाय तलि, किक्ं प्रेम बड. पापु \ . 


टय ५ अ ध त [ 11 1 {प | 
प्रमटि न कहत. सहेश कषु, हव्ये अधिक सन्ताय ।६७\। 
परम पव्रित्र सती यायी नहीं जाती ओर प्रेम करने में वडा पाप है ।' `पि्चरी प्रकट में 
तो कृ नहीं कहते थे, परन्तु हृद्य मे वज्ञ दुख या । । 
नू = कव अ कि च््द्य व अद 11 
तव शकर प्रभु पद सिर नावा # सुमिरत सास हृदयं असर आदं 
{ श $ + ७५ 9 त 
[न्को च ११ टि बृ ५ [व ^) भि कन । अ-ॐ अटक । ^). सारी 
एषं तनु सतिहि श्ट सोहि नाहीं # शिव संकष्पु कीन्ह मन साहं 
.. तव एिवजी ने शीरमजी के चरणों में {सर नवाया । राम का स्मरण करते ही हदय 
म यहु चचार्‌ जाया कि इत शरोर ते सती के साथ यव भेट नहीं हो सक्तौ! शिवजी ने 
यह्‌ सक्त्प मनम कर लिया) ५ 
सख विदां सि 7 धीर न > गदः 
अत्त लचा॥र शकर सति धीय ऋ चले चवन सुमिरत रकस 
॥ „, + 


गोनी षा मोह £ ७१ 
चलत गगन भद्‌ गिरा सुद्ाईद # जय महण भलि भगति 
दमा ग्रिचारकर्ययान्‌ धिवजी-रामना कन रमरण कर्ते ष्‌ धपते भवनफो थ| वन्द 4 
गमय मन्दर आफारवामी दहे बहादेषनी { भापस जयो मापने ष्टी भणति) 
अस पनतुम्ह्विनुकरड को याना ॐ राम भगत समरथ ` भगयाना 
सुनि नभ गिरा सती उर सोचा ‡ पृष्ठा पिव्रहि समेत सेकफोचा 


हेमा प्रदं थापक शिवाय योर्‌ फोन एर मर्नाटै; मत श्रीराम ॐ बग्ममगन, 
ममयं भोर भगवानु ह 1 साफ यापी मुनमर्‌ सतीर्य चिन्ताहू पीर संकोच 
महि ये गियनौ से वुने सर्गी । 
फोन कथन पन कट्हु कृपाला ‰ सत्यधाम प्रभ दीनदमाला 
जदपि सती पृष्ठा व्ह भति तदपिन कटड चरिषुर आाराती 

टै षपातु सायन फीन-साप्रणस्रियाहै? हे प्रमरु} साव सन्य फः धाम सौर दीतदेणातु 
1 पच्रपि सतौजोने यनेषः नातिने पृष्ठत भी गिवरीते प्ररमकटा। 
दोहा-सती हदये अनुमान किय, समु जानेड सर्यग्य । 


कीन्ह कपट म॑ शम्न सन, नारि सहन जड़ यम्य 1६८7 
मतीने सपने हदयस विचारप्षियिा क्रि मर्यन गिवनीनै चहु मवषुष्ट नातनिपा, ने 
ने शिवी तति कपट दिया या | स्वरिप-स्वमायनेदषी मूं भौर सनात हनी 41 
सो०-जलं पय सरिस विकाय, देखटू प्रीति कि रीतिभति । 


धिगुल होई रसु जाय, कपट खर्ट परत पुनि ॥१३।॥ 
देपो-प्रीतिषी रीतिषसी यच्छी द्रि जन भौर दूध एकः माय पकता, षरन्नु 
कपट श्पौ परटाईपटते ही दूध सलग नाता है 1 
दये सोचु समुद्यत निज करनी ‰ चिन्ता यमित जाट नहिं वरनी 
कृपासिन्यु शिव परम अगाधा. प्रगट न कटेड मोर भरावा 
धनौ परतरूत को हृदयम स्मरण कर्‌ मतीनौ को सवर्भनीय चिनार । एषाः 
समुद्र यभो यद्‌ गम्मोररै, उन्होने मर्‌ यपराय को प्रकट नहा कटा 
शंकर रुख अवलोकि भवानी > प्रम्‌ मोटि तनेंड हृदयं धकुलानी 


निजअघसमुक्षिन कषु कटिजाई # तपद्र अर्वां इव उर अविकार 

गनी षारुष्रदेदफरगतीजीने जाननिपा सि प्रतुने मूमर्यागद्िया, यै यट 
नानदर यतने मनसं व्याकुल हो ग्र 1 अना सराय ममयकर दुष्टा नर्न जाता, 
सिनतुबष्दार यः मेङः समान हृदय तयन लगा। ६ 
सति ससोच जानि वृपकेत्‌ कटी कया सुन्दर मुख टैत्‌ 


वरन्त पन्य विविधि इतिहासा % विण्यनाय प्च कन्लाप्रा 


मता यिनिम ग्याप्ुन ानकर गियनाने भुर तिमत मुन्ठग परयाते स्ट 
भागम सनेरद्रर्‌ रा नहा टन टु शयन कलाय पर्‌ पटच 1 


७  श्रीद्मायणम-त्रातत कण्डं 


१ 


तह पनि शम्भसमृलि पनु जायन # वठे दट तर करि कमलासन ` ': 
ग्रंकर सहज सरूप दच्च ॐ लायि माधि अखण्ड अपारा 


पिर वह अपने प्रण का स्मरण कर्‌ शिवजी वट-दृक्ष कैः नीचे जासन लगाकर दढ रपरे ! 


र्ग 


भिवली ने सपना स्वानाविद्ः स्वरूप संभाला, जिससे यखण्ड वर यपार समाधि लगगई }  ,. 


दोहा-सत वसह कलाव चव, ऊधिक सोद्ु सन साहु! 
मरस्‌ त कोड जान कृष, ज॒ग सम दिवस सिरु ।६।। 


सतीजी कला पर रहने तमीं परन्तु मनमे व्रहूतस्तेच था)! इस्भदको कोड कषठ 
नहीं जानता थ, यया दे स्मान ष्ट्र दतिनि चर 1 
नित नव योद सती उर भाष्य क्व जंहृडं दुखं सागर फर 


म जो कीन्ह रघुपति अपसाना # पुनि पलि कचन मृखाकरि जाना 
नित्य नया सोच सती कै हृद्यमे दट्ने लगा क्रि केव इस दुभ सागर से पार होगी ? 
मैने लो श्रीरघुनाथजी का सपमान किया है, फिर पति के यचनों को न्ूठा जाना है \ 
सो एलु सोहि विधावा दीष्टा # जो कष्ठु उच्ितरहा सोह कीष्हा 
अवे विधि यस वृधि नहि तोही # शंकर विसुख जिद सोही 
विधाता ने मृन्चको उसका फल दिया, जौ कुट उचित या-वही किया । है विधाता ! अव 
तुमफो एसा उचित नही ह विः शंकरजी से जलग करके मञ्चक जिलाभो । 
कटी न जाई कषु हृदय भवानी ॐ सन सहं रामह्‌ सुसिरि सयानी 
जो प्रभ दीनदयाल कहाच् # आरति हरन ठेद असु शटा 
सतीजी कै दय फी ग्लानि द्रु कौ नहं जाती, फिर चतर सतती ने सन मे श्रीरामजी 
ष्णु स्मरणा किया-ह प्रभु {जो जाप दीनदयाल कहलाते ह अर दुखा का दूर्‌ करनं वाले 
कटुफर्‌ वेड लापका यश यत्तद्‌ 1 | 
म विनय करड केर जोरी ष्टि बेगि देहं यह्‌ सो 


† सौरे शिव चरन सनेहु £ सन क्रम क्वन सत्थ प्रत एह 
तोम हाथ जोटृकर्‌ भापक्ो विनत्ती करती हक मेरा यहु शरीर शीच्न द्वद जाये) च्चै 
0 सिवजी के चरणो में स्नेह ट ओर मन, कर्म, वचन से मेरा पतित्रत-धर्मं सच्चा ह । 


त समदरसी सुनि प्रभ, फरड रौ देमि उपाय 


स ज ५ 
_ हइ सस्तुज॥६ विनष्टं श्रसु, दुसह्‌ विपति विहाय ॥७०॥ 


त द = ष युनियै र मीन एता उपाय वयि, जिसे अनायास ही मेरी ` 
यु ह उद सः ८ सन्सह्‌ {दपा दर ह साप | 


हि विधि दुद्ठित प्रजेखकुमारी # अयं 
बते सम्वत सहर र~“ 











कै 
(4 


1. 


सर पा०-१ न: £ दाका यन करना # ७३ 


सत्तासी हूनार यर्पं यीतने पर व्विनारो विवमो ने समाधि त्पामो 1 

राम नाम सिच सुमिरन आगे ॐ जानेड सती जगपति जगे 

जाद शास्म पद वन्दनं कीन्हा # सनमुख शङ्भूर आसतु दीन्हा 
शिवजी रामनाम का सुमिरन फरने स्तोतव सतौ ने जाना फि यव विरयनायममाधि 

सै जणो ह । उन्हेनि समोप जाकर स्ियजो के चरर्णो मं प्रणामं पिया, त्र रिवनो ने उर 

अपने सामने मासन दिया । 

लगे कहन हरिकथा रसाला ॐ दच्छ प्रजेस भए तेहि काला 


देखा विधि विचार सव लायक # दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक 
` शिवजी भगवान फौ रस-युवत फया कह्ने तमे 1 उसो समय द्ष-प्रजापति हूए । श्रष्ठासौ 

मे दक्ष कफो सव प्रपर मे योग्य देपकर प्रजापति फो स्वामौ वनाया । 

वड्‌ अधिकार दच्छ जव पावा # अति अभिमानु हदय तव आवा 

नाहि कोउ अस जन्मा जग माही ॐ प्रभुता पाइ जाहि भेद नाहीं 
जव दक्षने यटा अधिफवर प्राप्त पिया, तद हदये यषा ममिमान माया । जगत 

भे एसा फोर नही जन्मा-जिस्रको प्रमृता पाफर मद नहीं माता 1 

दोहा-दच्छ लिए सुनि वोलि सव, करन लगे बड़ जाग । 
- .नेवते सादर सकल सुर; जे पावत मख भाग ॥७१।। 
दक्ष सब मुनिपों फो युलाकर वड़ा भारो यज्ञ करने ते । आदर सहित समो देवतामां 

फो न्योता दिपा, जो यन्मे भागपतिर्हु। 

किन्नर नाग सिद्ध गन्धर्वा # वधुन्ह समेत चले सुर सर्वा 

पिप्तु विरञ्चि महेश विहाई # चले सकल सुर जान बनाई 
फिन्नर, नाग, गन्धर्वं आदि सव देवत्रा अपनी स्तियों सहित चते । प्रह, पिष्णु मीर 

शिवजौ फो छोडकर, सय देवता मपने-अपने विमान चनाकर चते 1 

सती िलोकेउ व्यौम विमाना # जात चले सुन्दर विधि नाना 

सुर सुन्दरी कर्हि कल गाना # सुनत श्रवन टर्टाहु मुनि ध्याना 
सीता ने बाफाश में अनेकः सुन्दर विमान जति हए देखे, जिन पर देवा न्ये" सुन्दर 

भाम कर रहौ यों , जिते फानों से सुनते ही मुनि्यो फे ध्यान द्ट जति है 1 

पूषेउ तव सिव कहेउ वखानी # पिता जग्य सुनि कष हरपानी 

जो महेश- मोहि आयसु देही # कषु दिन जाई रहौ मिस रहीं 
सतो फे पूषन पर सियजी ने सय हाल कहा ! प्ति दन्‌ यन गुनकर सतौ प्रगरनन हट 

सौर विक्रार कटने सग फि हे महादेवो मुक्तक माना दे तो षट दिन इसो बटाने पिता 

श्धर जाकर र । 


पति परित्याग हृदये दुखु भारी # कहूड न निज सपराध विचारी 


७ ॐ धीरामायण-चालकाण्ड ॐ 1. 
बोली सती मनोहर बानी # भय संकोच प्रेम रस सानी ` 
पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुःख या, परन्तु मपना अपराध समसल केर 
कुछ नहीं कहती यीं । सतीजौ भय, संकोच व ्रेम-रस से युक्त मनोहर वाणी से बोली- 
दोहा-पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होड । 
तों मै जाडं कृपायतन, सादर देखन सोई ।।७२॥ 
हे भ्रमु ! पिता के घर वहत सुन्दर उत्सव है, हे छृपानिधान !, यदि भापकौ आज्ञा हो 
तो म भी आदर पूर्वक उसको देखने जाऊ । नह | ६ = 
केह नीक मोरे सन भावा # यह अनुचित नहि नवत पठावा 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई # हमरे बयर. तुम्हुड बिसराईं 
शिवजी ने कहा-तुमने ठोक कहा है मौर तुम्हारी वात मुञ्चे भी अच्छी लगी परन्तु यह. 
अनुचित है कि उन्होने हमको न्यौता नहीं भेजा । दक्ष ने अपनी सव कन्यां को बुलाये, . 
कितु हमारे चैर के कारण तुमको भुला दिया । तेहि र । 
ब्रह्मसभां हम सन दुख माना ॐ तहि ते अजह करहि अपमाना 
जौँ वितु बोले जाह भवानी # रहइ न सीलु सनेहु न कानी 
ब्रह्मानो को समा में हमसे अप्रसन्न हो गये थे, उसौसे आएज तक हमारा अपमान करते . ` 
है । हि भवानी ! जो चिना वुलाये जागी तो णील, स्नेह ओर मर्यादा न रहेगी ।  . 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा # जाइम बिनु बोलेहँ न सन्देहा 
तदपि विरोध मान नहं कोई # तह गे कल्यान न होई 
यद्यपि मिच्च स्वामी, पिता मौर गुर के घर विना व्रुलाये भौ निस्संदेह जाना चाहिए, 
तो शौ जहां विरोध हो-वहुं जाने सें कल्याण नहीं है । । 
भांति अनेक सम्भ समुञ्लावा # भावी बस न ग्यान उर आवा 
. कह प्रभु जाहु जो विर्नाह्‌ बोला # नाहि भलि बात हमारे भां 
सतौ को जनेक माति से शिवजी ने समद्नायएपर होनहार वश हृदय मे कुछ जान नहीं भाया 
तव क्षिवजी ने कहा कि यदि विना बुलाये जायोगी-तो हमारी समञ्च से ठीक नही है । 


दोहा-कहि देखा हर जतन बहु, रहत न दच्छ कुमारि । 
दिए मुख्य गन सङ्क तब, विदा कौरह त्रिपुरारि 1\७३।॥ ` 


शिवजी ने वहतं से यत्न कहकर देख लिया, परन्तु जव सतोजी नही स्क, तच दरिपुरारि 
भिवजो ने अपने मुख्य गर्णो को साय में देकर सतौ को चिदा किया । 


पिता भवन जब गई भवानी ॐ दच्छ त्रास काहु न सनमानीः 


सादर भर्लेहि मिली एक माता # भगिनी मिली बहुत मुसकाता 
जव सतीजी पिता के पटुचौ, तो वहु दक्षके उरसि किसी ते आदर नही किया। 


श ददार यज्ञम सतीमोका जाना % ७५ 
देल एषः माता हो भलो प्रकार से मिसो सौर बहिन तो बहूत टो मुस्करतो हरं मि । 
दच्छन कष्यु पृष्टी कुसलाता # सहित बिलोकि जरे सव गाता 
सती जाइ देखे तव॒ जागा # कर्न दीख सस्तु कर भागा 

यकषनेतौ फु पुःतभो न पुष्टी सीर सतो को देखकर उनके राय अंग जल उषे । तग 
सतो मे जाकर यजकोदेणा तो यहा कह भौ शरिदजो का भाग नहं देखा । 
तव चित चदे शाद्भुःर कटहेउ %# प्रमु अपमानु समुश्चि उर दहै 
पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा # जस यह भयउ महा परितापा 

तय जो सियजौने फटा या, यह्‌ सय उनके ध्यान मे जया एयं स्वामी फा सपमान समद्र हृदय 
भे लन हुई । पि्टला दुःप हदय में एेसा नही ध्यापा या, जसा पि यह्‌ महान दुःप दभा 1 
जदयपि जग दारुन इख नाना + सव तें कठिन जाति अपमाना 
समुद्गिषोसतिहिभयउमतिक्रोधा ॐ बहु विधि जननी कौन्ह्‌ प्रगोधा 

यद्यति संसार मे अनेक भ्रफार फे दारण दुःख हुतो भो सयते फटिन जाति फा अपमानहै। 
यह समक्षफर सती फो वदा फो आया, तय भाता मे युत प्रफार से समघताया 1 
दोहा-सिव अपमानु न जाई सहि, हृदयं न हौड प्रबोध । 

सकलसभहि हठिहुटकितव, बोलीं ` वचन सक्रोध 11७४॥ 


सतौजो फो शिवजो फा अपमान नहो सहा भया, इससे हृदयमें ज्ञान नह हमा । तब 
ये सारो सभा फो प्िडफः फर क्रोध फे साय वोर्तो- 


सुनहु सभासद सकल मुनिन्दा # कही सुनी जिन्ह्‌ संकर निन्दा 
सो फलु तुरत सहव सव कट ह # भली भांति पछिताव पिता 
टै समस्त सभासदो एयं मुनीश्यरो{ सुनो,जिन लोगो मे श्िवजौ फौ निन्दाकी मीर सुनोहै, 
उशफा फल तुरन्त उन सद लोगों फो मितेगा मौर मेरे पिता भी भतसी-माति पछ्तायेगे 1 
सन्त सम्मु श्रोपति अपवादा ॐ सुनिअ जहां तहं असि मरजादा 
काटि तासु जीभ जो वसाई # श्रवन्‌ भूदिनत चलि पराई 
साघुर्ियजौ मोर विष्णु फौ निन्दा जहाँ सुनो जाय, वह एसो मर्यादाहै रि जो मापण 
पण घतेतोनिन्दफफी जौभ फाटतते, नहीं सो कान मूद कर परहा से दर घला जाये 1 
जगदातमा महेश पुरारी # जगत जनक सवके हितकारी 
पिता मन्दमति निन्दति तेही # दच्छ सक्र सम्भवे यह्‌ देही 
जनु फो महमा, निपुरा के मासे याते, जगत्‌ के पिता जोर भ्रयः ह्तिकारो गियनो 
छ है । मेय मन्द-ुद्ध पिता- उन्हु फो निन्दा करता है सौर उस पिता { दस } र षीं 
तेष गोर उत्पल खा है । 
तमिहरे तुरत देह तेहि हेत्‌ % उर धरि चन्दरमौलि वृपकेत्‌ 
अस कहि जोगअगिनि तनु जारा # भयउ सकल मख हाहाल्यूरय 


छ 


4. £ श्रीरामावणनातकाण्ड ४ ~ श्रीरामायण-वालकाण्ड ॐ ८. | 
ती कारण इस देह को चन्रमीलि ृषकेतु शिवजी को हृदय मे धारण करके इसीसमय , ` 
व्याग दमी ! रेसा कहकर सतीजो ने योगाग्ि हारा शरोर भस्म कर दिया \ तब सारे यज्ञ 
मण्डप मे हाहषकार मच गया } । 


दोहा-सती सरन सुनि शम्भुगन्‌, लगे करन मख खीस । - 
जग्य विध्वंश बिलोकि भृगु, रक्षा कीन्ह सुनीस 1७५). 


सतीजी का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ-विध्वंस् करने लगे । यन्न को विध्वंस ` 
हेते देखकर मुनीश्वर भृगुजौ ने यन को रक्षाकौ 1 ` | 


समाचार सब शङ्कर पाए # वीरभद्र करि कोपु पठाए 
जग्य विध्वंश जाइ तिम्ह कीन्हा # सकल सुरन्ह्‌ विधिवत भय दीन्हा 

शिवजी ने जव यहु समाचार पाया तौ क्रोधित होकर वीर भद्र भेजा 1 वीरभद्र ने. 
जाकर यत्त-विध्वं् कर दिया ओर सव देवताओं को यथा योग्य दण्ड दिया \! ` 


भे जगविदित दच्छ गति सोई # जस कषु शम्मु विसुख के होई . 
यह्‌ इतिहास सकल जग जानी ताते मे संक्षेप बखानी 


दक्ष कौ वही जगत््रसिद्ध गति हृद जैसे शिवजी के निन्दको कौ होती है । यह इतिहास ` 
सारा संसार जानता है, इसीलिए मैने यह्‌ संक्षपमें कहाहि ) । 


सती सरत हरिसन वरु माँगा # जनम जनम सिव पद अनुरागा ` 
तेहि कारन हिमिगिरि गृह जाई # जनमी पारवती ततु पाई 


सती ने मरते समय श्रोह॒रि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्मान्तर शिवजीके ` 
चरणो में स्तेह हो \ इसी कारण हिमाचल के घर पारवती के रूप में उनका जन्म हुमा ! . 


जब ते उमा सेल गृहं जाई # सकल सिद्धि सम्पति तहूं छाई 
जहं तहं सुनिन्ह्‌ सुआश्रम कीम्हे # उचित बास हिम भूधर कीन्हे 


जव पावती हिमाचल के घर जन्मी-तव से वहां सव सिद्धि ओर सम्पदा छा गई । जहाँ 


= तहा मृनियः ने आश्रम वना लिये, हिमाचल ने भो उन मुनियो को उचित स्थान व्यि । ` 
: " दोहए-सदा सुमन एल सहित सव, द्रुम नवं नाना जाति । 


[१ क ५ भोहि 
भरगट। सुन्दर सेल पर, मनि आकर बहु भांति ।\७५॥ 
उत्त चुन्दर्‌ पवत पर्‌ सदव फल-फूलों से युक्त अनेको प्रकार के नवीन वृक्ष प्रगट होगये 
र्‌ यहुत प्रकार कौ मणियों कौ खाने प्रगट हौ गई । 


सरितो सब पुनीति जलु बहहीं खम मृग मधुप सुखी सब रहहीं 
सहजं वयर सब जीवर्द त्यागा # गिरि प्र सकल कर्यह अतुरागा 


ध सव नदियां पवि जल से वहने लगौ, पञु-पक्षी जीर भोरे आदि सव सुखी रहने लगे । 
सय जीवां न स्वानाविक व॑र छोड दिया मौर हिमवान पर स्नेह करने लगे । 


साहु सल गिरिजा गृह आएं # जिमि जनु रामभगति के पारं 


£ पा्वतोकाजन्म # ७५७ 


नित नूतन मङ्गल गृह तास्‌ # ब्रह्मादिक गावहि जसु जासू 
पावंतौ र माने मे हिमाचत्त को देसी सोमा ट जसे राम-मरिति पाने पर भस्ठको 
शोषा ष्येती है 1 घर पे नित्य-नये मंगत होने लगे, दरष्ादिषः भो निग्रका यत गाते ह 1 
नारद समाचार सब पाए % कौतुक गिरि गेह स्तिधाए 
संलराज बड आदर कोन्हा # पद पखारि वरु आसनु दीन्हा 
मारदनी ने सय समाचार पाया^तव ये फोतुकः से ही हिमाचल के धर जपे } शंलराज 
नै उनफा यद्र मादर किया मौर चरण धोकर सुन्दर आसन पर वेटाया। 
नारि सहित मुनि पद सिरु नावा # चरन सलिलु सतु भवन सिचावा 
निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना # सुता वोल मेली मुनि चरना 
श्रौ सहित मनि फे चरणों में सिर नवाकर चरणोदक सय धरो में टिट्कयापा! हिमाचल 
मे भषने भाग्य फो यटूत सराहा । फिर फन्या फो बुलार भनि के चरणो में.खात दिया । 
दोहा-च्रिकालग्य स्वेग्य तुम्ह्‌, गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कुहु सुता के दोष गुन, मुनिवर हदयं विचारि ॥७७॥ 
भौर पहा-~प त्रिकालज एवं सर्वज्ञ ह तया मापो गरि सर्वव है 1 मतः है मुनिवर! 
आप सपने हुदषमें यन्यारे दोप च गरुण विचार फर फटे । 
फह्‌ मृनि विहूंति गूढ मृदु वानो # सुता तुम्हारि सकल गुन खानी 
सुन्दर सहज सुसील सयानी ॐ नाम उमा अम्बिका भवानी 
नारद मुनि ने हपतकर गूढ सौर मोटो वाणो से कहा-वुम्दारी फल्या सव पुणो फी छान 
है ॥ प्‌ सुन्दर स्वभाव से सुगील मोर चतुर है, “उमा अम्बिका तया वानो" श्सफे नाम| 
सव लच्छन सम्पन्न कुमारी # होहि सन्तत पियहि पिारी 
सदा अचल एहि कर अहिवाता # एहि ते जसु पराह पितु माता 
„यह्‌ फन्या-समस्त मुलक्ष्णो से सम्पन्न मौर मपने स्वाम फो सदेव प्रिय होमौ । धसक 
शट मठव मचत रहैमा मौर इसते माता पिता यत पयेमे ए 


होहि पूज्य सकल जग माहीं # एहि सेवत कष्ठ दुर्लभ नाहीं 
एदि कर नामु सुमिरि संसारा # निय चटिर्हाहि पतित्रत असि धारा 


यह्‌ मारे मंस्ार मे पूज्य होगो.स्को सेवा फरने से कु मौ दुलंन नहीं होगा । उन्रफा 
नाम स्मरण फरक स्तिपा संसार में पतिघ्रता शटपो ततयार कौ धार पर चदु जापेमी । 


तल सुलच्छन सुता तुम्हारी % सुनहू जे अव अवगुन दुई चारी 
अगुन अमान मातु पितु हीना # उदासौन सव संसय छाना 
ह „है हिमवान! तुम्हारो पन्या मुलक्षणो ह । अय इसके दो-घार मवगुण ह, दहु मौ सुनिये 
तयु म, मान रहित, माता-पिता से होन, उदासीन, संराय-होन तया- 


च ॐ श्रीरामायग-दालकाण्डं । 


एसी फारण इस देह को चन्दरमीलि वृषकेवु सिवजीको हृदयम धारण चना वकत कविवजी क ह्य सं धारण करके इसीसमय' दसीस्षमय 
तयान लगी 1 रसा कहकर सतीजो ने योगाग्नि हारा श्ररीर भस्म कर दिया । तब सारे यज्ञ 
& ॥ 
मण्डप मे हाहाकार मच गया । 


दोहा-सती मरन सुनि शस्भुगन, लगे करन मख खीस । 
जग्य विध्वंश विलोकि भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस ॥\७१५।. 


सतीजी का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ-विध्वंस करने लगे । यज्ञ को विध्वंस्‌ 
होते देकर मुनीश्वर भृगुजी ने यन्न कौ रक्षा को । । 


समाचार सब श्ङ्र पाए # वीरभद्र करि कोपु पठाए 
जग्य विर्वेश जाई तिन्ह कीन्हा # सकल सुरण्ह्‌ विधिवत भय दीन्हा 


धिवजी ने जद यहु समाचार पाया तो फ्रोधित होकर वीर भद्र भेजा ! वीरभद्र ने 
जाकर यज्ञ-विध्वंस कर दिया भौर सव देवताभों को यथा योग्य दण्ड दिया) 


भे जगविदित दच्छ गति सोई # जस कषु शम्भु विसुख के होई 

यह्‌ इतिहास सकल जग जानी ऋ ताते मे संक्षेप बखानी ` 
दक्ष फी वही जगसरसिद्ध गति हुई जसे शिवजी के निन्दको की होती है । यह्‌ इतिहास 

सारा संसार नानता है, इसीतिए सेने यह सं्षपमेकहाहै! ` 

सती मरत हरिसन वर सगा ॐ जनम जनस सिव पद अतुरागा 

तेहि कारन हिसिगिरि गृह जाई # जनमी पारवती तनु पार्द 


सती ने मरते समय श्रीहरि से यहु बर मागि या कि मेरा जन्म जन्मान्तर शिवजीके ` 
चरणों स्न हौ 1 दसी फारण हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुया \ . 
जव ते उमा सल गृह जाई # सकल सिद्धि सम्पति तहं छाई 
जह तहं मुनिन्ह्‌ सुजाश्रस कीन्हे # उचित बास ह्मि भूधर कीन्हे 

जव पातौ हिमाचल के धर जन्मी-तव से वहां सव सिद्धि भौर सम्पदा छा गर्ह्‌! जहाँ 
तहा मनियो ने आध्रम चना लिये, हिमाचल ने मौ उन मृनियों को उचित स्वान दिये । 


दोहा-सदा सुमन एल सहित सव, टम नव नाना जाति । 
प्ररयार जक र तल 416 
टौ सुन्दर सेल पर, मनि आकर बहु भाति 1७६ 
. उत्त सुन्दर पवेत पर्‌ सदेव फल-फुलो से युवत अनेको प्रकार फे नदीन वृक्ष प्रगट होगये 
स्र बटूते प्रफार की मणिं की वाने प्रगट हौ गई । 

सरिता सव पुनीति जतु वहुहीं % खग मृगं मधुप सुखी सब रहहीं 
सुज चयर सव जीवन त्यागा ॐ गिरि पर सकल कर्हि अतुरागा 
सय नदियां पित्र जल से वहने ल्गौ, परु-पक्षो सौर भोरे आदि सव सुखी रहने लगे \ 
सय जीवो नं स्वामाविक वर घट्‌ दिया सीर हिमवान पर स्नेह्‌ करने लगे । । 


सोह सल गिरिजा गृह आँ # निभि जनु रामभगति के पाएं. 


क पावतीशाजन्म ४ ७3 


-------------------------------------- ५. 
नित नूतन म्ल गहु ताचरू ब्रह्मादिक गर्वा जपि जासू 
पार्यतौ के अनि मे हिमाचल कौ दसो णोमा ह्‌ जसे सम-मन्ति पमि पर्‌ भक्तकी 
शोपाहोतो है! पर मे निव्य-नये यंव होने सपे, प्रह्यादिषः भी जिसशा थय गति! 
नारद समाचार सव पाए # कौतुकी गिरि गेह सिधाए 
सेलराज वड आदर कीन्हा # पद पखारि वरु असन दीन्हा 
मार्दमी मे रव समाचार पापातयये फोतुकसे हौ हिमाचल केः घर मपि । सैलरान 
नै उमेका यटा आदर हिया मौर चरण घोफर सुन्दर सासन प्र्‌ टाया । 
नारि सहित मुनि पद सिर गावा # चरन सलिलु सब भवन सिचावा 
निज सौमाग्य वहूत गिरि वरना ‰ सुता वोल मेली मुनि चरना 
ध्व सहित मुनि फे चरणों मे सिर नयाकर चरणोदक सद धरो म दिकाया हिमाचल 
मे सपने पाण्य फो यूत सराहा । फिर फल्या फो युलाङर भनि ठैः चरणों मे.दटात दिया) 
शेहा-त्रिकालम्य सर्वग्य तुम्ह्‌, गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कहु मुता के दोष गुन, मुनिवर हृदये विचारि 11७७ 
भौर फहा-भाप चरिफालने एयं सर्वम्‌ हु तया सापफो मरति सवंद्र है 1 मत्तः हे मुनिवर ! 
भाप पने हृदय मे फन्पा फे दोप य गुप विचार कर फहिये } 
फह्‌ मुनि विहंसि गूढ़ मृदु वानी # सुता तुम्हारि सकल गुन खानी 
सुन्दर सहजन सुसील सयानी ॐ नाम उमा अम्विका भवानी 
मारद भनि मे हुंखकर भरद मौर मोटो धाणो से फहा-वुम्हासै फन्या स्व पुणो फी पान 
दै प्ट पुन्दर स्वभाव से सुशील मौर चतुर है, उमा अम्यिना तया मयानी" इदे नाम हु! 
सव सच्छन सम्पन्न कुमारी # होड सन्तत पियहि पिमारी 
सदा अचल एहि कर अहिवाता # एहि पे जसु पेहहि पितु माता 
यहु एम्या-स्मस्त सुलक्णों मे सम्पन्न भोर मतरे स्यामो फो सदव प्रिद होमो । इका 
रोग परदष मचल रहैगा भोर इससे माता पिता यर पावेगे । 


होदि पूज्य सकल जग माहीं # एहि सेवत कषु दुलभ नाहीं 
एहि कर नामु सुमिरि संसारा # त्रिय चदिहहि पतित्रत असि घारा 


पट्‌ मारे मंघार ये पूर्य होगोदससरो सेवा रसने से फु मो दंम नहीं होया । उक्तका 
मम स्मरन करे स्तिया संसार में पतिव्रता च्पौ तलवार फो धार पर चदु जार्येमी 1 


संते सुलच्छन सुता तुम्हारी ‰ सुनहु जे अव अवगुन इई चारी 
अमुन अमान मातु पितु हीना ॐ उदासीन सव संसय टीना 


र .ह द्िमियान बुम्हरो रून्या सुतक्षणी है । मय इस दो-चार मवगृष ह, इन्हे मौ सुनिये 
षृ प्र, मान्‌ रहति, माता-वितः से होन, उदासोन, संतय-हौन तया- 


1 ्नीरामायण~वाच काण्डं # 
दीहा-जौमी जटिल अकाम मन, नगन  अम्ङ्ल वेष । 
असस्वाभि एहिकहंमिलहि, परी हस्त अस॒ रेख ।७८॥ 
योगी जटाधारी, निष्काम-हृदय, नंगा, समं गल-वेषधारी देवा स्वाम इसको मिलेगा, 
सकः हाथ में ठेत्रीहीरेवाप्ड्ीहं) 


नियं भ्‌ 


सुनि सनि गिरा सत्य जियं जानी % दुख दस्पर्तिहिं उमा हरषानी 
नारदं यह्‌ भेद न जाना # द्शा एक समुञ्चव बिलगाना 

मुनी की वाणी सुनकर गौर उसको सत्य जानकर दम्पति कौ दुःख हुमा, किन्तु पार्वती 
प्रसन्न हुई । नारदी ने भी यह्‌ मेद नहीं जाना, क्योकि दशा सन-कौ एक-सी यी, परन्तु 
समस्त मे भेद था। 


सकल सखी गिरिजा गिरि सेना # पुलकि शरीर भरे जल नैना 
होड न मृषा देवशि भाषा # उमा सो वचनु हूद्य धरि राखा 


सव्र सखी.पार्वती,राज,रानी सवका शरीर पुलकायमान होभने्तरोमें जल भर माया। देवपि 
फा वचन मिष्या नहीं होता,यह्‌ समद्चकर पार्वती ने उनके वचनो कतो अपने हृदय मे रक्डा । 


उपजेउ शिवं पद कमल सनेहु # मिलन कठिन मन भा सन्देह 
जानि कुअवसर प्रीति दुराइं # सखी उषद् बेहि पुनि जाई 


. उन्हे पिवजी के चरण-कमलों पर स्नेह उत्पन्न हमा, पर मिलना कठिन समक्षकर मन 
मे संदेह हया । कुसमय जानकर यह्‌ प्रति छ्पाली मीर सखौ की गोदमे जा व्ल । 


ञूठ न हीद देक्छषि वानी # सोर्चाह दम्पति सखी सयान 
उर धरि धीर कहु गिरिराॐ %# कहू नाथ का करिञि उपाऊ 


देवि नारदजी की चाणी श्य नरह होगीभयह्‌ राना-रानी नौर चतुर सखियां सोचने लगीं \ 
फिर मन मे धौरजन धरकर राजा हिमाचल ने कषहा-ह नाय ! कद्िये,क्या उपाय किया जाय ? 


दोहक सुनीस हिमदस्त सुनु, जो विधि लिखा लिलार ¦ 
देव दनुज नर नाग मृनि,कोड न . मेटनहार \\७। 


मुनि ने कहा ९ ¡ सुनोजो ब्रह्मा ने भाग्यमे लिख दिया है, उसे-देव, दानव 
मनुप्य यीर मुनि कोई भो मेटने वाला नहीं है । 


तदपि एक मे कड उपाई %हौद करे जों देव सहाई 
जस वर मँ वरनेउ तुमह पाहीं # मिलहहि एहि कष्ट ससय नाही 


तोम एक उपाय कहता ह, जौ देव सहायता करे तो हौ जायगा ! जैसा वर रने 
तमसे कहा है, वसा टी पर्वती कौ मिलेगा, इसमे सदेह नहँ है । 


५ ५ प खाने प म 
३ जे वर के दोष वखाने ते सव शिव पाहि मे अनुमाने 
२-१। श्ल =? श्रद्धः ङ थः न्द दोषदं ~ धु 
जा (ववाह शङ्कर सन _ होई > दोषड गुन सम कहूं सव कोई 
५ पर र जो-जो दोप चैने पहं हवे सद दोप मेरे अनुमान से शिवजी में ह| जो शिवजी 
म त्राघ विवाह हो लय, तो उनके दोषे को मी सव गुण ही कहुगे । | 


वु 


त 


£ पातो शाजन्भ < ७ 
जा महि सेज सयन हरि करहीं # बुध कषु तिन्ह्कर दोषन धरहूं 
भानु कसान सवे रस खाहीं ^ तिन्ह कहूं मन्द कहत कोड नाहं 

णमे पीटर नाग-रंया पर सोते है, परन्तु उनके विद्रान सोग गुट दोय नह ्नि । 
मयं मौर भग्नि समस्त रो फा पषण वरते है, परन्तु कोर न्दं अपवित्र मह बटूता ! 
शुम अर अशुभ सलिल सव वहं # सुरसरि कोउ अपुनोत न कहहीं 
समरथ कहुँ नहि दोषु गोसाई # रवि पावक सुरसरि कौ नाद्‌ 
शंगाजो में पपित्र मौर मपपिव्र समौ जल बटता है, परन्तु उन्हं कोई यपणित्र नरह 
कटुता + भूर्य, सन्नि भोर गंगाजो येः समान सामम्य यते कोषः रोपमर्टोहू। 
दोहा-जी अस हिसिषा कर्राह नर, जड विवेक अभिमान । 
` प्राहु कत्प भरि नरक मर्ह जोव कि ईस समान ।\८०॥ 
जो मूर मनुष्य मज्ञान सौर मभिमान से एेसी समता फरतेरहु, वे कल्प भर नरकः भँ 
पएतेह \ जोय षया ईश्यर फेः समान हो सकताटै? 
सुरसरि जल कृत वारुनि जाना # कवं न सन्त कर्हि तेहि पाना 
सुरसरि मिलें सो पावन जेस # ईश. अनीर्शाहि अन्तर तैसे 
गंगाजल से श मदिरा जानफर भो सन्तजन फी उसे पान नदौ करते, पर षट 
पदि गगानोभें भे पविव्रहो जतौ, दसो प्रकार जोव मौर र्ईश्यरमेंभेदटह। 
सम्भू सहज समरथ भगवाना # एहि विवाह सव विधि कल्याना 
दुराराध्य पे अर्हाहि महेशू # आसुतोष पुनि किं कतेशू 
भगवान शियनो स्वमाय से हौ समयं हुःहस.विवाह्‌ केः फरने से सय प्रफारमे पला होगा! 
परन्तु मदेष्यर फौ.मारायना यदी कटिन हैफिर भो तप करने से टुत जत्वी प्रस्नन हो जाते! 
जीं तपु करे कुमारि तुम्हारो # भाविउ मेटि सर्काह त्रिपुरारी 
जद्यपि वरु अनेक जग माहीं # एहि कहं शिव तजि दूसर नाहीं 
, नो पुम्हारो पुत्री तपरे तो च्िपुरारो क्षियनो दोनहार फो भो मेट सक्ते ह! यथपि 
भ॑मार्स खहूतमे वर है, परन्तु इसे तिए शियनो को छोदृएर दूसरा पर नटा टै । 
वरदायक प्रणतारित भञ्जन # कपातिधु सेवक मन रञ्जन 
इच्छति फलु चिनु शिव अपराधे # लहिम न कोटि जोग जप साधे 
भियनो परदाययः, रोना सा श्तेरा हरे यातत, एपा देः समुद्र॒ भौर सेयर्ो दे मनश 
भानन्द देने दानि हु । तियनौ फो माराधना पि यिनाकरोष्ो योग, जप षटने परमो 
मगरयप्ति एस महा मिता 1 
दोहा-भसकहिनारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन असीस । 


होदहि सव कल्यान अव, संसय तजहु निरोस ॥८१॥ 
पेषे कह मारदनो ने श्रोहरि फा स्मर कर पादंतो दो साशोर्वद दिपा मोर ष्टा-रै _ 
हिमयन्त ! न्ह ट्‌ रो, सव सव हत्याय हौ शोगा 1 


८०  श्रीरामायण-~वालकाण्ड # ‡ ह 
अस कटि ब्रह्य भवन मुनि गय # आगलि चरित सुनह॒ जस. भयऊ ` 
पतिहि एकान्त पाइ कह मैना नाथ न मे समृञने मुनि वेना: 

रत्ना कदट्कर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गये 1 मागे जैसा चरित्र हमा,उसे सुनो-पति' 
को एकान्त मे पाकर रानी मैना ने कहा-नाय ने मुनि कौ वाते वहीं समसन । ह 
जो घर वरु कुल होड अनूपा # करिज विवाहं सुता अनुरूपा 
तत कन्या वर्‌ रहृड कुरी # कन्त उमा मम प्रान पिञासै 
जो कन्या के योग्य घर-वर व कुल हौ तो विबाहु कौजियेनहीं तो कन्याका क्वारोहौ ; 
रहना मला ह । क्योकि हे स्वामी ! उमा मुन प्राणों सेभौ जधिकप्यारीरहै। . ` | 
जो न मिलहि वर गिरिजहु जोग # गिरि जड सहज कहिहिसवबलोम्‌ 
सोड़ विचार पति करेहु विवाह # जेहि न बहोरि होइ उर दाहूः 
जो पार्वती के योग्य वरन मिलातो सव लोग कगे कि पवेत स्वमावसेही मूख होता ` 
हु । बतः हे स्वामी ! यौ विचार कर विवाह करना, जिससे क्रि फिर हृदय में स नटो! 
अस कहि परी चरन धरि सीसा # बोले सहति सनेह गिरीसा 
भ माहीं म नाही ४ 
वर पावक प्रगट ससि माहीं # नास्द वबचनु अन्यथा नाहीं 
दसा कहकर चरणो मे सिर रख दिया \, तद ह्मिवान वड स्नेह से बोले-चहि चंद्रमा 
से अग्नि प्रकट हो जाय परन्तु नारदजी के वचन मिथ्या नहह त्क्ते! ५ 


दोहा-्रिया सोच परिहरह सदु, सुमिदहः श्रीभगवान्‌ । ` 
पावत जेहीं निरभयउ, सोइ करिह कल्यान ॥८२। 


ह प्रिये ! सोच त्यागकर श्रीहरि भगवान का स्मरण करो } जिसने पार्वती को स्वाह 
वही इनका कल्याण करेगे ' 
५ 


अब जों तुम्हहि सुता पर नेह #त अस जाई सिखावनु देहू 
कर सो तपु जाहि मिर्लाहु महेसू # आन उपाये न मिटहि कलेसू्‌ 


अव जो तुमको कन्या पर स्नेहं है तौ जाकर उसे त्ता उपदेश दो. कि वहु तप करे । 
जिससे महादेवजो मिले अन्य दुसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा 1 


नारद बचन सगं सहेत्‌ # सुन्दर सब गुननिधि वृषकेत्‌ 
अस नलिचारि तुम्ह तजहु असंका # सवहि भति शङ्कर अकलङ्का 
नारदली के वचन अनिप्राय वाले सौर कारण सहित है \ शिवजी सव नाति सुन्दर गुणो 
के भण्डार हसा विचारकर सव सन्देह्‌ त्याग दौ-श्िवजी सभी प्रकार से निष्कलंक! 
सुनि पति वचन हरषि मन माहीं # गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं 
उमहि विलोक नयन भरे वारी # सहित स्नेह गोद वेढारी 
पति के वचन सुनकर मन में प्रतन्न हो, मेना वहां से वुरन्त उठकर पार्वती के पास गहः ! ¦ 


॥ 
} 


4 व = क [2 न, । 


श. फपा०~-११ & पवतो दात्प% ८१ 
उम सोरे मेदामरसम्‌ भरफरस्नहुरेगोदमे वटाएा। 
वाराहि वार तेति उर लाई ‰ गदगद कण्ठन कष्ठु फहि जाई 
जगत मातु सर्वग्य मवानी ‰ सातु सुखद वोली मृद्‌ बानी 


फारम्यार उन्हु हदय से समाने ष्मो, कण्ट घर याने केः परल कट र्दा हा महं जाता 
सा| सत की माता, मयर पावतीनौ माता नै मुप्र देने यातन फोयतते पानो धत्तो 


दोहा-सुनह मातु मं दीख अस, सपन सुनावडं तोहि । 
सुन्दर गोर ॒सुविप्रवर, अस उपदेसेडं मोहि ॥ ८३॥ 


टै माता! मेनि एना स्वप्न देया हैजो मं वमो मुनाती ए-एष मुन्दर गौरवर्ण धाद्यन 
नै भगे ष्स प्रप्र उपेत दिया हैर 


करहि जाइ तपु सेलकुमारी नारद कहा सत्य विचारी 
मात्‌ पिर्तहि पुन यह्‌ मत भावा ॐ तपु सुख प्रद दुख दोप नसावा 


धावतो ! तुम जार तप फरोऽनारदजोने जो फटा टै, उत सत्य शम्यो! फिर तुम्हारे माता. 
पिताको मो यह्‌ यात नमी होगी, षयोपिःतपगुप देनेयाता भौर दुःप-दोपो ए नागर्टै। 
तपु वल रचडइ प्रपत्र विधाता #‰ तपु वल विष्णु सकल जग तराता 
तपु बल ` शम्मु करहि संहारा ॐ तपु वल शेषु धरहि महि भारा 
तपपैःयलभे ष्टौ ब्रघ्यानी जगत्‌ फो रचतेहै मौरतपरेः यलसे ही पिप्रु सय जगन्‌ 


षयरपापरतेहु। तपैः यलस्तेहौी शंररजी संहार एरतेहुभोरत्पफेयलतेहौमेपनी 
पृम्यौ फा भार धारण फरते ह 1 


तप अधार सव सृष्टि भवानी ‰ करहि जाइ तपु असनजिये जानी 
सुनते वचन विसमित महतारी ॐ सपन सुनायउ भिरिहि हैकारी 


पाती ! तपके ष्टो सहारे सारी सृष्टि हैःदता मनमे जानकर जारर तप परो । पट्‌ पचन 
शुनते टौ भाता फो यदा अचरज हभ, सो उसने हिमवन्त फो वृ्ताकर पट्‌ स्वप्न सुनामा । 


मातु पितहि वहं विधि समुञ्लाई ॐ चली उमा तप हित हराई 
प्रिय परिवार पिता अर माता ॐ भए विकल मुख आव नवाता 


माता-पिता-फो वहत प्रफार मे सरमश्नाकर उमा प्रसन्न होरःर तप करनं पे निए चली 1 
दिप पुदुम्यो, माता ओर पिता सय व्याफुल हए, फिर पिसी फे मुपे थात नहो निङ्ती । 


दोहा-वेदत्तिरा सुनि आइ तव, सवहि कहा समुञ्राइ । 
पारवती महिमा सुनत, रहै प्रवोधहि पाइ ॥ ८४ 


; , तेद ददमिरा भुनिने गफर तवफो समश फर पायतोजो फो मि मुनाह। पाना 
‡ श्य मद्धिमा मूनशूर मद्फो धौरन हुमा 1 


; उर धरि उमा प्राणपति चरना ॐ जाइ विपिन लागी तपु करना 
; सति सुकमारि नतु तपु जोग % पति पद सुभिरि तजेउ सव भोग 


८२ श्रारामायण-बालरकाण्ड # 


द्र प्राणपति शिवजी के चरणो को हूदयमें धारण कर वनर्मे जाकर तप करने सर्म 1. . 
पार्वती का यत्यन्त चुकमार एरीरतप के योग्य नहीया, तोम पतिक चरणो का स्मरण 
कर प्रौग त्याग दिया) 


नित नव च रन उपज अनुरागा # विसरी देह त्पहि मन लागा 
सम्बत सहस मल फल खये ‰ सगु खाइ दत वरष गंवाये 


रिवजी के चरणो में नित्य-नया सनाय उत्पन्न होने लया, देह कौ श्रुधि भूत गई, तष . 
मरं मन लग गया । हजार वर्यं तक फल-पफूल श्वाये सोर पक्षी वयं राग चाकर विताये । 


कषु दिन भोजन्‌ वार वतासा # किए कठिन कष्ुदिन उपवासा . 
वेलपांति महि परइ सुखाई # तीनि सहस सम्वत सोइ खाई 


कृ दिन लके ववरूते यौरवाग्रुकादही सेवन क्रिया, कुष्ठं दिन कठिन उपवास क्रिये, फिर 
जौ दलपत पृथ्वी पर गिर कर सूख जाते ये, उनको खाकर तीन हजार वच व्यतीत कये । 


पुनि परिहरे सुखानेड परना # उमहि नामु तव भयउ अपरना 
देखि उमहि तप खीन शरीरा # ब्रह्मगिरा भद्‌ गरन गंभीरा. 


फिर सखे हए वे्-पच्र मी छटोद्‌ द्यि, तव दमा का नाम-'लपर्णा' हसा फिर माकौ 
देह ध्षीण होने पर आकाशते गम्भीर ब्रह्मयवाणी हई 


दोहा-भमयड' मनोरथ सुफल तव्‌, सुनु गिरिराज कृमारि । 
परिहर दुसह्‌ कलेश सव, अव मिलिर्हहि त्रिपुरारि ॥८५।। 


है पावती ! चुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल होगया, मव तुम इन समस्त कठिन तषो को 
टोट दो, सव तुमको एिवजौ अवश्य मितेगे 1 


सस तप काहू न कीन्ह भवानी # भए अनेक धीर मुनि ग्यानी 
अव्र उर धरहु ब्रह्म वर वानी # सत्य सदा सन्तत सुचि जानी 


टे भवानी { जगतुमे जनेक पण्डित मुनि यौर जानी द्रृएु परन्वु रेम्ना तपकिसीने नीं 
किया।जवतुम टनतश्र॑ष्टत्रह्म-वाणी को सत्य सोर सदा पविन्र जानकर हूदयमे धेयं धारण करो! 


जवं पिता वोलाठन जवी £ हठ परिहूरि घर जाएह तवहीं 


मिर्वाहितुम्टा६ जव सप्त ऋषौसा ऋ जानेहू तव प्रमान ` वागीसा 


जव तुम्हारे पिता सुम्टं वृलाने मवं, तवे तुम हठ को त्याग उनकर खाय धर चली जाना । 
सौर जव तुमह सप्त-ऋपि मिते, तव दस व्रह्म-त्राणौ को प्रमाणित जान सेना । 


सुनत गिरा विधि गगनवखानी # पलकरि गात गिरिजा हस्वानी 
उमा चरित सुन्दर में गावा # सुन शम्भ करि चरित सोहावा 


साका से द्रह्-वाणी को सुन पावती का एरीर पुलकायमन होगया सौर वे बहुत प्रसन्न्‌ 
दई । यह्‌ पारवत्तीजी का च्रुन्दर चरित्र मेने कट्‌ सुनाया, मव शिवजी का चुहावना चरित्र मनो । 


जव तं सती जाई तत्तु त्यागा + तव ते यिव मन भय विरागा 


£ पवेत काप ह [वि 
जपहि सदा रघुनायक नामा # जह्‌ तहं सुनहि राम गुण ग्रामा 
छवमे शतो ने जाकर शरोर त्याग दिया, तवभे सियो के मने परास्य उत्वम्न होगपा 1 
षह सदा धोरपुनापणौ षन माम जपने मौर गदा-तटा उने पुर्ण छो कया गुनने समे ॥ 
दोहा-चिदानन्द सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। 
विचरराहि महिधरिहृदयंहरि, सकल लोक अभिराम ॥८६॥ 
घंतन्य, मआनन्दणप, सु के धाम, मोहू-मद शोर कामत्ते रहित तिवनौ सबसोर्णोषतो 
भागन्द देने यतति-घीहूरि फो हदये धारण फर पृस्यो पर दिमररने से । 
कतहु मुनिन्ह उपदेसहि ग्याना # कतहु रम गुन कर्राहु दखाना 
जदपि अकाम तदपि भगवाना # भगतविरह्‌ दुख दुखित सुजाना 
ये कह मूनिर्णो फो ज्ञान का उपदेश देतेतो र्ट धीरामनोरे गृर्णो का यणेन करते । 
पद्चपि गयान्‌ शंकर निष्कामः तो भीसतोपेः दुःणसेदूर्मप्ितिहं। 
एहि विधि गयउ काल वहु बीती # नित नई होड राम पद प्रीती 
च 
मेमु प्रेम शद्भर कर देखा # अविचल हृदय भगति क रेखा 
हम प्रपर यहुत समय यौत गया मौर धोराम कैः चर्णोमें नित्य-नयो प्रोति हनिलगौ। 
मरय धीरामनी ने शियजौ फः नियम, भेम मौर हृदय में भपितकौ सदिघत्तरेपाको देपठा । 
प्रमे रामु कृतग्य कृपाला ॐ रूप शील निधि तेज विशाला 


वहु प्रकार शङकरहि सराहा # तुम्ह विनुञस व्रत को निरवाहा 
तव एतन्न मौर एपानु श्प य शोत के निधि,महान्‌ तेजस्यो रामजी प्रणट हुत्‌ मौर उनने 
चटृत प्रफारसे सिवजो षौ यार फो तया योते-मापषेः विना फोन दस प्रपषो निपाद? 


वहु विधि राम शिर्वाहि समुञ्लावा # पारवतौ कर जन्म सुनावा 
मति पुनीत गिरिजा फे करनी # विस्तार सहित कृपानिधि वरनौ 


{ धोरामनो ने यटूत प्रफार से शियजो को समप्तायां भोर पावेतीजो का जन्म गुनाया। 
फर पानिप्ान भोरामजौ ने पा्वतोजो फो यति पवित्र करनौ दिस्तार सहति चणन शौ । 


दोहा-अव विनती मम सुनहु शिव, जौ मोपर निज नेह । 
|£ (व 
जाद विवाह शेलजहि. यह मोटि मिं देहु 15७1 

(भोर कहा) है पिनो ! युप्त पर यदि मापा स्नेह है, तो मेरौ पिनतौ मृनिपे- 
भरे मुत पू मे रोजिपि रिः सय साप जाकर पावंतो षेः साय पियाह्‌ श्रते । 
कहग जदपि उचित अस नाहीं %& नाय वचन पुनि मेटि न जाह 
िरघरि बायसुकरिय तुम्हारा # परम धरमु यह्‌ नाव हमारा 

गिम ने रहा -यपि एसा उचित नहो है, तो पी प्रपुके यषनम्टेनहा जा मस्ते 
है नाप ! भाधशौ सासा त्िरदर रणशर `उसष्ण पातन करना मेरा परम धमं है + 


८ । % श्रीरामायण-वातत काण्ड # 
--- लत तन त्रम द वानी + विनद्ि चिचार करिम्‌ शभजानी वा 

प्रातु विता गुर प्रभु के वानी # विर्नाहि विचार करिअ शुभजानी 
तुमह सव मति परम हितकारी # ज्ञा सिर पर नाथ. तुम्हारी 


माता, वित्ता, ग्रय धीर स्वामी के वचन शुभ जानकर विना विचारे ही माननं चाहिए । . 
याप सच प्रकार मर चेरे परम हितकारी है, टे नाथ! सापएकी वाना मेरे सिरपरद्ै।! ` 


प्रम्‌ तोषे मुनि शद्कर वचना # भगति विवेक धमं जुत रचना 

काह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहर > अव उर र्खहु जो हेम कहेऊ 
दियजीके भकिति,लान धीर ध्म से युक्त वचन मुनकर्‌ श्रीरामजी सन्तुष्ट होगये। प्रभुमे 

फलहा-दे शंकरजी { सापक्रा प्रण रहा, धव जो हमनं कटा ह-उसे चयनं हृदय म रखना) 


अन्वरधान भए अस भाषी # शङ्कर सड मूरति उर राखी 
त्वाह सप्तच्छरवि णिव पाहि जाए % योले प्रभु अति वचन्‌ सुहाए 


ट्स प्रकार फह श्रीरामजी यन्तरध्यानि होगये यौर्‌ शिवजी ने वह मृति ट्दयमें स्यली। 
सी समय सप्तक्रचि दिवजी कै पासन आये, तव शिवजी उनसे वहत सुहावनं वचन ब्रोते- 


दोहा-पारवती पहु जाह तुम्हुः प्रम परदीच्छा लेह, 
गिरि प्रेदि पटवह भवन्‌, दरि - करहु सन्देहु ।।८८) 


द पिश ! तुम पा्वतीजी क पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लो धीर्‌ हिमिवान्‌को 
भज पार्वती को घर मिजवाद्रये तथा उनके सन्देह को दूर्‌ कीजिये। 


ऋषिन्ह्‌ गौरि देखि मर्ह कसी # मूरतिमन्त तपस्या जेसी 
योले मुनि सुत शलकुमारी ॐ करहु कवन कारन तपु भारी 


पियो नें वहां जाकर्‌ पावतीजी को कंसा देखरा-मानो मृतिमाच्‌ तपस्यादटीहो । मनि 
योल पावती ! सुनो, तरुम किस लिये मारी तप कररहीही ? 


केहि जनराधटह का तुम्ह्‌॒ चह # हम सन सत्य मरमु कि कटू , 
कहत वचन मनू यति सकुचाई ॐ हसिहृह सुनि हमारि जडतारई 


सिरसी धाराघना कर रहीहौ भीर्‌ कया चाहती हो ? हमसे सच्चा भरद कटो । पाती 
वाली ~) वात ते दुएु बहत स्॑कोच होता है, "मेरी मूर्खता परणं वातत सुनकर आप हेमगे । 


मनु हट परइ न सुनड सिखावा #‰ चहूत वारि पर भीति उठावा 
नारद कहा सत्य सोई जाना ‰ विनु पंखन्ह हर चर्हाहु उड़ाना 
देख मुनि जवतिवेक हमारा # चाहृति सदा शिवहि भरता 

मनट्ट मपट गया दु, ककसी का उपदेश नहं ग्ुनता जीर जल पर दीयाल उठाना चाहता 


नाग्दजा न जाणा, उस चत्य जानकर विना पं्याके भँ उटुना चाहूती द्र है 
गूनियो ! री मूता तो देखो सदा शिवनी को हू अपना पत्ति वनाना चाहती ह! ` 


हा-सुनत वचन दिर्हुसे षय, गिरि सम्भव तव देह्‌ 


६, 


4 3 


© रमरपियो दाय पायनो णौ परो € ८५ 
नारद कर उपदेसु सुनि, कुह वसे कितु गेह 11८४॥ 
या्यतो र पचन भुनरृर श्टपगिय हुने भौर योते-पयतमे उत्यनदि ते नुम्दाशश्ट 
‡ 1 नारद पतं उपरेग मुनरर कटो-फन-कौन सा पर यमाह? 
दच्छमसुतन्ह॒ उपदेसेन्हि जाई ॐ तिन्हु फिरि भवनुन देखा आई 
चित्रकेतु कर धर उन्ह॒ धाला > कनक कसिपु कर पुनिअस हाला 
मारवजी ने वक्ष-युव्र फो जापर उपदेश दिया, तो उन्दने सोर कस्धरषौ न रदैपरा। 
विवरेनु पन पर मी उन्हेनिहौ पगा ओर हिरप्यकरयपु शापो एेमाङौ ति सिपा। 
नारद तिख जे सूर्नाहु नर नारौ ‰ अवति रहि तनि मवतु भिखारी 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा # आपु सरित सवही चहं कीन्हा 
नाप्दफीसोप्र जो नर-नारो सुनते ह, ये घर छोट मवश्यदहो मिप्राये हो जाति हु उन्नमन 
पपरी ध शरीर सज्जनो यसा दोप पट्ता है" वे सपने टो समान सवो एना पाहूते है 1 
तेहि के वचन मानि विस्वासा # तुम्ह चाहृहु पति सहज उदासा 
निगुन निलज कुवेष कपाली ॐ अकुल अगेह्‌ दिगम्बर व्याली 
उनः चनो पर पिश्यार पर तुम ठता पति चाहती हो-जो स्यमाव से हौ उदानीन, 
गृणहैन, निर्वज्ज, पुरे येप वाला, मुष्ट-माताधासै, कुतटोन, परहीन, गङ्ना मौरसारपोषो 
धारण करने घाता है । 
फट कचन सुख असर वर पाए > नल भूलिह्‌ ठग के वाराए 
च (न्प 
पंच कहु सिव सती विवाहौ # पुनि अवडरि मराएन्हि माही 
हो-ठसा पर पाने मे तुम्हुं फोन-सा मुख होगा ? टय फेः बहुफाने से मसी-माति भती 
पति । प्या फे फहने से सती से प्याह रिया, फिर उतने सवाग फर मरवा दिया 1 
दोहा-अव सुख सोवत सोच नहि, भीख मागि भव खाहि । 
सहजन एकाकिन्‌ के भवन, कवहँ कि नारि खाहि ॥1०॥ 
„ भय गियजोधुपत्ते सोते, कु सोच नहींहै यीरमोप्र मागफरपतिह्‌। पेते 
परासो स्यमाय यत्ते फे चरमे एया कमो स्वयां रह्‌ स्रफ्तो टै? 
भजँ मानं कहा हमारा % हम तुम्ट्‌ कटं वर नोक विचारा 
अति सुन्दर सुचि सुखद सुसीला ॐ गावहिं वेद जासु जस लीला 
„ मान मो पुम टुमारा फट्ना मगनो, हमने तुन्हारे लिए थच्छा यर विवादा टै, पटू पटुत 
शा मुद, पित्र, सुदापरः जार सुगोत है, मिसो तोता मौर यय येदम गतिरहं! 
दपन रहित सकल गुन रासी > श्रीपति पुर ॒वकुष्ठ निवासी 
भस्रयर तुमहाहि मिललाउव आनी ॐ सुनत विहंसि कट्‌ वचन भवानी 
प सष्रोर्पो से रहिते, सय युरो के ममृह्‌, भौपति नदान्‌ येदृष्ट र यानी दहै पु 
दर पारद हम वरष्ट्‌ मिनारेमे। यह्‌ मुनरुर पातो टेमरूर पट्‌ पचन योती) 
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8 र्द त देहा 
सत्य कटै गिरि भव तनु पहा हठ न॒ शट टट चरः देहा 
७ 4 । 
कनकड पुनि पषान वें होई # जारेहँ सहज न परिहर सोई 
यापने सत्य कहा किं यहु देह पर्वत सै उत्पन्न है, इसका हठ नहीं द्टेगाऽचाहे देह टूट जाय। 
सोना भी तो पत्थर से प्रगट होता है, वह्‌ तपाने से भी जपना स्वनाव नही छाडता ॥ 1 
नारद वचन न म परिहर # बसहु भवतु उजरहु. नाहि उरञ 
गुर्‌ के वचन प्रतीत न जेही # सपनेहुं सुगम न सुख निसि तेही 
नारदजी के वचन मं नहीं घ्येड्‌ गी, चाहे घर वसे अथवा उजडे.म इसमे नही डरती । गुरू 
कै वचनो पर जिसको विश्वास सही, उसको स्वप्नमें सुख की सिद्धि सुगम नही होती है । 
दोहा-महादेव अवगुन भवन, विष्तु सकल गुन धाम । 
जेहि कर मतु रम जाहिसन, तेहि वही सन्‌॒ काम्‌ \\>१। 
शिवजी मवगुर्णो के घर बौर विष्णु सव गणो के धामर्है, यही सही 1 परन्तु जिसका 
मन जिसमे रमे-उसकफोतो उत्तीसेकामदटहै)। 


जौ तुमह मिलतेह प्रथम मुनीसा # सुनितडंसिख तुम्हारिधरि सीसा 
अन मे जन्मु शम्भु हित हाराश्को गुन दूषन कर विचारा 


` टे मुनीश्वर ! जो वुम पहले मृद्नसे मिलते, तो मे मकौ सीख शिरोघायं कर सुनती । परन्तु 
भव तो म अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकौहू, गुण मौर दोपोका विचारकौन करे? 
जो तुम्हरे हठ हदये निसेषी ॐ रहि न जाइ वितु किं वरेषी 
तौ कौतुकिञनच्ह आलसु नाहीं # वर कन्या. अनेक जग माहीं 
जो आपके मन मे वहत हट है सौर विना वर निशित किए न्हींरहा जातादहै,तो 
नगतु में अनेको चर कन्या हु । इतस्त प्रकारके कौतुकी मनुष्यो को आालस्यतो होता ही नहीं । 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी # वरडं शम्भु न त रहं कुआरी 
तजहू न नारद कर उपदेश # जापु कर्हि सत॒ वार महेश 
करोड़ों जन्मो तक हमारी वहु हठ हैकि यातो शंकरजी को ही पत्ति वनाऊंमौ, नहीं 
तो कवारी रग । परन्तु नारदजी के उपदेश को नही छोड गी, चाह धिवजी स्वयं माकर 
सौवार भी क्योंन कहु । 
मपां परडं कद जगदम्बा % तुम्ह गृह गवनहु भयड विलम्बा 
देखि प्रेसु बोले मुनि ग्यानी # जय जय जगदम्बिके भवानी 
मै आपके चर णो में पट़कर कट्ती है-भव माप धर जाद्रये, यदहं जाये आपको दहुत देर 
होगर्ई दै । तव ज्ञानी मुनी एेप्ता यदूट प्रमदेव वौले-हे जगत्‌ जननी भवानी ! सापको जय ह । 


दोहा-तुम्ह्‌ माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु! 
नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरषित गातु ॥६२ 


माप माया हु भौर क्तिवली भगवान्‌ है, साप दोनो जगत के माता-पिता ह-यह्‌ कूकर 


कन ₹ रष्ठ-ऋऋपियो दारा पार्षतो कौ धरोल्लाॐ ८७ 
नर क्न म कारम्वारे मस्तक नशर प्रत्न हरुट चतः 
जाई मुनिन्ह्‌ हिमवन्तु पठाए # करि विनतीगिरिजि गृहेल्याए 
वहुरि सप्तक्रपि शिव पहि जाई # कया उमा के सकल सुनाई 
जरर गूनिर्परोने हिमायन छो पार्वती के पाम भेता, वट्‌ {नतो कर वाती शया घरमे 
धावे । पिर मप्त-शपियों ने नियमो के पात जार पावतोजौ षो सद्र कपा मुना) 


भए मगनु रिव सुनत सनेहा ॐ हरपि सम्तषि गवने गेहा 
मनु यिरकरितव शम्मु सुजाना # लगे करन रघुनायक ध्याना 


पा्वंतीजी फो प्रेम मुन सियजो सानन्द मे मग्नहुए्‌ सोर सप्त-पि प्रसन्न हो अपने स्वान 
षो धते गये 1 तय भुजान प्रियौ अपने मन को रियर कफर भोरपुनायमो फा ध्यान पए को । 


तारकु अन्तुर भयउ तेहि काला # भुज प्रताप वल तेज विशाला 
तेहि सव लोक लोकपति जीते %& भए देव सुख सम्पति रीते 


उपरी समय तारषः नामः दैत्य हुमा, उसकी भुजाओं का यस्त, प्रताप सौर तेन ब्रूत धा। 
उरे सव सोफः ओौर सोकपालो फो जोत लिया सौर सव देयता सम्पत्ति से होन होगे ॥ 
अजर अमर सो जीति न जाई % हारे सुर करि विविध लाई 
तव विरंचि सन जाइ पुकारे % देखे विधि सव देव दुखारे 

वह्‌ अजर अमर था, मतः पिस से जोता नदं जाता था । राव देवता तोग उस यनेक 
प्रकारे यद फरषेः हार गये । तव ब्रष्याजो फे पास जाकर प्रा्यना कौ, प्रह्याजो ने शव 
देवतार्मो फो दृ देषा तो- 


दोहा-सव सन कहा बुक्लाइ विधि, दनुज विधन तच होड । 
शम्भु सुक्र सम्मूत सुत, एहि जीतहि रन सोई ॥८३॥ 


रहानी नै सवफो समप्ताफर फटा फि उत्त त्प का मरण तव होमा, जद रि शिषनी 
थीय से धुर उत्प हो-यही सनो रण में जीत सकेगा । 


मोर कहा सुनि करहु उपार # होहि ईश्वर करिहि सहाई 
सती जो तजी दच्छ मख देहा # जनमी जाद्‌ हिमाचल गेहा 


मेरा कटुना मुनकफर उपाय करौ, यदि श्वर सटापता फरो, तोकामहो णोपणा ॥ 
भन्नोणौ ने दक्षकः यनम जो देह त्याग दिया यः, यहो जार हिमाचस फे पर जन्मो 1 


तहि तपु कीन्ह शम्भु पति लागौ ॐ शिव समाधि वेठे सबु त्यागी 
जदपि अहड असमंजस भारी ॐ तदपि वात एक सुनहु हमारी 


„. उन्होने शियजो फो अपना पति होने फेः निमित्त तप स्वि है मोर तिवो समाधिम 
थेह) पणपि प्समे यष्ट द्िपिघारै, तो मो हमारो एर णत्त युनो- 


पठ्बहु काम जादइ शिव पाहीं # करे क्षोमू शद्धर मन माहीं 
तव हुमजाई शिर्वहि सिर नाई # करवाउव विवाह वन्द 





1 % श्रीरामायण-बालकाण्ड # 


जाकर शिवजी के पास कामदेव को मेजो, वह्‌ शिवजी के मन में मोक्ष उत्पन्न करे, तब. 
हुम जाकर शिवजी को समन्ना कर जवर्देस्ती विवाह करावेगे । 


एहि दिधिभलेहि देव हित होई # मत अति नीकि कहइ सन्न कोई . 
अस्तुतिसुरम्ह कीन्ह निज हेत्‌ # प्रगटेड विषमवान - षकेत्‌ 


इस प्रकार भते ही देवतायों का हित हो, . यह सम्मति वहत अच्छी है, एेसा सव कटने. . 
, लगे! फिर अति प्रेम से देवतामों ने कामदेव की स्तति कौ, तव विषम, बाणधारी मछली . ` 
की ध्वजा.वाला कामदेव प्रकट हञा । .. 


दोहा-सुरण्ह्‌ कही निज विपत्ति सब, सुनि मन . कीन्ह विचार । ` 
शस्म्‌ विरोधन्‌ कुशल मोहि, विहंसि कहेड असमार ॥क४॥ ` 


देवतासों ने कामदेव से जपनी सव ' विपत्ति कही, जिसे सुन कामदेव मन मे विचार कर 
हसकर एेसा कहने लगा-कि शिवजी से विरोध करने में भलाई नहीं है 


तदपि करव में काजु तुम्हारा भ्रति कह परम धरम उपकारा. 
परहित लागि. तजडईइ जो देही # सन्तत तन्त प्रशर्साहि तेही 


तो भीमे तुम्हारा काम करूगा,वेदोंमें कहाहै कि उपकारकरनाही परमधमेह । पराये 
उपकार के निमित्त जो अपना शरीर त्याग करते ह, सन्तजन सदा उनकी प्रशंसा करते हैँ । 


अस कहि चलेड सबहि सिर नाई # सुमन धनुष कर सहित सहाई ` 
चलेत मार अस हदयं विचारा # शिव विरोध श्रव मरन हमारा 
एसे कहं सवको सिर नवाकर, अपना फूलों का धनुष हाथमेले, साथियों के सहित काम 


देव गिवजी के पास चला । चलते समय कामदेवने अपने हूदयमें विचार किया कि पिवजी 
से विरोध करनेमे मेरी मत्यु निश्चय है । 


तव आपन्‌ प्रभाड निस्तार # निज बस कीन्ह सकल संसारा 


कोपे जर्बाहि चराचर केतू # छन महँ मिटे सकल भ्र ति सेत्‌ ` 
तव उसने अपना प्रभाव फलाया जीर सव संसार को यश ने कर लिया, फिर जव काम- 
देव गे कोप किया, तोक्षणमरमें सारी वेद-मयदिा नष्ट हौ गई । 


ब्रह्मचयं ब्रत संयम नाना + धीरन धरम. ग्यानं बिभ्यना 


सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेकु करकु संबु भागा 
ब्रह्मचर्य, ब्रत,. अनेक संयम, धीरज, धमं, ज्ञानः विज्ञान, श्रेष्ठ आचार, अष्टाद्ध-योय, 
दरा्य आदि विवेक को सत सेना उरकर भागं गई | 


छन्द्-भागेड विवेक सहाय सहित सो सुभग संजुग महि मुरे । ` 
सद्ग्रन्थ पव॑ कन्दरस्हि महं जाई तेहि अवर दृरे॥ ` 
हनहार का करतार को रखवार जग खरभर परस | 
 दुड मध्थ केहि रतिनाथ जेहि कहँ कोपि कर धनु शर्‌ धरा ॥ 


० % ीरयामायण-ालं काण्ड ॐ 
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कभ 


-धरी न काह धीर, सवके मन मनसिज ह्रे 
रे स्थुवीर्‌, ते उवरे तेहि काल मर्ह 1१ 


किसी ने धीरन धारण नहुषं फिया, सवके मन कामदेव ने हरं स्थि । जिनको श्नीरधु- 
नायजौने रक्षा की, वे ही उक्ष समय वच सक्त 
उभय घरी अस केतुक भवञ ॐ जौ लगि कासु शम्भु पटि.गयऊ 
शिर्वाह विलोक ससंके मारू # भयउ जथाथिन सब संसार 
दो घड़ी तक ठेसा ही चेल हया, जव तक कामदेव शिवजी के पास गया । शिवजी को 
देखकर कामदेव सकरुचाया, तव सव संस्तार ज्यो का त्यों ठहुर मय ) . 
भए तुरत सब जीव सुखारे # जिमि भद ऊतरि शठं मतवारे 
सद्राहु दां सदनं भयं नाना > इसधरष दगसं भगवाना 
तव तुरन्त सव प्राणी देसे सुखी होगये,जैसे नशा उतर जाने सरे मतवाले लोग सुखी है 
जाते हु 1 कामदेव-वहृत ही निडर ओर अजेय रद्र भगवान को देखकर उर गया । 
फिरत लाज कषु करि नह्‌ जाई ॐ भरतु खानि सन रचेसि उपाई 


प्रगटेसि तुरत रुचिर तुराजा ॐ कुयुमित चन तर तानि वियजा 
लौटने मे लाज उत्पन्न रई मौर कुछ करते नहीं वनता । तव अपना मरण मन मे ठान 

कर यहु उपाय रचा किरन्त चतुभो में राजा सुन्दर वसन्त-ष्छतु को प्रकट कर दिया 

यर एूलो सहित सुन्दर नये पत्तो के वृषे उत्पन्न हो गये 1 

वन उपजा वाटिकां तडाग # परम धुभग सत दिस विभागा 


जहु तहं जनु उमगत  अतुरागा ‰ देखि मुए मन भनसिजं जाग 
चन, उपवन, वावड़ी, सरोवर ओौर सब विशार्ये वहत सुन्दर हौ गये ) जहतां भानो 
प्रभ उमडने लगा, जिसको देखकर चरुको के मन मे भो कामदेव जाम उठा) 


छन्द-जागडई मनोभाव मुए मन वन सुगमता न परं कही: 
शीतल सुगन्ध सुमन्द माल्त मदनं अनल सखा सही ॥ 
विकसे सरन्हि उह कज गुजत पज मुल मधुकरा । 

कल हंस पिकं सुकं सरसं रतं करि मान नार्चाहु अपछरा ॥ 

वन का सुन्दरता कते नदह वनती,भिसे देखकर मरे हुओं के मन में भी क्ञामदेव जाग उठा । 
कामषूपा सगिनि का सच्चा भिव्र-सोतल, मन्दःचुगन्धितं पवन चलने लगा । सरौवरमें अनेको 


धकार फे कमत विलं गये, जिन पर सुन्दर भौरो के मुण्ड गञ्चार करने सगे \ सुन्वर हसं 
कोयलं ओर तोते रस्रीली बोली योलने लो, अम्सरायें गा-गाकषट नाचने लगीं 1 


दोहा-षकलं कला कटि कोटि विधि. हारे सेन समेत) 


विन 


क = = ~~~ ------- + 


~ 5 


, ५ 


। । ~+ ५ ॥ क 


रान्फा०-१ २ र कामदे का प्रमाद वेन्‌ ठ >~ 
कामदेव को सेना $ पोदा रणभूमि को मोट शरुके,तव सान अपम साविर्पा ङ सायभाग 
शद्रा । र उदन समय पम-प्नव-स्पो प्तक कन्दरार्मोमें जा घि! ह दिपाता {शपा 
होनहयर है ? फौन रसा करेगा ? संप्रार मे पहु पलगसो मख गह। मादो तिर कासा 
कोन है, जिसके लिए फामदेय नं क्रोध करर धनुप-याण उटाया है? 
दोहा-जे सजीव जग अचर चर, रानि पुरुप अस ताम। 
ते निज निज मरजाद तजि, भए सकल वसत॒ काम 1 ५॥ 
संग्रार में स्प्रोपुखष नाम वाते नितने चर अचर प्राणाप, पे सव अपनी म्पा 
दादर कामदेव फे यतमे होग्ये। 
सवके हदयं मदन अभिलाषा ॐ लता निहारि नर्वहि तर साखा 
नदी उमेगि अम्बुधि कहूं धाई ॐ सङ्गम करहि . तलाव तलाई 
प्यके हदय मं काम फो इष्टा हूरर,तताभों फे देपकर पृक्षो फो शाके भुरने समी 1 
मियां उमटृफर समुद्र फो भर रोदा, ताल-तसया भो आपस में मितने सते । 
जहूं अपि दसा उडन्हु कं वरनी ‡ को कटु सक सचेतन करनी 
परशु पच्छो नम यल जल चारी ॐ भए कामवस समय विसारी 
मेय जद्ृ-जन्तुजों फो एसो दया फो गङतव चेतन जोवों फी करनी कीन फट सक्ता है ? 
भराणजन र पृ्यो पर रहने वाते पदु-पक्षो नो समय भूलङर काम पैः आपोनहौ गये । 
मदन्‌ अन्ध व्याकुल सव लोका ॐ नितिदिन नहि अवलोकहि कोका 
देव दनुज नर किन्नर व्याला ॐ प्रेम पिशाच भूत॒ वेताला 
सय सोग फामान्ध होकर व्याङुत होगये। चफवा-चफवौ मी रात-दिन नहीं देते मे) 
देयता, त्य, मनुष्य, रिन्नर, नाग, प्रेत, पिशाच, भूत, व॑ताल धादि- 
इट्‌ के दशान कटं चखानौ # सदा काम के चेरे जानी 
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी > तेड कामवश भए वियोगी 
नसो सदं य फामदेय के दास जानफर इनफौ दया मेने फुट फहौ ह । सिदि, पिरक्छ 
सामुनि तया योगो भो काम क पत होग्वे। । . 
छन्द-भए कामवस जोगीस तापस पावरन्हि कौ को कहु । 
देर्वाहि चराचर नारिमय जें ब्रह्ममय देखत रहे 
भवला विलर्काह पुर्पमय जगु पुल्प स्व अवलामं । 
द्द दण्ड भरि ब्रह्माण्ड भोतर कामकृत कौतुक अयं ॥ 
उर पोमो ओर तपस्वोह्ो रामर यहो गये, लर दुराचारियोफोदगा फोन ¢ षह 
स्ता? मो सव चराचर प्त ब्रह्य मय देते पेदे मो सवसय स्व्ौ-मय दयन सना गिण 
सयो पुरयमय नौर पुरप सको प्तो-मय रेने सगे \ दो पटो वर प्ररे ब्रम्डरः योय 
कममददन पट्‌ धै ह्पा। 


० ‰ भोरामायन-बाल काण्ड 
सो०्-धरी न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। 


जे रावे रधुवीर, ते उबरे तेहि काल महं ॥१४॥ 

किसी ने घीरज धारण नहं किया, सवके मन कामदेव ने हर लिपि ! जिनको शरोर 
नायजीनेरक्नाकौ, वे ही उस समय बच सके । 

उभय घरी अस कौतुक भवेॐ + जौ लगि कामु शम्भु पहि गय 


शिर्वाहि विलोकिं ससंकेऊ मारू # भथ जथाथिन सनु संसार 
दो घडी तक एेसा ही बेल हमा, जब तक कामदेव शिवजी के पास गया । भिषजो शो 
देखकर कामदेव सकुचाया, तच सव संसार्‌ ज्याकात्यां ठहूर गया) `. 
भए तुरत सब जीव सुखारे # जिमि मद ऊतरि गएं मतवारे 
त्राह देखि मदन भय नाना # दुराधरष दुगंमं भगवाना 
तब वुरन्त सव प्राणी रेने सु्षी होगये,जेसे नशा उतर नानि से मतवाले लोग सुखो हो 
जाते दँ । कामदैव-वहुत ही निडर ओर अजेय रद्र भगवान को देखकर डर गया ¦ 
फिरत लाज कष करि नहि जाई # मरतु ठानि मन रवेसि उपा 
प्रगटेसि तुरत रुचिर ऋतुराजा # कुसुमित नव तर तानि विराजां 


लौटने मे लाज उत्पन्न हू मर कुठ करते नहीं बनता । तज अपना मरण मन मे ठान 


करं यहु उपाय रचा कि-तुरन्त ऋनुओं में राजा सुन्दर बसन्त-तु को प्रकट कर दिया 
ओर शूलो सहित सुन्दर नये पत्तो के वृक्ष उत्पन्न हो गये । 


वनं उपजा वाटिका तङागां # परमं सुभग सब रिसा चिभागा 
जहं तहं जनु उमगत अनुरागा # देखि मुए मनं मनसिजं जागा 


वन, उपवन, वावड़ी, परोवर भौर सव दिशाय वहु सुन्दर हो गजे ! जहत सानो 
परेम उमडने लगा, जिसको देखकर वृदो के मन में भी कामदेव जाग उख । 


छन्द-जागई मनोभाव मुहँ मन वन सुगमता न परं कही । 
शीतलं सुगन्ध सुमन्द मारुत मदन अनल सखा सहौ ॥ 
विकसे सरस्हि बहु कज गुजत पज मंजुल मधुकरा । 


कल हेस पिक सुक सरस रवं करि मान नार्चाहू अपश्या ॥ 

वन कौ सुन्दरता स फहुते नहीं वनती"जिसे देखकर मरे हुमों के मन में मी कामदेवे जाग उठा । 

फानहपौ सग्नि फा सच्चा मित्र-शगोतल, मन्दःसुगन्धित पवन चलने लगा । सरोवरमें अनेकों 

मकार के फमल चिल गये, जिन पर घुन्दर भौसो के शण्ड गृञ्चार करने लगे! सुन्दर हंस 
कोयल सौर तोते रसीली योली योलने लगे, अप्राय गा-गाकर नाचने समीं 1 


दोहा-सकल कला केरि कोटि विधि, हारेड सेन समेत । 
चली न अचल्‌ समाधि शिव, कोपेउ हदय निकेत ॥ र६॥ 


‰ शिव-विवाह्‌ की तैयारी ऋ ३ ` 
" नौ षिन्योकन्वास्यगपििष्योोष्यवण्यापी कन्याम यियििििि  ा 
मानकर कहा-ठेतां ही होगा" । तब देवताओं ने दुन्दुभो बजाई ओर वे पुष्पवृष्टि करक 
बोले-हे देवताभों के स्वाम 1 आपको जय हो । ॥ 
अवसर जानि सप्त्षि आए # तुरर्ताहि विधि गिरिभवन पठाए 
प्रथम गए जह रही भवानी # बोले मधुर वचन छल सानी 
भवसर जानकर सपतच्छपि वहां अये,तव ब्रह्माजी ने उन्हं तुरन्त हिमवान के घर भेन । 
बे पहले वहां ग्ये-जहं पार्वेतो यी, तव वे पार्वतीजो से छल भरे हुए मधुर वचन वोते- 
दोहा-कहा हमार न सुनें तब, नारद कह उपदेश । 
अबभाञ्नठं तुम्हार पन्‌, जारेड काम ` महेश 115) 


तुमने नारदजो का उपदेश मानकर -हमारा कहा नहीं सुना, अव दुम्हाय भ्रण क्लुठ 
होगा \ चयोफि महेश्वर ने फामदेव को भस्म कर दिया है \ । 


सुनि बोली मुसकाइ भव्रानी # उचित फहैड मुनिवर विग्यानी 
तुमह जान कामु अब जारा # अवलि शम्भु रहे सविकार 
यह्‌ सुन पावती मुश्करा कर वोर्ली-हे विज्ञानी मुनीश्वरो ! आपने ठीक कहा ! आपकी 
समदमे ्षिवजौ ने ष्ामदेव को अब जलाया है, क्या अबतक श्विवजौ विकारयुक्त ही रहे ? 
हमरे जान सदा शिव जोगी # अज अनवद्य अकाम अभोगी 
जोम शिव सेये अस जानी # प्रीति समेत कमं मन बानी 
मेरी समश्न मै तो धिवजी-सदा से योगीजजन्मा, निर्दोष, निष्काम जौर मोगों से रहित 
द। जो मैने एेसा जानकर प्रोतिपूवंक मन, वचन र कमं से श्रिवजो कोसेवाकौहै) 
तौ हमार प्रप्र सुनहु मुनीसा # करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा 
तुम्ह्‌ जो कहा हर जारेड मारा # सोई अति बड़ जबिवेक तुम्हारा 
मो सुनीश्वरो ! सुनो,मेरे प्रण को एपासिन्धु शिवजो सत्य करेगे । भापने जो यह फहा 
कि शिवजो ने कामदेव को भस्म कर दिया, यहो मापक्ता बहुत वडा विवेक है नहि 
तात अनल कर सहज सुभाऊ # हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ 
मए समीप सो अवसि नसाई ॐ असि मन्मथ महेश कौ ` नाई 
है तात ! अग्नि का यह्‌ सहज स्वभाव है कि पला उत्फे निकट नहीं जा सकता । 


-वयोकि समीप जाने से वह्‌ अवश्य ही नेष्ट हो जाता है 1 इसी प्रकार कामदेव भौर शिवजी 
के लिप्‌ समञ्लना चाहिए । 


दोहा-हियँ हरषे मुनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास । 
चले भवर्नाहि नाइ सिर, गए हिमाचल पास 1१०५०) 


पार्वती के चन सुन कर ओर उसका प्रेमनाव देखकर भुनोपवर हदय में अत्ति प्रसन्न 
इए, फिर वे पार्दतीजो को सिर नथाकर चले मोर हिमाचल के पस मये \ । 


ठर + {९ {१६५ += 


जव जद्वंस कंष्न अवतारा > होइहि हरन महा महि भारा 


कष्न तनय होहि पति. तोश ॐ# बचनु अन्यथा होइ न्‌ मोरा; 
जव यदुं मे भीषष्ण अवततार पृथ्वी के मारी भार को हरने के लिये हौगातच तुम्हारा ` 
पति उनका पुद् श्रदय्‌म्न' होगा \ मेरा वचन न्लूठा नहीं हौगा। 


रति गवनी सुनि सङ्कर बानी # कथा अपर अब कुड बखानी 
देवन्ह समाचार सब पाए # ब्रह्मादिक  बकुण्ठड सिधाएः 


शिवजी की बात युनफर रति चली गई. \ अच दुसरी कथा कहता हैँ ब्रह्मादिक देवगणो 
ने यह्‌ समाचार सुने तो वहु वकरुण्ठ को चले! 


सव सुर विष्तु विरंचि समेता # गए जह सिन कृपानिकेता 
पथक पथक तिन्ह कोनहि प्रसंसा # भए प्रसन्न चन अव्तसा 


चह से विष्णु ओर ब्रह्मा सहित स्रव देवता वर्ह गये-जहां कृषानिधान शिवजी भे \' 
सवने अलग-अवग स्तुति की, तव चन््र-माले शंकरजी प्रसन्न हुए । 


बोले कुर्पासिघु वृषकतू # कहं अमर आए. केहि हत्‌ 
कहु विधि तुर्ह्‌ परभ अन्तरजामी > तदपि भगति बस विनबउ स्वामी 


कपा के समूद्र ्विजी वोले-है देवताओं ! किस्त. कायं हेतु यहां जाये हो? ब्रह्मने 
कहा-हि प्रभु ! आप जन्तयमिी हं, तो भी-हे स्वामी ! भक्ति वश आपसे विनतो करता ह 


दोहा-सकल सुरन्हु के हुद्य अस, संकर परम उचछाहू । 
निज नयनन्हि देखा चर्हहु, नाथ तुर विबाहु 11८) 


हे शंकरं ! सव देवताओं के हदय मे एेसा परम उत्साहं है कि-है नाथ ! जापका विवाह 
अपन नन्रोसे दखना चाहते ह) 


यहु उत्सव देखि भि लोचन # सोह कष्ठ करहु मदन मद मोचन 
कासु जारि रति कटं बर दीन्हा # कपासिधु यह्‌ अति भल कीन्हा 


ह कामदेव फे मदं फो घुर करने चाले ! हम लोग यहु उत्सव उपने नेत्र भरकर देर्खे, 
पेस्ता उपाय फोजिये ! है कृपासरगर ! आपने कामदेव को भस्म कर~रति को वरदान दिया; 


“~+ सो वहत अच्छाकिया । 
` . सासति करि पुनि करहु पसाऊ # नाथ प्रभन्हु कर सहजं सुभाख 


पार्वती तपु ॑कौन्ह अपारा ॐ करहु तास ` अव अङ्घीकारा 


भपराघ षा दण्ड देकर कृषा करतेर्हुः हि नाय ! पह तो स्वामियों का सहुज-स्वभाचं 
होता ह 1 पार्वती चे भासे तप त्तिया हैः अतः अव उन्हं अंमीकार करे 


सुनिविधिविनयससुक्निप्रभवानी ‰% रेसेद होड कहा सुख मानी 


तव॒देवन्ह॒ दुन्दुभी बजाई ॐ वरति सुमन जय जय सुर सई 
ब्रह्माजी फो प्रार्थना चुनकर भौर श्रीरामजी कौ बाणी का स्मरण कर शिवजी ने सुखं 


# शिव-विवाह्‌ की तैयारी # ३ 
न्क्ल क क्न । व वतना उद च कर एनत क्क. 
जले-हे देवतां के स्वाभी 1 आपको जय हौ । । 
अवसर जानि सप्तछषि आए # तुरर्ताह॒ विधि गिरिभवन पठाए 
प्रथम गए जह रही भवानी # बोले मधुर वचन छल सानी 
, अवसर जानकर सष्टच्पि वहां आये,तव ब्रह्माजी ने उन्हुं तुरन्त हिमवान के घर भेजा \ 
वे पहले वहां गये-जहां पा्वेतौ थीं, तव वे पावंततोजो से छल भरे हुए मधुर वचन वोले~ 
दोहा-कहा हमारनं सुनेहं तव; नारद कहु उपदेश । 

अबभा्ष्‌ठ तुम्हार पन, जारेड काम ` महेश 1 
तुसने नारदो का उपदेश मानकर-हमारा कहु वहू सुना, जव तुम्हारा प्रण सूखा 
होगया \ वर्यो कि महेश्वर ने कामदेव को भस्म कर दिया हे । 
सुनि वोली मुसकाद्र॒भव्रानी ॐ उचित फहेड मुनिवर विग्यानी 
तुम्हं जान कामु अव जारा # अब लगि शम्भु रहे सविकारा 
यहु सुन पादंतौ मुशकरए कर वोली-हे विक्नानौ मुनीशवरो ! आपने ठीक कहा \ जएपको 
समस्मे वजो ने फामदेव को अव जलाया है, क्या अबतक ग्िवजी विकारयुक्त दी रहे ? 
हमरं जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी 
जोम शिव सेये अस जानी # प्रीति समेत कमं मन वानी 
मेरी घमक्ष मै तो प्िवजी-सदा से योगो.गजगमा, नदष, निष्काम यौर भोगों से रहति 
है। जो रने एेसा जानकर प्रीतिपूर्वक मन, वचन सौर कमं से शिवजोकोसेवाकीहै। 
तौ हमार प्रण सुनहु मुनीसा # करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा 
तुम्ह जो कहा हर जारेड मारा # सोड अति बड़ अविवेक तुम्हारा 
त्तो मुनीश्वरो ! सुनोमेरे प्रण को कपासिन्धुं श्चिवजी सत्य करेगे \ सरापने जो यह्‌ कह . 
कि भ्रिवजो ने कामदेव को भर्म कर दिया, यहौ जापका वहत बड़ा अविवेकं है 1 
तात्‌ अनल कर सहज सुभाञ % हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ 
गणु समीप सो अवति नसाई # असि मन्मथ महेश की ` नाई 
है तात ! अग्नि का वह सहज स्वमाव है कि पोल उसके निकट नही जा सकता \ 


परकर समीप जाने से वहं अवश्य ही नष्ट हो जाता है । इसो प्रकार कामदेव भौर रिचजी 
चिए समञ्ञना चाहिए । 


दोहा-हियं हरषे मुनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास । 
चले भवर्नाहु नाद सिर, गएु हिमाचल पास ॥१००॥ 


पार्वती के वचन सुन कर ओर उसका मेमभाव देखकर मुनीषवर हदय ने अति प्रसन्न 
हए, फिर वे पर्देतीजी को सिर नवाकर चले ओर हिमाचल के पास गये 1 


ॐ __ __ __ _ ---ीरागयपणवालन््> -------------- ‰ श्रीरामावण-वालकाण्ड ॐ व 
सवु प्रसङ्क गिरिपतिहि शुनावा ॐ भदन दहन सुनि अति दुख पावा 
हरि कहेड रति कर वरदान # सुनि हिमवन्त बहुरि सुख साना 

उन्हनि हिमाचल को सव तमाचार चुनाया । कामदव का नस्म्‌ होना सुनकर बे बहुत 
री हए फिर रति के वरदान कौ वात चुनकर हिमाचल ने बहुत सुद माना! ` 
हृदये विचारि शम्भु प्रभुताई # सादर सनिवर लिए बोलाई 
सुदिनु सुनखतु सुघरी सौचाई # बेगि वैद विधि लगन धरई 
हृदय म शिवजी क प्रभुता विचारकर हिमाचल ने आदर सहित मुनीश्वरों को बुलाया! ` 
शुन-दिन, गुभे-नक्षल, सुन्दर गुभ-घडी में तुरन्त वेद की विधिसे शीघ्र ही लग्न धरवा दी 


पत्री सप्त छषिन्ह सड दीन्ही # गहि पद लिनय हिाचल कच्ही 


जाइतिधिहि चिम्ह दीन्ह सोपाती # वोचत प्रीति न हदय समाती 
पिर लग्न-पत्रिका हिमाचल ने सप्च्षियों को दे दी गौर उनके चरण पक्डकर विनती 


सौ 1 मुनियों ने वह्‌ पविका जाकर ब्रह्माजी को दे दी, उसे पदते ही वे मारे प्रेम के हृदयम 


शूले नदं समाये । 
सगन वाचि अज सर्वाहि सुनाई # रषे सुनि सव सुर समुदाई 
सुमन वृष्टि नभ वाजन बाजे # मङ्गलं कलघ दसं दिसि सजे 
. ब्रह्माजी ने लम्न-पन्निका पठ़कर सवक सुनारई,उसे सुन सव देवतागण प्रसन्न हए । जाकाश 
से पत कौ वरषा हू" वाजे यजने लगे ओर दशो दिशाओं मे मंगलक्ूलश सजा दिये । 
दाहा-लगे सवारन सकल सुर, वाहनं विविध . विमान । 
हाट सगुन मद्धल सुभम्‌, कर्राहि अपणं गान ॥१०१ 
1; समी देवता नाना भाकार के वाहुन ओौर विमानं सजाने लगे । कल्याण-प्रद सुसंगल 
हान तमे, ज्ररे गान करने लगीं । | । 
शिवहि सम्धुगन कर्हि सिगारा ‰ जटा मुङ्कट अहि मौर संवारा 
कुण्डल कड्‌ प्रि व्याला # तन विभूति -पट केहरि छाला 
~ प्न-बन्‌ सचना का मार करने लगे । जटाओं का मुद्र व सर्प का मौद वनाया सर्पोकि 
ल दण्डन आर फगन पहिने,देह्‌ मे विभूति रमाईग्वस्त्र के स्थान पर बाघम्बर पहनाया \ 
शशि ललाट सुन्दर सिर गङ्ख # नयन तीति उपवीनि भृजह् 
गरत्‌ कण्ठ उर नर सिर माला ‰ असिव भेद सिवधाम कृपाला 
{सवभा क मत्तक पर्‌ चन्द्रमासिर पर सुन्दर गंगाजी, तीन नेत्र, सर्पा का यज्ञोपवीत 
कण्ठे म (दि मोर हदय पर मुष्डकने ध 0 


~ थो । ठेसा अमंगल वेष होने परी वे कल्याण ` 
रे धाम न्तैर पाचु ह । ४ 


कर ५.५५ अरं उमर विराजा ‰ चले वृषभ चडि वार्जाहु बजा 
रख शिवाह्‌ सुरत्रिय मुसुकाहीं ॐ वर लायक दुलहन जग नाहीं 


ॐ शिव-विवाह को तैयारी # | [4 
हाथों में त्रिशुल व उमरू लिये, वेल पर चद्कर शिवजी चक्ते,बाजे बजने लग । शिवजो 
को देखकर देवांगनाये मूस्कराने लगीं मौर बोलो -वर के योग्य ुलहिन संसार में नर्हा है । 
विष्तु विरंचि आदि सुर त्राता # चडि चदि वाहुन चले बाराता. 
सुर समाज सबं भाति. अनूपा # नहि वरात दलह अनुरूपां 
विष्णु जर ब्रह्यादि देवतागण अपने-अपने वाहनों पर चकर वरात को चते । 
वेवतामों फो मण्डलो सच प्रकारं से अनुपम थौ, परन्तु दूलहे के समान वरात नहँ थो 1 
दोहा-विष्तु कहा तब विहंसि अस, वोलि सकल दिसिराज । . 
„ ` बिलगुर होइ चलहु सब, निजनिज सहित समाज ॥\१०२॥ 
तवे विष्णु भगवान ने सब विग्पालों फो बुलाया ओर हंस कर कहा-सव लोग असलम- 
अन्तग अपने दल के साथ चलो 1 
वर अनुहार वरात न भाई हंसी करहु पर पुर जाई 
विएतु वचन सुनि सुर मुसुकाने # निज निज सेन सहित बिलगने 
हे भादयो ! चर फे अनुरूप वरात नहं है, षया पराये नगर मे जाकर हंसी करामोगे? 
विष्णु ५ के वचन सुनकर सब वेवता मुस्कराये मौर अपनी-अपनी सेनाके साय अल्तग- 
अलग हौ गये 1 £ ॥ 
मन ही मन महेसु मुसुकाहीं # हरि के व्यद्घ वचनं नहि जाहीं 
अति प्रिय वचन सुनत हरि केरे # भृह्धहि प्रेरिं सकल गन टेरे 
शिवजी मन ही मन मुस्कराने लगे फि हरि के व्यंग-वचन नहीं जायेगे । हूरि के त्यन्त 
प्रिय वचन सुनते ही शिवजी ने भूगी को भेजकर अपने सव गणो को बुला भेजा-। , 
शिव अनुसासन सुनि सव आए # प्रभुपद जलज सीस तिन्ह नए 
नाना वाहन नाना वेषा # बिहंसे शिव समाज निज देखा 
ˆ शिवजी फो आन्ञा सुन सव चले जाये मोर प्रमु के चरण-कमलों मे सिर नवाया अनेक 
भ्रकार के वाहन तथा अनेक प्रकार के वेष वाते अपने दल को देखफर शिवजी हंसने लगे । 
कोड मुखहीन विपुल मुख काहू # विनुं पद कर कोड बहु पद वाहु 


विपुल नयन कोड नयन विहीना #‰ हृष्टरुष्ट कोउ अति तनु खीना 

कोहं विना मुख का या,किसी के बहत से मुख ये,कोड विना हाय-पैर ओर कोद बहुत से 
हाय-पाब बाला था.1 कोई वहुत-सी आंघों वाला, कोई विना आंखों वाला या कोई 
हृष्ट-ुष्ट शरीर फा या, तो कोई वहत ह दुबला-पतला या 1 


छन्द-तनु क्षीन अति पीन पावन कोड अपावन गति धरं | 
भूषन अराल कपाल कर सद्य सोनित ततु भरं॥ 
खर स्वान सुर सृगाल मुख गन वेष अगतित को गनं 1 


बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगि जमात वरनत नहि वने 1 
कोड दुवला,कोडं मोटा,कोईपवित्रःकोदई मपविव् वेय धारण कयि हए चा 1 वे नयानक नृपण 


रसमायन-लवक्रुत व्वाण्ड # 


ऋ 
८ ४ 
(2. 
0 
~ 


क~ 
व्रतज चमर सहं तुम ह्यं हारे % साजहं हय गज रथ मतवारे 
५ त 4 <~ ध, 
रत जग्य (रप ६ जई £ ददल, दद्म यन्‌ द्खदाई 
नाद! कथानम्हारादहदय यद्र हार गथा है? चस्वहाधो, धटे यर्‌ स्व जादि सजाभो? 
तम यज्ञद पमीप रहो, मं जाकर देखता हुये वालक रात्रण के त्मानं इुनदना 
[त्र चच सुन भरतं लानि # सह भ{{त रलुपचि नमान 
¢ „+ | न 
प्रथु सद्धा धच लह दुवाद्ध + ह्नुधद्ाद जम सुर 
एत तीय धचन सनस भरती लज्जित हतये) तेव शीरघ्ुनायजी ने वहुते मिसे 
उम सम्मान फिया जीर फदा-पहते सथ सवा-टुनुमान, अद्धुद आदि क्म. दुंलामी } 
जाप्रवन्त कर्षिदज तिभौघण > द्विविद अयन्द चल कुलभूषणं 
५ ५ 2 नक = ९;9 ४ भस १२ 4 ट, ॥ 
{दतहि =[{{ = सुम श्रद्‌ >€ तात अर्युज द अनह धा 
मामवन्त वुमोधव्रिनोपणद्रिविदामयन्द जीरनील यौदुल के भूषण है, उन्ह ताध तेकर 
पाद्रुला था माद्र, यथवा रण स लगाकर हि तात्त!उनदोन भादा को कस्ाथ ने जाङऊगा ) 
= वः श्रै ष्‌ 1 ५ [न्वी त्यु ६ ॥ । 
दाह-पथर सीधुं सीट दोउ, आड मये वतीने) 
(क न कि = स्‌ ट| ५) (1 स र ध 
ठ इर वल भालु वकष, तव य हनुताच)) २८) 
उप्ती सभव सीताजी ऊ दोना वत्तवान पुत्रं सापे, जिन्हुं देवन्रर सारे रीष्ठ तता तरतिर 
गये] तय टूमुमानजी वहू जपि । 
५. ० जी) भ = * 3 
तस युद्ध त दवन्दु व्र) जति कपि सश्राभ | 
~ ध (~ अ. ४ व {३ क घ (न 1 । 
सधं सुकन तह नृपं भरत सुच चधा सील 1 ८०१ 
„ न नादर्पने वहिन युद्ध करके वानरो फो गुद्धे जीत लिया, फिर भरतमी-प्रहूध 
५{ पपरोत्तं जानकर रम-दरमिनें अध 1 | 
 व्पङ्तं भाचु दप सव आवह्‌ # वाणे त्रास सवअति इख पर्वा 
“ . जायत ठः{वि 1 7217 द ¬, 44" नघात ड 
; जामद्रन्त क(परा्ज बुलाई > अद्ध ट्नूधादु सुखः ¡ई 


| 
पव नातु वन्द्‌ व्वादूल्‌ द वाणा सेद्ल पारदे हु । उन्होने जामवन्तसुग्रोत्र, अगद, 


< 


स्क 0] ११ ध्र 


नि पावि सद्राद्रप्तं धानरा फो चलाया) 


सम सिचित्तहिव निसाचर राजा > घाट अनह दोड बाल समाजा 
= जुर्‌ क्ष्‌ भालु भदानी # तिन्ुक्ष्ु श्रु महिमा सहिजानी 


र द्दवन सद सिमद्द दिमौपभ द साव मान्नो आर्‌ उन दाना वचालम्नां ॐ 
प्र पामा † 2 पात १ ५५1 नर्‌ महद्‌ प्र ष्त्रत हरः उन्न श्रश् श्रोरामनी | 
११ महिम्‌ प अद्ध मट्‌ नाना 1 


याल कश सुनु सालदभाया # तद यस्‌ विदित सकल संसासय 
~ {> क & = न ञ्‌ ९१ त्त म 
[११३ स ९ सतु पर्‌ ट्स < सद्द सा < तुम पला 

वा वाल द नगद ! चुनोनुम्हु्य वनद्वस्तार शो विरिति है) पित्ताक्तं ककर, 


धा 
~~~ पका २ 
नाजी पदन तेजस्वी मुनि को अत्ते देषव्ठर उठे सौर उचित जासन दिया ; भल 
परर उादरयु्दफ चष धोये जीर वरगानुतं [तया । प्रु दोल्च-हे मुनिर ! तेवक जान्‌ 
र आका दीनि, चित्रे म आदर सहित कड! तव मुनि सहाद दवाकर म कहत 
समयसे (व्रत क फार्म ) भूखत्त मर्‌ रहु 4 । 
सन घाव सीजन दैन्ह स्घुषलति वहु चिद्धि विनती कतै । 
न्तोव पाय दनी स्तु दिवम करि जङिष भयै। 
फट रदा शुधचसर इछ चछनन्‌ हदव इड्न इख चष्ट । 
भर्वादि अुज परेत पुश्जन ताहि छिन देखन मए ॥. 
घुनायजी ने युनि सो सन-मावने प्रोजन करार बहुत भांति से विनती कौ, तवं 
मलिने सन्तुष्ट ह, आशीर्वाद देकर स्पुति कौ । फिर मनि फो विदा कर, लक्मणजी को ओर्‌ 
यर धीराममो कते त्रारो दुःख हना} उत्त सजय लरत जादि माई पृर्दात्तियों कंसहित 
उह देने गये । 
पर यन्दि छाद्‌ जोरि कर दोउ वदन्‌ वखि अशि कोपहीं | 
मरि नयन पङ्कज सीर आरत भरत धों प्रभु भाषहीं। 
अव गुहि सानहुं वेगि सादर दुचखित अति आतुर चले \ 
सदं फथा गुरहि सुनाय अरत यान चह अवत भले। 
सव्र च्व तो बन्दना करते दोन हाय जोडुकर खट होये ओर मगवान का मु 
धकर लवश्च दिनेष्य : प्रन ने कमतल्परी नेत्रो में जल भरकर इुःखौ भरतजी से कह 
सव वना यान्न जददर्‌ चिति युता वाजो. तरतत दुःखी मनते शोघ्नर शते जीरं 
गजा छा सच समाचार सुन्वा, [नत्त सुनकर गुरजो विमान पर चड्ककरं घले ध 
पए वशि विसौकति रघुपति पक्व उछि वदतस्हि परे \ 
सव्याद्‌ सुन मुनि षय जान्यो त्यागि हं अव तनु हरे\। 
दुनि व्चचन सेव विरराद निजं उर दाम वित्त धिक जोवनो } 


ग॑ह चरनं सर्ज तार सए देलि जल शुभ पावनो)! 


गख घिष्ठलो को लापा देवकर भोरयुनाजसी तवा मीर सथ उठकर गस्खीकं श्ररण। 
र ता र्‌ । त्स कना सुनक मुनिने तान लियाप्रि अय श्रोहरि शरीर त्यागने , 
वणय त पत्ता चन्न वने अपने हदय च विचार सिया फिश्नोरामचद्धनो ङे जिता जोव 
काव चरम द्ूकर्‌ सदय क पिना मपे तौर उल्यागकासे पथित्र जख को देद्ा। 
८ {६ {-{ट पन्त मध्यं जलं कीन्हे ध्न. अश्वण्ड) 
यकद दत्तं जह, फस्य( तिजं ब्रह्म४ड 11०] 
पद वमद कक जने धद पन भवाय [त्या । योन्या ङे श्चैदयसनारूा 





नि 
4 


रा # र म 





"नाता प्त ल्द्ङ्गद्न्स्म % मरतः २ 
माताफौ दतर क्रि घर्व्क्रं -सवष्य एम 9 
॥ (तनस रर<---- ~ तञ्नाष् ६६५ 
। सो फल लेहु समर मह बि ररह मुम अपह) व 
सनत क्तोथ  मद्गव उर छाया ‰ भ पक श्म समानु 
0 आज युद्धमेत ओर अ गिरि एफ ताहि पद धाय 
वड़ा फ़ोध ष्टा गया बीर वे स्निदक दूरक्यो) मह्‌ शन अड; 
एरु पह {ड्‌ सङर्‌ १६ ५ दध्र 1 
दोहा-भावत सेल विाल लघि तिल्म ति | 
गदं तसम तरहतिफन्ह 
अङ्गद गवं अपार अति क 
टि त ति दौर 
„ विशाल पवेत फो माति देकर दश ते » तत्फल रदुपति दान्हु ॥ ४१॥ 
जैसा अंगद फो अपार ननिमान या, दा क ध वित दतमाने सर थि] 
तभकि ताहि कुश वाण चलावा #अ 
एष वाण चलावा ऋ सद्घद नाल याका 
वानि 
फनोधित हो ०२ म अति भारी क्रैमारा वाण प्रचारि प्रचार 
1 ते तक आरभं ++ ५ 
ह उन फिर पृथ्वी पर पिते रो व ॥.; 
र ध २ ॥; र 
छन आकाश छिन भूतल माहीं # वोले शरण शरण प्रू पा 
रहैड गर्वं हम कहं भगवाना ‰अगजग नावन ट्म पहटिचाना 
ह वे फी मकां मोर फमोधरतौपर पिस ह । वे गेत-ह पम्‌ । हम नाप्य 
म अपने बल फा वड़ा अमिमान दाहे तंत्र ठे स्यामो | हमे जापो नक्ष त 
पांच वाण वेधे कपि दोड दीन जानि त्यागेउ हति सोज 
जामवन्त हनुमान कपीस ‰ धावत निरि तः तबहु कोत्र 
४ तय कुश ने पांच वाणो से दोनों यन्द फ़ येध, दन तमम स्र हस्र स्मि। 
लसि हृमुमान आदि वानर परम वृक्ष व परवत कर्‌ दो! 
लेचि धनुष गुण छंडेउ सायक ॐ कपिपति आदि हने कपिनायः 
देवि भरत सब सेन निपात # कोपि वाण मारेड लव घातो 
„, धनुप घीचकर वाण छो.उनते सुप्ोय जादि मेना पतिमाएविपयद  भलन्धठ कति 
सेना फो नाच देख प्रोधित हो तव फो छतो तेगाधमार) 
परयो मृछित कुशदेखिरिसाना ॐ चाप चन (अ 
श्रवण प्रयन्त सचि धतु वीरया नस्त हृदं मारेड तन तद 
॥ लव मूषित होकर भिर पड । यह रेछष्त वदु गधि मर एवुरय्म दा 
तया । फान तक धनुष पोचरूद उत गोर तरेम ड हस्यम मेर म 
दोहा-समर भूमि सोये भरत, यि तप क 
>) = समर 1/1 प्राद्र! (4 न 
सुमिरि मातु चरण युग, रह र्‌ म एष)! ४२ । 


॥ ॥ वात > तदनन्‌ का देह-परित्यय ५ 
` श्यान कफे अपना, ब्रह्माण्ड परेड तिया 1 
९ धाम पहुचे तपण, तुरत व्तृयेम भान। 
सु म व्याङृलरयुपतिभरत, मिटे तकत अनुराग )¶ा 
६ री के चतुरपाम लम णी धोराननो क पाम रथाः सकृत 
नायो मौर भरतम हूत व्पाकुतर हृए्‌ बौर उनी दासे मन्ना निर १११... 


मे नहि तना तजा मोहि ताता # कर तरो यतन नो दवा श्राता 
व 4 धर राज्य सुखारी ॐ पुनत गिरे महि व्याप भासं 
मषु दुवो होकर यो.) मेनि मारके न हं (र्नु मावे ने पजन [द 
भक दे प्रयत्न फरो, निस मा्हफोदेषर्‌। (१ क क 4 ४ 
सुनते हौ भरत व्याफुल होकर गिर पटे। = 
चहत. चलन अव प्राण गोपा # क्षण लक्ष्मण पिनु रहिन सका 
पात चल कहि तनय बुलाए फीनहे तिलक वद नौति सियराए्‌ 
(र योतते-) है नम 1 अर प्राम निरुवना गेह वयोर पे सिना मनयद् म 
भर भी नहो रह सरते । है वाव { घवो" देत फदुकर पोरामररनो ते पमी डे पताह 
“ रानतिलफ फरक उन्हे नीति प्रि । १ 
सव कहं सव विधिधीरज दीन्हा # आपु यमन प्रयू तट फोन 
दक्षिण भरत वाम रिपुदवन्‌ # पुरवासौ सव निन एत गमन्‌ 
सको धत प्रफार ध॑यं देयफर भाप सरयू ढ़ वट पर एते । शह नोर पण पेष 
या मोर धग्रुष्नयी भे । पीठे नगरमिगाघो इ कुटम्ये पते । , 
चटि विमान निज धाम सिधाए्‌ ‰ सकल अमरयति कहु प्रफुचाए्‌ 
` सुमन वृष्टि नभ होइ अपारा हह नाद वि यद उचारा 
धिमानों पर चट सप धोरामगोकेधाम को जने पवेढो घरने अगन दुष ध ५ ५। 
धन्जितकर दिया) मासते मार पृहे प्रमो मोद षर ददते ददवहुमेषसं 
छन्द-उश्चारत वेद प्रसन्न मरत दातु हंति सादर तयो । 
जल परसि फर रिपुदवने सादर पदन वन राजत मयो ॥ 
कपि आदि यूथप सला प्रमु फे क्त ५ तर्न न 
सुग्रीव प्रभु पद वन्दि वरह . वार्‌ य 3 ५ द्र 
कैव फा उष्घारण करते द्‌ जानन्दिय ए न , क म्द ०६४ 
नें मिला तिया । न्तन जय स्वं रटे पसम-ष्यवे ध सके बाहो र , 
तय सेनापति तपा मी मपरे चोर्लोकोप्ये। पब्बस्यद न 


करर मूुप-सोक शो गवे 





शीरामायपनग-~-दवकःणं श्ाण्ड 


नसतजी मूर्ति हकर युद्ध मे भिर पद्धेतव्‌ कुश न चवे काद्य --त्र्नाम र प्् लिर क्तव कुश र चवक हृदय ते लगा लिया गुड 
प्रमातारं चरणों ्ादमरण करण दोनों युद्धम जीत रहँ 


आये खवर लेन चर चारै # भरत सेन तिन सकल निहारी 


पोणित सरिता देखि उराने # हय गज बहे जाव रथ जाने 
चार दत खवर तेने अयि, उन्हे भरतजी को सेनः देखी । वे दून फी नदी देखकर 
यरे, जिह्मे हथो भौर रथ बहू रहे ह । 


फिरे दतं कोसलपुर आये ॐ समाचार सब बरनि सुनाये 
चर्व्‌ वचन धुनत दुखं यावा # व्यागेड मख निज कटक बनावा 


4४१ 
४५१ 
[६। 





दत लौटषर ययोध्या मे साये भीर सव समाचार वर्णेन क्रिया } दरूतो के वचन चुनकर 


धीसयमजी ने दुःख पाया भौर यत्न छोडकर सेना एकत्र को । 


त ष 


र 
ज्ञ 


4 


ध ~ [ न 
क) 


५ ॐ 


[क 
ॐ: (= = 


५ ^ „~~~ ~ 


॥ 


चसे सन्नप कपालु . उद्यरा अथं जहा कटक सहारा 1 


सुनि बालक वर देखि धुहयि # सिर नवाय प्रभु लिकट तुलाये 


उदार ध्रीरसामजी फोप फरक चले ओर जहा.सेना मरी पड़ यी-वहुं आये । चुन्दर | 


मृन्नि-वालपफों फो दिर नवार उन्हे पात दलाया } 
रोहा--पषछेउ वाल वलयं दोउ, कहं मातु पितु सम 
श भ्राम सवं कहुउ अवे, वेड जीते अं्राम \॥ ४३ 


भोर दोनो से पातुम अपने माता-पिता क नाम कहो अपने देष सीर प्रातरका 


नाम धटो, पयो तुमने नास संग्राम जौताहू) 


गह यस्च जनि कहूह कष्ानी ॐ पृषं स्वर्गं दीक अद जानी. 


वंश नास चिनु पृष्ठे तातीाश्ह्तौ च काण मनोहर माता 


- ध वाल-पस्त्रं परडवहुत कहानी न शहूो-स्वग मं जाकर यह जानतेना \ तञ श्रीरामजी 
पसिना साप मीर वश्च जाने स लापक्त मनोहर शरीरम काणनह्ं मागा 1 


नता साव जक रा माता > वात्मीक शुधि पाल्यौ ताता 
ता वेश नहु जानाहु आच्‌ #‰ लवे कृश नाम सुनह र्वरज्‌ 
त ॥ ध ठ्मारी ५५. नाम सोताह जर वें जनक्रजोको पृन्नीहु तया-दै 
तात! हमे घाः पाला द! हुम पिताक वंद नहीं जानते हे रामजो ! नाम लकचक्रुश्है) 
सुप्तं सव कथा राचि मन माही # वालं विलोक बधव भल नाहीं 
अवक्त पुनर समूह्‌ हमारे # तरिहुहिं तुमह सन समर सुखारे 


= स त्प (>, ~ग ४ 18 भन एर ९4 

जसं कषु जमद नालं पठावा ॐ जामवनत कपि पतिहि वलावा 
ध र विचार्‌ कर ्राराममो नेकदा-उन्हुं मारना उचित नहीं है । वै बोते- 
+११ सन ह चाद्धा 


वात जयद, जाल, अनवन्त मोह सुप्रोव आदि सेनापति को युताकर मेगा, 


माते हये हु वुमन चु परवत युद्ध करे \ रेता कहकर श्रीराम 


4 > श्रधापायण-चवदत काण्ड 
परहितं दिनकर रवश्च भूवण आनि जलं आधित प्र ययम जानि जल जलित रहै । 
तेहि मय वीलि यनादि प्रभु जो वचन पावनमय कहे ॥ 
टका प्राक्च रह सरि तीर तुम्ह पुरी जीव जे अकी । 


4५५ 
१, 
. 


तेहि शुभग देहु विमान पदं निवाण सो सम पाचहा || 
ष्टिर देवतानां सहित सूर्ुत्-ध्रुपण श्रीरामजी ने जलर्मचट हकर ब्रह्याजाका वुलाक्रर्‌ 
पव्ि्र वचन षटु-वुमर ए बहन तक सरयू फे किनारे वातकरो जीर मरोपृरो मजा जव , 
धावं उन मन्दर विमानदेक्ररमेरेपाप्तनजदोऽताक्ति वे निरवाध्-पद फाक्रर मुन प्राप्त कर्‌ 1. 


कहु वचन्‌ अन्त्या प्रु ज्यं दान्निनी चनो लयो । 


नथ जपति जय जघकार जय प्रभ्रु जवति जय जयं घुर कट्या \! 
एहि नति सुप्ति जम चराचर सकल चं निज धाम्न ङ । 


4 

सा कद्ध उता ट्‌ < धधतन्‌ उरं ग्द श्राह राम खा 
गयि ययन कदु्दर प्रन एस पात्ति अन्तध्पानहोगकजेस वाद्र्लोमविजली लह जाती 
य-जवक्षार्‌ पती ध्यति पटी इय. पकार शोरानचनद्रनी संग्राम 


वादक प्र प्रवतत न 
घञ धराद वा फो माय लक्रर निज-घाम श्ल पवार पहु ष्या कृपा क धात महुप्रेवनो 
त त्राठर्‌ पिति धरी रवुनायनी शो हदयस दारण्र करके पादतोमी स कही 

र -गरिला सन्त संयाणम, य्न लाघ 18 

अन्‌ हर भरषाचरहृहट ला, गोवहि वद्‌ पुरान रर 


द पात | सन्त-समागतर दर स्मान अन्य कु लनाम नरह ्लौर वहु नौ विना भगवान 
कवा द नद्धा हता, एका प्रिद कषत हु। 


पुनि दुल हटि भक्तिवर्‌, पावहि विनहि भयाश्च । 


जा य्ह कथा निरन्त पुर्नाहिं सानि विश्वास ५२) 


पनु सप्र मयवदूुनक्ि जौ पनियाली वृर्तन ह, मनुध्य विनाहो पद्म स्यि पा 
सत्ति ना दुकद्व्वाद्ा त्रम ते द्रिवातत पकक सुनता 


एहि विधि सकल क्तथासुनि, हदय राछि रघतीर। 
ताम्रं चरण सिरं नाय करि, गयउ गदड मति धोर 11५य। 


दता सम्णं र्ता नुनदहरुणीसवुनायनी दल हूय में धारण करश्च सीर भृगुण्डिनो 
ष पुर्भ्‌ पं पिर मृषा गमदा द न्ट चल चप १ 


{ ासमयारतनानस सद्द्रनद्सिददनुष पिष्यते अद्म सोपान भरमाद्तरः # 
कियन के सम्य पापो फो नदर रते वाति श्रोरामचरितिमानन्त फा 


यद्र मय सोपानं समाप्ठदश्रा १ 


[य 
ह 


[क 1 


7 क + 
। 


# 
५ 
५ 


न, ५ 


४ ` # शरोरामजो का पप्राम-मूमिमे राना ¢ २५9 
दोहा-सावधन धतु वाण्‌ ल, धाय लद वलवान्‌ 1 


सनमुख आइ विभीषन, वोलेड वहृरि रित्तान 1 ४४॥ 

तत्र बलवान लव सावधान हो, घनुप वाण चेर दो मोर पिनो द्ध पन्ते जप 
शोधित होकर वोले- ॥ 

सुनु सठ वन्धुहि समर जुक्चाई # शवुहि मित्या परम कदा 


पिता समान बन्धु वड तोरा रत्रिया तासु ते घर वरनोरा 
` 'रेमूखं सुन, तरू भाई फो रण में दाकर मत्यन्त उरकर रपु चे ना निता पतेषर्द् 
भाई पित्ता फे समान पूज्य वा, उसङो स्त्रो फो वरनोरो नसनं घटम स्यिया। 
2 ५.) वनी त 
पापी मातु कही कै वाराक्रसौ प्ली तड धम तुम्हा 
वूदि मरह सागर महं जाई मर गर काटि अधम यत्पाद 
` रे पापो] तूने उते फितनीहो बार माता कटूकर पृलस होगा.ज्लेोतूनेरयी व शा 
यही तेरा धम है ? मधम अन्पायो । समुद मँ जार दू मर पा यता कार काय) न 
समर भूमि मम सम्मुख भावा ॐ लाज हत नहि व ४ 
आंखिन आगे ते टरि जाई # नहित मुय निकट त 
रण-मूमि नें मेरे सामने याकर यति ५10 नहु मात 
आगे हट जा नहं तो तेरी मृघ्यु निष्ट ना ह नी 
सुति खिसियान गदा कर लीनौ % सर हति क 
गिरत कोप करि सूल ध ५ 9 ध ५1 म उसने 
यह ति ने रि 1 कूट्‌ १ न द्धेया,भ 
स विभरोपणने विरते समयश्च करट दित दला, मप 
फे शरीरम विजलो रे समानपुत्तग्या॥ २ त । 
दोहा-द्ूर शूल करि वन्धु दोउ, सर मारच न + 
जामवन्त कपिराज नल, अगद ९ नमा, [रनम सर 
तव दोनों मायो ने वरिशूल को निक्त क + 
यन्त, सुप्रोय, नल भ गद आदि विलाप न तहि दि उदः 
जो गिरि तर कपि गरदं जाई # त तौततणन सन 
, जो यकष वप्त वानर ला म विसो उस्ताद दसः 
म्रपनेयार्ोसे वानरो को धायस श) जन सात गपा द्ह{पित | 
हूदय तानि लव मारया सायक # य ग्ग फोन्ह 
धाये भानु कपि कोप वदाड # मल्लयुट (त वाधः 
निज वल भातु्हिजवनि पछाय > दोउ करचर 


न + (५, ¢ ५ 
* वासगिक-य्यन्तर्कथ ये * 
य र ॥ 2 1 
४ प, 
॥ + मट्‌ वात्मोद््नि ॐ 
शमद्‌सामचरित-मानत ठ ( 
=, धि व श्यदिर्‌ पता मर = ऊः स्र ~ 
करते येवे जगल सने दा महु पतनोयनी सट म्दपा शाय 
फ जदोष मादा करतेरे शेर उ 
दिन जंगमं देमि चारदजी ते उदी मेद हं रसनम ङ्न च्दतिय य, दद्‌ 
र्दी ने उन्न ठा किप ह्‌ प्र व ज्म नने उपयक) द 
के लिये 1" तव नारदनो सत शत्‌ र रहा तामे रटुः-वर्यन) 
णेन नारदजोने कृ्टारि पेद पावे वेर्यो नोः तो रत 
ष व्याध शृ्टने तमा तो-माता.रिढा,मारेदनो समो अ दत 2. व २; 
ध म माद्र) समोसे र्हा सदिमहो रपः 
सा , गं ५५.५१.५१ # प दय सदुनदो एमददे 
च पाष के नहो ॥ तव व्याय दो मापे नुता सोर उनम नारदो राड श्यि 
(4 ८८ का उपाव पूदयाानारदयी द वताते पर रामभ सस्र दव, 
फारण महपि पास्मोकिो होक्रयारि-ररिदृण्‌ मौर नाद्ये रथ्नारा; 
[44 (१ 
र देवापि नारदजी ‰ 

त जय वेदव्यासतनौ रायो फो तिएनुकेतोमी ऊह्‌ दन्ततन टेम 1 तय उन्हे रह 
गण नारदजी फो तुनाये 1 नारदनो बति ननि पटुत बनोद रा, मरो याना {नद 
रा कथम करती यी, पह साधुरमी पे 1 उन हानो निपत्तपु जत २, जसे # 

ख्या करता या । न्त में शरोर त्यागकद्म सप्ति पुरा (सि श्ाधपूप्र 
वभा यह्‌ सत्सद्धति का प्रमाय है इत्ते तुम भौमदूनवग्त रदो ता नुमे पतप मरको 
भायगा ॥ तव वेदन्यासजी ने धौमरमागवत' फएौ रना शं । 
%# अगस्त्यजी की क्वा ‰ 
जग्त्यनो कर पिता मिन्रायदय एर यार तथष्द रहे पे, उ एम नपस्नम्र गये 
नाप्रर सप्तसा म्यद्खार एररेजारही पा । उत्त षर ष्व | मयशाम उरते दय 
, तो भित्रोवर्ण तने अपना यों एकड़ मे मरकररप विपा! उकतोने म्मवनामर्दःमद 
फ उत्पत्ति दरदं । रेस निष वृद मीर हष स्यत पर जलन टत षरमी चं हायद्मनि 
फ फारण परम ज्ञानो हए जोर महादेवजो सा पमाणम वराप्त दतरा 
> सनापित को क्या 
भजामित अच्यन्त पापी पा। एक दिन उशी अनुरस्पितिं उष एर जप्य, 
यक्षी स्वो ने उनके वड़ो तेवा रो । पतते घमप सप्ते क्यो डो समेव देषरग ररा 
कि पुत्र-जन्म होने पर तुम उत्ता नाम नाप्तरण' रणता । उतनं ठेवाहो जि ९ 
यजामि अयने दुद्र कते यड व्यार रतत पा । भर्ते समय उतने समृता प इकर 
मयते पद "नारायण को पुराद तो मण्या सव्ते उतरेतेतष्टो मरते दूत मेय स्वि! 
प्त श्रफार केवत नाम सेने फं कारय हो पठ्‌ महादरो कद ग्य) 
कर गणिकाकौ कया 
पिगला वेशा मराघीरात तरूगद्धार््विबदीरहो, नदृ दभो पूरय उनर सष्य न 
मायपा। सोते मय उस्दे दद्रा परद्र प्दानमे इनन दरयद रहो नना गमप 


4 


६४  शारामरयण-लतङकरय काण्ड भः 


लव ने द्य में एदरर बाण सादात सुप्रोब सात योजन पर जा निरे । तव जानदन्त 


नेथ वहार दौड़ तो ण ने मल्लयुद्ध किया । तव कुण ने अपने वल से जामवन्त को पाड. : 


र्‌ उत्तके दोनी ष्य पर्‌ वरधद्ि। 


हनन्त वध्यौ पुनि जाई ॐ श्यौ निकट अश्व यल -आई 


वारी लवं छरँडयौ दीस अआवु चते रघुनायक तीरा 
प्विर जाकर हूुचुमान फो वध लिया जौर घोडे के निकट आक्र रक्खा तथा लव को 
वारी ॐ तिये ्टोदकर आपश्रौरधुनावजी के पास्तं चले 1 


देखे स्थ परं श्रीधर घ्रौये # फिरेड वीर निज लाज दिगोपे 


1 


414 


सुभटः अस्त्र वट धूषणं नानार चले अश्व धरि लं हतुमलाना ` 


~^ ८ 


~ --- ---~------->=~<~---~--~ 


सौर देवा छि लक्ष्मीपति धीरापजी रथ पर सो रहै है तो कुछ लज्जित होकर लौट 


लाये । च सुन्दर अस्त्र सौर वस्तरानूपण घोडे पर रखकर हुतुभानजी कोले चले! 
छन्द-शुभ दस्त्र भूवन श्रालु कपि संग अश्व ले सादर चले । 


सिय निकट नायौ साथ रोड सुत भेट. भूषण ञे भले॥ 
पर्िचानि कपि दोउनिरदखि भूषण सहसि सुनिदिय अत्तिडरी । 


एहि वोच मुनिवर घहमि आमे क्षिया उछि विनती कसे ॥ 


नुमान आर जानवन्त फे साथ सुन्दर वस्त्रानृपव घोडे कोचेकर चते मौर सीताजी ` 


¢ पाङ आणर्‌ मस्त नवाया । दोनो प्र्नोनि तेद भली-भांति अति रक्तो 'सेनो वाचस 
सो पहचान कर व अनूपो सो देवकर सीताजी सहूमकर वहत उरीं । उपो समय ` मुनि 
याल्मीण्जिी नो घकवडा पतर वष्र आ मपे, तव सोताजीते उठस्तर उती वचिनत्ती षी) 


पुदयन लषछठिमन सहित भरतहि सम र्ण पोढायडउ)। 
सुत कन्हं कमं कलक कल महं सोह विधि विधवां करसे । 


तनि सक चस्दन अमर आहं जाडं पिय संग अब जरी ॥ 

तुमान जीर जामवन्त कै गन्धन योलक्र उन्हें वहत प्रकार ते समशाया जीर कहा- 

भारामनो, जस्मगनो, नर्त व द्रुघ्न इन सबको रथ तं सुलादिया 1 हे पुत्र ! सुमने कु 

च पहु ्तदन्ता काम किया है जीर हाय! सूञ्ञतोब्रह्याने विद्वा हौ कर उाला। यतर 
1 तप्रागदर वरदन जीर अमर तासो, जिससे च सथ अपने पतिङ्ञ साधं जल् जाङ 1 


पन्‌ धार दमम्हु तनय सीन्हौ स्रु लै सादर चले! 


< 


रण्‌ दघ वालकं चरित सानंद विहंसि मुनिवर अति भले।। 
भ्म 


थ देदि यह्‌ पट्िन्‌ प्र जाय मुनि चरनन परे 


~ ------------~~--- ~~~ ~ ~+ ~~~ ~~~ -~---*¬------ 


प्क 


हनुमान भालु छोरि बन्धन त्यागि वहु ससुक्ायउ \ै: 


= प्राप्त अन्ताय 
पितारं ता मया ) जात्ता ¦ इतना विचार --------- ततत तय च जता; इतना विवासते हौ उस उदक 
दत्तातरेय छदन त यस्च जान प्रति दज} 


८ दोचभ अन्यं छः कथ 
वरलमत्यती ॐ पृत्रमहाजानी विका दए 1 भ्रद्राजन्नी को ऊन्या स उनके एृतकुवेरनी. 
त, विन्त ते प्रस ततर व्रह्याना ने उम्र निधिपति बनाया अौदञन्दुं चने को स्रोत कौ. ॥ 
स दो) एय छमथ चुषालो राक्नतरने जपती कन्याकंदहये सटा छित विश्ववाकोवर्‌ | 
सव दयी वित्वा फ पान मदं छधि ने उत्त ऊत संव्या-सम्रय पुत्र मै उच्छः ते अद 
; अतः तेर गास प्रत दनि । उद्वे कष्टा कि थायकत-योर्वचिष्धी हनि ! तव पि बोले कि 
फ पुत्र मद्वा होमा जतः उप्ते रावणः फुस्ननर्णं यद सुपर तवा दृष्टी स्वीदे 
तियो उल्यन्न हृष्‌ । ६८ 
एथ समय पिश्र्ा जप-तव करद अपनी वत्नी कुछ वते कदे चो तो उसने कहे. 
हारा | आपने तप छया, इतने तं तो मेरे यत्र पुत्रो लतति! तव पिनेक्हयाकिमै 
लु ए पत्रा पुत्रद्णा नौ दसत पुद्नो फर चरावर वचवान होमा तत्र दतत सिद शीर बीस. 
ततरा बाता रात्रम उत्पन्न जा । 
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त्रान त स्मरन्‌ 
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> भयदा क सथा त 


दवतार्थो स्ते सना मर वषु प्रन उन्न पि यप्र पूञ्प्र-पद्र फ योग्य प्त) है सृवदाथ {म 
परस्पुर्‌ विवाद दरम समा 1 ब्रह्यासौ उच क्ति वुमन यी करं परथ्वी परिक्म द 


दवं प्रथम्‌ अधमा, उततद्दी प्रवतं पुज्य-पद दुगा! यहु पुन सव केवत सपने हना ` 
र चद्ल्द दोदर । नूयक् पाहून होने के जरम गमेत्नी श्रवसे पीठ रह्‌ सधे गौर व्वाकुल्र 
टन तमे } तच नारदनो ने उपरते रु कि तुत प्रभ्वी पर राप्र-राम चिदकर उपक पि 
म्य कर प्रहा क पान्न च्च तायो, मषेरजाने ठे फ्रिया । तव सवने भीदाश्र-नाम 
म पार महता त्त समदा उन्हुं प्रथम पुज्य-पद दिया । 


;: आहसधा क तभा > 
पकः सन्य प्रल्यात्री चै एनः परन्‌ वुन्दर "सहित्य नामेक कन्या उत्यन्स फी जर सत्तम 


धट न पाथ धरीह्ुर यद्यद्य । दद्र आदि देवता इन्त प्रतीश्नामै ते फि्‌ क्म्या उन 
> द्वियं वाद द्रद्ाज अहल्या को देखने गे तो उसे स्पा व्यो पाष्वर्‌ यत्यन्त 


४ प श्नक्र् शुध ला भनुवषास्यत्ति मं उमम दह्र किया इतन म गीतम च्छ 
वा दय तार्‌ उन्न इन्द कय यहु छाप दिया {ठि तिरे प्रमत्त पीर में गादः सज चिन्ह ह 


6 


वथ । ।क९ उन्द्‌ ब्रूतां चावदद्‌ पत्र तो तरिल्ला कर दिया यौर कटु 
सोतप्रयन्द्ती ४ 


{पतद्‌ श्च प्‌ उद्यं यरश-रञ स्पध स तरा पापः 


८४ ६५ 1 { ५ ४ { 


। 7 
त त वह्वपन्न यदु । एक दिन राना दसरययाकत एरय एश 
ट 4 द ] 4 [व म व - | 

दा 1 उत्क मन्दम नतन धद श्रोतनन्व उन्दर् तयक तिप यचन्न मधे } साया 
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। ` उह = वन उ श अदोप्ठानपन्‌ (6 
॥ ठि वेठि कौप्ततनाय अर त हि 
ग चनि नै जानकी सो ददवा मीर परयो ताच तनयं तवे वणे यरं} 
घरण वेयकर मनि प्रस दपूर्रासि तायतेदस्यादरषं र शर्‌ 1 
गं धन प्रपतन दृष पग्र कग पतेतमुदध 
धरणो पर पिरे भौर योते-हे कौएतना पमो न परेव, पो र) कन 
सोऽ पनि नि केतो } ज वेवि, नरु ययम २ 
सु मुरिवरं यन 1217 
विहंसि द धार 3.9 ४ रघुपति मय्‌ हस्ते { । 
फिर मुनि फो फोमलव १ तान्ह हृदय ललाय मुनि॥ ९५ 
ति ओ मो पुनरुर भवहारी धोरुनापनो य । अ # 
पीले भोर मनि कफो हूय दे खगा निया । हस पप्युनापमो यथ । उन दूर ३३ 
जेहि विधि शेष सौय वन आनी ॐ मुनिवर सो 
लवकुश कथा सकल मुनि भाप ॐ परिव विरि ४ श 
निस श्रकार त सूरज करि साप्रा 
मते तनय ह्य त ¢ परददने ताश सदा ददन्‌ स, 
ई # सुधा वरपि सुर पेय त्रिभं 
भरत न्यं जमद 
9 जागे सव ध्राता # लद्टिमन चते हं तिम माता 
नो रम ५ दोनों पठा फो हदय पे लगाकर पिते उेयतामोमे दूत पदमारए्म 
वहि राम नि यारि सय पार्‌ जाये भीर सञ्वसणो नाता बताने ड मन थते) 
छर्दि बुलाई # पुन वचन तुह 
व हि बुलाई # पुन त मम _ वचन वृह 
मम मानहु माई #प्निय तन दिव्य तेह वन जाई 
फिर सौरामभौ ते सकषमणयो फो पुत्राण योह एह तात! दुम कुह दद 
सुनो १ ह भाई ! मेरे दवन शो मानसर तुम सोतानी पे ज रष सो ) 4 
लषिमन जाई सौस पद नाया # पुश कही दह रिधि समुसाया 
हरि इच्छा सिय मन अत आवा # तेय सहस एति आन्‌ दंदाय 
7 तक्ष्मणजी तै जाकर तोताली फे दनो सं शोप नवाष्र ङन ष्ट) मेम स 
भांति ते समताया । सवान फो प्ररमा दे सीते मनप भो देषा ष्ठा भयम, च 
शेपजी ने खाकर संहस्र एत दिये 1 ५ 
दोहा-जटित मणिन सिषासन, चादर | ताय _ चय । 
भयो अलोप पताल मह, महिमा जिमि कटि जाय ८३५ 
मणि-जरित तिहा्तन प्रद यदे जाददने षप 
सुप्त होगये । यह महिमा शति प्रर सहो सर 6 ६ 
लष्छिमन 'वरित रोख सच ठाद ॐ नयन श्राह क च भा 
रल चरित पुति वुपानिधाना ‡ चन हरं सीप सव जाना 


तो द दद्र (रप) समम 


२०फा०-१२६३ महेम महम स, परासगिशनन्तसेपारे 9 


भहावीर' नाम का है, जप दद वृताय ने मुषौ? 
द्नाहप । तदरागाते (4) म२,३ वृतः 
के प्रास अये सौर स्रव समाचार क्‌ वुनाया । तग युयोत ननो 13 १२. वः 


/ ( पुपर ने परनन ह) पो हपममा ४ 
- मपोध्या भेन दिया । भोरामच्नो त गे रेप पर्न हौ द सता निर | 


> गङ्घावतरण की कया ‡ 
यह्‌ फया मुनि विश्वामित्र ते धीरमतक्नमो शो अनदद्‌ उति गवर वु मे, 
वेयोति-हे रामजी! सुनिये, मापे हो वमे सगर नामर एत पवार शाद्‌ (दसं 
कोष्पा से उनको दो सिषं मति, ओद (तनो परमत । सेयनो ठ महनतननानद 
त हमः यौ प्रजा फो वड़ा दू देने बाताटटुभा । मूमतिकेनाट दुगार दृव, गोरो पताम 
मोर इन्द्रफे स्मान वली ये। उन संुमान नानरे पुत्रो एयानयर रकाव्यसदर) 
ये वृद्धावस्थामें राजा तगर नै स्ने पता मोर एह यरद पदम पाद्म) 
डरने उसे पफड्‌ तिया ओर भय पाकर यह्‌ उत्ते रिनिमुनि स यधनम पाथा) 
पोड़ा पोजने फे लिए सगर के घाः हजार पृते चते, प्ोत्ते २ गनहोते परौ पुष्यो पद 
खलो मोर चासो दिगो शो माकर ययाम ल्या , जनत मं कति मृति माभम रम 
जपनाधोड़ा मिला, तय अनेक कटु यचनफटूने प्रर फएपििति मुनिने र मश्यरकष् विसि 1 
सथर ने अनुमान ले घोड़ा व नाद्यो को पोने नेन, तव मामेते पर्ने गुनद 
स्रो फया फट्‌ सुनाई जोर कषित मुनि ते अत्र पिनप रप एर म्‌ वा प्वि। 
गदड्जी ने भमान चै कहा {ए है ए! तुमं पह उरा करो, तिने गद्य पूम्मे 
पर मा जायं ओर उने तुम्हरे मादो का उर्टो) मयुगान रपट मातरपर दमन 
भो चले गये। वृद्ध होत्रे पर भमान भौ अपने पुव रितोप शौ रागये मद द्वन न 
रोचते गपे) दिलोपङे पुत्र ागोरय इए, दिर भ्रौ उन्हं रामर देरदयङ्ैतु पनरा 
गये । पुनः भागीरथ भौ अपने पदो कुरस्य रा रार्र देहद कव करय्य शा प्रदि ४ (4 
पायते दोनो पुन उठाकर एर ह्र शं तर प्रहे १ र वो उन पर प्रन दृ 
मोरवरमागनेफो फटा । तव प्रागोरपनो ने उनमे गद्धामो हो पृथ्वी परनन त (न 
` मागा । बरहयानी बोले पतर! द्वारी मयो पर मेको रातत सौ पत) बारे । रन 
फे शिवाय उनके वे फो रोकने गला कोई नही ्ै मतः तुन गिवनो शी प्रश्न कर (( 
भगीर ते वह्याजो के फहने पर दक पयं तरू पर ड थो जव 
ओर दपातु चिव को प्रसन्न छया ! शिवमो गेति. दरपन 1) 
शिवो ने अपने तिर पर अगम जटां यनाय योर ध ह 6 
फो भपने तिर पर जटामो मे हो स्मा लिया एर पथे तक पदगो नटा ४ त क 
गही । यह्‌ फोतुकू देपकर देवता ते प्रषय वरमाये । न + 
1 
एक धारा जराय मे जार भ्रानि" जापते पनिद (स व म म्रैषश्य 
“धमादतो" नाम ते जानो गहं भौर तोत्र णरा ^ मपवा "मागोरप" नाम (0 
तोप 'हरिदार.याय मोर शारो" होतो दं पुर मे ना (1 4 ६ ( 1 
द धुवो फो तपर हिपा। ह त्रम "गदटुनरः ङ ० ष $^ न मः 6 
एतन एमा पश्यामि से मुनसर सोरामनोने पुनि ह परनोदे (मिट नवाया! 








(4 श्रोरामायण-~तवकूुश काण्ड ‰ . 
त्व त्र ट्य य क्र वाम नासजोयुप्रीव स्तात योजन पर जा परिरं । तव जानवन्त 
र रदोदेतते लश ने मत्लयद्धक्िया । तव चटु ने भपने वल से जामवन्त को पठड | 
कर्‌ उसके दोनी हाथ पेर वाध द्यि । 


ह्तुमस्तहं वध्यो पुनि जाई ॐ सद्यो निकट अश्च थल आई 
रनाय चत छ्य वीआय चले स्धुन्ायक तीरा 

शिर जाद्गर टनमान्‌ प्ले वाध लिया मौर घोडफे निकट माकर रक्वा तया लवं को 
रखवारी क तिये छोष्कर आपश्नीरघुनायजी च पास्त चले । 


देधे स्थ पर्‌ श्रीपति सोयं # फिरेड वीर निज लाज विगोये 
पुभट अच्तर पट सूवणं नाना # चले अश्च छदि लं इंतुमाना 


धीर देखा पि लक्ष्मीपति भोरामजी रथ परसो रहै है, ते कुछ लज्जित होक्रर लौट. 
जाये । वे सुन्दर अस्त्र भौर वस्त्ाभूपण घोडे पर रखकर हृनुसानजी को ले चते । 


छन्द-शुभ वस्व भूघण भालु कपि संगं सश्च से सादर चले। 
सिस निकट चायो वाथ सेड संत भेट भूषणं जे भलं॥ 
पष्िचानि कपि दोउनिरधखि भूवण सहसि युल्िद्िय अत्तिडसे । 


एह वोच शुनिवर सहमि आये सिया उलि तिचती करै ॥ 
 देमुम्न जीर जामबन्त कत स्तव सुन्दर वस्त्रानूपगव घोडे कोलेक्तर चने भौर सीताजौ 
ठ पात आाफर मस्तक तवावा । दोनों पुर्न न्नैट भलो-भांति जने रकौ तो "दोनों बानर्सो 
श्न पहिचान कर व अनूपमं को देठच्र सौोताजी सहमक्र वहत उर } उप्त समय ` मुनि 
वाल्माष्षिनी नो घवड़ा तर वहुआ यवे, तव्र सीताजोने उठकर उनकी विनतीषफी। ~ 


हनुमान भालु छोट वन्धन त्यामिं बह समुञ्रायड। 
स्पुदचन लछमन सहु भरतहि राभ रण पोटायडउ)) 
रुत कोन्हू कमं कलन कल महं सोहि विधि विध्वाक 
तजि सक्त चस्दन अगर आनं जाडं पिथ संग अव जरी ॥ 
दतुनान जोर जानन्त के बन्धन खोलकर उन्हूं बहुत प्रकार से समन्नाया मौर कहा. 


शरान ञ्नवना, भरत व्‌ सातरुष्त इन सयक्रो रण मे सुलादिया ! है युत! तुमने कुल 
का पाम क्वाह यौर दाय! मृञ्नेतो ब्रह्मान विधया हो कर इला 1 अव 


५ पदु चन्र 

पोत्र त्था परर चन्दन ओर्‌ अजगर वामो, जित्नते मे जन्रजपते पत्तिक सराय जनन जा । | 
मन धार दाच्टा तनय ली सङ सै सादरं चलते। 

न द्य 3 ~ = ++ <, ५ 

7 दख वालक चरित भानंद धिद्धि सुनिवर अति भसे ॥ 


[न 
ऋ 


£ 


ए 
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।११ 


द्व ् 


देखि यह्‌ पहिचान प्रमु के जाय सुनि चरनन दरे । 


क) 
न 


[+ 


थु दनधान-चालीया त्रारम्भ 

दोहा-श्री युर चरने प्रसेज रंज, निज सन मुकुर सुधार! ` 

वरणा रुच विमल जक्ष, जो दायक फले चार ॥ ` 

मुद्धहान ततु जानि क, सुमिरो  पवनकुमार। 

बल बुद्धि विद्या देहु मोहि' हर कलेश विकार ॥ ` 
जय हनुमान ञान गुण सागर ऋ जय कपी तिहंलोक उजागर 
रामटूत अतुलित वल घासा ॐ अञ्जनी पुन्न पठनसुत नामा 
महावीर पिक्रम वजर ‰ कुमति निनार सुमति के सहो. 
कञ्चन वरण विराज सुवेशा ॐ काननं कुण्डल कुञ्चित केशा 
हथ वज्ञे यर ध्वजा विराजे #कधि सूज जनेय साज 
शुर सुवन केशौ नन्दन % तेज प्रताप महा जग वन्दन | 
विद्यावान गुणी अत्ति चातुर ‰ रमकाज करिव को आतुर ` 
धभ चरित्र सुनिवे को रक्षिया रास लखन सीता मन विया ` 
सूक्ष्म रूप धरि प्षियहि दिखाया ‰ लिकट रूप धरि लङ्क जरावा ` 
व प्‌ धर असुर संहारे ‡ राप्रचन्ध के छाज संवरे 
म सजय लवण जियाये # श्रीरवघुवीर हरपि उर लाये 
रघुपति कीन्हीं वहत वद्ाई # तुम मन प्रिय भरत सम भाई. 
हव वदन तुम्हरो यश गावै अस कहि श्रीपति कण्ठ लगाव 
सनन्तादिक ब्रह्मादि मुनीसा # नारद सारद सहित अहीसा 
यम॒ कुवेर दिगपाल जह ते # कवि कोविद कहि सके कहां ते 
न उपकार सुप्रीनहि कोन्हा ॐ राम मिलाय राज पद दान्हा 
दृष्ट्रा मन्त्र विभीषण माना > लंकेश्वर भये सत्र जग जाना 
दण सदस याजन पर घान्‌ लीहयो ताहि मधुर फल जान्‌ 
धु मुद्रिका मेलि सुख माहं # जलधि लाँचि गये अचरज नाहीं 
उग्र कज जगत के ञेते % सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते. 
ध वार तुम रखवारे %होतन आज्ञा विनु॒पंसारे . 
५ मुख तहु तुष्टी परना + तुम स्कर काहि को उरना 


रा०फा०~ 
प्फ २२ % यमरानेश्ा ~दह क-म श वयोष्यनानन 9. ॐ < 
१ ८६८ 


उठि वैठि कोसल 
नाव भारत = 
नि जानपोनो फो चवय य त तनप तव, भं पट्‌ । 
के चरण देखकर युनि प्रत्न हृषु 1 भरौराममं या 
` चरणों पर गिरे गोर पोतते-हे न श नियनरषदयेम 
सो०-गुनि सुनि मुनिवर वैन, जाये रघुपति रय ल"! 
ध वि उधारे नेन, तोन्है हृदय तनाय भि । ५॥ 
र मुनि ~ 4 
योते भीर धुन अ ॥ 
जे ¶ ५ ~ 
क हि विधि शेष सीय वन आनो ॐ मुनिवर सो सव॒ क्वा वपन 
चा कथा सकल मुनि भापी ॐ शिव पिर॑चि प॒रज करि साया 
त जस भ्रकार सकेमणजो.सीतानोफो दने सावेये, मुनिनेष। मर दषा पमन र 
वि ने शिवजी, ब्र्याजी एवं सको परा्षो एरक स 1 ह 
मले तनय हदय लगाई # सुधा वरपि सुर सन्य निना 
भरत आदि जागे सव प्राता # लष्टिमन चलते जहां निय नता 
, तव धीरामभो दोनों पूर्वो फो हूवय ते लगाडर निते। दवतारमा न्‌ यूत दष्यरदयय 
सेना जिनादो। श मादि सय भाद माणे योर सक्ष्मणौ माता मोनामो र पम्‌ प्रत) 
वहुरि राम लघिमनि बुलाई # सुनहु तात मम .यचन्‌ तुहा 
तात वचन मम मानु भाई £ सिय सन दिव्य लेह तुम जाई 
फिर धौरामजी ते क्ष्मो फो वृत्ताया नोर हाद तात ! तुन मेस दुद्व पणन 
सुनो । हे भाई । मेरे वनो फो मानकर तुन सतोतानोचे बाकर फतपपो। 
लछमन जाई सीत पद नावा # कएल रहा वहू वरिधिस्नमुसावा 
हरि इच्छा सिय मन अस सावा # सेप सह फनि आन देपाता 
लक्ष्मणजी ने जाकर सीतामो फं पर्भो मे सोय नवादृरदुरयस्टट पतर एन्व्‌ र 
भाति से समताया 1 ससवान को प्रा से तातानोके मनतं मो दता ध्यान तामसा, ४ 


नेपमी ने माकर सहस फन दिया । 
दोहा-जटित मणिन सिंहासन, चादर सोय । चदय । 
भयो अलोप पताल मह, महिमा किमि कटि जाय ॥८ ९1 
मनि-जरित बिहान पर य्देनादय्मे सवायै द पेलरप्ये (पनन) सन्य ४ 
तुप्त होमे । ह्‌ महिमा सित प्रकार कहो गार । १ 
लिन चरित दील सव उद रः नयन प्रवाद्‌ चल भति नापु 


सरल चरित पुनि पपानिघाना ऋ चतन हमार सोय मन जाना 


पन तेन सहसे गवे रे बापेक्रतन त------ 
भूत पिशाच निक्ट नहि भवे # हर र 
शे ॐ ् > ८५९ भ मं भ्न 
६ 1 न सव रि जपते निरन्तर हूतुमत वीरो 
द्ठमान_ छडावं % सन फरम दयन ध्यान जौ त्रप 
वर राम तपस्वी राजा तिनके कज सक्त नुन त 
मनोरथ जो कोई लावे #तातु अमित जोवन फल पादं 
शी यु. परताप तुम्हारा #है परषिद्ध जगत उजिवारय 
छ सन्त के तुम. रखवारे ‰ असुर निकन्धन राम दुरे 
अष्टसिद्धि नवनिधि फे दाता+# अस वर रीन्ह्‌ जानङते मात्रा 
राम रसायन तुम्हरे पासाजसदा रहौ रघुपति के दास्ता 
तुम्हरे भजन राम को भावे ॐ जन्म ज्म फे इख वितरां 
अन्तकाल रघुवर पुर जाई # नहं जनम हरिभक्त कटाई 
भौर . देवता चित्त न. धरर # हृतुमत तेय भवं भुय ऊरई 
ग जे जें हनुमान गोसाई # कृपा करो गुर्देव को नाई 
गहं शत वार पाठ कर जोई # टह वन्ध महासुख हीदं 
गो यह पड़े हतुमान चालीकषा # होय सिद्धि साठी नौरीता 
पृलपीदास सदा हरि चेरा ॐ फोन नाय हृदय महँ डरा 

दोहा-पवन तनय सद्धुट हरण, पद्रल मंनुल द्प। 

रामं लषण सीता सहित, हृदय वसह सुरभूप ॥ 

॥ इति हुनुमान-पातोसय सनाप्तम्‌ ५१ 


% मारती हनुमानजी को & 
आरती कौजे हुतुमान लला कौ % दृष्ट दलन रघुनाय कला को 
जके वल सों भिरिवर के % सैम दोप जाके निकर न 
अजनि पुन्न महा वलदाईं # सन्तन के प्रमु सदा महाह 
दे वीरा रधुनाथ पठाये ‰ लंका जारि सिया मुधि नाये 
लेद्धा सो कोटि समुद्रसी खायो ‡ जात पवनसुन वार न नायो 
तद्धा जारि असुर चव भारे ॐ पियारम के काज कवार 





ॐ श्रीरामायण-लवकुश्च काण्ड ॐ 
चद्मनजौ नै चट-खड्‌ सत चरित्र देच, उनका त नाचः की धारावहु चली) 
शरारामनी यह च्वि युन मन में विचारफियाकि साताजी ने हमारा चलना जान लिया. 


तनय सहितं प्रभु निज पुर आये ॐ बिदा किये मुनिबृन्द बुलाये 
नहि पूजि विशां प्रु कीन्हा # दोउ गुह पूजि पदाद्‌ लीन्हा : 

पत्रों सहित प्रु अयोध्या थये अर बुलाये हए मुनिवन्दोष्टो विदा दिया । जनक 
पुनन ब्व्य उन्हुं विदा क्या ओर दोनो गुर छा पजन करकं चरणादक चिया। 


॥ 
एहिविधिश्चिपुलकालचलि गय ॐ निजुर गलन सुजवक्रं धम 
न सख द 
साती अवधि ह्य जव अना ॐ चीरद्‌ युय दव कद जदा 

माति कहत सरमय व्यतीत होगया अर अपने धाम पधाने का सुन्दर अवसर आया) 
उव व्र्माजी मे जाना कि अव अवधि पूर्णं होहि, तव नारद मुनि ने समञ्चाक्र कहा-- 


निप्र आवन चहूत खश ॐ प्सा कहं कहु हकार 


विनती कहं विर्सचि सब भादी  भभेड धनं रघुपति उर राखी 
प्रीरत्ुनायजी अपने धाम को जाना चाहते एधममराजलको बुलाकर कहौ \ धमस के मानि 

पर ब्रह्माजी ने बहत विनती क्ती । तवव ध्रीरघुनाथजी को हदय मे धारण करते चले 

दोहा-अभे यसन स्युनीर पुर, भुनिधट वेव दनाय) 


तेज पुज सुन्दर सस्णकंटि सुगयभे सुहय णद 
यमदाञ सुद्र, तेजवान ओर्‌ तरण मुनि का ङ्प धारण करर अयोध्यापुरी मे आये \. 
उनद्त कमर पर सुन्दर मृगष्टाला तौनायमात थी ) 
तुरत शेय कौ खवर जनाई > सुनत वचन आये रघुराई 
सुनहि निरखिप्रमु कोच्प्रनाता ॐ सादर उश्चित कहै विश्रामाः 
लदनणजीने शोर हौ उनके आने का समाचार प्रभु से कहा। सुनते हो श्रीरघुनायजो 


रर पर्‌ लाप । मुनि कर दैखकर भौरामजीने प्रणाम किया जोर उड़े आदरे वंठने कः 
उ{यक्त जातत दिया) 


यर्म ॒दीन्ह॒ आस्न वंडारी ॐ मुनि सादर पुनि भिरा उचचासै 


सुनु सव्य कृपाल दिनेसा $ आयडं म मनिवर के वेषा 
„ कर मध्व दर नुन्दर आतिन पर्‌ वठापा। तव मुनि ने बादर तष्टित कटाहे सर्वज्ञा 
भ यषान्रु (द सवदन क स्वामी { दुनिपे, चै पहं मुनिकते वेपते जाया 


म तुन्ठ र्ठ आर नाह कोद ‰ तिरं सुनते नाश तेहि होई 


सुनहि वचन तेटि देहडं शाप्‌ % श्चिवविधि हरि जो आवि भपू 


दम स्वान परमस) नादी रट्‌ जे, तौस्रेके सुनते हौ उसका नाश ह. 


= 


जाया । पर सदयं मह्रय, रि नौमेरोयात सुने तामे उन्हुं मो चापदेदेगा 
= ल्‌ ट = त म ~+ 
सुनहु लवन वर्ह चल हार ‰ नाहि कौउ आवन्‌ भिय उच्यरे 


४ 


इततह पर जाव पुनि कोई # मरिहृहि सत्य मृषार्नट होई 





यभ 
(८ 
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# 1 


॥ 
१ 


८० द सप्र-टेवों को मजारती क 


५६४१ 


न ० नपय 
त 


लनम छित परे घस्मी में # लाइ संजीवनि प्राण उवारे | 
पैटि पताल तोरि यम वारे # अहियवेण क्य शुना उखारे | 
वायं श्रुना सव अमुर संहारे # दाहिनी भुजा सव सन्त उवार्‌ 
मुर्‌ नर भनि आरती उतारे कजं ज जं हतुमान्ज। उचार्‌ : 
फञ्चन्‌ थार कषुर लौघाईं % रती कस्तव अञ्जनी. माई ` 
जो हनुभान जी की आरती गावै % वत्ति वेङकष्ठ अमरपद पात्रं _ 


लेक विध्वंस क्रियौ रुद्‌ ‰% तुलस्ीद्यश्च स्वामी कौरतिगाई 
> आरती श्वी राायणजी कौ > | 
धातः धी रामायण्जो शी । कौरति कलित लित ्तिष-पिय को + 
गावत ब्रह्ाद्कि भ नारद । वात्मोफ्रि चिज्ञाच विल्लारद \। 
गुद सनकादि जेप जर्‌ पफरदं । वनि पवनदरुत क्रोरति नीती ! 
मायत्त॒ वेद परान अष्ट क्त! षहो वात्र सत्र ब्रन्यन कौ रत्र +! 
मृनिजन धन सन्तन ष्टौ सस्त । सार यद सम्मव सत्र हौ को॥ 
मावत सन्तन जन्तू वासो । अद घट सम्मत मुनि विग्वानी \\ 
व्यातं उद्रि कवि वनजं वचनो । कागनरयुण्टि ग्ड कि ह्व क्री) 
स्लिम हृर्नो व्िय-रत फीष्टी ) सुमग तिवार मुक्ति जुव्तो कौ 
दलेन सराग न्व भूं क 1 तत्त मात्त छव विधि तुत्तस्तीद्ध १ 


4 
[1 
तर अर्ता चरद्यकजा का > 
सयिद्र आधनरार सोम्‌ नेय्िव योक्ता । ब्रह्मविष्णु सदागति अर्घाद्धो घारापामोरेम्‌। 
एप्तानन चतुरानन वचाननरएन । दूसानन मरमासन वुपव्राहून साज ''योरेन्र।।दा मुत्र चद्‌ 
१जदतम्‌जतमह 1 तानास्पनिरतादचिभुवनजनमोःई भरना! अक्षमाला वनमाला ` 
मुष्ट्मोला प्राय ` उन्दन मृगमद सपने जद पसि घासो (साम्‌) पवेताम्बर पोतास्वर्‌ 
ट्तादिदप्रतादिकतंने ॥ओदन्‌पकरते दण्ड कनध्डट्‌ चन द्विशूत 


दृप्ता जग पाननक्ररता 1 ओम्‌ लक्षमो यर सावित्रो पार्दे्तौ त्तमे} 


। 


र लार्‌) ब्रह विष्णु सदाल्िव सनत अदि) प्राणवाल्लर् क 


६ तिमूप्रात्दच् कौ मरति ज प्ट नेर्‌ पाच । कटूत {िवानन्ड 
ते पात्र [३ 


नकारे, परछि-याच्ो रे वर्म तारा 


४ 
ए धस च्व डत, मघ 
ध व पे कत्ल 1हु2त, धुर्‌ नामय, मतो चरन लिहः 
त $ ४८ ज स 9 र ॥ वे जः 
॥ ह न) #ः १ ~ ३ 


वश्वाट, तन्त दै चसन संकारे, नप्रन कर उार्‌- ` 
{ ध 


मस, र चतमपडीश्च दहु-पस््यिन 
तवे यमज न कहा समन गुम चत्र त्म 
क हकरं! इने परमो जेया, य्‌ वित्य ब 
तापप वचन्‌ मृद, पाहि पावि तनि टर्न गश 
बर सकल इतिहा मुनि, कहि पति नायर नाय ॥५८ 
१ ५/१ ` प॥८ 
ह ह तेप्रस्वो मधुरे वचन वोते-ह पायुना { 
पलनेकात्तारा इतिहास फहुफर मन नवापा। , 
भभु इच्छा मादी वतवाना ‰ इव ६ 
क व नाक दवता मुनि आय तुनान) 
५ घ लाने चल जगि ऋ वये निकर विनती अनुराे 
ठ त को इच्छायोर हैीनष्र वतन दै उते तमय दर्यना मुनि सये । पतरम 
जप तक्ठमणनो समे जाकर मिते जरप्रमते प्रनत द । # 
छत मुनि कटं रधु ईत # तहां जाव में तुन अहत 
नो ा उत्तर कर्हि आन्‌ > भतम कस्छं तव धर पुर रात्‌ 
यृतिनेपूद्या-भीरपुमायनी ण्ठ) हं? रै तमन गुन व उनतत यः पारत 









६1 यदि वुनभाज प्ुत्तरदोरेतोमे तुम्हारे पद नपरयोरसन्रसे मान ट्टा । 
कोपि लपन सुनत मुनि वानी निज वध जाने चते "वानो 
उकरजौरिकहा भभु परह # दुवत्ति मूनि आवत चा 
समजो मुनि फे वचन पुनर पप प्टे। हे पावनो! प्भमना मरय यानथ परय, 
भीर दोनो हाय जोदृकर भरते ण्हा-हे प । दयति पुति याना पाह्य) 
तति कन्ठ तुम्ह॒ अवगुन भारी # काल कमं गति रहि न शते 
हेड वचन दिनकर कुल केतू % सुनु खग अपर क्या कर देत्‌ 
है तात ! वुमने मगरो पराध किया है सवयोदद्मंष्ा प्रति टतरेनतो टवा 
र ्रकाट भोरघुनायमोने ढा! हे गदद्‌ भर मते दो कपाट नुन 
हा-तुरत कहे मुनि मवु, सादर कुपानिधान। 
चलू वेगि मुनि बोलि अव, कटा राम ममवान 11 ८२1 
एपानियान प्रनृने कहु~मृनि फो धोध्रहो नादप्यदितित तातो [वस्म नरद 
~) हे मुलि 1 जय आद योधर पधार, भोदयमनो मे पुताया व, 
न्दे-अति तेज पज वितोकरि आवत उचित उडि आमन दिए । 
जल आनि सादर चरन धोमे सुभग पादोदक लिष।; 
जन जानि आयतु दे मुनिवर वेनि मं नादन्‌ ध 
यहु काल क्षुधित कूपायतन चिनु अमन दिनमनि न कनः ॥1 





वयस्ञ डुर जरर ग्रो 
पाज्न्येन्े च्छो ओ न्द न सङः 
म्र ञन्वे-1 
>आरतीश्चौ वेतत्तोजो को + 
जेय जये पुलसो माता, सव १। सेयराता, 7 1. उद-अद.+) रर ससे 
ऊपर सव रोगो ऊपर इः पे ग्वा करे नाना ॥ रसवद्‌, चर रसो हे ररानः 
चुर वल्लभौ ठ प्राम्द है विधल्‌ प्रिये! ज नृगो भेये. मो नर तेर अवः अट येर्‌ ॥ 
हरिके शोथ विराजत, विषेवनने ) बदति 1 रनिनि-बने क) रतो स्न सो # 
॥जय-जय.! लेकर जन्भ पिज्नमे जां दिव्य वन मे मा बकर म्ह छेखष्म्टण्क 
पाता !'जय-जय 1 हेरिके) ेम अनि प्यार) भ्यानषग्ण भकष) एत रज्य र उर 
वुमसे फसा नाता ॥जव-जय - ॥ 
# भौरामचन्दरजौ चतुदश ववं वनवास क तिधि-पञ्च ९ 
सम्पूणं भानन्द-मद्गलो के देने वाले भोनोना-गमज रे सुभे 
णों का स्मरण करकफेमेअ ननिवेशकेमता १ भोराम-वन। 
कोतिधथिका वण्नि ¢ 
चेतर शुक्लः नवमी के दिन भीरामजो ने भ तिया। चोर; 
वव तक चारो भाइयो ने निन्-दायक वाल. लगे 7} परः 
नप की अवर था मे विश्वा नजो लाने अ ःये,तवे शामन, णण 
गी सुनि ताथ दनकोगर ओर उन भाय ङ्नियः। (फ गातम 
त्नं अहिल्या 1 तरकर मिधि नमे पधार नार पन | 
हा रटे । पुहावनी भगहन शुक्ला चमार मोन तेन (न. 
पय) भ कपानि धान शरीर जो क गाहल्नौ । उरग 1), 
काजी छःव - यह जगत जान प 
भये ओं र्‌ बारह त्क आ रपू यःय) मथ 


~ ‰ श्रोरासायग-कात काण्ड 
परसि दष द्राध मं कपाल तवि, शरोर मं ताजा दविर व्रपट द्ुएय + गद दत्ताः शमर चल वयतत च हृद्‌ य गदहा कुता, मजर, 
सियार कमे यु यत्ने ससंध्य तर्यो को कान मिन? बरूत प्रकार क प्रत्त पिशाच योगिनिर्यो 
ता समह मायं या, उनक्रा वणन छटरत नहा वन्ता} 
स्रो ०~-नार्बाहि गार्वाहि गीत, परम तरद भरूत सव। 
देखत अति विपगीत, वोर्त्राहि वचन्‌ विचित्र दिधि 11१५) 


वद मासी स्रव शूततगण, नाच्त् तर्‌ बातत मान्न य } उन्न म व्द्द्भुः क क नद्ुशूतकवचन्‌ 





वलते भ । | 
भ 
जमर दलह तस वनी वराता ऋ कौतुक विधि दहह मन जाता 
इदां हिमाचल रचेड विताना ॐ अति विचित्र नहि जाय वखाना 
जसा दृद्धा यावती दी वररात्त वन गदर, मामे मं जाते हृष्ट नाति क वतर हने ले}. 
यद द्विमाचल नें व्हृत्त विचित्र मण्डप वनवाधा, लिक वर्मन क्लि जा सक्ता । 
मलस लमि जग माहीं + लघ विणालर्नाहु वनि सिदहीं 
वन्‌ सागदं सव नदौ तलावा # हिमगिरि सव कट नवत पटावा 
छाट-यद सच पवत जो टम मंनपर तं दःजिनक्ा वणेन करना कटि । वन, समू 
नदियां ताल्राव सरयन्त हिमाचल नें स्यौता मजा) 
त्सल्प सुन्दट तनु धार + सहित समाज सहित वर चारी 
~ & (२! (+> धि 
ए क्क्ल तुहिनाचल महू ऋ गरावष्हुि मद्भल सहित समहय 
दच्छानुस्ार्‌ टय आर नुन्दर ग्ररर्‌ धारण क्रिय, परिवार्‌ सहित, चुन्द स्त्रिया क सराध 
य दिमाच्ल क घर्‌ घाप चीर स्नेह सरदि सद्धल गीत्न याने न्म । 
०, ^ घ < 
प्रथममाह द वहू गृह संतराए ऋ जथा जोग जरह तरह सव छप 
पुर शाभा सवलाकि सुहृ # लागड्‌ चथु विरचि निपुना 
दरूमाचत न पददा वद सत्वा र्क्य व, ठी म यथ्राय्राग्यत्वर द्रे, इस परुर्‌ की 
यानान््े दवकर ब्रह्मानी पो चनुराष्रं फरल व्रती भरी । 


्रन्द-लघु वाम विधि सौी निपनता अवन्नीक्ति पर श्भा सहर | 


५. 


भणी 


यन वाग द्द तडाग प्रिता सुनग प्रव सक कोक |) 

मद्रुल विपुल तोरन पताक्रा कतु गृह गृह सहं । 

वनता पद्व पुब्दर्‌ चतुर छवि देखि मनि भन मोरटं । 

तदत स चनु पुरक नुन्दर्‌ पाना दन्यत्र सनेमच फ)न्नालगननमा। तरालाचर श्र 
४ 


नादया कय कुन्दयता लानक्ट वन्ता ? प्रद्‌ रमं मगल, तरणयताक्रा शर्‌ श्चा प्रमं 


१ 1 गून्द्र्‌ (11 अनर ट श्रु { च्रं त दम्य शरान 1 ध {4 मन मानिनि म श्र 4 ॥ 


४. 


५ 


रा० फा-१३ ॐ शिव-पार्वती विषह ` ७ 
दोहा-जगदम्बा जह अवतरी, सो पुर बरनि किं जाइ । 
रिद्धिसिद्धि सम्पत्ति सुख, नित नृतन अधिका ॥\१०३॥ 


- जगदम्बा ने जहां अवतार लिया है, उसका वर्णन न्ह किया जा सकता \ वहाँ नित्य 
ऋद्धि, सिद्धि सुख र सम्पत्ति वदे जगों 


नगर निकट वरात सुनि आई # पुर खरभर शोभा अधिकाई 
करि नवाज सनि वाहन नाना # चले लेन सादर अगवाना 


नगर के समीप जव वरात आई, तव नगर मे खलवली मच गई मीर वड़ो शोमा हुई 
सभी ग वनावटं करके अपनी-जपनी सवारी सजाकर जादर से आगवानो के लिए चले 1 


हियं हरषे सुर सेन निहारी # हरिहि देखि अति भए सुखारी 
सिव समाज जब देखन लागे # विडरि चले वाहन सव भागे 


, देवताओं कौ सेना देवकर सवलोग प्रसन्न हुए ओर हरि भगवान को देखकर वहत सुखी 
ˆ हए \ जव शिव के समाज को देखने लगे, तव सव बाहुन डरकर इधर उधर भागने लगे । 


धरि धीरजु तहूं रहे सयाने # बालक सब लं जीव पराने 
गए भवन पूर्छहि पितु माता > कर्हाहि बचन भय कम्पित गाता 


चतुर वडबे लोग धीरज धरकर ठह्रे 1 वालक तो सव जान वचाकर भाग गये । घर 
पहुंचने पर माता-पित्ता जव पुने लगे, तव भय से कांपते हए शरीर से बोले~ 


कहिअ कहा कहि जात न बाता ऋ जम कर धारं किधौँ बरिभाता 


वर -बौराह॒ बसहु असवारा # व्याल केपाल विभूषन छारा 


बया कट कहा नहीं जाता, बहे यमराज की सेना है या वरात्त ? इुल्हा पागल सा वेल 
पर सवार है । सांप, सुण्ड, भस्म उसके गहने है 1 


छन्द-तनं छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा 1 
संग भूत प्रेत पिसाच जोगिन विकट सुख ॒ रजनीचरा ॥ ,, 

` जो जिअत रहिहि बरात देखत पुण्य वड़ तेहि कर सही । 
देखिहि सो उमा विवाह घर घर बात असि लरिकन्ह्‌ कटी ॥ 


-शरोर पर भस्म लगाये, साप ओर सुण्डमाला आदि भुपण धारण कयि नद्धा, जटाधारी, 
भयंकर रूप भौर साय में भूत, पिशाच, जीर योगिनी भयानक मुख वाले राक्षप्ह जो वरात 
देखकर जोतते रहगे उनका वड़ा पुण्य होगा जर बही पार्वत का विवाह देघेगे,घर-घर लड़कों 
ने यही कहा! - 
दोहा-ससुक्ञि महेस समाज जन, जननि जनक मुसुकाहि ! 

बाल बुञ्ञाए विविध विधि, निडर होहु उर नर्हि ॥१०४\ ` 


शिचजी के समृाजको समञ्च माता-पिता मुस्कराये जर अनेक प्रकारसे वालकोंको समन्नाया । 


लिव पम प्रभुने वन को प्रस्थान किया, उसंसमय रघुनाथ .. 
जो सत्ताईस वर्ण के ओर जानक्षीजी अछारह अषं कौ यौ, यह्‌ जगत्‌ 
जानता ठै। अयोध्या से चलने के पश्चात्‌ तीन दिन बाद श्रीराम ` 
लक्ष्मण अर श्ीताजी ने केवत गह्म-जल पान किया} चौथे दित. 
प्री यम-लक्ष्मण, जानकीजो ने शृहवेस्युर से जाकर कुठ फल खाये! . 
पचते पिन कपानिधान गद्धाजी के पार उतर कर चले, कं मुनिवर `: 
नारद्राजजी के आथम सें एक दिन रहै ओर सुनि बात्मीक्जीसे 
परिलकरचिच्रकूटमे जाकरपर्ण-कुरीवनाकर रहने लगे । वहां जयंतको . 
शिक्षा देकर लक्ष्मीपति प्रभ चे कुछ स्मय तक निद्या किया । 
किर चिन्रकट से चलकर प्रभ नै शसरभङ्क एवं सुतीक्षण से भेट , 
को अओौर सर्हषि अगस्त्यजी को बड़ा सुख दिया । इस प्रकार बारह ` 
वषं व्यतीतं करके प्रभु पंचचरी सै आये । तेरह वषं के प्रारम्भमें | 
लक्ष्मजी ने सू्पेणला को नान काटी ओर श्रीरामजी ने खरदूषणका ` 
वधं क्रिया) माघं शुक्ला पंचसौ को रवण~-मामा मासेच के कपट 
से महारानी जानक्तीजी को हुरणकर लङ सें ले गया। तब रघुनायजी 
घडे व्याकुल हुए ओर मागे मे पड़े जटायु को क्रिया कर दृष्ट कबन्ध 
राक्षपस्तको सास तत्पश्चात्‌ शवरी को गति दी र आषाढ मासमे 
आनन्द पूवक पुग्रीवसे मित्रता कौ) घलि को मोक्ष देकर श्रीरामजी ` 
। मे चार्‌ हीने प्रवषेण-मिरि पर वर्षा ऋतु तिताई । फिर जानकीजी 
को दूदट्ने के लिए चड़ ही बुद्धिमान वानर चले। 
श्राप कृष्णा एकादशी को महावीध्जी लंका के लिएसागर 
फ लि कर गये तेरसके दिन हनुमानजी ने सीताजीको ददा 
आर उन्हुमुद्विक्य दौ । चोदश्च को सशोक-वाहिका उजाडकर अक्षय 
कुमार्‌ का मारा, क्तिर्‌ लंका-दहुन्‌ कल्के जानकोजी के पास अयि 
1 उनसर सुन्दर चूडातण लेकर चले ओर शिर संसद लधकः 
वपता चना म आयं । यह्‌ समाचारः सुनकर घवने सुख पाया, सव 
यान पचि दिन कामां तय्‌ करके अमहुन गुद्ला छंठ को फिष्किन्धा 


ॐ शिव-पार्वती विवाह # (2: 


मारदजी का सैने क्या विगाड़ा या, जो मेसा बसता. हुजा धर उन्होने उजाड्‌ दिया । 
नारद ने पर्वतो को एसा उपदेख दिया कि उस्तने वावत पति के लिएु तप क्रिया \, 


सचि उन्ह के मोहं न दाया # उदासीन धन धामु न जाया 
पर घर घालकु लाजन भीरा # व्च कि जान प्रसव के पीरा 
सत्य है कि-उनके हृदय में मोह जीर दया नही है, वे तो उदासीन हँ, न उनके धन हु, 


नघरहैओीरनस्तीहै\ वे परप्यै घर कलो उजाडने वासे ह, उन्हुं न लाज दै,न किसी का- 
डर है, भला, चि स्त्री प्रस्व समय के कष्ट को क्या जाने ? 


जनर्निहि विकल विलोकिं भवानी # बोली जुत॒विवेक मृदुवानी 
अस विचारि सोचहुं सति माता ॐ सो न टरईइ जो रचइ विधाता . 
माता श्लो व्याकुल देखकर पार्वतोजी ज्ञानयुक्त मीठो वाणी वोली-हे माता ! विधाता 
नैजो रच रक्खा है, बह टलता नही, एेसा विचार कर सोच मत करो । 
करम लिखा जौँ बाउर नाहु ॐ कत दोषु लगादअ काहू 
तुम्हसनमिटहिकरिविधिके अङ्का ॐ मातु व्यर्थं जनि लेहु कलङ्का 
मेरे भाग्यमे जो वावला पतिदही लिया है, तो किसो को दोधक्यों लगाया जाय ?क्या 
तुमसे विधाता के लिखे अंक भिर सक्ते है ? है माता ! वृया कलंक मत लो! ` 
` छंन्द-जतु लेहु भात्‌ कलक करना परिहरिहु अवसर नहीं 1 
दख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाव जह पावहुं तहीं ॥ 
सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहुं । 
बहु भांति विर्धिहिं लगाई दूषन नयनवारि विमोचहीं ॥ 
है माता] कलंक मत लो, रोना छोड़ दो, यहु समय दुःख का महीहै। जो दुःख-मुख 
मेरे भाग्य में लिखा है-वह्‌ मै जहां जाऊ गी, वहीं पाऊगी । एते विनय भरे कोमल वचन 
सुनकर स्त्रियां सोचने लगीं ओर ब्रह्मा को दोप ल्रगाकर-मांखों में जास बहाने ल्गौ । 
दोहा-्ताहि अवसर नारद सहित, अरं ऋषि सप्त समेत 1 
समाचार सुनि तुहिनगिरि, गवने तुरत निकेत \1१०६॥ 


हिमाचल उसी समय समाचार सुनकर नारदजो मौर सपत-ऋछषियों सहित तुरन्त अपने 
धर्‌कोगये। 


तव नारद सबही ` समुञ्चावा # पूरव कथा भ्रसंगु॒सुनावाः ` 
मयना सुनहु सत्य मम वानी # जगदम्बा तव सुता भवानी 


तव नारदजी ने पारवती के पूवे-जन्म को कया कहकर सवफो समक्षाया-हे सना ! भेरा 
सत्य वचन सुनो-तुम्हारी कन्या "भवानी" जगत्माता है ¦ 


अजाअनादि शक्ति जविनासिनि > सदा शम्भु अरधाङ्गः निवासिनि 


0 


८ 
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` मेअये। शुक्रवार सप्तमो कोभरमु ने सीताजी कौ खवर पाई अष्टम 
के दिनि स्वाति नक्षत्र में प्रभु ने लंका को प्रस्वानभिया। समृद्र-तर 
तक प्ुचने में सात दिन लगे ओर पूणिमा को तट पर पटे । पौप 
कष्णा एकम से तज तक भ्रमु ने वहां विचार क्रिया ओर चौय फो 
विभीषण शरण मेँ आये । अष्टमी तकत प्रभु ने समुद्र सै विनती फो 
ओर फिर रोष प्रकट क्या, तव नौमी को समुदरप्रभ फो शरणमे 
आया। दशमी फे दिन दस योजन पुल वांधा, एकादशी फो वीत 
योजन, द्ारसी को तीस योजन मौर तेरस को नीत ने चालोस योजनं 
लम्बा पुल वाधा 1 इस प्रकार वानरो ने दस योजन चौडा भौरसौ 
योजन लम्बा पुल वाध दिया । 

पौष शुक्ला चौदस तक वानर-सेना सामर के पार उतरी भौर 

दशदिनमेंदशमी तक लंका को चेर लिया 1 पीषसुदौ एकादशी को 
शुक-सारण ने रावण को वानर-तेना दिखाई 1 दवादणी फोश्रम्‌ ने 

` विचार करके वानर-सेना के चार भाग कर दिये जीर रावणकेषन्र 
मुकुट मी काटकर भिरा दिये । फिर तीन दिन के मीतर रावण-सेना 
तेयार हुई । माघकृष्णा प्रतिपदा के दिन अंगद रावण को समा में 
गये ओर उसका गवं चूर्ण करके लौटे । माघ कृष्णा दौज से नीमो 
तक दोनों सेनाओं मे घोर युद्ध हमा । मेघनाद ने नायपाश चलाया 
जिसे दशमी फे दिन गरुडजी आकर काट गये । धूम्रलोचन हादततो 
को मारा गया, तेरस को कुम्मकर्ण व मेघनाद ओर चौदस कोभटहि- 
रावण मारागया। अमावस्य तक वानर-सेना ने अनेक धर्यवान्‌ राल्लस 
मार दिये। फाल्गुनवदी पंचमो तक रधुनायजीने महावला नारान्तफ 
का वध किया। तेरस् तक कुम्न आदि अनेक दानव मारे गए यर 
फाल्गुन वदी चौदस तकजम्बुक देत्य मारा ग्या । _ 

फाल्गुन शुदी पूर्णिमा कौ रावण लडने चला मीर चत्र कृष्णा 

अष्टमी तक उसके सव सेनापति मारे गु 1 नीम के दिन रावणने 
लक्ष्मणजौ को शित मासे, उसी दिन हनुमान संजोवनो लाये जीर 


| # शिव-पार्वती का विवाह १०१ 
सो जेवनार किं जाइ बखानी # बसहि भवन जेहि मातु भवानी 
सादर बोले सकल वरात # विष्तु बिरंचि देव सब जाती ` 


उस ज्यौनार का क्या वर्णन किया जाय, जिस घर में जगत्माता, भवानी कसती हो ? 
सभी. वरातो, विष्णु, ब्रह्मा ओर सव देवता आदर सहित बुलाये गये । 


विविध पाति बेटी जेवनारा # लागे परुसन निपुन सुआरा 
नारिवृन्द सुर जेत जानौ लगी देन मारौ मृदु बानी 


अनेक पातं मे ज्यौनार वंठी मौर चतुर रसोडये परोसने लगे । स्न्रि्ा-देवताभौ को 
भोजन करते जानकर मधुर वाणी ते गारी गाने लगीं । 


छन्द-गारी मधुरं स्वर दोह सुन्दर व्यद्क- बचन सुनावहीं । 
भोजन करहि सुति विलम्ब बिनोदु सुनि सच पावहीं ॥ 
जेवत जो वढयौ अनन्दु सो मुख कोटिहं न परे कल्यौ. । 
अंचवाय दान्हे पान गवने वासं जह जाको रद्यौ ।1 

सुन्दर स्त्रियां म्र स्वर मे गालो गाने लगों व्यद्घः भरे वचन सुनाने लगीं । देवतागण 
उन्हूं सुनकर सुख पति हए भोजन करने मे देर लगा रह ह, भोजन करते समथ जो आनन्द ॒- 


हमा,वह करोड़ मुखो से भो नर्हा कहा जा सकता \ भोजन करके सवके हाय-मुह धुलाकर 
पान दिये, तच जर्हा जिसका नाम या-वहां सभो वराती चले गये ! 


दोहा-वहुरि मुनिन्ह हिमवन्त कटं, लगन सुनाई आय । 
समय विलोकरि विवाह कर, पठए देव वोलाय ॥१०८॥ 


फिर जाकर मुगि्यो ने हिमवन्त को लग्न सुनाई ओर व्याहु का समय देखकर दैवतार्मो 
कफो बजाया । 


बोलि सकल सुर सादर लीन्हे # सबहि जथोचित आसन दीन्हे 


वेदी वेद विधान संवारी # सुभग सुमङ्गल गार्बहि नारी 


सव देवताओं को सादर वुलाकर यथायोग्य आएसन दिये ! वेद को विधि से वेदी वनाई ` 
आर स्यां सुन्दर मद्धल-गीत गाने ल्मी 1 


{सहासन अति दिव्य सुहावा # जाइ न वरनि वरचि वनावा 
वेठे सिन विप्न्ह॒ सिर नाई # हदयं सुमरि निज प्रभु रघुराई 
एक अत्यन्त दिव्य सहासन पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, (क्योकि उसको 


स्वयं ब्रह्माजी ने रघा या} शिचजी-ब्राह्यणों रो प्रणाम कर ओर अपने प्रभु भीरघुनायजी 
को स्मरण कर यैठ यष । 


बहुरि मुनीन्ह॒ उमा बुलवाई ॐ करि- सिगार सखी ले आई 
देखत रूप सकल सुर मोहे # वरनि सक छवि जगं कवि कोटे 


( वनवास का त्रिविपद्र 





ननगर्जा क लिलाया यह्‌ दख शक्ति थीः दशमी के दिनि बडा 
भयदर युद्ध हा । एकादशी को भावलि राज्ञी के लिए देव-दय | 


ताया । ट्रषशी मे लेकर जखाच्ह दिन रावण सेवङाभारी युद्धहत्रा। ; 
च्ल चौद कते सयचण क्ता वध हु, पूणिाक्रा उत्का संस्कार 


हमा वंगादशुदो परप्तिपदा को इन्द्रे अमृत-वर्वा करके वानर सेना 


“0 


लीधित षी । सेजक्तो प्रयु ने विभीयम को राज्य {दिया सार तीजं 
द दविन सीताजी अग्नि यें प्रवेक कके सुख वूर्वक वाहद निकल 
य्‌ देकर वानर आव्यं करने लने । चौदह नादं ओर द दिनि | 
श्रीघी्ाजी चै चछा दुःख पाया । चौकी ध्रघ्ुने दुष्यक्तविमान 


ठर अयोध्या कों प्रह्यान क्त्या । पंचमी के दिस प्रका रनम ` 
य्तान्‌ किया जौ छट का नतन चे प्रेर पवक पितं दगाद्ङ्ष्णा- 
म दन्ना मनोय सफल करके प्रन्ु अयोध्या प खपे । 


न भ 


वनाम लौटने चर फपाचचिद्ान्‌ राणी इकतालीदवर्पमर 


सीताजी वत्ती वर्धकी थी) सप्तमी कही र्वुनाथयी ह्न पर 
विससेम्नान हुए अद राजेचिलकत हुमा, यह्‌ जगत जनता हैं भार्दौ 


न 
[न 


यदा ताम व्ल तातान मप्रंदतो हहं । चंचश्र्ला हदली र इमि 


५ 


44 


पणजा-धाराप्रजी कौ मानना दिया करके उन्डंअत्यदद्खी 


१ 


सनन नात्मानो आश्रम कत निन्धध्छ्ोड जाये) प्ट जनं भुनि- ` 
घर्‌ ने पुत्रो के तमान पाला भौर थावाड माकी सोमी दिन 
पुर्दर लवः अर कुशः तेजन लिप) 
तपस्विनी 
ने ग्या द्वजार 


{4 


; तेप य साताजा वन्‌ > इःख चट अरश्रोरामनी 
प तकत वपुर्व राज्य किया । पिर लद-कृश को 
राज्य दंकर्‌ जमतान्‌ मपे साकतेत-घात कतो प्रस्थान्‌ छर गये) 


सिनदेय पिरे यमाचण का सार सेष्टर यह वनवास की 
{तअ पत्र दणने क्रिया! इरे स॒नने स श्रमजा का नाश 


क्षिः ७ 


न्न यद पभ्पण (द्धर्‌ 


4 
श्छ प ४ कु शनक त ^+ 
११ दत दर म्मद्र 


ष्ट ह उत ६ 
म दनान -दव्र सहतं जाल शण्ड तमः 11 


५ शिव-पार्वती विवाह ॐ । १०३ 
अन्न कनकं भाजन भरि जाना # दाइज दीन्ह न॒ जाइ बखाना 


दासी, दास, घोडे, १ गी, वर्तनः मणि अनेको प्रकार के पदार्थं, अन्न ओर 
सोने फ पात्रों को छक मे भरकर इतना दहेज-दिया करि जित्तका वर्णन नहीं हो सकता) 


छन्द-दाइज दियो बहू भाति पुनि कर जोरि हिमभृधर क्यो । 
का देडं पूरन काम शंकर चरन पंकज गहि रद्यौ ॥ 

शिवं कृषासागर ससुर. कर सन्तोषु सव भांतिहि कियो । 

पुनि गह पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो ॥ 

अनेकीं भाति का दहैज दिया, फिर हाथ जोड़कर हिमवान्‌ ने कहा-हे तकर जो { जप 
पर्पकाम हुः मे आपको क्या दे सकता हँ ? इतत प्रकार कहुकर हिमवान्‌ ने शिवजी कै चरण 


पकड़ लिये । तव छपा के समुद्र शिवजी ने सुर फो सव भाति से सन्तोष दिया । फिर रानी 
मना ने प्रेमे परिपणे हदय से शिवजी के चरण ए मौर कटा- 


दोहा-नाय उमा मम प्रान सम, गृहं . किकरी करे । 
छमेहु सकल अपराध अब, होइ प्रसन्न वरं देहु ॥११०१५ 


„ है नाय 1 उमा मून्ञप्राणों के समान प्रिय है, इसे अपने-घर की दासी वनादये 1 हमारे 
सवं अपराधो को क्षमा कीजिए ओर प्रसन्न होकर वर दीजिए \ 


बहु विधि सम्भु सासु ससुक्ञाई ‰ गवनी भवन चरन सिरं नाई 
जननी उमा बोलि तब लीन्ही #% ले उष सुन्दर सिख दीन्हीं 
शिवजी ने बहुत प्रकार से सस को समन्ञाया, तव वहु चरणों मे सिर नवाकर चलौ 
गई 1 फिर माता ने पार्वती को बुला लिया ओर गोद में लेकर सुन्दर शिक्षा दी 1 
करहु सदा शंकर पद . पजा > नारि धरमु पति देउ न दूजा 
वचन कहत भरे लोचन वारी # वहुरि लाई उर लीन्ि . कमारी 
-हि पुत्री । तुम सदा शंकरजौ के चरणों कौ पुजा करना, क्योकि स्त्री-घरमं ने पतिके ` 
सिवाय द्रा देवता स्त्रो के लिए नहीं है । यह्‌ वचन कहते २ मात्ता के नेनों मे आतु भर 
अष्ये, तव उन्हनि पुत्री फो छाती से लगा लिया जर कहा- 


कतविधि सजौ नार जग माहं # पराधीन सनेहु सुखु नाहीं 
भे अति त्रेम विकल महतारी # धरु कीर्ह कुसमय विचारी 


क ने जगत्‌ में स्त्री को क्यों रचा ? पराधीन को स्वप्न में मो सुख नहीं मिलता प्रेम वश 
पावती की माता बहुत व्याकुल हो गड» परन्तु कुसमय विचार कर घौर धारण किया । 


 पुनिपुनिमिलतिपरतिगहिचरना # परम प्रेस कष्ठ जाइ न वरना 
सव नारिन्ह्‌ मिलि भेंट भवानी ॐ जाइ जननि उर पुनि लपटानी 


` मैना वारवार पार्वती से मिलती भीर चरण पकड़ती थी, अत्यन्त ही स्नेह है,कुख कहा नहं 
जाता \ स्रव सिया से मिल-नेंट फर पार्वतीजी किर जाकर माता के हृदय से लिपट गई । 


रा०्फा०-१४ ‰ शिव-पार्वती विवाह. ‰ । १०१ 
कल्यान काज विवाह मङ्गल सवेदा ,सुख ` पावहीं ॥। 
स्वामिकातिकजी के जन्म, कर्म, प्रताप ओर पुरुषां को जयत जानता है, अतः मैने 
शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है । सिव-पावती के विवाह कौ इस कया को जोनर- 
नारी सुनने भीर सुनाविगे वै शुम काँ जोर विवाह आदि मंगलो में सदा सुख पावेगे 1. 
दोहा-चरित सिधु गिरिजा रमन, वेद न पार्वाहि पार। 
वरने तुलसीदास किमि, अति मतिमन्द गंवार ।॥११२॥ 
मिरजा-पति श्रीमहादेवजो का चरित्र समुद्र के समान है, उससे वेद भी पार नहं पाति, 
` फिर अति मन्दबुद्धि ओर गंवार तुलसीदास उसको कैसे वर्णेन कर सक्ता है ? 
शस्मु चरित्र सुनि सरस सुहावा # भरद्वाज मुनि अति सुख पावा 
बहु लालसा कथा पर॒ बाढी # नयनन्हि नीर रोमावलि ठाद 
शिवजौ का रसपूर्णं सुहावना चरिव्र 'सुनकर भ्रह्टाज-मुनि सति सुखी हए । कया सुनने 
, की लालसा बहुत बढ़ी, नेतरो मे जानन्द के आंसू भर आये, देह पर रोमावली खड़ी हो गड । 
परेम निवस सुख आव न बानी # दशा देखि 'हुरषे सुनि ग्यानी 
अहो धन्य तव जन्म मुनीसा # तुम््हाहि प्रान सम प्रिय गौरीसा 
परेम-मग्न होने के कारण मुख से बात नहीं निकली, यह्‌ दशा देख मुनि याज्नवहवय बडेदुश 
हृए भीर वोले-हे मुनीश्वर ( जन्म धन्य है, वुम्हें शिवजी प्राणों के समान-प्रिय हैं । 
शिव पद कमल जिरन्हाहि रतिनाहीं # रामहि ते सपनेहँ न सोहाहीं 
वितु छल विश्वनाथ पद नेह # राम भगति कर लच्छन एहू 


` शिवजी के चरण-कमलों मे जिनकी प्रीति नहीं है, वे भ्रीरामजो को स्वप्नमें भी नहीं 
सुहाते । विश्वनाथ शिवजी के चरणों मे निष्काम स्नेह्‌ हो-यही राम-मक्त का लक्षण है । 


शिव सम को रघुपति त्रतधारी ॐ# वितनु जघ तजी सती असि नारी 


पुनि करि रघुपति भगति देखाई # को शिव सम रार्माहि प्रिय भाई 


शिवजो के समान भोरघुनायजी कौ भक्ति का ब्रत धारण करने वाला कौन ह ? जिन्हने 
विना मपराध सती जसी स्त्री को छोड़ दिया । शिवजी ने एसा प्रण करफे राम-मक्छ कोट 
कर दिया \ हे भाई ! शोरामजो को शिवजी के समान जीर कौन त्रिय? 


दोहा-प्रथमहि मेँ कहा शिव चरित, वृञ्ा मरमु तुम्हार) 


सुचि सेवक तुम्हू राम के, रहित समस्त विकार ॥११३॥ 
मेने पहले हौ शिवजी का चरित्र सुनकर तुम्हारा भेद पा लिया मौर समञ्न लिया कि 
तुम धीरामजौ के पवित्र सेवक ह भौर सद दिको से रहित हो । 


मे जाना तुम्हार गुन शीला # कहडे सुनहु अव रघुपति लीला 
सुतु मुनि आजु समागम तोरे ॐ# कहि न जाइ जस सुख ग्= 2 


1 


। र [८ चिना विवाह १०७ 
तर्न अरन अम्बुज सम चरना # नखदुति भगत हदय तम ॒हरनां 
भुजग भूति भूषन च्निपुरारी # आनु सरद चन्द ॒छविहारी 


नवौन लाल कमल के समान चरण ये, नखो कौ कान्ति भक्ती के हृदयान्धकार को ह॒रती 
यी। सप मौर भस्मही त्रिपुरारि-मर्दन शिवजी के गहने ये भौर भरुख शरद्‌-काल के 
चन्द्रमा की छवि को हरन वाला चा 1. 


दोहा-जटा मुकट सुरसरि, लोचन नलिन विसाल । 
“ नीलकण्ठ लावन्य निधि, सोह बालविधु - भाल ॥११५)) 


जटाओं का मुकुट उनाये, शिर पर गंगाजी, विश्लाल कमल के समान नेत्र, नील-फण्ठ 
वलि, सुन्दरता फो खान, मस्तक पर दितीया का चन्द्रमा शोभायमान या । 


नैठ सोह नामरिपु कैसे #धरे शरीर सान्तरसु जैसे 
, पारवती भल अवसर जानी # गई सम्भु .र्पाहि मातु भवानी 


कामदेव के श्रु-रिवजो वेठे हुए एसे सुशोभित ये, जैसे शान्त-रस शरीर धारण किये 
वैठा हो । माता पावती शुभ अवसर जानकर उनके पास गई. । 


जानि प्रिय आदर अति कीन्हा # बाम भाग आसन हर दीन्हा 
गैठी शिव समीप हरषाई # पूरव जन्म कथा चित आई 


शिवजी ने अपनी भ्रिया जानकर वहत आदर किया मौर अपने चायं जोर मासन दिया 1 
पार्बेतीजी प्रसन्न होकर शिवजी के पास वैठ गई" 1 उर पूवं-जन्म कौ कया स्मरण हो आई । 


पति हियं हेतु अधिक अनुमानो # विहंस उमा बोलो त्रिय बानी 
कथा जो सकलं लोक हितकारी # सोइ पृचन चह सेलकृमारी 


पति के हृदय मे बहुत प्रेम समन्षकर पार्वतीजी हंखकर मधुर वचन वोलों-( याज्ञवत्क्यजी 
फटते ह कि) जो कया सव लोकीं फा हित करने वाली है, उसे पावती पुना चाहती है } 


, विश्वनाथ मम॒ नाथ पुरारी # चिभुवन महिमा विदित तुम्हारी 
चर अरु अचर नाग नर देवा # सकल कर्राहि पद पङ्कज सेवा 


है विश्वनाय ! हे मेरे स्वामी ! हे च्रिपुरारो } आपको महिमा को तीनो लोक जामते 
है ॥ चर, अचर, नाग, मनुष्यं ओर देवता सव आपके चरणों फो सेचा करते ह। 


दोहा-प्रभु समरथ सर्वग्य सिव, सकल कला गुनधाम । 
जोग ग्यान वैरग्य निधि, प्रनत॒ कल्पतरु नाम ।११६॥ 


है प्रमु ! माप समर्थं, सर्वल, कल्याण-रूप, सव कलां व गृरणो के घाम ह । योम, 
जयन अर चैराग्य को निधि हु । आपका नाम शरणागत भवतों के लिये कल्पवृक्ष है ' 


जो मोपर प्रसन्न सुखरासी # जानि सत्य मोहि निज दासी 
तौ प्रभु हर मोर अग्याना # कटि रघुनाथ कथा विधि नाना 
है सुख कौ राखि ! जो भाप मुञ्च पर भरसन्न ह मौर मुदे अपनो सच्चो दाप्ती जानते तो 


५. 


ॐ पार्वतीके प्रशन # _ ` - १०४६ 

-तव जैत्ता अज्ञान यव मुक्षफो नहा है मौर भोराम-कया सुनने को मनमे रुविहै। हे 
मागराज~मूपण ! हे देवताओं के स्वामी ! जाप श्नीरामजो के गुणो को पवित्र कथा कहि्ये ! 
दोहा-व॑दडं पद धरि धरनि सिर, विनय करञं कर जोरि । 

वरनह रघुवर विसद जसु, र्‌. ति सिद्धोंत निचोरि ११८ 

म पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों फो प्रणाम करती हं मौर हयाय जोदुकर. यह्‌ 
.दिनतौ करततौ हु कि आप श्रीरामजी फा निर्मल यश वेदों का सारस लेकर वणन कीजिए । , 
जदपि जोषिता नहि अधिकारी # दासी मन क्रम वचन तुम्हारी 
-गूढड तत्व न साधु दुरार्बाह # आरत अधिकारी जह पार्पाहि 

यद्यपि स्त्री को वेद-सिद्धान्त सुनने का अधिकार नहीं है, तथापि मन, कर्मं. मौर वाणी 
से भँ आपको दासी हं । इसलिए साघु लोग जहां अर्त-अधिकारी होते हु चहां गुढ-तत्व को 
भी नहीं छिपते हु 
अति आरति पृचडं सुरराया # रघुपति कथा कहहु करि दाया 
प्रथम सो कारन कहहु विचारी # निगुन ब्रह्म सुन वपु धारी 


हे देवेश । वहत दीन होकर मे आपसे पुती ह, कृपा करके माप धीराम-कथा करिए ! 
प्रयम्‌ बेह्‌ कारण विचारकर वताइए, जिससे निगु ण-्रह्म सगुण शरीर धारी होता है 


पुनि प्रभु कहु राम अवतारा # बाल चरित पुनि कहु उदारा 
कहहू केथा जानकी विवाहीं # राज तजा सो दषन काहीं 


है प्सु ! फिर रामजौ के अवतार की फा कहिये,फिर उदार वाल-चरित्र को कटिए-जिस 
भ्रफार जानकी से विवाह हुजा । फिर राज्य त्याग दिपा, सो क्या वोप या? सो किए । ,. 


-वन बसि कीन्हे चरित अपारा ॐ कहु नाथ जिमि रावततु मारा 
राजु वेठि कीन्ही वहु लीला % सकल कहुहु शङ्कुर सुखशीला 
वन में रहकर स्ओो मनेक चरित्र कयि कंसे रादण मारा ? है नाय ! वह्‌ मौ करिए 1 फिर है 
सुखस्वरूप शंरूर ! ्नीरधुनायजो ने राज्य पर वैठकर जो अनेक लौलायं कवे सव कद्ठिए्‌ । 
दोहा-बहुरि कहु करना यतन, कीन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम ॥११२ 


¦ ह शृपनिधान ! फिर जो अदूमुत्त कायं भोरामजी ने कियि,वह्‌ सव किए । ष्ठिर रघु- 
वंश शिरोमणि भोरामजी प्रजा सहित अपने वंकुण्ठ-घाम फो कंसे गये वह भो कटिए ? 


पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी # जेहि विग्यान मगन मुनिग्यानी 
भगति ग्यान विग्यान विरागा # पुनि सव वरनहु सहित विभागा 
है भ्रमु ! फिर वह तत्व वर्णन कौलिए, जिसके स्मरण मात्र से मुनि आर ज्ञानीजन सदा 

मग्न रहते ह \ फिर भविति ओर वैराग्य का विभाग सहित य्णन कौलिषए्‌ 1 
' ओरउ राम रहस्य अनेका # कहु नाय अति विमल चिवेका 


ग 
५ ^ 


~ दन नरन < श्रीरमापप-वालन्हाणड इ 
निद्र जन्मे, दुष्ट उर नदह) 


य ४ सनदाप 
सगवान वरतहुि जए {दए सवष्ट्‌ घ सुहु 
अ 4 नारी 
मना ग्रु आरता सवाद क सङ्क तुमङ्घय गत्‌ र 
अनव्रत लोग वरात पतेत अपे योर चवक्तौ सुन्दर जनवाता दिवां 1 सनन युन जरत्त 
नन्वयं ठव साय मं ल्वियां नुन्दर मवत नाने त्नी । 


कंचन यार शषोह दर पानी ‰ परिछन चली हर्यह्‌ हरषानी 
विष्ट वैव दह जव देखा # अवलन्ह उर भय भवउ विसेषा 
सानि दा सन्दर पालयां सोभित था, प्र्तसन सन च्रिशिवजी द्या परिन करने चलीं 
मव प्विदमी सा नयकर वेय देखा, तव न्द्रिया क हदय न नास नव उत्यनन हा ॥ 
नामि भवन्‌ पटीं यति चासा ॐ गये महृसु जह्‌ जनवास्ता 
सना हदयं चरयद द्खु नादी ॐ लीन्ही वालि निरस्तं कुमारो 


प र सै नाग सरवर य व्रतत कर्‌ ठठ गह अर्‌ ववित्रज्या जनच्चन्न चा च्ल गक 
सना छ हदये नाय दुःख हमा जर्‌ उन्हनि पावती क्ले प्नपने पास बुला लिया । 


अधिक सनेहं योद कठारी ‰# स्यासु रोज चयन भरे वारा 
जहि विधि तुरम्हाह्‌ ङ्प थस दीन्हा तेहि जड वर वाउद कस्‌ कोन्हा 


य प्रेन ् गोद नं वयाच्छर मयने नोल कमत समान नेत्र ने जातत नरद कटा 

निद द्रत नुन दखान््पद्यिादैः उत्त सूखंनेकर्‌ को दादला त्रयो ठनाया? 

न कक 9 
छन्दस क्मैन्ह वद बौदाइ विधिरजाह तुर्म्टाह सुन्दरता दई 1 
जो फलु चह सुरतर्खहु सो वरवस्त ववरराहु लागडं \! 
कि 

तुमह सहित निरि तं मिरां पावक जरयो जसनिदधि मर्ह पसे ) 
यर जाई अपनसु हइ जग जीवित विवाह न हा क्र) 
सिति व्रष्न वुनस्च नन्द्रा दो^उत्तने वर्‌ सत बावत्त क्यों वनाया ? जे एल कल्पवृक्ष 
म उदयन्तं अष्ुर, वट्‌ जददस्ता पद्रूलतम तमा हिपा) मतन दर पटासै पिरप 


= 
पन्न चं जह नष्ट । सयवा स्मुन््रमं 
द पर्यु न जपन्‌ जप्त इस चर 


राहु नड विकते अवला सकले, दुखितदेखि गिरिनारि ! 
कर विलापु ददति वदति, सुता सनेहु संसारि ।॥१०५॥ 


* 


मना दा दुत दरद्‌ खन्या व्यङ्ग ॥ रनौ तपनो क्न्याके ल्नेहुको 
क कः क ई - 3 
१८६४ +>, 


प्छ सर्‌-छ सुग ~ कन उप 


च्छद सम्‌ म कहा वयाया च नवनु मार जिन्हु वसत उजारा 
, उम भ 


यत्न उपदस्‌ उर्माहि जिन्हु दन्हा ॐ बोरे वराह लानि तप कीन्हा 


% शिव-पार्बतो सम्दादं # ~ १११ . 
ह+ तुम ्नीरामजी के चरणों मग्र रखने बाली हो, समने हित के लिए वमने यह भन कियाहै। 
दोहा-राम कपा तें पारवति, सपनेहँ तव मन माहि । . 

, सोफ सोह सन्देह भरम, मम विचारि कषु नाहि ॥१२१1 
` हे पर्वती ! मेरे विचारते तो भरीरामजी फी छपा से स्वप्न में भो तुम्हारे मन में शोक 
मोह, सन्देह ओर श्रम कुछ भी नहीं हे 
तदपि अशंका कौन्हिहि सोई # कहत सुनत सव कर हित होई 
जिन्ह हरिकथा सुनी नाह काना # श्रवन रन्ध अहिभवन. समाना 
तो भी बही शंका की है, जिते कहते-सुनते सवका कल्याण होगा । जिन्होनि भीहरि- 
कथा कानों ते नहु सुनी, उनके कान्‌ सांपफे विल के समान) द्यं 
नयनन्हि सन्त दरस नाहि देखा + लोचन ख॒ कर लेखा 
ते सिर कट्‌ तुम्बरि सम तूला # जे न नमत हरि गुर पद मूला 
जिसने नेन से सन्तो के दशन नहीं किये, उनके नेत्र मोर-पंयो मे लिखे हए नेत्रो के 
समान है । बे सिर कड्वी त्रुवीं के समान ह, जो श्रीहरि ओर गुरुके चरणों मे नहीं शकते 1 
निन्हहरिभगतिहुदये नहि आनी # जीवित शब समान तेड प्रानी 
जो नाहि कर्राहु राम गुन गाना ॐ जीह सो दादुर जीह्‌ समाना 
जिन्हंनि जपने हृदय में हरि-भविति धारण नही को, वे प्राणी जीते हुए भी मुदो के 
समान ह । जो लोग राम-गुणगान नहीं करते, उनको जीन मेदक को जोम के समान है 1 
कुलिस कठोर निदुर सोड छाती # सुनि हरि चरित न जो हरषाती 
गिरिजा सुनहु राम के लीला % सुरहित दनुज विमोह न सीला ` 
चहु छाती व के समान कड़ी भौर निटुर हैमजो हरि-चरिद्र सुनकर प्रसन्न नहीं होती 1 
है पावती ! अव भौरामजो कौ वह्‌ लोला सुनो, जो देवताओं का हितत करने वाली मौर 
राक्षसो को मोहित करने वालो है 1 दानि 
दोहा-राम कथा सुरधेतु सम, सेवत सव सुख दानि । 
सत समाज सुरलोक सव, को न सुने अस जानि ॥१२२॥ 
भरोराम कथा कामयेनु के समान सेवा फरने से सब सुखो ष्ठो देने वालो है, सत्पुश्प फी - 
समा हौ, समस्त देवलोक है, एसा जानकर इसे कोन सुनेगर ? 
राम कंथा सुन्दर करतारी क संसय विहंग उड़ावनि हारी 
“ राम कथा कलि विटप कुठारी सादर सुतनु गिरराज कुमारी 
भीराम-कया हाय की सुन्दर तालौ हैम्जो सन्देह्‌ रूपो पक्षो को उड़ा देती है । भोम 
फया कलियुग.रूपौ दृक्ष फो काटने को गुरुहा है, हे पार्वती ! इसे जावर के सपय सुनो । - 
राम नाम गुन चरित सुहाएु # जनम करम अगनित भ्रति गाए 
-जथा अनन्त राम भगवाना क तथा कथा कीरति गुनगाना 
4 


न श्रीरपमायण-~बालकाण्ड ॐ नकि 
र ५ 
जग संभन पालन लय कारिनि ॐ निज इच्छा लीलाबयु धारिनि 
ये अजन्मा अनादि ओर मविनाशी हँ ओर सदेव शिवजौ के अद्धाङ्घु मं रहती ह । यही 
जगत को उत्पन्न पालन ओर संहार करने वाली हैँ मौर अपनी इच्छासेही लीलादेह धारण 
करती ह \ म ८» | 
जनमी प्रथम दच्छ गृहं जाई # नासु सती सुस्दर तनु पाईं 
तहं धती संकरहि विवाहं # कथा प्रसिद्ध सकद जग माहीं . 
रयम दक्ष क धर में जन्म लिया। यहाँ सुन्दर शरीर सती नाम से पाया था । वहां नौ 
सती का विव्राहु शिवजी के साथ हुजा था, यहं कथा संसारमें प्रसिद्धहै। . . ` | 
एक वीर आवत सिव सह्य ‰ देखेड रधुकुल कमल . पतङ्ग 
भयउ मोह सिब कल्म न कीन्हा # श्रम बस वेषु सीय कर लीन्हा 
` एक वार शिवजी के साथ वन मे आते हृएु रघुकल कमल भास्कर श्रीरामजी को देखा । तवं 
इन्दुं मोह्‌ हुमा भौर शिवजी का कहना न मानकर श्नमवश् सीताजी का वेष धारणकर लिया। 


छम्द-सिय बेषु सती जो कीन तेहि अपराधशंकर परिहर ` । 
ह्र विरहं जाइ बहोरि पितुके जग्य जोगानल जदी॥ः 
अव जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दासन तपु किया । 


अस जानि स्ंसय तजहु गिरिजा सवदा संकर प्रिया \ 


सतोजी ने सीता फा वेप वनाया शिवने इस अपराध सेत्याग दिया । तव शिवजी के वियोग 
भ पिताक यञ्च मे योज्ञाग्नि भत्म हौ गई यव तुम्हरे घरमे जन्म लेकर पति के लिये कलित ` 
तप किया है । एसा जानकर सन्देह दूर करो, परवती सवेदा रिवजी को प्रिय हु 


 दोहा-सुनि नारद के क्चन तब, सब कर मिटा विषाद 1 
| छन महु व्यापेड सकल पुर, घर घर यह्‌ सम्बाद ।\१०७॥ 
_ नारदौ के वचन सुनकर तव सवका विशाद मिट गया ओौर क्ष भर मेँ ही सव नगर 
म घर-घर म सम्बाद फ सया! । । 

तव मयना हिमवन्त अन्दे # पुनि पुनि पारवती पद बन्दे 


नारि पुरूष सिसु जुवा सयने ॐ नगर लोग सब अति हश्षाने 
तव मना वीर हिमवन्त प्रसन्न हए सौर वार-वार पावती रौ चरण वन्दना की स्त्री 

परप, वालक, युवा, वृद्ध जीर नगर के सव लोग अति प्रसन्न हए । 

लगे होन पुर मद्धल माना > सजे सर्वाहि हाटक घट नाना 

भाति अनेक भई जेवनारा ॐ सूपशास्च जस कु व्यवहारा 

„ नगरे मङ्धच मीत होने ने, सवने सोने के मतिमति के घडे सनाये । पाक शास्त्रे 

जस्त कुछ सोति है, उसके यनृप्तार अनेक भाति कौ स्यौनार हुई । 


रा० फा०-१५ ॐ श्रीशिव-पार्देतौ सम्बाद # ११३ 


सुनु गिरिराज कुमारि, श्रम तम रविकर वचन मम ॥१६॥ 
, दसा भपने मने विचार कर, सन्देह छोड़ श्रीरामजी के चरणों को भजो! है पार्वती 
सन्देहुरूपौ अन्धकार को र करने के लिरएसूयंको किरणों के समानं मेरे बचनों को सुनो- 
सगुर्नाहि अगुर्नाहि नाहि कषु भेदा # गार्वाहि सुनि पुरान बुध वेदा 
, अगुन अरूप अलख अज जोई ‡ भगत प्रेम बस सगुन सो होई 
सगुण ओर निगुण मे कुछ भेद नहीं है । मुनि, पुराण ओर वेद एेसा कहते हँ कि जो 
निगु ण-रूप रहित, अव्यक्त ओर अजन्मा हैः बहौ भक्तों के प्रम-वश सगुण हो जाता ह । 
जो गुन सहित सगुन सोड़ कंसे ॐ जलु हिमिउपल बिलग नहि जैसे 
जासु नाम भरम तिमिर पतङ्खा # तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसङ्का 
जो निगु गहै, वह्‌ सगुण कंसे होता हैजंसे जल व ओलेमें कुछ अन्तर नहीं है,जिसका नाम संदेह 
रूपी अन्धक्तार को दूरकरने के लिए सुय के समान है, उनको मोह होना कंसे कहा जा-सकतादै ? 
राम सच्चिदानन्द दिनेसा # नाहि तहं मोह निशा लवलेशा 
` सहज प्रकाश रूप भगवाना नहि तहं पुनि विग्यान विहाना 
जह श्रीरामजौ सत्‌-चितु आनन्दरूपौ सूय ह, वहां मोहर्पी रात्रि लवलेश-मात्र भी ` 
नहीं हती \ जहां भगवान्‌ स्वमाव से ही प्रकाशरूप हं" वहां ज्ञान रूपी सवेरा नहीं होना 1 
हूरष विषाद ग्यान अग्याना # जीव धमं अहमित अभिमाना 


राम ब्रह्म व्यापकं जग जाना ॐ परमानन्द परेस पुराना 
हप,णोक,जान, अज्ञान, अहंकार, अनिमान ये सव जीव के धमं हँ । श्रोरामजौ तो साक्षाद्‌ 

व्यापक परब्रह्म, परमानन्द स्वरूप सदसे परे ओर पुराण-पुरुष ह, इसे संसार जानता है । 

दोहा-पुरष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। 


रघुकुलमनिममस्वामिसोई, कटि सिवं नाडं माथ ॥१०४॥ 

शास्त्रों मे जो पुरु नाम से प्रसिद्धि है, प्रकाश को खान है, प्रकट ओर सवके स्वामो ह 

बहौ रधुवेश-मणि भौरामजी मेरे स्वामी हु । यह कहकर श्रीरामजी ने उनको मप्तक नवाया । 

- निज श्रमर्नाहिससुराहि अग्यानी ॐ प्रभु पर मोह धरहि जड प्रानी 
जथा गगन घन पटल निहारी # क्षपिड भातु कर्हाहि कुविचारी 
मन्ञानो सोग अपनी भुल तो सम्षते नही.वे जड़ प्रभु पर उनका आरोप करते ह । जसे 
भका मन भूयं को वादल से ढका हुमा देखकर वे लोग कहते हँ कि प्यं छप या है । ५ 
चितव जो लोचन अंगुलि लां ‰# भ्रगट जुगल शशि ` तेहि के भाष 

` उमा राम विषयक अस मोहा # नभ तम धूल धूरिं जिमि सोहा 
जो आलो में अेगुली लगाकर देखता है, उसको तो दो चन्द्रमा प्रत्यक्ष दिवा देते 
~. है॥ है पार्वती ! श्रोरागजौ के विषय भें मोह को वपते देप्ती ठी ह जंसे लाका 
प्रू आर अन्धकार का दीखना । क ^ "ऋ 


1. क  श्रीरामायण-बाल काण्ड # 


न मणय 


पि ० म ववन्वणगनि्याा 4 उम्हं च्व [। 
सिर चनीप्वसें ने पार्वती को बुलाया, श्गृद्धार .करके सविया उम्हँ ले आई । उनको 
तो मोहित होगये, फिर एसा कौन कवि है-जो उस छवि का वणनकरे ? | 
जगदम्बिका जानि भव भामा # सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा. ` 
सुन्दरता भरजाद भवानी # जाइ न कोटिं बदन बखानी 
जगतमाता गिव-त्रियाः जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हं प्रणाम किया । पावतीजीं. 
सुन्दरता की सीमा दँ ) करोड़ मूखों से भी उनकी सुन्दरता वर्णेन नहीं कौ जा सकती । 
छन्द-कोरिषटँं बदन नहि बनं वरदान जग जननि शोभामहा । 
सकुचहि कहत श्रू ति शेष . शारद मन्दमति तुलसी कहा ।॥ ` 
छबि खानि मातु भवानि गवनी मध्य मण्डप शिव जहां । 
अवलोकि सकहि न सकुच पतिपद कमल मनु मधुकर तहा ।\ ` 
जो फरोड मुखो से भी कही नही जा सकती, पावंतीजौ की एसी शोभां का वणेन करते- 
वेद, शेनाग ओर सरस्वती को भी संकोच होता ह । तव मँ मन्व-बुद्धि तुलसीदास-किस्‌ 
गिनती हुं? णोमा की खान भवानी मण्डप के वीच गई, जहां शिवजी थे ।. संकोच के 
कारण पति के चरण-कमलों के दन नहीं कर सकं, जहाँ पर उनका मनरूपी भौरा था । 


दोहा-सुनि अनुसासन गनपतिहि, पजेड शम्भु भवानि \ ` 
कोड सुनिसंसय करइ जनि, सुर अनादि जियजानि ॥१०२।। 


मुनियो कौ आज्ञा से भरीरिव-पावेतीजी ने गणपतिजी का पुजन किया, देवताओं को ,. 
अनादि जानकर कोई यह्‌ सुनकर अपने मनम शंकानकरे।! ` न 


` जसिविवाहके विधि श्र. ति गाई # महा सुनिन्ह सो सब करवाई ` 
गहि गिरिजा कश कम्या पानी # शिवहि समरपी जानि भवानी 


विवाह्‌ को जसो विधि वेद मे कही है, महामुनयो ने `वह सव कराई 1 तव हिमवान्‌ ने ` 
कुश हाय मे लेकर ओर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हु भवानी जानकर दिवजी को दानदिया \ 
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा # हियं हरषे तवः सकल सुरेसा ` 
वेदमन्त्र मुनिवर उच्चरहीं # जय जय जय शंकर सुर करहीं 


` भीमहदेवजी ने पार्वती का पाणि-ग्रहुण किया, तव इनयरादि सव देवता मन ने प्रसन्न 
हए । मुनिवर वेद-मन्त्र पदृने लगे ओर देवता लोग शिवजो की जय-जयकार करने लगे 1` 


बार्जाह वाजन तिविध विधाना ॐ सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना 
हर गिरिजा कर भयउ विवाह ‰ सकल भुवन भरि रहा उचछाहू 


भाति-भाति के वाजे वजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फल वरसने लगे । शिव- 
पावतीजी का चिवाह्‌ ौगया, तव सारे भुवनो मे आनन्द छा गया †` ` । ॥ 


रास दास तुरग रथ नागा ॐ धेनु बसन सनि वस्तु विभागा 


ॐ शिव-पावेतो सम्बाद ‰ † ११५ 

है, बही दश्षरथ-नन्दन, मक्त-हितकारी, जयोध्यापति भगवान्‌ श्रीरामजी ह । 
काशी मरत जन्तु अवलोकी ॐ जासु नाम बलं करं बिसोकी 
सो प्रभु मोर चराचर स्वामी # रघुवर सब उर अन्तरजामी 

काशी मे भस्तेहुए्‌ प्राणी को देखकर से जिनके नाम से केवल उत्ते जन्म-मरण के दुःख से 
मुक्तं कर देता ह बही मेरेभ्रसु श्रीरामजी चराचरकेस्वामौ ओर स्वके हृदय के अन्तर्यामो । 
विबसहं जासु नाम नर कहीं # जन्म अनेक रचित अघ दहह 
सादर सुमिरन जे नर नरहीं # भव वारिधि गोषद इवः तरहीं. 

विवश होकर जिनका नाम तेते हौ अनेकों जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हं। जो 


मनुष्य आदर पूर्वक प्रमु का स्मरण करते, वे संसारसागर को गायके घूरके बरावर 
` गदृढे के समान पार कर जते है । 


राम सो परमात्मा भवानी # तहं रम अति अनुचित तव वानी 
अस संसय आबत उर माहीं # ग्यान बिराग सकल गुन जाहीर 
हे भवानी ! वही परमात्मा भौरामचनद्रमी हु । उनमें घम है, तुम्हारा यह्‌ कहना वहूत 
ही अनुचित है । हृदय में एसा सदेह आते हो सान-वेराण्य आदि सदुगुण दूर दहो जाते है । 
सुनि सिव के भ्रम भजन वचना # मिटि गे सव कुतरक के रचना 
. भई रघुपति पद प्रीति प्रतीती ॐ दासन असम्भावना वीतो 


शिवजीके ्रमनाशक वचन सुनकर पावंतीके सव कुतकं मिट गये, भीरामजीके चरणोमे स्नेह 
ओर विश्वासहुभा तथा फठिन ऊं श मावना(रामकापरब्रह्महोना सनव नहौ,यह संदेह) जातारहा। 


दोहा-पुनिपुनिभ्रभुपदकमलगहि, जोरि पंकरुह पानि । 
बोली गिरिजा वचन वर, मनँ प्रेम रस सानि ।१२७॥ 


वारम्बार प्रभु शिवजी के चरण-कमलों को छूकर, कमलरूपो हाय जोड़कर, पारव तीजौ 
भानो प्रेमरूपी रस में सानकर सुन्दर वचन बोली~ 


ससिकरसम सुनिगिरा तुम्हारी # मिटा सोह सरदातप भारी 
तुम्ह कृपालु सवु संसय हरेऊ # राम स्वरूप जानि मोहि परे 
चन्रमा फी किरणो के समन आपको रोतल वाणी सुनकर शरदच्छतु को ध्र के समन 


` मेरा जज्ञान जाता रह 1 है पानु ! अपने मेरा सव सन्देह दुर कर दिया, भव मृन्ञे प्रमु 
भोरामजो फा स्वरूप जान पड़ा । 


नाय कृपां अव गयउ विषादा # सुखौ भङञं प्रभु चरन प्रसादा , 
अव महिञापनि किकरि जानी # जदपि सहज जड़ नारि अयानी 


है नायामापकी कपा से मेरा सव दुःख जाता रदा आर प्भुके चरण प्सादसेहौ सुली हो 
यई, यद्यपि मे स्वपमरविक मूखं मौर नास्मद्ध स्त्री हूं, तयापि आप सुनने अपनी दारी जानकर 


भम जो मे पृछा .सोइ कहहु # जो मोपर प्रसन्न प्रभु अहह , 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासौ # सर्वं रहित सव उर पुतली ` 


पृन्छ ~ __ _----% भोरामायण-चालकाण्ड ४ ------------- ` `. % श्रीरामायण-व्रालकाण्ड ॐ नि | 1: 
छर्द-जनमिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहु दई । 
फिरिफिरि विलोकति मातु तन तब सखी लंशिव पर्हाहि गडः ॥ 
` जाचक . सकल . सन्तोषि शङ्करं उमा ` सहित भवन चले । 
सब अंमर हरषे सुमन वरि निशान नभ बाजे भले ॥ 

फिर माता स्ञे मिलकर चली, उस समय सवने उच्रि्त आशीरवादं ` दिए । पाव॑तीजी- 


बारम्बार फिरकर माता-की ओर देवती थी, तव देवस्तया उनको शिवजी के पास लेग 1, , 
शिवजी-याचकों को. सन्तुष्ट कर पार्व॑तीजी को साथ ले घर को चले देवता प्रसन्न हए ओर 





पुष्प वरसा कर बजे बजारी लगे । . ` , ` ~. 
 सो०~-चले सङ्क हिमवम्तु तब, पहंचावन ` अति हेतु) ` 
`. विबिधभंतिपरितोषु करि, बिदा कीन्ह वृषकेतु ॥१११॥ ` 


, , हिमवान. बहे प्रेम के साथ. पटंचाने चले,. तब शिवजी ने अनेकं प्रकार से उनको सन्तोष 
करके विदा किया) | प ५ 


तुरत. भवन आए ` गिरिराई # सकल सेल सर लिए बोलाई 
आदर दान. विनय बहु. माना > सब कहँ बिदा कीन्ह हिमवाना 


राजा हिमाचल तुरन्त आये ओर सब . पर्व॑त तथा सरोवरों को ` बुलाया । . आदर पूर्वेक ` 
विनय ओर सम्मान करके सबको हिमाचल ने.बिदा किया } . 


जबहि सम्भृ केलार्साहि जये # सुर सब निज लोक ` सिधाये 
जगत मातु पितु. सम्भु ` भवानी # तेहि सिगार न क्हंडं बखानी 
जन शिवजी कला पर आगये,तब सब देवता अपने २ लोकों को चले गये. शिवजी- 
` पावती जगत्‌ के माता-पिता है, इस कारण मै उनका श्ृद्धर वर्णन नहीं करता हूं 


` करहुविविधविधि भोगबिलासा ॐ गनन्ह. समेतत बर्साहि कलासा . 
हर गिरिजा बिहार नित नय # एहिविधिबिपुलकाल चलिगयऊॐ 


श्रीशिव-पावेतीजौ अनेकं भाति के  भोग-विलास करते ह९ गणोंके साथ कंलाश पर 
रहने लगे । वे नित्य-नवीन बिहार करने लगे, इस प्रकार बहुतं समय बीत गया । | 


तजर जनमेड षठबदन कृमारा # तारक असुर समर जेहि मारा 
आगम निगम प्रसिद्ध पुशना # सम्मुख जन्म सकल . जग जाना 


ह तब छः मुख वाले पुत्र स्वामी कातिकजी का ` जन्म्‌ हुभ, जिन्होंने युद्ध मे तारकासुर 
को मारा। शास्त्र जीर पुराणों मे स्वामी कात्तिकजी का जन्म प्रसिद्ध. है, उसे सारा 
संसार जानताहै। कि श ध 


छन्द-जगु जान सन्पुख जन्तु कसु प्रतापु पुरषारथु महा । 
तह हेतु में वृषकेतु सुत कर चरित संछेपहि कहा ॥ ` 
यह्‌ उमां शम्भ विवाह जे नर नारि. कर्हाहि जे गावहीं । 


ति % शिव-पार्वती सम्बाद % । ११७ 
जव जव होड धमं को. हानी # वाराहि असुर अधमं अभिमानी 
हे सुमुखी ! ओर जंसा मृनञ्ञे समक्न पड़ा है, वसा मं वुम्हं सुना हुं-षुनो, जव-नब 
ध्म की हानि होती है ओर पृय्वो प्र नोच अभिमानो असुर वद्‌ जते हं । ¢ 
कर्राहि अनीति जाइ नहि वरनी ॐ सोदहि विप्र धेनु सुर धरनी 
तव तव प्रभुधरि विविध शरीरा # हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा 
ओर वे देसी अनीति करते है, जो कद नहीं जा सक्तो । जव ब्राह्मण, गो, देवता भौर 
पृण्यी-पे सच दुःखी हो जाते हँ, तवतव छपानिधान श्रीहरि अनेकों प्रकार के शरीर धारण 
कर मक्तों के कष्टो कोद्र करते है1 
दोहा-असुर मारि यार्पहि सुरग्ह॒ , राखहि निजभ्र्‌ ति सेतु । 
जग विस्तारहि विसद जस, रामजन्म कर हतु ॥१२ 
वे असरों को मारकर देवतामों को राज्य देकर,भपनी वधी हुई वेद-मर्यादा फे रक्षा करते हं 
ओर संसार में निर्मल यश का विस्तार करते हैं \ रामजोके जन्मलतेने का यही कारणहै) 


सोई जस गाइ भगत भव तरहीं # कृपासिधु जन हित तनु धरहीं 
राम जनम के हेतु अनेका # परम विचित्र एक तें एेका 


उसी यश को गाकर भक्तजन्‌ संसारसे तर जाते ठैकृपासिन्धु भभु भक्तोके हितायं देह धारण 
करते हं । श्रीरामजी के जन्म लेने के अनेक कारण हु, जो एक अधिक आश्चयं वाले ह । 


जनम एक दुड कड वखानी # सावधान सुत सुमति भवानी 
द्वारपाल हरिं के प्रिय दोऊ # जय अर विजय जानि सबुकोऊ 


, हे सुन्दर वुद्धिवाली भवानी! म रामजी के एक-दो जन्मों का वणन करता हं ! सावधान हौ 
सुनो-श्रीहुरि भगवान के दो ध्यारे द्वारपाल जय ओर विजय ह, जिनको सव कोई जानता है । 


चिप्र श्राप ते दोनों भाई # तामस असुर देह तिन्ह पाई 
कनक कशिपु अर हाटकलोचन जगत विदत सुरपति मद मोचन 


ब्राह्मण के श्राष से दोनों भाइयो ने तामसी असुर शरीर पाया । हिरण्यकरिपु, मीर 
हिरण्याक्ष यहं दोनों राक्षस जगत्‌ में देवराज इन्द्र के गवं को चरणं करने वाले प्रसिद्ध हुए ॥ 


विजयी समर वीर विख्याता # धरं बराह बपु एक निपाता 


होड नरहरि दूसर पुनि मारा # जन प्रहलाद सुजस विस्तारा 
“ युध में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर ये 1 उने एक (हिरण्याक्ष) को वाराहूप 


धारण करे विष्णु ने मारा \ फिर नृिहू-भवतार तेकर सरे (हिरण्यकच्िपु) को मारा . । 


अर भपने भक्त-प्रहलाद का सुयश संसार मं प्रैलाया । 
दोहा-~भए्‌ निशाचर जाई तेड्‌, महावीर वलवान्‌ । 
कुम्भकरन रावन सुभट, सुरविजय जग जान ॥१३०॥। 


प्रिचे दोनों सानम जाकर मह्मवोर _ भगवान्‌ कुम्भके ओरं राण नाम से महानु 
योद्धा देवताओं को जोतने वल हए, जिनं सद संसार जानता हे 1 


१०६ _ __ __ > धौामायण-वाल काण्ड ------------ धीरामायग~-बाल काण्ड # __ ` __. 
नि वुम्हाया गरुण सौर स्वभाव जन लिया । अव. भीराभजी की लीला कट्ता द उमरे ` 
मरुनो-टे मुने ! आज तुम्हुपरं समागम ये जंसखा घु भरर भन मरना दै"वह्‌. कहा नही ५. 
रामचटित अति अभित शुनी्ता # कटि न चकि खतकोटि अहीसा 
तदपि जथा शर्‌ ति कड बथानी # सुमि नियति प्रस धतुपानी 
हे मुनीषवर ! श्रीरान-चरित्र अल्यन्त विस्तृत है,उते सौ करोड ्रेपजौ मौ नह कह सकते । ` 
तो भी जसा नि चुना हरते वाणी के पति~~-धनुचधारी श्रीराम का स्मरण करक कटाहः 
धषारद दारनाटि सल स्वाभी # यसु सृत्रधर अन्तर्जामी 
ज ४ ८ ह, भ ष्ट श द ५०६ क. 
हि पर कृवा कर्थह जनु जानी # कलि उट अजि चवावाहु बानी ` 
सरस्वत्रीजी कटप्रतती के समान दह मौर अन्तर्यामी श्रीरा्रजी भुव्रधार है । अपना भक्त 
जानकर जिस कवि पर वे कृषा करते हटसकरे हृदयांगण में सरस्वतीजी को नचाया करते \ 
प्रनवडं सोद कालु रधुनाधा # वध्नडं विक्षद वादु शुन माथा 
[१ [म [६4 ठश्ा 
प्म रथय निवि केला # सदा जरह सिव उशा निवाय 
उन्हीं फपल भीरामजी के तें प्रमा कस्तां मौर उन्हीं के उज्ज्वल चरित्र फा वर्णेन 
करता प्रु} पवतो में श्रष्ट कला चड़ मनीहर द"जर्हा सदा-पार्वतीजी का निवास है । 
> {धन्‌ 1 क र प ८. (नि | 
दोह्‌-न्िद्धं तवीधन जोन्ि्न, सुर किन्नर ` भुनिवृन्द.) 
व ट & खल > युशकम्द्‌ 
सषु वहा युक्‌ ति सकल, पेर्वाहु सिव युखकष्द्‌ ११४ 
, सिद्ध, तपस्वी, योगी देवता, किन्नर सौर सृनिगण सव कलाश-पवेत परः वास्त करते 
ह शौर भानन्दकरन्द शिवजी की सेवा करिया करते ह । । ज 
[कव क्ण धु 4 ४ ते १७ सवेष ध नर # , क 
हटि हर लिगु धथ रति नाहं # ते नर तहु सवने नीह ` जाहीं 
तेहि गिरि परवद तिटवचिशाला ॐ नित नूतन घुन्दर सव कालां 
-मीहरि गौर शिवनी प्रे नो विग्र मौर जिनकी घमं प्रीति नहीं है-वे नर बह सपनेत्रे भी 
हाजा सक्ते) उस्र प्वत पर एक त्रिशाल वटवृ जो निवस्य नया व सदेव युन्दर रहता ह 1: 
त्रिविध समीर बुश्ीतल छया # चिव विश्राम विद्यश्च ति गाया 
ठक वार तेहि तर प्रभ गय # तर 91 घ ग 
क वार तहिं तर्‌ प्रभु गयऊ# वह विलोकिडर अति भुख भयस 
8 वहा ५ व क शतल? मन्द, सुगन्धित पवन चला करती है, उसकी छाया बहुत 
ह गरातल द । वह्‌ वृक्ष रिवनी कैः विश्राम का स्यलदहै, यह्‌ वेदयते कह ह! एक बार 
उफ नोचे शिवजी गये तो वृक्ष को देवकर मन मे वहत ही प्रसन्ननरए। ^ ^ ` | 
ध चु कर मन म वहु ही प्रसन्न हए । 
निज कर उपति नागपु छाला ॐ वे घहूर्जाहं सम्भ कुषाला 
दन्द न 4 र धर | ` +¢ 1 ~ धनं निचीरया [4 
इषु २८ गौर या ॐ भुज प्रलस्वं परशिधन श्रु 
अपन टारथा से बाघम्बर विषछठाकर सहज स्वभाव से कृषानिधान शिवजी वरह कठ गये! 


कुन्द कै पुव्य, चनमा यर शंख के समान उनका मौर श्रं पे थी 
यु रमा य) १ गौर शरीर था, लम्बी भुजाय थं 
चतकल वस्त्र धारणक्यिये)। । | स 


क नारद-मोह र र ` मप 


यह्‌ प्रसङ् मोहि कहँ पुरारी # मुनि मन मोह अचरज -भारी 
मनिने किस कारण श्रापदिया? लक्ष्मीपति भगवाम्‌ ने क्या अपराघ कमा? हे त्रिपुरारि! यह्‌ 
कथा मुञ्लसे किये 1 नारद-मुनि के मन में मोह उत्पन्न ह जाना-वडे आश्चर्यं को बात है । 
दोहा-वोले विहंसि महेस तव, श्यानी मढ न कोड्‌ । 
जेहि जसरघुपतिकरहिजव, सो तस तेहि छन होड ॥१३२॥ 
तव शिवजी हंसकर वोले-प्नंसार मे न कोई ञानी है न मूख है । भ्नोरघुनाथजो जिसको 
जव जसा करदे, यह्‌ उस समय वेसा हौ हो जाता है । 
सो०~-कहुडं राम गुन गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु 
भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मद ॥२२॥ 


याज्ञवत्क्यजी वोले-है भरद्वाजम भरीरामजो के गुणो की फया कहता हु्मादरसे सुनो, तुलसी 
दासजी कहते ह-संसारके बंधन एुदाने वाले श्रीरघुनाथजीको ममता,अभिमान त्यागकर नजो । 


: हिमगिरि गुहा एक अति पावनि # बहु समीप सुरसरी सुहावनि 
आश्चमं परम पुनीत सुहावां # देखि देवरिषि अति भन भावा 


हिमालय पवेतकी एकअति पवित्र गुफाके पासहौ सुहाचनी देव-नवी(गङ्खाजी) वह रही \ 
उस्र परम पवित्र भर सुन्दर आश्रम फो देखकर देर्वापि नारदजी के मनको वहु प्रिय लगा । 


निरखि सेलसरि विपिन विभागा # भयड रमापति पद अतुरागा 
सुमिरत हरिहि श्राप गति बंधी # सहज विमल मन लामि समाधी 


प्वेत,नदीौर बनके भागोको देखकर भगवानके चरणेमिपरेम उत्पन्न हुभा।रोहूरि भगवान 
फा स्मरण करतेही श्रापको गति सकगडं ओर स्वमादे सेही निर्मल मन समाधिमे लग पया । . 


सुनि गति देखि सुरे राना # कामहि बोलि कोन्ह॒ सनमाना 

सहित सहाय जाह मम हेत्‌ # चलेउ हरषि हियं जलचर कत्‌ 
मुनि कौ समाधि देखकर इन्द्र डर भया ओर कामदेव को बुलाकर बोला-अपने साथियो 

समेतत मेरे फत्याण के निभित्त जाओ ! यह्‌ सुनकर फामदेव मन मे प्रसन्न होकर चला । 


सुनासीर मन कहं अति तासा # चहत देवच्धूषि मम पुर वासा 
जे कामी लोलुप जग माहीं # कुटिल काक इव सर्वाहि उराहीं 

इन्द्रे मनमे वडा डरा ङि दर्वा नारदजोमेरे पुरमें बाघ करते ह\ संसारमें 
जो कामौ, लोभो ओर कपटो ह, वे कौएु के समान सचसे उरते ह । 


दोहा-सूख हाड ले भाग सट, स्वान निरचि मृगराज ! 
४ छीनि लेड. जनि जान जड, तिमिसुरपतिहिनलाज ११३३ 
नसे मूप-छत्ता-सिह को देखकर सूखी हड्डी को लेकर भागे ओर वह्‌ मूं यह्‌ जाने 
रि युस्ते हड्डी कोनष्छौनते, वैसे हौ इनदर को लज्जा नहु आई 1 
जेहि आश्र्माहि मदन जव गयञ #% निज मार्या वसन्त नः“ 


१०८ ____- ‰भ्रीरामायण-वालकाण्ड + --------------- र श्रीरामायण~वालकाण्ड । व) 
ठ स्वामिन्‌ ! भौरघुनायजी कौ नाना प्रकार कौ कथा कुकर मेरे अज्ञान को दुर कीनि | 
जासु भवतु सुरतरं तर होई # कहि किं दरिद्रजनित दुख सोई 
शिभूषन अस हृद्ये विचारी % हरहु नाथ मम मति श्रम भारी 
जिनका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, क्या वहु भौ दरिद्रता का दुःखं सहे \ है चन््रमौलि! | 
ठेसा अपने हृदय में विचार कर, है नाय । मेरौ मति का श्म इर कौनिए \ | 
प्रभू जे शुनि परमाथ॑वादी # काह राम्‌ कहं त्रह्म अनादा 
सेव शारदा वेद पुराना # सकल करहि रघुपति गुन गाना 
हे प्रभु ! परमार्थवादी मुनि, वे श्रीरामजी को अनादि-ब्रह्म कहते हैँ । शेष; शारदा, ` 
रद पराण समी श्रीरधुनाथजी के गुण-गान करते हूं । स तीः 
तुम्हं पुनि राम नाम दिन राती # सादर जपहु अनङ्गं आयतो ` 


राम सो अवध नृपति सुत सोई ‰ की अज अगुन अलख गति कोई 
हे कामके शरु ! आप नी दिन्‌-रत आदर सहित राम-नाम्‌ जपा करते हँ । यह्‌ राम, 
वही सयोध्या के महाराजं क पुत्र है, अथवा कोई भीर अजन्मा, निगु ण अगोचर रामह 
दोह-ज नृप तनयतौ ब्रह्म किञि, चारि विरहं सति भोर । 
` देखि चध्ति महिमा सुनत, श्रसतिबुद्धिजतिमोर ॥११७॥ ` 
यदि वे राज-्र है, तो ब्रह्या कंसे ? स्त्री के वियोग से उनकी बुद्धि च्रमित कंसे होय? 
उनके चरित्र देख ओर महिमा सुनकर मेरी वुद्धि भत्यन्त ्रममेहै) ` 
जो अनीह व्यापकं विभु कोऊ # कहू बुद्धाइ नाथ मोहि . सऊ 
यग्य जनि सिर उर जनि धरहू # जेहि विधि मौहमिरे सोदकश 
यदि कोई अन्य ही व्यापक समर्थ ब्रह्य है तो, है नाच } वह्‌ मृन्ञे समञ्लाकर कहे । 
भाप मु मूं जानण्टृदय ने क्रोध न करके, जिस प्रफार मेरा अन्नान दुर हो वही कीजिए । 
म वन दीदि सस प्रभृता ॐ# अतिभय विकलन तुर्हुह सुनाई 
तदपि मलिन मन वोच न जना # सो फलु भली भत्ति हम पावा 
मैन वनम रामजी कौ प्रपृता ददौ भौर उर से वहृत व्याकुल हौकर वहु वात मापकोनर्हीं 
यनात भौ मलिन मन होने से मू वोध न हजारो उस्नका फल भने नलो प्रकारं पाया ) 
अजहू कठ संय मन मोरे ‰ करहु कृपा निनवडं कर सरे 
>| र तव >, (~ प ् इ ॥ सो 6 
प्रस तव माहि बहुभतिप्रवोधा # नाथ सो समुन्न क्ट जनिक्तोधा 
अ भो नन मं कु सन्देह है, तो आष प्च पर कषा करिये, मे दाय जोड़कर विनती 


“स्ता 1 है प्म ! अपने उस समय मूसे वटुत प्रर से 
4. हत रकार से. समदराया था, यह्‌ सयस्षकर-ह 
नाय { ध न्‌ कीनियेमा } + 


तय र जस विमोहं अव नाहीं ‰ रास कथा पर रचि भन माहीं 
रह पुनीत रासगुन माथा # धुजगयज भूषन सुराधा 


रा०्फा०-१६ ` ‰ नारद~मोह # | १२१ 
वार वारं विनवउं सुनि तोही # जिमि यह कथा सुनायहु . तोही 
तिमि जनि हरहि सुनावह कबं # चेह प्रसङ्ग दुराणएहु. तबहु 

हि मुनि! म बार-वार तुमसे प्रार्थना कूरता हं कि अंसे यह कया तुमने मुज्ञे सुनाई है, 
वसे श्रौहरि-भगवान को कभी मत सुनाना प्रसंयभीच्लेतो भो इस बात को ष्ुपा लेना। 
दोहा-शम्मु दीन्ह॒ उपदेश हित, नहि नारद सोहान । 
भरद्वाज कोतुक ` सुनहु, हरि इच्छा बलवान्‌ ॥१३५॥। , 
शिवजी ने मुनि के हित के लिये शिक्षा दौ, परन्तु नारदजी को अच्छी न तमी हे 
भरद्वाज मव आगे का कौतुक सुनो-्रीहरि कौ इच्छा वेड़ी बलवान है । नाह 
राम कीन्ह चार्हहि सोई होड # करे अन्यथा अस नहि कोड 
सम्भु वचन सुनि मन नहि भाए # तव बिरंचि के लोक सिधाए 
श्रीरामजो जो कुछ फरना चाट्‌ते हैँ बही होता है एेसा कोई नही है-जो उनके विपरीत 
फर 1 शिवजी के वचन मुनि को मच्छे नहीं तो, तव वे वहां से विष्णु-लोक फो गये. । 
एक वार करतल वर बौना ॐ गावत हरिगुन गान प्रवीना 
छीर सिन्धु गमने मुनि गाथा # जहं वस श्रीनिवास शर्‌ तिमाथा 
एक वार गान-विद्या मे निपुण नारदजी हाय में सुन्दर बोणा लिये,ह्रि-गण-गान करते 
हए कीर-सागर मे गमे, जहा वेदशिरोमणि-भौरामजो निवास करते हं । 
हरषि मिले उठ" राम निकेता % बेठे आसन रिषिहि समेता 
बोले विहंसि चराचर राया # वहते दिनन कीन्ह सुनिदाया . 
सक्ष्मी-निवास भगवान प्र्तन्न हो, उठकर नारदजी से मिले ओर ऋषि फे साय मासन 
पर यैठ गये । चराचर के स्वामो प्रभ हसकर बोते-है मुनि ! बहुत दिर्नो मे कृपा कौ है 1 
काम चरित नारद सब भाषे # जदयपि प्रथम बरजि सिवं राखे 
अति प्रचण्ड रघुपति क माया # जेहि न मोह असको जग जाया . 
यद्यपि शिवजौो ने पहले हो मना कर दिया या, तो भो नारदजी ने विष्णु भगवान को 


कामदेव का सारा चरित्र कह सुनाया । भोरघुनायजो को माया बड़ी प्रबल है,संसारमे एसा 
फौन जन्मा है-जिसरो भाया ने मोहित नहँ किया ? 


दोहा-रूप बदन करि वचन मृदु. बोले श्री भगवान । 
तुम्हरे सुमिरन तें भिर्गाहि, मोह मार मद मान ।१३६॥ 
सूखा मुह्‌ करके श्रोपति-ममवान नारदजी से कोमल वचन बोते-है नारवजौ ! मापके 
तो स्मरण-मात्र से हौ-मोह्‌, काम, मद, घमण्डव्रुर हो जाते हं। रु नरे श्र 
, सुनि मुनि मोह होड. मन ताके # ग्यान विराग हृदयं नहि जाके 
ब्रह्मचरज ब्रत रत मति धीरा % तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा 
हे मुनि! सुनो,मोह्‌ तोउसे होता हैःजिसके हृरय मे वैराग्य नहं होता \ आप तो ्ह्मचयं 


१ _ ड मीषगवण + --- तत न 
जी त्रत य पूणा नष हई # सो दयालु राखहुं जनि गोड 
्रोरासी के मौर भी जो गूढ चरित्र हो, उन्हं भौ किये \ .है नाथ ! आपका ज्ञान 
निमंल हे) हे प्रत्‌ ! है दमाचु! मैने जौ नपुचछाहौ, उसे मी चछ्पान रखियेगा । | कि 
तुह चिभुवन गुह वेद बखाना # आन जीव . पवर्‌ का जानी 
प्रशन उमा के सहज सुहाई # छल विहीन सुनि सिव मन भाई 
आपको वेदों ने तीनो लोकों का गुर कहा दै, अन्य तुच्छ जीच इस. रहस्य कौ क्या जार्ते? ` 
पा्वेतोजी के स्वाभाविक सुहावन ओर छल-रहित वचन शिवजी के मन को भले लगे} ` 
हर हिय ससचरिति घब आए क प्रेम पुलक लोचन जल छाये 
श्रीरघुनाथ कूय उर आवा # परमानन्द अभित सुख. पावा 
शिवजी के हदय में श्री रामजी के सव चरितो का स्मरण हौ आया, प्रेम से शरीर पुल- 


कित होनेनो मे जल भर अया ! श्ररघुनाथजी का रूप हृदय भे आगया; जिससे शिवजी 
को अत्यन्त सुख प्रप्त हा । | | त 


दोहा-मगन ध्यान रस दण्ड जुग, पुनि भन बाहेर कमहं । 
५ भ्य 
रघुपति चरिव महे तब, हरषित. बरन लीर्ह्‌ \१२०॥ 
धीमहादेवजी दो घड़ी ध्यान के रस मे मग्न रहे, फिर मन को ध्यान से हटाया } तवं 
प्रसन्नं होकर भ्रौरघुनाथजी का चरित्र वर्णेन करने लगे } ` । | 


स ठेठ सत्य जाहि विसु जानें # जिमि भुजङ्ध विसु रसु पहिचान 
जेहि जाने अग जाइ हेर # जें जथा सपन श्रम जाई 


जिनको चिना जाने शूठ. भी सत्य जान पडता है, जसे रस्सी में सापि कां श्रम होजाता है, 
जिसको जान तेने से संसार टूट जाता हैजसे जागने से स्वप्न कारम हूरहोजाताहै) 


वन्दडं बाच स्य॒ सो रास र सव विधि सुलभ जपति जिधुनाम्‌ 
महल भनन्‌ अमङ्ल हास % द्रवड सो दसरथ अजिर विहारी 
मे उन्ही" वाल-ख्प भरोरामजौ कौ वन्दना करता ह, जिन्त नाम जपने से सम सिद्धियां 


भुलभ हो जाती हँ \ मंगत के घर सौर अमंगलों के हूरने वाले तथा दशरथजी के आंगन मे 
विहार करने चातते भरुञ्न पर कृपा करे } । ऋ 


करि प्रनाम रामहिं त्रिपुरारी ॐ हरषि सुधा सस निरा उतारी 
धन्य धन्य शिरितिज कमारी ॐ तुष्‌ समान नहि कोड उपकारी 


भारामचस्जी को प्रणामकर पिवजी प्रसन्न हो अमृत के समान बाणी वोले-है पार्वती 1 
धन्य है, घन्य दै, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहं है 1 । 


९.छेड रघुपति कथा भ्रसट्खा # सकल लोक जग षावनि शङ्गा 
मुहं रघुपति चशनन्दं अनुरागी > कीन्ह भरन जनहित लागी 


दमने रामजी कौ कथा का प्रसंग पू जो सवलोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान 


॥ 
----~ ~ 


ॐ नारद-सोह्‌ ॐ १२३ 
कौतुको नारद-मुनि उत्त नगर मे गये भीर नगर-वातियो से सब हास पुठा ) समाचार 
` सुनकर राजमहल मं जाये, तव राजा ने मुनि को पुजा करके उन्हु आत्तन पर वेठाया 


दोहा-आनि देखाई नारदहि, भूपति राजकुमारी 
कहु नाथ गुनदोष सव, एहि के हद्यं तिचारी ॥१३८॥ 


राजा ने राज-कन्या लाकर नारदजो को दिलाई ओर कहा-है नाथ ! अपने हदय में 
विचार कर राजकुमारी के दोष व गुण कहिए । 
-देखि रूप मुनि विरत विसारी # बड़ी वारि लगि रहे निहएी 


लच्छन तासु विलोक भुलाने #‰ हृद्ये हुरष नाहि प्रगटि वखाने 
उसके रूप को देख कर मुनि अपन वैराग्य मूल गयेबड़ देर तकं उसको ओर देखते .रहै 1 उसके 
लक्षण देखकर अपने को शूल गपेऽमन मे बहत प्रसन्न हुेऽपर प्रत्यक्ष स उन लक्षणे को नहीं कहा \ 
"जो एहि बरइ अमर सोद होई # समर भूमि तेहि जीत न कोई 
सेर्वाहि सकल चराचर ताही # वरडइ सीलनिधि कन्या जाही 
जो इस फन्या के साय विवाहु करेगः!, बहु अमर हो जावेगएरणमूमि में उसे कोई जोत 

नहीं सफ्रेगा। सव चराचर जीव उसको सेवा करगे, जिसे यह जौलनिधि को कन्या वरेगौ 1 
लच्छन सन विचार उर राखे > कष्ुक वनाइ भूष सन भाषे 
सुता सुलच्छन केहि नृप पाहीं # नारद चले सोच मन माहीं 
सव लक्षण विचार कर मन में र लिएुकुछ बनाकर राजा से कहै । राजा से कन्या . 

को सुलक्षणी कहुकर नारदजी मन में सोच करते हए चले । , 
क्रो जाइ सोइ जतन विचारी # जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी 
जप तप कष्ुन होड तेहि काला # है बिधि मिलद्टकवन षिधिबाला 


अव जाकर वही उपाय करूजिससे यह कन्या मुञ्ञे वर ले । इत समय जप-तेपस्ते तो 
यु नहीं हो सकता । हे विधाता ! वह्‌ कन्या मृज्ने किस प्रकार मिलेगी ? 


दोहा-एहि अवसर चाहिअ परम, सोभा रूप ॒विसाल । 
जो विलोकि रीञ्चे कुर्थरि, तब मेलं जयमाल ॥\१३८॥ 


उस सभय तो वहत शोमायमाने विशाल डप चाहिए; जिते देवकर कन्या रोड जाप, 
त्तदे पह जय-माला उलिगो \ 


हरि सन मागो सृन्दरताई # हौड जात गहर अति भाई 
मोरे हित हरि सम नहि कोऊ # एहि -अवसर सहाय सोइ होऊ 


श्रीहरि से सुन्दरता मोग, तो जणे मे वहत देर हो जायगी \ श्रीहरि के समान मेर 
हितषो भौर कोई नहीं है, इस समय बे ही मेरे सहाय हौ सक्ते ह ! 


वहुविधिविनय कौन्हु तेहि काला # प्रगटेड प्रभु कौतुकी कृपाला 


_ ११२... --# भोरामायणवालकाण्ड +~ भीरामायण-बालक्षाण्ड # | | = 
रदी ते राम के नाम, गुण सुन्दर चरित्र, जन्म्‌, कमं सभी असंख्य. कहै है 1 जसे र भगवान 
कीत वैसे ही उनकी कथा, कीति ओर अनेक गुणों का भी.अन्त वही है \ 
तदपि जथा ति जसिम॑त जोरी ॐ कहिं देचि प्रीति अति तोरी 
उवा प्रश्न तव सहज धुहाई # सुखद सन्त सम्मत . मोहि भाई 
तो धी जैसी सेने सुनी है मौर जेसी मेरी' वुद्धि दै^उसके अनुसार तुम्हारी. अत्यन्त प्रीति ` 
देखकर कहता हं ! है पावंतौ ! तुम्हरे प्रश्न स्वाभाविक ही सुहावनेः युखदायक भौर ` साधु- 
सम्मत हैँ तथा मुदने भी बहुत अच्छे लगेहँ। ` ' छ 
एक तात नहि ओहि सोष्ानी # जदपि मोह बस. केह ` भवानी 
तुष्‌ जो कहा राम कोड आना # जेहिश्‌ ति माव धर्याहमुनिध्याना ` 
है पादेती ! एक बात भुक्षे अच्छी नहीं लगीयद्यपितुमसे जज्ञान वश होकर टी कही हैःतुमनेजो - 
यह कहा कि वे भीराम कोई ओर हैः जिह वेद माते जौर मुनिजन जिनता ध्यान धरते 1 
दोहा-कर्हहं सुर्माह अस अधमनर, ग्रसे जो मोहं पिशाच । ` 
, पाखण्डी हरिषद विसुख, जार्बहि श्‌ ठ न सोच ॥१२३।। 
एेसी बातत वे अधम मनुष्य ही कहते है-जो अज्ञानरूपी पिशाच से ग्रस्त, पाखण्डी जओौर 
श्रीहरि के चरणों से विमुख है ओर इ ठ-सच कृ नहीं जानते \ = ` , , . ` 
अर्य अकोविदं अन्ध अभागी # काई विषय मुकुर मन लागी 
लश्यट कपटी कुटिल बिसेषी # सपनेहँ सन्त सभा नीह देखी 
जो अन्ञानीभमूर्खअन्ये मौर अभागे हँ तथा जिनके मनरूपौ दर्पण पर विषयीरूपी काह लग रही 
हैः गाह छली मौर कुटिल हजिन्होने कभी स्वप्न ममी सन्त समाज नहीं देखा ! . 
कह ते वेद असम्मत बानी # जिन्‌ के सूल लाभ :र्नाहि हानी 
मुकर मलिन अर नयन विहीना % राम रूप देर्खाहि किमि. दीना 
. जिन्हे लाभ-हानि नहीं सुक्षती, वे ही ठेसी वेद-विर्ध बात कहते है \ जिनका मनरूपी 
दपण भला भौर जिनके ज्नानखूयौ तेत्र नहीं हवे बेचारे श्रौरामजी के.ख्प कों कंसे दें ?:. 
न्ह कं अगुन न सगुन विवेका # जल्पाहि कल्पित वचन अनेका 
हरि भाया बस जगत भ्रमाहीं # तिन्हुहि कहत कष्ठुमघटित नाही 
जिनको निगु ण ओर सगुण का ज्ञान नहीं है,जो अनेक प्रकार की मनमानी बाते वकते 
ठजो हरि की माया व्र नगव्‌ सें धमते है,उनको कुछ मी कह्‌ डालना असम्भव नहीं है । 


` बातुल भूत विश्व मतवारे # ते नह बोर्लाहि वचनं बिचार 
जिन्ह्‌ कृत महामोह सद पाना # तिन्ह कर कहा किम न काना 
जौ बाल-रोग से वकवाद करने वाले, सन्नपाती, उत्तम ओर मतवते है, वे संभल कर 


वचन नहं बोलते ¦ जिन्हने भारी अक्लानषूयी मदरा फं है कहे । 
ध्यान नहीं देना चाहिए । ग पी लियाहै, उनके कहे प पर 


सा०~जस निज हदयं विचारि, तननि संसय भसु रामयद । _ ` 
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॥ † 4 नारव~मोह ४ १२५ 
। दोहा-रहे तहा ड सदरगन, ते जानाहि सब ॒भेउ। 
| विप्र वेष देखत फिरराहि, परम . कौतुकी तेड ॥१४१॥ 
वहां शिवजी के षो गणये, वे सभी मेद जानतेवे वे मी वड़े विलवाद्से ब्राह्यणके 
6 वेष मे वहां कां फौतुकः देखते ये । । ५ । 

जेहि समाज बे मुनि जाई ‰ हदयं रूप अहमित अधिकार 
तहं >ठे महेश गन दोऊ# विप्र वेष गति लखड न कोऊ 


जिस समाज में नारद मुनि मने में अपने रूपका वड़ा घमंड कयि जा ठे येवं महादेवजो 
के दोनों गण वंठे ये \ परन्तु ब्राह्मण वेष में होनेके कारण उन्हँ कोई नहीं पहचानता या । । 
 कर्राहि कूटि नारदहि सुनाई # नीक दीन्हि हरि सुन्दरताई 
` रीञ्नहि राजकुर्जरि छवि देखो ॐ इन्हहि वरिहि हरि जानि विशेषी 
, नारदजी को सुनाकर वे दोनों व्यंग फरने लगे कि श्रीहरिने इनकी वड़ो अच्छी सुन्दरता दौ 
है । राजकुमारी इनको छवि को देखकर रीस जयेगो,इन्ह को साक्षात श्रीहरि जानकर वरेभो । 
` मुनिहि मोह मन हाथ पराएं # हूंसहि. शम्भु गन अति सच्ुपाएं 
` जदपि सूर्नाहु मुनि अटपटि वानी # समु्षि न परइ बुद्धि भ्रम सानी 
मुनि तो मोह्‌ फे वश ये, मर्योकि उनका मन पराये हायमेंथा मौर शिवजौ के गण 


उनको देखकर उनकी हसौ उड़ा रहे ये \ यद्यपि नारद-मुनि उनकी टपर वातं सुन रहेये, 
¡ तो भी फुछ वात उनको समन्त में नहीं पड़ती यी, क्योकि वुद्धि घ्म मे पड़ी हुई यौ 1 


काँ न लखा सो चरित विसेषा # सो स्वरूप नृपकर्न्यां देखा 
मरकट बदन भयङ्कर देही # देखत हदयं क्रोध भा तेही 


यह्‌ चिशेप चरित्र फोई भी नहं जान सका । जव स्वयं कन्या ने वह्‌ स्वरूप देखा तो- 
चन्दरकफा मुह ओर भयंकर शरीर को देखकर उसके हृदय मे बड़ा सोच हुमा ! 


दोहा-सखी सद ले कु वरि तव, चलि जनु राजमराल । 
देखत फिरहि महीप सव, कर॒ सरोज जयमाल \॥१४२॥1 


. तेव राजकुमारी सर्पो को घंग लिए राज-दुंसिनी के समान मन्द-गति से चली योर 
कमलखूपौ हायां मे जय-माला चिद्‌ सच राजामों को देखतो हई फिरने लगी । 


जेहि दिशि गैठे नारद फ्ूली # सो दिशि तेहि न विलोकी भूली 
पुनिपुनिमुनि उकसहि अकुलाही # देखि दशा हरगन मुसुकाहीं 

जिस मोरनारदजो अभिमान मे एूले वंडेये, उस ओर उसने भूलकर मो न देखा । तव नारद 
मुनि वारम्बार ऊपरफो उचकते मौर घवड़ति ये,यह दशा देखकर शिवजी के गण दहूंसते ये, 


धरि नूप ततु तहं गयड कपाला # कु`वरि हरषि मेलिड जयमाला 


दलहिन लें गए लच्छि निवासा # नृप समाज सव भयउ निरासा 
ˆ सजाका वेष बनाकर भ्रमु भो वहाँ गये, ऊहं देवते हौ राजकुमारी ने प्रसन्न हौ गतेमे जय 


~अ 


वा ५ 
+ (व 
विषय कर सुर जीव समेता सकल एक तं एक सचेत .. 
सव कर करम प्रकाशक जोई ॐ राम अनादि अवधपति सोई 
विषय, इन्दि, इन्धर्यो के देवता ओर जीव~ये सव एक से एक चेतन ह । इन सवके 
परम प्रकाशर वही यनादि-ब्रह्म भयोध्यापति श्रीरामनी ह \ = ` .. 1 
जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम्‌ > सायाधीश स्यान गुन धाम्‌ , 
जाभु सत्यता तें जड भाया # भाच सत्य इव मोह ` सहाया 
जगत्‌ प्रकाश्य है ओर श्रीरामजी प्रकाशक है. वे माया 1 स्वामी तथा ज्ञान व गुण 
के धाम ह, जिसकी सत्यता से जड़ माया भी मोहं प्रतीत होती है.\ ` वि 
दोहा-र्नतसीपमहं भास जिमि, जथा भानु करिबारि) 
जदपिमषा तिहंकाल सोई, भ्रमनसकद्‌ कोड टारि १२५११ 
जसे सीप चांदी ओर सूर्य की किरणों मरे भ्रमसे जल प्रतीत होता है । यद्यपि यहु 
तीनो कालम अस्च्यदै,तोभी इस श्रम करो कोई टाल नहो क्ता! ` ` "`. ` 
एहिविधि जगहरि आंथित रहुई # जदपि असत्य देव चख अहई 
+ ॥ >] ~ ०० १ 
जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागें दख इरि न होई 
दसी प्रकार जगत्‌ भगवान्‌ के सहारे रहता है 1 . यचपि.यह्‌ असत्य है, तो भी दुःखतो 
देताही है) जसे सपनेमें कोर्ईूसिर काटने, तो चिना जाने दुःख इर नहीं होत्रा) 
जासु कूपा अस भम टरि जाई # निरिजा. सोद कुयालु र्धुराद 
आदि अन्त कोड जासुन पावा # मति असुसान निगम अद मावा 
टे पार्वती ! जिसको कृपा से एेसा श्वम मिट जाता है, वही कृपादु शरीरघुनाथजीरहजिनका 
आदि-न्त क्ती ने नहीं पाया } वेदो ने अपनीं वुद्धि से अनुमान करके एेसा गाया है 1 


विनु पद चलद सुनइ बिनुकाना # करविनु करम करइ विधि नाना 
आनन रहित सकल रस भोगी क बिनु बानी बकता बड जोगी 
बह ब्रह्म विना परके चलता हैषविना कानके सुनता है, विना हाथ भत्ति के काम करता 
दै विना मूख के सव रसो का स्वाद लेता है, विना बाणौ के योग्य-वक्ता ओर वडा योगी _ 
तनु विनु प्रस नयन वितु देखा # ग्रहुडच्ान वितत . बास असेषा 
असिसव भाति अलौकिक करनी # महिमा जासु जाई नाहि बरनी 

वह्‌ विना शरीरके टी स्पशं करता है, विना नेत्रो के देवता है, विना नासिका के सव 


परार को मर्धो को सुधता है । उसकी करनी सव प्रकार से अलौकिक है उनकी महिमा 
फ वणन नहीं किया जा सकता । 


दाह्‌[-मेहि तम गार्वाहि वेदबुध, जाहि कर्य सुनिध्यान्‌। 


सइ दशरथ सुत भगतटिित, कोस्लयपति भगवान \\१२६॥}. 
लिन श्रीरानजो को वेद मौर पण्डित इस प्रकार माति ह आर मुनि जिनका ध्यान करते 


॥ च 


॥ ॐ नारद-मोह # ध ._ १२७ 
7. असुर कौ मदिरा मीर शिवजी र विप वियालमौ ओर कौस्नुम-मणि मपने सिर ` 
ती । तुम अपन स्वार्थं सिद्धि करने वाले, सर्वव छल के व्यापार करते हो ।\ ,. 

प्रम स्वतन्त्र न सिर पर कोई # भावइ मनहि करहु तुम्हं सोई 
भलेहि मन्द सन्दहि भल करहु क विषमय ह॒रष न हिर्यं कषु धरहू 

तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोड नहीं है, जो मन में अच्छा लगता है, चहौ काम 
तुम फरते हो 1 भले को बुरा भर बुरे को मला करते हो,मन में कुछ विषाद व हृं नहीं ह । 
उहकि.उहकि परिचेहु सव काहू # अति असङ्कं मन सदा उष्ाह 
केरम सुभासुभ तुम्ह॒हि न वाधा # जव लगि तुम्हहि न काहु साधा 
छम २ कर सवको परीक्षा तेते हो, वहत हौ निडर हो, इसौ से सदा प्रसन्न रहते हो 1 
मरच्छे-वुरे काम भे तुम्हुं कोई रोक नही,कपोकि अव तक किसी ने तुमको ठोक नरह क्रिया \ 
भले भवन्‌ अब बायन दीन्हा # पावहूगे फल आपन कीन्हा 
वंचेहु मोहि जवनि धरि देहा # सोइ तनु धरहु श्राय मम रहा 
भव भते घर में वायना दिया है, अपने कयि का फल पामोगे 1 जित शरीर को धारण 
करफे तुमने मुदयको उगा है, वहौ (राजा का) शरीर धारण करोगे-पह्‌ मेरा श्राप है 1 
कपि आकृति तुम्ह्‌ कीन्ह हमारी # करिहहि कीस सहाय तुम्हारी 
मस अपकार कीन्ह तुम्ह॒ भारी # नारि विरहं तुम्ह्‌ होव दुखारी 
` बुमने हमार मति बन्दर फो-सी बनाई थो, इसलिए बन्दर हौ तुम्हारी सहायता करेगे 
तुमने हमारा वड़ा अहित फिया है, इस कारण स्तौ के वियोग से तुम मो दुखी होभोगे । 
दोहा-श्राप सौसधरि हरषि हियं, प्रभु बहु विनती की्ह्‌ । 
निज माया के प्रवलता, करषि कृपानिधि लीन 11१९५) 
भाप को शिरोघायं करं प्रसन्न मनते प्रभुसे मुनि को बहुत विनती को, फिर एपा- 
निधान प्रभु ने अपनो माया फो प्रवलता खीच ली} 
जव हरि माया दूर निवार # नहि तहं रमा न राजकुमारी 
तव.मुनि अति सभीतहरि चरना # महे पाहि प्रनत्तारित हना 


जव श्रोहुरि ने भाया दूर करदी तो वहां न लक्ष्मोजौ रही न राजकुमारी रह । . तव गुनि ने 
वहते उरकर धहुरिे चरण पकड सिये मौर बोले-हे मवतों के दुःख दूर फरने वालिमेरौ रक्षा करो। 


मृषा होड मम. श्राप कृपाला # मम इच्छा कहू दीनदयाला 
दुवेचन॒ कहे वदहूतेरे ॐ कहमुनि पाप मिटहि किमिमोरे 

है कृपालु ! मेरा श्वाप मिच्या हो जाय । दीनदयाु परम ने फहा-यह १ घेही 
हमा है । (नारदजी. बोले-) सने मापक्ो वहत से दुर्वचन कहे हं, मेरे यह्‌ पाप के रटे 


जपहु जाइ शङ्कर सत नासा # होइहि हदय तुरत ॒विश्वामा 


॥ ११६ _. ` ._ _ --‰भीरामायण-वाल कषण्ड + ------------- | | [त - . , . # श्रीरामायण~वाल काण्ड # द > ~ | 
भ ] सन्न ह ती सेने पहले पचा था, वही किये । धर रामजी साक्षात्‌ 
४ ध 1 द से अलग ओरं सवके हदयूयौ पुर मे वास करते. , 
नीथ धरेउ नर ततु केहि हेत्‌ # मोहि समुक्लादई कट वुषकेत्‌ 
उमां बचन सुनि परम. विनीता # राम. कथा. पर प्रीति पुनीता 


हे नाथ]. उन्होने मनुष्य-शरीर किस कारण से धारण किया वृषकेतु ! यह आप ` 
मन्ञे समञ्ञाकर करिये । पार्वती के अति बिनसर बचन सुनकर ओर श्रीरामजी कों क्था पर्‌ . 





उनकी पविच्र प्रीति देखकर- 


 दोहा-हियं हरषे कामारि तव , शंकर सहज सुजान 1 _ 
बहुविधि उमहि प्रसंसि पुनि, बौले .. कृपानिधान ॥ १२ . 


कामदेव के श्र, स्वभाव से ही बडे चतुर, कुपानिधान शंकरजौ हदय में प्रसन्न हए । | 
फिर पार्वतीजी कौ वहत प्रकार से वंडाई करते हुए वोले- ` | । 


सो०-सुतु शुभ कथा. भवानि, रामचरित मानस विमल । 
कहा भृसुण्डि बवखानि, सुना बिहग नायक गरड ।\१७॥. 
सै सम्वादः -उदार, जेहि विधि भाजगे कहब) 
सुनह॒ ` रा अवतार, चरित परम सुन्दर अनघ ॥१८ा ` 

हरि गुन नाम. अयारः, कथा रूप अगनित अतित । 

मे निज मति ` अनुसार, कहँ उमा सादर सुनहु 1 १८६। 


` हे भवानी ! "रामचरितमानसः नामकं निमंल ओर शुभकारी कथा सुनो, जिसको काक 
 भुशुण्डिजी ने वणेन किया ओर पल्लिराज गरुडजी ने सुना है । वह उत्तम सम्बाद जिस प्रकार 
से हआ, सो अणो. करहुगा \ अव तुम श्रीरामो के. अवतार का वहत्‌ सुन्दर ओर पापः नाशक ` 
चरित्र सुनो-हे भवानौ ! श्रीहरि के गृण, नाम, कथायं ओर .रूप-अपार ससंख्य. ओर असीम ` 
ह) तो भी मै अपनी बुद्धि के अनुसार कहता ह, तुम आदर सहित सुनो । 


~; सुनु गिरिजा हरिः चरित सुहाए # विपुल बिसदः निगमागम गाए. 
` हेरि अवतार हेतु जेहि होई # इदमित्थं कहिः जाइ न सोई 


हे पावती ! सुनो.वेद-शास्त्रो ने हेरि के सुन्दर ओर पवित्र चरित्र वर्णेन कयि है. हरि का 
` अवतारं जिस कारण से होता है, बहु कारण ठीक नही कहा जा सकता कि यह्‌ किस प्रकार सेहे । ` 


राम जतक्यं बुद्धि मन वानी # मत हमार अस. सुनहु सथानी . 


तदपि सन्त सनि वेद प्राना जसकष्टेकर्हह स्यमति अनुभाना 


ठे भवानी ! हमारा मत यह हैः कि श्रीरामजी बुद्धि, मन ओर वाणी से ` विचार सें 
भते है । तथापि-सन्त, वेद पुराण जसा कुछ अपनी वुद्धि के अनुसार कहते ४ 


तस मे सुमुखि सुनावखं तोही # समुश्चि पर. जस काशन | मोही 


रा० फा०-१७ . # महाराज मनु को कथा # १२८ 
एहि विधि जनम करम हरि केरे # सुन्दर सुखद विचित्र घनेरे 
कलप कलप प्रतिप्रभु अवतरहीं # चारं चरित नाना विधि करीं 


इत प्रकारं श्रीहरि के जन्म मीर फमं अनेकःसुन्दर सुखदायक ओर बहुत विचित्र । प्रत्येक 
कल्प मे जव-जव भगवाद्‌ भवतार तेते है जीर अनेक प्रकार के सुन्दर चरित्रकेरतेह। 


तब तब कथा मुनीसन्ह गाई ॐ परम पुनीत प्रबन्ध बनाई 
विविध प्रसद्ध अनूप बखाने # कराह ने सुनि आचरजु सयाने 
तव-तव पवित्र काव्य रचरहर मुनीश्वरं ने कयां का वर्णन फिया है । उनने भांति २ 
के अनुपम प्रसद्धः वर्णन किये है, जिनं सुनकर चतुर लोग आग्चये नहो करते हु । 
हिरि अनन्त हरि कथा अनन्ता # कहहिं सूर्नाह बहु बिधि सव सन्ता 
रामचन्द्र के चरित सुहाए्‌ # कलप कोटि लगि जाहि न गाए 
्रीहुरि अनन्त हँ मौर उनको कथायं भौ मनन्त हँ, जिनं साधु बहुत प्रकार से कहते 
मीर सुनते है श्रीरामचनदजी के सुहावने चरित्र करोड़ों क््पो मे भी नहं गाये जा सकते 1 
यहु प्रसङ्क मेँ कहा भवानी # हरि माया मोहहि मुनि ग्यानी 
प्रभु कोतुकी प्रणत हितकारी # सेवत सुलभ सकल दुखुहारी . 
हे पावती ! यह्‌ प्रसद्धः मैने तुमको इसलिए सुनाया ट कि भीह्रिकौ माया से ञानी 
मुनि भी मोहित हो जाते हु । प्रमु कोतुकौ ओर भक्त हितकारी हैसेवा करने से सुलभ ओर 
सव.दुःखों को हरमे वाले हे । 
सो°-सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल 1 
अस विचारि सन माहि, भजिअ महामाया पतिहि ॥२१॥ 
देवत्ता,मनृष्य सौर मुनि कोई भौ एेसा नहीं है,जिसे भगवान्‌ को प्रबल मायाने मोहित नहीं ` 
किया हो 1 दसा मनमें बिचार कर महामाया के स्वामी श्रीभगवान्‌ का भजन करना चादिए) 
अपर हेतु ` सुच शेलङकुमारी > कहं विचित्र कथा विस्तारौ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा # ब्रह्म भयड कौशलपुर भूपा 


हे पार्वती ! अव दूत्तरा कारण सुनो-मे एक अमृत कथा विस्तार से ,कहता ह, जितत 
कारण मजन्मा, निगु ण, ख्य रहित, ब्रह्य-मवघ-नरेश हुए } 


जोभ्रभ्‌. विपिन फिरत तुम्ह्‌ देखा # वन्धु समेत धरे मुनि वेषा 
जासु चरितं अवलोकि भवानी # सती शरीर रद्िह॒वौरानी 


जिन प्रभुको नमे माई सलक्ष्मण सहित मुनिनदेय में फिरते हए तुमने देखा या अर 
जिनके चरित्रको देखकर, हे भवान ! तुम सती के एरीर से ठेसे मोह को प्राप ोगरई यो कि- 


जह न छाया मिटत तुम्हारी # तासु चरित सुनु श्रम रुज हारी 


लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा # सो सव कटिहडं मति अनुसा-- 
अवमो वुम्हारी श्रमरूपी छाया दूर नरह होतो,जव उन कै चरित्र सुनोऽनो ध्मरूपी सेर 


११८ __ ___------#भीरामायण--वाल क ---------- # श्रौरामायण-बाल काण्ड # 0 = 
मकुत न भए हते भगवाना # तीनि जनम्‌ द्विज बचन प्रवाना 
एक वार तिन्ह के हित लागी # धरेड शरीर भगत अनुरागी 
दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथों से मारे गये, तौ भौ उनको मुक्तो नहीं हुई । तीन ` 
जन्मों तक राक्लस होने का उनको श्राप था । एक वार उनकं हित कं लिए भक्तो पर स्नेह 
करने वते प्रभुनेजन्मलिया! । ` - ह व ना 
कस्य अदिति तहां पितु माता # दशरथ कौसल्या विख्याता 
एक कलय एहि विधि अवताय ‰ चरित पविन्र किए संसारा 
उस अवतारः में फश्यप सौर अदिति माता-पिता-दशसथ जौर कौशल्या नाम से प्रसिद्ध 
. हए \ एक कल्प मे इस प्रकार अवतार लेकर संसार मेँ बहुत से पवित्र चरित्र किचि । 
एक कलप सुर देखि दुखारे # समर जलन्धर सन्‌ सब हारे 
सम्भ कीन्ह संग्राम अपा # दनुज महाबलं मरइ न मारा 
एकत कल्प मे सव देवता जलन्धरदत्य से युद्ध मेँ हार गये, तव उन्हुं दुखी देख शिवजी 
ने उससे बहुत युद्ध किया \ परन्तु यह्‌ दैत्य महावलौ था, अतः शिवजी के मारे नहीं मरा } 
परम सती असुयधिप नारी कर्तेहि बल ताहि न नितहि पुरारी 
दैत्यराज जजंधरकी स्त्री परम सतीथोउसके पतित्रत-धरमंके वलस शिवजी उसे न जीतसके! 
सहा-छल कटि टारेउ तासु ब्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह } | 
जघ तेह जनेड भरम तव, श्राप कोप करि दीन्ह्‌ ।१३१। 
प्रभु ने छल से उसका ब्रत भद्धः कर देवतास काकायं पुराक्तिपा। ज रउसीस्त्रीने 
नदं जाना, तवं क्रोध करके श्रीहरि को.श्रापदिया }. `. ४ "न 
तासुश्ापहरि कीन्ह प्रमना %# कोतुक निधि कृषाल भगवाना 
तह जलन्धर रावन भयउ ॐ रन हुति शम पशम पद दय 
उसक्ता श्राप लीला-निधि कृपालु भगवान्‌ ने अद्खीकार किया । वहु वही जलन्धर रावण 
हला, उसे श्रीरामजीने युद्धम मारकर परम पददिया! ` | 
एकत जनम कर काटल देहा # जेहि लगि राम धरी नर देहा 


प्रति अवतार कथा प्रभ केरी # सुतु मुनि वर्नी कचिन्ह घने 

_ एक जन्म का कारण यह्‌ दै,जिसकरे लिए श्रीरामजी ने मनुष्य-लरीर धारण किथा। प्रभ 

क प्रत्यक अवतार कौ कथा मुनि से सुनकर कवियों ने ` विस्तारसे कही हे ! 

नारद श्राप दह्‌ एक वाद्य # कलप्‌ एक तेहि लमि सवतारा 

गिरिजा चकित भई सुनि वान # नारद दिन्तु भगत पूनि ग्यानी 
एकः वार्‌ नारदजौ ने श्रापदिया, सो एक वार कल्पे उसी कारणसे अवतार हमा । यह्‌ 

युन आस्चयं चित होकर पार्वेतीजी वोली-नारदजी. तो शरीहरि-भव्त ओर नानी मुनि द । 


कारनं कवने श्राप मुनि दीन्हा #का अपयध रमापति कीन्हा 


ॐ महाराज मनु कोक्यः _ _---------- की कथ्‌ # धः 
त्ब-मनु जरसो पुत्र उत्तानपाद को राज्य देकर स्वयं रलो सहुत वन को चल रिपः 
अति पवित्त ओर साधक-जनों को सिद्धि देने वाला, तोयं रे रेष्ठ नैचिषारन असिद हैः. 


वरसाहि जहां सुनि सिद्ध समाजा क तहं हिय हरषि चले मतु राजा ` 
त्थ जात सोहहि मति धीरा # ग्याने भगति जनु धरे शरीरा । 
वहं हिष्ध-मुनि लोग रहतेये, राजा ममन में भरतन्न होकर बह चले 1 मार्ग मे जाते हष 
वे -दोर्नौ धोर-बुद्धि फेरे शोभायमान लगते ये, मानीननान व भर्विति देह धारणकरजरष्टेह  . 
पटच जाद धैनुमति तीरा # हरषि नहाने निर्मल नीरा 
आद्‌ मिलन सिष्ध मुनि ग्यानी # धरम धुरन्धर नपचछषि. जानी 
वे दोनों गौमती नदौ के किनारे जा पटरचे, वहाँ श्रसन्न होकर निर्मलं जल भ स्नान 
किया ! तव फिर न्ह धर्मुरन्दर,राजयि' जानकर-सिदिःसुनि, जानौ उने मिलनं आर्ये $ ` ` 
जह तहं तीरथ रहै सुहाए % मुनिन्ह सकल सादर करवाए 
कृस शरीर मुनिषट परधाना # सत समाज नित सुर्नाह पुराना 
जहौ २ सुन्दर तीयं ये, समी मुनिर्यो ने जादर सहित कदवये१ राजा-रयनी का शरीर दुबला 
हेयया था, मुनिरयो के समान वस्त्र धारण कर साघ्रु-जनो को समाम नित्य पुराण पुनते 1 
दोहा-द्वादश अक्षर मन्त्र पुनि, जपहि सहित अनुराग ) 
, वासुदेव पद पङ्क, दम्पति मन अति लाग ।१४८६॥। 
बारह सक्षेर का सुन्दर मन्त्र (ओम नमो भयव वासुदेवाय) स्नेह सहितः जपने ले 1 
भगवान श्रीवासुदेव के चरणों मँ दोनों राजा-रानी का मन मली-्माति लग यया । $ 
करहि अहर शाक फ़ल कन्दा # समिरहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा 


. पुनि हरि हतु करन तप लागे # वारि अधार मूल फल त्यागे 
वे शाक, फल मौर कन्द-मूल-फल काः भोजन कर सच्चिदानन्द ब्रह्म का स्मर्य करते 
ये.) पः वे श्रीहरि के निमित्ते तय करने तये सौर केवल जन केः याधार ये र्द्ते तमे! 
परत-फल का आधार नौ छोड़ दिया 1 
उर अभिलाषा निरन्तर होई ॐ देखि नयन परम प्रमु सोई 
अगुन अखण्ड अनन्त अनादौ # जेहि चिन्तहि यरमास्यवादी 
ध मनम प्रदेव यह्‌ इच्छा हीने समर किउने पदम थम का मेनो से सासात्‌ दर्शन कर 
त 4 अनादि ह, परमार्यवादी पुय जिनका सदेव ध्यान करवट 
व नेति नेटि वेद निरूपा # निजानन्द निच्पाधि अन्या 
१ विर॑चि विस्तु भगवाना # उपजहि जासु यंश तँ नाना 
( ध कोवेदोते नेति कठकर नि्यन किया ह, जो चर्वदा थावन्द-स्वस्य, उपाधि. 
पम ठं 1 जिनके येल ते अनेक चिवश्रह्या ओर श्रीहरि-मगवान्‌ उत्यन्न हुति ह 


ठेतेड ऋ ई 
भमु सेवक वस. अहरद ॐ भगत हतु लीला तनु गहू 


र 


१२०. _ -__ __ ॐ भीरामायणवाल काण्ड + _------------ भरीरामायण-बाल.काण्डश्च =. ~ _ 
कुसुमित विविध विटय बहुरद्धा ॐ क्‌ जाहि कोकिल -गु जाह भगा 
उत आश्वम्‌ में कामदेव गया तो वहं उसने अपनी माया से 1 प्रकट किया 
सौर भांति-मति के वृक्षों पर रङ्ध-विरंगे फूल खिल गये ! उन पर कायल ` मधुर-स्वर से 
बोलने लगीं ओर भेरि गुजञ्जारनें लगे । ५ 
चली सुहावनि चिवि बयारी # काम कसात बढ़ावनिहारी ` 
` रम्भादिक सुरनारि नवीना # सकल असमसर कला प्रवीना 
तीनों प्रकार की सुहावनी पवन चलने लगी, जो कामाग्नि को बढ़ने वाली ह । रम्भा. 
दिक युवा देवाद्धनारये जो सव काम-कलाओं मे चतुर ह । । हि {५.३ &.< 
कर्हि गानं बहु तान तरङ्गा # बहु विधि क्रौडि पानि पतङ्गा 
देखि सहाय मदन -हर्वाना # क्ीन्हेसि पुनि प्रपेच विधि नाना 
चे अनेक प्रकार के गान स्वर से गाने ल्गौ, हाथ में गेद लेकर बहुत से वेल करने लगीं 
अपने दायको को देखकर कामदेवं प्रसन्न हुआ ओर उसन्‌ अनेक प्रकारके छल किये 1, 
काम कलाकछसुनिहि न व्यापी # निज भयं उरेउ. मनोभव पापी 
सीम कि चापि चकडकोड' तासू % बड़ रखवार रमापति जासू 
कामद दौ सायाक्ता प्रभाव मुनि पर कुष भी न हु, तब बह पापी सपने भयसे अयपहीमर 
गया 1 क्या उसको सीमा को कोई दवा सकता हैःजिसके वड़े रक्षकं लक्ष्मीपति भगवानुहो? 
दोहा-सहित सहयसभीत असि # मानि हारि सन मेन 
` गहेसिजाई सुनि चरन तब, कटि सुनि आरत बेन ॥१३४॥ 
अपने सटायक्ो सहित काम्देव ने वहत हौ उरकर मन मेः हार मानकर दीन वचन 
कटूते हुए नारदजी नें चरण पकड़ लिये } । 


भयउ न नारद मन कषु रोषा # कहि परिय वचन काम परितोषा 


नाइ चरन सिर आयसु पाई # गयउ मदन तब सहित सहाई 
. नारदजी के मनम कु क्रोध न हआ,मीठे वचन . कहकर कामदेव को संतुष्ट किया ।तबकाम. 
देव अपने सहायकं सहित मुनि के चरणोमे सिर नवाकर,आन्ञा पाकर देवलोक को चलागया 
` मुनि सुस्ौलता आपनि करनी ॐ सुरपति सभा जाइ सब बरनी 
` सुनि सवके मन अचरज आवा ‰ सुनिहि प्रसंसाहि हरिहिसिर नावा 
कामदेव ने नारदजौ कौ सहनशीलता ओर अपनी करनी इद्दरकी सभाम जाकर कटी -चुन- 

कर सवके मने ९ हसा ओौर मुनि को वड़ाई करके सवने हरि-भगवान्‌ को तिरनवाया। ` 
तव नारद गवने सिव पाहीं # जिताकाम अहु मिति मन माहीं 
काम चरित शङ्क्याह सुनाए # अति प्रिय जानि महस सिखाए 


नारदम रिवजं क क व भ जीतने क ध्न न न 
तन नार्व वजा क पास गये,कामदेवे को जीतने से मनमें अहंकार भराया,कामदेव , 


तव नारदजी को वहत प्रिय जानकर शिवजी ने शिन्ना दौ- ` 


के चरिग्र शिवजी को सुनाये, 


ॐ महाराज सनु की कथा # _ १२१ 


तव-मन्रु जवरदस्ती पुन्न उत्तानपाद को राज्य देकर, स्वयं रानो सहित वन को चल दिये। 
भति पवित्र मौर सराधक-जनों को सिद्धि देने वाला, तीथं में शरेष्ठ नैमिवारण प्रसिद्ध है \ . 


वसरहि जहां मुनि सिद्ध समाजा # तहं हियं हरषि चले मनु राजा 
पन्थ जात सोहि मति धीरा ॐ ग्यान भगति जनु धरे शरीरा 


वहां सिद्धि-मृनि लोग रहतेये,राजा मनुमन नें प्रसन्न होकर बहुं चले 1 मार्ग मे जते हए 
ये दोनों धौर-बुद्धि पेते गोमायमान लमते ये, मानो ज्ञान च भदित देहधारण कर जारहे हा 


प्हंचे जाइ धेनुमति तीरा # हरषि नहाने निर्मल नीरा ` 


आए मिलन सिद्ध सुनि ग्यानी # धरम धुरन्धर नुपषि. जानी 
बै दोनों गौमती नदौ के किनारे जा पटे, वहां प्रसन्न होकर निर्मल जल में स्नान 
फिया ! तव फिर उन्हे धर्म॑-धुरन्दर,राजपि जानकर-सिदि,मुनि, ज्ञानो उनसे मिलने भि । 


जह तहं तीरथ रहे सुहाए # मुनिन्ह सकल सादर करवाए 
कस शरीर मुनिपट परधाना # सत समाज नित सुर्नाहि पुराना 


जहाँ २ सुन्दर तीर्थं ये, सभौ मुनियो ने मादर सहित करवाये। राजा-रानी का शरीर दूवला 
हयोगया था, मुनियो के समान वस्त्र धारण कर साधु-जनों कौ सममे नित्य पुराण सुनतेये । 


दोहा-द्वादश अक्षर मन्त्र पुनि, जपहि सहित अनुराग । 
, वासुदेव पद पङ्करुटे, दम्पति मन अति लाग ॥१४२॥ 


वारहु मक्षेर का सुन्दर मन्त (ओरेम नमो भगवते वासुदेवाय) स्नेह सहित जपने तगे 1 
भगवान धरीवासुदेव के चरणों में दोनों राजा-रानी का मन भली-माति लम गया । 


कराह अहार शाक फल कन्दा # समिर्राहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे # वारि अधार मूल फल त्यागे 


वे शाक, फल आर कन्द-मूल-फल का मोजन कर सच्चिदानन्द ब्रह्म का स्मरण करते 


ये"! पुनः वै भीहि के निमित्त तप करने लगे भौर केवल जल कं आधार से र्न लगे । 
मुत-फल का आधार भी छोड़ दिया । 


उर अभिलाषा निरन्तर होई ॐ दैखिअ नयन परम प्रभु सोई 
अगुन अखण्ड अनन्त अनादी # जेहि चिर््ताहि परमारथवादी 
मन में सदैव यह्‌ इच्छा होने लमो क्रि उन धरम धरम का नेरी से साक्नातृ दर्शन फर, 
जो निगुण अनन्त आर अनादि है, परमा्वादो पुख्य जिनका सदैव ध्यान करते है । 
नेति नेति जहिं वेद निरूपा # निजानन्द निरुपाधि  जनूपा 
शम्भु विरंचि विष्तु भगवाना # उपजहि जासु अंश ते नाना 
जिन प्रभू को वेदों ने नेति कहकर निरूपण किया है, जो पर्वदा मानन्द-स्वङ्प, उपाधि 


- रहित च अनुपमं ह । {जिनके अंश से अनेक लिवम्रह्या ओर श्रीहरि-भगवान्‌ उत्पन्न होते ह! 


ठेसेड भ्रमु सेवक वस्र अहई ॐ भगत हेतु लीला ततु गह 


१ 


( ` 


१२२ 





घ व ~ काण्ड ॐ क 
बर पान ऊत पक्त: ब्लन करने वापने ओर यीर-वुि ह । भल हौ जावकौ हि र सृत 
नारद कटेड सहित अभिमाना + केषा तुर्हारि कले भभ 

करना निधि सन दीद विचारी ५ उ अकर गर्वे तरे भ 
नारदजी ने अभिमान के ताथ कटाहे भगवान्‌ 1 यट तव आपकी 
निधान भगवान ने मनन न 
चेका अक्र 


<" आपकी ही कषा > 
चार करदा कि पर्दके हृदय भव अहुः 
. उत्यन्न होगा है । 


स्ह ज्लारी ॐ वन हृलार सेवक 
सुनि कर हिते जत कौतुक > उपाय किद्व > घो 
1 उखाड़ ञघरगा, क्यो क्षि नन्तो का~ = 
ओर मेरा क(तुकहो, भें अवश्य 


ही हित मारा प्रण ॐ 1 नि के) 
ट र 7 - - न धिका 
पब नारद हरि षद र नाई > चले हव्य अहमिति अधिको; 
भवति न  सञ प्रे + ह कठिन कर्नौ ह केरी 
व नारद श्रीहरि के चरणो सिर नवाकर द्द मे अभ्निमान > भए चल दिये 
तव भाषति भगवान ने नी माया करो रचा उत्तरे जो केठिन क्रनीकीः उसे धुनो- 
रोहा-बिचरेड भग भहु नमर हि, सत जो विस्तार । 
भी निवात इ ते अधिक रवं 
मां े नोरा तपुर ते 3 ना बिद्धि भकार ।॥ १ ३.७। 
क्स का भवन नेन । लकमी-रि =) वेकण्ठ य भी 
ज र भक नयरमेथौी 1 ॥ 
सहि नगर < नर नारी ६1 
₹ ५९ वसह # निधि 


के समान भि वातत करते ये। उस्न 
, < क्च्य धोद दायी मौर नटत-सौी 
वे विलासा ‰ त षो 
विश्नमोहनौ त 


› 


ठ जिस रूप निहारी 
(स्वयं, सुखे था यर्‌ चह वतनीतति का भा। उच ६ 
ह इर क कन्या वौःभिसकः को 
९२ सया यते 
¢ स्क्ये 


1 
सौ इनदर {केः 
ने 


= _ ऊनो 
पमाने उसका ठेश्वयं 
वर्वमोहिनौ नाम.कौी 


१। नृपालाः + 
५0 


च कति जाह र) 
+ + भष तह ५ 

क हरिः ध 
भारी स्ववम्बर र कर हरिमाया शरी । 


॥ ॐ राजा मनु को भगवान का वरदान # १३३ 
जो अनाय हित हम पर नेह # तौ प्रसन्न होड यह्‌ वर देहु. 
जो सरूप बस शिव मन माहीं ‡ जेहि कारन मुनि जतन कराहीं 


है जनाय के हितकारी 1 जो हुम पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न हो यह्‌ बरदान दो कि 
आपका जो स्वरूप शिवजी के मत्मे वास करता है जोर जिसके लिये मुनि लोग उपाय करतेहु। 


जो सुशुण्डि मन मानस हंसा # सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा . ` 
देर्खहि हम सो रूप भरि लोचन ॐ कूपा करहु प्रनतारित मोचन 
जो स्वरूप काकमभृगण्डजी के मनरूपौ मान सरोयर में हंस के समान विहार करता है, 
सगुण-निगं ण कंहुकर वेदों मं जिसकी प्रशंसा को गर्ईूहै1 हे शरणागत के दुरो का नाश 
करने बाले प्रमु ! एेसी कूपा कौजिये फि वह्‌ स्वरूप हुम नेत्र भरकर देखे । 
` दस्पति वचन परम श्रिय लगे # मुदुल. विनीत प्रेम रस पागे 
सगत बछल प्रन कपानिधाना गै विश्वास प्रगटे भगवाना 
राजा-रानौ के बह` कोमल, विनेय से पूर्ण भरेम भरे वचन भगवान्‌ को वहत प्रिथ लो 1 
तव भक्त-चत्सल, कृपानिधान, विश्व-न्यापी प्रभु प्रकट हो गये 1 


दोहा-नील सरोरुह नील मनि, नील नीर धरि श्याम । 
` लार्जाह ततु शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम ।१५२॥ 


नील-कमल, नीलमणि, नील-घटा बाले मेष के समान श्याम शरीर कौ शोभा देवकर " 
करोड़ों कामदेव लज्जित हो जति है । ^ 
शरद मयङ्क बदन छवि सवा # चार कपोल चिवुक दर ग्रीवा 
` अधर अरुण रद सुन्दर नासा # विधुकर निकर विनिन्दक हासा 
उनका मुख शरत्‌ के पुणे चन्द्रमा कौ कापि के समान छवि को सीमा स्वप या, सुन्दर 
कपोल, शेख के समान "तोन रेखा बालो सुन्दर ग्रीवा थी । होठ लाल, दाति जौर नाम सुन्दर 
थे! चन्द्रमा को किरणों फो नीचा दिखाने वाली मनोहर हसौ थो । 
नव अम्बुज .अम्बक छवि नीकी # चितवनि ललित भावती जीकी 


भृरुटि मनोज चाप छवि हारी # तिलक ललाट पटल दुतिकारी 
नवीन कमल के समान विशाल नेत्रो कौ सुन्दर शोभा चो, चितवन एसी सुन्दर थो कि 

भनकोहुरतेती थी कामदेवके धनुष को शोमा को हरने वाली मृकुटौ यौ, विशाल 

मस्तक परं तिलक बहुत शोभायमान अर देदीम्यमान हो रहा था 1 

कुण्डलं मकर मुकुट सिर भ्राजा # कुटिल केश जनु मधुप समाजा 


उद श्रोवत्स रुचिर वनमाला # पदिक हार भूषन मणिजाला 

क्ष मकराकृत-कुण्डल, शोश पर रत्न-जडिति मुकुट शोमायमान था, घूंघर वाले वाल मानो 
मति के करण्ड ये, हदव पर श्रीवत्स का चिन्ह्‌, सुन्दर वन-माला, जडाम-हार तथा मणयो 
के आभ्रुषण घारण कथि ये \ 


| १४ _ ___ __ _ ग्ीरमा्यणनवालकान्ड + =-= श्रीरामायण-बालकाण्ड # _ _ _ | 
त्रम ल्लोक सत्न नयन जुडाने # होदि कानु हिएं हरषाने 
जस समय नारदजी ने श्रीहरि कौ बहुत प्रकार से विनती कौ, तब कौैतुषी ङ़पालु प्रषु 
वहं प्रगट हो गये \ प्रभु को देखकर नारदजी के नेन शीत होगये भर सोचा-अब काम | 
चन जायगा, यहु समञ्षकर भन मे प्रसन्न हए | । त 
अति आरति कहि कथा सुनाई # करहु कृपा करि होह्‌ ट सहाई 
आपन रूप देह प्रभु मोही % आन भति नहि _ पावो ओही 
वी दीनता से सव कथा सुनः दी ओर कहा-ै प्रमु! मुक्च पर कृपा कीजिये भौर सहायक 
यनिये) आप अपना डप भुक्षको दीजियेःक्योकि ओर किसी प्रकारसेमे उसे नहीं पा सका! ` 
जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा ककर सो बेगि दास मं तोरा 
निज माया बलि देवि विसाला ॐ हियं हसि - बोले. दीनदयाला 
हैनाय ¡ जिस प्रकार मेरा भला हो वही शोघ्र कीजियेभ्ने आपका दास हं । अपनी माया 
का अति प्रभाव देवकर दीनो पर दया करने वाले दीनदयायु मन ही मन हंसकर बोले- 
दोहा-जेहि विधि होहि परमहित, नारद सुनहु तुम्हार । ८ 
सोद हम करव न आन कष्ठ, बचन न मृषा हमार ॥१४०॥ 
हे नारदनी! सुनो-जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित. होगा, हम चह करेगे ओर कु 
नहीं करेगे, हमारा वचन मिथ्या नहीं है \ 4 न 
कुपथ मासु रुज व्याकुल रोगी % वेद न देइ सुनहु मुनि जोगी 
एहि विधिहित तुम्हार मेँ ठयं # कहि अस अन्तरहित प्रभु भयऊ 
है पोगी मुनि } सुनो-जेसे रोम से पीडित रोगी कुपथ्य मौगता हैःपरन्तु वद्य नही देता + 
इसी प्रकार मेने तुम्हारा हित विचारा) एेसा कहकर मधु अन्तर्ध्यान होगे) . ` 
माया विवस भे मुनि मूढा # समृज्ञीर्नाह हरि भिया निगृढा 
गवने तुरत तहं रि्षिराई ॐ जहा स्वयम्बर भूमि बनाई 
हरि को सायाके वरामं मुनौ देसे मोहित होगये कि वे मगवान कौ स्पष्ट वाणी कोभी 
नेह समञ्च सके 1 फिर विराज नारदजी तुरन्त वहां गये-जहां स्वय॑म्बर-मूमि वनी यी । 
` निजं निज आसन गेटे राजा ॐ वहू वनाव करि सहित समाजा 


मुनि मन हरष रूप अति मोरे # मोहि तज आनहि वरहिन भोरे 

अपने-अपने आसनो प्र राजा लोग बन-ठनकर समाज सहित बैठे हए ये नारदमुनि 
क मने मे वड़ो प्रसन्नता थी कि मेरारूप सवसे सुन्दर हैदरसलिए यह्‌ राजकुमारी मुञ्चे छोड 
फर फिती दूसरे को भूलकर भी नहीं वरेगौ । 


मुनि हित कारन कृपानिधाना # दीन्ह्‌ कुरूप न जाइ वखाना 


सो चरित्र लि काह न पावा ॐ नारद जानि सर्वाहि सिर नावा 
.मुनिके हितिके लिये कूपानिघान श्रीहरि-भगवान ने उन्हुं रेस कुरूप दिया या-जो कहा 
नह नाता 1 यह चरित्र कितो ने नहीं जाना सौर नारद जानकर सभौ ने सिर नवाया । 


0 ॐ महाराज मनु को कथा # - १३५ 
भ्रमु के वचन सुन, हाय जोड़, धीरज धर, मनु मधुर वाणो से बोले-ह नायं ! आपके 
चरणो के दर्शन कर हमारी सव कामनाये सिद्ध हौ गई । । । 
इक लालसा वडि उर. माहीं # सुगम अगम कटि जात सो नाहीं 
तुमह देत अति सुगम गोसाई # अगम लागि मोहि निज कृपनाईं 
परन्तु मेरे मन में एक वड़ो लालसा है, सुगम मी है मौर कठिनिभी, सो कहौ नहीं जाती । 
हे स्वामौ ! आपके देने में तो सुगम है परन्तु मृञ्ञे अपनी कृपणता से कठिन जान पडतो है । 
जया दरिद्रं विचुधतर पाई ॐ बहु सम्पति मागत सकुचाई 
जासु प्रभाड जान नाहि सोई # जथा हदयं मम संसय होई 
जसे दरिद्री मनुष्य कल्पवृक्ष को पाकर भो वहुत-सी सम्पत्ति मांगने संकोच करता है । 
क्योकि वहू उसके अभाव को नहं जानसकता । इसी प्रकार मेरे मन में सन्देह हता ह 1 ' 


सो तुम्ह जानहु अन्तरजामी # पुरव्हु मोर मनोरथ. स्वामी 
सच बिहाई मायु नृप ` मोही # मोरे नहि ` अदेय कु तोही 

है स्वामी ! आप अन्तर्यामी है, अतः उसे जानते हीह, मेरा मनोरव पूरा करे । भगवान 
बोले-है रानन्‌ !{ संकोच छोड़ मुञ्चसे वरमांग,मेरे पास कोई वस्तु ठेस नहीं जो तुके न दे सकू। 


दोहा-दानि िरोमनि कृपानिधि, नाथ कहडं सतिभाउ । 
चाहॐ तुम्हहि समान सुत, प्रभुसन कवन दुराड ।॥१५५॥ 
राजा मनु बोले-हे दानियों में शिरोमणि ! हे ृपानिधान स्वामी ! मं सच्चे भावसे 
कटुता हू कि मैं आपके हौ समान पुत्र चाहता हं । प्रभु से कया चिपाऊ ? 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले # एवमस्तु करुनानिधि बोले 
अपु सरिस खोज कं जाई > नृप तव तनय होव में आई 


राजा को प्रीति देख ओर अमूल्य वचन सुन फख्णा निधान भगवान्‌ वोते सा हौ होगा । 

म स समान कहां जाकर खोद्धगा, अत ह राज्‌ ! मं ही माकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। 
ह विलोकिं कर जोर देवि मायु वर जोरुचि तोरं 

. जो वर नाय चतुर नृप मांगा # सो कृपालु मोहिं अतिप्रियलागा 
शतरूपा को हाय जोडे देखकर भगवान्‌ वोते-हे देवो ! वुम्हं अच्छा लगे सोवर मंगलो 1 
शतरूपा ने कहा-ह नाय ! जो वर चतुर राजाने मांगा है, हे कृपाच ! चहो मृन्ने बहुत प्रिय ह 1 


परभ परन्तु सुठि होति टिठाई # जदपि भगत हित तुम्हा सुहाई 
तुरह्‌ ब्रह्मादि जनक जग स्वामी > ब्रह्म सकल उर अन्तरजामी 


भरन्तु, भ्रमु ! यह वहत्‌ कठिन हे, यद्यपि भक्त के हेतु वह मौ जापको अच्छा लगता हैः 
क्योकि आप ब्रह्मादिक के उत्पन्न फरने वाले,जगद्‌ के स्वामो सराल्लावुब्रह्म ओर अन्तर्यामी । 


भस _समुशुतं मन संसय होई > कटा जो प्रभु प्रमान पुनि सोई 
जे निज भगत नाय तव अहह ॐ जो सुख पार्वाहि जो गति लहरि 


१२९ ‰ श्रीरामापण~वाल काण्ड ॐ 2, > । 
माला पहूनादी । दुलदिन को लक्ष्मी निवास भगवान चे गए ८ क जवो त जवान से जर्‌ सव राज-समाज निराश होगय हौगया ५ 
मनि अति विकल सोहं सतिनांठी ॐ अनि गिरि गड टट जनु गले 
तव॑ हरन्‌ बोले युभुकाई # निल गुं मुकर विलौकटहु जाई ` 
नारद भनि मोह्‌ से द्धि नष्ट हौजाने के कारण वहुत व्याकुल हए; जेसेक्रि उतन्तकौ गांठ 
से टकर मणि गिर गई हो । तव दोनों ददर-गण हैंसकर वोले कि अपना सुख तो दर्पेण मे 
जाकर देखो 1 वक 0 
अस कहि दोउ भामे भये भाषे ॐ बदन दीखं सुनि बारि निहारी 
वेषु विलोक्ति क्रोध अति बाडा # तिन्हहि सयव दीन्ह्‌ अति गाढ़ा 
इस प्रकार कहकर वे द्रोनं बहुत उरकर भ्न \ सुनि ने.जल पे संककर अपना मख ` 
देवां तो वन्दर का ङप देखकर वहत ही क्रोध वढ़ा,तव खद्रगणों को महा घोर शाप दिया. 
दोहा-होह निघाचर जाई तुमह, क्यटीः पवी देड। ` 
हंयेउ हमहि शो लेह फल, बहुरि हंसेह जनिकोड ५४४३) 
तुं दोनों छली ओर पापी हो,जाकर निशाचर हौजाओ । हमको देखकर हंसे हो,उसका 
फल भोगो, फिर किसी मृनि को हंसी न करना 1 १.५ | क" 
पुनि जल दीख सूप निज याच # तदवि हदः सन्तेष चं अवाः 
फरकतं अधर कोय सन माहीं # तदपि चले कलावति ` ष्टी 
फिर जल मे देखा तो अपना स्वरूप पाया । तो भौ हृदय मे सन्तोध न हुंमा! हौ 
कषे, लगे, लन म क्रोध था तुरन्त ही कमलापति जमचान के पास चले. त 
देहड भाप किं मरिहडं जाई # जगत मीर उवहाघ कर 
वीर्चाह्‌ पन्थ भले दनुजासे शहर र्मा सोहइ शखङ्कम्ारी 
(मन में सोचते भे) जाकर श्राप दुगाया प्राण देहुगा । उम्हूनि मेरी जगत में हुसी 
कराई है । वीच माभ नें ही नारायण मिल गयेसाथ मेँ लक्ष्मी ौर वही राजकुमारी थौ । 
तौले सुर बचन सुर्साईं ‰ सुनि कहं चले विकलं कौ नाई 
सुनते बचन उपजा अति क्रोधा # साया बसर न र्हा मन सौधा 
देवताओं के स्वामौ नगवान मीटे वचन वोले-हे मुनि ! व्याकुल हुए कहा को चले ? यहं 
सुनते ही मनिको वड़ा फरोध जायाःमाया के चश होने से नारद्जी के मने ज्ञान न र्हा) 
ष्ट । क {र ध न < पि 9 + भ 
पए सम्पदा सकु ° देखी % तुस्ह्रं इर्वा. करवट विषेषी 
भथत सिन्धुं उह वौरायहं # सुर्‌ प्रेरि विष वान करू 
नास्दयौ वोलि-तुम पराई सम्पदा नही देख सकते मनम देष मौर छल भरा हुआहै ! समद्र मथते 
० (व श पागल दिया ओर देवतां को चैजकर उन्हं विवपानं कराया 9. 
द हू-असुर सुध विष -शङुरह, आपु रसा मनि चाह ¦ 
र्थ स्वाधक कुटल न्ह, सदा कपट व्यवहार । १४५ 


रा० का०-१८ # राजा प्रतापमानुकौकया # १३७ 


आदि शक्ति जेहि जग उपजाया ॐ सो अवतरिहिं मोरि यह्‌ माया 
जिसको आदर सहित सुन भाग्यवान पुरुप माया-मोह्‌ को छोडकर भवसागर से तर 
जयेगे । ४ आदि शद्ति ने जगत को पदा क्रिया है, वह्‌ मेरौ माय भौ अवतार लेग 1. 
पुरउव में अभिलाष तुम्हारा # सत्य सत्य पन सत्य हमारा 
पुन पुनि अस कहि कुपानिधाना ॐ अन्तरधान भए भगवाना 
मै तुम्हारा मनोरय पुरा करूगा, मेरा यह्‌ प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य हे । बारम्बार 
दसा कहकर कृपानिधान भगवान अन्तर्ध्यान होगये । , 
दम्पति उर धरि भगति कृपाला ॐ तेहि आश्रम निवसे कषु काला 
समय पाइ तनु तजि अनयासा # जाई कीन्ह अमरावति वासा 
राजा-रानौ दोनों कृपान्रु भगवान की भवित हृदय में धारण कर कुछ समय तक उसी 
आशम में रह । समय पाकर-चिना कष्ट देह छोड़, अमरावती में जाकर वास किया । 
दोहा-यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहा वृषकेतु । 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जनम कर हेतु ।॥१५६॥ 
याज्षचल्वयजी वोले-है भरद्वाज ! इस अस्यन्ते पवित्र कथा को पार्वतीजो से शिवजी ने 
कहा \ भव राम-जन्म के ओर भी अन्य कारण सुनो । 
सुनि सुनि कथा पुनोति पुरानी # जो गिरिजा प्रति सम्भुं वखानी 
विश्व विदित एकं केकय देसू # सत्यकेतु तहं वत्त नरेसू 
हि मुनि ! अव वह पविन्र मौर प्राचीन कथा सुनो,जो पावंतीजी से शिवजौ ने कही यो। 
संसार भें एक कंकरई देश प्रसिद्ध है वहां सत्यकेतु नामक राजा रहता था । 
धमं धुरन्धर नीति निधाना # तेज प्रताप सील वबलनाना 
तेहि के भए युगल सुत वीरा # सव गुनधाम महा रनधीरा 


, वह धमं में हद नीति कौ खान, प्रतापो सीलवान व वलवान या । उत्त राजाकेदो 
यौरपुत्र सव गुणों के धाम भर वड़े रणधोर हए 1 


राजधनी जौ जेठ सुत आही क नाम प्रतापभानु अस ताही 

अपर तुम्हहि अरिमदंन नामा ॐ भुजबल अतुल अचल संग्रामा 
राजगदृदौ का अधिकारी वडा युद्ध या,उसका नाम प्रतापभानु था। दूसरे प्रका नान 

अरिमरईन या, उसको भुजां में वहत वल या, वह्‌ संग्राम मे चलायमान नहीं होता वा 1 


भाइहि भाहि परम समीती # सकल देष छल वरजित श्रौती 

जेठे सूर्ताहि राज नृप दीन्हा # हरि हित आपु मवन वन कीन्हा 
भारई-भाइयो में परस्पर बहुत मेल मोर सव दोप व छल रहित प्रीतियौ \ राजा ने पुत्र प्रताप 

भातु को राज्य दिया जौर आप श्रोहूरि कौ आराधना फरने के चिए वन को चते गये \ 


वरन __ __ _---> दानान्‌ --------------- २ रः श्रोरामायपण-चष्लकाण्ड 


। 

कौर नहि रिव समान प्रियमोरं # अस्र परितीति तजह जानि भौरं 

भगवान ने कहा-ह नारदजी ! चुम शिवजी के सौ नाम जपो, जिससे हदय तुरन्त शति हो 
जाया । शिवजी के समान मस्ते कोनी प्रिय नही है'ठेसा विश्वास भूलकर भो न छोडना। 


जेहि पर कपा न कर्य पुरारी # सो न पाव मुनि भगति हमारी 
अस उर धरि महि विचरहु जाई # अब न तुर्हाहि माया नियराई 


जिम पर सिवजी दया नहीं करते,हे मुनि! वह्‌ मेरी भक्ति नहीं पास्कता \ ेसा 
मरे रखकर तुम पृथ्वी पर जाकर विचरो, अव तुम्हारे समीप मेरी माया नहीं सायेगी ॥ 


दोहा-वहूविधि सुनिहि प्रबोध प्रभ, तव चए अन्तरान्‌ ¦ 
सत्यलोक नारद चले, कश्त रामं गुन गान \1१्दौ 
मुनि को इस तरह वहत प्रकार से समज्ञाकर प्रभु अन्तर्यनि हौ गये ओर नारदजी भोः 
श्रीरामजी के गणो का गान करते हए सत्य-लोक को चल दिये \ 


ह्‌रगन मुनिहि जात पथ देखी ॐ निगत मोह मन हरष विसेषीः 
अति सभीत नारद पहं आए % महि पद आरत वचन सुनाए 

िवजीके गणोनि नारदजीको जव मोह रहित ओर वहत प्रसन्न मन से मार्गमे जातेदेखा 
तव वे यहत उरते हुये उनके पास अये ओर चरण पकड़ कर दुःख से भरे हुए वचने बोले, 
हूर मन हम न विप्र सुनिराया # बड़ अपराध कन्हं फल पाया 
श्राप अनुग्रह करहुं कृपाला # बोले नारद दीनदयालां 


हे सुनिनाय ! हुम लिवजी के गण हुब्राह्यण नहीं हमने जो वदा अपरा किया, उसका 
स पा लिया । ह पाचु ! अवर श्वाप दूर करनेरौ कृपा करिये \ दीनदयालु नारदजी वोले- 


नििचर जाइ होउ तुम्ह॒ दोऊ # वेभव विपुल तेज वल होऊ 
भूजवल विश्व जितव तुम्ह जबहीं # धरि्हाह्‌ विष्तु मनुज तनु तवहं 


तुम दोनों जाकर राक्षप्त दोजामो.वुम्हारा एेश्वर्य,तेज,वस वहत होगा । अपनी भुजार्जो के 
यतते जव तुन स्रंसार को जीतने, तव श्रीहरि-मगवान मनुष्य कां शरीर धारण करे । 


समर मरन हरि हाथ तुम्हारा # होइहड मुक्त न पनि संसारा 


चले जुगल सुनि पद सिर नाई # भए निसाचर कालहि पाई 


तवगुद्ध मं श्रौहरि के दाय चे तुम्हारी मयु होगो, तव तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में 
जन्मन सरागे \ तवच ववोनां मुनिर चरणों मं तिर नवाकर चते गये सौर समय पाकर राकसटये + 


दाह़ा-एक कल्प एहि हेतु प्रभ्‌, लीन्ह मनुज अवतार । 
सुररजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भवि भार ॥१४७॥ 


<वताजा का आनन्द देन वाततात्तत्युख्यो को सु देने वतते ओर भमि का नार उतारे 
प पनु च एक कल्पम्‌ इतस्त रूर से मनुष्य-ल्प मं अवतार लिया या। 


४. # राजा प्रतापमानुकीकया% ` १३६ 
भूप धरम ओ वेद . बखाने # सकल करई सादर सुख माने 
दिन प्रति देड्‌ विविध विधि दाना ॐ सुन शास्त्र वर वेद पुराना 


वेदों मे जो राजधमं कटे हुन सवके आदर सहित सुख मानकर राजा करता या । प्रतिदिन 
अनेकों प्रकार के वान विधिपूर्वक करता या, शरेष्ठ-शास्त्र व वेद-युराणों को सुनाता था । 


नाना वापी कूप तड़ागा # सुमन वाटिका सुन्दर बागा 
विप्र भवन सुर पवन्‌ सुहाए # सब तीरथन्ह॒ विचित्र वनाए 
अनेकों बावडी, कुमा तालाव, फुलवारी, सुन्दर दागब्राह्यणों के धर सुन्दर देव-मन्दिर 
सव तीर्थो में वनवाये । ४ " 
दोहा-जहं लगि कटे पुरान श्र ति, एक एक सवे जाग। 
वार सहख सहस् नुप, किए सहित अनुराग ॥१६०॥ 
वेद पुराणो में जितने यज्ञ कह हँ वे सच राजा ने प्रसन्नता पूर्वक हजार २ वार कि) 
हृदयं न कषु फल अनुसन्धाना # भूप ॒व्विको परम ` सुजाना 
करइ ञे धरम करम मन वानी # वासुदेव अपित तृप ग्यानी 


राजाके मन में उन यज्ञोके फल कौ इच्छा नहं यी। जानौ राजा-मन, कमं भोर 
चाणीसेजो कुछ करता या, वह्‌ सव मगवान वासदेव के अर्पण कर देता या । 
चदि वर वानि वार एक राजा # मृगया कर सव सानि समाजा 
विन्ध्याचल गंभीर बन गयऊ # मृग पुनीत वहु मारत भयऊ 


एक वार राजा सुन्दर घोडे पर चढ़कर शिकार का सव सामान सजाकर विन्ध्याचल 

के घने वन मे गया, वहां बहुत से उत्तम हिरनों का लिकार किया । 
फिरत तिपिन नृप दौख वराह # जनु वन दुहेउ सतिहि ग्रति राहू 
बड़ विधु नाहि समात मुख माहीं # मनहं क्रोध वस उगलित नाहीं 
चनमें घूमते हए राजा ने एकं सरूजर को देखा, जो दांतो फ फारण पता हौ दीखता या- 


मानो च्छरमा फो पकड़कर राहु बनें भ चपि हो । परन्तु चन्द्रमा वड़ा होने के कारण 
मुह्‌ मे नहीं समात्ता आौर क्रोधं के वज्ञ उगलता मी नहं । । 


कोल कराल दसन छवि गाई # तनु विसाल पीवर अधिकाई 
घुरघुरात हय आरौ पाएँ # चकित विलोकत कान उठाए 


सुभर कौ भयानक दाढ़ों फो शोमा कहौ-उसङा शरोर मौ ऊचा मौर वहत मोटा था। 
धोड़े फा शव्द सुनकर वह्‌ धुर-घुरपते हए चोकन्ना हो इधर-उधर कान उठाकर देखने लमा 1 


दोहा-नील महीधर सिखर सम, देख विशाल वराह } 
चपरि चमेउहय सटुकि नृप, हाकि न होई निवाहु ॥१६१॥ 


नोल पर्दत को चोरी के समान डे सूअर को देखकर राजा ने घोडे को चावुक माररूर 





रीनदयाघु 
र निपुनं ` भगवाना . 
"ह बहु काला + तु आयसु ५/५ अतिषाल) 
फपि्त भगवान्‌ ने स्यं धस्ते का प्रकट वणन क्रया, क्योकि वे तत्व-किचार में निपुण 
पे । स्नाय्प-मनु ने "हेत समय तक राज्य क्रिया भौर सन भकारसेममुकी आज्ञा 
पर पालन किया १ ध रि | 
°~-होड न विषय विराग, बत भा चोथपनु । 
इष्य ते इख 6 
धर में रहते ३ेए चोयापन (बुदधापा) आगया 
र करर मन मे वड़ा इः 


उहरि भगति बिन्‌॥ २२ 
^ परन्तु विषयो से वेराग्यन हेभा । यह ` 
, चा इःख ठकि हेरि-भक्ति के विना जन्म यो ही वीत 
नस राजे युतहीं नप. दीन्हा # नारि ` 
थ बर नैमिष बि 


गया । । | 
५८ समेत गवन चन करना. 
व्यता ‰ अति पुनीत साधक सिधि दाता 


८८. # राजा भ्रतापभानु कौ कया # ~ १३ 
भूय धरम जे वेद . बखाने # सकल करद सादर सुख माने 
दिन प्रति देइ विविध विधि दाना # सुनईइ शास्त्र वर वेद पुराना 
वेदो मेँ जो राजधमं फे हुउन सवको आदर सहित सुख मानकर राजा करता था । प्रतिदिन 
अनेकों प्रफार के दान पिधिपूरवंक करता या, श्रेष्ठ-लास्त्र व वेद-युराणों को सुनाता था 1 
नाना बापी कूप तड़ागा # सुमन बाटिका सुन्दर वागा 
विप्र भवन सुर पवन सुहाए # सव तीरथन्ह॒ विचित्र वनाए 
अनेकों वावड़ी, कुं ताला, फुलवारी, सुन्दर वागब्राह्णों के धर सुन्दर देव-मन्दिर 
सव तरथो मे वनवीये । ज 
दोहा-जहं लमि कहे पुरान श्च ति, एक एक सब जाग । 
बार सहख सहस्त्र नृप, किए सहित . अनुराग ॥\१६०॥ 
वेद पुराणों मे जितने यज्ञ करे है, वे सव राजा ने प्रसन्नता पूर्वक हजार २ वार फिे 1 
हृदयं न कषु फल अनुसन्धाना # भूय॒ विवेको परम ` सुजाना 
कर्‌ जे धरम करम मन वानो # वासुदेब्र अपित तृप ग्यानी 
राजा के भन मे उन यत्तो के फल को इच्छा तहु यो । ननो राजा-मन, फर्म भोर 
वाणौसेजो कुठ करता या, वहु सव मगवान वासदेव के अपण कर देता था 1 
चदि वर वानि वार एक राजा # मृगया कर सव सानि समाजा 
विन्ध्याचल गभीर बन गय ॐ मृग पुनीत वहु मारत भयऊ 


एक वार राजा सुन्दर घोड़े पर चदृकर शिकार का सव सामान सजाकर विन्ध्याचलं 
के घने वन में गया, वहां वहत से उक्तम हिरनों का शिकार किया । 
फिरत विपिन नृप दीख वराह # जनु वन दुहेड ससिहि ग्रसि राहु 
बड़ विधु नर्हि समात मुख माहं # मनहं क्रोध वस उगलित नाहीं 
वनम घूमते हए राजा ने एक सभर को देवा, जो दातो के कारण पसा हौ वोखता या- 
मानो चन्द्रमा फो पकड़कर राहु वन ्मेआ दपा हो 1 परन्तु चन्द्रमा बड़ा होने के कारण 
मुह मे नहीं समाता भर क्रोध के वश उयलता मो नहीं । 
कोल कराल दसन छवि गाई # तनु विसाल पीवर अधिकार 


घुरघुरात हय आरौ पाएं # चकित विलोकत कान उठाए 
मजर को भयानक दाढ़ों कौ शोमा कही-उसका शरीर मौ अचा मौर बहुत मोटा या 1 , 
घोडे का शब्द सुनकर वह घुर-घुरते हए चौकन्ना हो इधर-उधर कान उठाकर देखने लगा । 
दोहा-नील महीधर सिखर सम, देख विशाल वराहु । 
चपरि चलेउहयसटुकि नुप, हाकि न हौड निबाहु ॥१६१॥ 
नोल पर्वते को चोटी के समान वड़े सुर रो देखकर राना ने घोडे फो चावुक मारूर 


~ 


॥ श्रीरामायण-बाल--काण्ड ॐ | त 
दव जज फला उस मवतार मे कीरः सो सव अपनी बुधि के अनुसार कटा ॥ 
करत वाते है \ जो-जो लीला उस अवतार में कौर" सो स बु 
भरद्राज सुनि शंकर वानी # सकुचित सप्रेम उमा मुसुकानी 
लगे बहुरि बरन वृषकेत्‌ # सो अवतार भयउ जेहि हत्‌ 
यान्नवल्वयजी कहते हहे -भारदाज ! शिवजीके वचन सुन पावेतीजी सकुचाई ओर स्नेह सहित 
मुस्कराने लगीं । तव शिवजौ-जिस कारण से वहु जवतार हुंखा था, उत्तका वर्णन करन लग 
दोहा-सो मेँ तुम्हसन कहडं सबु, सुनु ` सुनीस मन लाइ । `. 
` रामकथा कलिमल हरनि, मङ्गल करनि सुहाई ॥१४८॥। 
है सुनीए्वर ! बह सव मेँ तुमसे कहता ह" मन लगाकर सुनो-ध्रीरामजी. को कथा कलि- 
युग कै पापों को हरने वाती, मद्धल करने वाली सौर सुहावनौ है । । 
स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा ॐ जिन्ह॒ ते भई नरसृष्टि अनूपा 
दम्पति धरम आचरन नीका # अजह गावश्र्‌ तिजिन्ह कं लीका 
महाराज स्वायम्ध्रु-मनु ओर रानी सतच्पा-जिनसे मनुष्य को सनौखी सृष्टि हुई हैः 
उनका धर्माचिरण वहुत अच्छं था । आज भी वेद. जिनकी मर्यादा का गायन करते हु । 
नप॒ उत्तानपाद सुत तास्‌ #ध्‌व हरिभगत भयउ सुत जासू 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही वेद पुरान प्रसंस्हि जही 
उनके पुत्र-राजा उरत्तनपाद ये, जिनके पुव्र-ह्रि भक्त रव हए्‌ । मनुकेछोटे पुत्रका 
नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद~पुराण करते ह्‌; | 


५५ ६ ५ . 

देवहूति युनि तासु कुमारी जो मुनि कदम कं प्रिय नारी 

आदिदेव प्रभु दीनदयाला # जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला 
देवहुति उनको कन्या यो, जो कर्दम,मृनि को प्रिय स्द्री हई 1 जिसने आदिदेव दीनदयाल 

क्पिलजो को गम में धारण कियावा) । 

साख्यास्म जिन्ह्‌ प्रगटबखाना # तत्व विचार निपुन ` भगवान 


ताहि मनुराज कीन्ह वहु काला ॐ प्रमु यसु सबविधि प्रतिपाला 

कपिल भगवान्‌ ने सांव्य-लास्तर का प्रकट वर्णन किया, क्योकि वे तत्व-विचार में निपुण 
य 1 उन स्वायम्परू-मनुं ने बहुत स्षमय तक राज्य किया जोर सन प्रकारसे प्रम्‌ की यत्ता 
का पालन किंवा) ९ । 


सो०-होड न विषय विराग, भवन वसत भा चोथपनतु 


हर्य वहुत॒दुख लग, जनमगयउहरि भगति विन्‌ 1 २२॥ 
_ धर म दहत दए चयापन (हापा) लागा, परन्तु विषयोसे वैराग्यन मा 1 यह 
वचार कर मनम वदा दुःख हज क्रि द्रि-नवित के विना जन्म योह वतत गया) 

वत्त राज्‌ सुतह। नृप दीन्हा क नारि समेत गवन वन कौन्हा 


तीरथ वर नैमिषं विष्याता # अत्ति पुनीत साधक सिधि दाता 


ॐ प्रतापनानु की फपटो मुनिते मेंट ॐ “ १४१ 
क्रोध को मारकर कद्धाल ऊ समान.वन में तपस्वौ कं वे में रहता था । उस्तके पास 
रजा पपा तो उसने पहचान लिया फि यह वहो. घ्रताषनानु राजा है 1 
राड तृषित नाहि सो पहिचाना # देखि. सुवेष महामुनि जाना 
उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा # परम चतुर न कटेड निज नामा 
मारे प्याप्तं के राजा ने उसे नहीं पहिचाना आर सुन्दर वेष देखकर उसे महामुनि समक्षा; 
घोडे से उत्तरकर प्रणाम किया, परन्तु परमं चतुर राजा ने अपना नाम नहीं बताया \ 
दोहा-भूपति तुषित विलोकि तहि, सरवर दीन्हु दिखाई । 
मज्जन पान समेत हय, कौच्ह नृपति हुरषाड ॥\१६३॥५ 
राजा को प्याता देखकर उस मुनि ने सरोवर दिवला दिया! तव राजा ने प्रसुरन 
होकर घोडे सहित स्नान पिया ओर जल-पान किया 1 
गे श्रम सकल सुखी नृप नय # निज. आश्रम्‌ तापस ले गयऊ 
आसुन दीन्ह॒ अस्त रवि जानी # पुनि तापस चोलेड मृदुवानी 
` सब द्धावर दर हुई भौर राजा सुखी हुजा; तव चह मुनि राजा को अपने आप्नमम्रे ले 
- गया । सूर्यास्त का समय जानकर आपन्‌ दिया, ` फिर कोमल वाणी से वह्‌ तपस्वी वोला-- 
को तुम्ह॒ कस वन फिरहु अकेले # सुन्दर जुवा जीव परहैले 
चक्रवती के लच्छन तोरे # देखत दया लामि मन .मोरं 
तुम कौन हो ? सुन्दर युवा होकर जीवन कौ परवाह्‌ न फरफे वन मँ अकेले किस कारण 
से फिरते ही ? चक्रवर्तो के से तुम्हारे लक्षण ह, तुमह देवफर मुद्यफो वहुत दया लगती है । 
नामु प्रतापभातु अवनीसा # तासु सचिव में सुनहु मुनीसा 
फिरत अहैरे परेड भुलाई # वड भाग्य पद देखेउं आई 
राजा ने फहा-हे मुनि ! प्रतापमानु नामक एक राजा हे, मै उसका मनो हूं मौरक्षिकार्‌ 
खेलता हा मागं मूल-गया हं ' बडे भाग्य हु, जो जापके चरणों के दर्शन हुए । 
हत कहं इुलंभ दरस तुम्हारा # जानत हौ कषु भल टहोनिहारा 
कह मुनि तात भयदं अंधियारा # जोजन सत्तर नगर तुम्हारा 


मुन्ने आपका दरशन दलन या, इससे म जानता हूं फि कु भला हने वाला है । उस 
-मुनि ने कटाहे तात 1 अब अन्धेरा होगया है मौर यहां से तुम्हारा नगर सत्तर योजन पर है 


दोहा-निसा घोर गम्भीर वन, पन्य न सञ्च सुजान्‌। 
वसह आजु अस जानितुम्ह्‌, जाएहु होत विहान ॥१६४॥ 


८ 1 रात मयावनी है । रास्ता नहँ सुञ्षतः, ठेसा जानकर आज यहं रहो, प्रातः- 
काल होते हौ चले जाना । 


तुलसी जसि भवतव्यता, तेसी मिलइ सहाड । 


१३२ £ श्रीरासायण-बात काण्ड ॐ 





~~ 

जी यह वचन सत्यश्च तिभाषा करते हमार पूर्जहि अभिलाषा 

तत प्रन चयक के वमे हं आर अपने नक्तो के निमित्त लीला करने के लिए शरीर 

रारन करते द्ध! यदि वरदो का यहु वचन स्यदः तो प्रम्‌ हमारी मनोकामना अवश्य पुरो 
ऋरम्‌ | । 


देहा-एहि विधि वीतेवरष षट, सहस वारि अहार । 


सम्यत सप्त सहस्र पनि, रहै समार अंधार ।\१५०॥ 


ट प्रकार छः हृजार वर्प जल के आहार से तप करते २ बीत गये, फिर सात्‌ हजार 
वधर कंवल वायुकेहौी आधार से रहें 


वरय सहस दसं व्यगेञ सो कठदे रहै एक पम दोऊं 
विधि हरिहर तप देखि अपाय ॐ मनु समीप जाए वहु बारा 


दत हजार वं तक चहु नी छोड्‌ दिया ' इसी प्रकार एक परसि दनां खड्‌ र्हः उनका 
अण्ड तप देव्कर्‌-ब्रह्या, विष्णु, महेश्न बहुत वार मनु कं पास जु । 


मगह वर वह भांति लोभाए परम धीर नाहि चलह्‌ चलाए 
अत्थि मात्र हीन सहै शरीरा % तदपि मनाव मर्नाहि नाहि पस 


"वर मागो" कटूकर वहत माति से उन्हु लु ्ायपरन्तु ये परमधयवान्‌ विचलितिन हए ) 
दोनों कल सरीर कंवल अस्थ-सातव्ररह्‌ गया थातो मौ उनक मनम कुछ नी पोट़ान 


प्रभु सतण्यं दत निज जानी ऋ गति अरन्य तापसं नप दनां 
सगु सगु वर धड़ नभ दानी म परम मधी कपामतत सानी 


सवन प्रन न अनन्य सत्ति वाते उन दोना तपस्वी (राजा-रानी) को अपना दात्त जाना, 
तथ दपाल्पी अमतय नरी हई गम्नोर जास्नाल्कणी हृदं क्ति "वर मापि 


` मृतक जिभवनि गिल सुहाई # श्रवन रन्ध होड जव उरं आई 

टष्ट पुष्ट तन्‌ भए सुहाए # मानहूं अर्बाहि भवन ते आष 
मरे षर कोनो तिलाने व्ली सुन्दर वाणी कानने होकर जवं हूदयमें आई, तव 

उनका गदर एसा हूप्ट-पुष्ट ह गया-मानो अनोवे घरमे जाये ह) । 


॥हा-सवन सुधा सम्‌ वचन सुनि, पलक प्रफ़त्लित गात । 
वाले सुनि कर दण्डवत्‌, प्रम न हूदय समात १५१ 


नन अतत द स्मान वच्रन दुनकर रीर पुलकित सौर ब्रफुत्तित्त दगया) प्रेम 
न नटं समाता या, तव मनुजो दण्डवत्‌ करके योते | 


सुन्‌ स्रवक सुर्तर सुरधेन्‌ विधि हरि हर बि 
सवत सुलन सकल सुखदायक > परनतपाल सचस्वार नायक 


४ य पक पड-रनक्म दन्दनाकरतट ! आप 
+ 3 न (यु नुन क इव कासं ति ट ऋषद्ानर पालस्वं तव उराचिर्‌ क स्वामोह। 


ॐ श्रतापमानु को कपटौ-मुनिसे नेट ॐ १४३ 
जोति सोसि तवं चरन नमामी ॐ मो पर कृपा करिञ अब स्वामी 
सहज प्नोति भूपति. कं देखी ‰% आपु विषम वतिश्बास॒विसेषौ 

आपजोभीहो-सो हो, बापके चरणों को प्रणाम है । हे स्वाम्त { जाप मुन्न पर ष्वा 
कौलिये + कपटी-मुनि राजा का स्वानाविक प्रेम भीर्‌ जपने मे विेप विश्यास देखकर 
सवं प्रकार राजहि अपनाई # बोले अधिक सनेह जनाई 
सुनु सतिभाउ कष्टं महिपाला #% इहां बसत वीते वहु काला 
सव प्रकार से राजा को अपने वश मे करके योला-हे राजन्‌ ! सुनो, मं युढ-नावम्रे 
कहता हूं फि यहां रहते मुद्को बहुत समय यीत गथा । ॥ 
दोहा-अव लगि मोहन मिलेड कोड, मे न जनाय काहु । 
लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु ॥१६७। 
अवत्तफनंत्तो कोर मुज्ञे मिला भौर न्ने किसी को जनाया 1 योक तप-्पो कन 
को भस्म फरने फे लिये लोक-प्रतिव्ठा अग्नि के समान है ।. । 
सो०-तुलसौ देख थः सवेषु, भूलहि मूढ न चतुर नर । 
` सुन्दर कैका पेखु, वचन सुधासम असन अहि 1\२४॥ 
तुलसीदासो फते ह. सुन्दर वेप देखकर मूं हौ नही, चतुर मनुष्य भी धोखा चा जाते 
र) .मोरदेखने से सुन्दर है, अमृते के समन याणी है \ परन्तु भोजन उत्का सपिदीदै) 
ताते गुपत रहडं जग माहीं # हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं 
प्रमु जा्नहि सवं विर्नाहु जनाएं # कह कवन तिधि लोकं रिञ्नाए 
इसी फरण दन से छिपा रहता ह, भगवान कौ छोड़ मौर किसी से मून्ने शु भी 
प्रयोजन नहु है । भ्रमु तो चिना जाने हौ सब कु जानते ह, फिर लोक को रिलाने पने कहो. 
फोननती सिद्धि प्राप्न होती है? ध तारे 
तुम्ह्‌ सुचि सुमितपरम्रियमोरं # प्रीति प्रतीति मोहि पर तोर 
अव जौ तात दुरावरं तोही % दारन दोष लगड अति मोही 
तुम पवित्र व सुन्दर बुद्धि वति मूचे बहत ही प्रिय हो; क्योकि मू पर तुम्हारी प्रीति 
ओर विश्वास है! हे तातं ! भव वुमत्ते बातत छिपाऊ, तो मुक्षको वड़ा भारौ दो क्तोमा । 


जिमि जिमि तापस कहुड उदासा ॐ तिमि तिमि नुपहि उपज विश्वासा 
देखा स्ववसर कर्म मन वानी # तव बोला तापस वक ध्यानी 


ज्यो २ वहु तपस्वो उदासीन वचन्‌ कहता या.स्थो २ राजा को विश्वास वदतः जतत या \ 
जेब राजाको कमं मन ओर चचन से अपने वश में देखा, तव वगु्ता-नगतं तपस्वी वोता 


नाम॒ हमार एकंत्तनु भाई ॐ सुनि नृप वोलेउ पुनि सिर नाई 


कहं नाम कर अरथ वखानी # मोहि सेवक अति आपन जानी 
„ ह भई मे नाम (एकतम है यह सुन राजा विर नवाकर योत्ता-मुञ्चको अपना सेवक 


[वा , # श्रीरामायण-दालक्राण्ड दीः , तराः 
केहरि कन्धर चार जनेऊ # बाहु  बिभूषन सुन्दर तेऊ 
करिकर सरिस सुभग भुजदण्डा # कटि निषह्क कर सर को दण्डा 

सिह के समान ऊचे कन्वे, सुन्दर यज्ञोपवीत धारण किये हृए्भुजारमोमे सुन्दर आश्रुषण 
वाये हए, हावी को सड के समान सुन्दर मुजाये,.कमर में तरकस बधि हए, हाय में धनुष- . 
चाणनलियि हए) ति | 
दोहा-तडित विनिदक पीतपट, उदर रेख वर तीनि । ` 
नाभि मनोहर .लेति जनु, जमुन्‌ भंवर छवि छीन ॥१५२॥ 


विजली कौ चमक को भी लजाने वाला पौताम्बर है, उदरपर सुन्दर तोन रेखारये हँ ६ ` 
नाभि एसी मनोहर है, मानो यमुनाजी कौ भेवरोकी शोमाको छीनसी हो । 


पद राजीव वरनि नाहि जाहीं ॐ सुनि मन मधुप बरसाहि जिन्ह माहीं 
वाम भाग शोभित अनुकूला ‰ आदिशक्ति छविनिधि जग मूला ` 


जिनमे मूनियों के मनहूपी भोरे वसते हःउन चरणो की शोभा कटी नहीं जा सकती । बायी 
ओर सदा अनुकूल रहने वाली शोभा कौ खान, जगत्‌ कौ सुल कारण शक्ति शोमायमानेहै } 
जासु अंश उपर्जाहि गुन खानी # अगनित लच्छि रमा ब्रह्मानी 
भृकुटि विलास जासु जग होई ॐ राम बाम दिशि सीता सोई 
जिनके अंश से गुणों की खान असव्य लक्ष्मी, पावती, ब्रह्माणी उत्पनन होती रहता 


जनकं भोहि के संकेत मात्र से जगत्‌ उत्पनन होता है बही शरीसीताजी-भ्रीरामजी के बायी 
ओर विराजमान ह । । 


छवि समुद्र हरि रूप विलोकौ # एकटक रहै नयन पट ॒रोकी 
चितर्वाह सादर रूप अनूपा # तृप्ति नं मार्नाहि मनु शतरूपा 
महाराज मनुं ओर शतरूपा णोभा के समुद्रे भगवान्‌ के अनौवेलङ्पको आदर सहित 
करकौ वाधकर देखते हुए नहु अघाते थे 1 । । | 
हुरषं विवश तन्‌ दशा भुलानी # परे दण्डं इव गहि पद यानी 
सिर परसे प्रभ निज करं कजा क तुरत उठाए करुणा पजा 
क आनन्द के मारे देह कौ सुधि प्रूल गये ओर दण्डवत्‌ करके प्रभु के चरणों को पकड 
लया । तव कृपानिधानं प्रमु ने अपने कर-कमलों से स्पर्छ्‌ करदोनोंको उठा लिप! ` 


दोहा-वोले कृपानिधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि । 


माग वर जा नाव मन्‌, महादानि अनुमानि॥१५९४ 
„ कतिर कपानिधान भगवान्‌ वोले-मुस्षको वहुत प्रसन्न जानकर ओर महादानी मानकर 
जमन को नवे-बहौ वरदान मांग ले) । 


सुनि प्रमु वचन जोरिजुग पानी ॐ धरि धीरजु बोले | मदु बानी 
नाय देखि पद कमल तुम्हारे # अब पूरे सब काम हमारे 


-रा० फा०-१्‌ | ॐ प्रतापमानु की कथा ` १४५ 
हे तात ! तुम्हारा सीधापनः, प्रोति, विश्वास, नीत्ति भौर चतुरता देखकर तुम्हारे प्रति 
मेरे मनमें ममतां उत्पन्नं हौ गई है, इसलिये तुम्हारे पूछने परमे अपनी कया सुनाता है । 
अत्र प्रसन्न मे संसय नाहीं शमाय भूष जो यस मन माहीं 
सुति सुवचन भूपति . हरषाना > गहि पद चिनेय कौन्हुविधिनाना 


अव च निसन्देहं प्रसन्न है, है, राजन्‌ { जो मन नें इच्छा होऽयहौ वर माँगलो । देसे चुम्बर 
वचन सुनकर राजा प्रसस्न हुमा मीर चरण पकड़ कर अनेकं प्रकार से विनती फरने लगा- - 


कृपासिन्धु मुनि दरसन तोरे चारि पदारथ करतल मोरे 
प्रमुहि तथापि प्रसन्न विलोकी # मागि अगम वर होऊ अशोकी 
हे कृषापतागर मुनि ! आपके दर्शन से चारों पदायं (धरम, स्थ, काम, मोल) मेरे मृट्ढी 
मे आगये। तथापि प्रभ को प्रसन्न देख कठिन वर मांगकर क्यों न गोक रहतिहो जाऊ ? 
दोहा-जरा मरन दुख रहित ततु, समर जिते जनु कोउ । 
एक छन्न रिपुहीन महि" राज कत्पसत होउ ॥१६्द॥ 
बुदपि ओर मप्युकेदुःखसे रहितं शरीर हो जाय, संग्राम में मुक्षसे कोईन जीत सक 
ओर सौ कल्प तक पण्यो पर मेरा अखण्ड (एक-छ्तर) राज्य रहे । 
एेसेड 
कहु . तापस नृप एसे होऊ # कारन एक कठिन सुनु सोऊ 
, कालहु तुम्ह पद नाईहि सीसा क# एक विप्रकृल ` छांडि अहीसा 
तपस्वी वोलला-है राजन्‌ ! रेस हौ होगा, परन्तु एक वात कठिन है, उसे मौ सुनलो1 
है राजन्‌ ! एक ब्राह्यण- कुल को छोडकर, काल मो तुम्हारे चरणों में सिर नवायेगा । 
तप बल विप्र सदा वरिआरा ॐ तिन्हुके कोप न कोड रखवारा 
जौ विप्रन्ह वश करहु नरेशा % तौ तुम्ह्‌ वशं विधि विष्तु महेशा 
तपके प्रभाव ते ब्राह्मण सदैव वलबाय्‌ होते ह, उनके कोप से कोई रक्षा नहु कर सफेता । हे 
राजन्‌ ! यदि ब्राह्मणों फे बश्च पे करल, तो ब्रह्मा, विष्णु, षिव भो तुम्हारे वश नें हो जये । 
चल न्‌ ब्रह्मकुल सन ॒वरिआई # सस्य कटहेडं दोउ भुजा उठाई 
विप्र श्राप चिनु सुनु महिपाला # तोर नाश नाहि कवने काला 
बराह्यण-वंश से किसी कौ जवर्दस्ती नहो चलती, म दोनो भूजा उठाकर सत्य कहता हूं । 
है राजन्‌ ! सुनो-तरष््यणों के श्र के विना किसी स्मय नौ तुम्हारा नात नही होगा । 
हरषेड राड वचन सुनि तासू नाय न होई मोर अव नासू 
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना # मो करहुं सवं काल कस्याना 


उस मुनि कै चचन सुनकर राजा प्रसम्द होकर . वोला-दै नाय { अव मेरा नाश नहं 
हयेगा। हि कूपानिधान ! भापको प्रसन्नता से अव मेरा सदेव कल्याणह ! 


दोहा-एवमस्तु कहि कपट सुनि, बोला करिल वहोरि । 


` १३६ न | , : % श्रीयमायण-बाल. काण्ड # _____ 
ठेसा समश्षने से मनमें सन्देह होता है, परन्तु प्रभु ने कहा वही-ठीक है ! है नाथ आपके 

जो अनन्य भक्त हैः बे जो सुख पाते हैँ ओर. जिस मति को प्राप्त होते हं।॥ . . ` 
` दोहा-सोइसुखसोहगतिसोदभगति, सोइ निज चरन सनेहु । 
„सोहइ विवेक सोडरहनि प्रभु,हर्माहि कृपाकरि . देडई ।१५६।। 

ह. प्रभु वहु सुख, वही गति, . बही अपने चरणों मे स्नेह, वही ज्ञान ओर वही. . व्तावि 
आप हमारे लिये कृषा करके दीजिए । क 
सुनि मदु मूढ़ रुचिर वर रचना # कुपासिधु बोले .मृदु -बचना 


` जो कण्ठ रुचि तुम्हरे मन माही + मे सो दीन्ह सब संसय नाहीं 
 ' रानी शतरूपा की कोमल ओर. गढ़ वाक्य-रचना को . सुनकर कृपासिधुः प्रभु हंसकरबोले 
` जो. कुष अभिलाषा तुम्हारे मनमे है, बह तब तुमको मेने दिया-इसमे सन्देह नहीं है । , ` .. 
मातु विवेक. अलौकिक तोर # कबहुँ न मिर्टिहि अनुग्रह मोरे 


बन्दि चरन मनु कटहैठ बहरी ‰ ओर नाथं विनय एक मोरी 
 . है माता ! मेरी कृपा से तुम्हारा दिव्यज्ञान कभी नहीं मिटेगा } मनु.ने प्रभुके चरणों 
को प्रणाम करके फिर कहा-हे प्रभु. ! मेरी एक विनती. ओर है कि- ` | 

. सुत विषयक तव पद रति होऊ ऋ मोहि बड़ मूढ कटै किन कोऊ 

` मनिबिनुफनिजिमिजलबिनुमीना% मम जीवन्‌ प्रभु तुम्हहि अधीना 

अपके चरणो मे मेरी पुल्त-विषयगणों प्रीति होवे, चाहे सन्ने कोई महामूखं ही क्यों न. कषे 


. जेसे मणि के बिना सोप ओरजल के विना. मछली जीवित नहीं रहं सकती, इसी प्रकार 
सेरा जीवन आपके आधीन रहें । 


असं बर मागि चरन गहि रहे # एवमस्तु करुणानिध कहेऊ 
` अस तुम्ह्‌ मम अनुसासन्‌ मानी #.बसह जाई - सुरपति रजधानी 


| ठेसा वर मागकर भगवान्‌ के चरण पकड्कर चुप हो रहै, तव करुणानिधान भगवान बोले 
-एेसाही हो ! अव तुम मेरी आक्ञा मानकरडन्द्रकौ राजधानी (अमरावती) से ' बास करो । 


सो०-तहुं करि भोगं बिलास, तात गं कष्ठुकाल पुनिः! 
हौइहहं अवध भुञाल, तब मेँ हव तुम्हार ` सुत \\२३२। 


` ~ ..दे तात! वहं परमानस्द भोग करके फिर कुछ समय बीत जने पर तुम अवध के राजा 
हभ, तब में तुम्हारा पुल होऊ गा। 


 इच्छामय नर वेष संवार # होइहउं प्रकट निकेत तुम्हारे 
अंशन्ह सहित देह धरि ताता > करिहुडं चरित भगत सुखदाता 


इच्छा के जनुसार मनुष्य-रूप धारण कर तुम्हारे घर मे प्रगट होऊगा } है तात 
अपने अंशो सहित देह धारण कर भक्तो को सुख देने वाले चरित करूगा! ` ` 


जे सुनि सादर नर बड़भागी # भव तरिर ममता सदं त्यागी 


र राना ्रतापमानु को कया १५७ 
जौँ न जाञं' तव होउ अकाजू # बना आइ असमञ्जस आज्‌ 
सुनि महीस वोलेउ मृदुं बानी # नाथ निगम असि नीति बखानी 


जो नहीं जाऊं तो-तुम्हारा काम नहीं वनत,भाज वहु वड़ा असमंजस भा पड़ा! यह 
सुन राजा मधुर वाणी से वोला-हे नाय { वेद मे ठेसौ नोति कहौ हं । 


वड़े सनेहं ` लघुन्ह पर करहीं # गिरिनिज सिरन्हसदातृनधरही 
जलधि अगाध मौलि बह फेन्‌. # सन्तत धरनि धर सिर रेन्‌ 


बडे लोग छोटों पर स्नेह करते रह,; पर्वत मपने सिर पर सदव तिनको को धारण करै 
हि, अयाह्‌ समुद्र के शिर पर फेन बहता है मीर पृथ्वी सदा अपने सिरपर रेणुधारण करती है। 


दोहा-अस कहि गहे नरेस पद, स्वामी ` होहु कृपाल । 
` मोहिलागिदुख सहिअ प्रभु, सज्जन दीनदयाल ॥॥१७२॥ 


देसा कहकर राजा ने तपस्वी के चरण पकडलिये ओर कहा-है स्वामी ! मुक्च पर एषतु 
हो जाइये 1 मेरे लिए दुःख सह॒ लीजिए, आप सज्जन एवं वयाचु ह 1 


जानि नूर्पाहिः आपिन आधीना # वोलेड तापस कपट ॒प्रवीना 
सत्य कडँ भूपति सूनु तोही # जग ना्हिनं इलंभ कषु मोही 
राजा को अपने आघौन जानकर कपटी-मुनि वोला-हे राजन्‌ } सुनो, मै वुमसे सत्य 
कहता हुं कि जगत्‌ में मेरे लिए कुछ नी दुम नर्हो है । . ४ 
अवसि काज मे करिहडं तोरा ‰ मन क्रम वचन भगत ते मोरा 
जोग जुगत तप मन्त्र प्रभा # फलइ तवहं जब करिअ दुराऊ 


म अवश्य तुम्हारा काम करूगा, क्योकि मन, क्रम ओर वचन से पुम मेरे भक्त हो । 
योग कौ युपि, तप भौर मन्त्र का भरमाद-ये तमी फल देते, जव छिपाकर किये जायं । 


जो नरेश मे कयं रसोई # तुम्ह्‌ परसहु मोहि जान न कों 
अन्न सो जोड जोड भोजन करई % सोड़ सोई तव आयसु अततुसरई 
है राजन्‌ ! जो भं रसोई वना ओर तुम परसो तो मुन्ने कोई न जान पवेगा 1 बहु 
अन्न.जो कोड्‌ भोजन करेगा-वहौ तुम्हरे वश में हो जायना 1 & 
पुनि तिन्ह के गृह जे्वेड जो # तव वस होड भूप सुन्‌ सो 
जाइ उपाय रचहु नृप एह सम्वत भरि सक्त्य करहु 


फिर उसके घर जो कोई जीयेगा-वह्‌ मो तुन्हारे वश में हो जायगा ¦ धर जाकर यही 
„ उपाय करो मौर एक वं तक यही संकतप कयो । 


दोहा-नितन्‌तन द्विज सहस सव, वरेहु सहित परिवार 1 
मे तुम्हरे संकल्प लगि, दिनहि करवि जेवनार ॥१७३॥ 


१३८ | # श्रीरामायण-बाल-काण्ड #  - ॥ 
दोहा-जव प्रताप रवि भयउ नुप, फिरी दुहाई देश, 
प्रजापाल अति बेद विधि, कतरह नहीं जघ लेश ॥१५८१ 


जव प्रतापभानु राजा हज तो देशं में उसकी दुहर्दं पिर गदं । वेद-विधि. से वहू अपनी 
प्रजा का भली-भांति से पालन. करने लगा, कहीं भौ लेश-मात्र भी पाप नहीं रहा }! `. 


नृप हितकारी सचिवं सयाना # नाम धरमरुचि . इन्द्र समना 
सचिव सथान बन्धु बलवीरा > आपु प्रताप पृञ्ज. रनधीदय 


राजा का हितकारी ओर चतुर मन्त्री-धर्रुचि इन्द्र के समान नीतिवान्‌ था । मन्त्री 
चतुर, भारई-बलवात्‌ ओर स्वयं महाप्रतापी रणधीरं था । । 


सेन सह चतुरह. अपारा # अमित सुभट सब समर जुज्ञारा 
सेन विलौकि रा ` हराना # अरु बाजे गहगहे निशाना 


साथ मे अपार चतुरङ्िणी-सेना थी, जिसमे बहुत से योद्धा यजो समरमे सभी जुकने . 
चाले थे। सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुभा,फिर घोर ध्वनिसे जुज्ञाऊ वाजे बजने लगे । ` 


विनय हेतु कटक बनाई ॐ सुदिन साधि नुप चलेउ बजाई 
जह तहँ परीं अनेक लराई # जीते सकल भूपं बरिञआई 


दिग्विजय के लिए अपनी सेना सजाकरः शुभ दिन देखकर राजा डका बजाकर चला। 
ज्हा-तहां बहुत-सी लड़ादइयां हुई ओर सव राजाओं को उसने बलपूर्वेक जीत लिया ।. ` 


सप्त द्वीप भुजबलं बस कीन्हे कलं लं दण्ड छौडि नृप दीन्हे 
सकल अवनि मण्डल तेह काला # एक ` प्रतापभात्ु महिपाला 


उसने भुजाओं के बलसे सातो दीषों को अपने आधीन कर लिया ओर सव राजाओं को केर 
ले-लेकर छोड दिया । उस समय समस्त पृथ्वी का एक चक्रवर्ती राजा प्रतापाच ही यो । 


दोहा-स्वबस विश्वं करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेसु । | 
अरथ धरम कामादि सुख, सेवड .समय . नरेसु ॥१५२४।। 


उसने अपनी भ्रुनाओं के बल से विश्वको वश में करके अयने नगर में प्रवेश किया।; 
राजा-जथं, धमे ओर कामादि के सुख समयानुसार भोगने लगा । (; 


भूप प्रतापभतु बल पाई # कामधेनु भे. भूमिः सुहाई 


सब दुख बरस्षति प्रजा सुखारी # परम शील. सुन्दर नर ` नारी 


राजा प्रतापभानरु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु हो गई । सव प्रजा सुखी थी, किसी. 
को कोई दुःख नहीं था, स्त्ी-पुरुष धर्मात्मा ओर सुन्दर 


सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती # नप हित हेतु सखव नित नीती 
गुरु सुर सन्त पितर महदेवा # करइ सदा नृप सबके सेवा 


धर्मरुचि मन्तरीको श्रीहुरि-चरणों मे प्रीति थी,वही राजाकौ भलाई के लिये उसे नीति सिखाया 
, करता 1 राजा-गुर, देवता, साधु पितर व ब्राह्मण इन सवकी सदा सेवा किया करता. या 1: - 


- ॐ राना प्रतापभानुको कया ॐ १४८ 


प्रथ्महि भूप समर सव मारे # विध्र सन्त सुर देखि इखारे 
. उस्तफे सौ पुत्र ओर दत्त भाई ये वे वड़े दुप्ट,जजेय ओर देवताओंको दुः देने वते ये । 
ब्राह्मण, सन्त ओर देवताओं को दुःखी देवकर राजाने पहुते हौ उनको युद्ध में मारदियाया। 
तेहि खल पाछिल्‌ वयर समारा # तापस नृप मिलि मन्त्र विचारा 
जेहि रिपु सोद्रचन्ि उपाऊ # भावी वस्र न जान कषु राऊ 


उस वृष्टने पिला वैर स्मरण कर उस तपस्वी राजास मिलकर वि यारा व नित्त तर 
का नार हो-वही उपाय रचा, परम्तु होनहार के वश में होने से राजा ने कु नहीं जाना । 


दोहा-रिपु तेजसी. अकेल अपि, लघु करि गनिअ न ताहू । 
अजह देत दुख रवि ससिहि, सिर अवसेषित राहु ।१७५॥ 


तेजवाच्‌ शब्ु जकेला हो तो नो उत्ते छोटा नहीं समज्लना चाहिए \ शिर मात्र शेष रह , 
जानि पर भी राहु आज भो सूर्यं ओर चन्द्रमाो दुःख देता 1 


तापस नृप निज सर्काह्‌ निहारी # हरषि मिलेड उठि भयेड सुखारी 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई ॐ जातुधान बोला सुख पाई 


तपस्वी राजा अपने मित्र को देख, प्रसन्न हो उठकर सुखपूर्वक मिला.। मित्रो सव 
फया सुनाई, तव राक्षस सुख पाकर वोला- 


अव साधेडं रिपु सुनहु नरेशा # जो तुम्ह्‌ कौन्ह॒ मोर उपदेशा 

परिहर सोच रह तुमह सोई # वितु ओषधि विथाध विधि खोई 
ˆ है राजा ! सुनो, यदि तुम उपदे के अनुसार काम करोगे, तो म जव इस शत्रु को साध 

नगा । सोच को त्याग कर मव तुम सो जाञो, चिधाताने विना ञीपधिकेहौ व्याधिको 
` नेष्ट कर दिया! 


कुल समेत रिपु मूल विहाई # चये दिवस मिलन मे आई 
तापस नूर्पाह बहुत ॒परितोषी ॐ चला महा कपटी अति रोषी 


कुल सहित शत्रु को जड़ से नष्ट करफे चोये दिन मे आकर तुमसे भिन्ना । तपस्वौ- 
राजा फो सन्तोप देकर वह्‌ महा कपटी ओर वड़ा क्रोधो राक्षस चला । 


भानुप्रतापहि वाजि समेता # प्ुचाएसि छन ॒मांञ्ञ निकेता 
नृपहि नारि पाहि शयन कराई ॐ हय गृहं बधिति वाजि वनाई 

परतापभ्नानु को घोड़ा सहित सोते हृए हौ घर परहुचा दिया भौर राजा को रानोके 
पास स्रयनं कराकर धोडे-को घुडसाल में दांघ दिया । 


दोहा-राजा के उपरोहितहि, हरि लं गयड वहोरि । 
ले राखेसि गिरि खोह्‌ महँ, मायां करि मति भोरि ॥१७६॥ 


किर राजा के उपरोहित फो हुर ले गया यौर एक पवेत को गुफा में लेजाकर अपनी 
मायासे उक्लदतो बुद्धि को श्रम मे डद दिया 


1 
दोहा-जब प्रताप रवि भयड नुप, फिरी दुहाई देश । 


प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघं लेश ।\१५८॥ ` 
जव प्रतापन्नानु राजा हुमा तो देश में उसकी दुटार्ई फिर गई 1 वेद-विधि.से उह जपनी 
परजा का भली-साति से पालन करने लगा, कहीं नी लेश-पाद् भां पाप्‌ तहु रह 


नप हितकारी सचिवं सयाना ॐ नाम धरमरुचि इन्दर समाना 
सचिव सथान बन्धु बलबीरा + अप्‌ प्रताप पुञ्ज रनधीरा 


राजा का हितकारी ओर चतुर मन्त्री-धर्मरचि इद्ध के समान नीतिवान्‌ था! मन्त्री 
चतुर, चाई-बलवाच्‌ ओर स्वयं महप्रतापो रणवीर था । 


सेन ॒सह्क चतुरक अपारा # अमित सुभट सब समर जुज्ञारा 
सेन विलौकि राड हरषाना # अरु बाजे गहगहे निशाना 


साथ में अपार चदुरङ्किणी-तेना थी, निमे बहुत से योद्धा फेजो समर मे सनी जूञ्लने 
वले ये! सेना को देकर राजा दहुत प्रसन्न हुभा,फिर घोर ध्वनिसे जुञ्ञाऊ वाजे वजने लने 1 


विजय हेतु कटकरई्‌ बनाई # सुदिन साधि नृप चलेड बजाई 
जहं तहं परीं अनेक लराई > जीते सकल. भूपं बरिञई 


दिग्विजय के लिए अपनी सेना सजाकर, शुन दिन देखकर राजा उका बजाकर चला] 
जह-तहां वहुत-सी लड़ाइयां हई ओर सव राजानो को उस्ने वलयूरवं जीत लिया । 


सप्त दीपं भुजबलं बस कीन्हे +लेंलं दण्ड छौडि नप दीन्हे 
सकल अवनिं मण्डल ताह काला # एक प्रतापभात्ु महिपाला 


उसने चूजाञो क वलसे तात द्वीपो को अपने आधीन कर लिया ओर सद रानाओं को कर 
ले-लेकर छोड़ दिया! उस समय समत्त पृथ्वी का एक चक्रवर्ती राजा प्रतापनानु ही या 1 


दोहूा-स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेसु। 
अरथ धरम कामादि सुख, सेवड समय नरेचु १५६) 


उसने अपनी भुजाओं के वलसे विक्को वश में करके अपे नमर मे प्रवेश किया) 
राजा-अथ, घमं ओर कामादि के सुख समयानुखार भोगने लगा । । 


भूप प्रतापभनु बल पाई कामधेनु भे भूमि- सुहाई 


सब दख बरज्चति प्रजा सुखारी # परम शील. सुन्दर नर॒ नारी 


राजा प्रतापाच करा वल पाकर पृथ्वी कामवेतु हौ गई} सव प्रजा सुखी वी, क्सि 
क काइ दुःख नहीं वा, स्त्ी-पुरष घर्मत्मा जौर सुन्दर ये ! 


सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती ॐ नृप हित हेतु सिखव नित नीती 


गुर सुर सन्त पितर महिदेवा # करद सदा नप सब के सेवा 


वमरचि मन्त्रोकी श्नीहरि-चरणो मे प्रीति थी,वही रानाकी भलाई केलिये उत्ते नीति सिखाया 
- . करतां ¦ राजाय देव्ता, साधु, पितर व ब्राह्मण इन्‌ सकी सदा सेवा क्त्या करता या ! 


< रः भ्रतापनानु को ब्राह्मणों काश्वाप# १५१ 
` भयड रसोई भूसुर मसू ॐ सव दविज उठे मान विश्वास्‌ 
भूप विकल मति मोहे :भुलानौ ॐ भावो वश न आग सुख बानी 
इसमें ब्राहमणो का मास्त मिला हुभा है, यहु सुनफर विश्वास मानकर सव ब्राहमण उठ 
खड हुए । राजा धवडा गया, उसक्पे वृद्धि मोह से रेस श्रमित होगईं कि होनहार के व 
मुष से वातत भी नही निकली । नाह 
दोहा-बोल विप्र सकोप तव, नहि कषु कन्ह्‌ विचारः 
होहु निसाचर जाई नृप, मूढ॒ सहित परिवार ॥१७८॥ 
` तव ब्राह्मणों ने कछ मी विचार नहु किया ओर कोष करके वोते-है मूं राजा । तुम 
` अपने कुटुम्ब सहित राक्षस हो जामो 1 ७ “ 
छत्र वन्धु तें विप्र वोलाई # घाल लिए सहित समुदाई 
५, न्‌ 
ईश्वर राखां धरम हमारा # जंहसि तं समेत परिवारा 
है मधम क्षत्रिय { वरन ब्राहमणो को बुलाकर सपिरवार वष्ट करना चाहा था । परन्तु 
ईश्वर ने हमारा धमं वचा लिया, इससे तु परिवार सहित नष्ट होगा 1 
सम्बत मध्य नाश तव होऊ ॐ जलदाता न रहहि कुल कोऊ 
५७ 
नुपसुनिश्राप विकलअतित्रासा # भे बहोरि वर गिरा अकासा 
एक स्राल के भीतर तेरा नाश हो, तेरे वंश में फोर जल देने वालाभी न रहै! देता 
घोर श्राप सुनकर राजा उर से व्याकुल हो गया 1 फिर गम्भीर साकाशवाणी हुई । 
विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा # नहि अपराध भूष क्षु कौन्हा 
चकित.विप्र सव सुनि नभवानी # भूप गथ जह भोजन खानी 
है विप्रो) तुमनेभी विचारकर भाप नहं दिया,राजा ते कुछटमौ अपराध नहीं किया 1 माकाश 
वाणी सुनकर सव ब्राह्मण भौचक्के हो गये, तव राजा वहां गया-जदां भोजन वनायाया+ ` 
तहूं त असन नहि विप्र सुआरा ॐ फिरेड राज मन सोच अपारा 
सव प्रसङ्ञ महिसुरन्ह सुनाई # असित परेड अवनी अकुलाइ 
बहा न भोजन था न रसोइया-ब्राहमण या, तव राजा तीर आया,मनमं बड़ा सोच हना 
फिर समाने सव वृत्तान्त ब्राटमणोक्तो युनाया ओर मारे उरके घवड्धा फर द्रम्वो पर पिरपड़ा 1 


सो०-भूपति भावी मिटइ नहि, जदपि न दूषन तोर । 
किएं अन्यथा होड नहि, विप्र श्राष अति घोर १७२ 


है राजन्‌ ! होनहार नहीं मिटतो, यद्यपि वुम्ह्ए्या कुछ भी अपराध नहो है, तो भी- 
ब्राहमणो फा महाघोर भाप किसो के क्यि अन्यया नहु हो सकता । 


अस कटि सव महिदेव सिधाए # समाचर. पुर॒ लोगन्ह॒ पण 
` सोचहि दषन देवहि देही # विरचित दंस काग कयि जेही 


पसा कहूकर ब्राहमण चते भये । नव यह्‌ समाचार नगर के लोर्मो न मुना, तो श 


१४० % श्रीरामायण-~-बालकाण्ड # 
-ज्ञसना पतल सचत छल त्वह नहह य 
दौडाया, क्योकि साधारण होकने.से निर्हि नहु होता था \.. 


आवत देखि अधिक . रव. बाजी # चले वाह्‌ मरतः गति भाजी 
तुरत कीन्ह नृप सर सन्धाना ॐ सहि मिलि गयडउ बिलोकत बाना 
अधिक शब्द करते हुए घोडे को. देखकर सूअर पत्रन-गति से चला । राजा ने तुरन्त 


वाग चढ़ाया तो बाण को देखते ही वह्‌ सभर पृथ्वी से चिपक गया । १, 
तक्रि तक्ति तीर महस चलावा ॐ करि छल सुगर सरीर. बचावा 
प्रगटत दुरत जाइ सग सगा # रसि बस भूप चजेउ संग लागा 
राजाने तकर्‌ कर वाण चलाये,पर सुअर ने छल करके अपना शरीर बचा लिया । कभी प्रगट ` 
होता, कभी वहु छिपता हज भागता थाराजा भी मारे कोध के उसके पीछे लगा हुजाथा । 
गयउ दरि घन महन बराह # जह ना्हिन मज बाजि निवाह्‌ 
अति अकेल वन विपुल कलेसू # तदपि त मृग सग तजेड नरेतू 
भागता हुआ सूअर दर एेसे वन मे चला गया, जहाँ हाधी-घोडे का निर्वाहु नही था) राजा ` 
अकेला था, चन मे कटिनाई बहुत थी, तो भौ राजा उस सू्भर का पीछा नहीं छोडता । 
कोल बिलोकि भूष बड धीरा # भागि पेठि गिरि रुहा गंभीरा 
अगस देखि नृप अति पलिताई # फिरेड महावन परेठ भुलाई 
सूअर ने राजा को वड़ा धीर देखा तो भागकर पर्वेत की एक गहरी गु मे घुस गया 
यहा अपनी प्च न देखकर राजा पषताकर लौटा ओर उस घने वन मे मां शूल गया । | 
दोहा-लेद छिस्न षुद्धित तृषित, राजा बालि सथेत। ` 
खीजत व्याकुल इरित सर, जलं वित्त भयउ अचेत ॥१६२। 
थक्राबट से उदास राजा धोड़े समेत शूखा-प्यासाः व्याकुलता से नदी-तालाब हुते २ ` 
बिना पानी के अचेत होगया । . ` ५ त १ 
फिरत विपिन जाश्नम इक देखा > वहं बस नृपति कपट मुनि वेषा ` 
जासु देश नृप लीन्ह छड़ाई ॐ समन सेन वजि गयउ पराई 
फिर वन मे फिरते हए राजा ने एक आश्रम देवा, उसमे एक राजा कपट से मुनि. के , 


वेष में रहता था 1, जिसका देश प्रतापभानु ने छीन लिया था ओर जो युद्ध ले अपनी सेना ` 
कते छोड़कर भाग गया \. छ ५७ 


` समय प्रतापानु कर -जानी # अपनि अति. कसमत अनुमानी 
गयउ न गृह्‌ सन बहुत गलानौ ॐ मिला नं यजहि नृप अभिमानी 


भरतापभाचरं का जच्छां समय जानकर अौर अपना कुसमय जानकर यह घर नहीं गथा ` 
उसके मन में बहुत लज्जा हुई ओर बह अभिमानी राजा प्रतापनानु को नहीं मिला. 


्सि उर मारि रङ्क जिमि राजा ‰ विपिन बसइ तापस क साजा. 
तासु समीप गवन नृप कीन्हा # यह्‌ प्रतापरवि तेहि तब चीन्हा 


रा० फा-२० # रावण को ब्रह्मानो का दरवान # १५३ 
` वै तयं इच्छानुलार रूप धारण कै वास्त, दुष्ट स्वनाव, अनेक जतत ङ्ग छ. स्तवन इच्छानुत्तार रूप धारण करने वाले, दुष्ट-स्वमाव, अर्नैक जाति के टदै, उतवन, 
महा अक्ञानों दयाहोन्‌, हिक, पापो, संसार में सवको दुःख देने वाते ये । उनी दुष्टता 
कटी नही जा सकती ॥ ६ 
दोहा-उपजे जदपि पृलस्त्य कुल, पावनं अमल अनूप) 
तदपि महीसुर श्राप वस, भए सकल अघ रूप 1१८१ 
यद्यपि वे पुलस्त्यजी के पवित्र, युद्ध ओर अनुपम कुले उत्पन्न हुए थे, तो भौ ब्राह्मणों 
के श्रापके वश वे सव महापापो हुए + 


कीन्ह विविध तप तीनहँ भाई ॐ परम उग्र सो वरनि न जाई. 


` गयउ निकट तप देखि विधाता ॐ मागहु वर प्रसन्न. मे ताता 
` तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से महा कठिन तप किया, जिसका वणेन नहीं हो सक्ता । 
तप फो देखकर ब्रहाजौ उनके समीप गये भर कहा-ह तात ! वर मांगो, मै प्रसन्न ह } 


, केरि विनती गहि पद दससीसा # वोलेड वचन सुनहु जगदीसा 
हेम काहु के मर्रहि न मारे # बानर मनुज जाति दुद वारे 


तव विनतो कर, चरण पकड़कर रावण वोला-हे जगदीश्वर ! वानर ओर मनुष्य दोनो 
तुच्छ जातियों को छोडकर हम फिसो के मारे न मर 


एवमस्तु तुमह बड तप कीन्हा # में ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा 
पुनि प्रभुकुम्भकरन पाहि गयऊ # तेहि विलोकि मन विस्मय भयऊ 


(शिवजी फहते हं कि) मेने मौर ब्रह्मा ने मिलकर वरदान दिया फि "एवमस्तु" तुमने 
बड़ा तपकियाहै । फिर व्रहमाने कुम्मफ्णफे पास गये, तो उसे देवकर मन मे आश्चयं हुमा 1 


जो एहि खल नित करव अहारू # होहि सव॒ उजारि संसार 
सारद प्रेरि तासु मति फेरी # मगति नींद मोस षट केरी 


जो यह्‌ दुष्ट नित्य-परति मोजन करेगा तो सव संसार उजाड़ हौ जायगा \ भतः परस्य 
जी फो भेजकर उसको मति फेर वौ । तव उसने छः महौने फो नोद मांगी- 


दोहा-गए विभीषन पास पुनि, कहेड पुत्र वर मागु। 
तेहि मगिउ भगवन्त पद, कमलं अमल अनुराग ॥१८२॥1 
फिर ब्रहमाजौ विनीपण के पासं गये मौर कहा-हे पुत्र ! चर मागो, तव उसने मगवान्‌ 
के चरण-कमतो मे प्रीति मांगी । 


तिन्हहि देद वर ब्रह्म सिधाए # हरषित ते अपने ५ गृह आए 
सय तनुजा मन्दोदरि नामा ‰ परम सुन्दरी नारं ललामा 


उतको वर देकर ब्रहमाजो चले मपे, तव दे नीःप्रस्न्न होकर अपने घरं जये । फिर 
मय-वानन को कन्या मन्दोदरी स्वयो मे श्रेष्ठ यी 1 


सोड मये दीन्हि रावनहिं आनी # होदि जातुधानपति ` 


१४२ श्रीरामायण-बाल काण्ड 
आपनु आवद्‌ ताहि पाह" ताहि तहां लं जाइ 1१६४५] 


तुलसीदासजी कहते हैँ जैसी होनहार होती है, वेसी ही सहायता मिल जाती है 1 या | 
तो बह आय ही उसके पास भा जातीः या-उत्रेही वहते जाती है) 


भर्लोहि नाथ आयसु धरि शीशा # बधि तुरंग-तर बंठि महीशां 


नप॒ बह भाँति प्रसंसेड ताही # चरन बन्दि निज भाग्य सराही 


हे नाय { बहत अच्छा.देसा कहकर भनि की माक्ञा शिरोधाये करोड को वृक्षतेव . 
कर राजा वर्हापर ही वैठ गया ! राजा ने बहुत मति से मुनि को बड़ाई को सौर उसके-चरणों 
म प्रणाम कर अपने भाग्य की सराहना कौ! 


पुनि वोलेड मृद गिय सुहाई # जानि पिता प्रभु करं  टिठाई 


मोहि मुनी सुत सेवक जानी # नाथ नाम -निज कटहहु बखानी 
किर कोमल यौर सुहावनी वाणी प्रे. कलमे प्रश्रु ! में भापको पित्रा , जानकर टिठाई 
करता ह । हे मुनीश्वर ! मुञ्चे अपना पुत्र शौर सेवक जार्नकर अपना नाम बताइये ? 


ताहि नाहि जान नूर्वाहु सो जाना ॐ भूष सुहृदय सो कपट सयाना 
बैरी पुनि क्षत्रि सो. सजा # छल बल कीन्ह चहुद निज काजा 


राजे उसे नहीं जाना, कहु राजा को जानता था, राजा का हृदय निमल याः. ओर वहक्पट्मे 
चतुर था। एक तो बह शच्रुःक्षच्रिय,जिस परमी राजा वहु छल-वलसे काम निकालना चाहता या) 


सभुक्षि राजसुख दंखित अराती # अर्व अनल इव सुलगड छाती 
सरल वचन नुप के सुनि कना # बयर संभारि हुदयं हस्षाना 

अपने राज्य-चरुख को याद कर वह्‌ शनरु दुःखी था कुम्हार के भवे की मग्निके समनच्ती 
जलता च्ह्वा या \!रजाक स्रत दचन धुनकर्‌ चर्‌ करो याद कर मनम वहत प्रसन्न हसा } 


दोहा-कपट बोरि वानी मुदल, बोलेड जुगुति समेत 


नाम हमारि निखार सव, निधन रहित निकेत ।॥ १६६) 
वह्‌ कपर से भरेकोमल चचन युक्तिपु्वेक वोला-अव हमारा नाम भिखारी है, क्योकि 


~ हम निधन हिं र हमारा घरवार नहीं है) 


` कहू नृ जे विग्यान निधाना # तुम्ह्‌ सारिखे गलित अभिमाना 


सदा रर्हाहि अयन पौ दुरादं # सव विधि कुशल कृवेष बना 
 , राजा नकटा-अप सरी जो विरे च्ञान कौ लान होति ह मौर अभिमाने रहित होते 
सदव सपने जापको छिपाये रहूते हू ! क्योकि कुवेष बनाकर रहने मे सव प्रकार से भलाई ह्‌ 


तेहि तें कहहि सन्त श्र्‌ति टेरे # परम अक्रिचन प्रियं हरि केरे 


तुम्हस्म अधम भिखारि अगेहा # होति विरञ्चि शिवहि सन्देहा 


इसी से सन्त ओर वेद पुकार कर कहते हते कि अकरचन ही भगवान के प्रिय हं! जापके 
समान नि्ेन, भिखारी मौर गृह्-हीनों पर ब्रह्मा तथा शिवजौ को नी सन्देह ह होता ह । 


५ ~ = ज नल ॐ रायण को विस्व विजय # | १५५ 
जेहि जस जोग वाटि गृह दन्हे # सुखी सकल रजनीचर कीन्हे 
- एेक वार कुवेर पहु धावा ॐ पुष्पक यान जीत ॒तै आवा 


योग्यतानुसार सवकफो रहुने फे तिएु धर वांट दिये, समो राक्षसो फो सुखी किया 1 एक 
वार वेर पर धावा करके उसफे पुष्य विमान फो जोत कर ते माया । 


दोहा-कौतुक ही कंलाश पुनि, लीन्हेसि जाई उठाइ । 
मनं तोल निज बाहुबल, चला वहुत सुख पाइ ।॥१८५॥ 


फिर एक वार सेल में हौ जाकर कलाश पवंत फो उठा लिया भौर अपनी भुजाभों के 
वलं फो तोलकर, बहुत सुख पाफर चला आया 1 , 


सुख सम्पति सुत्त सेन सहाई # जय प्रताप -वल वुद्धि वङ्ाई 
नित नूतन सब वाढत जाई # जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिका 


सुख सम्पदा^पुत्र सेना, सहायक,विजय प्रताप वल, बुद्धि भौर वड़ा ये सव नित्य नये पठते 
ये, जेते प्रत्येक लाभ पर सोम यदृता जाता ह । - 


अतिबल कुम्भकरन असश्राता # जेहि कहं नाहि प्रतिभटजगजाता 
करइ पान सोवड्‌ षट माषा # जागत होड तिहूँ पुर त्रासा 


महाचल कुम्मकरण एेसा भाई था, निसके जोड़ फा दूसरा कोद भौर शूरवीर संसारम 
नहीं जन्मा 1 बह मदिरा पीकर छः महीने सोता या,उस्षके जागने पर तीनों लोक उर जातिये॥ 


जोदिन प्रति आहार कर सोडं # विश्व वेगि सव॒ चोपट हों 
समर धीर नहि जाई वखाना # तेहि सम अमित वीर बलवाना 
जो वह्‌ नित्य प्रति मोजन करता,सम्मुणं जगत्‌ जत्दी प्ते हौ चोपट हो जाता। षष 


मुद्ध मे एसा धैर्ययान या कि जिसका वर्णन नहं फिया जा सकता, उसफे भसे अनेकं वीर 
यहामोरमो.ये। 


बारिदनाद जेठ सुत तास्‌ # भट महू प्रथम लोक जग जासू 

जेहि न होइ रन सन्मुख कोई ॐ सुरपुर निर्वाह परावन होई 
रावण फे बडे पुत्र मेघनाद फ जगत के शुरवी्ो मे पहली गिनतौ यो । उसके सामने 

युद मे कोर नहु भा सकता या, इन्द्रलोक मे तो नित्य ही नाग्रा-माग मची रहूतो यो । 


दोहा-कुमुख अकम्पन कुलसरद, धूमकेतु अतिकाय । 
एकि एक जग जीत सक, एसे सुभटः निकाय ॥१८६॥ 


, . इमए, अकम्पन, वस्त्र, धुप्रकेतु, अतिकाय मादि अनेक योद्धापेतते चे, जो कि संसद नर 
फो मफेले हौ जत सकते ये । 


काम रूप जानाहि सब माया # सपने जिन्ह्के धरम न दाया 


दसमुख वेठ सभा एक बारा ॐ देखि अमित आपन परिवारा 
सव राक्ष इच्छानुसार ङ्प बनाने वाते,सव प्रकार फो माया जानते वे। सपनेमेमी उनके 


3 


१४४ 


गानकर ममते कम ----- *भार ज = 


द कि त ऋ ज्य मञ्ञाकर कहि 9 ।: 
ोह्य-आ; (4 पज 


` १ जनहित 
क तत हतु तेष्ठि' 





। न - = -- ॐ राचण्‌ क विद्व विजय # । १५५ 
जेहि जस जोग बा गृहं दीन्हे # सुखी सकल रजनीचर कीन्हे 


एक वार कवेर ॒पहं धावा ॐ पुष्यके यान जीत सै आवा 
मोभ्यतानु्तार सवफो रहने फ तिए धर वाट दिये, समी राक्षसे फो सुषौ किया । एक 
धार कुचेर पर धावा करफे उसके युय्य विमान फो जीत कर ते जाया ! 


दौहा-कौतुक ही केलाश पुनि, सीन्हेसि जाई उठा , 
मनुँ तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई ।१८५॥। 


फिर एक वार चेल मे हौ जाकर कलाश पवेत फो उदा तिया भौर अपनी भुनाभो के 
यल फो तोखकर, बहत भुख पाकर चला माया \ 


सुख सम्पति सुत सेन सहाई # जय प्रताप वल वुद्धि बड़ाई 
नित नूतन सव वाद्त जाई ॐ जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकार 


भूख सम्पदापु्र सेना, सहायकःविजय प्रताप वतत, पुद्धि मौर वड्ाहं ये सव नित्य नये ववृते 
ये, जेते प्रत्येक लाप पर सौम यदृता जाता है) ~ 


अतिवल कुम्भकरन असश्राता # जेहि करहु नहि प्रतिभटजगजाता 
करइ पान सोवड षट माषा # जागत होड तिदह पुर त्रासा 


महष्वली कुम्मकरण टेल भार था, जिसके जोड़ फा दुसरा फोर भोर शररयीर संसार में 
नहं जन्मा } चह मदिरा पीकर छः महीने सोता या,उसफे जागने पर तीनो लोक डर जाति चे \ 


जोदिन प्रति आहार कर सों # विश्व वेमि सव॒ चौपट हों 


समर धीर नहिं जाइ वखाना # तेहि सम अमित वीर वलवाना 

जो वह्‌ नित्य प्रति भोजन करतासम्पुणं जगन्‌ जल्वौसे हौ चौपट हो जाता\ षह 
युद्ध मे देस पर्यवान वा कि जिसका वर्णन नहं फिया ज्य सफता, उसके जसे अनेक पीर 
यहांमौरमरीःये। 


वारिदनाद जेठ सुत तास्‌ # मट महू प्रथम लोक जग जासू 

जेहि न होड रन सन्मुख कोई # सुरपुर निर्ताहि परावन होई 
रावण फे बड़ पुत्र मेघनाद फौ जगत के शूरवी्ो मे पहलो गिनती थौ । उसके सामने 

युद मरे फो नह मा सक्ता या, इन्दलोक मरे तो नित्य ही नामा-नाग मचो रहूतौ वौ । 


दोहा-कमुख अकम्पन कुलसरद, धूमकेतु अतिकाय । 
एर्काहि एक जग जीत सक, एेसे सुभट ॒ निकाय ॥१८६॥ 


दुम छ, यकम्पन, वस्त्र, परस्रकेतु, अतिकाय जादि अनेक योद्धादतेये, जोकि संसार मर 
के केतने ठौ जीत सक्तेये 1 


काम रूप जार्नाहि सव माया ‰ सपनेहं जिन्हुकं धरम न त 
दसमुख वेठ सभा एक वारा # देखि अमित आपन ग 
सद राक्षत इच्छानु्ार सप पनाने यातेव रकाद फो माया जानते यण + 


१४६ ` %&श्रीरामायण-वाल. काण्ड. ` ... 
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रणयन्त तमा == 


मिलव हमार भुलाव निज, कहु तौहर्माहि न खोरि ॥१७०॥। ` 
"एवमस्तु" कहकर फपटी-मूनि फिर बोला-सुन. हमारा. मिलन भौर वन्‌ में मार्ग भुल 


जाना-किसी से नहीं कहना, ओर यदि कहौोगे तो मेरा दोष नहह, ` . | 
ताते मे तोहि बर्जडं. राजा # कहं , कथा. तव ` परम अकराजाः 
छठे श्रवन यह्‌ परत कहानी > नास तुम्हार सत्यं ` मम बानी. 
हे राजा ! मेँ तुमसे इसलिये. मना करता ह कि इस वीते के.कहुने से तुम्हारी बड़ी हानि 
होगी ! ठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश होजायमा,मेरा यह वचन. सत्य जानना ॥ 
यह्‌ प्रगर अथवा दविज श्रापा # नास . तोर. सुनु भानुप्रतषा ` 
आन उपायं ` निधन तव नाहीं # जौँ हरि हर कोर्पाहि. मन माहीं 
` हि प्रतापभानु ! सुनो.यह्‌ बात प्रकट होने से अथवा ब्राह्यणो के श्राप ते तुम्हारा नाशहै। , 
अन्य उपाय-से चाहे श्रीहरि व शिवजी ही भन मे कोप. करे ऽतो भी-तुम्हारा नाश नर्ही है । | 
सत्थ नाथ षद गहि नृप ` भाषा # द्विज गुर कोप कहु. को राखा . 
राई गुरं जो कोष विधाता # गुरुविरोध नाहि कोड जग त्राचा 
राजा ने मनि के चरण पकड़कर कहा-हे नाथ ! ब्राह्मण ओर गुरुके कोपसे कौन रक्षा, 
कर सकता है ? जो ब्रह्माजी कोप करे तो गुर रक्षा कर सकता है किन्तु गुरुके चिरोधसे 
कोई रक्षक नहीं है! तर. _ 
जौ न चलब हम कहँ तुम्हारे # होड नास .र्नाहि सोच हमारे 
ठकहि उर उरपत सन सोया # प्रभु सहदेव श्रावं अति घौ ` 
यदि आपके कहने परमे न चनु, तो चाहे नाश्हो जाय-मुञ्चे इसकी चिता नहीं है । परंतु 
हे प्रभु! एक ही डरसे मेरामन उरतारहै कि ब्राहमणो का शापवड़ा भयंकर होताद्ै\ . 
दोहा-होहि विप्रन कवन विधि, कहह कृषा करि सोद!  . ` 
तुम्ह्‌ तनि दीनदयाल निन, हित्‌ न देख कोड ॥१७१॥ ¦ 
निस उपाय से ब्राह्मण वश मे हो, वह्‌ कृषा करके किये ! हे दीनदयावु ! जापको छोड़ ` 
मौर कोई मे अपना हितषी नहं देखता । न 
सुतुनृप वितिध जनत जग माहीं # कष्टसाध्य पुनि होहि. कि नाही 
` अहइ एक अति सुगम उपाई # तहँ परन्तु एक. कठिना 
। ` , मनि वोले.है राजा ! सुनो, संसार मे अनेक उपाय ह, परन्तु कठिनता से होते है, फिर ` 
भौ वहहो, नहीं) एक उपाष बहत ही सहन है, परन्तु उसमे भी एक कठिनता है ! ` . . 
मम आधीन जुति नृप सोई # मोर. जाब तब नगर न होई 
जज लग अरु जब ते भयऊ ॐ काहू के गृह ग्राम न गथ. 
` वह युक्ति मेरे आधीन है, परन्तु म तुम्हारे नगर भे नहीं ना सकता । जब से मे जन्मा, 
ह, तव से आज तक किसी के घर अथवा र्गावभे नही गाह .  - '. , `. 


# रावण-राज्य वनन # १५७ 


१ मद मत्त फिरह्‌ जग धावा # प्रति सर सजत कत न पावा 
रन मद मत्त फिरह जग धावा # प्रति भट खोजत कतरह न पावा 

दिकपालों के भुहावने लोको को रावण नै सना पाया । वहु वारम्बार सिह के समान 
गर्जना करके देवतानं को ललकार कर गालियां देने लगा 1 युद्ध के मद से मतवाता रावण 


जगत मे दौड़ता फिरा, परन्तु अपने समान योद्धा खोज करमे पर भो उसे कहं नहीं पाया! 
रवि ससि पवन वरुन धन धारी # अगिनिकालजम सव अधिकारी 
किन्नर सिद्ध मनुज सुनः नागा # हठि सवही के पर््याहि लागा 


` सयं, चंद्रमा, वायु, वरण, कुवेर, अग्नि, काल,यम जादि सव यन्न कौ आहूति के मधि- 
कारौ देवता भीर किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग-इन सव हौ के पोषे ह्पुरवंक पड़ गया 1 


ब्रह्मसृष्टि जह लगि तनुधारी # दसमुख वसवर्तो नर॒ नरी 
आयसु करसि सकल भयभीता # नर्वाह आइ नित्त चरन विनीता 
ब्रह्मानो कौ सृष्टि मे जहां तक श्षरीर धारी नर-नारी येव रावण के आधोन हौगये। पे 
सव रावण कौ आन्ञाका पालने करते ओर नित्य आकर नम्रतासे चरणों मे प्रणाम करते ये। 
दोहा-भुजवल विश्व वस्यकरि, राखेसि कोड न सुतंत्र। 


मण्डलीक मनि रावन, राज करइ निज मन्त्र ।१८८॥ 
रावण मे अपनी भुजाओं के वल से विश्व को वश मे करिया या, किसी को स्वाधीन 
नहँ रक्वा । सव राजाओं मे चकवर्तो होकर अपनो ही सलाह्‌ से राज्य करने लगा । 


इन्द्रजीत सन जो कणु कटेऊ ॐ सो सवजनु पहिलेहि करिरहेॐ 
परथर्माह्‌ जिन्हकहुं भायसु दीन्हा ॐ तिन्हकरचरित सुनहु जो कीन्हा 
राबण ने मेघनाद से जो कुष्ट कटा, उसने उसे मानो पहले हौ कर रखा या । पूते 
हौ जिनको आनना दी यो, उन्दनि जो फिया, उन राक्षसो के मी चरित्र सुनो- 
देखत भीमरूप सवे पापी # निसिचर निकर देव परितापी 
करहि उपद्रव असुर निकाया ऋ नाना रूप धरहि करि माया 
देखने भे वे तव राक्षस-मूह्‌ भयंकर स्प, पापी जौर देवताजो फो दुःख देने चति ये \ 
भुरण माया से अनेक सूप धरकर यह उपद्रब करने लगे- 
जेहि निधि होड धमं निमूला ॐ सो सव कर्णहे वेद प्रतिकूला 
४ हिदेश पार्वाह्‌ ४] 
जेहि जेहिदेश धतु द्विज पार्वाह # नगर गां पुर आग लगार्बाह 
निसं प्रकार धर्मं कौ जड्‌.कटे, वही वेद-वि्ढ सव काम करने लगे 1 भिस देशमेंगो 
भौर बराह्मम पाते, उसी गांव ओरं नगर में आग लमादेते ये । ४ 
शुभ आचरन कतहु नहि होई ॐ देव विप्र गुरु मान्‌ न कड 
नहि हरिभगतिजग्य तपग्याना # सपने सुनिअ न वेद पुराना 
भुभ.कर्म नहं हो पाते थे, जब ब्राह्मण मोर गुठ फो कोई नहो मानता या । इरि मरिति 
यत्त, तप वान नही होते मर वेद-पुसण तो रोई स्वप्न में मो न्ह सुनता या 1 ~ 


४. 





१४८ £ श्रीरामायण-बाल काण्ड ‰ 
षृ = र  ---------------------------- 
नित्य सौ हनार (एक लाव) लिव्य-नये ब्राह्यणो नौ परिवार सहित जए्मन्तित्त करो 1 
संकल्प कर भोजन वनारंग। द, 
॥, च क ४ ५ ् चप्र & > ॥ र 
एहि विधि धष कष्ट अंति थोरे # होदरहरहिं संकल विप्र वश तौरं 
त = = १ जट द्रुश भ नि 
करिह शप्र होम सख सेना # तेहि प्रग सहरजहि दश्च देवा 
राजन ! इत विधिर व्रहत श्रा दही कष्टमन्तव ब्राह्मण च्छामदहा जाय) वेब्राह्मण 
होम, यन्न मोर पुजा करे, सर प्रत्तग प्रे सहन ही में सव द्वताव्छमं टौ जके! 
ओप एक वर्हि कहं उषाऊ श्रमे एहि केष नं आखव का 
तुम्हरे उपयेहित कं यथा # हरि जनव मं करि निज माया 
एक वात तुमको भौर वतताधे देता कि ङप्न वेय नेच नहीनामा। द राजन्‌ । 
तुम्हारे पुरोहित को म अपनी मायात्र टर लारगा। | 
तयवव तेहि करि आपु समानी # खिह इहा तर परसाना 
मरे धरं ताध्ु वेष दुन्‌ राजा # चवं विधि तीर सकादव्‌ काना 
त्यस्या के बल से उस्क्रो जपने समान वनाच्छर्‌ ब्रह एकत वपं तक रव्श्रुगा। म उ्तकता 
वेय धारण कर्‌ सव नति ते वुम्हारा कायं संमारुगा। 
२] न ती भ 
गं निधि वहूव कथनं सवं कजं # नोहि वीहि शूष नेट दिन तीन 
= र { 
मं तपवघ् तीहि तुन धचेता > पहचंहृड सीवताह ` निका 
वहत रात्रि व्यतीत हो गई, अव तुम ययन करौ । हि राजन्‌ { अव तुमे हमारी तीसरे 
दन शट होगी 1 तपोवल सें तुमको वोधा सहित त्रोतिटी वर .प्टुचा दूंगा) 


१५. 


दो्ा~त्रं जखन सोई वेद धि, पहिथनेउ ठव शीरि । 


चुनाव = 
जद एर्ति तुला चत्‌, च्छ्य सुनता. तह 1}१.७६] 
मची वेय धारण कर जगा ओर्‌ जत्र एकान्त मे ब्रुलाक्तर तुमको सव कथा सुनाऊं, 
तव तम यप्र पहिचान निरा \ 


शयन कौन नृप आयुं मानी # जायन जाइ वेठ छल ग्यानी 
श्रित भृपनिद्रा अति आई सो किमि दोव शोच अधिकाई 


, मूनिकी वान्ना मानकर रष्ना सो गयातववहु कपटी-म॒नि अपने यापन पर्‌ जा तरंठा। थक 
हए राजा का वर्त्र जलदा नीदं आ गडः परन्तु वहु कपटी कंसं सोता-मेतो वहतत सोचथा? 


कालकतु निसचर तहं आवा # जह वुक्तर हृ नुर्पाहि भलावा 
परम निद्र तापस नय केशा % जनह से अत्ति कषर घरेघ 


उसा तनय क्रालक्रत्रुं राक्षस वहा आप्रा, जिन्न युत्‌ तनक्छर्‌ राला क नलया का) 
तपस्वी रानाकरा परम मिन्रणा, जो स्वयं वटुत प्रक्रार्‌ ऋ कपट जान्ता.था 


तेहि के शत सुत अर दस भाई ‰ खल अति यजय देव दृखुदाई 


ॐ रावण-राज्य चर्गन ॐ १५७ 


रन मद मत्त फिरह्‌ जग धावा % प्रति मर खनत कत न पाना 
दिकपालो के सुहा स्मेरं को रवण ने सुनः पादा ! चह वारम्बार तिह के समान 
गर्जना करके देवता को तलकर कर गालयं देने लमा । युद्ध के मद से मतवाला रवम्‌ 


जगत मे दौडूता फिर, परन्तु अपने समान योद्धा घोज कटने पर नी उते कहं नहं पाया, 
रवि ससि पवन वरन धन धारी # अगिनिकालजम सव अधिकारी 
किन्नर सिद्ध सनुज सुन नागा £ हि सबही के यन्यहि लागा 


ˆ समं, चद्मा, वायु, चण, कुवेर, अग्नि, काल,यम्र आदि सव यन कतै जहति के अधि- 
कारौ देवता ओर किन्नर, सिद्ध, मनुप्य, नाग-इन सव ही फे पौषे ह्ु्वक पड़ यया । 


ब्रह्मसृष्टि जह लगि तनुधारी # दसमुख वसवर्तो नर नारी 
आयसु करसि सकल भयभोता # नर्वाह आई नित चरन विनीता 

बह्यानी कौ सृष्टि मे जह तके श्रसैर धारी नर-नारी ये,खव रावण के आधीन हौगचै। वे 
सच रावण कौ वराक्लाका पालन करते ओर नित्य आकर नम्रतासेचरणोमे प्रणाम करते ये। 


दोहा-भुजवलं विश्व वस्यकरि, राखेसिकोउ न सुतर । 


मण्डलीक मनि रावन, राज करइ निज मन्त्र ॥॥१८८॥ 
रवण ने अपनी भुजाओं के वल से विश्व को चश मे करलिया था, किसी को स्वाधीन 
महीं रखा । सव राजाओं ने चकवर्तो होकर अपनी ही सलाह से सज्य करने सगा । 
इन्द्रजीत सन जो कषु केर # सो सबजतु पहिलेहि करिरहेछ 
परथर्माह जिन्हकषंमायसु दीन्हा # तिन्हकर्चरित सुनहु जो कीन्हा 
रावण ने मेधनाद स्ते जो कुछ कटा, उस्ने उत्ते मानौ पहले हौ फर खला था । पठते 
हो जिनको आज्ञा दौ यौ, उन्होने जो किया, उन राक्षसो के भी चरिदे चुनो- 
देखत भीमरूप सव पापी # निसिचर निकर देव परितापी 


करहि उपद्रव असुर निकाया %# नाना रूप धरहि करि माया 
देखने मे वे कषय राद्षसत-समूह्‌ भर्यकर ख्प, पपरी ओर देवतामो को दुःख देने चत्ते ये । 
असुर-गण माया से अनेक खूप धरकरं यह्‌ उपद्रव कलने तमे 
जेहि (> निम्‌ ५ प्रतिकला 
जेहि विधि होड धमं निमूला सो सव कर्ट्र वेद प्रतिक 
जेहि जेहिदेश धनु द्विज पार्वाह % नगर गाड़ पुर आग लगार्वाह 
जिस प्रकार ध फो जङ्‌ कटे, वही वेद-विरद्ध सव फाम कटने तमे । जित देशम मौ 
भौर ब्राह्मणं पाते, उसौ सामि ओर नगरमे जम क्यादेतेये) कोई 
शुभ आचरन कहँ नहि हों देव विध्र युर मान न कोद 
नहि हरि भमत्तिजग्य तपरयाना ॐ सपनेहुं सुनि न वेद पुराना 


शुस-कर्म नहो हो पते पे, जय ब्राह्मण योर पुरू फो फो नह मानता था 1 हरि नयित 
यत्ते, तपं दान नरी टी अर ेद-प्राण तो फोर स्वप्नमे मे सटी वन्ता य। 





£ देवताभो हारा मयवान की स्तुति # ट १५ 
संगमो तनुधारी भूमि विचारी परम्‌ विकल भय सोको \! 
बरह्मा सव जाना मन अनुमाना मोर न कष्‌ बसाई । 
जाकरितें दासौ सो अविनासी हमरेड तोर सहाई ॥ 


तव देवता, युनि, गन्धवं सव मिलकर ब्रह्य-लोक को गये मौर सायमे गोरूप पारण 
फरने वाली भय भौर शोक से च्युत वेचारो भूमि भौ चौ 1 ब्रह्मानो नै सव जान लिया 
ओर मन मे अनुमान क्तिया कि मेरा फु वश नहं चतेगा । तच (धृष्य मे योते-) जिसको 
सुम दास हो, बहौ भविनालौ नगवान्‌ हमारे सहायक रह 1 ,. 
. सो०-धरनि धरहु मन धीर, कहु विरंचि हूरिपद सुमिर 1 
। जानत जन की पीर, प्रभु भञ्जहि दारुन विपति॥२७॥। 
ब्रह्न वोतेहे पृथ्वी ! मन चं घोरम धरो ओर धोहरि फे चरणो फा स्मरण करो \ 
पभू अपने भर्तछो कौ पीड़ा फो जानते है, वही इस कठिन विपत्ति फो द्र फरेगे । 
-वेठे सुर सब करहि विचारा # कहं पाइञ प्रमु करिज पुकारा 
पुर वेकुण्ठ जान्‌ कहं कोई # कोड कह्‌ पयनिधि वस प्रभु सोई 
तवं सव देवता वैठकर विचार करने लगे फि प्रमु को कहां पाये मौर पुकार फर 1 को 
` फुण्ट-लोक में जाने को फते, फोर फते फि बह प्रमु क्षोर-सागर में यसते हु । 
जाके हदय भगति जस प्रीती ॐ प्रभु तहं प्रगट सदा तेहि रीती 
तेहि समाज भिरजा मेँ रहे # अवसर पाइ वचन एक कहै 
जिसके ह्वय में जेसी मत्त ओर प्रोति होतो है, भ्रमु सवा उसी प्रकार प्रकट होते 1 
है पार्वती} उतस्त समाजमेरमे भो या, सेने भवसर पाकर फहा- र 
र £ भ मेँ 
हरि ग्यापक सर्वर समाना कप्रेमतें प्रगट होहि मे जाना 
देश काल दिशि विदिश माही # कहं सो कहां जहां प्रभु नाहीं 
थोहुरि सव जगह समान्‌ रूप से व्यापक हु मौर प्रेमते प्रकट हो जाते ईहते जानता है 
देष, फाल, दिशा मौर विदिशा मे-फहो, वह्‌ स्यान करा है, जहां पर प्रमु नही ई 
अंग जगमय सव रहित विरागी # भरेम तें प्रम्‌ प्रगट जिमि भगी 
सोर वचन सवके मन माना # साघु साधु करि ब्रह्म वखाना 
सर्वज्ञ व्यापक, नित्िप्त, विरक्त परमु्रेम से अग्नि के समान प्रकट हेते ह1 मेरा यह्‌ 
कथन सवदे मन फते प्रिय लगाए सौर बह्मा ने साधु-साधु एहफर यदाद फौ 1 
दोहा-सुनि विरंचिमन हरष तनु, पुलक नयन वह्‌ नीर । 
अस्तुति करत जोरि कर, सावधान सति धीर ॥१८८॥ ~ 
यहु सुनकर यहा मने बहुत प्रसन्न हए मौर वेह मे रोमावलो ड़ होगई, नो से.” जन्य ५ 
के मास पहने लगे 1 धोर-चुदि वाते ब्रह्मज हाय जोड़कर सावधान हो स्युतिकः `~ 


1 शा भ्ीरामायण-~बालकाण्ड 4 ् व 
त्िन्ता करने जर दैव को दोष देने लगे-जिसने हंस बनाकर कोओ बना दिया, . अर्थातु- . 
तते धर्म्मा राना को राक्षस बनादिया। |. . |. ` + 
उपरोहितहि भवन वहुंचाई # असुर तापसहि - खबरि जनाई 
तहि खल जँ वहं पत्र पठाए # सनि सजि सेन भूय सब धाए | 
पुरोहित को घर पहा कर उस असुर्‌ ने कषटी-मुनि को सव हाल कहं सुनाया तब . 
उस दुष्ट ने जह-तहां पत्र मेज दिये,जिससे अपनी २ सेना सजाकर सव ५ चटृये} 
घेरन्हि नगर निसान बजाई # विविधि म भोति.नित हीइ लराई 
जञचे सकल सुभटः करि करनी # बन्धु . समेतः परेउ नुप ` धरनी. 
उन्होने डंका बजाकर नमर को धेर लिया जौर अनेक भ्रकार से नित्य लड़ाई होने लगी.\ 
सव योद्धा रण मे श्न गये, तव राजा भादयों सहित प्ृथ्वौ पर भिर करमर गयां}. 
सत्केतु कुल कोड नह्‌ चा # वित्र भाय किमि हौड अर्चा 
रिव लिति सव नृष नगर नसाई # निज पुर.गवने जय जसु वई 
सत्थकेतु के वंश में कोई नहीं बचाःन्राह्मणों का श्राप कंसे स्र ठाहो सकता? सव राजा शत्रु. 
को जीत कर, फिरसे नगर .वसाकर,ःविजय ओर कतिः को. पाकरृजपनेर्‌ नगरों को चलेगये + 
दोहा-भरुट्राज सुनु जाहि जघ, होड विधाता बास । | 
धूरि मेश खश जनक जम, ताहि व्यालं सम दास्‌ ।१८०॥ 
याज्ञवल्वयजी कहते है-हे भरदा } सुनो, जव करिसीको विधाता विपरीत होताहै,तब उसुको . 
पूल-सुमेरूपवेत के समान, पिता, यम के समान ओर रस्सी-स्पं के समानहौो जातीहै ` 
काल याद्‌ सुनि सुनु सोइ यजा # भयउ निंसाचर सहित समाजा 
दसं सिर ताहि बीस भृजदन्डा # रावन नाम वीर बरिबण्डा 
हे मुनि, सुनो, वही राजा प्रतापभानु समय पाकर परिवार सहित राक्षत हुआ 1. उसके 
दस सिर भौर वीस भुजाय दुई, वह्‌ वड़ा शूरवीर ओर उसका नाम रावण हुमा । ~ . 
भूव अनुज अशिसदन नामा > भाई भो कुस्भकरन बलधामा 
सचिवं जी रहा धमंरुचि जासू # भरड विभातं बन्धु लघुं तास्‌ 
` राजा करा अरिमरद॑न नामक छोटा भाई बलवान कुम्भकं हा ! जौ धम॑रुचि नाम का 
मन्त्री था, वहु उसका सौतेला भाई हमा 1 नि 
नाम्‌ विभीषन जेहि जग जाना # चिघ्तु भगत विग्यान निधाना 
रहै जे सुत सेवक नृष केरे # भए ` निसाचर घोर -घनेरे 
निस्तका विभीषण नाम सव संसार जानता है, वह श्रीहुरि-भक्त परम ज्ञानी.था\ जो 
राजा के पुत्र व सेवक थे, वे सन बड़े भयंकर राक्षसं हृए 1! . ` = 


कामरूप खल लिन अनेका # कुटिल भयंकर विगतं विवेका 
4 कक ४ ४ 
कषा रहित {हिसक सब पापी ॐ बरनि न जाहु विश्वं परितापी 


५ 





1 


म % आकालवाणो > 


तल सव प्रकारते सुन्दर, गुणो के मन्व गर्व त्न 
नि तिद जर दवत वहृत हो मातुर होकर भापके चरणाव क>न त 
दोहा-जानि सभय सुर भूमि सुनि, वचन समेत नेट्‌ 
गगन गिरा गम्भीर भई, हुरनि शोक सन्देह १२०१1 
देवता भौर भूमि को भयभीत जानकर तया सनेहु वचने ऊ नुनक्धतेक अनद्‌ 
सेह को हसे बाती गम्भीरभाकालवाणो हुई- 
जनि उरपहू मुनि सिद्ध सुरेसा ॐ तुम्हूहि वानि धद्टि नर वेवा 
अंसन्ह॒ सहित मनुज अवतारा # लेहडं दिनकर वय 
है मुनि, तिद्ध ओर इ्द्ादि देवतामो ! उरो मत, न तुन 
धारण कष्गा । मै उदार सूयं वंत में अपने अंशो सहित ननुष्-अक्तट द्‌ 
क्यप अदिति महातप कीन्हा # तिन्ह्‌ कहूं मे प्रव वर दीन्हा 
ते दतरथ कौसल्या रूपा # कौतलपुरी प्रगट नरभूया 
क्यप थोर भदिति ने महाद्‌ तप किया वा, सो मे उनको हिते दु एक बरदानदे 
चुका ।वे अयोध्यापुरो मे राजा दशरथ जीर रानी कीरित्या के ल्य मेशर्डहृएह। 
तिन्‌ के घर अवतरिहं जाई # रधुङ्ल तिलक सुचार्डि भाई 
नारद बचन सत्य सब करिहडे # परम शक्ति समेत अवतरिह्‌डं 
ˆ उनके धर जाकर रघुवंश में श्रेष्ठ हम चारो भाद जवतार ते जर नारदजो क सव 
वनो को मे सत्य रंगा तथा अपनी परम-तवित्‌ के तहत उतार. । 
हरिं स्कल भूमि गरुमई क निर्भय होहं देव॒ समुदाई 
गगन ब्रह्वानी सुनि काना ‰ तुरत करे सुर हंदय रुडाना 
षो द सम्भू भार हरा, अतः हे देवताओो ! वु लय नरनय रहो । आकाल- 
वा मुकर सव दवता तुरन्त लोट आये ओर उनका हय सतन होया ^. नयं 
त्व ब्रह्मा धरनिहि समुञ्चावा # अभय भ भ्त जि आवा 
ह ठव ब्राजो ने पृष्वो को चमक्षाया, तो वह भौ निडर हृदं सौर जोमं मनरोत्रा आया । 
ति ~ ॥ इह 
ह-निन लौकहि विरंचि भे,-देवनह्‌ इह सवाई । _ 
, वानर तनु धरि धरनि महि, हरिपद सेब नार ८1 11 
चरमो मनो सो यह्‌ कहुकर्‌ कि तुम बानर-पररीर धरस्य रए +. 
सेवा करो राजी अपन लोक को चते रे! कत विभामा 
गए देव सव निन निज धामा र भूमि 1४ कटं विश्च 
कट्‌ आयु ते देव विलम्ब न कौन्हा 
त्रह्या दी नहा # हरषे नो अं = 
भूमि सहित सब देवता" मन मे चान्तीषाकर अपने र स्व ङो गये ओर ब्रह्याजीने प 
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ननोर 





स्त मठ नाह मलन पई # परति रोड वनय तरत जाई 


वह्‌ कन्या मथ-दानव ते रावण को दी, यह सम्षकर कि यहु रक्षसराज.की पटरानौ 
होगी । भेष्ठ स्त्री को याकर रावण बहुत प्रसन्न भा किर दोनों मायो का विवाहु किया) 
गिरित्रिकूट एक सिन्धु सञ्चार # बिधि निमितं दुगंम अतिभारी 
सोई भयकनव बहुरि संवारा # कनक रचित मनि भवन अपारा 
समुद्रे बीच टापु पर ब्रह्माजी का बनाया हुआ एकत जगम त्रिकूट, पवेत है, उसको मय- 
दानव ने फिर सुधारा ओर वहां वहुत से मणियों से जडित्‌ सुचणं के घर बनाये 1 ` 
` भोगादति जसं अहिकुल वासा # अमरावति जस सक्र निवासा 
तिन्ह ते अशिक रस्य अतिबंका # जग विख्यात नाम तेहि लंका 
लेमे भोगावती पुरी मे सपे-करल का वास है अमरावती पुरी में. इन्द्र का निवास है, इससे ` 
सी अधिक रमणीक भर वकी वह्‌ पुरी इई, उसका नाम (लंकापुरी' जगत में प्रसिद्ध है}. 
दोहा-खाई सिधु गंभीर अति, चारिहुदिसिफिरञव। . ` 
कनककोटि भनिखचित हद, बरनि न जाइ बनाव ॥१८३॥ 
वहत ही गहरा समुद्र उसके चारों ओर कौ खाई थौ जर मणि जडित सोने का गढ़ एसा 
हृड्‌ था कि जिसके बनाव का ब्णेन नही हो सकता! . `. ` न 
हर ्ररितजेहि कल्प जोड, जातुधानं पति होड} ` . 
सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बकच सोई ॥९८४॥ 
भगवान कौ इच्छा से जिस क्ल्पमे. जो राक्षसोका स्वामी होताहै) वहु शूर वोर, 
` प्रतापी भौर महा पराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरो मे रहता है । इ 
रहे तहां निसाचर भट भारे #ते सब वुरन्ह्‌ षमर संहारे 
अख तहं र्हहि सक्तके प्रेरे # रच्छक कोटि जच्छपति केरे 
„पहले वहु बड़े वीर राक्षस रहते थे, उन सबको देवताओं ने सार ला! अवं वहां इच 
कौ आनना से कुवेर के एक करोड़ रक्षक रहते हैँ । | | $ 
दससुख कतहु खबरि अस गाई # वेन सानि मठ घेरेसि जाई 
देखि विकट भट बडि कटका ॐ जच्छ जीव . लें गए पराई | 
रावण ने कहीं यह खबर सुनी, तो सेना सजाकर लंका गढ़ को जा घेरा! उसके भय~ 


1 


कर योद्धाओं की वडी भारो सेना देखकर सव यश्च पाण बचाकर भाग यये) । 
फिर सब नगर. दसानन देशा ‰ गयड सोच सुख भयड विसेषा 
सुन्दर सहज जगस अनुमनी > कीन्ह तहँ रावन रजधानी 


रानण ने वहां धूमकर सव लंकाुरी को देखा, सव सोच जाता रहा जीर बहुत सुखी ` 
हमा संकापुरी को सुन्दर ओर दुर्गमं अनुमान कर रावण ने . वहं राजधानी नियत कौ } 


रा०फा०-२१ ‰ आकाश्रवाणी ६4 
मन्दराचल-खूप, सव प्रकार से सुन्दर, गूर्ण के मन्दिर ओर सुख कै समूह्‌ ह 1 हे नाय ! 
मुनि सिद्ध भौर देवता बहुत हौ भयातुर होकर आपके चरणारविन्दं को प्राम करते हू । 
दोहा-जानि सभय सुर भूमि सुनि, वचन समेत ॒सनेह्‌ 1 - 

गगन गिरा गम्भीर भई, हरनि शोक सन्देह्‌ ॥ १०१ ` 

देवताओं भौर भूमि को भयभोत्त जानकर तया स्तेहु-पुणं वचनों पो सुनकर शोक ओर 
सन्देहं को हरने वाली गम्मौर आकालवाणी हु्द- 
जनि उरपह सुनि सिद्ध सुरेसा # तुम्हहि लागि धरिहुडें नर वेया 
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा #‰ लेहुडं दिनकर वंश उदारा 

है मनि, सिद्धि ओर इन्द्रादि देवताओं { उरो मत, मै तुम्हारे हित फे लिए मनुष्य रूप 
धारण करूगा । मं उदार सूयं वंश में जपने अंशो सहित मनुप्य-अवतार तभा । । 
कश्यप अदिति महातप कौन्हा # तिन्ह कं मेँ पूरव वर दीन्हा 
ते दसरथ कौसत्या रूपा ॐ कौसलपुरी प्रगट नरभूपा 

कश्यप ओर अदिति ने महान्‌ तप किया था, सो मै उनको पिते हौ एक चरदानदे 
चुका है । वे अयोध्यापुरी मे राजा दश्षरथ ओर रानी कीरचित्या के क्प में प्रकट हुए ह। 
तिन्ह के घर अवतरिहृउं जाई # रघुकुल तिलक सुचारिड भाई 
नारद वचन सत्य सव करिह # परम शक्ति समेत अवतरिहउं 


उनके घर जाकर रघुवंश में शरेष्ठ हम चारों माई अवतार तेगे ओर नारदजौ के सव 
वचनो को मै सत्य करूंगा तथा अपनी परम-तवित के सहित अवतारघ्रुगा 


हरिहडं सकल भूमि गरुआई # निभंय होहु देव समुदाई 
गगन्‌ ब्रह्मवानी सुनि काना > तुरत फिरे सुर हदय जुड़ाना 


मम्ब का सम्पूर्ण भार हगा, अतः हे देवता ! तुम सव निभंय रहो । जाकाश- 
वाणो सुनफर त्तव देवता तुरन्त लीट आये भौर उनका हृदय शीत हौगया । 


तव ब्रह्मा धरनिहि समुञ्चावा # अभय भई भरो जिं आवा 

तय ब्रह्माजी ने पृथ्वी को समस्नाया, तो वहु नौ निडर हुई मौर जौ मे भरोसा भवा । 
दोहा-निन लोकहि विरंचि गे,-देवन्ह॒ इह॒ड सिखाई 1 

वानर ततु धरि धरनि महि, हरिषद सेवहु जाई ॥११॥ 


१ को यहं कहुकर कि तुम वानर-घ्रीर धारण कर पृथ्वौ पर जाकर श्रीहरि के 
चरां को सेवा करो, व्रह्यानो अपने सोक को चते गये ! 


गए देव सव निज निज धामा # भूमि सहित मन कटं विश्चामा 
जो कषु आयसु ब्रह्मा दीन्हा # हरषे देव विलम्ब न कीन्हा 


भूमि सहित सव देवता मन नें शान्तीपाकर अपने २ स्यनों को गये ओर ब्रह्मानीनेनो 


ह, । ‰ श्रीरासायण-बालं काण्ड > ` । 


हवि भयड नारि भलि पाई # पुनि दोउ बन्धु विआहेसि जाई 
वह्‌ कन्या मय-दानव ने रावण को दौ, यह्‌ समञ्चकर कि टु राक्षसराज कौ पटरानी 
होगी । भेष्ठ स्वरी को पाकर रावण वहत्‌ प्रसन्न हंभा फिर दोनों भाईयों का विवाह किया । 


निरित्रिकूट एक सिन्धु मन्चारी # विधि निमित दुगंम ` अतिभारी 
सोद अयदानव बहुरि संवारा #‰ कनक रचित मनि भवन अपारा 


समुद्रके बीच टाप परः ब्रह्माजी का वनाय हुजा एक्‌ अगम निकट पवेत हैः उसको मय- | 
दानव ने फिर सुधारा ओर वहां बहुत से मणियो से जडित सुवणं के घर बनाये } 


` भोगावति जघ अहिकुल वासा # अमरावति जस सक्र निवासा 

चिन्ह तै अधिक रभ्य अतिबंका # जग विख्यात नाम तेहि लंका 
जसे भोगरदती परी मे सपे-करुल का वाच है जमरावतो पुरी में. इन्र का निवास है, इससे 

भी अधिक रमणीक मौर बाँकी वह्‌ पुरी हुई, उसका नाम (लंकायुरी' जगत मे प्रसिद्ध है) 


दोहुखाई सिधु गंभीर अति, चारिहुदिसि फिर आव। . 
कनककोटि भनिखचित हट, बरनि न जाई बनाव ॥१८३।। 
वहूत ही गहरा समद्र उसके चारों ओर की खाई थौ मौर मणि जडित सोने का गढ़ सा 
हृद्‌ था कि जिसके वनाव का वर्णेन नहींहोस्कता}. .. .:` . | 
हरि प्रेरितर्जोहि कलव जोड, जातुधान . पति होड । ` 


सूर प्रतापी अतुल वल, दल समेत बस सोइ ॥१८४। 
भ्रगवान की इच्छा से जिस कल्पमें जो राक्षसोका स्वामीहोताहै) वह शर वीरः 
प्रतापी ओौर महा पराक्रमी राजा.अपनो सेना सहित उस परीमे रहता है। . 


रहै वहाँ निसाचर भट भारे # वे सब ॒युरन्ह घमर संहारे 
अब तहं रहि सक्त के प्ररे ॐ रच्छक कोटि जच्छपति केरे 


पहले बहुं वड़े वीर राक्षस रहते थे, उन सवको देवताओंने मार डाला । अव वहाँ इन्र 
कौ भन्न से कुवेर के एकं करोड़ रक्षक रहते हँ 1 । 


दसमुख कतहु खबरि अस बाई ॐ सेन सानि गढ़ घेरेसि जाई 
देखि विकट भट बडि कटका ‰# जच्छ जीव ले गए पराई 


रावण व कर यह्‌ खवर सुनी, तो सेना सजाकर लंका गढ़ को जाघेरा। उसके भयं- 
फर योद्धारो को वड़ी भारी सेना देखकर सव यक्ष प्राण बचाकर भाग गये । 


` किर सन नगर दसानन देखा # गयउ सोच सुख भयड विसेषा 
सुन्दर सहज अगस अनुसानी # कीन्ह तहं रावन रजधानी 


रावण ने वहां घूमकर सव लेकापुरी को देखा, सव सोच जाता रहा ओौर बहुत सुखी 
हमा लंकापुरी को भुन्दर ओर दुगे अनुमान कर रावण ने वहां राजधानी नियतः को 1 


शः धीराम-जन्म र १६९३ 


मोर योते~जो कुछ वश्शिष्ठ्जी ने हृदय म विचार किया या, वह्‌ दुम्हारा कायं सिद्ध - 
होगपा । है राजन { यह खीर तेजाकर यथायोग्य माग करके रानिर्यो कोर्बादि दो। 


दोहा-तव अदृश्य पावकं भए, सकल सभि समु्लाइ्‌ । 
परमानन्द मगन नृप, हरष न हदयं समाई ।१४२॥ 


तव सम्पूणं सना फो समन्नाकर्‌ मग्निदेव यन्तरध्यान हो गपे । महाराज परमानन्द में 
मग्न हेरे गये, उनके हृदय में हं नहँ समाता था । 


तबहि रायें प्रिय नारि वोलाई # कोशल्यादि तहां चलि आई 
धमं भाग कोसल्याहि दीन्हा # उभय भाग आधे करि दीन्हा 


उषी समय राजा ने प्रिय रानियों को वृ्ताया,तो कौश्चित्यादि सव रानियां वहां चनीमाहं 
तव पीर का आधा नाम प्तोत्तित्या को दिय! खर जवि नागफेखो मागक्वि। 


ककड कहूं नृप सो दयऊ # रद्यौ सो उभय भाग पुनि भयऊ 
कोसत्या केकरई हाय धरि # दीन्हु सुमिच्रहि मन प्रसन्न करि 


उसमे से एक भाग कंकयौ को दिया, शेष माग के फिर दो मागकिये,उनको कौित्या 
ओर्‌ फंक्दू के हाय पर धरफर, प्रसन्न मन से सुमित्रा कोदे दिया) 


एहि विधि गभं सहित सव नारी # भई हदयं हषित सुख भारी 
जा दिनि ते हरि गर्भहि आए # सकल लोकं सुख सम्पति छाए 


इस प्रवगर सव रानियां ग्म॑बती हई, हृदय में प्रसन्नता ओर वड़ा सुख हमा । लित 
विनिसे श्रीहरि गमं मे अये, तव से सव सोर्को में सुख मोर सम्पत्ति छा मई । 
मन्दिर महं सव रार्जाहि रानी # सोभा सील तेज की खानी 
सुखजुत कष्ुक कालि चलि गयऊ # जेहि प्रभुप्रगट सो अवसर भयऊ 


. सोा,सील मौर तेज फो खान सव रानियां महल में युतोनित णी । सुखते कुसमय 
य्यतीत हुमा, फिर जवं प्रमु प्रकट होने वाले ये, वहू मवसर मा परटुचा 1 


दोहा-जोग लगन ग्रह॒ वार तिथि, सकल भए अनुकूल । 
चर. अरु अचर हर्षजुत, राम जनम सुख मूल ॥१२४९॥ 


जोग, लग्न, ग्रह्‌, वार मौर तियि-सभौ अनुकूल हो गये । चर-भचर समी जीव बहुत 
हौ जानन्वित हए, परयोकि श्रीरामजी फा जन्म हौ समस्त सुखो को जड़ ह, 


नौमी तिथि सधु मासं पुनीता ॐ सुकल पच्छ अभिजित हरिमौता 

मध्य दिवस अति सीत न घामा # पावन काल लोक विश्नामा 
नीमो तिपि, पवित्र चैत्-मास, यु्ल-पक्ष, भगवान फा प्रिय मनिजित नक्षत्र मप्यान्दु- 

फाल, न वहत शोत, न वहत प्रुष, संसार फो शान्तो देने वाला पवित्र समय या । 

सीतल मन्दे सुरमि वह्‌ वाऊ # हित सुर सन्तन्ह मन चण्न 


१५६  # भीरामोषण-बाल ^ ऋ क 
हृदय मे दयामधर्मं नरह था एक बार रावण ने सभाम बैठकर अपना संख्य सवण तन समु रवठकर अमना असंख्य परिवार देखा 1 देखा1- , 
सुत समूह जन परिजन नाती ॐ गने को पार निसाचर जाती. 
सेन विलोकि सहज अभिमानी # बोला बचन क्रोध मद सानी. 

पुत्रपौत्र, कुटुम्बी ओर सेवक आदि राक्षसो कौ जाती कौन गिन सकता है { सेना को 
देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध ओर घमण्ड से भरे वचन बोला-. ` 
सुनहु सकल रजनीचर सूथा # हमरे बेरी विबुध बरूथा 
ते सन्मुख नहि कर्हि लाइ # देखि सकलं रिपु जाहि पराई 
सभी राक्षस लोग सुनो-हमारे वैरी सब देवता हैः वे ` सामने होकर. लडाई चहीं करते 
ओर बलवान शच देखकर भाग जाते हं । क , [ताः 
तिन्‌ कर मरनं एक विधि होई # कहउ बुज्ञाइ सुनहु अब सोई . 
हिज भोजनं सख होम सधा # सब क जाइ करहुं तुम्हं बाधा 
उनका मरण केवल एक प्रकार से हो सक्ता हैः मे समज्ञाकर कंहता हुः सो सुनो- ` 
्रह्मण-भोजन, यज्ञ, हवन, शनाद्ध इनमें जाकर तुम बाधा डालो लि | हि । 
दोहा-ष्ट्दाछटीन बलहीन_ सुर, सहर्जाह मिलिहहि जाई | 
तब सारिहड कि कछलँडिहड, भली मति अपनाई्‌ ।\१८७॥ . 
फिर भूख से दर्वल ओर निर्वेल होकर देवता लोग सहज ही मे. आकर हमसे मिलेंगे \ ` 
तव में उनको मार डान गा अथवा अच्छी तरह अपने आधीन करके छोड इगा) | 
मेघनाद कहं पुनि रहंकरावा # दीन्ही दिख बलु बयर्‌ बहाना 
ञे सुर ससर धीर बलवाना. # जिन के लवि कर अक्षिमाना 
फिर मेघनाद को बुलाया भौर शिक्षा देकर उसके बल भौर देवताओं के प्रतिवं र-भावको ` 
वद्षवा दिया ओर कहएनो. देवता रणधीर ओर वलबानह । जिनको अपने लडनेका घमण्डहे । 
तिम्हहि जीति रन आनेमु बोधी # उलि मुत पितु असुसासन कधी - 
एहि विधि सबहौ आन्ना दीन्हीं # अुतु च्चे गदा कर कीन्हीं 
उनको युद्ध मे जीतकर बध लाओ। वेदे ने उक्कर पिता की आज्ञा शिरोधा्यं कौ 

 -इस प्रकार रावणने सभीको आज्ञादी ओर आपहाथमें गडा ेकर चला! ` ` 


चलत दसाननं डोलति अवनी # गजंत गर्भं क्चवंहि सुर रवली 
रावन्‌ आवत सुनेड भकोहा < देवन्ह तके मेरुगिरि लोहा 
रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी, गर्जनासे देवताओं की स्त्रियोके गभं भिर जति 
ये । रावण को रोधे सहित अते हए सुनकर देवताओं ने सुमेर पवत कौ कन्दराभओं का 
मार्गं लिया । । "> 
| दिगपाल के लोक सुहाए # सूने सकल दकानन पाए ` 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी # देइ देवतन्ह॒ गारि पचारी 


% श्रीराम-~-जन्म ॐ “ १६५ 
ब्रह्माण्ड निकाया निमित माया रोम रोम प्रति वेद कटै । 
मम उर सो वासौ यह उपहासी सुनतधीर मति धिरन रहं ॥ 
उपजाजवग्याना प्रु सुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चह । 
कहि कथा सुहाई मातु बुद्राई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥ 

मायास्ते स्वे हुए अनेकों ब्रह्माण्ड आपके रोम २ मे हुमा वेद फहते हि । उम्हुं मापने 
मेरे गभं में वास किया-यह्‌ ह्‌स्यप्रद वात सुनरूर धोर-पुरपों कौ वुद्धि स्यिर नहु रहतौ । 


जव माता को ज्ञानं हा, तव भगवान्‌ मुर्करा गये अर पूवे-नन्म कौ कयाय कहूकर माता 
को समञ्चा दिया-जिस्रते पुत्र स्नेह प्रप्त दो । - 


माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यहु रूपा ! 
कीज शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ -वालक सुरभूपा । 
यहु चरित जो गार्वाह हरिपद ते पार्बाह न पररह भवक्ूपा ॥ 
तंव माता फमै बुद्धि पलट गई ओर वोलो-हे तात ! यह रूप त्याग कर, अत्यन्त प्रिय 
वाल-लोला कीन्यि,उसका मुख वहत हौ अनुपम है \ यह वचन सुनकर ` देवतार्भो के स्वामी 
चतुर श्रीहरि वालक खूप होफर रोने लगे 1 तुलस्ीदास्तजी कहते है जो मनुप्य इस चरित्र को 
गको-वे मोक्ष पाको ओर संसार सूप कुए में नही गिरे । 
दोहा-विप्र धेनु सुर सन्त हित, लोन्ह्‌ मनुज अवतार. 
निज इच्छा निमित तनतु, माया रुन गो पार ॥१८६॥ ` 
ब्राद्यण, गौ, देवता तथा सन्त-जनों के हिति के लिए अपनी इच्छासे शरीर धारण 
करदे चाले मीर माया, गुण व इन्द्रियो ते परे मगवान ने मनुष्य स्प में सवतार लिया । _ 
सुनि सिसु रुदन परम प्रिय वानी ॐ संभ्रम चलि आईं सव रानी 
ह्रषित जह तहु धाईं दासी # आनन्द मगन सकल पुरवासी 
वालक के रोने कौ वहत हो प्यारो याणो सुनकर सव रानिया वहां जाई" मीर भ्रसन्न 
होकर दायां जहा-तहां दौड़ गई' तया पुरवासी आनन्दम मग्न हो मये! 
दशरय पुन्न जन्म॒ सुनि काना ॐ मानहँ ब्रह्मानन्दं समाना 
परम प्रेम मन पुलक शरीरा # चाहत उठन करत मति धोरा 
पत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज द्र्य मानो द्द्यानन्द में ममा गये । मननं 
भधिक प्रेम के कारण श्षरीर रोमाचित हो मया, धीर्‌.बुदधि राजा उठना चाहत द्‌ वि 
जाकर नाम सुनत शुभ हई मोरे गृह ओवा प्रभु सोई 
परमानन्द पूरि मन राजा ‰ कटय वोलाइ वजावहु वाजा 
जिसका नाम सुनते ही दल्याण होता है चहो प्रवृ मेरे धर मपे हुं । यह्‌ सोच रावा 


१५६ % श्रीरामायण~-बाल काण्ड. ॐ रामायण~वालकाण्ड# _ ___ 
हृदय सँ दया-धमं नही था! एक चार रावण ने सभा म वेठकर मृपना असंख्य परिवार देखा॥ 
सुत सूह जन परिजन नाती ॐ गनं को पार . निसाचर जाती . 
सेन विलोक्रि सहज अभिमानी # बोला बचन क्रोध. मद सानी 

पुत्रपौत्र, कुटुम्बी भौर सेवक आदि राक्षसो कौ जाती कौन गिन सकता है £ सेनाको 
देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध आर घमण्ड से भरे वचन बोला- .. `. ` 


सुनह॒ सकल रजनीचर जथा # हसरे बेरी विबुध बरूथा, 
ते चन्मुश्च हि कर्हि लथइ % दिं सकल रिपु जरह पराई 
सभी राक्षसं लोग युनो-हमारे वरी सब देवता है, वे ` सामने होकर लड़ाई नहीं करते 





ओर बलवान शतु देखकर भाग जति हं । ति | ( 
तिन्ह कर सरन एक विधि होई ‰ कहं ुञ्ञाइ सुनहु अब सोई 
हिज भोजन मख होम सथधा # संब के जाइ करहु. तुमह बाधा 

उनका मरण केवल एक प्रकारसे हो सक्तादहैः मेँ समञ्नाकर कहता सो सुनौ- 
ब्रह्मण-मोजन, यज्ञ, हवन, राद्ध इनमें जाकर तुम बधा डालो \ , `, . 
दोहा-षुदाछीन बलहीन सुर, संहर्जाह्‌ मिलिहाह आई । ` 

तब रिह कि छोँडिहउ, भली भति अपनाई्‌ ।॥१८७॥ 

फिर भूल से दुवेल ओर निर्वेल होकर देवता लोग सहज ही मे जकर हमसे मिले \ 

तव भँ उनको मार डानुगा अथवा अच्छी तरह जपने आधीन करके छोड़ दरूमा\! .. 


मेघनाद केँ चुनि हंकराका # दीन्ही सिख बलु बयर बद्वा 
| । रट ४ 

जे सुर ससर धीर बलवाना ‰ जिन कें लशवे कर अंभिसाना 

फिर मेघनाद को बुलाया ओर शिक्षा देकर उसके बल ओर देवताओं के प्रतिर र-भावको 

वड़ावा दिया ओर कह-जो. देवता रणधीर सौर वलवानहै । जिनक्लो अपने लड्मेका घमण्डद । 


तिन्ह जीति रन जानेस कधी # उठि सुत वितु अनुषासन कधी 
एहिं विधि सबही जन्ना दीन्हीं # मपुनु चले गदा. कर लीन्ही 

उनको युद्ध म जीतकर बध लाओ । वटे ने उठकर पिता कौ आज्ञा शिरोधार्यं कौ 
इसं प्रकार रावणने सभीको आन्नादी मौर आप हाये जदा लेकर चला । 


चलते दसानन डोलति अवनी # गजंत गर्भं सरह सुर रवनी 
सावनं आवत सुनेड सक्ोहा ‰ देवन्ह ` तके मेरगिरि खौहा 
रावण के चलने से प्रभ्वी कांपती थी, गर्जनासे देवतां की स्वियोके ग्रं गिर जपते 
थे । रावण कौ क्रोध सहित भते इए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत छौ कन्दराओं का 
मागे लिया । . | 
 , दिगपाल के लोक सुहाए # सूने सकल दसानन पाए. 
पुलि पुनि सिंहनाद करि भारी ॐ देइ देवतन्ह॒ गारि. पचारी 


त व 
अवधपुरी सोह्ड एहि भाती ॐ प्रमुहि मिलन आई जनु राती 
देखि भानु जनि मन सङचानी # तदपि वनी सन्ध्या अनुमान 

अयोध्यापुरी इत प्रकार शोनित यो,मानो प्रनु से मिलने के लिए राति आई हो, परन्तु दिन 
होने से सूयं को देखकर लज्जित्‌ हो गई 1 इसके संकोच से सख्या फा अनुमान होरहा या 
अगर धूप वहु जनु अंधियारी # उडइ अवीर मनँ अरनारी 
मन्दिर मनि समूप जनु तारा ॐ नृप गृहं कलस सो इन्दु उदारा 

अगर मीर परप का धुजां हो सानो अन्धकार स्वस्प या मौर अवीर संध्या फो जरुणता 
यौ मवन को मणियां ही मानो तारे मौर राज-मवन का स्वणं-कतश हो मानो चंद्रमा चा ।- 
भवन वेद धुनि अति मृदु वानी # नु खग मुखर समयं जनु सानी 
कोतुक तेखि पतङ्ग भुआला ॐ एक मास तेद्‌ जात न जाना 

मंदिरमें मधुर स्वर जो वेद-्वनिहो रह थो,मानो संध्या के समय पक्षियों का शब्द था । 
यह्‌ कौतुक देख सूर्यदेव अपनो चाल भूल गये,एक मास वीत गया"परन्तु उन्होनि नहं जाना । 

` दोहा-मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानड कोड्‌ 

रथ समेत रवि थाकेउ, निसा कवन विधि होई ।॥ १४६॥ 
महीने भर फा एक दिन होगया, यह्‌ मेद किसने नहो जाना । र्योकि जव सूर्यनारावण 
ही फौतूहूल चश रय सहित स्के रहै, तो रात्रि किस प्रकार होतो है ? 

यह रहस्य काहू नहि जाना # दिनमनि चले करत गुनगाना 

देखि महोत्सव सुर सुनि नागा ॐ चले भवन वरनत निज भागा 

इस रहस्य फो फिसौ ने नहीं जनातव सूर्यनारायण स्वयं श्रौरामजी का गुणगान फरते 
हए चते 1 इत महोत्सव फो देखकर देवताःमुनि, नाग अपने-अपने नाप्य फो सराहना फरते 
हए अपने २ अपने स्यानों को चते गये ! 

ओौरउ एक कहं निज चोरी # सुनु गिरिजा अति दृढ मति मोरी 
कागमभुशुण्डि सङ्घ हम दोऊ #% मनुज रूप जानइ नहि कोऊ 

है पातो ! तुम्हारो बुद्धि बहत दृ है 1 अत्तः एक मोर मो अपनो. चोते कता ह- 
फाकमृमुष्डिजो भौर मै दोनों एक साव म॒नुष्य-स्य में वहां येपर ठम को जानता नही या। 
परमानन्द प्रेमसुख  भूले # वीयिन्ह फिरराहु मगन मन भूले 
यह शुभ चरित जानि प सोई ॐ कृपा राम के जापर. दो 

परम आनन्द स्वरूप ध्रीरामजो के स्नेह में एूले हए स्वैर मन में मन्न होने के कारण 


धरले हए गलियों मे धूम रहे ये । परन्तु इस उत्तम चरित्र फो वहो जान सकता है-नितपर 
योरामनोको पा हो 1 


तेहि अवसर जोर्जोहि विधिआवा # दौन्ह भूष जो जेहि मन भावा 
गज रथ तुरेग हेम .गौ हीरा # दोन्हे नृप नाना विधि चीर 
उस समय जो जित प्रकार आया व जिसको जो मला लया~रानने वहु दिया १... रः 


५८ ____ _ _ॐशरामायण-वालकाण्ड+ __ ---- आरासायण-बालक्ाण्ड #- ` `  - | 
छन्द-जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा । ` 
आपुतु उडि धाव रहन न पावड धरि सब घालईइ खीसा \॥ ` 
अघं ्षब्ट अचार भा संसारा धमं सुनिअ नाह काना । ` 
तेहि बह बिधि तरसइ देस निकासई जो कहं वेद पुराना ॥ 


जप, योग, वैराग्य, तय व यन्न के भाग-ये जहां कहीं मपने कानों से सुनता, तौ रावण 
स्वयं ही उठ दौड़ता 1 तव कुछ नहीं रहने पाता, सवका अपने हाथों से विध्वंसं कर देता\. 


ठेसा श्रष्टाचार संसार नें हमा कि कानों से घमं कहीं भी सुनाई नहीं पडता था \ जो कोई 


वेद-पुराण कहता था, उसे वहत सताया जाता ओर देश से निकाल देता था ! ` 
सो०~-वरनि न जाइ अनीति, घोर निक्षाचर जो कर्सह 1 ` 
{इसा पर अति प्रीति, तिन्हुके फार्पाह्‌ कवन मिति ।\२६।। 
भयंकर रामस-जो अनीति करते थे, बह वणेन नहीं हौ जा सक्ती! हिसामें ही 
जिनक्ती प्रीति थौ, उनके पापों कौ कोई सीसा नहीं थी । | धि | 
` . @ मास परायण--छठ्ां विभाम & 


वादे खेल बहु चोर जुञारा # जे लस्पट परधन ` परदार 


मार्नाह सातु पिता नाहि देवा # साधुन्ह्‌ सन्न करवावह सेवा ` 
दुष्ट, चोर, चमरी बहुत, वद्‌ गये, जो पराये धन मौर परार स्त्री पर मन चलाते थे! 
माता-पिता ओर देवताओं को नहीं मानते ये साधुओं से सेवा करवति ये । । 


जिम्ह्‌ के यह आचरन्ह्‌ भवानी % ते जनह निक्चिर सब प्रानी 
अतिसय देखि धमं के हानी # परम सभीतं॒घरां अकुलानी 


(शिवजी कहते ह~} है .मवानौ { जिनके से आचरण हो, उन सव प्राणियों को राक्षस ` 
जानो } इतत प्रकार धमं कौ बहुत हानि देवकर पु्वौ अत्यन्त भयभीत होकर चवडाई 1 


ˆ गिर्सिरि सन भार नहि मोही # जस भोहि गरुअ एक परद्रोही 
सकल धमं देख ` विपरीता > कहि न सकड रावन्‌ भयभीता 


पवत, नदी भौर समुद्र का वोल्च मुज्ञे इतना नहीं सताता, निवना कि एक परद्रोही का 
योश्च 1 पृथ्व सव धर्मोको विपरीत देखती, कितु रावण के उर से कुर भी नही कहु सकतीथी ! .. 


धेनु रूप धरि हदय विचारी # गई तहँ जह सुर शुनि चरी 
निज संताप सुनाएसि रोई का तै कषु काज न होई 


तव गा का उप धरकर वेचारी पर्व वहां गई-जहां सव देवता ओर मुनि ये, न्ह. 
अपना दुःख रोकर सुनाया, परन्तु किसी से कुछ काम न हु । । 


छम्द-सुर मुनि गन्धर्वा मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोका । ` 


ते 
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चचपन ते ही भोरामजो को अपना हितकारे जान सकषमणजेने धयोरामनी के चरणो मंप्रीति 

फो 1 नरत-शवुष्न दोनों नाइयों ने जसे स्वामो-सेवक मे प्नोति होती है- रेस प्नोति बदृई। ' 

श्याम गोर सुन्दर दोड जोरी ॐ निर्हि छवि जननी तृन तोरी 


चारिउ सील रूप गुन धामा # तदपि अधिक सुखसागर रामा 
सवते भौर गोरे रङ्ग कौ सुन्दर युगल-नोड़ी कौ शोमा को मातायं तिनका तोड़कर 
देवती थी, (जिससे नजर न लग जाय} । चारो भाई शोल, स्पवगृर्णो के धामये, तोमी- 
श्रीरामजो ससे अधिक सुख के समुद्र ये 1 
दोहा~व्यापक ब्रह्म निरंजन, निगुन विगत विनोद। 
सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या के गोद ।\२०२॥ 
रामजोके हदय नें कूपारूपी चंदमाका प्रकाश या,जोमनको हुरने वालो हेसर्पौकिरणोते प्रगट 
होता था। कमी गोदमें वं कभी सुन्दर पालनेनेप्यारे-लाल'कहूकर सव मतये प्यारकरती यों } 
हृदये अनुग्रहं इन्दु॑भ्रकासा # सूचत॒क्िरन मनोहर हासा 
कबहु उङ्क कवं वर॒ पलना # मातु दुलार कटि प्रिय ललना 
जो सर्वव्यापक, ब्रह्य, माता रहित, निग ण, हयं-शोक से रहित हँ, बही प्रमु वरम ओर 
भिति के वशत फौणिल्याजी फो मोद में विहार कर रहे है ।. ऊ. 
काम कोटि छवि स्याम सरीरा # नील कंज वारिद. गम्भीरा 
अरुन चरन पंकज नख जोती # कमल दलग्हि येठे जनु मोती 
करोड़ों कामदेवो कौ शोमा वाला, नोल-फमल व मम्मोर मेध के स्मान श्रौरामजी का 
सबला शरीर है 1 लाल कमल के समान चरणो के नयो कौ शोमा है, मानो लाल फमल 
फे पत्तों परमोत आवठेहो) । 
रेख कुलिस ध्वज अंकल सोहे # नूपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे 
"कटि किकनी उदर रय रेखां # नाभि गंभीर जानि जेहि देखा 
तलो मे यख,ध्वजा र अरण सादि रेषावे सोमित ह ओर चरणों के आनूयणों 
फी ध्वनि मुनियों के मौ मनको मोहती है 1 कमर में करधनौ, उदर पर तोन रेपार्ये ह मौर 
गम्भीर नामि फी शोमा फो बही जान सकता है, जिसने देखो हो । 
भुज विसाल भूषन जुत भरौ # हियं ह॒रिनख अति सोभाखरूरी 
उर मनिहार पदकि कौ शोभा # विप्र चरन देखत मन लोभा 
माभूपणेत युक्त विशाल मुज एवं हदयपर यटुतही चुन्दर अधनफाशोभा को वद़ारहा है 
हदय पर मयियोरूाहारह जिसके बीच पदिक जोर मृगु-चरण फ योभाफो देख मन सोहताहै। 
कम्बु कण्ठ अति चिवुक सुहाई # आनन अमित मदन्‌ छवि छार 
हइ इद दसन अधर अल्नारे # नासा तिलक को वरने पारे 
शंप के समान कण्ठ मौर सुन्दर ठोडी है, मुख पर भतंखय फामदेवों फो दवि द्ाई है) 
` दो-यो दाति मौर लाल हों तया नातिका एवं तिलक फो उपमा कौन दे सक्ताटै? 


१६० ` ‰# भीरामायण-वाल काण्ड # र 
छन्द-जय जय युरनायकं जनसुखंदायक प्रनतपाल भगवन्त । 
मो द्विज हितकासी जय अयुसरी सिधुसुता प्रिय कता 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी अरम न जान कोई ।.` 
जो सहज कपाला . दीनदयाला करह अनुग्रहं सोई) 


हे देवतताभों के स्वामी ! हे भक्तों को सुख देने वाले ! है शरणागत के पालन करने 
वाते भगवान ! आपकी जय हो ! हे मौ, ब्राह्मणों के हितकारी,जसुरो के वरौ जीर सक्ष्मीजी . 
के प्रिय स्वामी } आपकी जयदो 1 हं देवताभो तथा प्र्वी की रक्षा करने. वाले ! आपको 
लीला अनौखी हैःजिसक्ता मेद कोई नहीं जानता । देसे स्वभाव सेः हीः कृपालु मौर दीनदयाल 
प्रभु हमारे ऊपर कृषा करो । । 


जय जय अविनासी सव घटवासी व्यापक पश्यानन्दया । 
अविनत भौत्तीत चरित पुनीतं भाया रहित शुकन्दा ॥ 
जेहि लागं निसागी अति अनुरामी विगत भमीहं मुनिवृन्दा । 


निलिनासर ध्यार्वाह्‌ गुन गन मारवाह जयतिसच्यिदानन्डा ॥\ 

अविनाशी, सन्तर्यामौ, सर्वव्यापक, पर मानन्द-स्वूप, अजेय, इच्ियों से परे, पविच्र 

चरित्र, माया-रहितत भगवान्‌ ! आपकी जय हो । वैँराग्यवान्‌ मुनिगण अत्यन्त प्रीति के साथ 
रात-दिने जिनका ध्यान करते ओर गुण गते है, एसे सच्चिदानन्द कौ जय हो) 


जह्‌ सुष्टि उपाईं नविध अनाई संग सहाय न ल्जा ) 
सी कर अघारी वचित कमारी जानिञ भगति न पूजा ॥ 
जो भवभय भञ्जन मुनिमन रञ्जन गज्जन विवति बरूथं । ` 
मन॑ वच क्रम वानी छोड़ सयानी सरन सकल युर्ूथा \\ . 


त जिसने विना किसी की सहायता मे तीनों प्रकार कौ सष्टि र्वी, वे पाप-नासक प्रभु 
हमारी युधि ले, हम भक्ति भौर पूजा नहु जानते । जो संसारके चयवते नाद करने बाले,भक्त 
५८. फे अन को सानन्द देने वाते भौर विपत्ति के समह क्तो नष्ट करने बालि ट \ मन,जचन 
` कमस चतुराद कौ वाणी को छोडकर हम सव देवत्ता-मण उनकी शरण मे आये ह । 


सादर भर्‌.तिसेषा दिषय जसेषा जा कट क्तेड नीहि जाना । 
जाहु दीन पयार वेद पुकारे द्रवठ शध शरी्गवानां 


मन वाघ मरह्दर सन चिि सुन्दर गुमः र गसुखयु जा । 
भुन सिद्ध सकल सुर पल्म.भयातुर नसह “= 
~ _ चरस्वताण्नदूरप सन्‌ ऋषियों आदिने भी भो नहु र र " 
येदं पुकार कर कटु ह वे भीभगवान्‌ हु "` त ॥ 
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माताये उनके बाल-चरित्रो का गान करती थो 1 


एक वार जननो अन्हुवाएु ॐ करि सिगार पलना पौढ़ाए 


निज कुल इष्टदेव भगवाना # पजा हेतु कीन्ह अप्तनाना 
एफ वार माता ने भ्रौरामजो को स्नान कराया ओर श्यृद्धार करके पालने मे लिरा 

दिया फिर भापने अपन कुल के इष्टदेव भगवान्‌ कौ पूजा के निमित्त स्नान फिया । 
करि पृजा नेवेद्य चढावा ॐ आपु गई जह पाक वनावा 
बहुरि मातु तर्हेवा चलि आई ॐ भोजन करत देख सुत जाई 
पूजा फरके नैवेद्य चढ़ाया, फिर अग रसोईघर गदं, फिर माता वहाँ लौटकर भाई 

तो अपने पुन्न कौ भोजन करते देवा । । 
गे जननी सिसु पाहि भयभीता # देखा वाल तहां पुनि सूता 
बहुरि आइ देखा सुत सोई # हृदयं कम्प मन धोर न होई 
उरती हुई भाता वालके पास आई तो वहां बालक को सोते हुए देखा । फिर आकर 
देखा तो वहौ वालक (भौरामजी) भोजन कर रहाहै! तव हूदप फांपने लगा, मनमें 
धीरज न हभा। 
इहां उहां दुद वालक देखा # मति श्रम मोर कि आन विसेषा 
देखि राम जननी अकुलानी ॐ प्रभु हंसि दीन्ह्‌ ` मधुर मुसुकानी 
यहां ओर वहां दो चालक दिवाई देते है, यह मेरा मति का समह या ओर फो विशेष 
कारण है ? प्रमु श्रोरामजी-माता कौलित्या को घवड़ारं देखकर मधुर मुस्कान से हेसदिये। 
.दोहा-देखरावा मातहि निज, अदृभूत रूप अखण्ड । 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड \२०५॥ 
माता फो अपना अदमुत र अखण्ड ( विराट } स्वखूप दिलाया निस्कं एक एक 
रोम-रोम मे करोड ब्रह्माण्ड क्ते हृए ये 1 त 

अगनितरविससिस्िवचतुरानन ॐ वहुभिरि सरित सिधु महि कानन 
काल कमं गुन ग्यान सुभा # सोउ देखा जो सुना न काऊ 
भनगिनिती-ुरं, चेदम, किव, ब्रह्य, अनेक पर्वत, नदी, समुद, पृथ्वी, वन्‌, फाल, कर्न, 

. गुण, जान ओर स्वप आदि देवे ओर वह्‌ भो देखा-नो क्सि ने सुनामी नहीं या। 


देखा माया सव विधि गाढ ॐ अति समीत जोर कर ठादी 
देखा जीव नचावड जाही # देखी भगति जो छोरइ ताह 
, . सवे प्रकार से बलवतो माया को मी देखा,जो बहुत ही उरी हईहाव जोद्रे यदो यो। जच 
फो देघ्रा-बि्ते माया नचातो है, नक्त फो देखा-जो जोव फो माया के एनदे ते णुत है 1 


तन पुलकित सुख वचनन आवा # नयन म्‌ दि चरनन्ह सिर नावा 
विस्मयवन्त देखि महतारी # भए वहुरि सितु ङ्प खरारी 


| 


छन्द-जय जय सुरनायक जनसुखदरायक. ` भ्रनतपाल्‌ ˆ ` भगवत्ता । 
गो द्विज हितक्ापै जय असुरार सिधुसुता श्रिय कता ॥ . 
पालन भुर धरनी अद्भुत करनी सरम न जानई कोई ।. ` 
जो सहज कवाला दौनदथाला करहु अनुग्रह सोई ॥ 
हे देवताभों के स्वामी ! हे भक्तो को सुख देने वले ! है शरणागतों के पालन करने ` 
चले भगवान ! आपकी.जय हो ! हे गौ, ब्राह्मणों के हितकारीजसुसे के वे री ओर लक्ष्मीनौ 
के प्रिय स्वामी ! आपकी जय हौ 1 है देवताओं तथा पृथ्वी कौ रक्ना करने. बाले ! आपकी ` 
लीला अनौखी हैःजिसका मेद कोई नहीं जानता ! एसे स्वभाव से ही कृषालु ओर दीनदयाल 
प्रभु हमारे ऊपर छपा करो ) । [ति व 
जम जय अविनासौ सब घटवासी व्यापक पट्मानस्दा । 
 अविनत भोतीत चरित पनीत भाया ४  सुकन्दा ॥ 
जेहि लागं लिरागी अति अनुरागी विगत मोह सुनिवृन्दा । 
निसिवासर ध्यार्वाह युन गनं गार्वाह्‌ जयतिसच्चिदयनन्दा ॥ 
हे अविनाशी, अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, परमानन्द-स्वरूप, अजेय, इन्द्रियो से परे, पवित्र 
चरित्र, माया-रहित भगवान्‌ ! आपकौ जय हो । वै राग्यवान्‌ मुनिगण अच्यन्त प्रीति के साथ 
रात-दिन जिनका ध्यान करते आर गुण गाते हँ, एसे सच्चिदानन्द की जघेहो) - ` 


जेहि सृष्टि उवार्‌ निविध बनाई संग सहाय न इजा । 

सो करड अघारौ वित हमारी जानि मगति न पुजा ॥ 

जो भवभय भञ्जनं सुनिमन रञ्जन मज्जन विपति बरूथां । 

सन चच क्रमं बानी छोड सयोनी सश्न सकल सुरजूधा ॥ 

जिसने विना किसी की सहायता से तीनों प्रकार की सृष्टि रची है, वे चाप-नासक प्रभु 
हमारी सुधि लें, हम भक्ति ओर पूजा नहीं जानते ! जो संसारके भयको नाश करने वाले,भक्त 


जनों के मन को आनन्द देने बाले ओर विपत्ति के समूह्‌ को नष्ट करने. वाले हैँ । सन,वचन 
के से चवुराई की वाणी को छोड़कर हमं सव देवता-गण उनको शरण मे आये है । 


सादर भू तिषा रिषय असेषा जा कुं कोऽ नहि अना । 
अहिं दीन पिधारे वेद बुकारे द्रव सौ श्रीभगवाका॥ 
भव वारिधि सन्दिर सव विधि सुन्दर गुनसंदिरयुखपु जा । 
मुनि सिद्ध सकल चुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंज ॥ 


सरस्वती,वेद 
वैद पुकार कर 





ञे छ मकि [क्थ ५ २ कः | | 
"शय सव पियो जादि ने भौ जिसको नहं जाना,जि्हुं दीन प्रिय ह, ठेसा 
कहते ह वे श्रीभगवान्‌ हम पर दपा करे । आप संसाररूपी समुद्र के मथनेका 


ॐ वान-वील व्णन्‌ # १७३ 


5 
चालचरित अति सरत सुहाए # सादर सेष सम्भू श्रूति गाए 
निन्ुकर मनन्‌ सन नहि राता ॐ ते जन वंचित किए विधाता 
अत्यन्त सरल, सुहावने वाल-चरित्र--सरस्वती, नेपनी, शिवजी भीर वेदो ने सादरमये 
ई । जिनके मन इनमें नहु रंग, उन मनुष्यों को विधाता ने भाम्बहीन वनाया है } 
भए कुमार जर्वाहि सव भ्राता # दोन्ह॒ जनेऊ गुरु पितु माता 
गुर गृहं पठन गए . सव भाई ‡ अत्प काल ` विद्या सच आईं 
जव सव भाई कुमार हए" तय गुर, पिता भौर माता ने अनेज कर दिया । सव भाद 
गुर के धर पटने गये, तो योडे समय में ही सव विद्याये जा गर" 1 । 
जाकी सहज स्वस श्रू ति चारी # सो हरि पट्‌ यह्‌ कौतुक भारी 
विद्या विनय निपुन गुन सीला # खेलहि खेल सकल नृप लीला - 
जिन्त फो स्वाभाविक श्वास ही चार्यो वेद ई, वे प्रभ पठृ-यह्‌ चडे, आस्व फो चात 
है) चारों भाई विद्या में निषुण, गुणवान, राजां कौ लोला फे सय येल छेतते पे! 
करताल वान धनुष अति सोहा ‰ देखत सूप चराचर . मोहा 
जिन्ह्‌ वीयिन््‌ विरर्हाहिसव भाई ॐ थकित होहि सव लोग लुगाई 
हार्थो मे धनूप-वाण वहत शोभा देते ये,वह्‌ रूप देखकर सव चराचर मोहित हो जाते ये । 
जिन गलियों मे वेक्षव माई खेलते ये, उन गतियो फे सव द्ी-पुश्प यक्तिटो जतेये। 
दोहा-कोसलपुर वासौ नर, नारि वृद्ध अर्‌ वाल । 
प्रानं ते प्रिय लागत्‌, सव कह राम कृपाल ॥२०८॥ 
मयोध्यापुरी में रहने वाले पुश्प, प्री, घरे मौर वालक-इन सवको सपान ्रौरामचे्रजी 
भरार्यो से भी अधिक प्रिय लगतेये! 
बन्धु सखा संग लेहि वोलाई # वन मृगया नित खेलहि जाई 
पावन मृग माहि जिय जानी # प्रतिदिन नृपहि देखार्वाहि भान 
धोरामजो-मादयों वदष्ठ-मिन्रफोयुलारुरसाय तेकर वनम प्रतिदिन शिकार येलने जति पे, 
हवये जिस हिरनकोपविव स्षमस्षते,उसे हो मारते ओर नित्यप्रति लाफर राज फो दिखातिये। 


जेमृग राम वान के मारेते ततु तनि सुरलोकं सिधारे 
अनुज सखा संग भोजन करहीं # मातु पिता आग्या अनुसरहुं 


ज हिरन श्रीरामजौ के बाण ते मरे जपति, ये शरीर त्यागकर स्वर्यं को जतिये \ टे 
पई ओर मिनो फे साय मोजन ररते ओर माता-पिता फो आजानृतार चत्तते मे 1 


जेहि विधिसुखीं होहि पुर लोगा # करहि कृपानिधि सोड संजोगा 
वेद पुरान सुर्नाह मन॒ लाई ॐ आप कहि अतुजन्ह्‌ समुख्ाई 
मित्त तरह्‌ नगरवासो मुषौ होते, रूपानिघान भरी रामनो यही सोता ररते १ चद-प्याण मन 


अ ६२ = यीराययय-~-वादच काण्ड ॐ 


४ 


कछ जानादी, देवतार्मो ने प्र्तननता पूर्वक गीर ही उत्क पालन करवा ) र 
वनचर देह धरी छित नाहीं # अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं 


गिरि तद नघ आयध चच वीर # हटि सारम चितर्बहू मति धीरा 
उन्न वन्त्य पर बानर दरा वारण ।ककाःठनय उपार श्ल यर परताप था ¦ पवत 
चृश्न जार च हा उनक् भस्त कठं वाद वुद् श्रीहरि चगवान क चतर का वाट दर लर 


गिरि कानन जह तहं घरि पूरी # रहं निजं निज अनीक ठचि रूरी 


यह्‌ सव चिरं चरिते भरं भाषा ॐ यव स्र घुनहु जौ वीचहं रां 
ये नव दानर पर्वतो खर वनो में नरपु हकर अपने शुण्ड कौ टोली कनाकरर रहने लने । 
यह्‌ सव परुन्दर चरिन्र जने कहुञव्र दहु चर्त्रि चुनोे-नो वीची रहूनद्किया। 
अनधपुरी स्ुकुलभनिं राॐ ऋ वेद विदित तेहि दसश्थ ना 
रम धुरन्धर गुननितधि श्यानी %# हदयं जगति मति सारज्पानी 
ययाच्यापुरा क रधुदय-जपण राजा दरगरय व्ल चदा म प्रत्द्धर्हू! जा चरम-दुरन्दस 
गुणनिधान तया ज्ञानवान्‌ वे, उनक्ते हृदय में उधरद्धः मणि नगचान की पूर्णे जक्ति यीः मौर 
उन्ती वुद्धि उ्सीमे तनी चहूत्री यी) । | 
दोहा-को्त्यादि नारि त्रिय, चव जचरनं पुनीत) 
पति अनुद्ल त्रेवं इट्‌, हरि पद कमल विनीत ॥ १२२] 


कौलिल्यादि पिय दानिं चत्र पित्र माचरण वाली यी, पिकी याना मे तत्पर त्या 
श्रीहरि ॐ चरण्‌ म लिनच्छा विनीतेन या, 


एक वार भूपति मनं माहं भं गलानि भोर सुत नाहीं 


गुर गृह गयड तुरत सहिषाला # चरन लाकर विनयं विसप्ला 
एक बार राना दगय्य क्रं मनम ग्लानि हृं कि मेरे कोड पुत्र नहीं! तव वहु उतनी 

समय गुद क्रे वर गये यौर्‌ चरणों नें प्रणाम कर वदरत विनती कौ दया- | 

निजदुखनुख सव गुरहि सुनायड # कहि वसिष्ठ वहदिधि समुद्चायड 


वष्टु धार्‌ हडइष्हु चव चाद ॐ तिन्ुवन विदित भगत्त नयहरी 
जपना नरव इःख-वुख गद्‌ का सुनाया गुद वटिष्पजीने राना को सगद्गद कहा 
राजन्‌! दयं धारेण करा कुन्दर कलात्मा न परस्नद्ध, नक्त-नयहरा चार्‌ पतर हाय । 


मुद्ध विहि वशिष्ठ वोचावा ऋ पृ काम शच्च ज्य कशा 
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भगति सहित मुनि यत दीन्हे ‰ प्रगे सनिनि चरू कप लीने 
~ तत वदष्छन ४ ग्र भा-च्छष्व क ब्ुलाक्ूर्‌ त्मना क निमित्त पुत्रध्ठि-यन्ं करवाया) नकि 
स जव सुनवान्‌ जाट्रतग द्रः, तव ह्ययं चद्‌ (खीर) लिए हृए जग्निदेत प्रकटं हए 


जा वसिष्ठ कष हृव्य विचा ऋ सकल काजु जा सिद्धि तुम्हार 
यह्‌ ठेव वाटि देहु नृप जाई ॐ जथा जोग नेहि भाग . बनाई 


+ 
श्यै 
2 


ॐ वि्वानिन्रनो का दरवार मं जाना ५ १७५ 
मुनि फा आगमन जच रजा ने सुना,तव वे ब्राह्यण-मण्डलौ को साय तकर मित्ते ययं । 
राजानि मुनि फो दण्डवत्‌ करके जवर पूवक अपने धासन पर वेंठाया ¦ 
चरन पखारि कोर्ट अति पूजा # मो सम आजु धन्य नहि दूजा 
विविध भांति भोजन करवावा # मुनिवर हृदय हुरप गति पावा 
चरण धौकर भलो-माति पूजा फो भौर कंहा-जान मेरे समान धन्य दूत कोई नरह । 
है । फिर अनेक प्रकार के मोजन करवाये, मुनिवर ने हृदय मे अत्यन्त आनन्द पाया + 
पुनि चरनन्दि मेले सुत चारी ॐ राम देखि मुनि सुरति विसारी 
भए मगन देखत मुख शोभा # जनु चकोर पूरन ससि लोभा 
राजाने चारो पुद्रो फो बताकर मुनि के चरणो में प्रणाम कराया, तो भ्रीरामनीको 
देपकर मुनिनेदेह कौ सुधि ोड़ दो) मुख को गोमा देवकर देते मुग्ध ए-जेत्ते चकोर- 
. पूर्णिमा के चंद्रमा फो देखकर सुभा जाता ह । ई 
तव मन हर वचन कहु राऊ # मुनि अस कृषा न कौन्दिहू काऊ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा # कह सो करत न लावउं वारा 
मनमे प्रसस्न हकर राजाने पहू चचन कटे-हे मुनि ! मुञ्च पर एसी एूपा कमो नहीं को 1 
आज किसर कारण आपका आगमन हुमा, सो किये उमे फरनेमें देर नही ततगारगा ? 
` असुर समूह्‌ सतावहि मोही # में जाचन आयं नृप तोही ` 
अनुज समेत ॒ देह - रघुनाथा > निसिचर वध मे होव सनाथा 
विश्याभित्रजी वोते-हे राजन्‌! राक्षस मुपे सतति ह.इसलिषए्‌ तै तुमत्ते यह माग्ने यापा 
कि भाई सहिते श्रीरघुनायजी को दे दो, स निशाचरे के मारे जाने सनाय दहो जाञंमा। 
दोहा-देह भूप मन हरषित, तजह मोह अग्यान । 
धमं सुजस नृप तुमह कट, इन्ह कटं अति कलयान्‌ ।२११॥ 
है राजन्‌ } मनमें प्रसन्न होकर मोट अन्तान रो व्याग दो, इससे वुम्ारा तो धर्मं 
तया सुयश बदेगा मौर इनका भी अत्यन्त कल्याण होगा । 
सुनि राजा अति अप्रिय वानी # हृदयं कम्प मुख दुति कुम्टलानी 
चौथेपन पाये सुत चारी # विप्र वचन नहि कोड विचारी 


बदृत्‌ अभ्रिययचन सुनकर राजा हदय कोपने लगा जर मुपक्षा तेज फौका षड्गया, 
फिर योले-चौयेपन मे मेने चार पुत्र पाये हु, है चिप्र ! भापने विबारकर वचन नहो फह्‌। । 


मगहु भूमि धेनु धन कोषा # सर्वस ॒देड आजु सहरोषा 
देह भ्रान ते प्रिय कष्ठ नाहीं % सोडमूनि देउ निमिष एक माहीं 

भूमि, गो, घन, पजाना मामिये, सं आय सह हौ स्स्व दे दगा ॥ देह ओर प्राम 
भाधक प्यारा कुछ मो नहं है, हे मुनिनाप ! बह भो जमो पतत्र म देदूगणा) 


सवसुतभ्रिय मोहि प्रानकौ नाई # राम देत नहि वनड गोसादर 


१६४ ॐ श्रीरामायण-~वालकाण्ड # 


विताय न्यव ध 


वन कुयुमित गिरिगन मनिआरा # खर्नाह॒ सकल सरिताऽमृत धारा 
शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन वहने लगी,देवता भौर सधु-जन प्रसन्न चित्त. एवं . उत्साह 
युक्त ये । वन एूल उठे, पर्व॑तो मे मणियों कौ खान प्रगट हो मह तथा सब नदियों ते अमृत ` 
के समान धारा वहने लगीं । 
सो अव्र विर॑चि जब जाना ॐ चले घकल सुर साजि विमाना 
गगनि विमल संङुल सुर जथा # मीर्वाहु ` गुन गन्धवं बरू्था 
वह समय जब ब्रह्माजी ने जाना,तो सव देवता जपने विमान सजाकर चले ओर निमंल 
आकाश में जाकर देवताओं मौर गन्धर्वो के हरि-गरुण मान करने लगे \ .. 


वरर्षाह सुमन सुअंजलि साजी # गहिगहि गगन दुन्दुभौ बाजी 


अस्तुति कर्हि नाग सुनि देवा # बहू विधिलार्वाह निज निजं सेवा 
सुन्दर अञ्जलियों मे फल भर-भरकर वरसाने लगे, आकाश मे धमाधम नगाडे बजने लगे \ 
नाग मृनि ओर देवता स्तुति करने ओर बहुत प्रकार से अपनी २ भट करनेलगे। . 


दोहा-युर समह्‌ - विनती करि, पटहे निज निज धाम ¦ 


जग निवास प्रम्‌ प्रगट भए, सखिल लोक विश्वाय ॥१८६५।।. 


देवताओं के समूह्‌ विनती कर अपने २ लोकों मे जा पहुचे, ` तत समस्त लोकों को सुख 
देने वाले सवेग्यापौ भगवान प्रकट हुए । 


छन्द-भएं प्रकट कृपाला दीनदथाया - कोशस्छा हितकारी । 
हरषित महतारी भनि नहा अद्भुतं सूयं निहारी ॥ 
लोचनं अभिरामा तनु घनश्याया निज आशरुध भजचासै । 


भूषन्‌ ` वनमाला चयन विदाला शओोभासिध ` खथरी।॥ 


छृपाचुदीनदयानु.ौशिल्या के हितकारी प्रप प्रकट हुए । मुनियो के मन को हरन बलि, ` 
अदूभुत्‌ स्वरूप को देखकर माता प्रसन्न हृं । सुन्दर नेत, मेष के समान सुन्दर शरीर, चारों 
हाथों मे अपने आयुध लिये, आभूषण पहने, गले मे बन-माला धारण क्ये, विशाल नेत, 
शोभा के समद्र, खर राक्षस के शच श्ीहुरि' प्रकट हए ) 


कहु दुद करजीरो अस्तुति तरी केहि विधि कयै अनन्दा 
साया युन ग्यानां तीत असमाना उेद पुरान भनन्ता\' 
रुना सुखसागर सब गुने जागर जेहि गार्वाहु र्‌ ति सन्ता । 


सो सम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकन्ता 
तव दोनों हाथ जोड़कर माता ते कहा-है अनन्त ! से आपकी स्तुति किस प्रकार क 
वेद ओर पुराण आप्ठो-माया, गण ओर ज्ञान से अतीत कहते हं । एसे जिनको वेद ओर 


साधुजन गते है जो माया जौर गुणों के समुद्रँ, वही गुणों केर ु 
वत्सल प्रभ मेरे हित के लिए प्रकट हृए € था क सवतिः लक्मीपति, मतत 


रा०्फा०-२३ # अहिल्या का उयार ५ १७७ 


तव मुनिनिजनायहि जियं चीन्ही # वियानिधि कटं विद्या दीन्ही 


जाते लागि न क्षुधा पिपासा # अतुलित वल तनु तेज प्रकासा 
तव मुनि नै मयने प्रमु फो सव विद्यामों को खान समक्नकर भो देसे पिचया दो-जिस्ते 
भुख-प्यास् न सतावे भौर शरीर में मतुलित वल मोर तेज फा प्रकाश हो । 


दोहा-आयुध सवं समपि के, प्रभु निज आशभ्म आनि । 
कन्दमूल फल भोजन, दीन्ह॒ भगति हिम जानि ॥२१३॥ 


मुनि प्रम फो सव अस्र-लचर दे, अपने माश्रम मं ते आपे भीर नग्त-मयहारौ जानफर 
फन्दमूल-फल भोजन के तिषए दिये । 


प्रात कहा मुनि सन रघुराई # निभेय जग्य करहु तुम्ह॒ जाई 
होम करन लागे मुनि ्चारी आपु रहे मख की रखवारी 


प्राततः श्रीरघुनायनौ ने मुनि से कहा-भव आप जाफर निर्मय होकर यज्ञ फीजिये। तव 
मनि हुवन करने लगे भौर जाप यज्ञ फो रक्षारुरने तमे 1 


सुनि मारीच निसाचर क्रोही # ले सहाय धावा सुनि द्रोही 
वितु फर बान राम तेहि मारा # सत योजन गा सागर पारा 


शोधी राक्षस मारीच ने सुना तो वहु मृनि-्रोहौ अपने सहायकों फो लेकर दौड़ा । तव 
रामजी ने चिना फनका वाण उसके मारा,जिससे वह सो-योजन दर समुदरके पार जा गिर 


पावक शर सुबाहु पुनि मारा ॐ अनुज निसाचर कटक संघारा 
मारि असुर द्विज निर्भयकारी ‰ अस्तुति कराह देव मुनि आरी 
फिर मग्नि-वाण से सुवाहु फो मस्म कर दिया ओर लक्ष्मणो ने रक्षतो कौ सेनाका 


नात फिया । तव सुरों को मारकर ब्राह्यणो को निनय करने वाले नगयान फो सबदेयता 
मौर मुनि स्तुति फरने लगे । 


तहं पुनि कष्कुक दिवस रघुराया # रहे कीन्ह विग्रन्ह॒ पर . दाया 
मगति हेतु वहु कथा पुराना # कहै विप्र जदयपि प्रभुं जाना 


फिर धौरघुनायजो ने कुछ दिन बहू रहुकर ब्राह्यणो पर दपा कौ । मप्ति वश ब्राह्मण 
अनेकों कया-पुराण सुनते ये, यद्यपि प्रषु सव जानते ये 1 


तव मुनि सादर कहा बुञ्ञाई ‰ चरित एक प्रमु देवि आई 
धनुष जग्य सुनि रघुकुल नाथा ॐ हरपि चले मुनिवर के साया 


सथ मुनि ने आदर फे साव समञ्चा कर कहा-दै प्रमो | जव चलकर एक चरित 
देषिये  धनुप-यन्ञ सुनकर धौरघुनायजी प्रसन्न होकर मुनिवर के साय चते । 


आश्नम एक दौख मग माहं # खग मृग जीव जन्तु तहे नाहीं 
पा मुनिहि शिला प्रमु देखी ॐ सकल कथा मुनि कटी चिरे 
मामं मं एकु आथम दोय पद्य, बहूं कोद षञु-प्नौ नादि नोव-जन्तु 


प ६१ % श्रीरामायण-वालकाण्ड % , ` ` 
का परम आनन्द से भर मया ओर बाजे बालौ कौ वु्नाकर कहा कि~-बजे. बनाम । ` ~ | 
शुर वशिष्ठ कहं भयड हुंकारा # आए जनु सहित नूप द्वारा 
अनुपम बालक देखेन्हि. जाई > सूय रासि गुन कहि न रिसाई 
गुर वश्िष्ठजी को व्ुलाया गया, तो वे ब्राह्मणों सहित राजा के हर परं अये \-अनुपम 
वालक को जाकर देखा, जो क्पक्तौ राशि है ओर निक्षे श कहने मे नहीं आते ० 
दोहा--तब नम्दीमुच श्राद्ध करि, जाति कमं सत कीन्ह) _ ` 
हाटक धेनु वसनि भणि, नृप विग्रन्ह कहं दीन्हु 1१3 
तव नन्दौ-मख श्राद्ध करके राजा ते सभी जाति-कमं किया तया सोना, गौ, वस्त्र मौर | 
मणि आदि ब्रह्मणो को दान दियां 1 7 न 
ध्वज पताक तोरन पुर छाया # कहि न जाइ जेहि भांति बनावा ` 
सुमन वृष्टि अकाशं तं होई # ब्चानन्द मगन सब कोई 
नगर्‌-ध्वजा, पताका, वन्दनवार आदि से सजाया गया,वह्‌ सजावट कहते नहीं बनती । 
आकाश से पष्प-वर्षा होने लगी, सव कोई ब्रह्मानन्दे मग्नहो गये! | 
बृन्द बृन्द मिवि चली सुहाई # सहज सिगार किं उहि. धाई ध 
कनके कलस मङ्गल भरि यारा # गावत ठह भूय इञारा 
शुण्ड कौ शुण्ड लिया मिलकर साधारण श्यद्खर विये सहन ही उठ दौड़ 1 ` सोने के 
याल भौर मङ्धल-कलशों को माद्खलिक वस्तुओं से भरकर ५८ राजहर के भीतर गई । 
करि आश्ती नौघछावरि करहीं ‡ बार बार ससु चरनन्हि परह 
मागध सूत ` बन्दिन गायक क पालन गुन भारवाह रघुनायक 
आरती करके न्योछठावर करती ओर बारम्बार बालक के चरणों मे गिरती थौ। मागध . 
सुत, वन्दीजन आदि गायक-श्रीरधघुनाथजी के गुणगान करने लगे) , ` . ` द * 
५ सनस दान दीन्हं सब काह # जेहि पावा रावा नाहि ताह 
` भपद चन्दन कुमुम कौचा # मवी सकल वीधिन्हु बिच बीचा 
राजा ने सवक सर्वस्व दान दिया ओर जिने जो पायः, उसने भौ नहीं रक्ला-{( दान 
फर दिया) । कस्तुरीष्चन्दन ओर केशर से नगर ेसा सोचा फर सव गलियों मे कीच होई ¦ 
दोहा-गृह गृह बाज बधाव सुभ, प्रकटे सुषुमा कन्द । 
१ 4 जह तह, नभर नारि नर॒ बन्द \१६८॥} 
प न्दवधा बजने लर्भी-चुवधाम भ्रीरामजीं दर्‌ के -पुरुषो के ` 
णड जह-तहो वहत प्रसन्न ये । ` ` ^ “म सानी हप ~ 
कय सुता सुमित्रा दोर % सुन्दर सत जन्त र मोक ` 
तट (£| श्यति स्यं सथाजां ् 1 धि 9 
क्ट भ्‌ युन्द्‌ च जः सम्पत्ति 
मौर समाज को सरस्वतौजौ ओर शेयजी + नहीं कहु सकते व । ५ + 


______ श मंगवतर्गकोकवा ® १०६ 
सोड़ पद पड्कन जेहि पूजत अन मम सिर धरेड कृपाल हरी ॥ . 
एहि भाति सिधारी गौतम नारी वार वार हरि चरन परी 1 
जो अति मन भावा सो वर पावा गे पतिलोक अनन्द भरी ॥ 
जिन चरणों ते परम पवित्र गंगाजी प्रगट हुई, जिन्हूं शिवजी ने अपने सिर पर धारण 

क्पिाहै मौर जिन चरणों को ब्रह्माजी जपते हु! कपातु ! वे चरण भापने भरे सिर पर 

रषे । इतस प्रकार स्तुति करकं गौतम-पत्नो महिल्या वारम्यार प्रमु के चरणों नें गिर फर 
मने वांधिति वरदान पाकर, आनन्द से भरौ हृदं पति-लोक को चली गई । 

दोहा-अस प्रभु दीनवन्धु हरि, कारन , रहित दयाल । 

तुलसीदास सठ ताहि भु, छंडि कपट जंजाल ॥२१५॥ 

। जो दनदेयालु नमवान विना कारण हौ स्व पर कृपा करते हु) रेते प्रमु कोरे मधं 

तुलसीदासजी ! तु कपट जंजाल को त्यागकर भज 1 
& मास परायण-सातवां विशाम @ 

- चले राम लछमन सुनि सङ्गा ॐ गए जहां जग पावनि ` गहं 

गाधितनय सव कथा सुनाई ॐ जेहि प्रकार सुरसरि महि आई 

फिर श्रौरामजी व लढमणजी मुनि के साय वहू गये-जहां जगत को पवित्र करने वातौ 
थोगंगाजो यों । विश्वामित्रो ने सव कया सुनाई-जित प्रकार गंग्राजो पृय्वौ पर साई यो 
तव ध्रभु ऋषिन्ह॒ समेत नहाए # विविध दान महिदेवन्ह पाए 
हरषि चले मुनि वृन्द सहाया # वेगि विदेह नगर निराया 
तव प्रम ने वहू छपियों सहित स्नान किया,यनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों ने पाये, फिर 
प्रसन्न होकर वे मुनि-वृन्दां के साव चते भोर शओघ्र ही जनकपुरौ के निकट जा पटच । चो 
पुर रम्यता राम जव देखी # हरषे अनुज समेत विसेपी 
वापीं ढूप सरित सर नाना # सलिल सुधा सम मनि सोपाना 
भ्रीरमजौ ने जव नगर को शोना देवी,तो छोटे माई हित यहुत प्रलन्न हए जनेक वावलो, 
कए नदी मौर तातावों मे अमृत फे समान जल भरा है मोर ममि को सतोद्धियां वनो है) 

। गुजत मंजु मत्त रस भृद्धय > कूजत कल वहं वरन विदत 

वरन वरन विकसे जलजाता ॐ त्रिविध समीर सदा सुखदाता 
सुगन्धित पलों के रघ मँ मतवाते चुन्दर मीरे मज रहे ह, बहत रंग के पञमी मनोहर 

पोन्नो यो रहे ह्‌ । रेग-विरगे कमल चिल रहे ह, तीनों भ्रकार को सोतल, मन्द, नुगन्धित 

पवन सदव सुख देने वालो बहु रदो है) 

दोहा-सुमन वाटिका वाग वन, विपुल विहङ्ग निवात । 


क 


१९६८ ‡‰ श्रीरापायण-बास काण्ड ॐ 


ह 
रथ, सोना, गौ, हीरा ओर अनेक प्रकार के वस्च्र राजा ने पाचको को दिपै) 


दोहा-नन सन्तोबे सबन्हि के, जह तहं रह्‌ असीस) ` 
सकय तनय निरजीवहु, तुलसीदास के : ईस २००. 

राजा ने सवक्रे मन सन्तुष्ट किये,तव सभी जहा-तहां आशीर्वाद देने लगे कि सब राज- 

कुमार चिरंजीव रहं" जो तुलसीदास कं स्वामी ह} न ८ | 
कष्टुक दिव बीते एहि भती # जात न जानि दिन अह रोती. 

नासक्तरन कर अव्र जानी ॐ भूष बोलि कठ्ए सुनि ग्यानी ` 


कुछ दिन इस प्रकार बीत गये, दिन मौर राते जाति हये नर्हा जान पडते थे ! तव नाम 
करण का समय जानकर राजा ने चानी मुनि वशिष्ठजी कोः दुलाया } 


करि पूजा भूवति अय भावा # धरि नास जो सुनि रुनि रखा ` 
इन्र के नाम अनेक अनूपा # मँ नय कहूष स्वसति अनुरूपा ` 
राजाने मनि की पजा करके कहा-हे मूनिनाथ } जो आपने विचार. रके हवह्‌ .नाम 


इन वालको के रचि । मुनि ने कहा-ह राजन्‌ ! वैते ती इन बालकों के नाम अनेकं ओर .. 
उपमा रहित है, ते भी मेँ अपनी बुद्धि के अनुसार कहता ह, सुनो- 


जो अनन्द दिधु यु राघी शीकर तें. अलोक युषाधी ` 
जो युखघस्ाम राम अय नाला # अखिल ` लौक. दायक विश्रामा ` 


जो अनन्द के समूह्‌ःसुख की राशि है"जिनकी थोड़ी हु कृपासे तीनो लोक सुखी हो जाति 
जो सुख के धान जोर सव लोकों को विशाम देने वालि.हैः उनका रास" एेसा नामदहै। - ` 


विश्व भरन पोषनं कर जोई # ताकर नाम भरत अस होई . 
जके सुभिरन तं रिषु नासा # नाम ` शत्रुहन वेद प्रकास्ता 


` जो जगत्‌ का पालन पोवण्‌ करने वाले है, उनका “भरत एेसा नाम होगा-। निसके .. 
स्मरण मात्रसेद्ीशन्चुकानाश हो जाता हैः उनका शनुध्नः नामं वेदो से प्रगट हि । 


दुषह्य-लच्छनच धाभ रस प्रिय, सकल जगत आधार 


गुर वसिष्ठ वेहि राखे, लछिलन. नान्न उदार २०१।। 


जा अच्छे लक्षणों के धाम, राम फे प्यारे ओर जगत कै आधार है, उनका नाम गर 
वरिष्ठ ने शरेष्ठ नाम (लक्ष्मणः रक्खा । 


धरे नाम सुर हृदये विचार # वेद तत्व नुप तवं सुत चारी 


सुन धन्‌ जन्‌ सर बस हिव प्राना # बाल केलि रस वेह सुख साना 
गुटजी ने हदय मे विचार कर नाम रक्वे ओर कठा-हे राज्‌! तुम्हारे चासौ पुत्र वेदों के तत्व 
मनियोके सर्वस्व ओर शिवजी के प्राण हैःउन्होने वाल-लीला के विनोद को ही सुख माना है) 


याररोहु ते निज हित वति जानी # लछमन रमि चरन रति मानी 
भरतं शबृहुन दून भाई ॐ प्रभु सेवक जि पीति. बडाई - 


--------- ४ रामजी का जनकपृर मं बागमन + _________ १८१. रामजी का जनकपुर मं अगमन ॐ १८१ 
के चाहर यौर तालाय के समीप जहां तहां अनेको राजा लोग उतरे दए ये । 
देखि एक अंवराई # सव सुपास सव भांति सुहर्ई 
कौसिक कहेड मोर मन माना # इहां रहिभ रघुवीर . सुजाना 


एक सुन्दर ओर सब माति से सुदिधायुर्णं चुहावने आम के वगोचे को देवकर विकश्वा- 
मिव्रजी ने कहा-रामनी { मेरी इच्छा है कि पहं रहा जाय । ठ 


भले नाथ कहि कृपानिकेता # उतरे तहूं समुनिवृन्द समेता 
विश्वामित्र महामुनि आए # समाचार मियलापति पाए 


हुत मच्छा' स्वामी ! एसा कहकर कृपानिधान श्रीरामजी मुनिगणों सहित वहीं उतर 
मये \ जव राजा जनक ने सुना कि महामुनि विश्वामिवनी साये ह, तव~ 


दोहा-सद्ग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर वर गुर ग्याति। 
चले मिलन मुनिनाय कहि, मुदित राड एहि भांति ॥२१८॥ 


साय में निमल-वुद्धि वाते मंत्री,मनेको योद्धाउत्तम ब्राह्यण, गुरं तया जाति के लोगों 
फो लेकर~दस भाति प्रसन्न हो राजा जनक~-महामुनि से मिलने के तिएु चते । 


कोन्ह प्रनामु चरन धरि माथा # दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा 
विप्रवृन्द सव सादर वन्दे # जानि भाग्य बड़ राड अनन्दे 


रानाने चर्णोमें तिर रखकर श्रणाम करिया,तव मृनिने प्रसन्न हो माशी्वदि दिया, फिर 
राजाने सव ब्राह्यणोंको सादरे प्रणाम किया मौर जपने माग्य को वड़ा जानकर प्रसन्नहुए्‌। 


कुशल प्रशन कहि वाराहि वारा % विश्वामित्र नृपहि वारा 
तेहि अवसर आए दोउ भाई # गए रहै देखन फुलवाई 

विश्वामित्रजी ने बार-बार कुशल पुछठकर राजाको वाया । उसी समय दोनों भार्दनी 
जो फुलवारी देखने गये ये, आग्ये 1 


श्याम गौर मृदु वयस किसोरा # लोचन सुखद विश्व वचितचोरां - 
उठे सकल जव रघुपति आए # विश्वामित्र निकट वेंठाए 

वे वनो श्याम मौर गौर-व्णं, कोमल अद्ध किशोर अवस्या वालिने को सुख 
देने वाले मौर संप्तार के चित्त को चुराने वाते वे † जद श्रीरयुनावजीौ माये, तव सनो लोग 
उढ खड हए, फिर मुनि ने उन्हुं पास वेड सिया । 


मएसव सुखी देखि दोउ भ्राता ॐ वारि विलोचन पुलकित गाता 
मूरति मधुर मनोहर देखी # भयउ विदेह विदेह विसेयी 


दोनो माइयों को देखफर सव सुखी हुए, नो मे जल मर माया,शरोर पुलकायमान होगया 1 
मनोहर माधो मूर्ति क्य देन फर विदेह (जनक) वियेय ख्य मे देहो सुधि परलय 1 


दोहा-मरेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर। , 
वोलेउ मुनि पद नाइ सिर, गद्गद्‌ गिरा गेमौर ॥२ 


१७० | % भ्ीरामायण--बाल कोण्ड 4 
सुन्दर श्रवन -सुचार कपोला # अति श्रिय. मधुर तोतरे बोला 
चिक्कन कच कुंचित गभुभारे ॐ बहु प्रकार रचि मातु संवार 

सुन्दर कान,बहुत ही सुन्दर कपोल तथा अत्यन्त प्रिय च सधुर तोतलौ बोली हैः \ जिनके 

घुधराले ओर गभुभआरे (गभं के जन्मे हुए) वालों को माता ने बहुत प्रकार संभाला है} 

पीत संगुलिया सन्‌ पहिई # जानु पानि विचरनि मोहि भाई 
हि नहि क | नेह ५ जि 

रूप सकहि नहि कहिश् तिसेषा # सो जानहि सनेहु जेहि देखा 

षरीर में पीली क्गुलिया पहिनाई है ओर घुटनों व हाथों से चलते हुए. मुञ्चे सुहावने 
लगतेये) उसरूपकी शोभा को वेद ओर शेषजी भी नहीं कहु सक्ते, वही जनते है- 
जिन्होनि स्वप्न में केभी उसे देखा हो ! क 
दोहा-सुख सन्दोह मोह पर, ग्यान गिरा  गोतीत। 

दस्पति प्रम प्रेम वस्त, करि सिसुचरित पुनीत ॥२०३॥। 

जो सुख के समह्‌, मोह रहित, ज्ञान, बाणी ओर इचन्ियों सेपरे वे दम्पत्ति-दशरथ 
आर कौशित्या के अत्यन्त प्रेम कै वश हो बाल-लीला करते हें ! ` न - 
एहिविधिराम जगत पितु माता % कौसलपुर॒वासिन्ह॒ सुखदाता 
जिम्ह्‌ रघुनाथ चरन रति लानी # तिन्ही यह मति प्रगट भवानी 

उस प्रकार जगत्‌ के माता पिता भोरामचन्द्रजी-अयोध्यावासियो को. सुख देने.लगे \. हे 
पातौ ! जिन्होने भौरघुनाथजी के चरणों मे प्रम किया, उनकी गति प्रत्यक्ष प्रगट है \ ` 
रघुपति विसुख जतन कर कोरी # कवन सकड़ भव बन्धन छोरी 
जोव चराचर बस करि रचे कसो माया प्रभु सौं भय भाखे 

श्रीरथुनाथजी से विमुख रहकर करोडो उपाय करके भी संसार के बन्धन को कौन षटुडा 
सकता है ? चराचर के जीवों को अपने वश मे करने वाली मायाभीप्रभुसे उरतीहै) 
भृकुटि विलास नचावडइ ताही # अस प्रभु छँडि भजिञ कहू काही 
मन्‌ क्रम वचन छंडि चतुराई # भजत कृपा करिहाहि रघुराई 

जो प्रमु भृकुटीके विलाससे उस माया को नचति हरसे प्रभुको छोड फिसका भजन करना 
चाहिए ? मन, फर्म, वचन से चतुराई छोडकर, भजन करने से वे श्रीरघुनायजी कृषा करेगे । 
एषहिविधि्तिसु विनोद प्रभुकीम्हार सकल नगर वासिन्हु सुख दीन्हा 
५४ ५ ७ ५ ~ प ज 
लं उङ्क कबर्हुक हंलरावे # कहँ पालने घालि ्ुलावे 

इतत प्रकार प्रभुने वाल-लीला करके सद अयोध्या-वासियोको सुल दिया । कौरिल्याजो 
फभी उन्हुं दुलारती हँ ओर कभी पालने में ज्ुलाती ह । | 
दोहा-प्रेम मगन कौसल्या, निसिदिन जात न जाना । 


सुत सनेह॒ बस भाता, बाल चरित कर गाना ॥२०४। 
भेम में मग्न कौशिल्याज रात-दिन वतते हुए नहीं जान पाती थं । पुत्रके स्नेह वश 


ॐ भराम-ववमण का नगर वेने जाना १८३ 
पुनि पुनि प्रमुहि चितव नरनाहु # पुलकि गात उर अधिक उछाहू 
मनि भ्रसंसहि नाइ पद सीसू # चले लिवाइ नगर अचनीसू 

राजा वारम्बार प्रमु फो देखफर रोमांचित होगे जोर हृदयम यस्यन्त हुयं हुमा । मुनि 
को पदृाई्‌ फर, चरणों मे सिर नवाकर, जनकजौ उन नगर के अन्दर लिव ले चले 1 
सुन्दर सदनु सुखद सव काला # तहां वासु ल दीन्ह्‌ भुला 
करि पूजा सच विधि सेवकाई ॐ गयउ राड गृहं विदा कराई 


राजा ने उन्हुं सदा सुख देने याते सुन्दर स्यान मे ठहूराया भौर सव श्रफार से सेवा- 
धज! कर विदा मागि, घर आपे \ 


दोहा-षय सङ्क ॒रघुवंसमनि, करि भोजने विश्नामु । 
चे त 
चठे प्रभु श्रता सहित, दिवसु रहा भरि जानु ५२२१ 
प्रपि के साय रघुवंशमणि (भ्रीरामजो) भोजन ओर विधाम कर भाई सहित चैठे, उस 
समय एक पहर दिन शेष रह्‌ गया या 1 
लखन ` हृदय लालसा विसेषी # जाइ जनकपुर आइउ देखी 
प्रमुभय बहुरि मनिहि सकुचाहीं # प्रगट न कर्हाह्‌ मर्नहि मुसुकाहीं 
चक्ष्मणजी फे भन में चड़ लालसा हुई कि जनकपुर देख भवं, परन्तु प्रमु भीरामजी के 
उर सोर मुनि फे संकोच ते प्रगट में नही कट्‌ सके, मन हौ मन मुस्कराने लगे 1 “ 
राम अनुज मन की गति जानी # भगत वछलता हिं हृलसानी 
परम विनीत सकुचि मुसुकार्द # वोले गुर अनुसासन हाई 
श्रीरामजी ने लङ्मणजी के मनको यात जानली,मनमें भक्छ-वत्सलता हो माई 1 तेव चदु 
नम्रता सै संकोच फरते हए, मुस्कराकर गुं (विश्वामिव्रजो) कौ मान्न पाकर योते- 


नाथ लखनतु पुर देखन चहं # प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं 
जो राउर आयुसं मेँ पावो # नगर देखादइ तुरत लं आवा 


है नाय ! लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते ह, परन्तु आपके संकोच से उरकर प्रगट में 
नहो कहते । मो मे आपको आज्ञा पाठ-तो नगर दिलाकर शीघ्र हौ लोटा ताज + 
सुनि भूनीस कहं वचन सप्रीती # कस न राम तुम्ह राखहु नीती 
धरम सेतु पालक तुम्ह॒ ताता # प्रेम विवस सेवक सुखदाता 
.. यह्‌ सुनफर मुनि प्रति सहित वोतेहे राम ! तुम नीति को रक्षा पर्योन करोगे? 
प्योफि तुम घमं कौ मर्यादा र पालक हो मौर प्रेम के वगा सेवको फो सुख देने यलि हो 1 
दोहा-जाइ देखि आवहं नगर, सुख निधान दोड भाई । 
करहु सुफल सवके नयन्‌, सुन्दर वदन खाई ॥२२२॥ 


सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर फो देख मामो अर अपना सुन्दर मुख दियता 
कर सवके नेत्रो रो सष्टस फरो 1 


9, (+ + 14 ४ ^ ५ 
८) (6 0 0 ५. ४ १ + ^ शि “ ४ 


कोशिल्याजीका दहु पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं जाय], नेत्र वन्द करके श्रीरामजी के. 
चरणोमें सिर नवाया । माता को अचम्भ नं देख श्रीरामजी फिर उसी वालक-रूपमें होगये। 
अस्तुति कटि न जाई भय माना # जगत पिता मं सुत करि जाना , 
हरि जननी बहू विधि समुस्राई # यह्‌ जनि कतहु कंहसि सुतु माई 

कीरित्याजी से स्तुति नहीं कौ गर ओर भतभीत हो गर्द" कि मेने जगतकरे पिताक पूत्र , 
करके जाना है ) श्रीहरि ने माता को अनेक भाति से समन्नाया ओर कहा-है माता ५. सुनो? 
इस चरित्र को किसी से नहं कहना । प क 
दोहा-वार बार कौशल्या, विनय करडु कर व 1. : 

अब जनि कब न व्याये, प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०६॥ .. 

कौशल्याजी वारम्बार हाथ जोड़कर विनती करने लगी किह प्रु ! मुन्ने तुम्हारो माया ` 
अव कभीन न्यपि) 1 लो क 
बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा # अति आनन्द दासन्ह्‌ कहं दीन्हा 
कष्टक काल नीते सव भाईं # बडे भए परिजन सुखदाई 

भगवान ने वहत भांति से वाल-लीलाये कौ भौर भक्तों को वहत ही आनन्दित कौया । 
कुट समय वीतने पर वुटभ्वियों को सुख देने बाले सव माद वडे.हुए ) . व 
चूडाकरन कीन्ह गुरु जाईं # विप्रच्हु पुनि दछिना बहु पाइ 
परम मनोहर चरित अपारा ॐ कर्त फिरतत चारिउ सुकमारा 

तय गुरुजी ने आकर चडाकरण-संस्कार किया ौर ब्राह्मणों ने फिर वहुत-सी दक्षिणा ` 
पादं । वहत दी मनोहर चारों भाई अपार चरित्र करते फिरतेर्है  - , | 
मन क्रम वचन अगोचर जोड # दसरथ अजिर विचर प्रभु सोई 
भोऽनं करत बोल जब राजा # नहि आवत तजि बाल. समाजा 
जो रभु मन, कर्म वचन से अगोचर हु, वही प्रभु दशरथजी के आंगन में चिहार करते 
६ । जव भोजन करते समय राजा बुलाते ह, तो बाल-मण्डलो को छोडकर नहीं अते । 


` कौशल्या जव ॒वोलन जाई # मुक ठुमुक प्रभु चलुहि पराई 


निगम नेति सिव अन्त न पावा # ताहि धरे जननी हठि धावा 


 धूसरि धूरि भरे ततु आए # भूयति विरहसि गोद वेठाए 


जव कौशल्याजीचुलाने जाती हतो प्रभु दमक रकर भाग जाति ह । वेदो ने जिनको नेतिः ' 
॥ कहा है ओर शिवजीने जिनक्ता जन्त नहु पाया, माता कौशल्या उन्हुं दौडकर ठठ प्क 
ध दोदटृती हं । वेदेह मे प्ल लपेटे हए आये ओर राजा ने हंसकर गोद मेँ वैढा लिया 
दोहा-मोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाद्‌ । 


भानि चले किलकत सुख, दधि ओदन सटा ।\२०७॥ ` 


. शारामन( चञ्चल चिच्च से भोजन करते द । अवसर पाकर मुहु प्र दही-सात लिप- 
ठाये किलकारौ मारकर भाग जते हू ! । 


रा० फा०~-रम % जनकपुर-यासियों का आनन्द ‰ ` १८५ 
लिया है । देवता, मनुष्य, राक्षस, नाम, मुनि-इनमे भो करौ पेत सुन्दरता नहु सुनौ । ष 
विल्तुचारि भुज विधि मुखचारौ # विकट वेष मुल पंच पुरारी 
अपर देउ अस को जग माहीं ‰ यह्‌ छवि मुख पटतरिअ जाह 


विष्णु के चार भुजरब्रह्याके चार मुख, शिवजी का विकट वेष है भर उनके पांचमुख 
1 हे सखी ! जर कौन एता देवता संसार में है, जिससे इनकी छवि को उपमा दी जाय ? 


दोहा-वय किसोर सुषमा सदन, स्याम गौर सुखधाम । 
अङ्क अङ्क पर वारिर्आह, कोरि कोटि सत काम ॥२२४॥ 


फिशोर-अवस्या, शोभाके धर, श्याम आर गौरवर्ण, सुल के धाम इन दोनों के एक- 
एक अङ्ग पर करोड़ों कामदेव न्यौष्छावर करने चाहिये ¦ 


कहु सखी अस को तनुधासै # जो न मोह यह रूप निहारी 
कोठ सप्रेम बोली मृदु बानी जो में सुना सो सुनहँ सयानी 


है सखी { कहो, पेता कौन-सा देहधारी है, जो इस स्वस्य को देखफर मोहित नहो 
जाय ? कोई सखो प्रेम से कोमल वाणी वोलो-ह चतुर सखो ! मैने जो सुनादहै, सो सुनो । 


ए दोअ . दसरथ के ढ़टा # वाल मरालन्हि केजल जीद 
मुनि कौसिक मख के रखवारे # जिन्ह॒ रन अजिर निसाचर मारे 

यहु दोनों महाराज दशरयजी के पुत्र ह, वात-राज हंसो की-सी जोड़ी है ) इन्होनेदही 
विश्वामिव्रजी मुनिके यज्ञ कोरक्नाकौह मौर रण में अजित राक्षसो को मारा है! 
स्याम गात कलकंज विलोचन ॐ जो मारीच सुभुज मृदु मोचन 
कौशल्या सुत सो सुख खानी % नामु रामु धनु सायक पानी 

जिनका श्याम शरीर मीर सुन्दरं कमल के समान नेर है" जो मारोच भीर मुवाहुके 
अहंकार को दुर करने वाते हैः जो धनुष-वाण हाय मे लिएहृए ह, भौर सुख कौ घान 
फौशल्या के पुत्र है इनका नाम "राम! है। 


गोर किसोर वेषु वर॒ काष्ठे # कर सर चाप राम के पाठ 
लछमन नाम राम लघु भ्राता # सुनु सि तासु सुमित्रा माता 


जो योरवर्भकिणोखवस्था बग्ते,सुन्दर देय वनगे,हायमें धनुपवाण लिए रामके पी ना रहे 
हदनका नाम लकमण है । हेसखो ए सुनो,ये रामनौ के छोटे माई हु, इनको नाता सुमित्रा है । 


ठोहा-विप्र काजु करि वन्धु दोउ, मग मुनि वधू उधारि 
आये देखन चाप मख, सुनि हरषीं सव नारि ॥२२५॥ 
ये दोनों भाई मुनि का कायं सिद्ध कर, माग ने गौतम-पत्नो अहिल्या ज उद्धार करक 
धनुप-यत् देखने माये हं । यह्‌ सुनकर सब स्त्रयां हवित हई 1 


देखि राम छवि को एक कहई % जोगु जानकि यह वरु अहई 
जो सि इन्हहि देखि नरनाहू # पन परिहरि हठि करइ विवाद - 


१७४ # श्रीरामायण-वाल. काण्ड # . 


1 | 


लगाकर सुनते ओर छोटे भाइयों को समस्नाकर कहते 1. 
प्रातकाल उठि के रघुनाथा क मातु पिता गुर नार्बाहि माथा 


आययु मामि कर्सह्‌ पुर काजा # देखि चरित हुरषडइ मन राजा 
नित्य प्रातःकाल उठकर श्रीरघुनाथजौ माता-विता ओर गुरं को मस्तक नवाकर आक्ञ - 
मांगकर नगर का राज-कार्यं करते है । यह्‌ चरित्र देखकर राजा मन में मुदित होते है। 


दोहा~व्यापक अकल अनीह अज, निगुनं नाम नरूप। ... 
भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र. अनूष।२०८॥) 


जो व्यापक, अकल, इच्छा. रहित, अजन्मा, निगुण ओर जिनकेननामदहै नल्पहै,. 
वही महान्‌ भक्तों के लिये वहत भाति कौ लीलार्ये करते ये 


सह॒ सब चित कहा मेँ भाई # आगिल कथा सुनहु मन लाई . 


विश्वामित्र महामुनि ग्यानी ‰% नर्घाह विपिन सुभ आश्रम जानी 


यह्‌ सव सुन्दर चरित्र भने वर्णेन किया, अव आगे कौ कथा मन लगाकर सुनो 1 ज्ञानी. 
विश्वामित्र मुनि वनमे शुभ आश्चमं जानकर रहते भे । | 


जहं जप जग्य जोम सुनि करहुं # अति मारीच सुबाहूहि डर 
देखत जग्य निसाचर धार्बीहु ‰ कर्णह्‌ उपद्रव मुनि दुख पार्वाहु ` 


वहां मुनिजन-जपःयज्ञःयोग करते ये, किन्तु मारीच जौर चुबाहु से बहुत उरते थे । यन्ञको 
देखते ही राक्षस दौड आते ओर रेरा उपद्रव करते थे कि जिससे मुनि लोग दुः्वःपावं) 


गाधि तनय सन चिता व्यापी > हुरितितुमर्यह्‌ न निसिचस्पापी 


तम्‌ मुनिवर सन कीन्ह विचा # प्रभु अवतरेड हरन महि भाद 


वि्वानित्रजी के मन मे यह्‌ चिन्ता.हुई कि श्रीहरि के चिना यह्‌ पपौ राक्षस नहीं 
मरेगे । तव मूनिने प्रन में यहु विचार किया कि प्रभ श्रीरामचन्जीने पृथ्वी का भार 
उतारने के लिए अवतार लिया हे । 


एहि मिस देखो भभु पद जाई ॐ करि लिनती आनौ दोद भाई 


ग्थान वियग सकय गुन अयना >सोप्रभं मे देखवः भरि नयना 


इस बहाने जाकर प्रभु के चरणों का दर्शन करू ओर चिनती कर सो्नो-भादयो को ते भ 
जो प्रभ ज्ञान-वेराग्य ओर सव गुणोंके धाम उन प्रभक्छो मै. अपने नेत्र भरकर देषु गा} 


दाहा-बहु विधि करत मनोस्थ, जात सामि नाहि बार, 


करि सञ्जनं सरथू जल, गट भय दरवार ॥२१०॥ 


दस्र भकार मनोरथ करते हुए जने में देर नहीं लगी, फिर सरय्‌ नदी के जल में स्नान. 
क्र साज-सभामे गये! 


मुनि आगमन सुना सव राजा # मिलन गयड ले विप्र समाजा 
करि दण्डवत्‌ मुनिहि सनमानी # निज आसनं बेठारेहि आनी 


3 श रद्-ममिमें श्रीयाम-लकष्मण ॐ _ ् ं 
हि विरंचि रचि सीय संवारो # तेहिस्यामल बहर, 
शासु वचन सुनि सथ हरषानीं % सेड होई व क 
` जिस ब्रह्माने सतज को सेभालकर रचा, उत्ते विचरकर णी हि ् 
यह्‌ वचन सुनकर से स्त्रियां सन्न हई र मधुर वणी से.क्टुन ल न 
दोहा-हियं हरषि वरषहि सुमन, सुमुखि सुलोचन वृ 

जह जहे जाहि बन्धु दोउ, तहं तह परमानन्द 
सुमुखसुनपनी स्तियो क शण्ड मन मँ प्रसन्न हो पुप्प वरषा करतेये{ ज 
माई जाते यै, वहां-वहा हौ परम आनन्द छा जाताया । 
पुर पूरव दिसि मे दोउ भाई % जहं धनुमघं हित ५ 
अति विस्तार चार गच ढारौ # बिमल वेदिका रुचि 
फिर दोनों भादर जनकपुर के पर्दकौ ओरगये-नहां धनुय-यज्ञ का स्यन्‌ ध 
यीच मे बहुत सम्बा-चोौड़ा, सुन्दरदातु आगन वना यानित पर यु्दर खच्छपेरौ । 
चहं दिषि कंचन मेच विसाला # रचे नहं वेह 
` तेहि पाठे समीप चहुं पासा ॐ अपर मंच मण्डली 
चारो ओर सोने के सहासन राजा के वेने फे तिपि पले हुए थे । पगे 
ही चाये मोर दूसरे मञ्च मण्डलाकार वने १ 1, 

, कष्टक ऊचि सव भांति सुहाई % वेह नगर तोग \ 

तिन्ह के निकट विसाल सुहाए # धवल धाम दु प॑ 
वह्‌ स्यान कुछ ऊ चे ओर सव प्रकार से सुन्दर ये-नहा ` भरेत रपते सैः 

के १: सुहावन उज्जवत्त स्यान रग-विरोउनेये) 

जह वर्हि देखहिं सव नारी # जयाजोु तिमर ऊ ४ 

पुरवालक कहि कहि मढ वचना सादः प्रपृहि 6 
जहां स्त्रियां भपने २ फुल क अनुप्नार पयाफोेर रेऽहर रेर११,१६२ ५९ 

पचन कहुकर आदर सहित भ्रमु को रेग-मूनि शो रुदना पद एर 

दोटा-सन तिसु एहि मिस प्रमवत, पम भरं ४7 
४ अ हेरष हिव रेदिर्ि रेह + 0: 

ओर दोनों मादो को देखकर ८ र 1 


ह रेते गेयो ९२.५१, 
सिसु सव राम ्रेमवसत यतेन सत 
निज निजसचि सव तेहिवोलःं 


~= =. 





द 
हवति उः 4४ 

जव सववालकनि थोरान ने उ ९८ £ ^ 
पनी २ रषि क अनुसार सव ङ 





>2 ३१२६५ १, ५ 
1 


‰॥ 
| 





६ ` ` ॐ श्रीरासायण-बाल काण्ड 


कहू निसिचर अति घोर कठोरा ॐ कर सुन्दर सुत परम किंसोरा | 


सव पुत्र मन्ञप्राणों के समान प्रिय है, तो ची-हे स्वामी ! श्रीरामको वेतेतो.क्सेसो 
नहीं वनता । कहँ तो कड भयंकर कठोर रक्षस ओर कहाँ मेरे बहुत ही सुकुमार बालक \ 


सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी # हृदयं हरष माना सुनि ग्यानी , 
तव व्चिष्ठ बहू विधि ससुञ्चावा # नृप सन्देह नाश कहं पावा 


राजा की प्रेम-रस से सनौ वाणी सुनकर जानी मुनि ने मन में वहत आनन्द माना.\.. 
तव वशिष्ठजी ने बहुत भाति से समक्ञाया, तो राजा का सव सन्देह इर हो गया 


` अति आदर दोड तनय बोलाए # हृद्यं लज बहू भति सिखाए 


1 


मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ ॐ तुमह मृतिपिता आन हि कोऊ 


वड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया मौर छातीसे लगाकर वहुत प्रकार से शिक्षादी ओर 
कहा है नाथ यह दोनो पुत्र मेरे प्राण हहे मुनी ! अव आप ही इनके पिता हैँ इसरा कोई नहीं ! 


दोहा-सौपे भूष रिषिहि सुत, बहु विधि देद असीस) 
जननी भवन. गए प्रभृ, चले नाई पद सीस) २१२ 


राजा ने बहुत भांति से आशीवदि देकर दोनों पुत्र ऋषि को सोप दिये । तव प्रमुमाता ` 
के महल मे गये ओर चरणों मे सिर नवाकर चले ¦ 


सो ०-पुरूव सिह दोड वीर, हरषि चले मुनि भय हरन } .. 


कपास सत्ति धीर.जखिल विश्व कारन करन) २७) 


पुरषो मे ¶सिहर्प दोनो चीर जो मृुनियों के भय हुरने वाले, कृपा के समुद्रः घौर-वृद्धि 
ओर सनं जगत के कारणों के कर्चारहैःवेच्ले। ` 


अह नयन उर बाहु विसाला # नील जलज तत स्याम तमाला 


कटि पट पीत केषं वर भाथा ॐ सुचिर चाप सायक दहं हाथा 


श्रीरामजीके लान नेतर, चौड़ छाती.सम्बीभरुजारयेनील-कमल भौर तमाल कै समान सुन्दर 
श्याम शरीर है } कमरमे पीताम्बर ओर सुन्दर तर्कस, दोनो हाधथोमे सुन्दरधनरुष" वाण है । 


स्याम गर सुन्दर दोउ भाई > विस्वामिन्नर महानिधिं पाई 


प्रभ न्म देव में जाना ॐ सो हित पिता वजेड भगवाना 
श्याल आरयुन्दर दोनों भाई विश्वामितरजी को महानिधि-ल्प प्राप्त हृए । वे सोचने लगे- 


, भने जानलिया क्ति प्रभु ब्रह्याण्य-देव है, भगवान ने मेरेल्यि पिताको भी छोड दिया, 


चले जात सुनि दीर्ह्‌ देखाई > सुनि ताडका क्रोध करि आई 
एकाह बान प्रान हरि चीना ॐ दीन जानि तेहि निज वद दीन्हा 


` भाग्‌ में जाते हए मुनि ने ताडक्ता दिलाई, दह्‌ शव्द चुनते हौ क्रो करके दौडो तव श्री रामजी ` 
ने एक्ही वाण से उसके प्राण हुर लिये, दीन जानकर उसे अपना पद (अपनां लोक) दिया ¦ 


# पुष्प-वाटिका में ्रीरामजौ * | १८६ 
चरणकरमल हृदय म॑ धारण कर सो गये । 


दोहा-उडेलखन निसि विगत सुनि, अरनिस्िखा धुनि कान्‌ । 
गुरु तें पहिलेहि जगतपति, जागे राम सुजान्‌ ॥२३०॥ 


सत्रि चीत, अस्णोदय जान, अ्य््‌-मुर्गे फा ॒शब्द कानों से सुनकर लक््मणजो उठे णर 
चह गुट पहले ही जगत्पति चतुर श्रीरामजी जागे । 


सकल शौच करि जाइ नहाए #% नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए 
समय जानु गुरं आयसु पाई # लेन प्रसून चले दोउ भाई 


शोचादिक क्रिया करके, जाकर स्नान किया ओर नित्यकर्म फरके, मुनि को प्रणाम 
किमा । पनमय जानकर, गुरुं कौ आज्ञा पाकर दोनों भाई प्प तेने चते 1 


भूष॒ वागु वर देखे जाई # जह बसन्त ऋतु रही लोभाईं 
लागे विटप मनोहर नाना ॐ वरन वरन वर बेलि विताना 


उन्होने जाकर राजा जनक का सुन्दर वाग देखा, जहां वसन्त-ष्तु युधा रही यो 1 
उसमे अनेक मनोहर वृक्ष लगे हुए ये, रद्ध-विर्ची लतां के मण्डप ये हुए ये । 
नव पत्लप फल सुमन सुहाए # निज सम्पति सुर स्खलजाए 
जातक कोकिल कीर चकोरा # कजत विहंग नटत कल मोरा 
वृक्षो मे सुन्दर नये पत्ते, फल ओर षटूल लगे हृएु थे, जो अपनो सम्पत्ति से कत्पवृक्ष फो 


भीं सज्जित फर रहै ये 1 पपीहा, फोयल, तोता, मोर चकोरे आदि पक्षी घोल रहै ये जौर 
मोर भली-माति से नाच रहेये) 


मध्य बाग सरं सोह सुहवा # मनि सोपान विचित्र वनावा 
विमल सलिलु सरसिज बहू र्ञ # जलखग कूजत गुंजत भुङ्ख 


यागे वौचमे मणि-जडित विचिन सोदयं से युक्त एक सरोवर शोधित या । उत्तके निम 
जन्त मे अरेक रद्ध के फमल खिल रहे ये, जलके पक्षी बोल रहे ये ओीरभोरिग्रनद्हेय। 


दोहा-वागु तडागु विलोकि प्रभु, हरषे बन्धु समेत । 
परम रम्य आराम यहु, जो रामहि सुख देत ॥२३१॥ 


वाग ओर्‌ सरोवर फो देवकर भ्रमु श्रोरामजी-सत्मणजो सहित प्रसन्न हए 1 यह वानः 
परभ रमणक था, जो श्रीरामजौ को सुख दे रहा या। 


चहं दिसि चितई्‌ पथि मालोगन # लगे लेन दल फूल मुदित मन 


तेहि भवप्रर सीतां तहँ आई ॐ गिरिजा पृजन जननि पराई 
चायो भोर देख, मालिया से पुकर भरसन्न मन से वे पत्र-पुप्प तेने तग । उसो समप 
श्रीषाव्तोनो का पूजन करने के लिएु-मात्ता कौ नेजी हृदं सोताजो बहूं आई 


सङ्ग सखी सव सुभग सयानो ॐ गावहिं मीत मनोहर वानी 
सर समीप -गिरिजा गृह सोहा ॐ वरनि न जाइ देखि मन मोहा 


१७८ । # श्रीरामायण-बालकाण्ड # । । 
रभ ने एक शिला देखकर सुनि से पुछा, तब मनि ने . विस्तार पवक सब कथा सुनादू- 
दोहा-गौतस नारि श्राप बस, उपल देह. धरि धीर, 


चरन कमल रज चाहति, कृपा करहु . रघुवीर ॥२१४॥ 

, गौत्तम-सुनि की स्त्री भाष कै कारण शिलं होगई है, वहं धोरज -धरते हए. आपके चरण- 
कमलो की रज चाहती है, सो-हे ्रीरघुनाथजी { आप कृषा कौजिएु \ = ह 
छंद-परतत पद पावन सोक नसावन प्रगट. भई तपपु ज सही. ।. 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होड कर जोर रही ॥ 
अति ्रेम अधीरा पुलक सरीरा सुख नहि आवड वचन कही । 


अतिसखय बडभागी चरनन्ह्‌ लागी जुगल नयन जलधार बही ॥ 
श्रोरामजी के पविन्र दुःखहारी चरणो का स्पशं होते ही -तपोभूमि अहिल्या. सचमुच प्रगट ` 
होगई + भवतो को सुख देने बाले श्रौरामजी को देखते ही उनके सामने हाथ ` जोड़कर खड़ी 

हो, अत्यन्त प्रेम से अधीर हौ रोमंचित होगई, मुख से वचन नही निकल सके । तब अत्यंत 

 वडभागौ अहिल्या प्रभु के चरणों मे गिर गई ओर नेतरो से अश्रुधारा बह्ने लगी । क 
धीरज यन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा रघुपति कपो भगति पाई । 

अदि निल बानी अस्तुति ठानी स्थान गम्य जय रघुराई ।+' 

` भ नारि अपावन प्रभ जग पावनं रावन रिपु जन सुखदाई । 


राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरर्नाह आई ॥ 


फिर धयं धारण कर उसने प्रभुं को पह्चाना तथा ` श्रीरधु नायजी की कृषा से भविति 
पाई \ तब बहुत निमल बाणी से स्तुति करने-लगी-हे ज्ञान से जानने योग्य. श्रीरघुनायजी ! 
जायकी जय हौ । मे अपवित्र स्ती हं ओर परपु जगत को पवित केरने बाति, .रावणके शतु .. 
भौर अपने भक्तों को सुख देने बले ह । है कमल-नयन ! हे संसारके भयको द्रुर करने `. 
` नाले ! मे.आपकी शरण हू, मेरी रक्षा करो.) | 


मुनि श्राप जो दीन्हा अतिभल कीन्हा परम अनुग्रह मे माना. 1. 
देखेड' भरि लोचन हरि भवसोचन इर्हाहि लाभ शङ्र जाना ॥ ` 
विनती प्रभु मोरी में मति भोरो नाथन मागड वर आना | 

पट कमल परागा रस अनुरागा मम सन मधुप करे पाना 
` शुनिनेजो श्राप दिया तो बहुत भला किया, मैने उसे वड़ी कृपा स्ची,क्योकि संसार से 
छाये वलि-श्रीहरि को नेच भर मेने देखा, इसी को शिवजो सवसे वडा लाभ समदते है । 


भश! मे बुद्धि कौ भोली हहे नव्य } मे वर नहीं मांगती । विनती करके केवल यही चाहती ह 
कि अपके चरणोंकौीरजकेरसको मेरा मन भरे के समानमरेमसे पान कियाकरे। ` 


जेहि पद सुरसरिता परम पनीता प्रकट भई सिवसीस धरी 1 





५ ॐ पुष्प-वाटिका में श्रीरामजो % ॑ षृ 
चरणक्मल हृवयच्ने घान क्रसोग्य,- 
दोहा-उठेलननिसि विगत सुनि, अरनितिखाधुनि कान । 
गुर तें पहिनेहि 'जगतपति, जागे रामु ॒सुजानु 1\२३०॥ 
रात्रि वीते, अर्णोदय जान, अर्यत्‌-मुगे फा शव्द कानों से सुनकर लक्ष्मणजी उदे फिर 
चह गुड पहले टी जगत्पति चतुर श्रीरामजौ जगे ! ` 


सकल शौच करि जाई नहाए ‰% नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए 
समय जानु गुर आयसु पाई # लेन प्रसून चले दोउ भाई 


शोचादिक क्रिया करफे, जाफर स्नान क्वा भौर नित्य-क्मं करके, मुनि को प्रणाम 
किया ! समय जानकर, गुर कौ आक्ञा पाकर दोनो भाई पुप्प तेने चले । 


भूप वागु वर देखे जाईं # जं बसन्त तु रही लोभाईं 
लगे विटप मनोहुर नाना # वरन वरन वर बेलि विताना 
उम्होने जाकर राजा जनक का सुन्दर वाग देखा, जहां वसन्त-्तु बुना रहौ यौ । 
उसमे अनेक मनोहर पृक्ष लगे हए ये, रद्-विरङ्खी लता के मण्डप छये हए ये 1 
नव पल्लप फल सुमन सुहाए # निज सम्पति सुर ङ्खलजाए 
जातक कोकिल कीर चकोरा % कूजत विहंग नटत कल मोरा 
वक्षो मे सुन्दर नये पत्ते, फल ओर फूल लगे हृए ये, जो अपनी सम्पत्ति से फत्पवृक्ष फो 
भीं लन्जित कर रहै थे 1 पोहा, फोयल, तोता, मोर, चकोर आदि पक्षी घोल रहै ये भीर 
मोर भली-मात्ति से नाच रहे ये। 


मध्य वाग सरु सोह सुहावा # मनि सोपान विचित्र वनावा 
विमल सलिलु सरसिज वहु रद्य # जलखग कजत गुंजतत भृङ्गा 
वागके बौचमे मणि-जदित विचिद्र सोदियों से युक्तं एक सरोवर शोभित या । उसफे निमल 
जल में अनेक र्धः के फमल खिल रहे ये, जलके पक्षी वोच रहै ये ओर भोरे रज रहेये। 
दोहा-वागु तडागु विलोकि प्रभु, हरषे बन्धु समेत । 
परम रम्य आराम यहु, जो राहि सुख देत ॥२२१॥ 
वाग भीर सरोवर को देवकर प्रमु श्रीराममी-लक्ष्मणजौ सहित प्रसन्न हुए । यह्‌ बग. 
परम रमणीक था, जो श्रीरामजी को सुख दे रहा या । 


चहं दिसि चित पृष्ठि मालीगन ॐ लगे लेन दल एूल मुदित मन 


तेहि अवसर सीता तहँ आई # गिरिजा पूजन जननि पठाई , 
चारे ओर देव, मालयो से प्ठकर प्रसन्न मनं ते वे पत्र-पप्प तेने लने.\ उसे समय 
श्ौपावेतोजो का पूजन करने के लिए-माता कौ भेजो हुईं सीताजौ वहाँ आई । 


सद्ग सखी सव सुभग सयानी # गावहिं गीत मनोहर वानी 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा # वरनि न जाइ देखि मन मोहा 


सक 
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फलत एलतं सुपत्लवित, सोहत. पुर चहं पास । 

फुलवारोःवाग जर वन नमर के चारों ओर शीभादे रहे ह! उनमें भति २ ५ पक्षी. अपने 
धोसले बनाकर वास कर रहै हँ । वृक्षों मे फल लटक रहै सुन्दर कोमल पे निकल रहे है।' 
वनइ न बश्नत नगर निकाई ॐ जहा जाई भन तहंई लोभाई 
चार बजार विचित्त अंनारी # सनिमय विधि जनु स्वकरसंवारी 

नगरी शोभा वर्णन करते नहीं बनती,जहां मन जाता है,वहीं चु भाजाता है । ुन्दर बाजार 

ओर एसी विचित्र मणियो से जडति अटारियां ठैमानो व्रह्मा ने हाथों से बनाया | । 

धनिक बनिक वर धनद समाना > बंठे सकलं वस्तुः लं नाना 
चोहट सुन्दर गली सुहाई # सन्तत रर्हहिं सुभन्ध सिचोाईइ 
कुवेर के समान धनी-व्यापारी सव प्रकार की वस्तुं लेकर वेढे हँ 1 चौक ओरसुहावनी 
गलियां सदा सुगन्धित रहती हे । । ५4 न म 
मह्लभय मन्दिर अल केरे # चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे 
पुर नर नारि सुभग सुचि सन्ता # धरससील म्यानी गुनवन्ता 
सवके घरमद्धलमय ओर एेसे विचित्र हमानो उन्हं कामदेवरूपी चित्रकारने चित्नित किये 

हों । नमर के सव स्री-पुरुष-सुन्दर"पवि्र,वडे सञ्जनःधर्मात्मा,ानवान ओर गणान हँ । ` 
अति अनूप जह जनक निवास # विथर्कह विबुध विलोक विलास्‌ 
होत चकित चिव कोटि विलेकी # सकल भूवन सोभा जन्तु रकी 
जहां सहाराज जनक कं निवास था,वह्‌ स्थान बहत ही अनुपम जा-जिनके एेश्नये को 
देख देवता भौ थक जति ये ! किले को देख चित्त चकित होता था, उसने सव शवनों की . 
शोभा सोक रक्खी थी =, ~. ए व 
दोहा-धवल धाम मनि पुरट वट, सुघटितं नाना भति) ॥ि 
सिय निना सुन्दर . सदन, सोभा फिमि. कहि जाति ।॥ २१७) 

सफेद महलों मे सुन्द र भगि-जडित सोने के अनेक भांति के पदे ये मौर सीताजी का 
निचास-स्थान तो चहुत ही सुहवना था 1 उसकी शोभा केसे कही जा सकती है ? । 
सुभग हार सब कुलिस कपाटा # भूव भीर नट मागधः भाटा 


` बनी विसाल बाजि गज शाला # हय गय रथ संकल सव काला 


महलो के सव दरवाजे वहुत ही सुन्दर ये,उनमें हीरे जडे हए किवाड ये । वहां राजा 
नट, मागध ओर भारो की वड अपार भीड़ लगी थी । वहत बड्धी-वड़ी धुडसाले, गजस्ा- 
लाये वनी हई थी, जिनमे सदेव घोड़े, हाथी मौर रथ भरे रहते थे । ह 


सूर सचिव सेनय बहुतेरे # चष गृह सरसि सदन सब. केरे ` 
पुर बाहेर सरस सरित समौषा # उतरे जह तहँ निवल -महीया 
वहृत-से शूरवौर,मन्त्री,सेनापति थे,इन सवके महल भी राल-भयन के समान ये \ नगर ॥ 


र पुष्य-वाटिका में श्रीराम तरेम ॐ १६१ 


चकितविलोकतसकलदिसि,जन्‌ सिसु मृगी सभीत ॥२३३॥ 

नारदी के वचनो को स्मरण करके सोताजो के दय मे पचित्र परेम उत्पन्न हुमा भौर 
चक्ति दि ओर देखने लगौ, मानो मृगी .उरकर इधर-उधर दे रही हयो ! 
कङ्कुन किकिनि नूपुर धुनि # कहत लखनसन रामहूदये गुनि 
मानहँं मदन दुन्दुभी दीन्ही # मनसा विश्वविजय चह कीरही 

सीताजी के कंकण, कधंनो ओर पायजेवों को ध्वनि सुनकर श्रोरमजी हृदय मं विचार कर 
लक्ष्मणजौतते वोले-देता लगता है, मानो फामदेवने वि्व-विजय को इच्छा से डंका चजाया है ! 
अस कहिफिर चितएर्तहि ओरा # सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ` 
भए विलोचन चार अचंचल ॐ मनँ सकुचि निमि तजे दिगंचल 


देसे कहकर फिर उस ओर देखा-जिस भर सीताजो के मुखरूपौ चन्द्रमा के लिदे उनके 
नेत्र चकोर वने हुए थे । सुन्दर नेर स्थिर रह गये, मानो महाराज निमि ने लजाकर उनके 
पलकों से अपना निवासत छोड दिया हो) 


देवि सीय शोभा सुखु पावा # हृदयं सराहुत वचनु न आवा 
जनु विरंचि सव निज निपुनाई # विर॑चि विर्व कहु प्रगट देखाई 
सीताजो को शोभा देखकर धौरामजी ने सुख पाया भौर मनमें बड़ाई फो । मूख से कु 
ऊहते नहीं वना, मानो ब्रह्य ने अपनी सव चतुरता रचकर संस्र में प्रत्यक्ष दिखाई हो । 
सुन्दरता करहु सुन्दर करई % छवि गृहं दीप शिखा जनु वरई 
सव उपमा कवि रहे जुठारी ॐ केहि पटतरौं विदेह कुमारी 
शोभा(सीताजी)ुन्दरता को सुन्दर करतो है,मानो कांतिरूपौ नवन में दौपक कौ ज्योति 
जल रही हो । सव उपमा तो फवियों ने कठो फर डाली ह, सोताजीकौ फिससे उपमादे ? 
दोहय-तिय सोभा हिय वरनि प्रभु, आपनि दसा विचारि! 


` बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुृसारि ॥२३४॥ 
प्रमु धोरामजी-सीतानी फो शोमा का मनमे वर्णन कर अपनो देशाको विचारफर 
पवि मन से लक्ष्मणजी से समयानुस्तार वचन वोते- 
तात जनक तनया तह सोई # धनुषयज्ञ जेहि कारन होई 
पूजन गौरि सखी ले आई # करत प्रकासु फिरइ एलवाई 
है तात ! वही जनक-सुता है" जिक्तके कारण धनुप-यस हरहा है । पावतीजो का (४ 
फरने फे लिए सखियों के साय यहां जई है मर फुलवारी को प्रकाशित करतो त टै 
जासु विलोकि अलौकिक सोभा # सहज पुनीत मोर मनु लोभा 
सो सबु कारन जानि विधाता # फरकहि सुभग अङ्क सुनु भ्राता 
स्वतफौ भलौकिफ शोमाको देखकर सहन हौ मेरा पवित्र मन भुष्य होमा । इका 
पूरा-पुरष कारण तो विधाता ही जाने, परन्तु-हे नाई ! सुनो,मेरे दाहिनि द्ध एडक : 
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क 
उपने मन को प्रेम मे मग्न जानकर, वियेक द्वारा अपनी मति को धीरज देकर राजा 
युनि छो प्रणाम कर गदुगदुं बोर गम्नीर्‌ वाणी स बोल 
कहूहु नाथ सुन्दर॒ दोड बालक # मुनिकृुलतिलककििनृप कुल पालक 


ब्रह्य जो निगम नेति कहि गावा # उभय वेष धरि कि सोई. आवा 
टे नाथ} कहो-ये देनो बुन्द वालक मुनि-कुल-तिलकरहु था राजकरुल के पालक? 
थवा चेद लिप ब्रह्य को नति-नेति' कहकर गाते हुच्यावहीद्ध स्दद्प धारण करके आय॑ 
घहज विराग सूयं मन मोरा 7 थकिति हत जिमि चच चकारा 
ताते प्रभ यृषछडं सतिभा > कहूं नाथ जनि करहु दुराऊ 
मेर मन न्ते स्वनाव देही त्रया्यच्य है, वह्‌ मौ उचने दणने कर ठेका मुग्ध होतादहैः 
जते चन्रमा क देखकर चकर । इसत-ठे भग तरं प्रच्चे साव चे पताः हु-हे नाव ! 
इन्हहि विलोकत अति अनुरागा #% वर्वज्ञ ब्रह्म सुखि मन त्यागा 


कहु भुनि विरहि कटेड नृपनीका # वचन तुम्हार न हाड अलका 
इनु देखते ही मेरे मननेप्रेम के कारण ब्रह्यानन्दको छोडदियादह) मुनिन हखक्रर 
कंहा-हे राजन्‌ { आपने ठीक कटु मापक्रा वचन. ठा नहीं ह सकता । 


ए प्रिय सवही जह लमि प्रानी # मन मुसुकाहि राम सुनि वानीं 


रघुकुलमनि दशरथ के जाए # मम हित लागि नरेश पठाए. 
संप्नार मे जितने मी प्राणी ये उनन्नमी को भ्रियर्ह ! यह चुनकर श्वोरामचन्जौ 

मन तरं मुस्करये । मुनि बोत्ते-ह राजन्‌ { यह्‌ र्छुवंशमणि महाराज द्यारथजौ के पुत्र 

मेरे उपकार के लिए राजाने इनं मेरे साय भ्रजाहै | 

द ह्रास लखन द{उ बच्छ वर, रूप सलं कदधधामर; 


मख राखेउ सव साचि जग, जिते असुर संग्राम ।\२२०॥ 


राम सार लक्ष्मण दोनों लाट श्ष्स्पःशीत जर वतक धाम हूं} नव जगत इस 
व्रात का नान्न उन्दनि मरे यच्चकोरक्ाकीह सेर पग्राम में जमुररो छौ नोता ह । 
मुनि तनं चरन देखि कहु राऊ £ कहि न सकडं निज पन्य प्रभा 
सुन्दर स्याम गट दो श्राता # जानन्द हू के. आनन्द दाता 
रजा च कटा मुनि ¡ आपके चरणों दरशन करक मं अपने पुष्य द प्रनाच नही 

छह तक्रत्प ! वह्‌ चुन्ददर्‌ सवित जर योर दोना नां भान्द को देने दाते ई) 


५५ 


द्ट्‌ 7 रन्त दत्त्यट चात्रान्‌ > करहु न जह एन प्रा ुहुतनि 


वुनहं नाच कहे मुदित विहं # व्रह्यं जीन इव शह्ज सनेहू 
नकन जपन्त नें एता पवित्र प्रमद क्रिकां जा सन्त्ता,वह् मन्यै भाता सौर ` 
मुहवनाटहु 1 ह ना! सन्ये, ब्रह्म ओर्‌ जीव के पमान इनके स्वाभाविन्त स्नेह हं 


11 


1) ५ 


रा० फा०~-२५ ॐ पुष्य चाटिकामे घोरामजी # १८६३ 


उसो समय सता-वन में से वोनों भाई प्रकट हुए, मानो निर्मल चन्द्रमा बादत्तस्पौ 
पट को खोलकर निकल जाये हों 1 


शोभा सीवं सभग दोउ वीरा # नील पोत जलजात शरीरा 
मोरपंख सिर सोहत नीके # गुच्छा विच विच समं कलीके 


दोनों सुन्दर भाई शोमा कौ सीमा है, नीतते-पौते फमल फे समान शरोर हू 1 त्तिर पर 
मोर-पंख सुशोभित है , उनके वीच-वोच में ूलों कौ कलियां के गुच्छे गुभे हए ह । 


भाल तिलक श्रमविन्दु सुहाए # श्रवन सुभग भूषन छवि छाए 
विकट भृकुटि कच घ घर वारे + नाम सरोज लोचनं रतनारे 


माये पर तिलक व पसीने कौ व्रुदे सुशोभित ह, कानों नें सुन्दर आशभूपणों कौ छवि 
रही ह । टे भह, घुघराले वाल, कमल के समान मर्ण नेत्र ह । 


चार चितुक नासिका कपोला > हास विलास तेत मन मोला 
मुखछवि कहि न जाइ मोहि पाहीं # जो विलोकि वहु काम लजाहीं 
सुन्वर ठोद़ी, नाक भौर गाल हः हंसी को शोना मन को मोल लिए लेतीहै। मुके 
शोभा तो मुस्त कहौ हौ नहीं जाती, जिसे देखकर बहूत ते कामदेव लज्जित हो जते हं । 
उर मनिमाल कम्बु कल ग्रीवा ॐ काल कलभ कर भज वलसीवा 
सुमन समेत वाम कर दोना # सावर कुअंर सखी सुटि लोना 
हृदय पर मणियों कौ माला है, शंख के समान सुन्दर कण्ठ है मौर कामदेव के ठायी 
कै यच्चेकोसुड के समान भुजाय है, जो वल फो सोमा है । निनके वि हायमे एूल से 
भरा हुमा वौना है, है सखी ! वह स॑वला कुर ही घुन्दर है । 
दोहा-रेहरि कटि पट पीत धर, सुषमा सील निधान । 
देखि भातुकुल भूषनटि, बिसरा सखिन्ह अपान २२७५ 
तिह को-सी पतली कमर में पीताम्बर धारण किये, शोमा भौर शोल के स्यान, सूय- 
वंश के भूषण भौरामजो को देखकर सिया भपने माप के तरलं गरदं 1 
धरि धीरजु एक अली सयानी # सीता सन वोली गहि पानी 
बहुरि भोरि कर ध्यान करेह # भूपकरिसोर देखि किन लेह 
प्ीरज धरकर एक चतुर सखो सोताजी का हय पकड़कर योली-पावतो का ध्यान 
फिर फरल र्ना, राजकुमार को र्यो नहो देव तेतो ? 
सकुचि सीं तव नयन उघारे # सनमुख दोउ रघुसिह निहारे 
नख सिख देखि राम के शोभा # सुमरि पिता पतु मनु सति छोभा 
त्तव सीताजो ने सकुघाकर आव पोलो मोर सामने दो रधुवंशो-तहों को देखा । नघततेवोरौ 
तक सोरामनो को शोमा फो देवफर यीर पित का स्मरण करफे मन फो बहुत वुः हमा ॥ 


५. ५ 


1 ‰ श्रीसमावण--व्ास काण्ड 


मनि पदकथल वन्दि दो भ्राता # चले लोक लीचन सुखदाता 


घालक वृन्द देखि अति शोभा # चले सङ्क लोचन मन लोभा 

मुनि क्रे चर-कमलों कौ वन्दना करके लोगों कं नेत्रो को सुख देने वाल दोना ब 
चले । तव वालको के दरुण्ड उनकी अत्यन्त शोभा को देखकर उनके राय ्रहु लिएुःव्याकिं 
उनके नेत्र घौर मन सुश्रामएय। 


पीत वसन परिकर कटि साथा # चाह चाय शर सोहत हाणा 


तनु अनुहरन सुचन्दन दोर # श्यामल गौर मनोहर जोरी 

पीले-वस्व पटि्निःकमरमें तरकसक्मे रएदार्थो म धनुप-वाण ग्ा{मित्त शरीरकर, योगय हि 
शते दने बाली चन्न कौ रार लगाए न्नाक्चे मौर गोरेरेग को मनाह्र जोडा! 
केटरि कन्ध बह दविधाला # उप अति हविर सागसनि माला 


घुभग सोन सश्यीषह वोचन # वदन मयद्क तापत्रय मौचन 
सिह करे समान ऊवे छथ, विफान भुजाकटुदय पर बन्दर गल-मुष्ता्ां श्तौ मालाहे) 

लाल कमल के समान नेत्र मौर चन्रमा कँ समान तोन तपो को दूर करने राला मुख दै. | 

कानन्हि कनक फूल छवि देह # चितवत चितहि चो जनु लेहं 


व्वितवनि चार भृकुटि वर वाकी # तिलक रेख सौधा जनु चरकी 
फानाम्रसोनेकं फूल ग्ामादेरहर्हः नो देती चित्त क्ये चुरा सेते) सुन्दर. 
चितवन टै, तिरी नीहु ह जीर तिलक कौ रेखा त्रिजली कीसी गोनद रहीदहै) 


दोहा-रचिर चौतनी चुभग सिर, मेचनक्तः कु चित केस ¦ 
न्वसि धृन्दर वन्धु दाउ, योधा यक्ल सदेव २२३. 


[न्र्‌ पर शुन्दर्‌ चीकरोर टप्छक्राच-कदि घुधरच सष । दासा नादया # नेष 
से चोटी तक सव खग सुन्दर गोप्रा वत्ति) | 
देखन नगर भूप सुत आए # समाचार पृरवातिन्ह पाए 


धाए धस काम सव च्याभी ऋ भरन स्ट्क निधि लृरन लागी 
दौर्ना शज-युन्न नमर्‌ वंद स्छए ठ्‌ -ज्व यह म्रमाचरर धुरव्रासिर्या न पाद्ाताः वर व्ल 

काम छाढटकर देत दाद्-मानी कद्धाल्न को दौलत ्ुटादं जा रही हो! 

निरखि सहज सन्दर दो भाई होहि सखी लोचन फल पाई 


सुदता नतच सअ्(छच्छ वाभा + {निर खद् द इप्‌ अनर 
दना नाड्या क स्वनातत् दी अन्वर्‌ देकर, नेत्रां का साभ पाकर लोग मुखरी दान 
समे } स्रिया-चिद्रष््यों ग्रे सकि २ कर प्रेम सहित श्रीरामनी छ च्प क्रो दृष्ठ रही ह) 


कटु परस्पर नरवन सप्रीती ‰ घि इन्ह कोटि कोटि छविजीती 


पुर नर असुर नाग मुनि माहीं ॐ सोभा यनि कहू घुनि्ति नाहीं 
च जपन्नन वरमत्र बत्तकररही ह है चौ ! इन्टोनि करेङ्कम्देवो कौ शरोभाकौ जीत 





ॐ पुष्प-वारिका मे भोरामजी ॐ । १५५ 
, हि माता! पति को देवता मानने वाली भेष्ठ स्वो में मापो पहूलो गिनती है । 
हजारो सरस्वती मौर शेषन भो जापको महिमा का वरणेन नरह कर सक्ते । 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी # वरदायनौ पुरारि पिञआरी 
देवि पूजि पदकमल तुम्हारे # सुर नर सुनि सव होहि सुखारे 
है बर देने वाली ! हे दविषुरारौ शिबजीको प्रियतम ! आपको सेवां करने ते चारो फल 
` सुलम हौ जते ह \ है देवो { आपकी चरणसेवा से देवता, मनुप्य, मुनि स्व सुखी होते ह 1 
मोर मनोरथ जानहु नीके # वसह सदा उर पुर सबही के 
अहेऊं प्रगट नहि कारन तेहीं # अस कहि चरन गहे वैदेहीं 
मेरी मनोकामना तो भाप मली-मांति जानती हँ, र्योकि भाप.सदा हौ सवके दुय 
मन्दिर में वास फरती ह, इसी कारण रने उनको प्रकट नहं फिया। ठेसा फहूकरं जानकीम 
ने पाव॑तौजी फे चरण पकड़ लिये ! 


विनय प्रेम वस भई भवानी # खसौ माल मूरति मुसुकानी 
सादर सिये प्रसादु सिर धरेऊ # बोली गौरि हरषु हियं भरेऊ 


भीषार्वतीजी-सीताजी फी विनती ते प्रेम के वश हो गहं} उनको माला चिक पड़ी 
मौर भति मुस्कराई \ उसको सीताजो ने भादर सहित तिर पर रघ लिया । पर्वतीजो का ,, 
हदय नन्द से भर गया भौर दे वोर्लो- 


सुत्त सिय सत्य असीस हमारी # पूजिहि मन कामना तुम्हारी 
नारद वचन सदा सुचि साचा # सो वरु मिलिहिं जाहि मनुराचा , 


है सीता ! हमारी सच्ची भाशोय सुनो, वुम्हारो मनोकामना पूर्णं होगी । नारदम का 
वचन सदा पवित्रे मौर सत्य है, वहौ वर तुम्टुं मितेगा-जो बुम्हारे मने को नापा है। 


छन्द-मनु जाहि रोँचेड मिलिहि सो वरु सहज सुन्दर सांवरो । 
करनानिधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥ 
एहिभांति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियं हरषीं अलो । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मन्दिरचली ॥ 
जिसमे तुम्हारा मन स्मा है-वही स्वाप्राविक हो सुन्दर सांवला वर तुमको मिलेगा } 
वयोकि बह फरुणानिधान तया सरव ह, व वुम्हूरे शोल मौर स्नेह फो जानते ईं 1 इस माति 
पादतोजो फो आशीष सुनकर सदियों सहित सोताजी हदय में ध्रसन्ने हदं भौर तुस तया 
भयान फो बारम्बार पुजकर प्रसन्न मन से अपने घर फो चलं । 
सोऽ~-जानि गौरि अनुकूल, सिय हिय ह्रषु न जाहि कहि ) 
मंजुल मद्ल मूल, वाम अद्ग फरकन लगे ॥ २६ 
पार्दतीजो फो अनुकूल जानकर सीताजे के हृदय मरं जो मानन्द दुमा, वह्‌ नह कहा 
जा प्षक्त्ा । सुन्दर मद्भुत के मूत्त ययि सद्ग पफड्ने लगे 1 


म ८ 


१८६ % पृण _____ __ #भारानायण-वालकण्ड& __ ___ ष. ध 
श्रीरामजी कौ छवि देख कोई एक सखौ रोली" जानकौजी के योग्य तौ यही वर है । ` 
हे सखी ! इनं राजा देख लेगे, तो अपना भ्रण छोडकर हरपुवक जानकौजी का - विवाह ` 
इनके साथ कर द्गे। ८ क 
कोठ कहु ए भूपति पहिचान ॐ मुनि समेत सादर सनमाने 
सखि परन्तु पतु राड न॒ तजई # विधि बसर हटि अविवेकि भजई 
कोर सखी कहने लगी-इन्हुं राजा ने पहचान लिया है ओर मूनि सहित आदर पूर्वक 
इनका सत्कार किया है । परन्तु, हे सखी ! राजा अनौ प्रतिज्ञा नहीं छोड गे, वह्‌ भाग्य वश: 
हठ से अविचारहौ धारणक्िि हे) र 
कोड कह जौ भल अहड विधाता # सब करहु सुनि उचित फलदाता 
तो जानकिहि मिलिहि वर एह # न्हिन आलि. इहा ` सन्देह 
कोई सखी वोलौ-यदि विधाता भला है ओौर सुना जता है कि वहं सबको उचित फलं 
देने वाला है, तो सीताजी को अवश्य ही यष्टी वर मिलेगा, है आली ! इसमें सन्देह नहीं । 
जौँ ३ क ् ४ 
जौँ विधि बस अस बनं संजोग्‌ % तौ कृत कृत्यं होई सब लोम्‌ 
सखि हमरे आरति-अति ताते # कबहूंक ए. जर्वहि एहि नातं 
जो भाग्यवश एेसा संयोग वन जाय, तो सव लोग कृताय हो. जय । हे सखी ! इसी ` 
से हमे बड़ी आतुरता है कि इस नाते यह्‌ कभौ यहां जाया करेगे । | . र 
दोहा-र्नाह तौ हून कह सुनह॒ सखि, इन्ह कर दरसनु ४५ दुरि। .. 
यह संघटु वब होइ जब, पुन्य पुराकृति भूरिं ॥२२६ 
हे सखी ! सुनो-नहं तो, हमको इनन्त दरशन दुलभ है ।! यह्‌ संयोग तभी. होगा-जब - 
हमारे पू्चजत्म के वहत से पण्य उद्य होगे । : | | । 
बोली अपर कहेड सखि नीका # एहि विआह्‌ अति हित सबही का 
कोड कह सङ्कर चाय कठोरा # ए श्यामलं सृदुगात किसोरा 
दस्रौ सखी बोली-तुमने ठीक कटायहं विवाह सभी के लिए वड़ा हितकारी है । कोई ` 
कहुनेलमौ-शिवजौ का धनुष कठेर है ओर ये सांवले राजकुमारःकोमल व किशोराचस्था व लेहे । 
सबु असमंजस अहइ सयानी # यह्‌ सुनि अपर कटूत मृदु बानी 
सखिइन्ह्करहंकोउकोउअसकहहीं बड़ प्रभाउ देखत लघु अहह 
है सयानी ! यह्‌ व्ड़ी दुविधा कौ वात है । यह्‌ सुनकर इसरी सखी कोमल वाणी से 
कहने लगी-हे सखी ! कोई २ इनके विष्य मे ठेसा कहते ह कि यह देखने मे तो छोटे ह, 
परन्तु इनका प्रभाव वहत बाहे \ ` अ 


प्रसि जासु पद पङ्कज धूरी ॐ तरी अहिल्या कृत अघ भूरी । 
। सौ कि रहं बिनु सिवधनु तोर # यह्‌ प्रतीति परहरिअ न मोरे 


जिनके चरण कौ रज ष्टृकर घोर-पापिनी अहिल्या भी तर गई, क्या वह॒ शंकरजी के 
` धेनुष को तोड़े विना रह सक्ते है ? ठेस विर्वासं भूलकर भी नहु छोडना । 


# ीराम-तदमण सम्दाद ॐ १६७ 
उयउ अरुन अवलोकटँं ताता % पङ्कज कोक लोक॒ सुखदाता . 


वोले लखनु जोरि जुग पानी क प्रभु प्रभाव सूचक मृदु वानी 
है तात ! देखो, अरणोदय होगया~-नो कमल, चकवा व संसार को सुख देने वाला है । 
यह्‌ सुनकर लकष्मणजो हाय जोड़कर प्रमुके प्रभाव को प्रगट करने वातौ मधुर वाणी योते 


दोहा-अस्नोदयं सक्च कुमुद, उड्गन जोति मलीन ! 
तिमितुम्हारआगमन सुनि, भए नृपति वलहीन ॥ २४१॥ 
जसे अद्णोदम होने से कुमुदनो सकुचा गई हो आर तारागणो रौ ज्योति मन्द पड़ गई 
हो 1 इसी भ्रफार मापका आगमन सुनकर राजा लोग निर्वन दो ग्ये 1 


नुप सव नखत करहि उजियारी # टारि न.सकहि चाप तम भारी 
कमल कोक मधुकर खग नाना # हरषे सकल निसा अवसाना 


सव राजा लोग तारों के समान उजाला करेगे, परन्तु धनुपरूपौ धोर अन्धकार कफो दुर 
महो फर सकते । कमल, चकवा, भोरे, अनेकों पक्षौ रात वत जाने पर प्रन हो गये ह । 


एसेहि प्रभु सव भगत तुम्हारे ॐ होदहहि ट्टे धनुष सुखारे 
भयड भु विनु श्रम तम नासा दुरे नखत जग तेज प्रकासा 

इसी प्रकार-हे प्रमु ! आपके मक्त धनुष दने पर सुखो हेगि । सूरं के उदय होने से 
चिना परिम हौ अन्धकार फा नाश हो गया, तारे छिपि गये, संतर में प्रकाश फंल गया । 
रवि निज उदय व्याज रघुराया ॐ प्रभु प्रताप सव नृपन्ि दिखाया 
तव भुजवल महिमा उदघाटी # प्रगटी धनु विघटन परिपाटी 


है नाय! सुं ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सव राजां को दिखलाया 
है \ मापकौ भुनामों के वल फो प्रकट कटने के लिए हौ घनुप-यत्न कौ प्रया चलो है) 
वन्धु वचन्‌ सुनि प्रमु मुसकाने # होड सुचि सहज पुनत नहाने 
नित्य क्रिया करि गुर पाहि आए # चरन सरोज सुभग सिर नाए 

भाई के वचन सुन प्रमु भ्रीरामजौ मुस्कराये, फिर नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्वप्नाय ते 
ही पनित्र भोरामजौ ने स्नान किया 1 नित्य-कमं कर गु के पाल्त जाये जौर उनके चरर्णो 
मे मस्तक नवाया । 


सतानन्द तव जनक वोलाए # कसक मुनि पहि तुरत पठाएु 


जनक विनय तिन्ह आई सुनाई # हरषे बोलि किए॒दोड भाई 
तेव राजा जनकने सतानं दज को बुलाया मौर तुरंत 1 कपास नना, उन्हुनि 
भाकर्‌ जनफजो फो विनतो सुनाई} विश्वामिच ने प्रसन्न होकर दोनों नाद्यो को बुलाया । 


दोहा-सतानन्द पद वन्दि प्रमु, वेठे गुरु पाहि _ जाइ । 
चलहु तात मुनि कटेड तव, पठ्वा जनम वौलाइ ॥ २८४२ 
- शतानन्दली के खरर्णौ मे रणाम कर प्रम श्रीरामजी गुद के पास जा वेठे । तव मुनिन 


क, 


1 
श्रीरामजी की छवि देख कोई एक सदी वोली' जानकोजी के योग्य तो यही वरह! 
हे सखी ! इनं राजा देव लेंगे, तो अपना प्रण छोडकर हदपू्वेक जानकौजी का ` विवाह ` 
इनके साथ कर देगे ५ व 9 4 
कोड कह ए भूयति पहिचाने # सुनि समेत सादर | 
सखि परन्तु पनु राड न तजई # विधि बस हठि अविवेकहि भजई 
फोट सखी कहने लगी-इन्हं राजा ने पहचान लिया है ओर मुनि सहित आदरं पूर्वक 
इनका सत्कार किया है । परन्तु, हे सखी ! राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ गे, बह भाग्य वश. 
हठ से अचिचारही धारणत्त्यि ह) 7 | 
कोड कह्‌ जो भल अहइ विधाता # सब कहं सुनिअ उचित फलदाता 
तो जानकिहि मिलिहि वर रेह # हिन आलि. -इहा सन्देह 
कोई सखी बोली-यदि विधाता भला है ओर सुना जाता है कि वह्‌ सबको उचित फलं 
देने वाला है, तो सीताजी को अवश्य ही यही वर मिलेगा, है आली { इसमें सन्देह नहीं 1 ` 
जौ विधि बस अस बनें संजोग्‌ # तौ कृत कृत्यं होड सब लोग्‌ 
सखि हमरे आरति -अति ताते # कबहँंक ए ` आवहि एहि नाते 
जो भाग्यवश एेसा संयोग बवन जाय, तो सव लोग कृताथ हो्जाँय। हे सखी) इसी. 
से हमें वड़ी आतुरता है कि इस नाते यहु कभी यहां आया करगे ! _ 
दोहा तौ हम कहंसुनहु सखि, इन्ह कर दरसनु दरि! 
यह्‌ संघदु तब होई जब, पुन्यं पुराकति भूरि ॥२२६॥ 
हे सखी ! सुनो-नहीं तो, हमको इनका दर्शन वुर्तम है ! यह्‌ संयोय तभी होमा-जव 
हमारे पूर्वजन्म के बहुत से पुण्य उद्य होगे \ | व 
बोलौ अपर कहैड सखि नीका # एहिं विआह अति हित सबही का 
कोड कट्‌ सङ्कर चाप कठोरा ‰ ए श्यामलं मृदुगात किसोरा 
दुसरी सखी वौली-तुमने ठीक कहएयहं चिवाह्‌ सभी के लिए वड़ा हितकारी है । कोई 
कहनेलगौ-शिवजी का धनुष कठोर है मौरये सांवते राजकुमारःकोमल च किशो रावस्था वाले । 
सबु असम्जस अह्ड सयानी ॐ यह सुनि अपर कहूत मृदुं बानी 
सचिडन्हकहंकोउकोउअसकहहीग बड प्रभाड देखत लघु अहहीं 
हे सयानी ! यह्‌ बड़ी दुविधा कौ वात है । यह सुनकर सरी सखी कोमल वाणी से 
कहने लमी-दै सखी ! कोई २ इनके विषय में ठेसा कहते हं कि यह्‌ देवनेमे तो छोर इ). 
परन्तु इनका प्रभाव वहत वड़ा है । ` 
पर्ति जासु पद पदन धूर ॐ तरी अहिल्या कत अघ भूरी 
पे, रह्‌ ९ धसं तोर त । मोरे 
सी कि रह बिनु सिवधन्‌ तोर % यह प्रतीति परहरिअ न मोरे 
जिनके चरण कौ रज टकर घोर-पापिनी अहिल्या भी तर गई, क्या वह॒ शंकरजी के 
` धनप को तोड़े विना रह्‌ सकते हँ ? ठेस विद्वास भूलकर भी नहीं छोडना \ | 


व ॐ धनुव-यततं षृ 
उरे कुटिल नृप परमहं निहारी # मनँ भयानक मूरति भारी 


. यदे रणधीर राजा एेत्ता देख रहे ह, मानो वीर-रस शरीर धारण कयि हो ¦ कूटित 
राजा प्रमु को देखकर डरे, मानो बड़ी भयानक सूति हो । 8 


रहे असुर नुप जो छल वेषा  तिन्ह्‌ परभु प्रगट काल सम देखा 
पुरवासिन्ट॒ देखे दोउ. भाई # नर॒ भूषन लोचन सुखदाई . 


„ . जोभसुर छल से राजाभों फे वशम वेठेये, उन्होंने उन्हं अत्यक काल के तमान देवा। पुरवा. 
सियो ने दोनों मादयो को मनुष्यों में शिरोमणि मौर नरो को सुख देने वलि ख्प में देखा । 


दोहा~नारि विलोकहि हरष हियं, निज निज रुचि अनुरूप! 
जन सोहत सिङ्गार धरि, मूरति परम अनूप ॥२४९॥1. 
स्त्रियां हदय में प्रसन्न होकर अपनो खचि के अनुसार देख रही ह, मानो भूृद्धार-रसं 
वहत ही सुन्दर मूति धारण कयि शोभायमान हो ! 


विदुषन्ह्‌ प्रम्‌ विराटमत दीखा # बहु मुख कर पग लोचन सोमा 
जनक . जाति अवलोकहि केसे # सजन सगे प्रिय लार्गहि जसे 


पण्डितो ने भ्रमु को विराट-रूप में देखा, जिनफे वहत से मुख, हाय, चरण, नेत्र मोर 
सिर ह । जनकजी के सजात्रियों ने अपने.सगे-सम्बन्धियां फे समान देषा । 


सहित विदेहं विलोकहि रानी # तिसु सम प्रीति न जात वखानी 
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा # शांत शुद्ध सम सहज .प्रकासा 


जनक सहित रानियां उनफो पुत्र के समान देखने तगो, जिनको प्रीति फा वदान नहं हो 
सकता! योगियों फो शांत, शुद्ध, एक रस, स्वभावसे हौ भ्रकारित परम तत्व के खूप मे दौ । 


हरि भगतन्ह्‌ देखे दो भ्राता # इष्टदेव सव॒ इव सुखदाता 
` रामहि चितब भाय जेहि सीया # सौ सयनेहँ सुख नहि कथनीया 


हरिभक्त को दोनों भाई इष्टेव फे समान सव सुख देने वाते जान पड़े मौर सोताजी 
भीरामनी फो जिस भाव से देख रहौ यो, वह्‌ स्नेह जोर सुख तो कहा हौ नहं जा सकता! 


उर अनुभवति न कहिसक कोऊ # कवन प्रकार करटौ कवि कोऊ 
एहि विधि रहा जाहि जघ भाऊ # तेहि तस॒ देखेड कोसलराऊ 
उसतस्तेह मौरसुख फापे हमे में मनुभव करतो यो, परन्तु उते कट्‌ नहीं सक्ती \ फिर 
रो कवि उसको किस प्रकार फटे ? जिसका जैसा माव वा, उसने श्रोरमजो फो वेसा हौ देखा । 
दाहा-राजत राज समाज मर्ह, कोसलराज किसोर । 
. सुन्दर स्यामल गोर ततु, विश्व विलोचन घोर ॥२४५॥ 


सांद्ते मीर गोरे शरीर वादे तया ससार के नेरा को चुराने वाते भयोध्या-नरेश के 
कुमार यन-समा मे सुशोभित ह \ 


^ कि ज = 


१८८ ॐ ध्रीरामायण 1 काण्ड # + 


ययिना 


राम इखा्बह् सनु जहि रचना ॐ कहि मृदु मधुर मनोहर वचना 


लेव निमेष महं भवन निकाया # स्वइ जासु अतुसासन माया ` 
श्रीरामजी-लक्ष्मणजी को रद्ध-भूमि कौ रचना कोमल, मधुर ओरं मनोहर वचन कहकर . ` 
दिखाते थे ! जिनकी आन्ना से माया क्षण-मात्र में अनेकों ब्रह्माण्डं को रच देती है । 


भगत हेतु सोद दीनदयाला # चितवत चकित धनुष मखसाला ` 

कौतुक देखि चले गुर पाहीं # जानि विलस्बु चस मन माहीं ` 
भक्तो के लिए बही दीनदयादु भगवान्‌ धनुष-यज्ञशला को चकित होकर देखते । 

सव रचना देखकर विलम्ब हुभा जानकर मन में उरते हुए गुदं के . पास चले । | 


जासु त्रास उर कटं उर हई ॐ भजन प्रभाड देखावत सोई 
कहि बातें मृदु मधुर सोहाई # किए विदा बालक बरिआईं. 
जिन प्रभू के म्यसेउरको भी उर लगतादै, वही प्रभु भजनका प्रनाव दिदे! 
उन्हनि कोमल, मधुर आर सुहावनी बाते कहकर जवरदस्ती सव बालकों को विदा किया) 
दोहा-समय सप्रेम विनीत अति, सक्च सहितं दोउ भई! . . 
गुर पदपंकज नाई सिर, वेढे आयु पाइ. ।॥२२॥ 
फिर भय, नश्रता, प्रेम ओर संकोच के साथ दोनों भाई चरणारविदो में सिर नवाकर 
प्रणाम करउनकी आज्ञा पाकरर्वेठ गये) त 
निसि प्रवेस मुनि जायसु दीन्हा # सबही सन्ध्यावन्दनु कौन्ह 
कहत कथा इतिहास पुनी # रुचिर रजनि जुम जाम सिरानी 


सतति का प्रवेश जानकर मुनिने अन्ना दी, तव सवने सन्ध्यावन्दन किया! पुरानी. 
कथा ओर इतिहास कहते हए दो प्रहुर राच्ति वीत गई । 


मुनिवर सयन कीन्ह तव जाई ‰ लगे चरन चाप दोउ भारं 
जिन्‌ के चरन सरोरुह्‌ लागी #‰ करत विविध जप जोम विरागी 


र तव श्र ष्ठ मुनि जाकर सोये ओौर दोनों भाई उनके चरण दवाने लगे 4 जिनके चरणार 
कोरजःकं लिए वराग्यवान्‌ पुरप भी अनेकों प्रक्र से जप-योग करते ह. 


तेड दोउ बन्धु प्रेम॒जनु जीते ॐ गुर पद कमल पलोटत प्रीते 
बार वार सुनि अण्या दीन्हीं # रघुवर जाइ सथन तव कीन्ही 
. वही दोनो नाई मानोग्रेम से जीते हए गुर के "चरण-कमल' प्रम पे दवा रहे हुं! मुनि 
ने वारम्वार आज्ञा दी, तव श्रीरघुनाथजी ने शयन की । | 


चापत चरन लखनु उर लाए # सभय सप्रेम परम सच्यु पाणं 
पुनि पुनिप्रभु कह सोवहु ताता # पोह धरि उर पद जलजाता 

सक्ष्मणजी भृथ जौरं प्रोति सहित मन लगाकर परमानन्द का अनुभव करते हए शरश के 
चरण दवान लगे जव भ्रीरामजी ने कहा-हे तात ! अव सो जाओ, तव लक्ष्मणजी प्रभुक्त 
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राजकुमार ई" वहां बां सव लोग चकित होकर देखने लग जाते ह 1 

निजनिज रुख रामहि सव देखा ॐ कोड न जान कष्टं मरम विसेपा 

भलि रचना मुनि नृपसन्‌ कटैऊः # राजा मुदित महासुख लहे 
अपनी-अपनी भर हौ मुख कथि सब. लोगों ने श्ररामजो को देखा, परन्तु यह्‌ मेद किसो 


ने नहौं जाना । मनि ने राजा से कहा-रंग मूमि कौ स्वना वहत सुन्दर ३, यह्‌ सुनकर 
राजा प्रसन्न हए सर चड़ सुख पाया । 


दोहा-सव मञ्चन्हु ते मञ्च एक, सुन्दर विसद ॒विसाल । 
मुनि समेत दोउ वन्धु तहं, वेठारे महिपाल ॥२४७१} 


सव भंचों से सुन्दर, एक उज्ज्वल मर विलाल मंच या, उस पर राजा ने मुनि समेत 
दोनो मायो को वेठाया 1 


प्रभुहि देखि सव नुप हियं हारे # जनु राकेस उदय भए तारे 
असि प्रतीति सवके मन माहीं # राम चाप तोरव सक नाहीं 


परभुको देय सव राजा मनने ठेस निराश होये जेते चन्द्रमाके उदय होनेसे तारे मन्दपड़जाति 
ह1 सवफे मनमें एेसा विश्वास हो गया श्नौरामजो धनुपको भव्य तोड्गे,द्में सन्देह नहं । 


चिनु भजे भव घनुष विसाला > मेर्तहि सिय राम उर माला 
अस विचारि गवनहु घर भाईं # जसु प्रताप वलु तेज गंबाई 

शिवजी के दस बडे धनुष को तोड़े चिना नी सीताजी श्रौरामजी कै गते हौ जयमाना 
डर्लेगी 1 पैसा विचार कर यशप्रताप,वल र तेज को गंवाकर अपने-जपने घरफो चलदिये । 


विसे अपर भूप सुनि वानी ॐ जे अव्विक अन्ध अभिमानी 

तोरेहँ धनुष व्याह॒ अवगाहा # विन तोरं को वरि विआहा 
यह वात सुन दुसरे राजा,जो यज्ञान्ते ये मौर घमण्डी ये, हुते ओर वोले-धनूुप तोडने पर - 

मो विबाहु होना कठिन है"फिर चिना धनुप तोतो राजकुमारोको व्याह्‌ हौ कौन सकता है? 


एकं वार कालड किन होऊ # सिय हित समर जितव हम सोऊ 
यह सुनि अपर महिष मुसुकाने # धरम सील हरिभगत सयाने 


एक वार चाहे कालदहीक्योन हो, हमत्तोताके लिये उत्ते मो जोगे ) यहु मुनक 
भन्य धर्मात्मा हृरि-मक्त भौर चतुर राजा हें्ठकर कटने लमे- 
सो०-सीय विआहवि राम, गरव हूर करि नृषन्ट्‌ फे 1 
जोतिको सक संग्राम, दसरथ के रन वाँकुरे ॥३५॥ 
राजायों फे धमण्डको दूर करके भौरामचन्द्रजो-सोताजी को व्ाहुगे । दशरय कं रण- 
यकर पुनो फो सेप्ाम में जीत हौ कौन सक्ता है? । ॥ 
व्यथं मरहु जनि गाल वजाई ॐ मन मोदकम्हि न भूख बुञ्लाइं 
सिख हमारि सुनु परम पुनीता # जगदम्बा जानहू जिह सीता 


१६० % श्रीरामायण-वालं काण्ड # - नः 
भ न व थीं व । 
सीताजी के साधु सौभाग्यवती, चतुर सखियां मनोहर वाणीसे गौत गरही थौ! सरोवरके .' 


पासही पार्वतीजी का मग्दिर सुशोभित था,गोभा कही नहीं जाती, देखकर मन मोहित होताथा ६ 


भञ्जन करि सरिसचिन्हु समेता # गई सुदित मन गौरि निकेता 
यजा कीन्ह अधिक अतुराभा # निज अनुरूय सुभग ` वर मागा - 


€ 


` सीताजी ने सरचियों सहित सरोवर में स्नान क्रिया ओर प्रसन्न मन से. श्रीपावेतीजी के 
मन्दिर में गरहः । वह॑ बडे प्रेमं से पार्वेतीजी कौ पूजा करकेः जपने योग्य वर माँगा) ` 
एक सखी लिय सगु विहाई ॐ गई रही देखन.  फुलवाई 
तहि दोड बन्धु बिलेके जाई ॐ प्रेम ` ववसं सीता पहि. आद्‌ 
एक सखी सीताजी का साथ छोडकर, फुलवारी देखने चली गई । बह दोनो भाडयों को - ` 
देखकर प्रेम में मगन होती हई सीताजी के पास आई ! = {८ 
दोहा-तासु दसा देखी सखिन्‌, पलक -मात जलु नन । 
६ हि भ 
कहु कारननिजः हुरषकर, यृरछाहि सल मद्रु अन \\२२३२॥ 
उनकी दशा सियो ने देवी कि शरीर पुलकित दहै, नेवों मे जल भरादहै)` तव सब्र... 
मधुर वाणी से पुने लगीं कि अपने आनन्द का कारण कहौ ? [त क 
देखत बाग कु वर दुद आए # यह्‌ क्सार सब भति सुहाए ` 
स्याम गौर किमि कटौ बखानी # भिय अनयन नयनं बिनु बानी 
` सखी वोली-वाग देखने दो राजकुमार मये हैःकिशोराचस्था के हैःसवभ्रकारसे सुन्दरहुश्याम 
„ व गौर्‌ वर्णं हं । उनका वान में कंसे क ? वाणी के नेतर नहीं भौर नेत्र विना वाणीकेहै । 
सुनि हरषीं सव सखीं सयनी # सिय हियं अवि उत्कण्ठा जानी 
एक कहहिं नृपसुत तेद्‌ आली #सुनेजे सुनि संग आए काली 
यह्‌ सुनकर सीताजी के हृदय मे उत्कंठा जानकर सव चतुर सखियां प्रसन्न हुई । एक 
सी वोली-है साली ! ये बहौ राजकुमार हँ, जिनको सुनाहै कि कल मूनि के साथ अये है 
चिन्ह निज रूप साहनी डरी # कीन्हे स्वनस नगर नर नारी 
वरनत छबि जह तहु सव लोगू # अवसि देचिर्थह॒ देखन जोगू 
जिन्न रपक्रो मोहिनी डालकर जनकपुरके सव स्त्री-पुष्यों को अपने वशम कर लिया है! 
उनकौ छवि का नह-तहां सव लोग वर्णन कर रहै है, उन्हूं अवश्य देखिएुतवे देखने योग्य ह+ : 
तासु वचन अति सियहि सोहाने # दरस लामि लोचन अङुलाने 
चली अग्र करि सिय सचि सोई # प्रीति पुतन लखन्‌ न केर 
उत्क वचन सीताजी को वहत सुन्दर लगे,दर्शन करने के लिप, नेत्र अकुलाने लगे ! तब . 
उस सी को आने करफे सीताजी चलीं } पुरानी प्रीति फो कोई नहं जान सक्ता । 
दोहा-सुभिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत्त 


नौं छवि सुधा पयोनिधि होई > परम॒ रूपमय कच्छप सोई 
सोभा रजुं मन्दर सिंगारू # मयं पानि पेकज निज मारू 


जो छविरूपौ अनृत का समुद्र हो ओर दिव्य-ख्प का कषुमा हो, शोमादपौ रस्तो ह, 
शृङ्खार-रस-रूपौ मन्दराचल हो यीर कामदेव स्वयं अपने कर-कमलों ते मये 1 


दोहा-इहि विधि उपजे लच्छि जव, सुन्दरता सुख मूल । 
तदपि संकोच समेत कवि, कर्हि सीय सम तूल 1२५) 
इते प्रकार जव सुन्दरता ओर सुख कौ मूल-श्रीलकष्मीजो" उत्पन्न हो, तमो फथि लोभ 
सीताजी को संकोच फे साय लक्मोजी के समान कहु सक्ते ह । 
चली सङ्ग लं सखी सयानी # गावत गीत मनोहर वानी 
सोहं नवल तन सुन्दर सारी जगत जननि अतुलित छविभारी 
चतुर सचिययां सौताजी को साय तेकर मनोहर वाणी से सुन्दर गीत गातो हुई चीं । 
नवल-शरीर पर सुन्दर साड़ी शोभायमान थी, जगत्माता सौीतानो की शोमा मतुलनौय है 1 


भूषन सकल सुदेसं॒सुहाए ॐ अङ्ग अङ्ग छवि सखिन्ह॒ बनाए 
रङ्कभूमि जव सिय पगु धारी देखि रूप मोहे नर नारी 

सभी गहने अंगों मे सुरोभित है, निन्दे अद्धो मे सजाकर सचि्ों ने पिनाये ह । रद्न- 
भूमि मे जव स्ौताजौ ने चरण रक्खा, तो रूपको देखकर सव स््रो-पुरुप मोहित हौ गये । 
हरपि सुरन्ह॒ इन्दुभी बजाई ॐ वरषि प्रसून अप्सरा गाई 
पानि सरोज ` सोह जयमाला # अवचट चितए सकल भुआलां 

देवताओं ने हपित होकर नगाद्े वजाये, पुष्प बरस्ताकर अम्सराये गाने लगीं । सीतानौ 
के फर-फमलो मे जयमाला सुश्तोभित है । सोताजो ने अचानक समो राजायं णौ ओर 
देषा, (दष्ट फो रोका नहीं) ¦ 


सीय चकित चित रामहि चाहा > भए मोह वस सव नर नाहा 


सुनि समोप देखे दोड भाई # लगे ललकि लोचन निधि पाई 


सीत्ताजो चफित चित्स श्रीरामजी को देखने गोसव राजा मोहके वद्य होगये,फिर मुनि के 
पा वठे दोनों भाद्ोको देखा, तो दोनों नेत्र मानो भपनी निधि पाकर वहं स्विर रह्‌ मये 1 


दोहा-गुरुजन लाज समाजु वड, देखि सीत सकुचानि । 
लागि विलोकन सखिन्‌ ततु, रघुवीरहि उर आनि ।२५०॥ 
गुर्ननों फो लान सै भर वड़े खमाज को देकर सीताजी सकुचाई! वे श्रीरपुनायनो 
को हदय रं रपकर सरखियों को भोर देखने ली 1 निस 
राम रूप अरू सिय. छवि देले # नर॒ नारिन्ह॒॒ परिहुरो निमेषं 
सोघहि सकल कहत सकुचाहीं % विधिलन विनय करहि मनमाहीं 
्रौरामजी फे रूप ओर सोताजो को सोना को देखकर नर-नारिपोनि पलक मारना ण. ४ 





१६२ # श्रीरामाय्रण-त्ालक्राण्ड ॐ 


जवानिका 


1 
रथबशिन्ह कर सहज सुभा ॐ मनु कुषन्थ परु धरई न्‌ काऊ 


# = 


मोहि सतिसयप्रतीति मन केरी # जेहि सपमे परनारि न हिरी 


रथर्वगिवो का तो यह्‌ सहज स्वभाव है मि वे मनसे कभीभी वरे मागन पि नहं रखते । मुके 
तो शपते मन पर पूरा भरोसा है कि निसने स्वप्न में भौ कमी पराई स्त्री को नहीं देखा 


जिन के वर्हि न सिपुरन पीठी ऋ नहि पावहि परतिय मनु डीठी 
मङ्ल वर्हि न तिन्ह के नाहीं ते नरवर थौरे जग माहीं 


जो शत्रु कौ रणमें पीठ नहीं दिखते, पराद्‌ स्त जिनके मन यर हष्टि को न्ह वाचपाती ` 
तथा मांगने वाले जिनके यह "नाही" नही पातत-एप्त उत्तर पुद्व संसार म वहुत षडह) 


दोहा-करत वतक अनुज सन, मन सिय स्य लुभान) 
मुख सयेज भकरन्द छवि, करइ मधुपं इव पान ।\ २३५} 


श्री रामजी-वाततो लक्ष्मणजी से कहं रहे भे,किन्तुमन सीताजी के ङषपर चुभाया हुमा था । 
सीताजी के मुखस्पी कमलके गोभाद्यौ ससक रामजोका मन नसे के समान पानकर रहा था) 


चितवत चकित चहं दिधि सीता # करटं गए नप किसर तन्तु चता 


जरह विलोक भुगसावक ननी # जतु तहूं बरसि कमद वितथ नी 
सीताजी चकित होकर चारों मोर्‌ देखरही मन में चिन्ता ह कि राजकिणोर कहां गये वहु 
घ्ाच-मृग-नयनी लिस योर देखती हैव मानो सफेद कमलो कौ पंक्तियों कौ वर्षा होजातीह } 
लता यट तव सखिन्ह्‌ लाए # स्यामल गर किसर सुहाए 
देखि हप लोचन ललचने # हरषे जनु निज निधि पहिचान 
तव सथ्ियांने ताकौ सीट मं ए्याम व गौरवर्ण चन्दर राजकुमार दिखायें |! उनका 
ल्प देष सीतानी क नेत्र ललचाये, मानो अपनी सम्पत्ति को प्रह्िचान कर प्र्तनन हृए हों 1 


क्रे नयन रघुयति छनि दें 7 पलक परिहर निमेषे 
अधिक स्नेह देह भई भोरी # सरद सिह जनु चित्तव चकोरी 


सीताजी केनेत्रश्नीरघुनायजीकी छवि देख चकित रहुगये, पलकों ने भौ लगना छोड दिवा । 
आयक स्नेह के रण देट्‌ विहुवल होगद,मानो चक्री शरतु-्तु कं चन्द्रमा को देख शी हे । 


लाचन मम रामह उर्‌ अना # दन्हु पलक कपर सयान 


जव क्षिय सचखिन्ह प्रेम नस जानी ऋ कहिन सर्काह्‌ कण्ठं मन सक्ुचानी 


नत्र क मर्गिस श्रारात्रनी का द्ुदय मं लाकर चतुर्‌ सीताजी नै पललकर्पी किवाड्‌ 
वन्द कर लिय । जत्र स्वियौ ने सीताजी को त्रम के वश जाना, तव वै मनम सकुचाई 
परन्तु कृष्ट ह न त्रके } 


दहूा-लताभवन तं प्रगट भए, तेहि अव्र दो भाड्‌ । 
निकसेजनुजुगविमलविध, जलद पलट विलमाह \\ २२६1 


ॐ धनुय-यत्त द ` धः २०३ 
जों छवि सुधा पयोनिधि होई ॐ परम रूपमय कच्छप सोई 
सोभा रजु मन्दर सिगारू ॐ मयं पानि पंकज निज मारू 


जो विषपो अमृत्त का समुद्र हौ मौर दिव्य-ख्प का कषमा हो, शोभादपी रस्सौ दो, 
शपद्धणर-रस-रूपी मन्दराचत हौ भौर कामदेव स्वयं अपने करकमलों से मये । ` 


दोहा-इहि विधि उ पजं लच्छिजव, सुन्दरता सुख मूल । 
तदपि संकोच समेत कवि, कर्हाहि सीय सम तूल ॥२५९। 


इस प्रकार जव सुन्दरता ओर सुख की मूल~्रीतक्ष्मीजो' उत्पन्न हो, तमो कदि लोम 
सीताजी फो संकोच के साय लक्ष्मीजी के समान कह सक्ते ह । 


चली सङ्ग ले सखी सयानी ॐ गावत गीत मनोहर वानी 
सोहुं नवल तन सुन्दर सारी # जगत जननि अतुलित छविभारी 


चतुर सिया सीताजो को साथ लेकर मनोहर याणौ से सुन्दर गीत गातो हुई चलीं । 
नवत्त-शायैर पर सुन्दर साडो शोनायमान यी, जगत्माता सीताजौो की सोना मवुलर्नीय है 1 


भूषन सकल सुदेस॒सुहाए # अङ्ग अङ्गः छवि सचिन्ह वनाए 
रङ्गभूमि जब सिय पगु धारी देखि रूप मोहे नर नारी 
समो गहने अंगों में सुशोभित ई, जिन्हे अद्धो मे सजाकर सवियों ने पहिनाये ह । रद्ध- 
भूमि मे जव सोताजो ने चरण रक्खा, तो स्पको देखकर सव स्त्री-पुरुप मोहित हो गये । 
हरषि सुरन्ह॒ दुन्दुभी बजाई # वरि प्रसून अप्सरा गाद 
पानि सरोज . सोह जयमाला # अवचर चितए सकल भुभआला 
देवताओं ने हृषित होकर नगद वजये, पुष्प वरसाकर अप्राय गाने लगीं 1 सीताजी 
के फर-कमतों मे जयमाला सुशोनित है । सोताजौ ने भचानक सभी राजां कौ ओर 
देवा, (ष्टि को रोका नहो) ! 
सीय चक्रित चित रामहि चाहा # भए मोह वस सव नर नाहा 
मुनि समीप देखे दोउ भाई # लगे ललकि लोचन निधि पाई 


सोताजो चकित चि्तसे भ्रीरामजौ को देखने लगोसव राजा मोहके वश होगयेफिर मुनि फे 
पात वेढे दोनों मादयोको देखा, तो दोनों नेत्र सानो अपनी निधि पाकर वहु स्थिर रह यये 1 


दोहा-गुरुजन लाज समाजु बड़, देखि सीत सकुचानि । 
लागि विलोकन सखिन्द॒ तनु, रघुवरहि उर आनि ।२५०॥ 


गुक्मनों फो लाज से ओर वट समाज को देखकर सीताजौ सकुचाई । वे भरीरथुनायजी 
फो हूदय नें रखकर स्रपियों फो ओर देने लगीं । च ५ 


राम रूप अरू सिय छवि देयं # नर॒ नारिन्ह्‌ परिहर निमेषे 


सोर्चहि सकल कहत सकुचाह # विधिसन विनय करहि मनमाहीं 
श्रौरामनो के शूप ओर सोताजो कौ लोमा को देकर नर-नारियेनि पलक मारना छोड 


१ = 


१६४ ________ __ #भ्रीरामायण-वाल काण्ड  __-_ भ्रीरामायण-बाल काण्ड # __ व 
यरबसं सखिन्ह लखी जव सीता # भयउ गहरं सब (भर सभीता. 
पुनि आउव एहि बिरिओंकाली ॐ अंस कहि मनविहंसीएक आली 


सियो ने जव सीताजी फो विवश देखा, तव सव उरकर वोली-वहृत देर हो गई है, 
कल इसी समय फिर भर्वेमी । से कहकर एक सखी. मन महसी} क । 
गूढ भिरा सुनि सिय सङुचानी # भयउ विलम्ब सातु भय मानी ` 
षरि बडि धीर रासु उर आने # फिरि अपनपड पितु बस जाने 
सखी की गढ वाणी को सुनकर सीताजी लज्जित हुई ओर विलम्ब हुमा जानकर माता 


का उर माना।' फिर भारी धीरज धर भीरामजी को हृद्य मे ले आई ओर अपने को पिता ` 
फे चश मै जानकर लौरीं) 4 


दोहा-देखन मिस भृग बिर्हुग तर, फिरइ बहोरि बहोरि ! ` 
निरचछिनिरखि रघुवीर छनि, बाद्इ प्रीति न भोरि ।॥२३८॥ 


पशु-पक्नी ओर वृक्षों को देखने के वहाने से सीत्ताजी वारम्वार लौटती थीं ओर श्रीरघु- 
नायजी की छति देखकर प्रीति वदती जाती थीं । . 


जानि कठिन सिवचाय विघूरति # चली राखि उरि स्यासंल सरति ` 
प्रभृ जव वात जानकी जानी ॐ सुख सनेह शोभा. शुन खानी 

शिवजी के धनुय को कठोर जानकर सीताजी इःख पाती हुई श्रीरामजीकी सांवली सूति 
को हृदय में रखकर चलं । प्रु ने जव सुख, स्नेहः गरुण को खान जानकी को जाते हुए जाना 


प्रम व्रेसममसं मृद मसि कीन्ही ॐ चार चित्त भीती लिखि लीन्ही 
गदं भवानी भवनं वहीरी # बन्दि चरनं बोली कर जोरी 


तच परम प्रेम रूपौ उत्तम स्याही से जपने हूदय-पट प॑र उनका स्वरूप चित्रित कर लिया \ 
सोताजो फिर पावंतीजी के मन्दिर मे गदं जीर चरणों मे प्रणाम कर हाय जोड़कर वोली- 


जय जय जय भिरिराज किसीरी ॐ जय महेश शुख चन्द्र चकोर 


जय गजबदन षड़ाषन माता + जगत जननि दामिन दति माता 
है भिरिराज-किशोरी पार्वेतीजी ! आपकी जय हौ ) हि शिवजी के मुखो चनमा कौ 
चकोरो ! आपको जय हो । है हाची के मुखं वाते गणेशजी व छः मुख बाल स्वामौकातिकजी 
कौ मता ! ह जगदम्बा! ह विजलौ के समान प्रकाशित शरीर बालौ अकी जयहो) 
नाहि तव आदि मध्य अवक्ताना # अमित प्रभाव वेद नहि जना 
भव भते बभव पराभव कारिनि # विश्व विमोहुनस्ववस विहारिनि 
भपकता ादि्मध्य,जन्त नरह है, आपक्ती महिमा को वेद भी नहीं जानतै,माप जगत की उत्यत्ति, 
पालन, संहार-फर्ता हुं ) सं्तार को मोहित करने वाली, इच्छानुसार विहार करने वाली ह! 
दोहा-पतिदेवता सुतीय महं सातु प्रथम तव रेख । | 
महिमा अमितन कर्हिसर्काहि, सहस सारदा सेष ।॥ २३२४ 









स. 

[4 1 यमच २ [त ध 71 4 ङ 
` तमाः कर 1; मुप व भौर कराह प्ररारम यमक्रोह, तो नी. 
धनु नल उता दिनि म गमये पयु क दत्‌ मौ नक्ष जपत 


दौहा-तमकि धरहिःधनु मूढ नृष,उचड न.चलहि जाई 








- . मनं पाड भट. बाहवल्‌, अधिकुअधिकुगरभाइः | २५२। 
भूं राजा श्च सला कर धनुष फो पकडते- हैःजव नहीं उस्ता तोः लाकर दसदेते हं 
मानो वरो फो भुजां का ब्त पाकर धनुय अधिक भासे होता जारहा. है), । 
.भूम सहस दस एकहि बारा # लगे _उठावन्‌. टर; नं गारा. 
.डगड न सम्म सरासन केसे # कामौ वचन :.सती मनः. जेते. 
< 4 पिर दस हुजार राजा एक साय मिलकर धनुप फो उठाने तमे, ` परन्तु यह राते नह ^... 
दलता 1 शिवजी कां वहु धनुप कंते नहं डिगता-निस रकार कामो पुरुष, के वधन सै... 
` पतिव्रता स्त्री फा मन नहो दिता । इ 4 
सव नृप भए जोग उपहासी # जसं विदु विराग -सन्यासी . 
¦ कीरति विजय वीरता भारी # चले चाप कर सरवस ` हारी 
.“ -सवं राजा हसो के योग्य होगये,जिस प्रकार विना वेराग्य के सन्यासी हसो के योगम हो -. . 
जाता दै) वै उस धतव के ह्यो अपना २ यस भौर शूरबीरता हारफर चते गये ¦ र 
-श्रीहत भए हारि हियं राजा.ॐ वेढे निज तिज जाई समाजा 
नृपन्ह्‌ विलो करिजनक्क अकुलाने # वोले वचन रोष जनु साने 
. राजा लोग हृदय मे हार मानकर, कान्तहीन होकर भने २ समाजर्मे जार्वढे। उन 
-यजाभों को असफल देखकर जनकजो धवड़ाये भौर एसे वचन योते-मानो फरोध से मरे है । 


द्वीपः द्वीप के भूपति नाना आए सुनिहम जो पनु ठाना 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा # विपुल वीर॒ आए रनधौरा 
, ` द्ौप-दीप के मेको राजार्मेनेजो प्रणफियाहै, उसे सुनकर सये ह, देवता भर 
` वानव. भी मनुष्य-शसीर धारणं करङे आये ह, तया बहुत से रणधीर वोर भो अपि ह । 


-दोहा-कुअंरि मनोहर विजय वडि, कोरति अति कमनीय । 

: ` पावनिहार विरञ्चि जनु, रचे न धनु देमनौोय । २५२1 
` -. परन्तु धनुष को तोडकर-मनोहर राजकुमार, महान्‌ विजय मोर बहुत हो सुन्दर कोति 
को पाने दाल्ना मानो ब्रह्मा ने रचा हौ नहीं । . 

कहु काट यहु लाभु न भावा # काहु न॒ शंकर चाप चद़ावा 
 रहउ `: चडाउव तोरव भाई ॐ तिनु भरि भूमि न सके द्ुडाई 
“ “ कहो-किसी को भो यह्‌ लाम अच्छा नह त्वया, स्ये किस ने भो सिद-घनुपं को नहीं 
चके माहे }. चदान व तोडना सो इर रहाफोडं तिल भौ भूमिसे अलग न कर सका १ 


-अव जनि कोड भाखे भटमानी # वीर विहीन मही मै जानी 








१४६६ ॐ श्रीरामासम-सात काण्ड ॐ 


सम का सु कौह्नक पाह # सरल सुभाखकुजत छल नाहीं 


सीताजी की सुन्दरताकौ मने शंसा करते हुए दोनो भाद मुस्क पास गये । श्रीरमजीने सब 
हालः विश्वाभिद्रजी से कहु दिथा। क्योकि वे सरल-स्वभाय के है छलतो उन्हे छता भी ही \ ` 


सुमनं पाइ सुनि पूजा कीष्ही # पुनि असीस दुह भाइन्हं दीन्ही ` 
सुफल सनोस्य हों तुम्हरे # समु चनु सुनि भए सुखारे 


फूल पाकर मनि ने पुजा की, फिर दोनों भादयों को आशीर्वाद दिया किः वुम्हारे स्व. ` 
मनोरथ सफलं हों । यह्‌ सुनकर भ्रीराम-लक्ष्मणजी सुखी हए । | 


करि भोजनु सुनिवर विण्यानी ॐ लभे कहन कषु कथां पुरानी - 


निगत दिवस गुर अथस याई ॐ सन्ध्या करन चले रोड भाई 


भोजने करके ज्ञानी मुनि कु प्राचीच-फथा कहने लगे \ दिन वीतं जाने पर मुनिकी 
आल्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करते चले । 


प्रायी दिधि घसि उयड सुहवा # दिय सुख रिष देखि शुच पावा .. 


बहुरि विचा कीन्ह घन महीं # सीय बदन सभ हिसकर वाही 


पूर्वदिशा में सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ, उसश्तो सीताजीके सुखकते समान देवकर श्रीरामजीने 
सुखपाया ! फिर मन में विचार किया कि सीताजौ के मुल के समान्‌ यरहु.चन्दमना नहीं है) 


रोहा-जनसु †सु पनि बन्धु बिव, दिन सलीन ` सकलद्धु । 
सि सुख सलता पाय क्सि, चन्द वावुसे रङ्कु ॥२४०॥ 


, अन्म खार समृद्र से, फिर विष इसका भाई; दिन में तेज-हीन, सकलंप, एेसा विचारा 
` चन्द्रमा सीताजी के मुखं कौ वराचरी कंसे कर सकतादहे? । 


धटइ बहृड बविरहिनि दुखदाईं # ग्रसह राजु निज सन्धिहि पाई 
कोक सोकप्रद पङ्कज द्रोही # अवेगुन वहतं चन्रमा तोह 


नित्य घटता-वढता, है विरही लोगो को दुःख देता है,राह अपनी संधिमे पाकर इसे ग्रसलेताहै 
चक्वे कलो दुःखदेने बाला ओर कमलो का वेरौ है । चंद्रमा ! तुमे वहुत-ते अवयुण हैं \ 


वैदेही मुख यटतर दीन्हे # होड दोषु बड़ अनुचित कीन्हे 
सियसुखछविनिक्षुव्याज बखानी ॐ गुर पाह चसे निसा बड़ जानी . ` 


सीताजी के सुख की दु्से उपमा देनेमं अनुचित कमं करनेका बड़ दोपहोगा ) इस तरह सीता ` 
जी के मुख की शोभ्रा-चंद्रमा के वहाने वर्णन कर, बहुत रात गर जान, वे गुरी के पास चते । . 


करि सुनि चरनं सरोज प्रनामा ॐ आयु पइ कीन्ह विश्चामा 
विगत निसा रघुनायक जागे ॐ वन््वं विलोक्रि कहन अस लाभे 


मुनिके चरणत्तमलों को प्रणाम कर, आज्ञा पाकर विश्राम किया । रान्नि बीतने पर. ` 
शीरघुनावजो जाणे मौर भाई को देखण्तर इसन प्रकार कटने लगे 1 | 


ॐ धनुय-यन # २०७ 
दोहा-तोरों छत्रक .दण्ड जिमि, तव प्रताप वल नाय । 
जोन करौं प्रभुयद सपय, पुनि न धरी धनु हाय ॥२५५॥ 


हि नाय! जापके प्रतापके वससे सपफो छर के तमान तोड़उल्र\ नोदेत्रान एषतो, 
दैप्रभ । आपके चरणोंकी शपय प ह करिफिर में हायर्मेधनूपधार् नहाकट्गा। | 
लखन सकोप वचन जं वौले # उगममानि महि दिग्गज डोले 
सकल लोक सव भूय उराने # सिय हियं ह॒रपु जनङ्‌ सकुचाने 

सक्ष्मणजी ने जव क्रोधितहो यह वचन कटेःतव पृच्वौ हिलने लगौ मीर दिशाओं हयी 
कांपञठे । सव लोक भीर राना उरगये, सीताजी मनमें प्रसन्न हूई' जीर जनक सङुचागये । 
गुरुरधुपति सब मुनि मन माहीं # मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं 
सयर्नाह रघुपति लखन नेवारे करप्रेम समेत निकट वेठारे 

गुद धिश्वामिव्रजो, भी रघुनपथजी ओर सव मुनिनन मनमें प्रत्न हूए भौर वारम्बार 
पुलकित होने लगे । भरोरामनजी ने नेत्रो के संकेत से लक्ष्मणजो फो मना क्या मीरप्रेमसे 
अपने पास येठा लिया । 
विश्वामित्र समय शुभ जानी ॐ बोले अति सनेहु मय वानी 


उख राम भंजह्‌ भव चापा मेटह तात जनक परिताप 
विश्वामित्रजी शुभ समय जानकर वड़ी प्रेम भरौ वाणो त्ते बोत्ति-ह राम ! उटो, शिवजी 
के धनुष फो तोड़ो आौर जनकजी के सम्ताप कोद्र फरो। 
सुनि गुरवचन चरन सिर नावा ह्रु विपादु नक्ष उर आवा 
खाद्‌ भए उठि सहज सुभाएं # ठवनि जुवं मृगराजु लज 
गु फे वचन सुनकर चरणों में सिर नवाया, उनके मनने हर्ष न नोक कुमी न हूभा । 
यै भपने सहन स्वभाव से वड़े होने कौ शान से जवानरसिह्‌ रो मी लज्जित करते ये । 
दोहा-उदित उदय गिरिमञ्च पर, रघुवर वाल पतङ्ग । 
विकसे सन्त सरोज सव, हरषे लोचन भृह्रः ॥२५६॥ 
उदयाचल,ख्पो मन्व पर वाल-नुपं-रूपो श्रोरामचन्दरजो के उदय होत हौ तन्तनन- 
रपो कमत विल गये ओर मीरा रूपो नेव प्रसन्न हुए । ४ 
नृषन्हु केरि आसा निसि नासी # वचन नखत अवली न प्रकासौ 
मानो महिप कुमुद सकुचाने # कपटी भूप उलूक लुकाने 
राजां कौ आश्ताखूपौ रारि नष्ट होई, उनके ईवंचनल्पौ नसो क प्रकाश नहु रू । 
पमण्डे राजा कमोदनी के तमान तिङ गये तया कपट-वेपधारो उत्प के स्मान छिपिगय + 


भए विसोक कोक मुनि देवा ॐ वरर्याहि तुमन जनार्वहि सेवा 
गुरु पद वन्दि सहित अनुरागा ॐ राम मुनिन्हं सन आयसु मागा 
चफवाल्पो मुनि ओर दैवता नोरः रहित दो, दूल वर्पारुर अपनो नेवा नतानि तने । गुद 


ए शीरामायण~बाल काण्ड # 
कटा है तात ! चलो, जनकजी ने बुला भेजा है \ 
मस पारापण-सरठ्वा वश्चाम । चक पारयणदूसरा विभासक्छे 


सीय स्वयस्वर देखि -जाई # ईस काहि धों देद. बड़ाई 


खन कहा जस भाजुन सोई # नाथ कपा तव जापर होई 


अव सीताजी का स्वयम्बर. जानकर देखना चाहिदे, देखें ईश्वर किसको बडाई देता है? 
लक्ष्मणजी ने कहा-हे नाथ } -वही यश क्ता पात्र होगा, जिस पर आपको कृषा होमौ । 


हरे शुनि सब शुनि बर बनी # दीन्हं असीस सबन्हि सुखमानी ` 
चनि मनि वृन्द ससेव कपाला ॐ देखन चले धनुष मखशाला 


सव मुनि सुन्दन बाणी सुनकर प्रसन्न हुए, सुख मानकर सवने आशीवदिं दिया ! फिर 
मुनि-मण्डली सहित कृपालु श्रीरामजी धनुष-यज्नशाला देखने चले 


र्भूमि आए दो भाई ॐ असि सुधि सन पुर्वासिन्ह॒ पाई 
चले सकल गृह काज बिसारी # बालक जुवा जरठ नर नारीः 


रद्ध-भुमि में दोनों माई अर्हः यह्‌ समाचार जब नगर-वासियों ने पायातो सब 
वालक, युवा वृदे, स्त्री-पुरुष घरों का काम छोड़कर चले । 


देखी जनक भीर भे भारी > सुचि सेवक सब लिए हंकारी 


तुरत सकल लोगन्ह॒ कहि काह क असन उचित देहु सब काहू 


जनकजी ने देखा छि वड मोड़ ठीगई है, तब स्व चतुर सेवको को ब्रूलाकर कहा-तुरंत 
सव. लोगो फे पासन जाओ जोर सवको यथायोग्य आसन दो 1 


` दोहा-कंहि मदु वच॑न विनीत तिन्ह्‌, बेठरे चर नारि। 
उत्तमे मध्यम नीच लघु, निज निज मति अनुहारि ॥२४३॥ 


उन्होने विनय पुवंफ मधुर वचन कहुकर-उत्तम, मध्यम, नीच, लघु सब स्त्रौ-पुरुषों को 
अपने २ योग्य जासन पर वेठाया 1 । 


राजङुअर तेहि अबसर आए # मनहुं मनोहूरता तन छाए 


गुनं सागर नागर वर वीरा # सुन्दर श्यासल गौरि सरीरा 


उसी तमय राजकुमार आं पचे, मानो मनोहरता उनके शरीर पर छाई हो । वे गुणो 
फ समूहे, चतुर, शुरवीरां में श्र ष्ट, सुन्दर, साँवले ओर गोरे शरीर वाले ह । 


राज समाज विराजत रूरे ॐ उड्गन महं जनु जुगनिधुं पूरे 


जिन्ह के रही भावना जेसी प्रमु मूरति देली तिन्ह तेसी 


वे राजाओं के समाज में देसे युशोभित ये, जसे तारागणं मे दो पु्ण-चद्रमा हो । जिनकी 
सी भावना यो- उन्होने प्रतु को सुति उसी रूपमे देी ¦ 


देहि सरूप महा रनधीरा # मनहुँ वीर रस धरे सरीरा 


रा०फा०-२७ ॐ धनुय-यक ॐ ` रण्ड 
महामत्त गजराज करु वस कर अंकुस खवं ॥२५८॥ 
मन्त्र वहत छोटा है, परन्तु उसके माधीन-्या, विष्णु, महेश आदि सब देवता ॐ, 

महा मतवाते गनरान को छोटा-सा संकुल वश्च में कर तेता है । 
काम कुसुम धनु सायक लीन्दे # सकल भुवन अपने वस कीन्हे 
देवि तजि संसय अस जानी ॐ भंजव धनुष राम सुनु रानी 
कदमदेव ने पएूलों का हौ धनुप लेकर सव भुवनो को अपने वशम कर र्खाहै।ह 

" वेषि ! एसा जानकर संशय त्याग दो) है रानी ! सुनो, वहु धनुष भरीरामनी हौ तेद्धेगे । 

५, प्रीती 
सखी वचन सुनि भं परतीती ॐ मिटा विषाद वही अति प्रीती 
तव रार्माहि विलोकि वेदेही # सभय हदयं विनवति जेहि तेही 

सदी के बचन सुन रानी कमे विश्वास हज, विषाद मिट गया ओर श्रीरामस्य के प्रति 
बहुत प्रेम षढ़ा ) उप्ती समय भोरामजी फो देखकर स्तीताजो मन मे उरती हई जित्र तित 
. देवता फो धिनती करने लगी- 
मन ही मन मनाव अकुलानी # होहु प्रसन्न महस भवानी . 
करहु सुफल आपनि सेवकाई # करि हितु हरहु चाप गराई 
. वे मन ही मन धवा गर मोर योली-हे िव-पार्वतो ! मेरे ऊपर भ्रसन्न होये, मने 
जो आपको सेवा कौ है, उत्ते सफल फीजिये । हित फरके धनूष का भारौपन हर लोज्पि । 
गी ( 
गननायक वरदायक देवा # आजु लगे कीन्ह तुभं सेवा 


वार वार विनती सुनि मोरी # करहु चाप गरुता अति थोरी 
हि कर देने वाते देयता गणेरजो ! आज तक दसो हेतु मेने भापको तेवा को है । वार 
बार मेरी विनती सुनकर धनुप फा मारीपन बहुत फम फर दीनियि ॥ 


दोहा-देखि देखि रघुवीर -ततु, सुर मनाव धरि धीर । 
भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर ।॥२५४॥। 
भोरघुनामजो फो देख-देखकर धीरज धर-ये देयतार्मो फो मनाने लग । नेत्रो मँ जलमर 
न शरोर प्रफुल्तित हगया । बहस्मदो 
नके निरखि नयन भरि शोभा # पितु पुनिसुमिरि भा 
हह तात दारुन हठ ठानी ॐ# ससुञ्चत नहि कषु लामु न हानी 
भसौ मातिनेव्रलर निहार कर धोरामयो को शोमा देखी,परन्तु पितता के प्रणको यादकरफिर 
मन क्षुम्ध गया १ पिताजी ने कठिन हट खाना है, ये कु लाम मोर हनि नहो समस्तते हँ 


सचिव समय सिखु देइ न कोई # वृध समाज वढ्‌ अनुचित होई 

कहु धनु ङृलिसहु चाहि कठोरा ॐ कहे स्यामल मृदु गात किसोरा 
मती मो मयके कारण कोई सीख नह देतेःविद्रजनों फो सना में यह्‌ वड़ा मनुचित हो रहा इ । 

षहा तो यह्‌ च सते कठोर धनुय मौर फटां यह्‌ श्यामसुन्दर कोमल अद्ध के फिणोर ह ? 


२०० । श भरोरामायण-बाल काण्ड काण्ड ॐ न ` 
सहज मनोहर ॒मूरति दोऽ # कोटि काम उपमा लघु सोऊ 
सरद चन्द निन्दक मुख नीके # नीरज नयन. भावते जीके 


दोनों के रूप सहजही मन को हेरने बलेर करोड़ कामदेवो कौ उपमा भी उनके आगे . 
तुच्छ ह ! शरद्‌ के युरणं-चन्द को लजने वाला सुन्दर धुख, कमल के समान-मन भावने नेतर । 
वितयनि चार मार मनु हसन # भावयति हदय जाति नहि वरनी 
कल कपोल श्र ति कूण्डल लोला ऋ चिबुक अधर सुन्दर मृदुं बोला 

कामदेव के घमण्ड को हरते वाली सुन्दर चितवन मन को भली 4 है, परन्तु बाणी ` 
से कटौ नहीं जा सकती ¦ सुन्दर गालो पर कानों के कुण्डल सूल रहै है" सुन्दर ठोड़ी ओर 
होढ ह तथा सधुर वणी है | र ५ र 
कुमृद बन्धु कर निदकं हासा ॐ भृकुटी विकट मनोहर वासा. 
भाल विघाल तिलकं क्ञलकाहीं # कंचविलोकि विं सवलि लजाही 

चंदमा कौ किरणों को लजाने वाली हंसी, रुमान के समान टेढ़ी महु च मनोहर नासिका हे । 
. चौद मस्तक पर तिलक ललक रहा दैः वालों को देखकर भोरो कौ पति लना रही हे \. 
पीत चोतनीं सिरम्ह सुहाई ॐ कुसुम कलौ विच बीच बनाई 
रेखे रुचिर कम्बु कल ग्रीवं # जनु चरिभुवन सुषमा की सौरव 

पीली चौकोन टोपी सिसे पर सुशोभितर्है, जिन पर फलां की कलियां वनी हुई हँ शंखकेतुल्य ` 
सुन्दर कण्ठ मे मनोहर तीन रेखाये हु, जो मानो तीनो लोको कौ सुन्दरता को सीमार्है) 
दोहा-कुञ्जर मनि कण्ठा कलित, उरम्हि तुलसिका माल । 

मृषभ कन्ध केहरि ठबनि, बलनिधि बाहु विसाल ॥ २४६) 


हृदयो पर गज-मुक्ताजो के कण्ठे व तुलसी कौ माला सुणोसित्त हो रही रहै \ बालोंके 
से ऊचे कन्ये, सिंह कौ-सी चाल आर वल कौ .समुद्र जसी लम्वी भुजार्ये है । | 


फेटिं तूनीर पीतपट बधि # केर सर धनुष बाम वर कधि 
पीत जग्य. उपवीत सुहाए्‌ # नख सिख मंजु महानि छाए 


, कमर मे तरकस च पौताम्बर ववि, हाये में वाण जौर कन्ये पर धनुष तथा पीले जनेऊ 
शीभायमान है । नख से चोरी तक सवे भद्ध महान्‌ शोनासे छएहृएहैं\ 


देखि लोग सव भए सुलारे # एकटक लोचन चलत न तारे 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई ॐ मुनिपद कमल गहे तव जाई 
. . उन्हं देखकर सव लोग सुखी हुए । नेत्र एकटक है तारे भौ नहीं चते । राजा जनक 
दोनों घादयो कै देखकर प्रसन्न हुए \ तव उन्होने मुनि के चरणकमलं जाकर पकडे 1 


करि विनती निज कथा सुनाई # शङ्क जवनि सव मुनिहि देखाइ 
जहंजहं जाहि कुजं वर दौऊ ॐ तहूं तहूं चकित चितव सब कोऊ 
विनतो करके अपनी कया सुनाई, रद्ध-सूमि कौ सव रचना मुनि को दिखाई! जह २ दोनों 


| # धनुष्य २११ 
'पु्तक्ति क्षि एवौ कौ चर्ण ते ववाकर उसप्रकरयक्= हौ म्बौ को चरणो से वारर इस प्रकार बो्ति- ` 
दिस कजरहु कमठ अहि कोला # धरहु धरनि धिर धीर न डोला 
रामु चहूहि शंकर धनु तोरा # होहु सजग सुनि आयसु मोरा 

है दिग्गजो, कच्छप, रोपनाग, वाराह्‌! तुम धयं धरकर पृम्बोफो धारण पिये रहना, कहूं 
हिल न जाय ।. भौरामनजौ किव-घनुष तोड़ना चाहते ह" मेरो आना सुन तुम सावधान हौजामो 
चाप समीप रामु जव आए ॐ नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए 
सव॒ कर संसय अर अग्यान्‌ # मन्द महोपन्ह॒ कर अनिमान्‌ 

छनुप के पास जव श्रीरामचन््रजी आये, तव सव स्त्रौ-पुस्पों ने देवताओं भर पण्यो फो 
मनाया 1 सव स्स्री-पुर्पों का सन्देह्‌ जर अन्नान एवं मूं राजां का अभिमान तया- 


भृगुपति केरि गरव गरुआई % सुर मुनिवृन्द केरि कदरारई 
सिय कर सोचु जनक पछितावा # रानिन्ह कर दारन दुख पावा 


परशुरामजी के अहंकार फी गरुता,देवताभों मीर मुनिवरो फो पवराहुट, सीतानो फा 
, सोच, जनकजो का पछतावा, रानियों का फठिन वुःखूपी दायानत आदि 


समभु चाप बड़ वोहितु पाई # चदे जाई सव संगु वनाई 
राम बाहुबल सिधु अपारू # चहत पार नाहि कोऽ कडहारू 


यह्‌ सव शिवजीफे धनुपरूपो जहाज फो पाकर एक साय उस पर्‌ जा चद । वे श्नोराम 
फो भुजाभों फे यलरूपौ मपार समद्र के पार जाना चाहते ह पर फोई मल्लाह नह है 1 


दोहा~राम विलोके लोग॒ सव, चित्र लिखे से देखि 1 


चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विसेषि ॥२६२॥ 
भौरामचन्द्रजो ने सव लोगों फो देखा तो उन्हूं चित्र-लिपे से दोखे । जव कूपानिधान 
भ्रु ते सोताजी फो भर देखा तो उन्हुं बहुत विकल जाना ) 


देवौ विपुल विकल वैदेहीं # निमिष विहात कल्प सम तेही 
तृषित वारिविनु जो तनु त्यागा # मुँ करइ का सुधा तडागा 


उन्होने ोताजी फो वहूत हौ विकल देखा, उनका एकर क्षण कल्प के स्मान वोत रहा या। 
प्यासेने यदि चिना जच पिये शरैर त्याग दिया तो मर जाने पर जमृ तका तालाय षया करेगा? 


का वरषा जव कृषी सुखाने # सम चूकि पुनि का पचिताने 
अस जिर्ये जानि जानकी देखी # प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेषी 


जय सेती सुख जाय, त्तव वर्षा से प्या ताम ओर समय वोत जाने पर पछ्तने से व्या 
हिता है 7 देत्ता हृदय मे जानकर जानकीनो को देणा मौर उनकौ अधिक प्रीति समच प्रु 
भोरामजो वहत ही प्रसन्न दए । ४ ध 
गुरहि प्रनाम म्नहि मन कीन्हा ॐ अति लाघवं उठाइ धनुलोन्दा 
दमकेउदामिनिजिमि जव लयऊ # पुनि धनु नभ मण्डल सम भयऊ 


२०२ % श्रीरामायण-वाल काण्ड # 
2 
व्यर्थं ही गाल वजाकूर मत भरो, मन के लड्दभों से शु यान्त नह[ हाता । . हमासै 
परम पवित शिक्ना को सुनकर अपने हृदय में सीताजी को जगतमाता जानो । । 
जगत पिता रघुपतिहि विचार # भरि लोचन छवि लेहं निहारी 
भ क ब । 
सुन्दर भुखद सकलं गुनरासी # ए दोउ बन्धु सम्भू उर वासी 
शरीरघुनाथजी को जगस्पिता सम्चकर नेत्र भरकर इनकी छवि को देखो 1 सुन्दर सुख 
देने वाते ओर सव गुणो के धाम-ये दोनों नाई शिवजी के हद्यमें वास करतेहं।. ` | 
सुधा समुद्र समीप विहाई ॐ मृगजलु निरचि मरह कत धाद 
५ , ध ॥ 
करहुं जाई जा कट जोड भावा हुम ता आजु जनम फलु पका 
पासह अमतके समुद्र को छोडकर, मृग-तुष्णा के जलको देख दौडकर क्यों मरने जाते 
हो ? जिसे जो जच्छालगे सो करो, हमने तौ आज जन्म लेने का फल प्राप्त करलिया ! _ . . 
अच वहि चले भूप अनुरागे ॐ रूप अनूप . विलोकन लागे ` 
देखि < षह य सह्‌ सलं 
खाहि सुर नभ चे विमाना ऋ वर्ह सुमन कराह कल गाना 
इस प्रकार कहकर साधु-राजा प्रेम-मरन दोगये ओर अनुपम सूय को देखने लगे । देवता भी ` ` 
काश में विमानों पर चठ हृए देव रहै ये ओर पुष्प वरसाते हए मधुर-गीत गार्ह थे ! 
हा {= र र - क न 
दोहा-जानि सुअवसर सीय तब, पठड्‌ जनक दलाई } ` 
चतुर सखी सुन्दर सकल, सादर चली लिवाद्‌ ।\ २४८) 
तव राजा जनक ने शुभ अचसर जानकर सीताजी को बुलवाया, तो सव चतुर ओर 
सुन्दर रूप बाली सख्या आदर सहित उन्हं लिवाकर ले चली । ¢ "च 
{~ 1 ‡ ल्‌ | सूलं ` ५५ 
सिय शोभा नाहि जाई वखानीं > जगदस्विका स्प गुनं खानी 
(८३ च सकल पदु र्‌ | भास गीं 
 उपसा सक्ल सोहि चघु लायी कैः प्राकृत नारि अङ्क अनुरागी 
सीताजी को शतेना वणेन नहीं को जा सक्त, क्योकि वे जगत की माताओौरसख्पव्‌' 
गृणा कौ खान ह 1 सव उपमायें मञ्चक तुच्छ जान पड़ती ह, क्योकि चे सव संसारी-रितरयो 
क जद्धोमेलगचुकीरहू। 
द्वियं वरनिम तेद उयसा देई + ककि < अजय क्र ` 
ष्य वरनिञ तड उपमा देई ॐ कुकलि काइ अनसु को सेई 
ज पटतरञ्‌ तय सस सथा ॐ जग अस्ति जुदति कट कमनीया 
क नातानाक वणनम्‌ उत उपमा देखकर, रुकवि' कहा कर कौन अपय लेगा ? जित ` : 
(श { सलक प्राव स्त्तिजा कां उपना दी नी जायातो संस्तार मे एसी ननोहर युवती कर्हाह? 
भदा सुर्‌ ततु अर्ध भतानी ॐ रतिअति दखित अर्नेम पतिजानी 
नस (म {स्न ९ दुन्धु र. 1 ~ १ अ प्रति 5 । घ ॥ १ न्स [न 
वप वास्त वन्धु रय जद ॐ कर्हिति रमा य किनि ददे 
गरस्वतीजी बहत बोलने दाली दु, पावतोजी अरद्ाद्धिनी 
५ न रत्ति ति 4 नद्ध" । व त 
५ ९ स्तवत्‌ क्र "जन्भ आानक््र्‌ वहु इुःखा रहती 


ध वाद ठन्‌ नल्माजो प्ले नोता ॐ ~ 
शद १ दु (च ८१४५ (ज ५:१६ न्त्यः श्त्तिजा न्भ समान च्छन् फट 


(उन्न आधा अङ्कु शिवजी ' 
1 विद तया चरादणौ लिंनकर 
१ सन्ताहु? । 


[ष्‌ 


= 
५ 
५ 
स्‌ 
प 


वो % ीरामजो का घनृष तोडना % `. २१३ 
प्तार मे जयध्वनि छा गु, जिसते घनुच-मंप न्ने स्पत नहं जाती १ मनन्त 
होकर ज्ह-तहां स्त्री-वुश्य कटने लगे फि शरीरामचन्दजोने मारी जिद-घनृव तोड़ विया है। 
दोहा-वन्दी _ मागध सूतगन, विरद कर्हि मति धीर । 
करहि निछावरि लोग सव, हय गय धन मनि चीर ।॥२६३॥ 


चतुर भाट, मागध, सूत्तकोति ववानने लते ओर समी लोग घोड़ा, हायो, मणि.धन सौर 
वस्त्र म्यौ्ठावर करने लगे । 


संनि मृदङ्ग शंख शहनाई % भेरि टोल दुन्दुभौ सुहाई 
बाजहि वहु वाजने सुहाए # जह तहँ जुवतिन्ह मङ्गल गाए 
कांस, मृवद्ध, शंख, नफीरी, तुरही, ढोल, नगे, दनदुभों आदि सुन्दर २ बाजे यजने 
तमे भौर जहं-तहां युवतिं ने मद्भल-गोत गाये । 
सखिन्ह्‌ सहित हरषी अति रानी # सूखत धानु परा जनु पानी 
जनक लहेउ सुख सोच विहा्ई #% परत यके याहु जनु पाई 
सियो सहित रानी प्रसन्न हई, मानो सुखे हए धान पर पानी पट्‌ गपाहो 1 राजा 
जनके ने शोक छ्परेडकर एसा सु पाया, भानो यके हृष तेरने वले ने याह्पालीहो) 
भ्रीहत भए भूप धनु टूटे # जेस दिवस दीपं छवि ष्टटे 
सीख सुखहि वरनिअ केहि भाती # जनु चातकी पाइ जनु स्वाती 
धनुषके टूटने पर राजालोग दते कातिहोन एजते दिने वोपक को सोभा जातो रहती है । 
सीताजौ का सुख कित्व प्रकार वर्णेन फिया जाय ? जे चातको स्वाति का जल पा गई हो! 


रामहि लखनु विलोकत केसे # ससिहि चकोर किसोरकु जसे 
सतानन्द तब आयसु दीन्हा # सीता गवनु राम पहि कोन्हा 
भीरामचन्द्रजो को लकष्मणजी एसे देखने सगे, जसे चन्द्रमा को चकोर फा यच्चा वेखता 
टै । तव शतानन्वजी ने आक्ता दो तो सीताजो भीरामजो के पास चर्त । 

दोहा-सद्ग सखी सुन्दर चतुर, गा्वहि मद्नलचार । 
गवनी वाल मराल गति, सुषमा अह्न अपार ॥र२६४) 
सद्धः मे सुन्दर सविया मद्धस-गोत गातो हई जा रहौ ह \ सोताजो वा्त-दं्िनो को 
चात्त से चरली, उनके अद्धो मं अपार शोभा यो) जे 
सखिन्ह मध्य सिय सोहत कंसे # छविगन्‌ मध्य. महाष्टवि जेते 
कर सरोज जयमाल सोहाई # विश्व विजय सोभा जेहि छाई 
सथिमों के योच मे सोतानो ठेस गोभित ह, जसे सुन्दरतार्मो रु चीच मं महा-सुन्दरता 
सोभित हो । फर-कमलों मे सुन्वर जयमाला चो,जिसमें पिस्व-विय की सोमा छारहौ थो! 
मन सेको मन परम उछाहू # गूढ भ्रमु लखि परइ न कण 
^ ४. 


ॐ धनप-यज्तगरे २१ 


दोहा-गोतमतियगतिसुरतिकरि, नहि परसति पग पानि । चि 
मन विहंसे रघुवंसमनि, प्रीति अलौकिक जानि ।२६५॥ 


स स्रौ अहिल्या कौ गति का स्मरण फरफे ये धौरपुनायजी फे चरणो को 
स्पसे नहं करतीं ! इस अनौपो प्रोति फो जानकर रपुवंश-मपि पीरामचन््रमो मन मेहते 
तव सिय देखि भूप सभिलाषे # कूर कपूत मूढ़ मन माच 


उठि उठि पिरि सनाह अभागे # जह तहं गाल वजावन लागे 
उपस समय सोताजी को देकर कुछ राजा ललया उठे, पे कुटिल व पूगे राजा मनम 
ह्‌ करने लगे \ वे जमागे उठकर वच आदि पहिनि फर्‌ जहु{-तहां माल वमाने लतो । 
र चरुडाइ सौय कहु को # धरि बधहु नृप वालक दोऊ 
तोर धनुष चाड नाहि सरई # जीवत हमहि कुर्मेरिं को वरई 
कोई बोला-सोता को छन लौ ओर दोनों राजकुमारों फो पकड़कर वंध तो । घनुघतोडु 
देने सेहो इच्छा पूरी नहीं होगी 1 हमारे जोते-नो राजकुमार फो फोन स्याह सकता है? 
` जो विदेह कषु करं सहाई # जीतहु ` समर सहित दोउ भाई 
साधु भूष॒ वोले सुनि वानी # राजसमाजहि लाज लजानी 
यदि राजा जनक फुछ सहायता फरे, तो वोनों भाद्रयों सहित युद मे उन्हे भी जीतसो 
यह्‌ सुनकर साधुं राजा वोले-इस रान समाजने तो लानफो मो लना दिया । 
वलु प्रतापु वीरता बड़ाई # नाक पिनाकहि संग सिधाई 


सोइ सूरत कि अव कहं पाई ॐ अति बुधितौविधि मुंह मसि लाई 
यत, प्रताप, वरता, बड़ाई ओर मयदिा-पे धनुपके सायहो चते गये ॥ हो श्रता 

यौ अयवा अव कुं से पागये हो ? एसो दुष्टि वुद्धि है-तमो तो ब्रह्यानं वुम्हारपुहुषपर 

स्याही लग्रे है! 

दोहा-देखहु रामहि नयन भरि, तजि ईरिया मदु कोहु । . 

लखन रोषु पावक प्रवल, जानि सलभ जनि होहु ॥२६६॥ 

येर, धमण्ड अौर क्रोध फो छोड़कर, नेव्रमर श्रोरामचन्नौ फो देख लो । लेमणमी फ 

फो फो प्रचंड मग्नि जानकर उसमें पता मत वनो । 

वेनतेय वलि जिमि चह्‌ काग्‌ # जिमि ससु चहै नाग अरि भाग 

जिमि चह कुसल अकारन कोही # सुख सम्पदा चह सिव द्रोही 
जिस प्रकार गण्ड के माग फो फौमा चाहे सिहू के भाग को परहा चाहे, विना फार्म 

फे फरने चाल फुततता चाह, शिवी का दोहौ युख~सम्पदा चग्ह तमा~ । 


लोमी लोलुप करति चहरई # अकलङ्कता कि कामी लह . 
हरि पद विमुख परम गति चाहा # तस्र तुम्हार लालच . ‰; 


८ 


लोनो्ालचौ बद्र चाहे, कामी निष्कलंर्ता चाह मीर मर्ह . 


२०४ ।  %& भीरामायण-दाल काण्ड ॐ २० ___ " __ __ शोरामायणबाल काण्ड _ --_ 

तव सोचते ये, यर कहते हए सकरुचाते ये, मन में विधाता से प्रार्थचा करते ये- ` 
हर विधि वेगि जनक जताई % मति हमारि जसि देह सुहाई 
` बिनु विचार पनि तजि नरनाहू ॐ सौय राम कर कर -बिवाहु 


हि विधाता ! जनकजीके हठको शीघ्र दुरं करो, उन्हुं हमारी-सी स्वच्छ-निर्मल बुद्धि दो । 
जिससे वे चिना विचार क्रिये, अपने प्रको छोडकर सीताजी काश्नौरामजी से विवाह-कररदे \ 


जग्‌ भल कहहि भाव सव काहू % हठ कीन्हे अन्तहँं उर दाहू 
एहि लालसा मगन सब लौग्‌ # वर सवरा जानकी जोग 


जगत उन्हं भल। कटेगा, क्योकि यह सवको भला ही लगेगा, हठ करने से अन्तम हक्य में 
दुःख होगा । इसी लालसा में सव लोग मग्न थे कि सांवला वर ही जानकोजी के योग्य है). 


तव बन्दीजन जनक बोलाए > विरदावली कहत चलि ञाए 
कहु नप जाई कहू पन्‌ मोरा # चले भाट हियं हरु न थोरा 


तच जनकजो ने वन्दीजनों को बुलाया, ते वे एु्वेजो.का यगते हुए चले. अये 1 राजा 
ने कहूा-जाकर मेरा प्रण स्तव राजाओं को सुना दो, तव भाट हृदय मे प्रसन्न होकर चले, 


दोहौ-वोले बन्दी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल | 
पन विदेह कर कर्हाह हम, भजा उठाइ तिसाल २५१ 


भाट श्वेष्ठ वचन वोले-हे- समस्त राजा.लोगो ! सुनो-हुम अपनो विशालं भुजाओं को 
उठाकर महाराज जनकजौ का प्रण तुमको सुनि हँ 


नृप भुनबलु विधु शिवधनु साह # मरअ कठोर विदित सव्र काहू 
शवनु वानु महाभट भारे #देचि सससनत गंवहि सिधारे 
राजार्थो क्तो भुजाओं के चलल्पौ चन्द्रमा के लिये-शिवजी का यह्‌ धनुष राहू के समान 


ह 1 यह्‌ {जतन नासै अर कठोर ह-यह्‌ सवको नली-भांति विदित हे । बड़े भारो योद्धा- . 
रावण जीर वाणाचुर भौ इस्त धनुष को देखकर चुपचाप लौट गये \ 


सोद पुरारि को दण्ड कठोरा # राज समाज आज जोड तोरा 
त्रिभुवन जय समेत येदेही # विनहि विचारि वरड्‌ -हठि तेही 


उत्त प्ववजो के कठोर घनुप को-नो आज इतत राज-समाज में तोडेगा, उसे ही तीनो । 
लोक कौ विजय सहित श्रीजानकीजी विना विचारे हौ हठ पूर्वक वरी \ | 


सुनि पन्‌ सकल भूप अभिलाषे > भट मानी अतिसंय मन माखे 
परिकर बाधि उषे अकृलाई र चले इष्ट्देवन्ह सिर नाई 


भ्र का चुनकर सत्र राना ललचा उठे! जो अ्निमानी राजाये, वे क्रोधितं होकर 
र कच्कर्‌ घवङ्कर उठ जर अपन २ इष्स्देवों फो सिर नवाकरे चते) | 


तमकिताक्रितकिसिवधनुधर्ही उच्छ न कोटि भाति बलुकरहीं 
लिन्हकं क विदारं मनमाहूरं ॐ चाप समीप महप न जाहीं 


चवम्वके 


-रा० फार ॐ परयुरामजो का यागमन = _ . _____ २१७. फा०्~रप प का जायमन # = २१७- 
शान्त येय है, परन्तु करनी कठिन है, स्वरूप का यर्णन नहीं किया ना सक्ता । जषा 
सव राजायेः महां मानो वोर-रस हौ मुनि का दप धारण करफे भाया हो । 


देखत भृगुपति वेष कराला # उठे सकल भय विकल मुजला 
पितु समेत करहिकहि निज नामा ॐ लगे करन सव दण्ड श्रनामा 


. परशुरामजो का भयानक खूप देवकर सव राजा घवड़ा उठे ओर पिता समेत यपना- 
नाम कहकर सव उनको दण्डवत्‌-प्रणाम करने लगे । 


जेहि सुभाय चितवत हितु जानी # जोड जानइ जनु आई लुटानी 
जनक बहोरि आई सिरु नावा # सीय बुलाई प्रनामु कराचा 
जिसे हित्‌ जानकर भो साधारण दृष्टि से देखते, बहौ जानता फि जव मेरौ आयु समाप्त 
ह । फिर जनकजी ने माकर मस्तक नवाया मौर सोताजो फो युलाफर प्रणाम कराया 1 
आतिष दीन्ह॒ सखौ हरषानी ॐ निज समाज ले गईं सयानी 


विए्वामिन्र मिले पुनि आई ॐ पद सरोज मेले दोड भाई 

परयुरामजी ने साशीवदि दिया त्तो चतुर सौ प्रसन्न हो,सोताजौ को जपने तमाजमें ते गहं । 
फ़िर विश्वामितजी आकर मिते ओर दोनों माइयों ते मुनि के चरणकमलं ने प्रणाम कराया । 
राम लखनु दशरथ के ठोटा # दीन्ि असीस देखि भल जोटा 


रामहि चितड्‌ रहै थकि लोचन # रूप अपार मार मद मोचन 
ये राम-लकष्मण-महाराज दश्रथजौ के पुत्र हं । उनकी सुन्दर जोदौ फो देखकर परयु- 
रामजी ने आशीर्वाद दिया भौर कामदेव फे अभिमान को नौ दर फरने वाते श्रीरामनीकफ 
षप को देखकर नेत्र स्तम्मित रह्‌ गये । 
दोहा-वहुरि विलोकि विदेह सन, कहु काहू अति भोर । 
पूछत जानि अजान जिमि, व्यपेड कोपु शरीर ॥२६४॥ 
फिर राजा जनक फो मोर देकर योते-हे राजा जनक फहो पह नाते मोड़ पयो हो 
रही है ? जानते हए भो मनजान को तरह पृते हुए शरीर में कध भर जाया । 
समाचार कहि जनक सुनाए # जेहि कारन महीप सव आए 
सुनत बचन फिरि राम निहार % देखे चाप खण्ड महि. रे 
ततय राजा जनक ने वह समाचार कहु सुनाया-जिस कारण सव राना इकटे टपु पे 
उनके वचन सुनकर फिर दूसरी मोर देखा तो धनुप के दो दण्ड एम्वो पर्‌ पड़ हृए्‌ दथ 1 
अतिरिसर वोले वचन कठोरा % कटु जड़ जनक धनुप केहि तोरा 
वेगि. देखाईइ मूढ़ नत आजू % उलग्डें महि जहूं लहि तव राज्‌ 
मति ोघ से कठोर वचन योते-हे मूयं-जनक ! कटो धनुय प्न तोडा है 2 है मूर्प। उत्त 
यल्यौ दिष्ठा, नहा-तो आन मे जह तक तेरा राज्य है वहं तकरा पृथौ को उलट दगा । 
अति उर उतर देत नृप नाहीं #& कुटिल भूप हरपे मन माहीं 


२०६ % श्रीरामायण-जालकाण्ड > 
२०९ ___ ____- ~~~ 


तजह आस निज निज गृह जाहु # लिखा न विधि बेदेही विवाह 
अव कोड भौ अपने को योद्धा न कटे, मेने जानलिया कि पृथ्वी वौरों से खाली होगई । ,. 
मव आप आशा छोडकर अपने घर जाम, विधाता ने जानकी का विवाहं लिखाहीं नही । 


सुकृत जाइ जो पनु परि हर कुर्जंरि कुआरि रहंड का करॐ 


जो जनतेडं बिनु भट भुविभाई # तौ पनु करि करतेड न हंसाई . 


जो अपने प्रणको छोडता ह, तो पुण्य क्षीण होते हैक्या करू? कन्या क्वारीही रहेगी । है 
भाई।जो मे यह जानता कि पृध्वी वीरो से हीन हौगरईहेतो प्रण करके अपनी हसी न कराता। ` 


जनक वचन सुनि सब नर नारी # देवि जानकिहि भए दारी 
माखे लखन्‌ कुटिल भ भो # रदपट भरकत ` नयन. रिसोहं 


जनकजी करे वचन सुनकर सव नर-नारी सीताजी को देवकर दुःखी हए । लक्ष्मणजीको 
क्रोध हो आय, नहिं टेदौ हो गई, हठ फडकने लगे ओर आंखें कोच से. लाल हौगई' । 


दोहा-कहि नस्कत रघुनीर डर, लभे. वचनं जनु बन्‌} | 
नाइ राम पदकमल सिर, बोले ` भिरा प्रमान }1२५४॥. 


श्रीरामजी के उर से कुछ कहु नहं सके, परन्तु जनक्जी के वचन उन्हं बाण के. समान 
लगे । श्रीरामजी के चरणो में सिर नवाकर' समयानुद्रूल वचन बोले- 


रधुवसिन्हं महँ जह कोठ होई > तेहि समाज अस कहइ नं कोई 
कहौ जनक जक्नि अनुचित बानी # विद्यमान रुक्ल मनि जानी 


रधुवंशि्यो में से जहां कोई मी होता हे" उस समाजमें एेसे कलेर वचन कोई नहीं कहता, 
जसे अनुचित वचन जनकजी ने रघुवंशमणि श्रौरामचन्द्रजी के उपस्थित होते हए कहे हुँ । 


सुनहु भानुकुल पङ्कज भान्‌ # कहड सुभाउ न्‌ कषु अभिमान्‌ 
जा तुम्हार अनुसासन पावो # कन्दके इव ब्रह्माण्ड उठावों 


टे सुरयकुल-कमलाभास्कर ! सुनिये मे अपने स्वमावसे ही कहता हँ, कुठ अभिमान से 
नह । जा आपका जज्ञा. पाॐ, तो मेद के समान ब्रह्माण्ड को उठा लु"! . 


चे घट जिमि उर फोसे + सकड मेर्‌ सलक निमि तोये 


तथ प्रतापं महिमा भगवाना को वापरो पिनाक प्राना 


आर्‌ कच्च चरक समान फाड़ उच तथा सूनर पर्वत को मूली के समान.उखाड्‌ चु । 
ह भम्वन्‌ ˆ अपक्त प्रताप कौ महिमा के अगे यह्‌ विचारा पूराना धनुष तो चौजही क्या है ? . 


नाथ जानि सस अआयसु # कौतुक कर विलोकिअ सोॐ 
कमल नालं जिमि चाप चढावोँ > जोजन सत प्रमान ते धावों 


द नाध! दत्ता जानकर वदि भज्ञाहयेतो कु वेल क्रू, उसभो देविये ! कमल को 
ण्डी कते तमान वनेष फो चदा अर सौ योजन तक लेकर दौड चला जार! 


> परशरामकाकोप # २१८ 


एहि धतु प्र ममता केहि हेत्‌ % सुनि रिसाई कह भृगृकुल केत्‌ 
, यालकपन में मने बहुत-सो धनुरा तोह गोसाईं { मापने तब एेसो रित कभी नहं कौ 

इसो धनुष पर इतनी ममता किस कारण है ? यह मुन,परण्‌ रामजौ कोपित होकर कट्नेले- 

दोहा-रे नुपु वालक कालवस, वोलत तोहि न सम्हार । 


धनुहीं सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार ॥२७१॥ 
रे राज-पुत्र { कानके आधीन हो संमल कर क्यो नहं योत्नता ? जगत प्रसिद्ध शिदजो 
का धनु अन्य धनुपि्यो फे समान या? 


लखन कहा हंसि हमरे -जाना % सुनहु देव सव धनुष समाना 


का क्षति लाभु जून धतु तोर # देखा राम नयन के भोरे 
सकष्मणजी ने हकर फहा-हे देव! सुनिये, हमारे जाने तो सव धनुष बरावर हं । पुराने 
धनुष को तोड़ने से क्या हानिवलाम है? श्रोरामचदरजो नेतो नया जानकर इते देया या! 


छुभत टूट रधुपतिहि न दोष्‌ # मुनि वितु काज करिम कत रोष 


बोले चितडइ परशु को ओरा # रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा 
यह षते हौ टूट गया, इसमें भोरघुनायजी का दोष नहो है । है मनि ! चिना ही फं 

क्यों फो फरते ह ? तव परलुरामजौ अपने फरते कौ मोर देपकफर योते-रे मूपं ! प्या 

तूने मेरा स्वभाव नहं सुना ट 

वालक बोलि बधडं नहि तोही # केवल मुनि जड़ जानहि मोही 

बाल ब्रह्मचारी अति कोही ॐ विश्वविदित क्षत्रिय कल द्रोही 
बालक जानकर मँ तुञे नहीं मारतता हं 1 रे मूं ! तूने मून्ने केवत मुनि हौ जाना है । 

म बाल-ब्रह्यचारी ओर बड़ा क्रोधी द, भौर संसार मे क्षत्रिय-कुल का वरी प्रसिद्ध हु । 


भुजबल भूमि भूप वितु कोन्ही # विपुल वार महिदेवन्ह्‌ दीन्ही 
सहसवाहु भुज छेदनि हारा # परशु विलोकि महिय कुमारा 


वालफ फे मपराध को क्षमा करगे । एक दिन परशु रामजो कह गये तो बातक-ख्पौ शेयमो 
ने रारे धनुष तोड़ डते, फेय एक शिवजी फा धनुष रह गया 1 परशुरामजी घर आने पर 
बद विस्मित हए । परन्तु फो नहो फिया + तव शेषजो ने पना स्प दिखाया मीर कटाकि 
इस रिच-घनुप फो देता-युग मं सोरामचंद्रनी तोडगे, तव भपने वार्ता होगी 1 इसनिए 
सदमणजो फते ह फि या्नकपन मे बहृत-ते धनुष तोड.्तव तो जपने फभो क्रोध नह क्वा 1" 
(१) पर्सुरामजी के पिता जमदग्नि-्पि फो फाम्येनु फो उनका साहू राजा सहर न 
सुरा ते गपा 1 जब जमदग्नि ने परशु रामजो फो कामधेनु तेने भना तो उन्होने फ़ोध करके 
सहमान फो सव नुजाञं फो फरते से काटफर उत्ते मार डला । राजा फो मारने के भप 
राप जमदग्नि ने उन्हू प्रापस्वितके ति्‌ धस्वी को परिक्रमा फे तिर्‌ मेज दिया । एरतेते तहता 
जुंनकेषुबोने जमदग्निफो मार डला। लोटरूर आने पर परशुरामे अत्यन्त फ्रोधित होफर 
यृभ्योक इषकोस बार परिमा फर्के उत ्षत्रियोते रहित फर दिया, कुरुष मे नो रक्त के कुण्ड 
मरे॥ तच ब्रा फो म्यो का रार्य देकर परशुरामजो महे्राचत पर तपस्या करने चते गये । 


२०८ । न श्रीरामायण-बालकाष्ड > 
षाणा ग्य 
फर चरणा को चन्दना कर, प्रेम सहित मूनिया न जानना ममा । 


सहजटि चते सकल जग स्वामी ॐ मत्त भजु वर कुञ्जर गामी 


चलत राम सव पुरनर नारी > पुलक पूर तन मए सुखारा 
लमत ॐ स्वामी श्रीरामनो भुन्दर मतयते हायो के समान चाल से स्वाभाविकौ 
चने ६ धररामना क चतह सनत सथर कृ तद्-न्छद् रामचं मर सय जर्‌ मुखो रए) 
वम्दि पितर सुर सुकति संवारे # रजो कष पुन्य प्रभाड हमारे 


तौ स्िवधनु मनाले कौ नाई # तोर्राहि रामु गनश गासाद्‌ 

उन्न पितर ओर देवतां की वन्दना कर अपने त्तकर्मो को याद किया कि`यदि 
तमात-पण्यो क्रा कठ प्रनाच हो तोट गेण बर्ताई ! शोरामजो-त्िवजी के धतुष कौ. 
क्रमत को उण्डी क ससान तोट उति) ॥ 


दोहा-सार्माहि प्रेम समेत लखि, सखिन्हं समत वोलाई्‌ } | 
सीता सातु सनेह वस्त, व्च विलखाई्‌ 11 २५७॥ 


श्रीरामचन को त्रम सरहित देखकर अर सखियाक्मो ब्रलाकर्‌ भसोतानी कौ माता 
स्नह दषा यिलण्च केर यदह चचन वो । 


सखि सव कौतुक देखनिहारे भ जेड कहावत हत्‌ हमारे 
उ न बुज्लाइ कहुड युर पाहीं ‰ ए वाचक अति हठ भलि नाहीं 
ट सविया! च सव तमाला देग्छने वाल-जो हमारे हितिपी कटलते ह, उन्मेषि क्रोष्ु 
नी गदते सरमन्चनाकर्‌ यट नर्हा कहता पि पह बालक टे, ठा हट अच्छः नहीं 
वनुं वानु द्या नहु चपा # ह्रे सकल भप करि दापा 
सा धनु साजकरर्वर कर देही # बाल मराल कि मन्दर लेहं 


स्दरप्र लार्‌ व्रापयाचुर-नन्हुयन घनुच्क् द्रुमो तन्त नही, तत राजा वन करकं हुरमय, व्हा 
वनुष उन र््नकुना्क्र हम दतह्‌ । त्वादहस का वचच्चानो सदराचलका उटास्रकताटि। 


भूप सयानप सकल सिरानी # सखि विधिमति कष्ठ जाति न जानौ 
कललः चतुर सखा मृदुवानी ॐ तेजवन्त लघु गनिम न रानी 


याना का चतुरता नाता ददु त्की ! ब्रह्याक्तौ गति क्रु जानौ नरह जत्ती! यह्‌ सुन ` 
चतुर्‌ पवया नघुर वापा त्र ताली रानी तजस्यी लोगोको दो नहा समस्ना चादटिए 


कटु कुम्भज कटं (सिधु अपाय # सोवेड सुजसु सकल संसारा 
रविमण्डल देखत लघु लामा > उदयं तासु चिभदन तम भागा 


टा ता दस्‌ अगस्त्य मुनि आर्‌ कां जपार समुद्रतो नी उन्न उसे सोनिया । 


तत सव ततार न उनका च्प्रत त्त र्हा । तूय-मष्डल नें देखने नें छोटा प्रतीत होता 
द्‌ पदन्तु उमक उदय हने षर चित्रको का अन्धकार दग्‌ टो जाता 


न 


हा मन्त्र परम लघुं जासु ठस, विधि हरिहर सुर सवं । 


| 
॥। 


दः 
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द सकष्मण.परशुराम सम्याद ॐ २२१ 


तुम्ह्‌ हरकहु जौ चहहु उबारा # कहि भ्रताप बल रोयु हमारा 
कणमाव्रनं फालका प्रास हो जायगा, मे पुकार कर्‌ कटुता हकर भृक्षे दोय नहं देना 1 
सौ इते वचाना चाहूते हो तो मेरा प्रताप, यत ओर फ़ोध यताकर इसये मना फर दो । 
लखन करंड मुनि सुजसु तुम्हारा # तुम्हहि अछत को वरन पारा 
अपने मुह्‌ तुमह आपनि करनी # वार अनेक भांति बहु वरनौ 
तक्ष्मणजी ने कहा-हे मुनि { भापका सुयश आपके रहते फौन वर्णेन फर सक्ता है ? 
मापने अपने मुष से अपनो करनी अनेकों वार वदत प्रकार से वणन फोहै। 
नहि सन्तोपु तौ पुनि कषु कहहुं # जनि रिस रोक दुसह्‌ दुख सदह 
वीरव्रती तुम्हं धीर अघछछोभाकगारी देत न पाह सोभा 
जो सन्तोष नरहर हुभा हो तो फिर कुछ कहु डातिये,रिखको रोकफर भसय दुःख न्‌ सह्ये \ 
आपो वीरवृक्ति है, आप धर्यवान्‌ ओर क्षोभ रहित ह, आप गातो देते शोभा नहं पाते \ 
दोहा-सूर समर करनी करहि, कहि न जनार्वहि आपु । 
विद्यमान रन पाड रिप, कायर कर्याहि प्रतापु ॥२७४॥ 
शूरवीर युद्ध-क्षं त्र मं अपनी वीरता दिखाते हभपने सपक स्वयं फहूकर नहु जततति । 
रण मे अपने शत्रु को "देखकर फायर-पुखय ह बकवास करते ह । ¢ 
तुम्ह्‌ तौ कालु हाक जनु लावा # वार वार मोहि लामि वोलावा 
सुनत लखन के वचन्‌ कठोरा ‰ परसु सुधारि धरेउ कर घोरा 
मामो आपतो फालको हुसकर ते आये ह, जो वारम्बार मुत्त युला रहे ह तष्ष्मणजी फे 
ठेते फठोर वचन सुनकर परगुरामजी ने अपना भयंकर कुटार सुधार फर हाय में पकड़ । 
अवे जनि दह दोषु मोहि लोग्‌ ॐ# कट्वादौ बालकु वध जोगू 
वाल विलोकि वहत मे वांचा # अव यह मरनिहार भा साचा 
सर योते-अव लोग मुम दोय नदे, पह कटु बन बोलने वाला वास्तक मारने हौ योग्य 
है । पातक जानकर मने इसे वहत वचाया, परन्तु जव यह सचमुच हु मरना चाहता है । 
कौतिक कटा छमिञ अपराध्‌ # वाल दोष गुन गनहि न साधू 
खर कुठार मेँ अकरन कोही # आगे अपराधो गुरु द्रोही 
विश्यामिवर योते-मपराध क्षमा करिये,वातक के वौप भोर गुण साघु तोग नहु गिनते ! 
परशुरामो योते-मेरे हव मे तद्ग कुढार है मौर में िनाकारण हौ क्रोघोद्ै, इसपर 
मो मेरे सामने यह्‌ गुख्द्रोहो है । च ध 
उतर देत छोड्खं विन मारे # केवल कोसिक सील तुम्हरे 
नत एहि काटि कुठार कठोरं % गुरुहि उरिन होतेडं श्रम योरे 
ग्येउत्तर दे रहा है, (इतने पर म्यी) इसको मे विना मारे छोड देत ह, हे फ्रिक ! यह केवत 
मुम्हारे गोले ह, नह तो इते कुठार से काटकर यो हो मसे गुद के श्वणसेउ्रपणहो जाता1 


२१२ ॐ श्रार्‌मध्यप-काले कण्ट 


१ ~~~ ~ ~ 

तरिधि कैहिमतिधरतैः उर धीरा # सिरस सुमन कस बेधिअ हीरा 

सच्छल दभा के मति धड़ भोरी # अव मोहि सम्मु चाप गतितोरी 
> विधाता) र क्तख प्रकार मने वैवं धरू तिर कं लतत क्त्र हाद वधा जायगा १ 

नारी सला कीब्रह्धि प्रच गर्दष्धैः ह दविक धनुष ! उवमंतरीही शरणं 


निज जडता लोगन्ह पर डा # ह्यहं हदय रघुपतिहि निहासै 


सति परितापं चीप मन माहा ॐ निमेष जुग सत सम जाह 
श्रपना द्शरता लापा पन उलफरर ्रादापचनयमना खा आर रश्ुकेर टत्क हा जया । 
प्राता द मनम वहतं इद हल सत-{नमषमात्र नासा युमा क समान उत्त चमा! 


 दोहा-प्रभृहि चितड पुनि चितवमर्हि, राजत लोचन लाल. 


खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मण्डलडाल ।२६०॥ 
रामजी की स्मर देख, प्ठिर पृथ्वी प्तौ वोर्‌ देती द्द जानकोजो के चंचलनेत्र एत 
सुणाभ्त्िद्ोषहै मानो चमेल खूप डोलमें कमेव कौदोा मत्यां चत रही! 


गिरा अलिनि मुख पङ्कज रोक # प्रगट न लाज निसा धवलौकों 


#) [र पः भ ५ भ 
ल{च्रन्‌ जनु ट्‌ सवच कना ऋ जसं प्म कृपन कर साका 
यतानाः के गरखन््पौ करचलने लाजद्पी रातत कोदेख काणीदच्पो श्र्रक्रो रोकलियादटह्‌\ नेतो 
काननेन के कोनी रह गया क्सि कनृम्रकासोना स्तेने गदरा रट नाता है । 


सकुची व्याकुलता वडि जानी ॐ घटि धीय प्रतीति उर आनी 
तन मन वचन मोर पनु सचा # रघुपति पद सरोज चितु रचा 


सीतपनी जपन च्याकःलता जान सकुकाद फिर मनसं वरय घर दिप्वाकस्तलाहईकियदितन,मनः, 
वचन उस्नग्रप्र्र सच्चा ट सर श्रीरयुनधनी क चरणारविदो > मेरामन वास्तवं लमा 1 
ता भगवानु सकल उर वास्तौ # करिह मोहि रघुपति कं दासी 


जेहि कें जेहि परसत्य सनेह # सो वेहि मिलन न कष सन्देह 
ता तरद हदय म चाप्त सरन दाव श्रनुन्यदय रयनावमना क्य दपा तनाप्रगण | लिपसकां 

नित्त परे सच्चा स्नेहु होता उसका नतत, इसम्‌ कुट सन्देह नहीदं) 

प्रभु तन चित्‌ प्रेम पनु ठाना ॐ कपानिधान राम सत्रे जाना 


त्यय प, १५७ 
सितहि चिलौकि तकेउ धनु केसे % चित्त. गर्ण लघु व्यालहि जेस 

श्नु आ नचद्रना्तय जाद्‌ दन््कष्‌ प्रम च्म्रत् उन जिच) कपाचिधधान दग्दरानकनदमा 
मृ सक उए्न प्या र सातानास्तं तरप देष्धरकर्‌ धनु एत्च इ्छा- तत्‌ मन्ड छट पाप 


क ०9 


(71 


६। 


॥; 
"भ 


९ ६ । 


दाह्‌-लखन तकेठ रयुवस्तमनि, ताकेड हर को दण्ड) . ` 
पुलक्रि गात बोले बचन, चरन चापि ब्रह्मण्डु \२६१॥ 


धमज्नीनेद्षराकि ग्रीमचन्रनो न प्रिवजोके धनको जर ताका हैः तुव 


ॐ दकश्मण-परशराम सम्बाद % २२३ 
नायं करहु वालक पर छह # सू दरूध मुख करिअ न को 


जोषेप्रभु प्रमाउ कष्टं जाना # तो करि वरावरि करत अयाना 
है नाय !वालक पर पा करिये, इस सये मोर दूध-मुहे बच्चे पर रोधन करिये । यरि 
यह्‌ आपके प्रभाव को कुट नहो जानता तो क्या यह्‌ अनजान आपको यरावसे फरता ? 
जो लरिका कष्ट अनुचित करहीं #& गुर पितु माति मोद मन भरहीं 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी # तुम्ह सम सील धीर मुनि जानी 
यदि बालकं कुछ अनुचित मो करते हँ तो गड माता-पिता मन्नं प्रसन्न हौ होते हु! माप 
यालकको अपना सेवक जानकर पा फरिये,पर्योकि माप समदरभगशोलवादु,धोर व जानो मुनिर 
राम वचन सुनि कष्टक जुड़ने # कहि कषु लखन बहुरि मुसुकाने 
हंसतिदेखिनख सिख रिस व्यापी ॐ राम तोर भ्राता वड पापी 
श्रीरामजो के बचन सुन वे ङु शोतस हए कि कुछ फहुकर तव्मणनी फिर मुस्कराये। हेसते 
रेप परशु रामजी के नद्य से चोटी तफ फ्रोध छागया, वे योलि-हे राम! बुम्हारा माई बड़ा पापो है। 
गौर सरीर स्याम मन माहा 7 काल कूट मुख पय मुख नाहा 
सहज टेड अनुहर्ई न तोही # नोच मीच सम देख न मोही 
शरीरतो गोरा है,पर मनका फाला है । पह विष-मुख है, दूध-मुहा नहो । यह्‌ स्यपायते 
होरेद्ाहै,वुम्हारे स्वभाव के अनुसार नहो ! यह्‌ नोच मुद्को मृत्यु के समान नहु देखता । 
दोहा-लखन कहेऊहंसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल ।, 
जेहि वस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिक्‌ल ॥ २७७॥ 
सकष्मणजी ने हेतकर कहा-हे मुनि ! सुनो, कोध पाप कौ जङ्‌ है, जिसके वश में होकर 
लोग अनुचित कमं फरते ह मौर विष्व के प्रतिकूल चाल चतते ह \ 
मे तुम्हार अनुचर मुनिराया # परिहरि कोप करिय अव दाया 
टूट चाप नहि जुरिहि रिसाने ॐ वेठिम होडहि पाय पिरने 
है मुनिरान ! म भापका सेवक ह, फ़ोध को दूर कर अव मुक पर दमा फरो \ टूटा हुमा 
धनुष रिषाने से नहीं जुड़ सकता, वंठ जाइये पांव दूते हुगि । ते वलां 
जीं अति प्रिय तौ करिअ उपाई # जोरिअ कोऊ वड़ गुनो वोलाई 
बोलत लानहि जनक उराही # मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं 
। जे यह्‌ धनुष भपफो अत्यन्त हो प्रिय ह तौ उपाय रोनिपे, कोहं वड़ा कारोगर बलवा 
कर्‌ एते जुदा लोजिपे लदमणजौ कं वोच्तने से राना जनङजो गे उरकर कहा-चस फरो, 
अनुचित यात रहना ठीक नह दै 1 # 
यर यर कर्पाह पुर नर नारी छोट कुमार खोट वड भारी 
भृगुपति सुनि सुनि निमय वानी > रिस तन जरडइ होइ वल हानी 


नगरकं सव नरजा परर फापने लगे मीर फटने तने,चोया राजकुमार वहत खोटा है। 


ज क 
0.4 
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२  श्रागमयण-बलकष्द 


गर कननी जन दरगाम क्रिया यौर्‌ बहतर शतो त्र वनृषं शनो उदा तिया! अब उत 
जटा तिया क्छ दह विदली क सम्प्रन चम, छ्ठिि यनुष जकार म ष्टत्वाकार्‌ हाम्या । 


तरेत चद्मवत र्खचत्त महक कार्हन लखा देवि सनु ठह 
तेटि छन मध्यरम घन्‌ तेरा # भरे भुवन धुनि घोर्‌ कठोरा 
प्रनृग्र क्रा ततर, चटति ओर द्तात श्ीचतेद्रृ किमो > नहु दा, सवन श्रीरापतौ 


च्छ श्वर ददथ ! उयोक्लन्‌ धाराया क दरनुण कात्र द्दक् य उवक्ा चर्‌ कटर 
प्यानि नमाः भर्‌ च छठ गह्‌ । 


प्रम्द~-अरे भवन्‌ घौर कटार रवं रवि वाजि तजि मारगु चले। 
चिक्र दिग्गज उन्न महि अहि कोल दूरम कलुमलं ॥ र 

यय अमर मनि कर कान दीन सकल विकल विचारी । 
क्रादण्ड छण्डेड राम तुलसी जयति क्न उंचारटी। 
समम चर चदार्‌ कलाम मन्दि भर्‌ गयाः युवक प्रट माग द्टकन्‌ ठ चसन तम { । 
दिन्मरे ए्वत्रादटन तन, पच्ती हलिने चमी, जयनछच्छप कौर चारा कलमलाने सगे ¦ उंषता 


भमर, मनिन्‌ मय चामा पर द्धाय द वरन हकर किकाग्ते तम ! तुलमीदाम्रनी कदत 
लिः यव शगा्मी ने व्यथय तोट यला ता चमी जय-जयक्र क्न तम 1 


सो०~रङ्कुर ऋषु जहनु, सराग रघुवरं वाहूवल) 
बूट सकल समाज्‌, चटजेप्रयमहि मोह उस ।\२३॥ 


शिवजी चा धनुष जहाजद्ध मोर्‌ श्ररषरनायजौ की गृनार्थो छा चल समुद्र द्धै) नुच 
म दुटने म यद्र सम्रान दय गया~प्न मोह वत पटुत उतर जहार पर्‌ चटा या) 


प्रभु देप्ड चाप खण्ड महिं उरे ‰ देखि लेग समव भए सुषारे 
कासिक श्प पयानिधि पावनकः प्रेम वारि अवमा सुहावन 


प्रमु च धनुष क दाना च्रण्ट पृच्छीपर दत्र दिय, यट देकर सबरसोव गृश्ोद्रेठ+ ` 
विरवानित्र-ल्या पवित्र समुद्रम व्रमस्ध्यी तयद जस भय 


राम स्यं रक्रंु निहारी # वटृत वीचि पुलकावलि भारी 
व्रजं चभ गहुमहे निसाना # दरेववध नार्चहि. करि गाना 


न्रा ज-र्या उन्द्रमा को निदुष्ट कर पुनकाक्ली-षटपी तरे बट्ने सर्मा, बकाश्च 
शनन क ननद वमने तल कीर दवग्द्ुनायं मीत माकर नाचने नर्म । 


ब्रह्मादिक चुर सिद्ध मुनीम्ना # प्रभहि प्रसंसहि देहि असीस 
विरसा सुमन रङ्ककह माला # गार्वाहि किन्नर गीत रसाला 


वरत्रा जाप्द दवन सवद धर्‌ मूनिष्यन प्रदृकी ड डट करने मीर साशोदद देनेलमे 
नदा तनय शद क पुणा त्त मत्ताय वरना तने, किनर गण रमत मात यानि क्तो । 


स्ह भूवन्‌ भिं जय जय वनी ‰ घनुप भद्र घुनि जात न जानी 
मुदित कहहिं जह तहँ नर नारी ऋ भजे राम सम्भू धनु भारी 


र फा०-पद्‌ > श्रोराम-परयुराम सम्बाद = ____ ___ २२५. फा०-२४ क श्रोराम सम्बाद २२५ 

हा नहो चलता, फोध से छातो जलती है, राजां का धातक फरसा नो मातरा हौगयाहै । 
विधाता विपरोते हगया,इसते मेरा स्यमाव वदल गया.नहूं तो मेरे हदयम्‌ किसो षर दयाक्तो? 
आजु दया दुख दुसह सहावा # सुनि सौमित्र विहंसि स्तिर नावा 


वाउ कृपा मूरति अनुकूला # वोलत वचन ज्चरत जनु एूला 
आज वया वुसह्‌ दुःख सहा रहो है । यह्‌ सुनतेहो लकष्मणजो ने दं्तकर सिर नवाया जीर कहा-है 
नप्रय | आपको कृषारूपौ वायु आपको मूति के अनुकूल है, वचन वोतते हतो एूल क्षदते हु । 


जो पे कृपा जरहि सुनि गाता ॐ क्रोध भँ ततु राख विधाता 
देखु जनक हठि वालक देहु ॐ कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेह 
है मूनिनाय | जो कृषा करने से भापका शरोर जलता है,तो छोध- फरने पर तो विधाता 


हौ शरोर फो रक्षा फरगे । यहु सुनकर परणुरामनो ने फहा-हे जनक । देप, यह मू्यात्तफ 
हठ फरके यमपुरमें भु चाहता है । 
वेगि करहु किन आंखिन्हु ओटा # देखत छोट खोट नृप ठोटा 
विहुंसे लखनु कहा मन माहीं # मू द आंखि कतहु कोउ नाहीं 

उसे शीघ्र हौ जयों को भोट पयो नहं करते, यह्‌ राजपुत्र देपने मे छोटा है, षर वड़ा 
हौ खोटा है । यह्‌ सुन तक्ष्मणनी हेते मोर वोतते-आयं यंव करने परतो फोर्दन्होहैः 
दोहा-परसुराम तव राम प्रति, वोले उर अति क्रोधु। 

सम्भु सरासन तोरि शठ, करसि हमार प्रवोधु ॥२८०॥ 


परयुरामजो कोय सहित तव श्रीरामजी से योले-रे शठ } शियजी फा धनु तोड़कर 
हमको हये ज्ञान सिखाता ह । 


वन्धु कह्इ कटु सम्मत तोरे % तू छल विनय करत कर जोर 

करि परितोषु मोर संग्रामा ॐ नाहि त छांडि कहाउव रामा 
तेरा भाई तेरी हौ सलाह से फटु वचन कहता है भौर तू छल से हाय जोड़कर विनती 

करता है ! युद में मुदे प्न्तुष्ट रूर, नहीं तो !राम' रुहूलवाना छोड दे । 

छल तजि करहु समर सिवद्रोहौ ॐ बन्धु सहित न त मारॐं तोही 

भृगुपति वर्कहु कुठार उठाए # मन मुसुर्काहि राम सिरु नाए 


रे पिवदरोहौ ! छल छोडकर मु्षसे युद्ध करणनहीं तो भाई समेत तृज्ञे माख्या 1 परयु- 
समनी इतन प्रकार फुढार उढाय कह रहँ मौर धोरामजो सिर नवापे मने मुस्करार्हेह! 
गुनह्‌ लखन कर हम पर रोषू ॐ कतहु सुधार्हु ते वड़ दोषु 
ठे जानि शङ्का सव काहु # वक्र चन्द्रमहि ग्रसइ्‌ न राहू 

मपराघ तो लक्ष्मण का है भौर फोध हमपर रूरते ह, कहां २ सोधनत मौ वड़ा दोव 
होता है 1 देदवा"जानकर सवफो संका होतो दै, टेढ चन्द्रमा को राहु मो नहीं प्रतता । 
राम कहेउ रिस तजिभ मुनीसा # कठ कुठार आगे यह्‌ सीसा 


२१४ % भीरामापण-गाद काण्ड ग 


द ~------ न ~----------~------------~--~-~--------~------~~ 


जाइ समीप राम छवि देखो # रहि जनु क्रि चित्र अवरेखी' 

दासैर मं लाज तथा मनमें वहत उमंगथी,यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पडता \ पास 
जाकर श्रीरामजी कौ सोभा देखकर राजकुमारी जानकीजौ चित्र मे लिखो-सौ. रह्‌ गई । 

चतुर सखी लखि कहा बुञ्लाई % परहिरावहु जयमाल ` सुहाई 


सुनत जगल कर माल उठाई ‰ प्रेम विबस पहिराइ न जाई 
यह्‌ दशा देखकर चतुर सखी ने समन्ञाकर कहा-चुन्दर जयमाला परहिना दो 1 . सुनते 
हरी दोनों हाथों ते माला उठाई, परन्तु ब्रम के वस पहिनाई नहीं जाती } | | 
सोहत जनु जुग जदज सनाला # ससिहि सभीत देत जयमाला ` 


मारवाह छवि अवलोकि सहली. सयं जयमाल सम उर मेली 
एसी णोभा हई, मानो उण्डियों सहित दो कमल संकुचित होकर चन्द्रमा को जयमाला 

दे रहे हों) एेसी शोभा देखकर सखियां गाने लगी, तच सीताजी ने जयमाला श्रीरासचन्द्रजी 

कै गले में पिना दी । 


 सी०~रघुवर उर जयमाल, देखि देव तरर्षह सुमन । 


सचे सकल भल, जतु विलोकि रविकुमदगन)1२७।। ` 
श्रीरघुनाथजी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता पुष्प वरसाने लगे ओर राजा लोग . 
एसे सकुचाये, जसे सूयं फो देखकर नलिनियों का समूह्‌ सुरन्षा जाता है । 


युर अरु व्योम लाजने बाजे # खल भ॑ए सलिन साधु सब राजे 
सुर किन्नर नर नागं मुनीसा. # जय जयं जय कहि हि असीसा ` 


नगर आर आम्ताश मे वाजे क्जने लगे ओर दुष्ट उदास तथा सव सज्जन प्रसन्न हुए । 
देवता, किन्नर मनुष्य, नाग ओरं मुनीश्वर जय-जयकारः कर आशीर्वाद देने ले । 


` नार्चहि गार्वाहु विवध बधूटौ # वार बार कृसुमांजलि षटं 
जह तहं चिप वेद दुनि करहुं % बन्दी बिरदाबलि उच्चरहीं 


गग्व कौ छोडी अवस्था कौ वध्ये नाचने लगीं ओर वारम्वार पुष्पी कौ वर्षा. करने 
लगा । जहा-तहुः ब्राह्मण चद-घ्वनि करने लगे तथा भाट वंश की कोति. वखानने लगे ! 


महि पाताल नाक जसु व्यापा ॐ राम वरी सिय भंजेड चापा 


कर्राहि आरती पुर नर नारी करर्दह निषछठावरि वित्त बविसायी 


श्नि पाताल सौर स्वनेन यश छा गया कि धीरामचन्द्रनी ने धनुष को तोडा मौर 


सीताजी का वर लिका । नर के स्त्रौ-पुरष आरती करने लगे ओर अपनी साम्यं से अधिक 
न्यौ्छावर्‌ रने लने \ | 


साहूत साय सम के जारो % छवि सिगार मनर एक ठेरी 


सखा कटाह त्रु पद महू साता करति चरन पर्स अति भीता 
शत्तता-रामनी को जोड एेसौ चहातो यीःमानो सोत्र मौर ग्ण्द्धनर एकत्र हुए ! सख्यो 
१ काद्‌ पाता ¦ प्र फे चरण षम, चिन्तु सीताजो बहुत उरकर चरण न्ट दूतीं ! 


_ ~ ५ धीराम्र-परयुरम-सम्बाद = __ __ ____ २२७ | २२७ 
समिधि सेन चतुरङ्ग सुहाई ॐ महा महीप भए पशु आई 
म एहि परसु काटि वलि दीन्हे # समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे 

सुहावनी चतुरद्धिनी सेना समिघा है, उसमे वड़े २ राजा आकर बतिकं पगुहुएरहै। 
मनि सी फरसे से काट २ फर उनका यलिदान फिया हैदसे समर-यम मेने करो किविहे। 


मोर प्रभाउ विदित नहि तोर # बोलसि निदरि विप्र के भोरे 


भंजेउ चाप दपु वड्‌ वादा # अहमिति मनहुंजोति जग गढ़ा 

भेरा प्रभाव सुने मासूम नही, इससे ब्राह्यणके धोे निरादर फएरते बात फर रहा है 1 धनुप 
तोड्नेते तेरा महुफार बहुत पठ़गयाहैफि नें हीह मानो जगत्‌ फो जोतफर सामने य्ह! 
राम कहा मुनि कंहहु विचारी. रिस अति वड़लघु चूक हमारी 
छुअतहि टूट पिनाक पुराना # भँ केहि हेतु करौं अभिमाना 


शीरामजी ने फहा-है मुनि 1 विचार कर कटहिए.भापको रिस वहत है मर दुमारो चूक 
छोटी-सी है 1 हावसेषूते ही पुराना धनुव टूट गया, णर में फिललिए मनिमान ए ? 


दोहा-जों हम निदर्राह विप्रवदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ । 
तौअसको जग सुभर जेहि, भय वस नार्वाहि माय ।२८३॥ 


है भृगुना ! हम जो मापको ब्राह्मण फटूफर निरादर फरते हँ, सो सुनिये-संप्नार में 
एसा रौन योद्धा है फि जिस्फे भय से हम सिर प्रकावें ? ४ 


देव दनुज ` भूपति भट नाना # समवल अधिक होड वलवाना 
जों रन हमहि पचारे कोऊ # लरहि सुखेन काल किन होऊ 

देयता,दानव,राजा,अनेकफो योद्धा-ये हमारे समान यलतवानू जयवा हमसे जघिफ ह, यवि 
हृमफो रणमें फोई सुलाये, तो वहं फालहौ पर्यो न हो,हम उससे भी सुप पूर्वक युद्ध फरेगे। 
कषत्रिय तन्तु धरि समर सकाना # कुल कलंक्‌ तेहि पांवरि जाना 
कहुॐ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी # कालहु उर्रहि न रन रधुवंश 

कतिय-शरोर धारणकर जो युद्ध में डर गया,उसे कुत-कतद्ध मोर नोच जानना चाहिए! 
पना स्यपाव कट्ता हकुलकौ प्रशंसा नहो करता, रपुवंशी रणम फातसे मो नहँ ररते । 
विप्रवंश कै अस्ति प्रमुताईं # अभय होड जो तुम्हहि उराई 
सुनि मृदु गूढ वचन रघुपति के # उधरे पटल परसुधर मति के 

बराह्मणस को एसो प्रमृता है फ जो पत्ते डरता हबहु अन्य हो जाता है। घीरपु- 
नावजो के देसे फोमत च मूढ़ वचन सुन परशुरामो फोवुद्धि के कपाट लुत गये । वे योते 
राम रमापति कर धनु लेह # खेंचहु मिट मोर सन्देह 
देत चाप आपुहि चदि गय % परसुराम मन विस्मय भयऊ 

है रमापति-राम ! हाप मे पठ्‌ धनुव सोजिए्‌ मौर इसे चद्‌, जिसे मेरा संदेह्‌ मिट 


२१९ ___ ` _शश्रोरानायण बालकाष्ड* _ __ | % श्रीरामायण बातत काण्ड ._ _ 
युक्ति चि, है राजामौ ए वला ही वुम्हारा लालच ह लौं 2 रानी 
कोलाहल सुनि सीय. सकानी # सखीं लिव्ाइ गडं जह्‌ रानी 
राम सुभायं चले गुर पाहीं # सिय सनेहु वरनत मन माहीं 
राजा्मो का कोलाहल सुन सीताजी उर गडुःतव सखियां बहां लिदा ले मई जहा रानो यो । 
शीरामजौ सीघे सवनाव से सीताजीकेप्रेमकौ मन्म वडाई करते हुए गुरुजी के पास चते। 
रानिन्ह सहित सोचबस सीया # अब धों विधिहि कायं करनीया 
भप वचन्‌ सुन इत उत तहहीं # लखनु राम उर बोलि न सकहीं 
` रानियो समेत. सीताजी सोच-विचार मे पड़ गई कि न जाने. बिधाता को अब. क्या 
करना है ? राजाओं को वात-चीत सुनकर लकष्मणजी इधर-उधर देखने लभे, किन्तु ्रीरामजौ 
के उर से कुछ कहु नहीं सकेते । ` । 
दोहा-अरन नयन भृकुटी कुटिल, चितवत नृपन्ह सकोप । 
मनँ मत्त गजगन निरखि, सिह किसोरहि चोप (२६७॥ 
लक्मणजी कै नेत्र लाल जौर भेह टेदी हो गर्द, वे राजां को क्रोध से देखने लगे । 
मानों सतवावे हधियो के लुण्ड कौ देखकर सिह्‌ के वच्चे को जोश आ गया हो\ ` ` 
खरभरु देखि विकल पुर नारी ॐ सब मिलि देहि महीपन्ह्‌ गारी 
तेहि अवसर सुनि शिवधनु भ्य # आयङउ भुगुकुलं कमल पतङ्गा 
हलचल को देख नगर को त्वियां वेच न होगई, सव मिलकर राजाओंको मालिया देने ल्ग । 
उसी समय शिव-घनुव का टूटना सुनकर भूगुुलरूपो कमल के सूयं परशुरामजी वहां आये । 
देखि महीपं सकल सकुचाने # बाज ज्लपट जनु लवा लुकाने 
गोर सरीर भूति भल राजा ऋ भाल विसाल च्रिपुण्ड विराजा 
उन्हुं देखकर राजा लोग सकुसा गये, जसे वाज फो क्षपल्से बरटेर दछिप जाते हं \ गोरे 
शरीर पर सुन्दर विभूति शौ नायमान यो, चौडे मस्तक पर व्रिपुण्ड निराजमान वा । 
सीस जटा सति वदन सुहावा # रिस बस कष्टुकअसरून होड आवा 
भृकुटी कुटिल नयन रिसं राते # सहजं चितवत मनँ रिसाते 
` सिरर जटाजूट है जौर चन्म क्रोध से कु लाल हौ गयः है, भह टेढ़ी ओरं नेतर क्रोध से 
सला रद्‌ हं 1 चहुन ही देखते हुतो नी यही जान पडता है कि मानो क्रोधमे भरे! 
वृषभ कन्ध उर बाहुं विसाला # चार्‌ जनेड माल मुगछाला 
कटि मुनि वसन तून दुं वधि # धनु सर कर कुठार कल काधि 
पन कसे ऊचे न्वे, चोद्चे छात, लम्बौ भुजाये, सुन्दर जनेऊ सौर माला पहिने है । 
तथा नृमघ्यला लिये हं । कमर में मुनि-वर्तर पहने, दो तकंस वधि, धनुषवाण हारो में लिषे 
जार सुन्दर एरन्ना कन्ये पर टह । । ध 
दोहु-शान्त वेषु करनी कठिन, बरसि न जाड सरूप । 
धरि मुनि ततु जनु वाररस, जाधर जह सब सृप्‌ 11२६८) 








------ वा श अण तकी ६, वासियों का आनन्द # _ २११ 
जनक भवन कँ सोभा जेसी ॐ गृह गृह प्रति पुर देक्षिअ 
सय गुणि समुद्र भीरामजो जिसमें दूतह हे, बहू मं्प तोन लोकमि प्रसिद है1 जर्तक 
जी फे राज-भवन कौ असो गोमा है, वंसो हो गोना जनकपुर में धर्‌-पर देने मे भतीहे। 
जेहितेरहृति तेहि समय निहारी ॐ तेहि लघु लगहि भुवन दसचारी 
जो सम्पदा नीच गृहं सोहा # सो विलोकि सुरनायक मोहा 
जिसने उस समय जनकपुरी देघो, उसे चौदह भयन फोके लगे । जो सम्पया मीच के 
धर भी सुशोनित यी, सको देखफर इन्द मो मोहित होगया ! 
दोहा-वसहि नगरजेहि लच्छिकरि, कपट नारि वर बेषु ! 
तेहि पुर फे सोभा कहत, सङु्चाहि सारद सेषु ॥२८० 
निस नगर मे लक्ष्मोजो कपट से सुन्वर स्त्री, का येय धारण कर वसतो हँ । उत्त नगर 
को शोभा कटने मं सरस्यतोजो भौर शेयजो मो सफुचाते है) 
पहरचे दूत रामपुर पावन ॐ हरषे नगर विलोकि सुहावन 
भूष द्वार ' तिन्ह खवर जनाई % दशरथ नुप सुनि लिये बोलाई 
जनकपुर कै दूत श्रीरामजी को पितर पुरौ मयोध्या में पटुचे,तो सुहादने नगर को देखकर 
बे प्रसन्न हए उन्हुनि राजद्ार पर खयर दौराजा दज्रयनो ने सुनते ही उन्हे यु्ालिया । 
करि भ्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही # मुदित महीप आपु उठि लीन्ही 
वारि विलोचन वाँचत पाती ॐ पुलक गातं आई भरि छाती 
प्रणाम फरके उन्हनि पत्निका दो.रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर पत्रिका ली । पत्रिका 
याचते ही नेत्रो मे जल घर आपा, शरीर पुलकायमान होगया मौर हृदय भर आया । 
राम लखनु उर कर वर चीठो # रहि गए कहत न खारी मीठी 
पुनि धरि धीर पत्रिका वाचौ # हरी सभा वात सुनि साची ` 
राम-लदमण हदय मे मोर शरेष्ठ पत्रि हाव मं त्यि रह्‌ गवे, बुतो मलौ कुछ भी कहते 
म वनौ । फिर धीरन -धरफर प्त्निका वाचो, तो सन्चौ वातं फो भुनकर समा प्रसन्न हुई । 
खेलत रहे तहां सुधि पाई # आए भरतु सहित हितु भाई 
पूत अति सनेह॒ सकुचाई # तात कहां ते पाती आईं 
भरतजी छोटे भाई शयुभ्न सहित वेल रहे वे.वहुं यह्‌ प्रो का समाचार पाकर दोनों 
भाई माए्‌ मौर य़ स्नेह्‌ ते सङुवाकर प्रे त-हे पिताजी ! पवि कह 
टन तट्‌ फा करां से आई है । 
दोहा-कसल प्रान प्रिय वन्धु दोउ, अहहि कहुहु केहि देस 
सुनि सनेहं सीति १.९. हह स्‌! 
सुनि _सनह्‌ साने वचन, वाचो बहुरि नरेस ॥२८०॥ 


हमारे प्राण-प्रिय र्नो माई एहिपे,किस रेषमें 
ने पिर यह्‌ पति पडरकर सुना-. “११ स्य! बह स्नेह मरे वचन मुनकर राजा 


४५० ॐ श्रीसमायण-बालक्राण्ड 


[नावि वतमानो जि जोमय 
सत्न अमनी भुजा के चते पृथ्वी को राजार्भो स हौन करकं अनेक ग्रार ब्राह्मणो कोदे | 
विमा ह । त तकमर) तु मेरे दस सहुषवाद्र को पुजा को काटने वालेुस फर को बरैषठ १. 


सेहा-मातु पितहि जनि सोच घस, करसि महीप क्िसोर । 
गरभन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घी ।॥२७२॥ 


> राम-किणेद) त अयने मात्रा-पितान्ले सोच के यश मत्तं फर, मेरा यहु कटोर फरसा | 
गं त द्रातर्फा फो मते वाला यद नयन्दुर दै, दसकं शद्दमे यमके त्रालकं मर जेट! 


महसि लखन योले मृदुं वानी ‰ अही मुनीस महा भटमानी 
पुनि युनि मोहि दिखानं कुठारू ॐ च्हृत. उड़ावन फू क पहार 
त लक्ष्मणमी दुंसकम मधुर वाणी स योले-महो, जप मनि होकर जषने को ब्रा शुर 
पीर मानते 1 दसी मृते चारम््ार्‌ कटार दरिवलाकर, कसे पटाद फो उदाना चाहृते ह 1 
दहह कुम्टड चतिय कोय नाहीं जे तर्जनी देखि मः जाहीं 
छि कुठार सतसन वाना > म कष्ठु कहा सहित अभिमाना 
टे भनिनाप) यहां पोर टमु कापेय गरही है जो तर्मनी उंगली कं देते ही मूरा ` 
तति आपके घनुध्राणय फरता धारण क्रय देखकर ही मने ससिमानसेगरुछ कता! 
मरशुसुत समु जनेड विलोक # जो कषु कष कर्हर रिस रोको 
सुर महिषुर हध्जिन अर गाई र हमरे कुल इन्हं परन॑ं सुरा्ह 
भृमगु्पी-प्राद्ण समकजनेर देवकर जो कुछ जपने कटा, वहु सनि रिस रोककर सहा 
त 1 दवता, ब्राहणः, हरिन्त आर मायदन पर्‌ हमारे वंश म गरुरता नहीं दिखा जाती । 
वरध पापं अपक्ति हार शमा पा परथि तुम्हारे 
काटि फुलिस सम यचनु तुम्हा # व्यथं धर धन्त वान कुठारा 
पया इनत मारते मे काप जर हारने मं अपया हतो) आपि मार्ग, तोषी र्ब 


य ससा मंदी निद्ता । करोड वसी के समान त्तौ सपक प्रन ही फिर धनुष 
वाण सीर बुढास्प्रौ षाद दारण फर्‌ रक्य। | 


दौज विलाकिअनुचित कटै, छमहु महामुनि धीर 


सुनि सरोषं भृगुवेषा मनि, बोले गिरा गम्भीर २७३ 


यर-मद्र्मू { | दुन दृषकर मैन जो 11 {ते कष्टा त, उपेमा कर यः 
सृरफर परमोरमम ऋद्धित कर्‌ मम्मार्‌ वाणो यत च 


कोचिक सुन मन्द्‌ यहु वालक % कुटिल कालवस निजकरुल घालक 
भालु चश रकस कर्लकू > निपट निरंकुस अचुध असंक 


९ द्रन्‌! १ पदु तीय {1 प्रेर्‌ फस, कलर्यश सपने फल का सावर आन 
ध्द। ८} पु मुद््तलप वुण-चरमान्र करलं ह । अती स्थतन्श्र, भूः आर निह्रर्‌ ढै । 


कासु कवलु हदि छिन माहीं ‰ कटं पुकार खोरि मोहि नाही 


रा० फा०~३० ॐ दूरतो का ययोघ्यामें मागमन ४ २३३ 

तिन्हुकहंनायकटि किमि चीन्हे # देखिअ रवि कि दोप कर लोन्हे 

सोय स्वयम्बर भूष अनेका ॐ समिटे सुभट एक तै ठेका 
है नाय ! उन्ह माप फढृते ह फि फते पह्चाना ? षया सूर्यं को फो हुपरमे दोपः 

लेकर देयता है ? सीता स्वयम्बर मे मनेक राजा, एक से एक प्ट योद्धा एकर हृषु य ! 

सम्भ सरासनं काह न यारा हारे सकल वीर वरियरा 

[1 ११ नि ० 

तीन लोकं महं जं भटमानी # सव कं सकति शम्मु धनु भानो 
परन्तु शिवनौ फा धनप फिप्तो से न उखा, सय यलवान्‌ यर हर गये! तीनों सोमं 

भंजो सनिमानौ पोढा ह, सिवनधनुप ने उन सरो शक्ति हरण करली पौ ¦ 

सकंड उठाइ सुरासुर मरू ॐ सोऽ हियं हारि गयड करिफेङ्‌ 

जेहि कौतुक सिवसेलु उठावा # सोउ तेहि समां पराभउ पावा 
चाणाघुर-जो सुमेद-पेत फो उढा सक्ताहै, वहु भो मनसेंद्ार मानकर्धनुप फो 


परिफ़मा करफे तट यया ) जिसने फंलाश-पर्वत फो येल मे हौ उठा लिपा, यह्‌ रायण मौ 
पष्ठ समाज में हरर गपा! 


दोहा-त्हा राम रघुवंषमनि, सुनिअ महा महिपाल । 
भंजेउ चाप प्रयास चिनु, जिमि गज पद्कुज नाल ।२२॥ 
हि महाराज ! सुनिपे, यहां स्पुषंस-मणि ्ौरामजौ ने पिना प्रयास हौ धनु फो देसे 
सोढ़ डाला, जसे हायो फमल षे उण्डो फे तोड़ देता है । भति 2 
सुने सरोपष भृगुनायक आए ॐ बहुत भांति तिन्ह आं देखाए 
देखि राम वलु निज धनु दीन्हा ॐ करि वहु विनय गवनु वन कीन्हा 
यह्‌ सुनकर फोप्ते मरे हए परणुरामजो भाये, उन्हनि बहत प्रकारे जपि दिप फिर 
भौमो फा यतत देकर उन्हं माषका धनुप वे दिया मौर पिनय करफे वन फो चते गये } 


राजन ` राम अतुल वल अंसे # तेज निधान लखनु पुनि तसे 
करम्पाहि भूप विलोकत जाके # जिमि गज हरि किसोर के ताके 


है मन्‌ { जं श्नोसमजो अत्यन्त यती है, वंखेहो तकष्मणजी नो तेन-निघान हु । जिन्हे 
देते हौ राज सोग फते हे, मसे हयो सिद्‌ फे यच्ये फो देकर फापते द । 
देवि देखि तव वालक दोऊ ॐ अव न आंखि तर आवत कोऊ 
दुत कचन रचना प्रिय लागी कप्रेम प्रताप वीर रस यामी 


है देष! जापक दोनों राजकुमार रो देकर अव हुमाये ष्टिम रोद दसरा नहीं 
आता ! दूरतो फो चचन-स्यना सङो श्रिय त्यो, जो परेम भोर वोर-रससे मरोहुदहूः 


समा समेत राड अनुरागे # दुतन्ह॒ देन निछठावर लाये 
कहि अनति ते मूदहि काना # धरम्‌ विचारि सर्वाहि सुखु माना 


समा सहित राजा व्रस-मम्न हो मये अओर दूतो लो न्यौदछावर देने सो \ यहे यनोति है 1 


२२२ |  . %भोरामायण-बाल काण्ड # ४ ५ 
ठोहा-गाधिसूनु कह हदये हंसि, सुनिहि हरिअरिह सूञ्च \ 
अयमय खांडेड ऊख मय, अजहू न बृज अबूञ् ।२७५॥ 
विश्वामित्र मने हेसकर कहने लगे मुनि को हरा ही हरा सृक्षता है । जिन्होने वख के 
समान घुष को गन्ने कौ तरह तोड़ दिया, मुनि अजर मौ उनके प्रनाव को नही समञ् रहे। 
कटे लखनु सुनि सील तुम्हारा # को नहि जान. विदित संसारा 
माता पितहि उरनि भए नीके # गुर रिन्‌ रहा सोच ` बड़ जीके 
लक्मणजी ने कटा-हे सुनि ! आपके स्वभाव को कौन नहं जानताग्वह संसारमे प्रतिदधहै\ 
माता-पिता केच्छणं से नली-भांति उच्छण हो चुके"मव गुर का छण रहा है-सो सनमें बड़ा सोच इँ । 
सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा # दिन चलि गए व्याज बहु बाढा 
अव आनिञ व्यवहुरिजा बोलो # तुरत देडं म थेली खोली 
वह्‌ ऋण मानो हमारे ही माये काढ़ा ह \ बहुत दिन वीत गये, व्याज मी बहुत बट्‌ गया 
होगा। अव किसी हिसाव करने बाले को बलवा लीजिये, जिससे मेँ तुरन्त थैली खोलकर देदू \ 
सुनि कटु वचन कठा सुधारा ऋ हाय हाय सव सभा. पुकारा 
भृगुवर परसु दिखावहुं मोही # चिप्र विचारि , बचडं नुपद्रोही 
लक्ष्मणजी के कदु वचन सुनकर परशुरामजी ने कुकर सुधारा, तव सारो समा हाय! 
हाप ! पुकारने लगी । (लक्ष्मणजी वोत) है भृगु-भरेष्ठ { जप मृन्ने फरसा दिवाररहै ह ओौर 
हे राजद्रोही! सं आपकर बराह्मण समस्कर आप से वचता हं । ॑ - वारे 
मिले न कवं सुभट रन गाढे # द्विज देवता घरि के वाद 
अनुचित्त कहिं सव लोग पुकारे # रघुपति सयर्नाहु लखनुं नेवारे 
. अष्पको कमा रणयोर योद्धा नहं भिले.ब्राह्मण ओर देवता अपने धरकेही बडे ह सब 
लोग पुकार उठे-पह्‌ यातं अनुचित ह,तव श्ीरामजी ने लक्ष्मण को संक्रेतसे मना कर दिया। 
दाहूा-लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कंसानु । 
वदत देखि जलसम वचन, गोले रघुकुल भानु ॥ २७६॥ 


 लक्ष्मणजी का उत्तर आहुति समान ओौर परशुरामजी का क्रोध मग्नि के समान वदृते 
दैयरर श्रौरघुनाथजौ जल के समान शीतलं वचनं चोते- 


` (ॐ) एकवार परशु राननौ क मिता जमदर्नि ग ने समनो पत्नी रेणुका को जल भरने . 
नद पार्‌ भजा । रणुका त वहं एक गन्धर्व-गन्धर्वो को विहार करते देखनेनेदेर लगा दौ \' 
दता पुर्‌ जमदम्नि करोयित हो नये कि उनफो पत्नी ने पर-पुरूप को विहार करते देखा । 
उन्न अपने सव पूरो स्न माता छा वघ करने को कहा 1 पुत्रं ने जस्वीक्लार कर दिया । 
कयत परतुदामज्न पिताक कूट्नेते माता ओर नाद्यो का फरसे से वधकर डाला । पिता 
^ तन्नं हने पर उनका वर मांगने को कठ! । परस्‌ रानजी ने उनका जीवन्‌-दान 
भरकर उनको जीवित करवा दिवा स्मैर चाप पृच्वीको परिकमादेनेच्तेगये। 


% राम पिवाह पर जयोघ्या में आनन्द ५ २३५ 

रानिपां प्रम से प्रफुत्तित हो पेसो घसोभित टृ -जनेते मोरनो मेघो को गेना सुनकर 

प्रसम्न होतो द! गुदकुख फो स्रिणां प्रसन्न होकर याशोर्याद देनं समी, मातायं सत्पन्त 
सानन्द में मग्न हृदं 1 

लेहि परस्पर अति प्रिय पाती ॐ हृदयं लगाई जुडा्वहि छाती 

राम लखन के कीरति करनी # वाराहि वार भूपवर वरनी 


भौर भापस भें उस वहत प्रिय पुत्र फो हृदयसे लगाकर एतौ ठंड रुखे सगो । 
धोराम-तक्मणजौ फो फोति भोर करनो का महाराज वशरथजो ने बारम्बार वणेन फिपा । 


सुनि प्रसादु कहि दार सिधाए # रानिन्ह॒ तव महदेव बोलाए 
दिए दान आनन्द समेता ॐ चले विप्रवर आसिष देता 


"यहु सव मुनि फौ एषा है" रेता कहकर वे बाहुर चले म्ये । रानिर्यो ने व्राणा णे 
युलाया ओर सानन्द सहित अनेकों दान दिये, सव धं ब्राह्मण आशौर्याद देते हुए चते । 


सो ०-जाचक लिए हंकारि, दीन्हि निछठावर कोटि विधि । 
चिर जीवं सुत चारि, चक्रवति दयरत्य फे ॥ २३८ ॥ 
फिर पाचको फो वुलाकर करोड माति फो वस्तु न्यो्ठावर में दो । तव उन्हनि 
फटा" चक्रवर्ती महाराज वशरवजौ फे चारो पुत्र चिरंजीवी हो \' 
कहत चते पिरे पट नाना # हरपि हने गहुगहे निसाना 
समाचार सव॒ लोगन्ह पाए लागे घर धर होन वधाए 


इस तरह्‌ फटृते हुए ये अनेकं प्रकार फे वस्त्र पहिनि २ फर चते भौर प्रसन्न होकर मानन्द फ 
नगा वजाने लगे । यह्‌ समाचार जव पुर फे लोगों ने पाये, तव घर-घर दधाये होने लगे । 


भुवन चारिदस भरा उष्टा # जनक सुता रघुबीर विवाहू 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे ॐ मग गृह गली संवारन लागे 


घोदहों पूय में मानन्योतसव छा गमा कि घो स्तोताजो मौर शो रपुनायनौ फा विवा 
् । यहु गुम समाचार सुन स्व लोग प्रसन्न हए मौर याजार,धर तया गलियां सजने ले} 


यद्यपि अवध सदेव सुहावनि ॐ रामपुरी म्लमय पावनि 
तदपि प्रति क रीति सुहाई # सङ्गल रचना रची बनाई 


यद्यपि अयोध्या सदेव हौ बुहायनौ है, पर्योकि वह्‌ धोरामजो फो मद्धलमयो पयिद्र पुरौ 
है । तयापि वह्‌ प्रीति फौ सुन्वर रौति दिने फे लिये मद्धल-रचना से रचर सरना पई । 


ध्वज पताक पट चामर चारू ॐ छावा परम विचित्र वजाङ् 
कनक कलस तोरन मनि जाला # ह्रद इव दधि अच्छ्त माला 


सुन्दर ध्या, पताफा, यस्व्र नोर चवे हे वाजार फो वहत दिचित्र सैति ते सनामा यया 
सोने ₹ कतस, यन्वनवार, मनिर्यो शो क्ालरे, हस्यो, दूय, दही, यक्त नौर माता वे 


दोहा-मङ्गलेमय निज निज भवन, लोगन्ह॒ रचे वनाई 1 


२२४ ‰& श्रीरामापण-बालकोण्ड ‰ । 
लसर नक्ष्मणजी कौ निर्भय वाणी सुनकर क्ेध से जलता था ओर उनका बल घटताया। 
वोले य्मष्ि देत निहौरा # बचडं विचारि बन्धु लघु तोरा. 
सनु मलीन तनु सुन्दर केसे ऋ विष रस भदा कनक घट्‌. जसं 


परश रालजी-धीसमजौ क्ते निद्र देकर बोले-है राम ! तेरा छोटा भाई समङा में इसे बचाता 
> \ यह सनफा मलिन आर तनका कंसा सुन्दर दै-जेसे सोने के घडे में विष-रस मराहो) 


दोहा-सुनिलछिमन बिहंसे बहुरि, नयन सरेरे राम । 
गर सनीय मवने सकचि, परिहरि अनी बाम ।२७८॥ 


सुनकर लक्ष्मणो हसे, तो शीरामजी नै नेत्री के संकेत से मना कर दिया । तब 
लक्ष्मणजी सक्चाकर विरद्ध वचन बोलना छोड़ गुर के पास चले गये 1 


अति विनीत मृदु सीतल बानी # बोले रासु जोरि जुग पानी 
सुनहं नाथ तुस्हं सहज सुजना % बालक्त बचनु करिञ नाह काना, 
श्रीरमजी दोनों हृष्य जोड़ क्लेमल आर शीतल वचन बोले-हैनाय सुनिये, आप तो. 
स्वभाव से ही चतुर है, वालक के वचनो पर ध्यान नं दीज्यि। [व 
वरर बालक एक सुभाऊ # इन्हहि नं सन्त विदूषहि काऊ 
तेहि चाहं कष्टं काञ्च विमाय ऋ अपराधौ सं नाथ तुम्हारा 
वर भौर ालेफ का एक ही स्वभाव हैःसन्तजन इनम्हुं कोर दोष चह देते हँ फिर इसने 
तो जापका कोर काम सी नही विगङ्ादहै, है नाथ जापका अपराधौ तोह) 
कपा कोप्‌ वधु बंधव गोसाई सो पर करि दास की नादं 
किस वेगि जेहि चिधि रिसजाई ॐ सुनिचायक सोई ` कथे उपारई 
ट्‌ गुखड ! डपा, कोप, व्ल ओर बन्धन जो कुच करना हो, अपना दास जानकर भष 


पर स्योने \ जिद्च प्रकार अपक क्रो जाय-वह्‌ शीघ्र ही कहिये, ह मुनिना ! निससे 
मे बही उपाय क 


कटु सुन रास जाई रिस कसं # अजहू अन॒ज तव चितव अनस ` 
दष्टकं कण्ठ कठाद न दीद्हातौमे काहु कोपु करि कीन्हा ` 


मुनि वोले-दैराम! रोघ कंते जाय? स्व; तेयाछछोठा भङेतोअबनभीष्द़ीदृष्टिसे ` 
ददल रह्म दहुं\ यदि इत्तं फण्ठमें कुठार न मादातोमेनेक्रोधकरकेद्ी क्याक्रिया?. 
से 


ॐ 


व] 


कि 


दहम्‌ सर्वाहि अथनि प्रहि, सुनि कृठार गति घोर । 
रसु अजत देखेद नित, बेरी भप -किसोर ॥२७२६॥ . ` 


जत खादर सा नर्य ध्वनि फो सुनरूर राजाओं.की रानियो के गर्भं गिर. जवे ई. 
प्त त्वर हस्तक हत दुष्‌ नो मं त्रो राज-पुत को जीवित्त देख रहा हैं । 


वरहुड न॑ हथु दहु धव छती भा केठार कण्ठित नप घाती 
भयउ वाम्‌ विधि पिरेउ सभाय # मोरे हदये कृपा क्सि काठ ` 


ॐ वरात फौ तेयारो ४ २३७ 
सुभग सकल सुटि चंचलं करनी # अयं इव जरत धरत पग धरनी 
नाना जाति न जाहि बखाने ॐ निदरि पवन जनु चहुत उड़ने 


सव घोडे चन्दर व चंचल चाल याते येभ्यो पर दे पर रते, मानो जत्ते हुवे चोटषर पैर 
रखते हौ । यनेक जाति फे भवणेनोय घोडे मानो प्यन का निरादर फर उड्ना चाहूते हू । 


तिन्ह सव छ्यल भए अवसारा # भरत सरिस वय राजकुमारा 
सव सुन्दर सव भूषनधारी # कर सर चाप तून करि भारी 


उने धोरो पर भरतजी के समान सब छंल-णटयोते राजकुमार सवार दए + समो सुन्वर 
तया जनुपण धारणं किये, हयो में घनुष-वाण तिये, कमरों में नासे तरफ कते गए ये, 


दोहा-छरे छनीले छलय सव, सूर॒ सुजान नवीन । । 
जुग पदचर असवार प्रति, जे अति कला प्रवीन्‌ 11२७ 


सव टट हुए सुन्दर, वाके, शररयोर, चतुर आर नवोन ये ` प्रत्येक फे साय रो-यो पत 
त्िपाहौ ये, जो तलयार चलाने में निपुण मे । 


वधि विरद वीर रन गाढ # निकसि भए पुर वाहूर दे 

फोरहि चतुर तुरग गति नाना ॐ हूर्यहि सुनि सुनि पवन निसाना 
श्रता फा याना यि हृए्‌, रण-वांकुरे वोर नगर से निकल वाहू जा पड़ टये + ये चतुर 

लरमर्को प्रफारफो गतिसे घोड़ों फो फेरने लगे, दुन्ुनी कौ प्वनि सुनकर प्रसन्न हनि ले 1 


रथ सारभिन्ह विचित्र वनाए ॐ ध्वज पताक मनि भूपनि ताए 
चवर चार करिकिन धुनि करीं #& भातु जान सोभा अपह्रहीं 
स्रारयियों ने ध्वजा, पतारा, मयि मोर गहनो से रयो फो नतौ प्रकार सजाया। उसमें 


सृन्वरघेयर लगे हए ये भौर पन्टियों फो मनोहर ध्यनिहोरही यी, वेमानोप्रयंफस्प 
फोगोभाफोष्टीन रहैषे। 


सर्वेकरन अमनित हय होते # ते तिन्ह रथन्हु सारयिन्ह जोते 
सुन्दर ` सकल अलंकृत सोहे ॐ जिन्ह॒हि विलोकत मुनि मन मोहे 
भगमित्त श्पामवपं घोडे ये, ये सारयिर्यो ने उन र्यो में जोत दिये~नो भून्दर गहना 
से षने ए शोनायमान ये। जिनं देकर मुनि्यो के मो मन मोहित हौ जति ये । सपक 
जे जल चर्लाहि थलहि को नाई टाप न बूड़ वेग अधिक 
अस्र सस्त सव साजु वनाई ‰ रथी सारयिन्ह लिए वोलाई 
पर भो पल फ समान चत्तते जीर येग के कारण जल मं उनरौ टाप मौ नहु 
पत्ती पौ, मत्व शस्व आदि सव साय तजाङूर सारयिर्यो ने रपियों रो बुला तिया । 


दोहा-चदि चदि रथ वहिर नगर, लागी जुरन वरात । 
होत सगुन सुन्दर सवहि, जा जेहि कारु जात ॥ २८८) 
र पर घटृकर नगर के बाहर यरात दकु होने लगी! जो व्रिव फामक्षा त्राः 
घा, उन स्थो हो सुन्दर सगुन होते पे। 


२२६ | ` # श्रीरामायण-वालकाण्ड % 


८ =--~--------------~-----------~---~-----~ -- मोहि = 
जहि रिस जाइ करिअ सोइस्वामी # मोहि जानि आपन अतुगामी 
श्रीरामजी वोल-हे मुनिनाय ! करोघको स्याग दोगजापके हाथ में फरसा है जौर भणे मेरा यह्‌ 
सिर है । निस तरह स्वि जाय.वही उपाय कोजिए, ह स्वामी ! मुके अपना सेवक जानिपे \. 
दोहा-प्रभुहि सेवकहि समरं कस, तजहु विप्रवर रोषं } | 
वेषु विलोके कहैसि कष्टं, बालकहु नाहि दोषु ॥ २८११५ 
स्वामी अतर सेवक का युद्ध कंसा ? हे विप्रवर ! क्रोधका त्याग करिये) क्षत्निय वेष. 
देखकर हौ वालक ने कुठ कहा हे, वो इस वालक का भो दोष नहीं हं \ 
देखि कुठार बान धतु धारी # भे लरकहि रिस ॒वीरु विचारी 
नामु जानिपे तुम्हहि न चीन्हा # वसं सुभायं उतर तेहि दीन्हा 
आपको फरसा एवं धनुष बाण लिए देख भौर वीर समञ्म कर बालकको क्रोध होमाया। 
आपका नाम सुना चा परन्तु पहिचान नही, इससे वंशके स्वभावके अनुसार इसने उत्तर दिया \ 


जो तुम्ह आतेड मुनि की नाई # पदरजु सिर सिसु धरत गोसाईं 


छमहु चुक अनजानन केरी > चहिम चिप्र उर कृषा घनेरी 
हे नाय! यदि जाप मुनियोके समान वेष मे अते तो यही बालक आपको चरण-रजको सिरपर 
धारण करता । मव अनजनिकी चूक को क्षमा फरियेब्राह्यणके हृदये वहत ही द्या चाहिए ! 
हमहि तुम्हहि सरबरिकस नाथा > कहू न कहा चरन कहं माथा 
रसि सत्रि लशु नाम हमारा परश्च सहित खड नाम तुम्हारा 
ह नाथ { हमारी माषको कसी वरावरी ? कहो, कहं चरण ओर कहाँ मस्तक ? का 
तो "रम" मात्र नेरा दछयोटा सा नाम ओर कह परशु" सहित आपका बडा नाम । | 
देव एकु गुनु धनुष हमारे # नव गुन परम पुनीत तुम्हारे 
सव प्रकार हुम तुमह सन हरे #छमह विप्र अपराध हमारे 
टै देव {. हमारे तो केवल एक धनुष ही गुण है ओर आपके परम पवित्र नव-गुण है 
टर विप्र { सव प्रकार हून आपसे हरे है, हमारे अपराध वमा करिये 1 `: 


न 


दाहू-वार वार मुनि विप्रवर, कहा रामं सन राम) 


, बोले भृगुपति सरष हंसि, तहं बन्धु सम वाम ॥२८२॥ 

श्रना न परगुरःमजौ से वारम्वार भ्मुनिः विप्रवर". कहातो वे क्रोधित होक्षर 
यल नी नाई कं समानदेदा है! । | । 
{पठि द्विज करि जानहि मोही % मे जस विप्र सुनावहं तोही 
चापश्नवा सर आहुति जानू # कोप मोर अति धरोर कसान्‌ 
तुत मे निरा ब्राह्यण हौ जान लिवा। मंज ब्राह्मणषुः वैसादही तुस सुनाता ह 1 
चर धनुपकोघ्रवा, का को बाटृति बौर मेरे कोध को प्रचण्ड जम्नि जानो; | 


छ वरात का प्रस्वान २३ 
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ओर साति २फे मनोहर गोत गा रह हू, उनक्रा जत्वन्त सानन्द कहा मरह जा तरता । त 
मन्त्र सुमन्तजी ने दो रय सनाये, उनम देते धोड़े जीते, जो गयं के पड फो भो तजातेमे। 


दोउ रय रुचिर भूप पहं अने # नहि सारद पहं जाहि वखाने 
राज स्षमाजु एक रय साजा # दर तेजपुञ्ज अति भ्राजा 


दोर्नो सुन्दर रय ये राजा के पास लाये, उनका वर्णन सरस्वती घो नह फर सर्त । 
एक रयं राजन्तो-चिर्हो से सुशोनित या मोर द्रा तैज कं समूह से बहत षौ सोमित पा। 


दोहा-तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कटु हरषि चड़ाद - नरेसु । 
आपु चटेड स्यन्दन सुमिरि, हर गुर गौरि गनेसु ॥३००॥ 


उस सुन्दर रथ पर राजानेहूर्यके तताप वशिनो को चद़राया योर साप शिव, गु, 
पार्वती भौर गणेशजौ फा स्मरण फरफं दूसरे रय पर घटे । 


सहित वरिष्ठ सोह नृप केसे ॐ सुर गुरु सङ्ग पुरन्दर जलें 
करि कुलरीति वेद विधि राॐ ॐ देखि सर्वाहि सव भाति वनाऊ 


परिष्ठनी सहित राजा दश्षरय फंसे शीनित हए, जसे पृह॒स्पतिगोके साय इन्द ह, कल फो 
रोति मोर पेद फो विधि के अनरतार कायं करफे, सवफो इतस प्रकार से तजे हुए देवकर-- 


सुमरि राम गुर आयु पाई # चले महीपति शंख वजा 
हरषे विबुध विलोकि वराता ॐ वरर्षाहि सुमन सुमङ्गल दाता 


भोरामघन्द्जो फा स्मरण कर, गुठं फो मान्ता प्राकर राजा दशरयमी शंप वनाफद 
शते । तय देवता वरात फो देकर प्रसन्न हये मीर मद्धतदायक एल यरस्रने तो । 


भयड कोलाहल हय गय गाजे # व्योम वरात बाजने वाजे 
सुर नर नारि सुमङ्गल गाई > सरस रागु वाराहि सहनाई 


यद्धा शब्द एुमा,धोड ट्निहिनाने, हायो चिषाड़ने लगे, माकाश मं यरात के वाजे पजने तो । 
देयत्ताओं व मनृर्यो फो स्त्रियां सुन्दर मस्त गाने लगौ, रसोतते स्वर से गहनां पजने समो । 


घण्ट घष्टि धुनि वरनि न जाही # सरव करहि पाइक फह्राही 

करहि विद्रूपक कौतिक नाना # हास कुसल कल गान सुजाना 

घटा सौर घटि एौ ध्वनि वर्णेन नर्हो फ जा सकतो, सेवक लोग हाय में घडियां तेकर एट्‌- 

रातत दए चते जा दहे पे। हेसाने मोर गने मे चतुर विद्रुपफ अनर प्रकार के येत फर रहं पे) 
दोहा-तुरेग नचा्बहि कवर वर, अकिन मृदद्ग नित्तान। 

नागरनट चितर्वाहु चकित, उर्गाहि न ताल वधान 1२३०१ 

मुम्दर रामार मृदुः नगे के शच्द मुनरर उनरौ गति पर योद फो देसे नचाने 

स्मे ङ्िपे ताल के येधान से जरा भो नहीं दिमते, चतुर मर चक्ति ह्रु यहुरेदद्ेहु। 


वनइ न वरनत यनी वराता # टोहिं समुन सुन्दर सुभदाता 
\ चारा चापु वाम दिस लेई % मनं सकल मङ्गल कहि ठे 
। 


#ि 


२ 


९} ` 
1 


 श्मरीरामायण्-त्क कण्ट 


~~~ 


८ नभमन 
जाय ¦ धरलयदेतद्री कह यापदहा चद्‌ गदाः तच पटन्ुरामजा क मनम बहु जाश्चयदहमा। 


दरहा-जाना राम प्रभा तव, पुलक प्रषुत्लित गात । 


जोरि पानि वोवे वचन, हदयं न प्रेम समात्‌ ॥२८४॥ 


तव परमरामसीने श्रीरामनी का प्राव जान लिया, शरीर पृलक्ाय्रसान ओर्‌ अष्टु 
्रपल्तित दोगय । उनक्त ह्ुदय प्रेम नरहरी समाता था, वे हव जोड़कर यह्‌ कचन बस- 


जय 7्घवश वनज वन भर्त # गहनं उनुज कुचल दहन कृसानू 
य सुर प्रियधेनु हितक्रारी > जय मद मोह कोह भ्रम हारी 
> गवरकल-कमनत-नास्कर! हे दानव-कुल्त्पी त्वन यनक लिप दाकागिि! आपको. 


यद्व । ट वता, ब्राह्मण व गौरो क दितिकारी ! आपको जयदो! द सभिमान, ममता 
क्रोध वर म क्रो हरन बाले! आपकर नये हू । 


व्रिनिय सील करना गुनसाय ॐ जयति वचन्‌ रचना सति नागर 
पतक सुद सुभग सवे अङ्का ॐ जय सरीर छवि कोटि अनङ्ग 
टे विनयशील, द्या, चुपकर समृद्र ओर वचनो कौ रचनाम बट्‌ चतुर!यापकौ जग्रह । हैमक्त- 
प्रदाय, ट सव्र अद्मि सुन्दर जर गरीर म क्येद फम्देयवोको गोना वात(यापको जहा । 
छरा काह भुख एक प्रसा जय महेस मनं मानस हसा 
अनुचित चेत कहु अन्नाता ॐ छमह छमा मन्दिर कड च्राता 
पष्ठ गखस्ते में पक्त कया श्रशरत्रा कड? ह शिवजी क हूदयच्पौ मानस्सवेर के हंस 


जप्त जयदा । विना जानि मने { अक्तान त्र ) व्रहूत यनृचित च्चवनक्द्ररहुः सोह श्षमा 
न्दिर्‌ दाना नार! क्षपा रिय) 


कटि जय जय जय रघुकुल केत्‌ # भृगुयत्ति गए वर्नहि तप हेत्‌ 
अप्‌ भ्ये कुटिल महीप उने # जह तहं कायर गर्बाहि पराने 
सुदा म ध्वनाल्पा श्रारामनो ! चापकर. वारम्वार नयदहय। रमना कटर परश 


सामना तव करन कं लि्‌ यन फो चन्न गधं ! तवर अपने ह यवरचित वर्तव ऊ उरे कटि 
राना र पच उर्‌ ते च्यर्‌ महरा नाग गवे । 


हा-रेव्न्ह्‌ दीन्हा इन्ुभी, प्ररु पर वरषहि परल, 
हवं सुर नारि सव, मिरी मोहमय सूल ॥२८५॥ 


देवताता ने लयाद्‌ वनय जीर प्रनु पट्‌ पुष्पवृष्टि कौ! नार्‌ के प्तरौ-पुद्य प्रसन्न दृए 
तर्‌ सटः नय एवं उत्व सिर मय । |  . 


भति ष्हू गहै वाजने वाजे # सवहि मनोहर भद्रन साजे 
५ जृभर्मिलि सुमुखि गुनयनी ॐ कर्न गान कल कोकिल दयर्नीं 


_ ५८ आनद द अन वमन लव आर्‌ मथने मनोहर मद्भुलमय साज प्रजाप सुमु, 
उप सकत ववना त्त्रिया युष्ड क मुण्ट्‌ गतं गान लं । 


मुष विदद कर वरनि न जाई # जन्म दद्र मनं निधि पाई 


राग फा०-३१ ___ __ £वरातका जनरपुरमे प्रवे _ _ २४१ 

नित नूतन सुख लवि अनुकूले ॐ# सकल वरातिन्हं मन्दिर भूले 
उत्तम-उत्तम मोजन पदाय, चयन-स्वान मोर सुन्दर यस्य समी ने सपनो २ इण्छानु्र 

भ्राप्त फ्िथि । नित्य-नये प्रहार के सुप्र मन के अनुकूल पाकर सव यरातो भपने घर ्रूलगये । 


दोहा-भावत जानि वरात वर, सुनि गह्गहै निसान । 
सनि गज रथ पदचर तुरेग, चले लेन अगवान ॥२०३। 


, नारो फा शम्द, युन, सुन्दर यरात फा _मागमन जानकर हायो, स्य, घोड़ा भौर 
पैदल फो सजाफर मगवान सोग वरात फो तेने चते। 


> मास परायण दसवां विश्राम ‰ | 
कनक कलस भरि कोपर यारा # भोजन ललित अनेक प्रकारा 
भरे सुधा सम सव पकवाने # नाना भांति न जाहि खाने 


भरे हए स्वणं के फलय, कटोरे, चाल, भनेको प्रकर फे सुन्दर पात्र यह्‌ सय नाति २ 
फ ममृत कै समान पक्वानां से मरे है, निनकं स्याद फा वर्णन नहु फियाजा सकता) 


फल .अनेक वर वस्तु सुहाईं # हरिपि भेट हित भूप पाईं 
भूपन वसन महामनि नाना # खग मृग हय गय वहु विधिजाना 


उत्तम एल तया सुहावनी वस्तु राजा ने प्रसन्न होकर मेटके सिए भेजो । गहने, यस्व 
यटुतःसी वड़ो २ मणि, परु, पक्षो, घोडे, हयो नीर वहत प्रकार फो सवारिवां भरनी । 


मङ्गल सगुन सुगन्ध ॒सुहाए # वहत॒ भांति महिपाल पठाए 
दधि चिउरा उपहार अपारा % भरि भरि कांवरि चते कटारा 

यहृत प्रकार के मद्गल भौर सगुन-दायक् सुगन्ध से युक सुन्वर पदाय राजान भिनवपे 1, 
वहौ.वियश्म मौर भनेफ प्रकार फी मेट को यस्तुरः बहुणो मे मर-मरकर फठ्ार त चते।॥ 
अगवानिन्ह॒ जव दीखि वराता # उर आनन्दु पुलक भर गाता 
देखि वनाव सहित अगवाना ॐ मुदित वरातिन्ह॒हने निसाना 


अगवानियो चे जद वरात फो तो देखो तो हदय मं सानन्द होया, शरोर प्रषुल्तित 
होगये । सगवानिर्यो फो गट सहित देखकर वरातिर्यो ने प्रसन्न होकर नादे फो रजयाया। 


दोहा-हुरषि परस्पर मिलन हित, कष्टक चले वगमेल । 
मनु आनन्द समुद्र दुड, मिलत विहाइ सुवेल ॥ २०४ 


परसन्नतातने नापतं मिलने के लिए कु लोग धोद को यगि दोनोरूर वोदे मानो 
मामन्द कै दो समुद्र सपनी सुदेल नाम मयदि फे पर्वत फो तोदकर मिसने नारहेर्हो। 


वरपि सुमन सुर सुन्दरि गार्वाहि # मुदित देव दुन्दुमी वजावहि 
वस्तु स्कल रां नृप आगे # विनय कोन्हि तिन्ह अति अनुरागे 
देवो दार पुष्ट-बृष्टि देप यम्तराये माने लग, देवता प्रतन्न होकर दुनदुनो पतने त्ते । _. 
४ 


२३० ‡ श्रीरामायण-गाल काष्ट 
दोहा-हरित मनिन्ह के पच्च एल, पदूमरागः कं फूल) 
रचना देखि विचि अति, मन्‌ विरचि कर भूल्‌ 1२८७५ 


हस मगियों (षन्नौ)के फल, पत्ते बनाये जीर पदमराग के एूल दनय । अनादी रत्ना . 
पने दखकर व्रह्मा क्ता तनन श्रुल रया 


वेनु हरित मनिमय कीन्हे # सरल स्षपरव परह नाहि चीन 
कनक कलित अहिवेल बनाई # लखि नाह परइ सपरन सुहाई . 


हरी मम्नियोक्त सव वाति ठेस सवे भौर मोट तमेत दनाय, नते पहुचाने नहु जात ¦ उन 
पर्‌ सनेकी सुन्दर नागि पनों समेत ठेस सुहावन वनाडगजो पटिचानी नहं जातो यी 1 


जेहि के रचि पचि चन्ध बचाए कः विच विच मुक्ता दाम सुहाए 
प्रानिक सरक्त कुलिस पिरोना ॐ चीर कोरि पचि रचे सरोजा 


उमीके निय सेंभालकर गू"वकर वन्ध वनाएु, उनक् ब्रीच एनं मोतियको द्वालरं लटका 
दी । मणिक्रनलनाहीर,पिसज-दनक्ते चीरकर गौर कोरोंको निलाकर कमल दना) 


किए भृष्रु बहरद् विहङ्का म्‌ जाहु कूनहि पवन प्रसङ् 
सुर प्रतिमा खम्मन्हं गहि काटी # म्ल द्रव्य लिए सव ठाद 
चौके भति अनेक पुरां # सिन्धुर मनिमथ सहज सुहा 
मीरे लौर रग-विस्े पक्षी चनाए, जो वायु के लगनेते गरुजते तया वोचेय). दरेव- 
तां श्लौ मूतियां खन्न मे मदूाकर वनाद, न्ते. स्व मंगल-द्व्य लिएखद्धी पी! अनेक 
मपर क स्वा नाविक चुहूषयने चक-गज पृक्छा्नो त परकर चनप | 
दाहा-सारम पल्लव सुग सुरि, किए नीलसनि कोरि । 
दैभ वोर मरकत घवरि, लसत याटमरय डोरि 11२८ 


नालम्‌ को कार्‌ कर्‌ सुन्दर आम क पत्ते वनाय, उसमें सोने क बौर भौर हसै मणिरयं 
फ अनन्यया क गुच्छे रपम क धरर लख्के हुए शोनादेरहवे। 


रच इचिर वरं वन्द निवार ‰ भनर्ह मनोभदे फन्द संवार 


भद्ललं कलप अर्चक वनाए + ध्वजा पताक पट चमर सुहषए 


ष्ठ यन्दनवार्‌ दनाय, साना कवर देवन अयने दायो दरति द \ अनका मगलक्ककशः 
स्व, पताका यर्त्र व्पर्‌ चर्‌ वनाय } 


दाप मनाहूर मनिमय नाना जाद्‌ न वरति विचिच्र वितानो 


ज॑हि मण्डप दुलहन वेदेही # सो वरने असि मति कवि केही 


जनम साक नन्द्‌ द्पक हु एतत विचित्र मण्टप का बणेन नहीं श्या जा सकता । 


पसि सण्ठप मं श्रोजानकीनौ एलष्िन र, उस्र मण्डप कां कणन कर्मक, एप्नौ नति शिम. 
कवक तक्ता; 


लह दमस रूप गुन सागर कसो वितानु तिह लोक उजागर 


----------->-वरात फा जनकपुर में प्रयेल > . ____ २४३ मं श्रयेत २४३ 
प्रतन्न दोकर दोना भार्यां को छती ते तमावा, शरीर पुनरिति ह मया मर्मर 
जलं मर याया 1 फिर जह जनवातते में दतरथनो ये, दहां तै घले-मानो प्पाप्ते फो सद्य 
करये सरोवद वह्ने लगा हो ! 
दोहा-म्‌प विलोकेड जवहि मुनि, आवत सुतन्हं समेत 
उठे हरपि सुखसिधु मह, चले याह सौ लेत ।३०६॥ 
राजाने मनि फो रोना पुत्रों सहित मते. देखा, तव प्रतन्न होकर उठे भौर मुखे समुद 
मे मानो याहू-सौ तेते दए चते, रौर फो सुधि न रही । 
मुनिहि दण्डवत कीन्ह महोसा ॐ वार वार पद रज धरि सीसा 
कौसिक राड लिए उर लाई # कहि असीस पृष्ट कसलाई 
मुनि को राजा ने दण्डवत्‌ कफो ओर वार-यार चरणों फो रज तिर पर धरी । यिष्या- 
मि्जोने राजा को हूवय त्ते लमा तिया योर माशीयदि देकर कुशल-सम पृष्टौ । 
पुनि दण्डवत करत दोड भाई ॐ देखि नृपति उर सुख न समाई 
सुत हियं लाइ दुसह दुख मेटे # मृतक शरीर प्रान जनु भटे 
फिर दोनी माईर्यों फो दन्डवव्‌ करते हृए्‌ देख राजा के मनमें सुख नहं सनाया । पुत्रो . 
फो हृदय से लगाकर फठिन दुः मिट गया, मानो मृतक रीरर्मे प्राण घागये दहो । 
पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए # प्रेम मुदित सुनिवर उर लाए 
> ४4 मीस ५१ 
विप्रवृन्व बन्दे दुह भाई # मन भावती असीत पादं 
फिर वद्निप्ठ्जी फे चरणो मं दोनों मारयो ने प्रणाम क्िया,मुनियर ने प्रेम मंमग्न होकर 
उन्हे हरय से लगाया । दोनों भाडइ्योनि ब्रादयण-समहृफो प्रणाम फिपा र उनते मनमाया 
सा्तोवाद प्राप्त किपा । 
भरतं सहानतुज कीन्ह प्रनामा ॐ# लिए उठाई लाइ उर रामा 


ह्रे लखन देखि दो त्राता # मिते प्रेम परि पूरित गाता 
नरतजोने शूुघ्नषदहित प्रणामफिया,उन्हुं भोरामजीने उठारूर ठ्दपतते लमालिया + न 
जी दोनो नाइयो फो देपकर प्रतन्न हृएु जोर प्रेम से परिपूणं हर्‌ शरीरत उने मिते । 
दोहा-पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मन्त्री मीत। 
निलेजयाविधि सवहि भभु, परम कृपाल विनीत \\३०७॥। 
नयोप्मावाप्तो लोग, गुटुम्यो-नन, जाति कं सोग, याचऱ जीर मन्यो-इन सयत्त परम 
पाचु शरीरामघन्दनी अत्यन्त नश्रता से पयापोग्य निते । 
रामहि देखि वरात जुड़ानौ # प्रोति किरीत न छइ वखानी 
नृप समोप सोहहि सुत चारी ॐ जतु धन धरमादिक तनुधारी 
श्ौतमजीसने देख परात शोतल ह, प्रोतो रोति कटो नहो जा त्रस्तो 1 राजा ङ पान्न दद 
घासो मां ठेते शोभित होरहै ह, मानो धनं अर्य, काम योर मोक्षही तसर पारत स्पिर्ह) 


सुतन्ह॒ समेत दगरारर्याहि देखी ॐ मुदित नगर नर नारि वितपः ~ 


(वा श्रीरामायण~-वलकाण्ड # 
अनन्त श्रीपहारान अपराजिताधियन,सकल महुरयजानां शिर्ताज जगलाज कं जहाज 
गदीवन निवा, मण्डल महन्ध करे उपेच्द सम करन काज, यश जगत. जहून त जहाज, 
तमान प्रतापवान दान मान सम्मान सुजान, जान प्रम निवान, दशरथ भूप का रार्कतु पप 
फी जयजीव ! आप अनुष कुशल स्वस्य द, यह जापको कूपा हौ कुशल है । भुवन हितकारो 
मनि सद्धुभ्द्ध-्ंग जाना उमंग, सनंग आनना म करन, जापक पुगल्‌-कुमार्‌ आपे 
हमने लोचन लाभ पाये । दामचन््रजी ने महीपन मद मारि, महेत धनुच तोरि, कोतिजग्‌ 
महिमा पार्ट) सनि वरात आह्रये, व्याहिं ले जाइय । आपका जनकराज ` 


सुनि पाती लके दोड भ्राता # अधिम सनेहु सनात न गाता 
प्रीति पुनीत भरत के देखी # सकल संभां सुखु लहे विशेषौ 
पत्री सुनषटर दोनों नाद पुलकित होराये सौर अधिक म्नेह से फूले न समाए । भरतजौ 
फा पवित्र त्रम देकर सव सभा ने विच सु माना) | 
तव नप दृत निकट वंठारे # मधुर मनोहर वचन उचारे 
भया कहं कुल दोउ वारे # तुमह नीके निज नयन निहारे 
तव राजाने दुता करो पास विठाया ओर मधुर व मनोहर वचन कहहेया! कटो, 
दोना पुत्र कुशलसेतोरट्‌ं ? कया तुमने चली नाति उन्हुं मपनी अखिंसेदेखहुं, 


स्यामल गौद धरं धन्‌ भाधा# वय किसोर कोसिक मनि साथा 
पह्चिानर्ह तुम्ह॒ कहं सुभाञ कः प्रेम विस पुनि पुनि कह रा 


मावते आर गारे रौर चलिच धनव-वाण लिए किशोर सवस्या वलति, विश्वामित्र 


, मुनिके प्ताय नको पहिचानते हु तो, उनका स्वनाव कहो ? प्रम के विवी राजा 
ने वारम्यार्‌ पहु कहू । 


जा विनतं मुनि गए लिवाई # तवते आज्‌ सचि सुधि पाई 


कहु विदेह्‌ कवन विधि जाने ॐ सुनि प्रियं वचन्‌ दूत मुसुकाने 
जप्त दिन समूनिन्नेयएरहूः तव से आजं सच्ची खचर पाई हं \ कहौ, राजा जनकजी 
न्‌ उक्ता किन्त प्रकार पहचानना ? राजा के प्रिय वचन सुनकर दत मृस्करने लो । 


दोहा-सुनह महीपति मुकुट मनि, त॒म्ह सम धन्य न्‌ कोठ । 


रामु लखनु चजिन्हके तनय, विश्व विभूषन दोड ॥ २१ 

मार्‌ बालि राजामा न शन्तम } सुनो, प्रापक समान धन्य कोटर तरह हु, जिनकं 
लार्नसदनण जते पृद्रर्टु, जो डन विर्न भषण 

न जागर न तनय तुम्हारं # पुरुष सिहं तिहु पुर उजियारे 


जिन्द्‌ के जस प्रताप के सें # सत्ति मलीन रवि सीतल लगे 
तन पद प्न वाम्य नर्द 1 वे पुत्प-क्हु सौर त्रिलोको के प्रकाश्-स्यष्प ई। 
पनत पा पर्‌ प्रताप क आनि चनमा मलिन धर मूर्यं शोतन तगत ड । 


= जनकपुर-यापियां को मंगल-कामना = २४५ 
दोहा-वारदहि वार सनेह॒ वस, जनक बुलावड सौय । 
लेन आदु्हहि बन्धु दोउ, कोटि काम कमनीय ३०२ 


राजा जनफ सनेहु के वश वारम्बार सीताजो फो बुतलतामेमे, तव फरोडधं कामदेयेकिं पमान 
मुन्दर दोनो भारं सीताजी को तिवाने फे लिए माया फरगे । 


विविध नाति होइहि पहुनाई # प्रिय न काहि अस सासुर भाई 

तव तव राम लखनहि निहारी # होइ्हहि सव पुर॒ लोग सुखारी 
तक उनको अनेक नाति से पुनग हमा फरेगो,रटो-देती समुराल ितफो प्यारी नहु 

सगतो ? तय भौरामचन्द्रनी मोर लकमणजो फो देखफर सव पुरवासो सग सुप पापो + 


सखिजस राम लखन कर जोटा # तेसेड भूप सङ्घ दुद ढोर 
श्याम गौर सव अङ्ग सुहाए #तेसव कर्हि देखि जे आए 

है घी ! जसी श्रीराम-लक्मणजी फो जोड़ो है, एते हो यो राजकुमार राजाके साप 
है 1 स्ति भौर स्य भंग महावने हुः सय हो फते ह-जो उन्ह देख सये ह । य 
कहा एक र्मे आजु निहारे # जनु विरज्चि निज हाय संवार 
भरत रामही की अनुहारो ‰# सहसा लखि न सरकहि नरनारी 

एफ सपौ फटने लमो-मेने मज हो वेषे हु । इतने सुन्दर है-मानो ग्र्या ने सपने हर्यौ 
हौ यनपे ह । भरत मौर सीरामजो को मूति-एफ-सो मिसतो ह, कोहं नर-नारो उन स्रहूज 
से पहचान नहं सक्ते । ५ 


लखनु शत्रुसूदन एक रूपा # नख सिख ते सव अद्ध अनूपा 
मन भा्वहि मुखवरनिनजाहीं #& उपमा कटं त्रिभुवन कोड नाहीं 
सक्ष्मणजो भोर शव्रुष्ननी फा एक-सा खूप है नख से चोटो तक सव-भंग उपमा रिति 
1 मन में तो घते लगते ई, परन्तु मुख से फटे नरह जति, उनकी उपमा कँ लिग तीनां 
सोणो मँ कोई नहा है । ू . 
छन्द-उपमा न कोड कहु दास तुलसी कटः कवि कोविद कहु । 
वल विनय विद्या सील सोमासिधु इन्ह सम एड अर्ह ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अञ्चल विधिहि वचन सुनावर्हं । 


व्याहिअहूँ चार्डि भाई एहि पुर हम सुमद्गल . गावहों ॥ 
घुलघोदासजी फहते ह फि इनयमे उपमा फोर नहों है, तो कवि.पण्ित फते श्तु सरे 
ह ? पह्‌-यस, विनय, विद्या, सोत्र जोर योमा के समुद्र ई, इनके समान यह्‌ दै ह । नगरप 
ए स्विया-जांचल पलार एर ग्र्या से यह्‌ प्रार्यना करने मों छि पठ चारो माई एसो नद्‌ 
भं स्य माये बोर हम सुन्दर नंगल-मोत्त माये! विलोचनं 
सो०-कहहि परस्पर नारि, वारि विलोचन पुलक तन । 


सखि सतु करव पुरारि, पुण्य पयोनिधि भूष दोड ॥॥३ 


२३४ ॐ भरोरामापण-बाल काण्ड र 
यह्‌ कटुकर इतने अपने कान वन्दं कर लिये, यह धमेगुक्त बात समश्षकर सबने सुख माना। 
दोहा-तब उठि भूप वशिष्ठ कहु, दीन्हि पत्रिका जाई । 

कथा सुनाई गुरुहि सब, सादर दूत बोलाडइ ।॥२८३॥ 


तव राजा ते वशिष्ठजी के पास जाकर उको पत्रिका दी ओर दतो को जादर सहित 
वुलाकर गुरुदेव को सव कथा सुनाई ! 


सुनि खोले. गुर अति सुखु पाई # पुण्य पुरुष कटं भहि सुख छाई 
जिमि सरिता सागर महँ जाहीं # जदयपि . ताहि कामना नाहीं 


सुनकर गुर बहुत प्रसन्न हृए ओर बोले-पुण्यवाय्‌ पुरुष के लिए सव पृथ्व सुखो से भरी है! 
जसे नदियां समुद्र मे जाकर मिलती है, यद्यपि समुद्र को नदियों को कुछ चाह नहीं रहती \. 


जिमिसुखसंपतिविर्नाहु बोलापं # धर्मसील पहि जाहि सुभाष 
तुम्हं गुरु विप्र धेतु सुर सेवी # तसि पुनीत कौशल्या देवी 


उसी प्रकार सुख भौर सम्पत्ति विना बुल, स्वमाव से ही धर्मात्मा पुरुष के.पास जा 
जाती ह । जसे माप-गुर ब्राह्यण, गो ओर देवताओं की सेवा करने वाले है, वंसे ही पचिन्र 
कौरिल्या देवी भीर्हु ) 


सुकृति तुम्ह्‌ समान जग माहीं # भयड न है कोड हौनेउ नाहीं 
तुमह ते अधिकं पुण्यं बड़ काके # राजनं राम सरिस सुत जाके 


तुम्हारे समान पुण्यात्मा संस्तार मेकोई नहह ओरन्‌ हज है, नगे होगा) है 
सजर्‌ ! वुससे अधिक वड़ा पुण्य किसका है ? जिसके श्रीरामजी सरीखे पुत्र टै । 


वीर विनीत धरम व्रत धारी ॐ गुनसागर वर बालकं चारी 
तुष्ट कहं सवं कालं कल्याना # सजहु वरात बजाईइ निसाना 

यीर, विनय-शील, धमं-द्रती ओर गणो के समुद्र निसके चारो पुत्रै) तुम्हारा सदव 
कत्याण ह जव न्तात्‌ वजाकर्‌ वरात सजाजा } | 


दोहा-चलहू वेगि सुनि गुरु वचन # भरले नाथ सिरु नाइ 1 


भूपति भवने भवन तब ऋ इतन्ह्‌ वासु देवाइ ।॥ २८४१ 


गुरं के वचन सुनकर है नाय { बहुत अच्छा एेसा कहुकर, सिर नवाकर ओर दरतो को 
चासं दिलताकर राम-महूल मे गये \ 


राजा सकु रनिवास बोलाई + जनक पतिका गंचि सनाई 


सुनि सन्देसु सकल हरषानीं + अपर कथा सबं भूप बखानी 
राजा ने क्षारे रनिवास को बुलाकर जनकजौ का पन्न यांचकर सवको सुना दिया । सन्देश 
सुनकर सय रानियां प्रसन्न हुई, तव राजान सव कथा व्यौरे-दार कट, जो इतो से सुनी यौ । 


परेम प्रफुल्लित राजहं रानी ॐ मनहं सिग्विह्‌ सुनि वारिद बानी 
मुदित असीस दहि गुरं नारौ ॐ अति आनन्द मगन महतारी 


र देयतार्ना दाया दयरयनौ के मण्य वो सराहना ___ २४५ देवता दाय दयरयनी के माम्यद्मै [ २४० 


कोसलपति कर देखि समाज्‌ >€ अति लघु लागि तिन्हहि सुस्यन्‌ 
इस प्रकार मादर ते यरातफो तेने चते मर जनवाते मं जहां यरातोये, यट ग्पेष 

राजा दशरय का समाज देकर उनको ए भो पुच्छ तमा) 

भयउ समय अव धारि पाऊ ॐ यह्‌ सुनि परा निसानहि घाऊ 

गुरहि पृष्ठि करि कृलनिधिराजा ॐ चले सङ्ग मुनि साधु समाजा 
वे पोल-समष होया, अय पघारिये । यह्‌ मुनकरनगद़्े षर चोट समीं । राजा दगस्यनी- 

गु य्िष्ठमो चे पुरर अपने फुल फो रोति फरफे मुनिर्गोमौर सा समानङ् साय घले । 

दोहा-भाग्य विभव अवधेस कर, देखि देव ब्रह्मादि। 


लगे सराहन सहस मुख, जानि जनम निज वादि ॥३११॥ 

मष्टाराज दारय फा भाग्य सीर देश्यरी देकर प्रह्या आदि देवता पने जन्म फ तुच्छं 
जानकर हूजातें मुपप ते उनकी प्रशंसा फरने लमे । 

सुरं सुमगल अवत्रर्‌ जाना वरर्पाह सुमन वजाइ निसाना 


सिव ब्रह्मादिक विविध वर्या ‰ चदे विमानन्हि नाना जूया 
देवताभों ने जव सुन्दर मद्ल फा समय जाना, तव नगादरे वजाफर पुष्प वरसाने तमे 1 
शिव सीर प्रह्या आदि देवमर्णो फे शुण्ड लपने २ विमानोंपर नजा षद्रे। 
प्रम पलक मन हदयं उठू ॐ# चले विलोकन राम विवाह 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे % निज निज लोक सर्वाहि लघुलागे 
प्रे से पुलकित हो, मे उत्साह मरफर सव देयता भोरामजो कै विवाह्‌ को देप से । 
जनकपुर फो देपकर देयता लोग बहत प्रसन्न हए,उन सवफो अपनेर सोक तुरछ सयने समे । 
चितवहिचकित विचित्र विताना ॐ रचना सकल श्रलौकिक नाना 
नगर नारिं नर रूप निधाना ॐ सुधर सुधरम सुसील सृजाना 
मण्डप फो भनेर प्रकार फो स्व अद्ध त रचना देघरूर देयता चरित होरुर देखने क्तम 1 
जनकपुर कै सव स्त्री-पुरुय ्प-निधान, युडोल, धर्मात्मि सुगोत यौर चतुरे । 
तिन्हहि देख सव सुर नर नारी ॐ मएु नखत जनु विधु उजियारो 
विधिहि भयउ आचरलु विसेपी % निज करनी कष्ट कतहु न देखो 
अनह देकर सव देयो-देवताओं फा तेज देता प्नेका होगया-ेते चन्दना फ उनि म्र 
तायो फा तेन मन्व पडजता है । व्रद्याजी फो पटुत जरचयं हना, उन्दं मपना कनाया टना 
फा कुमो नवे पटा 1 
रोहा-सिवें समुञ्चाए देव सब, जनि आचरजु मृलाह । 
हृदयं विचारहु धीर धरि, तिय रघुवीर विवाह ।॥३१२॥ 
महादे मे सय देवताओं रो समस्य कि जार्चये मं नत प्रनो ५ धरन धरङ्द 
सपने २ षन में पिच फस कि यह्‌ योत्नोतजो मौर भयोरदुनापसर सय विवाह ह । 


२२३६ ‡ श्रीरामापण~-चात काण्ड 


वीथी धीव चतुर घम, चौके चार्‌ पुराद्‌ ।\२८५॥ 
भपने-धपने घर्‌ लोगों नै मद्ुलरमय बनाकर सजाये, गलियों को चनतुर-रस मे सोचा मौर 
अपने आगनों सं सुन्दर वीकः पुराद । 


जरह वह जथ ज्‌थ मिलि भामिनि ॐ सजि नव सप्त सकल दति दामिनि 
चिक्ष यदनी सृगसावक लोचति # निज स्वरूपर्ति मात्तु विमोचनि 


प्िजली फी-सी कान्ति वासी, चच्छगरुखी, मृग-नयनी भौर सपने स्वरूप से रति करं मानं 
तति हसने बाती स्तिया सोलहु-शद्धुार सजाकर नहू-तहु भुण्ड वनाकर~ 


ग्रावहि भद्धल मज्जल वानी # सुनि कलस्व. कलकण्ठ लजानी 
भष भवनं किमि जाई बखाना ॐ विष्व चिमोहन रचे बिताना 
मधुर वाणी सै मदु्ल-गान गाने लगीं, उन मनोहर गान फो सुनकर कोयल भी 


लज्जित हग । राज-सयन फी एतेना का चरणन कसे क्रियो जाय ? नहु जमत्‌ को मोहित 
करने वाला सण्डेष रचाया गया वा । 


मद्गल द्रव्य मनोहरं नाना # राजत बाजत विपुल निसाना 
कतं विरिद वन्दी उन्वरहीं ग कतरह वेद धुनि भसुर करहीं 


नेक प्रकार की मनोहर वस्वुयं सुमित यीं अर बहुत प्रकार से माज वज रहे) 
फटी सन्यीजनं अंश्ाचली धुना रहे थ भौर कुं ब्राह्मण वेद ध्वनि कहु रहै य। 


गार्वहि सुन्दरि सद्भल मीताश्रलं लं नाशु. रासु अरु सीता 
चुत उछाहु भवन अति योर # मानर्हं उममि चला चहँ ओरा 


सुन्दर स्तिया श्रोरामजी आर सीत्राजीका नाम ते-लेकर सद्भल-नीत्त गारही धी । राज-भवन 
बहुत छारा जीर उसा उत्सव वहतं बद्धा चजतः मानौ उमडुकर चाये लोर फैल गया दहो । , 


दोहसा दसर्थं भयन कट्‌, को कथि ` बरन पार. 


जां सकल सुर सीमनि, यनन लीन्ह॒ अवतार ५२४६ ` 


दमस्थमी पः गद्रनस्ते रोना का वर्णन भला पौन कवि कर सकता? जहां सब 
पततां दः सिसेर्माणि त्रीरामचन्छरन्नी ने अवतार लिमा हि! 


भूषं भरत पुनि लिए वौलाई # हुयं गथ स्यनन्द साजह . जाई 


हु वेगि रघुवीर वराता ॐ चुनत पुलक पूरे दोड भ्राता 
फिर दाजाने तरतरी फ बुल्राकर्‌ आज्ञा दी कि जाकर वोद, हुययी भीर स्थो सना ` 
मीर सीदद रुना कौ वदत्त को चला्थो । च्‌ सुनकर दोनों बा पुलकित होगये। 


व धक्ल साहनी वालाए्‌ # आय्य दीनं मुदित उठि धाए 
चि रचिजीन तुरग तिन्ह साज > चरन वरन वरं यानि विराजे 


करता त तपतत ह बुलाया सौर आता दवी च व्रसन्त दक उट दोद्ध। उन्हनि 
र चान त्क वाड को सजया, रु-पिरय उत्तम घोष साक सुत्त फिमि। 


ि 


रा० फा०-३२ # शरोराम-दिवाट र्मन २४६ 
धो फोनयारहैरहजोरवंगकफो सि वानि नार सोय विद्दारत्त नूना रदु । 
जेहि तुरक्घ पर राम विराजे ॐ गमि विलोकि कगनायक लाने 
कहि न जाई सव भांति सुहावा ॐ वाजि वेपु जनु काम वनावा 
नित्तयोद पर घौरामजो विराजमान हउसको चाल रो देकर गद्दृनौ नौ तमा गयेपह्‌ 
सव प्रफारसेमुन्दर दह मो कहा नेहो जा सक्ता मर्म धोड फायेय यनपे हए शामदय हौ है 1 
छन्द-जनु वाजि वेषु वनाद मनसिज रामहित अति सोहरई। 
आपने वय वल रूप गुन गति सकलं मुवन विमोहूई ॥ 
जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मन मानिक लमे। 
` किकिनि ललाम लगाम ललित विदोकि सुर नर स्मे॥ 
मानो श्रौरामचन्द्रनो के लिए घोट फा येष यनकर फामदेव हो अत्यन्त सुगोनित ढे 1 
मेपनो सुन्दर अस्या, चल, स्प, परग मौर चाल से सव सोर्गोको मोहित फर रहाट, 
जि पर सुन्दर मोतियों फो ममि-मपिका आरिसे जडो दरदं जोन जगममा रहै 1 मुन्दद 
पुपर लगौ लगाम देकर देवता, मनुष्य जोर मुनि व्पे-ते रह्‌ ग्ये। 
दोहा-प्रभु मनरसाहि लयलीन मनु, चलत वाजि छवि पाव । 
भूपित उड़गन तडित घनु, जनु वरवाजि नचाव ।३१८॥ 
भ्रमु फे मनस्ते मन तमय चलता हवा घोटा दसौ सुन्दर नोना पा रहा है-मानो तारत 
भीर पिजली ते शोनित मेघ उत्तम मोरको नचारहेह। ५ 
जेहि वर वानि रासु असवारा # तेहि सारद न वरनं पारा 
सद्भुर राम - ङ्प अनुरागे %& नयन पंचदस अतिगप्रिय लागे 
ˆ जितत उत्तम पोट पर धोरामचन्द्रजी सवार हः उत्तरा वणन फर सरस्वतो मी पाद 
नही पा सरुती ह । सिवनो-प्रीरामचन्द्रनो फे छप पर दत्ते मोहित ए कि उन्हुं अपने 
पन्द्रह नेत्र टुत हौ प्रिम गने लगे । मो 
हरि हित सहित रामु जव सोहे # रमा समेत रमापति मोह 
निरखि रामछवि विधि हुरषाने # आठ्ड नयन जानि पचिताने 
भगयान्‌ धरीहूरिने ल्नेहुके सराय भोरामजो रो देव्य तो ये रमा सहित मोह गये । श्रोराम 
भ्रोक्ो छवि देखकर ब्रष्याजी प्रसन्न हए यर अपने साठ हौ नैव जानकर पतान लने 1 
सुर सनेप उर वहत उछछाहु # विधि ते उद्व लोचन लाहू | 
रामहि चितव सुरे सुजाना ॐ गौतम श्रापु परम हित माना 
-रेयतार्मो के सेनापति रातिल्जो ते मन मे वद्मा वानन्द दुमा, बयोकि उन्हं ्रस्ाजो न्ते 
श्यी (अपरह्‌) न्रा से दोन प्रान हया । चतुर इन्द ने जपने हुगासे नेन ते दर्शन करके 
मौतम र पाको प्रन टित माना) 
देव सकल सुरपतहिं सिराहहीं # आजु पुरंदर सम कोड नं 


एदेण ॐ शीरामायण-वबाल कण्डं ॐ 





कलित करिवरन्हि परीं अंबारी # कहिन जाहि जेहि भतिसंवारी 


चले मत्त गज घण्ट विराजी # मनँ सुभग सावन घन राजी 
सुन्दर हायियों पर सम्बारी स्वकर एसी सुन्दर सजा कि कहा नरहर जा सकता । , 


मतवा हयी जव चलते, तव उनके गलो मे वजते हृए धन्यो की एेसी शोभा हह, मानो 


सावन के सुन्दर मेघ गरज रहै है) 


चाहुन अपर अनेक विधाना # सिबिका सुभग सुखासन जाना 


निर्ह चदि चले विप्रवर वृन्दा # जनु ततुं धरं सकल श्रू ति छस्य 
मीर भी अनेक साति फी सवारियां जैसे पालक्ती, सुख से वठने योग्य युखपाल, रथं आदिर्है । 
उन पर चटृफर भेष श्राह्यणो के शुण्ड चले, मानो वेदो करे छन्दं शरीर धारण किह! 


सामध्च सूत बन्दि गुन गायक # चले जानि चहि जो -जेहि लायक 


बेसर ॐट वृषभ. बहु जाती # चले बस्तु भरि अगनित भती. 


मागध, सुत, वल्दीजन, गरुण गाने वाले, जो जिस योग्य ये, वे वसी हौ सवारी पर चद्कर्‌ 


चले \ अनेकों प्रकार फे खच्चर, ॐट मीर वेलं जनगिनती माति कौ वस्तुं लादकर चले । 
कोटिन्हु कवर चले कहाथ # विबिध वस्तु को बरनं पारा 


चले सकलं सेवक समुदाई # निज निज घाञ्ज समाज बनाई 


करो बहम लेकर कार चले, उनमे अनेक भ्रकारं कौ वस्तुयं थी, जिन्हं कौन वर्णेन ` 


फर सफता है ? सव सेवन्तों के सुण्ड अपने २ समाजं के साय सजकर चले \ 
दोहु--सबके उर निभेर हर्ष, पर्ति पुलक शीर । 


कर्बाह देखि नयन भरि, यम लखन सउ वीर ॥ २४ 


सयम हृदय मे पर्णं हृष है ओर शरीर पुलकित ह । (सवको यही लालसा लभी है कि) 
हम धीराम-सक्ष्मण दोनी वीर नारयो पछ क्व नेत्र भरण्तर देखेगे ? 


गरर्जाहु गजघण्टा श्यनि घौर रथं रव बाजि हिस चहँ जरा 
निदरि घन्‌ घुरम्महि निसाना # निज पराई कलु सुनिअ न काना 


हाथी यर्जने ने लगे, उनके घन्टा फौ ध्वनि, रथों कौ गड़्गङ़ाहुर, घोड़ों कौ हिनहिनाहद `` 
चाराथोर टन लगी? मेघो का निरादर करते हुए नमाड बजने लगे, अपनी-पराई कृ. ` 


म फन से सुनाई नहं देती । 
महू भीर भूपति के द्वारे # रज हौड जाई पषान पेडारं 
चढ़ अटारिर्हं देखहि नारी ॐ# लिएँं आस्त महल यारी 


सजा क दरवान पर एप्त नारी मोड़ हई कि यदि पत्यरभीफक्ेतो पथो से पिसि 
कर र्त्‌ दा जाय 1 अयादि पर्‌ चढ़कर स्त्रियां मद्भल-मारती लिए देख रही है, 


गार्वाहु मौत मनोहर नाना # अति आनन्द न जाई बखाना 


तत्र सुमन्त दंड स्यनन्दन्‌ साजी # जोते रवि हय निन्दक बाजी ¦ 


{ 


| 


२ श्रोराम-पियाहु-यपन २ २५१ 

छन्द-को जानं केहि आनन्द वसं सव ब्रह्म वर परिछ्नि चली । 
कल गान मधुर निसान वरर्पाहु सुमन सुर णोभा भली ॥ 
आनन्दकन्द विलोकि दलह सकल हियं ह्रपित भई । 
अम्भोज अम्बक अम्ब उमेगि सुञङ्क पुलकाचलि टद ॥ 
आनन्द फे यञ्च फोन किसको जाने, सव ध्रौरामजो का परित फटने प्र्गो । मनोहर 


गान हरहा हे, वाजे चज रहै ह देवता पुप्प बरसा रहै ह भानन्दसन्द ब्रूतह्‌ फो ग्र सच दूर्यं 
प्रसन्न दुहः उनके फमत नेर से जन उमदट़ चना भद सुन्दर अद्धा पर एलायति छार । 
दोहा-जो सुख भा सिय मातु मन, देखि राम वर वेषु) 
, सो कहि सरकाहि न कल्प सत, सहस्र सारदा सेयु ॥३९६॥ 
धीरामजी के दूलहू-वेप फो देखकर सोताजो रौ माताजो के मननं जो मुप हमा, उ 
सुप फो हुमा सरस्वतो ओर ओेपजो सो कल्पा मे भो नहं फहु सते । 
नयन नीर हि मङ्गल जानी ॐ परि्ठन कर्राहु मुदित मन रानी 
वेद विदित अरु कुल आचार # कीन्द्‌ भली विधि सव व्यवहार 


नेव फे जल फो मद्खस-समय जानफट रोककर प्रसन्न मन से रानो परित फटने ल्मी 1 4 
फी रोति योर कुन फे माचार फे जनुसार भलो-भांतिसे समो व्यवहार विपि पूर्यफ रपि । 


पंच सवदं धुनिं मङ्गल गाना ॐ# पट ॒पांवड़े परहि विधि नाना 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा # राम गवनु मण्डप तव कोन्दा 
पृंच-रम्द, पंच-ध्यनि भोर मद्धल-गान हो रहे हु । मनेक प्रकार केवरस्वोफपाप्डेपड़ रै 
ह रानी आदि ने भरतौ फररे अघ्यं दिया, तव धीरामनी ने मण्डपमें गवन क्या। 
दसरथ सहित समाज विराजे ॐ विभव विलोकि लोकपति लाजे 
समयं समयं सुर वर्पहि एूला ॐ शाति पठृहि महिसुर अनुक्ता 
महारात दशरयञो अपने समान हिति धरिराजमान हृष्‌ । उनके देश्यं पो देकर 
सोरुपाल सभ्नित हौ यये । समप-पमय पर देवता पुप्प वरसा रहै हं यरं प्राद्यन समयानु- 
कत शान्तिपाठ फर रहै ह । श 
नभ अर नगर कोलाहल होई ॐ आपनि पर कष्ठ सुन्‌ न कोई 
एहि विधि रामु मण्डप आए # अरघु देइ. आतन _वेवाए 
भास मीर नगरमे पूम-धाम हो रहो है, सपनो-परादं फोडु दु भो नहा नुनना । 
दस प्रद्‌ मोरामजो मण्डप में जावे ओर मेध्यं बेकर्‌ आनन पर यटा । ॥ 
छन्द-वेढारि आसन रतो करि निरखि वर सुख पावहु ! 
मनि वसन भूषन भूरि वाराहि नारि मङ्गल मावह >. 
ब्रह्मादि सुरवर विप्र॒ वेय वनाइ ऊतुक. ईष ~ | 


22० ॐ वीःसमनापण-बाल्तच्वण्ड 
वरात सौ बनावट कहते नही बनती, युन्दर नद्धवदायकं प्युन हौ रहै ह \ नीलकंठ 
घ्रा्यीं मरोर चारातैरहुदटं, मानो नव मद्धुल कहे द्तिदहु। 
ध स्प्रम्‌ ९.९ ; 
द {ह्न # भु्ध॑त यह्वा रकस दरघु इव कहु पादीं 
वानृदूय वह व्रि क्रा ॐ चुट वल जवि चरं नूच 
दाहनो र बन्दर वतो छ्ौवा गोना दे रहाट जर न्यते का दन सको. 
दूजा । अनृद्त तीनां प्रकार कौ पवन चलने लगी, जलत्ते नदा हुघा घडा ओर बालक 
सहित यन्द न्त्री तामने अट 
लाता किटि फिट दरघु दिखावा ॐ चुरी सन्ध सियुं पिभवा 
मृगलाला फिट दहिनि आई > अङ्कल मनुं जनु दीह दिखाई 
ल्रेमदी व्रारम्बार दिखाई दती है, गाय तानने च्छन्न इध पिला रही ह? हिस्त 
वम ण्ड दाहिनी जर जा गया, मानते मद्धु्ली क्व त्मृह्‌ द्विई षडहः 
अ ८) वाः ( < चछ द धुत संस छ र ज [र 
छर्म करट ‰ क विक्चदी + स्थाता वामं धुंचङ पर देखी 
शरूतच ०४०. | [न | कः ~ र, [म मधन र 
नमु जयद इवि अर मीना # कटं पुस्वकं दुं विप्र भर्व 
 सगन-चिदिया विरेप दुशल-लेम चट्‌ रही ह ओर ग्यामा वायां आर सुन्दर चक्ष प्र 
वा पड़ 1 वहु, मध्यो. लर हाया मं पृस्वक लिए द चतुरं ब्राह्मन सासन दी पड) 
१। 7दस्धाम "भ ग्ण ~ १ 
दह मङ्नलसय तत्याज धय, जनकचच फं दातार । 
जनु घव वराये हुन हित, च मुन दकं अवार 1३०२) 
नद्भल आर्‌ कल्या का देन वाते तवा इच्छानूुत्तार प्ल देने चाले सव सगुन नान 


(१ | 


म्रव्यष्टोनिक्ते तिष्टत ष्टी तताय हृषु 1 


लं समन सुगम सव ताक सम्‌ 


|) 


(१ 


41 
८ 


प 

[च तद्ध कन्दर चद जक 

श्चा चद्‌ दन्ति पाच = शपथा द्धं जच्छ धनात 
, _ उसद्या नदत आर युन चव तहूज हविस स्ववं स्गुण-त्रहय चुन्दर पुत्रदं । श्रौखमजी 

स दल्टा जीर सीताजी तसैव दुलद्भिन तया दशरथ व जनक ससे पवित्र मधी ह 1. 


[| >| ९१ प ‰ = रचि 
न्‌ अत्त व्पाहु सगुन तव सचे ॐ अव क्रन्द विरनि हम सचे 
४ {द ~~ न ् ५९५ य पञ्‌ भ ६, सरा 0 
ठं वाच कान्ह वरात पयाना ॐ हय गय मार्ज हुने निपान 
पत्रा ववाह चुनकर तत सगुन नाचने न्नगेकरि अच दमक प्रह्यने चच्चा कर दिया,दत्त प्रकार ` 
वतत कुच बिया । वोद दिनिहिना रहै, हावी चवर जोर नगे कन रहः. 
[ष ड ~ 


दत जानि भानदरूल केतू # घरितन्ह जनक वंधाएु सेत्‌ 
रच वच नर्‌ वास्त उना र सुरपुर घरि सम्पदा छाए 


„ र्थनप ता आते जानर्ट जनकयी ने नदियों परपु व्वा दिवे । वीच-वीच मे 
म्रद धयन्वान््यृष्र उना दपि स्क क समान सन्पदाद्ान्ही षौ) । 


न सत्न वर वत्तनं साहु ॐ वार्वह्‌ घव निजनिज मन भाए 


(1 
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ॐ राम-दियाह-यम्‌ ® २५३ 
मुनि रा पूजन किया 1 पिनतौ करके जासीर्याद पाया 1 विश्वामिद को पा करते समप 
षो परम प्रोति एही नहीं जाती । 


दोहा-वामदेव आदिक ऋय, पूजे मुदित महस 1 
दिए दिव्य आसन सर्वाहि, सव मन लही असोस ।३१८॥ 


यामदेष आदि पिरयो रा पूजन राजाने यदो प्रसन्नतासे क्या आर सगरो दिष्य 
ससन्‌ रैर मासोर्वादि देरूर भसय प्रात्र स्पा \ 


वहटरि कीन्ह कौसलपति पूजा # जानि ईस सम भाउ न दूजा 
कौन्हि जोरि कर विनय वड़ाइ # कहि निज माग्य विभव वहता 

फिर राजएने दरस्यजी फते ईष्यर-माव से पुना कौ, मूरा फो भाव नहं पा यते 
भ्यते वमव फो सराहना करके हाय जोदकरं चिनतौ जीर यद़ाई फो । 


पूजे भूषति सकल . वराती # समधी सम सादर सव मतो 

आसन्‌ उचित दिए सव काहू € कही काहु मुख एक उषा 
फिर राजा ने समी वरातिर्यो का स्मधो फे समान जादर फर पूजन स्पा सेस 

"उतवित मातन दिये, उत्त उत्साह फो मै एरु मुसि ष्पा? 

सकल वरात जनक सनमानी # दान मान विनती वर वानी 

विधिहरिहुरदिसिपपि दिन राऊ जे जानाहि रघुवर प्रमा 


राजा जनकजो ने दान, मान, दिनम मोर मधुर वाणो सते सम यरातिर्या फा प्तम्मानं 
किया । ग्रह्या, पिप्यु, महेश, लोफपाल, सूपं देवता~-नो धोरामजो के प्रभाय जानते ह! 


कपट विप्रवर वेष वनां # कोतिक देखहि अति सच पाएं 
पूजे अनक देव सम जाने # दिए सुआसन्‌ विनु पटिचानें 
ये पनारी ब्राह्यणो फा शरेष्ठ मेप यनाय बहुत ह सु प्राप्न त्ते तमात दय रहय । ननरनो 

नै देवताओं फे समान जान उनका नो पूजन किया, विना पहिचान हो उत्तम जासन शि । 
छन्द-पहिचान को केहि जान सवहि अपान सुधि भोरी भई। 
आनन्दकन्द विलोकरि दलह उभय दिति आनंद मई॥ 

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए्‌। 
अवलोकि सलु सुभाड प्रभु को विबुध मन्‌ प्रमुदित षु ५ 

फोन किरषटो जमि-पटिचानि ? परो जपनी ही सुधि पूत शरदं) भानन्दकम्दे द्द्‌ फ 
दैयकर दोन मोर जनन्द छा गया + चनु धोरामनी ने देवतार्मो को दखरूद मारन पूनन 
करफं मानस्तिरु मासन दिये । श्नु फा सोल स्वभाय दे देयता मन मं रहत प्रतन्न दषु । 


दोहा-यमचन्दर मुख छवरिचन्द्र, लोचन चाड चकोर । 
करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदे न योर ५३१८ 


4 4 
` 
म 
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श्रमयानिय ते सव वन्तरण सक्र दारय क ताम नरी नौर्‌ परम सै विनी क्त । 

1 ऋ प्र ~ कु 
प्र शत्र॑न राड ध्व कीन्ह म चनप जट इव 
>+ ४६३ ४१, = नै "दु त्राह 
प प्रा +न तद £ अनतः "द सम 1 

गान प्रम सदधि चय वडनं धार पाचन मे वदी दीः चिर पनदान््पि 
यरता छ वष्र वया श्र तद का तषा जनता कर लिता त चला । 
दन्‌ (न्न (त चरा आ 2 यनद धन्‌ द चदा 
~ (न द $ (१६. भु ++ ¢ श्य +९.९* ल न (व य (५ ५ रघ ^ 
यति शुर्द्‌ः वनु अनवक्ि जह त न्दु दत्त मत्त सुद्र 
ससव वस्त्रो कर पिद विय ग्र, जिन देखकर करुमेर ती अवन सम्पत्ति क्रा, 
ध्रमण्ट ननं गय । वदरत द्व सन्दर उचवीनरा दियारा सनन त्रत प्रकर फ साचन्द्‌ 
अन( (वर्यं वशत वट आह 7 कष (नज अहस नरक्रट जनाह्‌ 
१) 
3.1. शिक्य पसर वाचा > वं वह्रमनद्ध दण्नं पृछ 
सानामी न ननश्वपुरतं वरात जु द्रु नानक धनी कषठ सिमा प्रकट छर दिषु 
यतरं मरणः चर्‌ सप्र त्वद्धि वरना तौर राना प्ली पटनादु चसन दक विष त्रज दिषा- 
महा--खिध्धिसय क्य जायशरुं शुचद, शद्ध जह जनवादं 
निः गू च्‌ च्रस् ६1 ५ = [४ शन $ निह ८५८८०७४ 
{सि धपदुा चन्त्ल वु, सुर्धुः न ९ नलद ।२३०९। 
भय दिद्धिया-त्रातात्नी द्धी भाला सुनती नवास मं भहु शरीर यहु माप्रा क 
दतो दत प्य मनोग-वितरास आद्‌ चु त्म्पदा तकर्‌ उपस्थित करदा । 
[नजरविज्‌ वाद दलककत > शुर सुखं सक्छ दुल छव नत्त 
{र तु ऋ कन जाना > पत्त जनकः ऋ र श्वाना 


मअरातिया न धमन २ रदत कै स्थाय दृचती देधततश्रां को अयु प्रग्‌ क सनक पद्य 


सुतम काया । दत थयवर क्त नद द्वस फी ननू जान पटसव-जनक्ररी वदद फरने च) 
4 महधा दुन अना हन्द दहत दहतु पधान 


(मि 


$पलु मम श्रुत ईद नाद ~ हदयं नु आत अन्द अभ्रा 
श्रीर्न दा -सीतयती को मरहम क्न जानकफर्‌ सीर परम पदान कर द्र्यर्म प्रपन्न 


1; 


द! पयता ष्छा सावन्रत नुन द दोन्ध नद्या त्व ददन धट लनर्द त द्मोन्ध्ा | 
कुचरः कहिन सकत गुरुं ॐ वितु दरश्रन साल्व थनं माहीं 
तथ्तामिन्यः निनय यद्धि देशी ॐ उयजा उर दन्तीदु लिपेपौ 
पिताजी पदन की मनने चद सालस्ा प्री, परन्तु वनद सद्रोच वतर ददमद्ु 
५ ववाम ने अच वा नदना दः १ तरतव उनयः ददद्‌ म अदर वन्ता हल 
हवत दाद हदय चमा ~ पुद्धच्ञग धस्य सल छदि 


| 
४ 


7 ‡ 


५ द 2 ~ ¢ 
चतय अहु उच्य नना 2; पर्न अदय तछ्ड वपृयप 


ध 


‰ सीरम-चिवाट-यणंन % २५५ 
आवत देखि वरातिन्ह्‌ सीता रूप रासि सव भांति पुनीता 


श्रीसीतामौ फो सुन्दरता वर्णन नही फो जा सक्तो, पयो मेरौ वदि छोटो ट भोर नुन्परता 
अधिक ह स्प की राति सौर सव मांतिते पित्र सोतानी कौ परातिर्योने मानौ ददशा 


सवहि मर्नहि मन कोन्ह्‌ प्रनामा ॐ देखि राम भए पूरन कामा 
हरपे दसरथय सुतन्ह॒ समेता # कहि न जाइ उर आनेदु जेता 

सयने मन हो मन प्रणाम किया भोरामचन्रनी फो वे सव कामपूरणं होनये। रानायश- 
रप पुत्रों सहति प्रसन्न ए, उनके हदय मे इतना नानन्द हभा कि पहु फटा नह जा सस्ता 
सुर प्रनाम करि वरसहि फूला ॐ मुनि असीस धुनि मद्रु मूला 
गान निसान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी 


देयता प्रणाम फरफे पुष्प परसाने ले मद्भत के मूल मूनिर्यो के भागोर्वाद को घ्यनि प्रज 
उछ) गानों व याजो का फोनाहल हो रहा है, नर नारी सय प्रेम ओर भानन्दमे मग्न्। 


एहि विधि सीय मण्डर्पाहि आई # प्रमुदित शान्ति पदि मुनिर 
तेहिअबसर करिचिविध व्यवहार # दुह कुलगुरु सव कौन्हु अचारू 


इस प्रफार सीताजी मंडप में आड, तव मुनि प्रसन्ता पूर्वर स्वस्ति पाचन फटने कतो । उत 
समय दोनों कुल गुद नै षेद को विधि मोर फुल फं व्यवहार फे मनुसार सम रोतिरौ। 


छन्द-आचारु करि गुरु ग।रि गनयति मुदित विप्र पुजावहुं । ` 

सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावहीं॥ 

मधुपकं मङ्गल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन चहं चहु । 

भरे कनक कोपर कलस सो सव लिर्एाहि परचारक रहूँ ।। 

याद्यण प्रतन्ता पू्ंक सच सेति करके गुखूगोरो गधे फो पूजा कराने सने । देवता प्रकट 

हरुरपूजाल्ेफर, आलोवद देकर सुख पनि सो। मधुपं व मद्भुल- द्रस्य जो विष समपमुनि 
मनमेंषृच्छा कर्ते हु, बह सय सोनेके कटोयो व कलो मे मरकर सेवक लोग निवि पट रदे । 

फुलरीति प्रीति समेत रवि कटं देत सव -सादर कयौ । 

एहि भांति देव पुजाइ सौर्ताहि सुभग सिघास्नतु दियौ ॥ 

सिय राम अवलोकनि परस्परे प्रेम काहु न लखि पर । 

मन बुद्धि वर वानी अगोचर प्रगटि कवि कसे कर ॥ 

स्यं सूपेदेव ने जो एत फो रीति प्रम सहित रह, वह्‌ सव उसे मादर म्रटिति रुणे 

सगे + दस प्रकार देव-पुजन फरारर सोताजौ रो मुनिर्यो ने िहास्नन दिषा + घोतानी नीर 

भोदामघन्धरमो क परस्पर देने फे परेम फो फोई मोनजन स्खा। नोमन्‌, बुद्धि भौर 

पापो प्रे ह्‌, उतते एवि कंते भट फरे ? तेहि 
. दोहा-हौम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति नेहि 1 


२५५ पीरामायप्र-कलकाण्ड 
सुमन वश्य सुर हनहि निस्ाना # नाकनटी चार्चहि करि गाना 
रत्रा समत पशश्थनी को देकर समर्‌ कै नर-नारी व्रते प्रसन्न द्ुए १ देत्रता पृच्प-गष्ठि 
मर परान्न चलाने समे सरीर स्वर्गं फो नटी (वप्पराग्र) गान करता हृदं नाचनं सर्गा । | 
प्रतानन्द यदे लिप्र सचिव गस ॐ मागध सूत विदुष वन्दीजन 
सहित वतत ड सनमाना > अयद्ु मजि फिरे अगवाना 
पतानन्दमी, व्ाद्यण, मन्त्रीगण, माद्र, सूतं, षष्ति मौर वन्दीजन~-यह्‌ सरव लोग 
अगात मनत रामा फा सम्मान कर भज्जा पाक्रर लौट चते । | | 
प्रथसः वयतत लगन तें आई ॐ जते पुर॒ प्रमोदं अधिकराई 
्रह्मानन्ध सोण भव वहीं > वदृ दिवय्नि्िविधिसनकहूहीं 
यात म्न त पूर्वं घाम, युस कारण जनक्रपुर मं अधधक लानन्द दुखा । सव. लोग 
्रल्यानन्द का सनुनच शरन सम यी ब्रह्मासि प्राथना करने त्तरे कि दिनरात वृ जाव । 
[हा-तसु पीय सोभा अवदि, युकत्तिअवधिद्रसज | । 
जह्‌ तह पर्‌ जन कटूहिसक्ष, मिलि नर नारि घमाज । २३०८) 
श्रीरासयन्द्रमी जीर प्रीतानौ तो गोताको क्षीमा ह, वोद वार्नी राजा पुण्वकी तमा 
ट जनकपुर चाप्त नर-नास्यिं कं समुह मिलं कहु रहै 
9 2 
जनक कत भरति वदेह # दसरथ सुकृत राम धरं देहौ 
न्ह धम कंर्टिनं सवं सविदा ऋ कने ईर घमाच फल साधे 
मनकी फे पुष्य की मूति-सरीतामी मीर दशरथी कं पूर्य कौ मूति-देहु धारण क्रिये 
प्रीती ईद दनक समान किप्तीने पित्रनीक्तो अआराध्रनानहीको आरन किस्म 
दमक प्रमान फलङद्ी पायाद । 
दन्ह॒ समरकांड नश्रयड जगमार्ह % ह नहि कतरह अव होनेड नाहीं 
सव सकलं सुकृत कं ससी ऋ भए जम जनमि जनकपर घासी 


नक समान सम्राट प्र काट नरु प्ुखा नेको मीर न दहन वलादे.) हम स्यन्ी 
षुण्य सी राहु, सी जगत्‌ मं जनप तेफर जनकषर्‌ कै वासी दृष । । 


मन्ध जानकी राम छवि देखि ऋ के ुकति हम सरिस विसेषी 


पुनि उष्य रघुवर तिव ‰ लंय भली दिधि लोचन लाह 
निन्दति परौजानीजी मोर्‌ ्रीरासनी फी छवि देखी हुः हमार समान पुण्यवान्‌ कौन 
2 रि प्रुत वोग्युनायतरी फा विक्रमे करीर अतो-नति सैथ का पत पायेमे । ` 
टु परस्य क्राकिल वयनी ऋ एहि पिआ वड लाश सुनयनी 


म! ४ प्य ए द्रु ति धि त्रप [नो {न ४४ [न [ह - १६4 द 
यद नाष्य विधि व्रात वनाद 7 नयनअतिधिद्रइहहि दोउभाई 
+य तमान्‌ वालन त्रा पल्लवा कपतं कदटुने ल्म मुनयनी ! उस धिता चष्टालाम 


दया + कट्‌ नान्यद विद्रात्तान वह्‌ वत्त वनायु योन माहं टमा स्वक यतिह 


रा० फा०-२३३ ॐ श्चोराम, विवाह-वर्मनप्र २५७ 
1 


ते पद पारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय स्व कर ॥ 
जिनके दटूरर गोतम-च्वपि फो घो ऊहित्पा ने जो पापमतो भो, उत्तमं पति प्रानी 
सौ } जिन चरमार्रविन्वों के मकरन्दं (रोगगाजो) को तरिवनो ने ययने मस्त पर धारन 
कियाद, लिते देयताभों ने पतिग्रता को सोना कहा हे" जिन चरयक्मलो सो मुलिजन सपने 
मन फा मोरा यनाकर सेवन एरक इच्छानुसार गति पते ह, यड्‌ भाग्यान्‌ जनक्मो उन 
चरणों स प्रसातनकरन तमे, तथ तव नाग जय-नयकर ररम तये; 
वरर कुर्थेरि कस्तल कोरि साखोचार दोउ कुलमु करं 1 
भयौ पानिगहनु विलोक विधि सुर मनुज मन आनद भरे ॥ 
सुखम्‌ल दलह देखि दम्पति पुलक तनु हुलस्यो दियो । 
करि लोक वेद विधानु कन्यादान नूप भृषन क्रियः \ 
यर जर कन्या फे हाय मितारूर दोनों कुत-गुर पाप्रोच्यारफरे लगे। पागि-ग्रुण 
हआ देखकर तव देयता, मन्य ओर मुनिनन जानन्द में मर ये । आनन्दकन्द दन्तु फ 
देग्यफ़र राजा-रानो का शरोर पृलकायमान हु जर हूदण उमडने लगा । तदनन्तर रान- 
्रिरेमणि जनक्जो ने लोक जोर वेद को विधि कन्यादान क्या 
हिमवन्त जिमि गिरिज महैसहि हरिहि श्री सागर दई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विश्व कल कीरति नई ॥ 
9 च विदेह क्यं विदेहु श ति [3 
क्यो कर दिनय विदेह किय विदेहु मूरति सांवरी । 
करि होम विधिवत गांठि जोरी होन लागी भद ॥ 
जेते हिमाचल ने वावतो-शगियजोको जीदसमुद्र ने लकषमो-~प्रोहुरि मारो, वेनद्ी 
मनर ने सीतानो-~भ्रोरामजो फो समपण रीं । पह सुनफर नई फोति संसार में ष्ठत गदं । 
पिदेष्र विनतो फंसे ररे, ययकि सांवल मूर्ति ने तो उन्हे पिदेह्‌ कर षिवा है ? ष्वद पिथ 
पूं हवन करके गाढ जोषी गहः ओर सायर हनि सर्गा । ड 
दोहा-जय धुनि वन्दी वेद धुनि, मद्भल गान निसान । 
सुनिहरर्पाह वरर्पाह्‌ विबुध, सुरतर सुमन सुजान 11३२२ 
नेम-प्यनि, कनदो-ध्यनि, वेद-ध्यनि, मगत्त-मान ओर या्जोँका शब्द सुनङ्द्‌ यनुद 
देवत्रा बहुत प्रसन्न हए ओर रत्पवृत्न के पुष्प वरान स्मो । व 
कुभेरि कु्ंरि कल भाँवरि देही ~ नयन लान सव सादर लह 
जाइ न यरनि मनोहर जोर € जो उपमा कषु कटां सा धादा 
यर जोर रम्या सुन्दर भायरेदे रहे है ओर सव तोय नादद नति तेवो कातरा 
स्ह" मनोहूरजोद फा द्णन नहु क्वि जाता, जोम उपमा दौ तजाय-ग्ट्‌ याद्+ 
राम सौय सुन्दर प्रतिष्टां # जनममाता मनि खम्मन नार्हा 
मनं मदन रति धरि बहुरूपा क देखत राम विया अनूपा 


२ 
र 


२४६ = शरानायम--चालक्ाण्ड 





त न 
च्नरिया जपतत में नन्रचरं जल नर्क्र रौमाध्न्वित द्कर कहने वर्मी कि ह सखी । हमारे 
सव मनोरथ रिचजी पूर्ण कमे, क्योकि दोनो राना प्रप्य करे समद्र | 


एहि विधि सकल भनौरध क्तरहीं # अवद उ्मनिउमंनिडर भरट 
ञ नृप सीय स्वमस्बर आये ‰ दद्धि वन्धु घव तिन्ह सुख पाये 


दस प्रकारे सनी-मनोस्थ करती हु जीर सानन्द से उमंग कर मन को प्रसन्नक्रतीहँ!नो 
खना सौता-स्वम्वर मं वाये थ, उन्हनि मी चासो मनाइयो के देखकर वहत प्रु पाया ॥ 
कटु सं अकत धिक्चड वसाद्ा % चिज निज धवन पु भहिपाला 
{ती [भ 
ग्ट सीत कषु दिन एह जाती # प्रदितच वर्जन संकल कसती 
शीरवुनायनी क्ते निर्मल जीर नारी ययाको कटे हए सद राजालोग जपते र्‌ घर 
प्ये गदे । इस (नाति नगर-वाच्तियां अर वरातियो कै दुष्ट दिन आनन्दं मे चोत्‌ गये \. 
(क द्म ५६, ४9 । ४ क) यदम ^ सह्‌ कि 
शूल चरमातच्‌ इद्द्ु सल्ल «रतुं अम्लं माच यहा 
शु + ल क द प्रस्‌ ग [रक 9१.९४ [£ 
हं तिथि चमनु जोग वर्‌ वाङ ॐ मन सचि वदि कीन्ह जिच 
सव मद्भतीं क्रौ जट लग्न क्रा दिनं जागव, हेमन्त छतु मं चुना यमहन सा महीना, 
था । युन-ग्रहुः नक्षत्र, योग- उत्तम वारः लगन शोध कर ब्रह्धाजी ने विचार स्ियि- ` 
}न्हि सष्दि चर्‌ सौई ॐ भनी जनकं कै गचकन्हु जोई 
सुना पन्त लागच्ह ह्‌ वाता 7 कट्‌(ह्‌ च्थातर्वा सहव (वह्षाता 
नारदजी क्र हा वहु कन-पचिक्ा नैज दी । जनकजी के ग्योतिथियोने जीक्ही सन्न 
विचारी थी । जव स्तव लोमान यह्‌ व्रात युनीततौ वहु वोत्े कि ग्योतियीतौ दृभ्नरे 
विधात ६ 
1 ध + न 0 ५ 
तह ~दतु चूर वला नभ) संनच्छलं नुञ्रह्त भत्‌) 


तरभरच्हु कहैड विदेह सन जानि श्षमुन अनुदसल ३१० 
` सनी नुद को ननन नातु वेता जदं जौर थनुद्ुल समन हने लें, तव व्राहायो 
न सजा अन से कदा 1 

परहिताह कहे नध्नाह्य ॐ अवं चि करनं काह 
हव कहर नर प ईयलृन्त कट्‌ कारन कह 
सतानन्द तवं सचिव वोलाएं > पहल सक्तलं प्रानि सच स्याद 
. रान जन्त परहितं सतानन्दजी से क्ट कि जव विलस्यक्रनेक्या पया सरण 
€ ८ चतरानन्दमौ ने मन्त्रयां को वु्राया, तो यै सव्र माद्भुलिक वस्वुे छनाकरते चऋवि। 
रख नक्नान पचन्‌ वहं तजे ॐ वज्ल कल सुन धभ साजे 
दुभमं सु्ासनि मावह गीतः ‰ ऋर्यहू वेद ध्वनि दविप् पनीत 
ग, नना, दात्र अदि वद्रत-से वानरे यजने तमे" सच लोग श्ुन-समुन के लिए चद्ुल- 
व्ल सजाने सन 1 सुहुयिन-हद्रियां नीत यने लन पवित्रत्राह्मप वेद-व्यनि छने के! 


चलं लन सरादर एहि नाती ॐ गए जहां जनयास्र वरती 


सिः अने त~ त क 


य श्रीराम-विवाह वर्णन ॐ २५६ 
जेहि नामु भ्र तिकीरति सुलोचनि सुमुखि सवगुन आमरी । 
सोइ दई रिपुसूदनहि भूपति स्प शील उजागरी ॥ 

जानरूोजी फो घोटी बहिन उमिता सव सुन्दरियो मे िरोमनि जानकर सर प्रकार मस्मानः 
फरफे सक््मगजी कौ च्पाह्‌ दो । जिसका नाम भ्रुतिरीति षा नोर नो सुन्दरनेवपपं मुन्डर 
मुख पालो, सव गृ को पान, रूप जोर गोलमे प्रसिद्ध यो, यह्‌ राजाने रानुष्न फ प्याहुरो । 
अनुरूप वर दु्लह्न परस्पर लि सङचि हियं हुरपहीं । 
सव मुदित सुन्दरता सरार्हाहि सुमन सुरगन नरपहीं ॥ 
सुन्दरा सुन्दर वरन सह सव॒ एक मण्डप राजहा} 
जनु जोव धरि चारिउ अवस्था विभून सहित विराजहीं १ 
समान दप वाते दूह ओर दुतहिन एक इरे को देखकर सङ्ुवाते दुएु मनमे प्रत्न 
होन तौ । सव लोग प्रसन्न होकर उनको सुन्दरता फो यद्र फरने लगे मौर देवता पुष्प 
र्या फरने लगे । सव सुन्दर दुलहन दरवद फ साय एक हो मण्टप मं गोापमान टूर, 
मानो चारो अवस्मायें अपने स्वाभियो के सहित विराजमान हू । 
दोहा-मुदितअवधपति सकल सुत्त, वधुन्ह॒ समेत निहार 1 
जनु पाए महिपालमनि, क्रियन्ह सहित फल चारि ॥२२३॥ 
अपोष्या-पत्ति महारा दरयो सव पृदधो फो युजं सहित देकर पसे प्रसन्न हृषु, 
मानो वरृप-भ्रेष्ठ ने क्रियाम के सहित चारो एल प्राप्न च्वि । तलि 
जस रघुवीरनव्याह्‌ विधि करनी ॐ सकल कुर्थर व्याह तहु करनी 
कहि न जाइ कष्ठ दाइज भूरी ॐ रहा कनके मनि मण्डपु पूरो 
जेसी श्रीरामनो के यिबाह्‌ रौ विधि एह है,उसो रोतिसे सव राजदुनारो का विकाह्‌ हुमा । 
वहैमे इतना अधिक धा, जो कुट कहा नही जाता, चुन ण मगियोस् मनडपनरवया 1 
कम्बल वसन विचित्र पटोरे # भाति भांति वहु मोल न थोरे 
रय गज तुरंग दास अर दासी ॐ धेनु अलंकृत काम दृहूसो 
फम्यल, यत्व, रेग-पिरंगे कपट, माति २ के, बदहूमूत्य भौर त ये ॥ हयौ, र्य, 
पोट, दात्त जीर दासिय, अलंकारो ते सजी-काम्पेनु फँ समान मोये नादि~ 
वस्तु अनेक करिअ किमि लेवा ‡ कहि नजाय जानहि जिन्ह्‌ देवा 
लोकपाल अवलोकि सिहाने ॐ लीन्ह्‌ अवघपति सवु सुख मने 
महुत-सो स्नु पी, तिनके गिनतो कहा तरू को नाय ? ठी नहु जा मरता, रयो 
जिन्हनि देण दो-वहो जानं ) लोस्पातत उन्हें देकर प्रसन्न हु सपाप्यपम्त दुतर्पमोन 
पठ्‌ सय दल्नुरं सूप मानकरूर तो \ ४ ध 
दीन्ह्‌जाचकन्हि जो जेहि भागा ॐ उवरा सो जनवा्ताहु जः 
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चिन्हे करि नस चेत जम माहं # तकल समङ्कलं मूलं नदाहीं 
करतल हह पाद्य चि तड पिय रसुं करहुड कामां 


[व 


संनार म शिवन्या नान्ते दी चव आयय क जड नष्ट ह्र जात्वा जार च्ारदपयं 
† र फद्ुर 


द्रवी परत्र जपत । दिवती कुतर ण्ट बही शरोप्रोतराजो आत योन 
(य ध (न र 2 दर्‌ 
एह वाचन्न्‌ भुरन्ट्‌ प्रसुता क पुन जप्य गे वरं वक्षं चत्वा 


देवन ॒देदे दघरथु जाता ‰ सहामोद मन पलकित गाता 


टम प्रकार शिवता चै ववत फो पनद्चाया ष्ठिरं उंयन नन्डारदन्‌ क्य जाय उलाया) 
देती न दे वि दपाद्यसो मन ध्रत्नन्न अर पुलकित यदीर्‌ च आरुह्‌ 


५५ 
६1 शता खन्न (1111-1 >€ अभ त्तु दष्ट ट सुख श्त 
द हुत सा ईम्‌ सद च्च < ॐ २। आध्र च्ल त्नृत्ाद्‌ 


सत-चमान च ब्राह्म यमम एस गनितं मानसुख दह उष्य च्च्य उनको तद्द्र 
श्ट्र 2 । जा यन्दर पुण्यं उयमापमान दाश ह, माना उष्टा मद तरार्‌ प्रप्य हा 


परक कनक वनवद जीर # देह्िसुर्च्ह न प्रीति च योर 


¶ 
[+ 
१ 

# 
1४ 


१५ 


द ना सि £ {> ‡ # १८ (० ति 
गुद व्ह दला द्म हरय # नपु चः प्रहि ध्न शतन च 
हं 
र्त-्तपव सुवान सन्न सातिमन्न्‌ ऊडदखकूर दवत्ानाच्ा त्त हुड, (कर्म 
चन्द्रना उ दन्त द्ुदयम चदु दतत दषु मोर्‌ राजका वड्ड क्रत दुषु प्च उरन्यय। 


दोहरा स्प नद सिख घ्न, वार्थह कार निहीर। 
त्च माद लोचन सजल, उमा प्मेत पुरारि )३१दा 


दनान शव चन चत चाट तक सन्दर स्प व्(गन्यानर (नद्प छर पात्प्मु रहत 
, पन्ना पलानि वर्ष तान ततत भद्‌ लय 


3 र 
कैक्ि कण्ठ दु्ि श्यामलि अङ्का # तडिति विनिन्दकतं वसनं सुरङ्का 
याह तिभरृच्न विचि वेना ॐ मंगल सव स्व अति सोहए 
मो ठ र समान कन्ति वालाद्खवला गनर जीर विनन्यीक्ी चमक्ष्ले म: 
तिरत शने बाते नुन्दर पौ रंय कै वन्त । व्याह गहने अनेक प्रसार क" ममलम 
य स {५ सृहुष्यने र दद्‌ र: 
तरद विमत विधु वदनु पहात ‡ नवन नवल जीय तलजावन 
~ ५८ | ५ 


(0 
सकल अलौकिक शुन्दरताई > कहिन जाइ मनं द्री मन माई 


५ न्दम ऋ कमत मन्दम्‌ यु लार्‌ नपान-मस्ा यो उदान 
अप्त नद्‌ ६ नड्‌ वरप्ा युन्दगतो उदु नहा सस्ता, नन द्रा सन चष 
[1 


अन्यु गव्हूर्‌ प्हुष् सगा ॐ जाति सचचत चपलं तुरगा. 
उदु दर वा र्वि 
रदम्‌ दर काज ददावहं + वंश प्रयतक्र दिख सनार्वहि 


वन आामापनाननचचच् योज्ञ नत्र द्रप जरण दनङुनात्‌ उठ 
डुमना उ 


श्राराम-विवाहू-रन | 
महान दशरन जनवाग्ने फो चते, उस्न समय देयतागण पुष्प चर्नामे तमे 1 नमा 
यजनं ले, जय-नयकार भोर पेद-ध्यनि होने तमो, जारो ओर नगरम आनन्दमय प्रत 
तमाभे भती प्रकार हने तमे । तव वचिष्ठनो फो आना पारुर सच्िर्पां मंगर गान स्प्तो 
हृई' दुतहिनो सित दृ्छयं फो रौटवर रो ते चलो ; 
दोहा-पुनिपुनिरामहिचितवसिय, सकुचत मन सकुचेन 1 
त्त (= ति [= ] व 
हर्त मनोहर मोन छि, प्रेम पिथासे नैन ॥३२४॥ 
धोत्तोताजो बारम्बार श्रीरामचन्द्र फो देकर सदुचातौ ह पर मननहुं स््रुचाता। 
प्रेम प्यात्ते नेत्र मनोहर मघ्लोकौसोनाफोहुरतेते ह्‌ 


स्याम सरीर सुभायं सुहायन ॐ सोभा कोटि मनोज जलावन 
जावक जुत पद कमल सुहाए ॐ मुनिमन मधुपरहत जिन्ह छाए 
सांवत्ता रोर स्वभायत्तेषहो सुन्दरहै सीर गोना फरोटां कानदेषोंरो समाने पासो ६। 
मुहवर ते हए चरणकमत यड नुहावने ह" -उन पर मुनिपोा के मनर्पोनोरेये रटत हु। 
` पीत पुनोत मनोहर धोती % हरति वालरवि दामिनि जोतौ 
कल किनिनि कटिसूत्र मनोहर # वाहु विसाल विमूपन सुन्दरं 
पीलौ पयित्र धोतौ सवेरे कै सूयं ओर पिनलो को ज्पोति फो ट्रने वातौ) फमरसं 
सुन्दर तगदो जीर करटि-सूव्र ह, लम्बौ मुनाभों में साभूपण शोनापमान द 
पीत जनेड महाछ्वि देई > कर मुद्रिका चोर चित ल्द 
सोहत व्याह साज सव साजे ॐ उरं आयत सव॒ भूपन राजे 
पोत जनेऊ वड़ो शोनादे रहार, हारो अमूढो चित्त फो नुराये तेतौ है। विबाहु 
स्य धर,नार सजे हए शोनायमान हो रहे दे, चोड छातो पर सय जामूषण सोना वे रट 
पियर उपरना काला सोती ॐ दहं आंचरन्हि लगे मनि मोती 
नयन कमत कलं कुण्डल काना + वदनु सकलं तादय निधाना 
जनेञ रो माति पीला दुपट्टा फन्ये पर शोनित है, जिसके दोना छते पर मनि मौर 
मोतो दुष्‌ ह । फमल के समाननेवर्हु कानां मं नुन्दर कुण्डल पटह मरोर मुग्र मब 
सुन्दरता फा निधान है । 
सुन्दर मक्टि मनोहर नासा % भाल तिलक रचिरता निवात्ता 
सोहत मौर मनोहर माये # मङ्घलमय मूकुता मनि नाये 


मुन्दर मोहे, मनोहर नासिका जोर मस्र पर निरतो नुन्रता सा परुः + मामप्र 
मन्ये हुरमे वाला सोर तोमायमान हे, जो मौपतिरु मोतो मौर मियो गुपावै। 


छन्द-गाये मनोहर मौर मच्जुल अग सव चित चोरहा । 
पुत्नारि सुर सुन्दर वरह विलोकि सव तृन ग्ना + 


< श्रौ रामासण-वाल काण्ड 


= शरुद्ित देवगन यहि देखी % नुप समाज दहं हर्ष विसेषौ 


सच देवता इन्र से द्या क्सने लभे कि आज इन्द्र के वरावर कोई नहु ह! देवता भण. 
श्रीग्ामजी को देखकर वहत प्र्न्न इए अतर राजाओं के समाज म विशेष आनन्द छया \ . 


छन्दसि हर्य दाजवाज दुह हदिद्वि इन्दुभी वारजाहु घनी । 
द्य शधन धुर हर्य कहि जय जति जय रघुकुलमनी । 
एषि पर्णैत्ति जानि बलत आत्त बजने अहं वाजही । 
सनी सुषि सोलि भरिछिन हतु भङ्कल साजहीं ॥ 
 बौनों ओर कै राज-सभानजों मं बड़ा आनन्द छा्हाहै, वहुतसे नगद चजरहेदट\ 
देवता प्रसरन हो रघुवंग-सणि श्रीरामजीकी जय योलकर पुष्य बरत्ता कर रहै ई । इसं मति 


वरात फो आती जानकर वहुत से चानि बजने लने ओर रानी सृहागिन स्तयो को बुलार 
परछ्िन फे लिए सुल व्स्तुयं सजाने लगीं । 


दोद्-षलि याती अनेक लि, समलं संकल संलाटि। 
यल सुदि परि छठिन करन्‌, गल गामिनि चर साट ॥ २११ 
भनि प्रह्तार चै आरतौ सव मद्खल यस्तुयं संभाल कर गजगामिनी सुन्दर स्त्रिया 
प्रसषन्न हौ परिछछन करने चलो । ५ 4 ५४ 
विक्षु बदली घव सवं सृषलवनि ॐ सबनिजतनुवर्यतमद मोचनि 
पिरे जनं वरन बर चीं # सकलसं विभूषन सजे सरीरा 
सं स्विधां चन्द्रमुखी, मृग-नयनी ह ओर अपने सदीरन्तौ शौनासे रतिके ग्वकोभी 
घटन दाली! रङ्कु विरमे सुन्दर वस्त्रं पहने हु उनके शरीरम सच जद्रुषण सने हृए ह । 
सकलं सुमङ्गलं सङ्घ बनाएं ऋ करहु भरन कैलकण्ठ लजुए 
इ" किविकन नपर तार्जाह # चानि विलोक्रि कामगजलार्जाहि 
सच सद्धा कं सन्दर, मद्धलमप वनय एेस्नो मधघुर-गानं कर रहीं किं जिसे सुनकर . 
कपिल ता लन्जत्त ह रहाट । फूत्ण, क्धनी आीर विष्ठा वज रहे है, उनको चाल.कौ. 

घ्यर्‌ श्ामदेच कं हावो भी चज्जितिहौ रहै) | र, 
वाजु वाजने विधिं भ्य # नभे अर्‌ नमर मङ्खलचाय 
भचा शरदां रभा भवानी ॐ जे सुर तिय सुचि सहज सयानो 


अनेकां प्रफास्ते वाज वज रहर, आस्य जर नगरमे चास ओर सन्दर मन्ताचार सु हो रहा. 
ट॥ इन्द्राणी, सरसयत्ी लस्मीपाधतो आर्‌ जो स्व्ायस्चेदी चतुर्‌ व पवित्र देवाद्कतायःरहु। 


य 4 { ै 
कपटं वार यर वेव वनाई # मिलि सकल रतिवासहि जाई 
क्षतु भान कलं सङ्घल वानीं ॐ हृस्व विक्स सव काह न जानौं 
{ सयं वनायटी स्तिया फा सन्दर वेप वनाफर निवासत मे जा मिली व मन्दरं कणी मदुल 
न्व क्न स्वा प्लवा आनन्द म दती वनयो चद यीकि उन्दं किसी ने नरह जाना ! 


छ 
५ 


ॐ ध्योराम-पियाह-यर्णन £ "२६३ 
+ -~--------~----------<--~-----------~--~------ 
सोभा मद्भल मोद भरि, उमेगेड जनु अनवा ॥३२५॥ 
तव त्व सानकृमार दं सहित अपने परिता के पाम जाये । उस प्नपमोना, मुत 
ओर जानन्द से भरकर जनयात्नामानो उमट्‌चना। 
पुनि जेवनार भई वहं भाती ॐ पठएु जनक वोलाइ वराती 
परत पाव वसन अनूपा ॐ सुतन्ह्‌ समेत गवन क्रियो भूपा 
फिर यदत श्रफार के मोनेन वने, जनरुजो न चरातिर्या फो वृलायामना! तद अनुपम 
स्मरो फे परविद्ांपर्‌ अपने पुरं सहित दगरयजो चते । 
सादर सवके पांव पारे जथा जोग पीट्न्हि वारे 
धोए जनक अवधपति चरना ॐ सलु सनेह जाइ नाहि वरना 
आदर सहित सयक्ते पांवधोये योर पयोचित पीदं पर यंटोपा 1 जनरुमोने दरम 
फे पां धोये, उनका गौत भौर स्नेह कहा न्ह जाता। ४ 
बहुरि राम पद पद्कुज धोएे जे हरि हृदय कमल (1 गोष 
तोनिउ भाद राम सम जानी # धोए चरन जनक निजं पानौ 
किर भोरामजी फे चरणकमल धोये, जो विवजौफे टूदय-कमतमें प्पि रहते हु। तेनं 
भाद्यो फो श्रोरपुनायजो क समान जानरू< जनरुजो ने उनके चरम जपते हायते पोचे॥ 
आसन उचित सवहि नृप दीन्हे # वोलि सूपकारी सव लीने 
सादर लगे परन पनवारे # फनक कोल मनि पान सेवारे 
राजा जनरू ने स्यफो उचित जामन दिये, एर प्रव परोसने वातो र वुनाया। चादर 
फेः साय पत्तते पड़ने लगौ, जो पत्तन सोनेकफो कौलोने गदर डव मणिर पर्तोकोर्पा। 
दोहा-सूपोदन सुरभो सरपि, सुन्दर स्वादु पुनीत । 
छन महं सवके परसि गे, चतुर सुभआर विनीत ।३२६॥ 
जच्छा, स्वादिष्ट, निर्मल दाल-भत ओर माय फा धो-चनुर, यिनोत्त रसोइये स्मर 
भाषे क्षण नरम परोत्त गवे) ६ रि 
पंच कवल करि जेवन लागे # नारि गान सुनि अति अनुरागे 
माति अनेक परे पकवाने ॐ सुधा सरिस नहि जहि वानं 
'पंच-प्रास्ये' रररे सय लोग नोजन फरने समे, नारियाँ सुनरुर मद बत प्रत्न दृप्‌ । 
मनेक प्रसार केः अमृत रे समान परुवान परोत गये, निनरा यान नहु ठु तस्ता 
परसन लगे सुजआर सुजाना # व्यंजन विविध नाम को जाना 
चारि भांति भोजन विधि गाई ‡% एक एक विधि चरनि न जाई 
घनुर रसोदए मनेः प्रसार ङ य्यन्मन परोमनेतने, जिनस्य नामं न वान मदग्रा 
ह? चारप्रफतर के भोगन क्ते सड वरं ह, पिन एर-दुर विधि आनका तदय 
श पुर्मन महो {स्पिगा सक्ता) 


२५२ ट श्रीरामाय-श्यतकषण्ड 
$ क ^ [ााााका्याकाकणाताककाकािनििि 
१ व 72 ध णः 
अत्रात रदुगुन्लु करल ४ & ि भुष्ल जाकर लद्वह( || 
भाप्रन पर्‌ व्रा, भती कर, ए स्ठो देष्कय सव स्वयं सुन्व पनि न्मौ मरि 
यर्त्र त्रादि वदत्-सी वस्ने न्यीष्ठावदर्‌ करक मदत मान स्मा! ब्रह्मादिक दैवता त्रहण्िका | 
रय अनार समान्य दनवने लय भीर रुकुत-कमल-नष्दर शनीरामजो कौ विं को उठकर 
श्रपना जन्मः मष्ट पनत लै ) 
न क, ग प [न 4 
दनि कदा नहि नड) रन {नछतपर पृद्धि 1 `. 
(७ द शी क ध (ज (८ चः इनः +", 3. 
शुदित अधीमहि नाद्‌ सिर, हरु न हदय स्माद 11२१५ 
ना, त्राय, जट, नट अदि भीराममौ चै यायन्‌ पाठर परसन्यदह् सिर्‌ चवाक्रर्‌ 
धाती कमै सय तौद् ट्रदयद्रयं च शते चह प्रमत्त । कि प 
ह = १५, व ^ नकि ड 
{भे जनद्क दक्र आत प्रति > 0 तदक नक यव गत 
(निक घ्‌ १ प ष अ य्‌ : २ ८ (ए क [9 (५ प्प शु ज (@ * भ {ि 714 [य मे 
मिलत मह दोउ सज लियन %# उवा छनि दलि कदिलामि 
राजा अनतत प्रर द्रथनी चट्‌ वमस वदिक-लीष्िकि गदि सद रोति रफ मित्त पिद 
समथ द्धनं मह्रागाजा्थां की जा पतला दृटः उद्रको उपमा वोलक्र्‌ कति लन्जित हौ मवं 
9५ (६1 2 1 नः श्र (२) क्ष 1 नम | पयु „1 ६८1 ४ न 
लह न क्ट हटि हियं सानी % इनं खम एह उयमा उर जानी 
धि = 1 ् र [1.7 क गतम्‌ व र 
पाचि देखि दैव अनुमि ॐ पुमन्‌ वर्धि असु ग्तचन लागे 
मथर सीं उपनयन पाटत्तय मनर द्र मानत्री त्रोर्‌ मन मयहुमान सिया इनक समान, 
पु £ दना समवि कन दवकर केवता प्रसन्न हुए र्‌ पुष्पवृष्टि फर्‌ धतत गरन न्न + - 
५६११ {रः ए ५ सक + ध । त च घु (1 +. रत्‌ “ 
जमु निभु्चि उर्जा जन्त छं धुन वयह चहु त्वत 
१९५५ 1 1 द्ध 01 8 + श्‌ सध क आज 9, । 
सक भति तम्‌ सानु सा 7 सन दवा चदं हूर साज 
दरद्ात्रीति जय स नमत्‌ क्रा उत्पन्नं सिय दत्य त वदततत व्यषटर 
सत्र म्यति त पमान साये-प्रमातक सीद परातर क गमया टुमने आनद देन! 
दे गिग युनि घुर पाती 7 प्रीति अलिक दृ्रदिक्चि भावी 
दत वच मपु ह्ण ~ अद जन अण्डपाह नापः 
स्वत्व क युन्दर्‌ आर्‌ वच्ता भाता मुच उने फीर्‌ वतौ प्रीति राक) पुन्दद 
पवर आद्‌ वन्य दत दुषु तज सनक आदर सद्धित महते द्णाद्ययी को मण्ट्यर्मे ततः ` 
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छन्देषु विलाति विचिन्र चना दचिरतां भनि मन हरे 
निय पानि जलः शरुजन सय करहु धानि हासन धरं ॥ 

ल वृष्ट सदिपं विद्र यजे विनय ऋरि साक्तिस कही। 
काशिकं वृत परम प्रीति किरी तँ न्‌ चरकी 
मथव ला तना दच्ना वरमुन््य्ता देष्धि परनि क भन दार मवे) पमान नना 


कन 


मत्व ए वत जकन दुष्वाम तद्न्तन काकद रमर। दिद दुपयुद दुषदव फ कमान किष 


स० फा०~-३४ 3 ॐ राम-कतेवा कपर € २६५ 
च सनौ शतापे विपति, पड नचि, सपुरं र मुररुरात्ते सीर क्य प्सतं 
करते दए जनयाप्ते पहुंच गव । 
सखन सहित तहँ उतरि तुरंग ते भियिलापति के वारे । 
चार्ट सुत युत अवेधराज का सादर जाय जुहारे ॥1 
मियिततेशकुमार्‌ (लमोनिधि) ने स्यनों सहित पोडां सत उत्तर फर चारो पूर्वो सहित 
अयोध्या पति दरारयनो फो प्रणाम कपि 
अति सुखनिधि लवि लक्ष्मोनिध फो सखन सहित सत्कारे । 
रघुकुलदोप महीप हाय मरह निज समीप वेंठारे॥ 
अत्यन्त आनन्द फो पान सदमोनिधि फो देखकर रपुकूल-रोपफ महादान द्रय ने ` 
सयाभों सदिति उनका सम्मान क्या ओर परुडकर अपने पाच यंठाया 1 


तेहि छिन सानुज निरखि रामछवि सखन सहित सुखमाने । 
लक्ष्मीनिधि मुख दरस पाय के रामहु नयन जुड़ने ॥। 


उत समय नाद्यो सहितं श्वोरामजो रो शोमा देपरर सणार्भो सहति सदमोनिधि ने 
यदा सुप्र माना जर सक्ष्मोनिधि के दर्शन पाफर भरीरामनो रुनेन मो शोतत षहो गये । 
तच श्रीनिधि कर जोरि भूप सों कोमल वेन उचारे । 
करन कलेऊ हतु पठावहु चारि्हि राजदुलारे ॥ 
तव सदेमीनिधि ने हाव जोदकर महाराज से फोमत वचन रहे फि चारा राजकुमार 
फो फलेऊ एरने के लिए भेग्ि ; ॥ 
सुनि मृदु वचन प्रेम रस सने दसररव मृदुं मुसुकानं । 
चारिहु वर बलाय वेगि ही विदा कयि सुख माने॥ 
दशरयजी प्रेम से सने हए फोमल यचन सुनफर मन्द-मन्द मुस्करापे मोर उन्मि चण 
कुमारोफो सोत्र हौ वृलाफर मुप मानरूर भेजा, ॥ 
जनक नगर कौ जानि तयारी सेवक सव सुख पामे । 
निज निज प्रभूहि संबारन लगे ले भूषण वर वागे॥ 
जनफपुर माने को तैयारी जानकर सव सेवर प्रत्न हृए्‌ मोर ध पस््ाूपम नरद 
भपने-मपने स्वामियों पो सजनि ले । ८" ~ 
रघुनन्दन सिर पाग जरक्सौ लसौ चिभद्गी वाधा । 
जिमि नौरक्लो सकी कलहरी रचि रचि पेचिन सधा ॥ 
शवोरपुनापनी कै तिर पर तोन लट यातो जरसौ पाय सनाद याध, उतम नो सदः 
फी सतन मरारर समाई जोर सिरनदेखो पने संनत क्र पाथा _ 
दोहु-वरनि सके कौ राम का, अनुपम इूलटं वप) 
जेहिलखि तिवसनकादि को, रहत न तनुहि सररप 11 १॥ 


२५४ £ श्ीरामायय-व्यल कुण्ठ % ॥ 
` प्ीरामयन्त कर मुव क एतेन क्ता नत्रद्या चोद्‌ जरन्‌ सहति पा्नरूग्‌ ह्‌ 
त्रम सोर सान पाटा नह्‌) । 5 
समउ निलोक्षि वशिषु वोलाए ॐ चादर सर्ताचन्दु सुनि आष 
नमि छर्ज्र = त यद्वित धनि ताथः क 
नेमि कुर्जरि सत्र अनह जाद ॐ चलं युष्दत धुनि जमु पाड 
मनय जानयग्‌ विघ्ना न सत्यनन्दरजी को बुलाया र चुनकर च्रादर श्तं धाय (वरिष्ठ. 
न फटा) शय जाक्रर ननत्य दानद्मारीन्तं तम्र । वह्‌ साजा चुनकर वं प्रससन नत् चते) 
ई [1 वि 4 श | श 8 । 
गन्‌ दुनि उपहति वाना # सान संसत सानी 
प्रद्रु ति दद्ध न प्म [६ $ त्रस्‌ भ श्र 
+~ दुद्लुद्ध ताल 7 क डुल सत दुभटल्‌ मह 
धृरोष्िि पी वातत सुनफर्‌ सवयो सदधित चतुर्‌ दनी वदु प्रसन्न हू } ब्रह्मणि. पूवे 
क्त ्यी वृद्ध श्रियां फो व्रु्ताकर्‌ दुत फ रोति करव सुन्दर मद्वसमाति मानिसर्मी+ ` 
मादि यथं भ सुदतर्‌ वत्रा त परल चुना सुन्दरा स्या 
चिन्रहि देशि सघ पार्बह्ि सारी % तिनु पहिचान प्रान्ते प्यारी 
मध दवादुनायं जो स्त्रीव वहां ववे सव स्यनावस्र द चुच्य्‌ भौर पोडये 
उनके रयफर स्वयां प्रसन्न दतै सरोद चत्र पत्ती धी! चिना पचने ही सवे प्रर्ण 
मर धिक प्रियं लयती यीं) 
ध ठर र्ना यार 
सर्‌ वर्‌ सनधानं ना = उदा श्ना सद सम जाना 
धीयं॒ंवारि शत्रु वनाई % मुदित भण्डयहि चली सवाई 
सानी उन वात्र, लक्ष्मी, सरस्वती क समान जानशर उनष्छद्रारम्यार सस्मान रती थी 
यं स्र जानक्नौती कव नलो-नति ग्र करक प्रसन्नता पूयत सथ्य यं हिक्रा सौ) 
र दि धत्तः प 21 
*ष्टस्त--चति त्यादइ वातहि धी चादर सजि सुत्ट्रल भासिनी ) 
१ मत तप्त कज द्धा कन नच दज भमन्‌ || 
र्लं मानं पनि नुनिध्यान स्पार्हं काम व्लैक्रिल सारम 
भजा नुचुर कलत कद्कुन चाद्यं श्तं त त्रु 
पुनद साश्रयं जीर स्विषा-लोलद (वदयत न्वयि सत्तदात दयौ सी चलत पालनी सुन्दर 


~ %† 
मुवा पमाद्र जादद्‌ कै स्वार्थ सताती छा चिकन वं । उनका यमद्धर्‌ याय 


धर ५. 81111 १ प प्य्‌ श (य (त र {1 प्‌ {5 म {य 4 र्मु 41 31 श {१ 
मद, दव सि मन्दम त न सति चर्‌ परि ननन अयम म] 


द्ा-वाहुत वनिता बुन्द वषुः सहन सुहयणन सीप 


{: वः [१ क 8 > 4 ४, 
< ललना मन्‌ तल्प अनु, पव्या लिय पनाय 11३२०) 
पदानु चं सदन दा चुने प्रोपीनायै दो योना यार नाने पन्ति 
्न्ा ्द सुधट्‌ ह वाय मुन्यर आमा स्वास्य धारण पयि चमो त निः 
= ५ शु व ॐ, ऋ ४१ क उ 0 । २२) 1; 1 1 ॐ 
पद भुरन्दन्ता वरदन जद 4 दस्र वत र भनु कषु 


५६८ 


[एं 


(५ 


५ ~! + 


- न> 
यरि फ तनिक भो हाच उठत हे, क प्ट रूद्‌ हत्व उट जात ट मोर रमर 
यार पुचमनरने परमी नहं मानता! 
सक्खी घोड़ा लखनलाल कौ वांकौ निपर चलाक। 
उड़ उड़ जात वागमुमण्डलको परत न पग महि ताकौ 
श्रोलपनलाल फा याका पोड्ा 'लवपी' बडा चाताक्‌ है । उत्तरा पैर पृष्यो पर नहु 
पदता आर पीरम्वार यायु-मण्डल में उड्‌ जताहै। ध 
तरफराय उड़ि जाय परत टै लक्ष्मीनिधि हय षाहीं। 
उचित विचारि दहसे रघुवंशौ रामह मृदु सुसुकाहीं॥ 
यह्‌ कट तदफड्ा कर सक्ष्मोनिधि फ घोट फे पस्तजा पदृतादहे, इते उचित विचार 
फर रपुयंशी हेते भौर धीरामजी नो मधुर २ मुस्कराति ह| 
तकिं तुरङ् कौ चंचलताई लखन कौ देखि चद़ाई। 
निमिवंशी रधघुवशौ त्िगरे ठ्गि- से रहि विकार्ई॥ 
घोट फो चंचतत्ा भर्‌ लपनलालजो फा चदृना देखकर सद निमिगो भौर र्पुषंणौ 
ठगे-ते विक गये । ५ च 
राम आदि जे कुर लाडिलि तेउ तवि भरे उच्छा 


रीसि रक्षि तहं लनलाल को वारहि वार सराह्‌॥ 
भ्रोरामचन्दरजी आदि नादृते कुचर भौ देग्रकर उरसराहु भरते ह भोर प्रत्न ह-दुस्र 
सपनत्तालजौ रो सराहुना कुरते हँ ` # 
इमि मग होत विलास विविध विधि विपुल वाजने वाजं 1 
सुनत नकोव पुकारि नगर तिय चलि वेढे दरवाजं ॥ 
इष भति मागें नें अनेक प्रकार के अनन्द होते हं र तरह २ चाज यत्ते, ई) 
मफोरो फो घ्यनि सुनक्तर नगर फो स्त्रियां धर से निकतकर मपने-ञपने मर्यं परभा पर्य1 
कोड तिय निरखि वदन कौं मुपमा अति सुख महं सो पाग । 
भरी सनेह देह सुधि नाहीं रम कूप अनुरागी ॥. 
कोई स्रौ मुय फो सोमा देखकर अत्यन्त सुप चं ठ्स मर गसि यपनीद्हुद्य ना 
मुध्िन र्ट भौर रामचन्दजोकेस्पफोउनुरागीहोष्दर्‌ , 
कोउ तिय देखि अतूला दूल्हा अति सनेहु तन नृला। 
पूला नैन रौन मन भूला लागि प्रोति फी हृता 
पेड स्वो उपमा रहित दहे फो देर मत्यन्त प्रन से शरोर रो मुधि प्रुत ण्ट मर 
नेव पुत्रे डः तुतते रह गये, मनम रतम चाया, प्रतिस साद्हुदयत्‌ जातत 
कोड घूघट पट खोलि सुन्दरी मणि मुदरौ टौ पाना। 
देखत इलह ख्प॒राम खो आनन्द त्िन्धु समाना। 1 


> ५५ ॐ वपोामादथम--न्ात्र प्म 


[1 


निप्र चैव धरि वैद स्व, कहि विषह विधि दहि, ३२१॥. 
तम प समय उदीर्‌ धार फर्‌ धमिनिद्रय धत्यन्त पु पूर्वं आष्टुति सनं लभे. मौर 
प्रण कव सय रार छर्‌ सचवद-वित्राष्र की धिति यतताने ल्मे | 
मनच्छ पाट व्रह्िपी चभ जानी %# स्त धातु च्छन्‌ जाद्‌ कानी 
सुजसु सुकृत सु सुन्दरता कर्व सनेटि विधि स्वी वना 
गनफमी कतौ पतु प्रसिद्ध पदयनी जा सीताली क माता उना वणेन स पिया जाय. 
मानी त्रह्माजी त युन्दगफीति, सत्याम) पु, मुन्यरता-दन सवच ददु फार उनका र्काहै 
जनि शुन धल ॐ घुचत्त पा न सादर त्याह 
जन साम दिक्वि सौद सुनयना ॐ हिमगिरि कङ्क यनी जनु मद्रना 


वभय आयर मिध > उन्न व्रलाया, घनत दी यद्धामिन स्ति धावरर्‌ सहित्तन् 
घ्न अपा) अनदः पु वरामं ओर्‌ यमी ननयना एम समोधित दरम द्विमाल कर. 
साथ सवना दररोभित्त द । 


द्नच्ध छ्य : क प्‌ भ न्ध । 
मच्छ पल्स मरति काथर ४ > कचि सर्गमन्यं मज्घ्ल जच पर 
(४ ~ "+. प अर रानी धः > । 
नि फर धदटित सथं अर रन धरे सम छ अमि. आनी 
पथिन्र, पर्मानि भार मः दुसिया जन्य स भर्‌ दए क्तानि क कलषा शर्‌ मनिर्याकौ सन्य 
परात~-य्प्या सीर साची नै व्रषमनता युवद अपने दावा सर शरोराम जौ क भणे पकी 
पृद्भ{ तल 1 {न भ्रः ० {ना आ ममयं धमन जअ अनर जान 
५५४४४ ष्ट न; 0 ४ प ८. [1 > न्य ५७ [१ मः यद्र 
पद्‌ इल इस्पचि अनुद्य ऋ पाध पर्चति प्राश्न साग 
परनि स्य प्रामी चतिद पुमे तौ, सआतरप्र्‌ अनर्‌ मास्य स पष्प शचौ ली चमं ` 
तु 3 दनु ला दफल सासो-रानी त्रयम नमनो यथै अर पथि्न चरणा की छान नगै! - 


दसाम पद्ीरन पार्यं पहुल प्रेम मनु पृला्लि). 
नश नमर मान निदान जच धुनि उर्मि चरहदिसि सें चली 
१ पद धदज सनाज अनि उर सर सदव विगाहं 
अ शुक्त रुन्निहत निम्रलती घन सकल कलिमस माही) 
२ द्तकमतती का पनि कज ता वनि त पर्रम दमत रन्यो मया प आङि 
द सतत म गाय तये सना का सप-तपनर्‌ पे व्यनि वार सौर फल हा जौ खय 


सत्‌ वातलो त वदयत पा सनिता मपय विराच्ततरह भीर्‌ ्िनस्ा स्मरण फर 
मय पिद नक्ताद्‌ प्रवा वलिनः प्य पाष प्रर श्र आत्त व 


पछ युनि अनिता स्ह गति स्ट जो पाक मर्ह). 


पृरन्द 1जन्दर ऋ म्य पिर धत्वा अवदि चर वरन 
प्रद अधुपे मन त्न जौिजन अघे अध्रियत गति सरं 


% श्रोराम-र्सेया प्प २६. 


राजङु वर ` रधुवंशिन्ह॒ के तहु भये ठाद मतवारे ॥ 

दारकं निषट स्यन्त मुन्दर मणिमय योक पुरे हष देपकरये रपुपगा $ मतयाः 
राजदुमार वहां ण्डदहोग्ये) 

उत रजाय लहि सिया मातु को नगर सुभासिन नारी 1 

कञ्चन कलप सजे सिर उपर पल्लव दीप सेंवारी॥ . 


उधर धोत्लोताजी फो माता को याना तेकर नगर रो सृहूएगिन स्तिर्यो नै पर्लव-रपं 
सहित एंचन फँ घट सजाफर सिर्ते पर रफ्चे । 


गावत मल्ल गीत मनोहुर कर लें कंचन यारी । 

परिछन चलीं हेतु रघुवर के वहु आरती संवारी॥ 

ह्यो मं सोने फे वात्त तेकर, आरती संमाल कर ये मनोहर मद्रुल-गीत मातौ हु 
श्रीरपुनामनो फे परिन हतु चनो । 

जाइ समीपं निहारि राम छवि हग आनन्द जल वादु । 

छकित रही वर वदन विलकति चकित रहीं तहूं ठाद ॥ 


समप जाकर भोरामजो फो सुन्दरता फो देपकर नेत्रो मं भानन्वास्‌, मर मपे । ये 
उनफो अनुपम सुन्दरता को देपकफर छर गहं जोर चरति होकर पदर र्‌ गहं। 
राम ल्प रंग गडुं रंगोलो लखि दलह सुखसारा । 
तन मन रष्यौ न सरेख काहु को कर को मद्गलचारा ॥ 
सुख के भूल द्ूलह शो देणरूर वे रेगोतो ध्रोरामनोरेद्पमंरेगगह। पिस को 
तन-मन षणो सुधि नरहोतोष्िर मद्नलाचार फोन करे? ह 
प्रेम पयोधि मगन सव प्यारी धरि पुनि धोरज भारी । 
परिछन चली भली विधि कोन्ही सेकि विलोचन वारी ॥ 
सय व्यारौ तथ्या प्रेम-तागर में मग्न हौ गड्‌, फिर भारो धयं धारण कर मोर नेतर 
रा जत रोक फर प्रय ननो-मत्तित्ते परिटन ऊरन चलो । . 
लक्ष्मीनिधि तव उतरि तुरंग ते चारिउ द्ुवर उतार । 
पाणि पकरि रघुनन्दनजी कौ भीतर महल त्िघादे॥ . 
तय सभ्मोनिधि ने पो पे उतरकर जसे राग्दुमायं सो उतागा द पोरानधन्यनं 
क्ले हाय पर्‌ फर मोतर महल मने चने! क १ 
जह पिक्वेनी सव सुख एनौ वंठो सुनेना राना । 
इन्द्रानी की कौन चलावं लि रति च्य लुमाना-॥ . 
जह्‌। मस्त मो शौ घान, मपुर-माविनो रान मुनपना वदा या त पन ष्य स) 
देकर इन्दा तो श्या, स्ययंरतिमी प [> देणरूर मोहित ह ज्तौ पो) 
चन्द्रमुखी चहं ओर विराजं कोड कर चमर दुलावं ५ 
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म सीराम-क्तेयाक्षदङ % २६४ 
राजकु वर रघुवेचिन्ह्‌ के तहं भये ठाद मततवारे॥ 
दार फ निकट अत्यन्त गुन्दर मधिमय चोरः पूरे हृष्‌ रेखरुरये रपुं र मतप्ानि 
राजकुमार पहांणख्टृहो ग्वे) 
उत रजाय लहि सिया मातु कौ नार सुआतिन नारो । 
कञ्चन कलप सजे तिर ऊपर पल्लव दीप संवारी॥ . 
उधर श्रो्तीताजो फो माता को आना ल्तेफर नगर फो मुहागिन सियो ने पल्लयन्दौरपा 
सहित फंचन कँ पट स्तजाकर्‌ सिरो पर रण्ये ! 
गावत म्ल गोत मनोहर कर लं कंचन यारी) 
परिछन चलीं हेतु रघुवर के वहू आरतो संवार ॥ 
हयो मे सोने फे यास सेकर, आर्तो संमा एर ये मनोह्र मद्ुल-गोत गातो हई 
धोरपुनायजो के परिन हैवु चली । 
जाइ समीप निहारि राम छवि हग आनन्द जल वाठी 1 
छकित रही वर वदन विलकति चकित रहीं तहं ठाद ॥ 
समीप जाकर भ्रीरामजो फो सुन्दरता फो देखकर नेत्रा मं मानन्वाम्‌, मर जाये । वे 
उनफो मनुपम सुन्दरता को देखफर छक गई र चस्ति होरर घडो रह्‌ गहं । 
राम रूप रंग गईं रंगीली लवि दूलह सुखसारा । 
तन सन रष्यौ न सरेख काहु को कर को मद्गलचारा ॥ 
सुप के भूत ब्रूतह फो देखफर ये रेगोतो धीरामनोरुख्पमरं स्मग्ह। स्म्रिषो 
तन-मन फो सुधिन रहो, तो एर मद्भलाचार फोन करे? ॥ 
प्रेम पयोधि मगन सव प्यारीं धरि पुनि धोरज नारो 1 
परिठन चलीं भली विधि कोन्ही रोकि विलोचन वारी ॥ 
सय प्यारौ पप्ां प्रम-सागरमं मग्न हो गहं, फिर भारो यं धारन करूर योरा 
फा जल रोक फर सव मसो-नात्ति प्ते परि्न फरने चतो 1 ड ध 
लक्ष्मोनिधि तव उतरि तुरेग ते चारिउ कवर उतार । 
पाणि पकरि रघुनन्दनजौ कौ भीतर महल तिघादे॥ 
तव लहमोनिधि ने घोद से उतरकर चास राजुमारों रो उतात्त मोर मोरामयनन्ते 
रौ हाप दरड्‌ एर नतर महत मेनेच! _ न „ ध 
जह पिक्वेनो सव सुख एनौ वटो तुनना रना । 
इन्द्रानी की कौन चलाव लवि रति ल्प लुनानो-प. 
जह समस्त पुग स्ते पन, मघुर-मायष्म रानी नुनयना पयेमा ४ पन ङ्प 
एरर इन्द्राणो तो वरा, त्ययं सतिम स्प स्न देपसर मोह्विहो यताच। 
चन्द्रमुखी चहं ओर विराजं को कर चमर दुता `; 
॥ 


२६० % श्रीरासायण-चाल काण्ड ॐ ` 


य जायका 4 
7 ९ जजन ० म न सः 
तव करजोटि जनक घृढ वानी > ओते पव वदशत सनमानी 
उधम य जा जिस क भला चग, वह भाचरा का दिया ओर जा चच र {तह सजसत्रात । 
आया! तव हय जोड़कर राजा जनकजी मधुर-वाणी से सव वरात का सम्मान करके वोले- 


छन्द-दनमानि सकल दशत आदर दान विनय बढ्ाडक्‌ | 
प्रसुदिव अहायदि बृन्द उन्दे पूजि भेम चडइ कं) 
सिर नाइ देव मनाई सव सन कहत कर संस्थुट किष 
सु? साधु चाहत भाव श्वश्ु कि वोष जल संजलि दिए, 


सव दरात का सान, चिनय भौर बडाई करके सम्मान किया, फिर अनस्दित होकर 
वड़-वड मुनिं को प्रणाम करके प्रेम सहित पुजन किया । फिर सव देवतासोको सिर नवा- 
कर सर्‌ सम्मान करहु जोड सदसे कहा कि देवता ओर साशघ्रु-नन तो प्रेम चाहूते हं! 
क्वा समुद्र मंजलि भर जल देने से सन्तुष्ट होता है । 


रर जदि जनक बहौरि वन्धु समेत कोद्चलराय सो । 
वसे सनोहुर वचन सानि सनचेह शील सुभाथ ष) 
सल्लन्ध दजनु रावरं हम बडे अब सब बिधि भए 


ए यजं साज समेत विवेक जानिये बिंतु गथ. लए) 


पफ 


जनकजी भाई सहति हाथ जोड़कर महाराज दशरथी से स्वेहयुक्त शोल-स्वसाव ` ` 
स जनोहुरे वचन त्रोे-है राजन्‌ ! अपक साथ सम्बन्ध करके हुम अव सत प्रकारसे बड़े 
होपये । आ हम्म इस वभव समेत द्विनः मोल का अपना रास जानिए 


ए उरक पस्विरिका करि पालवी त्तरना नई, 
सपराध छलिवीलि पल्ए बहुत ह दीव्य कई॥ 
पुनं भातुभूषन नुप सक पनसान्‌ लिज ससी करिए 
करहि जात नर्नह विनती परस्पर तेस पटिपृरन हए ॥ 
इन क्वा कौ जपनो रहलनी समञ्नकरर इना पालनं करना 1. आपको जो हमने 
वला नजा, ला मारा अपराध क्षमा करनाक्योकि हुमने वहुत दिराई की । सूरवं्कल-शूषण 
दशस्यज। न अपन मधी ( जनक ) का सव प्रकार से सम्मान किया) आपस्ते प्रेम नरे 
हस्य ज) विनत्ता की, वह्‌ रही नहीं जा सक्तो | 


वृन्डारया गनं सुलन वर्धा. चंड जनवासेहि चले । 
दुभ: जय धुनि वेद शुनि न्न . नगर कौतूहल भले + ` 
प नारि अंमल भानं करत मुनीस आयु पाइ.के । 


4 


५, टुलंहिनिः स त दुष्टर चला चर त्श्यृद्‌ क) 


६६ 


2 -] 


2 श्नोराम-ग्तवा-ध पक ध २५१ 
रक्षि रौषि तहं राम रूपये विन हौ मोल विकानी॥ 
श्यनो उस सवतो सुरत फो देदरर तिन तोदने तमो जोर भारणमनेमिष्पषर 
रोहत फर पिना मोत हो विक गहं) 
पुनि कर जोरि निहारि राम सों योली अत्ति मृदुं सोई \ 
उठहु लाल अव करहु कतेऊ जो जो रचि हिय होई॥ 
फिर हुप्प जोरू अति मधुर यणो शेक-ह सालन ! जच्छ, पीर मनम 
षच्छा हो, सो फते करो । 
यह सुनि लखन समेत उठे तहु चारिहु राजडुलारे । 
भरी भाग्य अनुराग सुनेना निज कर पाय पारे! 
„ यह्‌ सुनफर खायो राजकुमार सपिर्यो सहित उट यैर यड्‌ भागिनौ सुनयना रानोमे 
प्रेम पूर्मं अपने हाते उरण धोपे ५ 
रचना अधिक पदक कफे पौन चैठारे सव भाई। 
कचन यारी मृदुल सुहारी परसों विविध मिठाई ॥ 
विचित्र स्ना युक्त प्िहसनों पर सव भाई यठाये जोर सोनेरो पात्तिर्मो मं यनेर 
प्रफार फो पटो म्र मिठाइयां परोसो 1 < 
रुचि अनुरूप भूपसुत जेवत पवन दुलावे सास । 
वृन्नि वि रुचि व्यंजन परस्तं वरनि न जाई हलासू ॥ 
रचि जनुतार रानफुमार जोमते हु, सतत पणा फरतो हु भोर एवि पुृटफर 
पफयान पसेस्रतो हं । उतत समय फ आनन्द फटा नहं ना सर्ता 1 ५ 
स्वाद सराहि पानि पुनि अचय सखियन पान खवाये। 
वेठे पिरि पोशाक सखनयुत विविध सुगन्ध लगये ॥ 
स्वाद फौ सराहना करके राजकुमार जीमते ह्‌, फिर आचमन स्या, मधिर्यो ने परान 
पलाये \ तव दे सों सहि पोशाक पहनरर येदे,(मग्ियो) ने मनर्‌ दद पर्या मं पनाय । 
दोहा-राज एेन सव चेन युत, राजत राजकुमार) 
जिनको हास विलास लखि, लार्जाहि लाखन मार) ३ 1 
राजकुमार इस परार राज भवन मे सानन्द पूपं पिराजते हु, निना हृएस-विलात 
देपकद सापो फामदेव तर्गिजत हो जते हु । मानिलि नो ५: 
तेहि ओसर सुधि पाय सखी मुख लक्ष की नारौ 
नाम सिद्धि परसिद्ध जासु गुण ङ्प शोल उजियारी. 
उस समय मुल, षप, मोलमें प्रिद दध्मोनिदधिमेस्मी (निदि) लापएरम्प्मोर 
मुने समाचार वाया। ह ॥ि 
नाग सुहाम भरी सुटि सुन्दरि नव यौवन मतया) 
रसिकन रीति प्रीति परवीनी रतिहि लजावनिहारो ॥\ 


२६२ ` ॐ श्रारामयण-बालकच्छष्ड ॐ ` । क 
मनि असन भूवन वारि आरति कर्यह्‌ मंगल गावहीं । 


सुर सुमन बरव सूत्‌ मा्मघ बन्दि युजत सुनाक्हय 
वहुमूत्य मणिर्यो से गुधां हुजा सुन्दर ओर समीं अंग च्त्तिको चुरा रहेरहु\ नमर ` 
की स्तरा देवाङ्खनायें दूल्टो को देखकर तिनके तोड़ रहीं हुं ।! ममि, वस्त्र, गहने न्यौछाचर 
करके आरती कर रही हँ । सौर मंगल गाही ह । देवता पुष्प बरसा ओर सुत, सागध 
व भार यश सुना रह 
कोहुवर्लहु अनि कु्ंरि जर शुजाद्चनन्ह्‌ सुख पाह के । 
अति प्रीत्तिं लोकिकं रीति लागी करने संगल मोहकम. 
सहुकौरि गौरि सिखाव शासह्ि सीय सनं सारद कहूं 
रनिवाधु हाक विला रय वद जन्यौ एलु सव लहै) 


सुहाशिन स्तरा प्रसन्न होकर दलह जीर दुलहन को कोहुवर मे लाई ओर वड प्रेम 
से मंगल-गीत गाष्छर लौकिक रीति कराने लगीं) पावतीजी-श्रीरामजी को लहकौर भ्राम- . 
लेना) सिखा रही है मौर सरस्वतीजी-सीताजौ को लहकपर सिखाती ह रनिवास. ठास 
विलाक्त सें मग्न है, समी जन्म लेने का फल पाने. लगीं, 


निज पानि मनि यहं उेखिषत मरति युरूय लधन कौ } 
चलति च श्ुजवत्ली विलोकनिं विरहं भयं बस जानकी ॥। 
कोतुक विनोद्‌ भभोढ्‌ प्रेम न जाई कहि जानहि अली । 


वर कुअरि सु्दर सकल धीं लिवाइ अनवा चलीं । 
अपने हाथ को मणि मे सुन्दर रूप-निधान श्रीयमचन्रजौ की परछाहीं देखकर सीताजी ` 
: दक्तेन-~वियोग होने के भय से अपने हाथ क्तोनहुीं हिलातीं। उस समय का भामोद अखेदं ` 


जर प्रेम कहू नही जा सक्ता,इसेतो वे सखियां ही जानं । सव प्तखियां तह ओर ` 
` दलितो कौ जनवास्ते लिवाले चलीं\ 


तेहि समय सुनिय असीव जह तहँ नगर नभे अनन्द सहा । 

चिर जिह्वं जीरं चार चारिहु सदिव सन सबही कहा 1 
जोगीन्दर कषिद्ध युतिस देव विलोकि म्भ दृल्द्नि हनी । 

चये हर्श वरव प्रसूनं निज निज ल्येक जथ जय जय भनी ॥ 

उस समथ आगोचाद को ध्वनि ज्हाँ-तहां सुनाईदे रही थी, नगर व. आक्ालमें महया 
जानन्दे हरहा था} प्र्तनन मन से सववहो कह रहै ये कियुन्दर चारों जोड़ी चिरजीवी ` 


। योगराज, सिदध, मरनीर्वरं ओर्‌ देवताओं ते प्रभु श्नीरामजी के दर्शन कर नमाद्धे वजायि ` 
आष्ट अनन्द पुर्‌ पुप्प वरस्ताये, फिर वे 'नय-जय' चलते हृए अपने २ लोकों फो चले 


द।हा-सहित वधूटिन्ह्‌ कुट सव, तब आए पितु पास 


रा० फा०-३५. ॐ राम्‌-स्नेवा-षपङ ¢ २०३ 
्ीरपुनायनो के चन युनकूर मयुर यनो से नुक्क्त रर ननि-हे ततन 7 पुच्छ 
पर फो रोति पां चतय नरह चतेमौ । 
सासु सुनयना के समीप महं देत जवाव वने ना) 
पाणि पकरि रधुनन्दनजी कों गई लिवाय निज एना 
सासु मुनयना रानौ फ सामने उत्तर देते नहु यनता; द्रसतिषए्‌ पट्‌ धोरपुनापनो हा 
हूय प्रकट फर जपने महतो म लिया तेद 1 
चारि सिंहासनं दं तहँ आसन भरी हलासन प्यारी । 
. वाराहि वार निहार वदन छवि वहु आरतो उतारी ॥ 
वहां चार तिहासनों कं भासन देकर जानन्दो्हात से भर यई जोर पारम्बर नङ 
मुप छपिदेपं २ फर अनेक प्रकार से आरतो उतारी 1 
मेलि सुकण्ठ मालती माला वसननि अतर लमायौ। 
आचर सों सुख पीठ राम कों निज कर पान वायो ॥ 
सुग्दर गते भरं माततो फो माता डतकर, फ्पडोमे दव सगापा जौर भररपुनापमो 
फा मुख अस्त तेषो फर अपने ह्यो से पान पिलाया । 
ललित लवद्घ कपूर सद्ग धरि कोड सखी पान लगावै । 
कोड कर पीक-दान लिए ठाद कोड सचि चवर इलव ॥ 
फो पपी सुन्दर सोम, एषुर नीर फत्तूरो र्पकर शनत्मतोदहै, फां पौर्-पान 
हाय में लिए पड़ी है जोर फोर सी कंयर दुलतातोह। 
जे निमिराज निवत सुनि आई कोटिन्हु राजङुमारी 1 
राम मिलन को वड़ी लालसा कहि न सकं सकुचारी ॥ 
राजा निमिराज के यहु जो रायङुमारियां न्पोतेम नादं पा, उनरो शरोरानघदरजीतते 
भित्ते फो इच्छा पो, पर सकोच के फारण कहु नरह तक्तो पो 1 
तिन्ह यह सुन्यौ कि सिदि सदन में आये चारिहु भाई 1 
तुरतहि पहुंच गई सव प्यारौ जानि त्वे सुखदाई ॥ 
उन्होने जय येह सुना कि सिद र महल मे चार्या मारं मपि तो समर तिर्‌ नु 
दायफ जानकर वुरन्त हौ सव वरा षटुच गदं 1 ् 
देखी राजकुवरि सच आईं राम दरस्त फो प्यात्तो। 
अति सम्मान क्ियोस्व ही कौ सिद्ध सदन सुखराती ॥ 
दिने सोराम-दर्भन ले प्यत्तौ तव रानगुमारियोकते मर दणत्त पने ल दद 
भादर किमा, बिद्धि का नहत मुच दा भम्दाददुम्या। _ क 
मणिन मौर पर मोतिन कलद्ौ अलवेली अति साहे । 
राज-तियन की कौन चलावं सुनियन कौ मन मोट 11 


२६४ ` # श्रीरामायण-नालकाण्ड 
प्रद रि विजन संह जाती + एकु एकं स्स अगित भता 


जेदत ईह अक्षुर धुनि भरी ललं नाम पुरुष अरु तारी 
सुन्दर पटरस व्यंजन हः एक्त-एक रसं अनगिनतौ प्रकार के हैँ । भोजन करते समय 
पुरुप ओर स्त्रियों के नाम ले-लेष्र स्त्रियां मधुर स्वर से गारी देने लगीं } 


सय सुहावनि भारि विरजा # हंत राड सुनि सहित समाजा 
एहि बिधि सबही भोजनं कीन्ह # अदर बहत जाचमनु लीन्हा 
समय कौ सुहावनी गारी एेसी शोभा दे रही हु कि उनके सुनकर महाराज दशरथजी 
समाज सहित हंसने लगे । इस तरह सवने भोजन किया मौर जादर सहित जचमन लिया ।, 
दोह्ा-देड पान पूजे जनक, दशर्थु सहित समाज) 
जनवा्ेहि भवने शुदि, वकल भूय धिर वीज \ ३२७५ 


जनकजी ने पान देकर दशरथजी को समाज सहित.जा पुजा, तव चक्रवर्ती दशरथी ` 
प्रसन्न होकर जनवासे को चवे । । | | 


& अथ राम-क्येवा- क्षं प्रक @ | 
भ्र धथे यपे कुमार को जनक ` बेगि बुलदवाये । 


सुनि पितु के सन्देश लक्ष्मौनिध्चि सखन सहित वहं मये) 


प्रातः होने पर राजा जनकजी ने अपने प्रकते बुलाया, पिता का. सब्देश सुनकर 
लक्ष्मीनिधि सामो सहित वरह आये \ 


सादर कयि प्रणाम चरण ` छृद्‌ लखि बोले भिथिलेश्र्‌ । 


गृवनहुं तात तुरत जनवसे जरह श्री अवधं .नसेसू।। 


आकर चरण षटुकर सादर प्रणाम किया \ यहु देवकर जनकजी वोले-हे तात ! शीघ्र 
ही जनवासे मे जाओ, जहां अयोध्या-पति महाराज दशरथजी ह} .. 


विनय सुनाय राय उशरथ सौ याथ श्जाय घदेतं \ 


आनिहुं चार्ट राजकुाए्न कर्न कलेऊ हेत्‌ ॥ 


राजा दश्ररथजौ को विनय सुनाकर अर उनकी आज्ञा पाकर चारों राजकुमायें को 
कलेऊ करने के लिए दुला लास 


यहं सुन्‌ शीश नाइ लक्ष्मीनिधि भरि उर मोद उम } 


सखन समेते मन्द हंसि गचन चदि चदि धपल तुष्टा 
यहं चुनकर किर नवाकर लडमोनिधि सलाओं सहित हृदय मे आनन्द कौ उमंग -भर- 
कर मरर्त्रया कर चंचल घोड़ा पर चद्कर चल दिये } 


कलन दिखावत हय धिश्कादस कशत अनेक तमि 1 
मृदु सुसुकात वरात पस्स्पर्‌ पुवं मये जनतसे \ 


छ भ्रीराम-स्सेया-5पम > २०५ 
तहं संयोग हौत ह ताकों व्याह तौ कमं सधौना।1 
सदमणनी ने फहा-दह्‌ ताहि ! सूनो, निस वियि सेना मष्ठाने सिन पपार, 

पहु हौ उत्तफा संयोग होता रै, ओर विगाह तो कमे के जाधोन है 1 
कहु हम राजकूवर रधूर्वंशौ कहूं विदेह वैरागी । 
भयौ हमारो व्याह तुम्हारं विधि गति गनं को भागा 
देष्प, रूह ता हम रपुवंशो राजद्धमार ओर कहूं वेराग्यवान्‌ जनक्मो ! चुन वैरागिणं 
कफे पट दमाय स्याह हमा है, विधाता कौ गतिक सोन जने? 
ओरौ एक हास उर आवें अचरज दै सव॒ काहु । 
तुमतीदहौ सिधि वे लक्ष्मीनिधिनारि नारि भौ व्याह 
भौर मी एरु हेतो दृद में आतो है जीर सवको रचयं नो है सि तुम "मिदि" जीर 
तुम्हारे पति ^सक््मोनिधि' दोनों स्व्रो-याचरु ह, सो स्त्री फा विवाहस्व्ो तेक्तेहूना? 
एक सखो कहु सुनहु लालजी तुर्माहि स्के को जीती । 
जाहिर अहै सकल जग माहीं तुम्हरे घर की रती ॥ 
एक सपो योलो-है लालजो ! सुने, तुमको पौन जोत सर्ताहै ? शादे सेमादम 
तुम्हरे धर फो रीति प्रर्ट है) 
अति उदार करतूतिदार सव॒ अवधपुरी को वामा। 
खीर लाय पेदा सुत करतीं पति कर कषु नहि कामा॥ 
जयोघ्या फी स्त्रियां वदो उदार फरतरूत वालो ह्‌, जो फोर प्राकर हु पपे एर दता 
ह प्तिफातो फु घो कामन्हाहै। ष त 
सली वचन सुनि तव रघुनन्दन बोले मृदुं मुसुकातं । 
आपिन चाल चिपावहु प्यारी कटठहु अन कौ वातं॥ 
तव्‌ सपी फे वचन सुनकर धौरपुनायजेो योत्ते-है श्रिये } यपनो चान घि्र्र भोर 
फो वात फहूती ह ॥ जनमे १. ४ प 
कोड नहि जन्मे मातु पिताविनु वेधी वेद कौ रीती । 
तुम्हरे तो महि ते सव उपने अस हमरे नहि रतौ ॥ 
येद मेदू रोतिवेधोहैरि माता-पिता ङ यिना रो जन्म नहीं चेता! सेक्िनि 
मरे यहां तो सव परभयो से हो उत्पन्न होते हं 1 हमे ग्द दनो नहे, 
योली चन्द्रकला तहि आसर परम चतुर सुकुमारा 1 
सिद्धि कुवरि को लहुरो भगिनी लक्ष्मीनिधि कौ तारा 
उन उमय परम चतुर नुनारी "व्दर्ला" य रानी व्रिसा छदा उदन ता्‌ 
समोनिधि स सातो पो, वह्‌ गेनो- . र 
लरिकाई ते रहे लालजी तुम तपचतिन्ह्‌ त्तम माहा । 
ये छल छन्द फन्द कहूं पायौ स्त्य क्ट हम राः 


श्रीरामजी के अनुपम इलह-वेष का वणेन कौन कर सकता है ? - जिसे देखकर शिवजी, 
ओर सनकादिकों को भी अपने शरीर की सुधि नहीं रहती \ . ``. 


इमि सलि अनुज सहित. रघुनन्दन. चारं .राजढुलारे । 
सहे उहल वदे ` तुरङ्कन अङ्खन बसन ` संदारे ॥ 


इस प्रकार छोटे भाईयों सहित सजकर ` श्रीरघुनाथजी सहित चारों राजकुमार .अपने : 
अङ्कां मौर वस्त्रौ को संभालते हए घोड़ों पर चढ़कर उम द्धः में भरकर चले । (व 


जो रघुर्वशी कुंवर लाडिले. प्रभु कहु प्राण पियारे।. 
चठे तुर शङ्क तेड गसने रां रह. मतवारे॥. 


जो रघुवंशं के कवंर-प्र् श्रीरामजी के प्राण-प्रियये, वे भीः श्रीरानजी. के प्रेम मे मत-' 
चाले होकर घोड़ो पर चद्कर साथ चले ¦ | 


रास वाश विक्षि भ्रीलक्ष्मीनिधि सखन ` सहित वेड सोहै । 
चंचल बभे दि तृश्पं की बातं करतं. हंसोहें। 


भ्रीरामजी फी बायीं जोर लक्ष्मीनिधि भी अपने सलाजं सहित शोभायमान है 1 घोडध . 
की वागे दीलौ किये, ठलेली करते हए सव चले जां रहै हँ । ``. 


जग वन्दनं जेहि नाम जाहि. र्धुनन्दवं कौ बाजी). 


ताको गुण छलि कहं लीं वरणौ जेहि होत सन. राजी ॥ 


श्रीरासजी के जगत-प्रसिद्ध (जगवन्दन' नासक धोड़े की छवि र गुण कहां तक कर. 
उसे देखते ही मन प्रसन्न होजाताहे+ ` 


निज रुख पावे तित  पहंचावे क्षण आवे क्षण जावे । 


जविजसि थलि थि थिर्रक्रि भलि वर गलित वदिन दरस ॥ 


ध वह्‌ जिधर का स्व पाता है, उधर ही तत्क्षण. पेच जाता है ओौर -थम-थम कर, नाच 
` नाच कर पृथ्वी पर अनेक प्रकारः की गति दिलाता ह । 


फदित चंचल चार चौकडी चवलह के. चख . पे । 


भरत कुवर्‌ कौ तुरण रंगीली वरणि जाई. कहु काये ॥ 


फोंदने मे चचल ओर चौक्डी भरने मे बिजली की भौ आंख स्षपाने वाला भरतजी का 
रङ्गीला घोड़ा ह \ कही, उसक्ता वर्णेन कौन कर सक्ता है? ` 


चस्पा नाम चाल चटकौली जेहि पर रिपृहन भाये । 


सेब समाज के अगे निरते मोर ङश्टर्‌  लजाये॥ 
जिस घोडे पर शद्रुध्ननी चड़ है, उसका नाम ्वस्पा' है ओर उसकी चाल च॑टकोली है । 
वह्‌ हिस्न ओर मोर को भी लजाता हज सारे समाज के सामने नाचता हा चलता है । 


| जो कटं ` नैक हाथ उढावत. कई हाथ उठि जातौ) 
बार वार्‌ पुंचुकार दुलारतं -वाहू. पेन जुडतौ। 
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थोराम~रतेया-मपर ॐ २.५ॐ 
इनको सुन्दर देकर ताक नम को स्वो कामन्मत्त होर ह मौ ततत्र 
जव यह्‌ कतरत नृहोप्ररौ, तो पित्िया करउते माररिपय। 
वोले रिपुह॒न सुनहु भामिनी नाहुक दोप न कोने 
जी करतूति वनो नहि उनसे द्मसे भरि लीजं ॥ 
, शगुप्नजी योते~द नाचनौ ! सुनो, कृपा दोप मत दो ! पदि उनसे यह्‌ ष्दनूतग ट 
हतोतुम हमार परीक्षाते सोनिए्‌। 
विन जाने करतूति सवन कौ तुम्हरे घर भौव्याहु । 
सोऽ पलिताउ न॒ रहै पियारी अव करि लहु समहू ॥ 
मिना एरन्रूत जाने हौ तुम्हारे घर्‌ हुम सयका पियाद्‌ टूना । अतःदष्यरौ | मय 
फरव्रूत फो परभा फरलो, निरते चाद में पच्ताया न रह्‌ ! 
जाके हिति तुमु रोप वद्व्हु सो मति करहु उपाई । 
वेसिन सेवा में तुम्हरे हम हजारि चारिड भाई ॥ 
निसफ कारण वुम रोप बद्रातो ट, उस्रा उपाय मततफरो। टम चारो पाईयेतेहो 
तुम्हारो सेवा मं उपस्पित ह 1 , 
सुनि वाणो रिपुदमनलाल को वोली कोड कुमारी । 
कहं पाई एसी चतुराद कहिये लाल विचारी ॥ 
गग्रु्नजी रो वापी सुनकर रोई सुुमासे वोत्तो-टै तातन | इतनो चतुरा महां 
भ्राप्तफीरै, सो विचार कर षहो? 
की कटं मिली नारि गुण आगरि कौ गणिकन संग कोनो । 
तीनों भाइन्ह ते तुम्हरे महं लखियत चिन्ह नवोनौ ॥ 
या वुम्ह फो गुणों फो पान स्त्रो मिनो है जया दिनी गिरा का नाप क्पे? 
पयोरि तौनीं भार्या मंते तुममे नये चिन्द पावे नते 1 नदति ५८ 
रिपुहुन कहुन भलि कद्यौ भामिनो भेदिया भेदहि जान । 
गणिका नारिन हं ते सौ गुन अधिक तुम्हें हुम मानं॥ 
शुप्नमौ योति-ह नामिनो 1 मलो फहुती हे, . मेदि हो मेदो यात मानता टै । 
पुममे गनिकरा्नोतेमोसौ गुनो जधिरू बति हैन हम मानते हं । ५ 
हमारे तुम्हासै चिन्ह लाडिली एकहि मति लखाई 1 
ताते सखो हमारि तुम्हारी चाहिय अवत्ति त्तगाई 1\, 
है सादित ! हमरे-ुम्हारे विन्द्‌ एरु हौ भरात्तिरः शिपि पषटते ह्‌ + इम्‌ हनथ । 
दमाचे-वुम्हासे माहं अपश्य दनी चादिषु । त 
सुनि नव उक्ति युक्ति की वतिं योल तिद्ध सुकुमारी 1 


२६८ ४ श्रौरामायण-यालकाण्ड # ˆ: ` ` . । 

कोई सुन्दरी ध्रु घट खोलकर ओर हायः में मणि जडित अंगूठी लेकर उसमे श्रीरधुनाभ्रजी 
का द्रूलह्‌ रूप देखकर आनन्द के समुद्र मे समा गई । | 
दोहा-फोउ सरति लखि शवसे, तोरतं तृन सुख पाग! 


ल्ाधुसै सरति रें पमी, निज स्‌रति बुंखत्थाग । २॥ 


कोई साँवली मूत्ति को देखकर आनन्द से मग्न होकर तृण तोडती है \ उनकी माधुरै- 
मूरति ते मरन होकर अपने मुति-युख को भुल गई । 


कोड रछनन्दन छवि बिलोकि के बौली सुन सखी नेना \ 


राजजक्वर ये करन कले जात जनक के ठेना॥। 


कोई श्रीरधुनाथनी की शोभा देवकर बोली-हे सखी ! सुनो, ये. राजकुमार कलेऊ करने 
करे लिए राजा जनक के घर जते! ` 


इनक श्रीनिधि मये लितावन्‌ अये चारिहु बेटा, 


ह॒ भीने रघुवंशी षछेला दशरथराजन--दुलहेटा ॥ 


इनको लक्ष्मीनिधि लिवाने गये थे । ये रङ्कः भरे दुर्टे, रघुवशं के छला, राजा दशरथजी 
के चारो वेसा आये \ 


धनि यह भाम हमारे प्यारी निज भरि वयन निहारे । 


त तु दर्शन दुलभ दृट्हंन के रति कुल प्राण पियारे ॥ 


हे प्यारे ! हमारा भाग्य घन्य, है, जो कि इन्हुं नेत्र भरकर देखा, नहं तो सूर्यकुल बे 
प्राण-त्रिय इन दुह्ह के दशेन दुरलभये । . 


भाग सुहाग आज फल पायौ श्रीमिधिलेशष की बेटी । 
सुन्दर श्यामं सष्नुरो भृर्यत निज निज भज्ल भरि भेदी) 


निथलेशकुमारी (धीसीताजी) ने बड़ा भाग्य ओर सुहाग पाया है, ` जिन्होने इन सुन्द 
ए्याम मारुरो-मुति को अपनी भुजाओं से भरकर भेदा है । .. | 


लील अपर सखीतु युन सलनी भली बात उनि गई । 
हमं च्ल संव अनक अहल को हंशिये ओर हखाई | 


दुसरो वौली-हे सजनी ! सुनो यह सुम्दर अवस्तर आ वना है, हम सच भी जनक 
चहो फो चलं र स्व्यं हुंसकर इनको हंसव ! ` ` 


इनि सब बते करव वरस्पर भई प्रेस दश बाना । 


शनत जात मुशुक्तात सनुजशुत -कृषाद्धन्धु श्रौयसा 


वे सब स्त्रियाँ इस प्रकार वाते करते हृए प्रेम के वश हो. गड 1 कपा के सभद्र श्रीरामः 
भी भाइयों सहित सुनते ओौर भुस्कराते जाते ८ क 


दारं समीय देखि अति सुन्दर सणिमय चौक - सेंवारे । 


% श्रोरम-फतेया भयर 5 ` २५६ 
हम सव भाति तुम्हरे प्यारी तुम सव भाति हमार 1 


सत्य सत्य ये सत्य वचन मम मानु राजक्मारी ॥ 

है प्यास { हम सव ध्रकार से वुम्ह्षे हं जौरनुम हमारीदौ। दै रान्गृमासं । टमा 
यहु पचन तीन यार सव्य माना॥ 
दहु~रधुनन्दन के वचन सुनि, खुल गये हरय फियार । 

वटौ प्रेम सव तियन्ह्‌ फे, तनिकहू न॒ही संभार ॥ ६॥ 

श्रारामचन््रमो क ये वचन मुनक़र्‌ सय हृदय ऊ कपाट वन पपे मौर मयं चिप 
ददयमं प्रम यदा, तनिरू भी दलन रहा। 

पुनि धरि धीरज अली भली विधि जोरि पकर पानौ । 

सिद्धि, आदि सव राजकूमारी वोलौ अति मृदु वानौ॥ 

फिर धरम धरफर, मलौ मततिसते हाय जोदरकर निद्धि जादि नय रागङुमारिपा मोर 
सदियां अत्यन्त फोमत वाणो योलीं। 

ध्य भाग हमारे रघुनन्दन हमते वड कोड नाहीं । 

वृत रहं जगत सागर मे राचि तीन्ह्‌ गहि वाही ॥ 

ट रघुनन्दन | हमारे धन्य भाग्यहै, हम ते यदृरूर कोद नहो । हेम संतास्यापर्मं 
श्यी जतो पी, स्रो सापने बाहु पण़डफर स्य तिया! 

प्रति उपकार होत र्नाहि हुमते जत तुम्ह्‌ कोन्दैड प्यारे । 


चन्द्र॒ समान होये नहि कबहुँ जुरहिं हनारन तारे ॥ 

है प्यारे { जेते जापते क्या है, इसका प्रत्युपकारं हूमते नहो हा सस्ता । पारि पाह 
हुजासें तारे चमर्‌, परन्तु चन्द्रमा ऊ समान नहु हो सस्ते 1 

जेहि जेहि योनि कमं वस हमको जन्म विधाता देहौ 1 

तहूं तहूं रसिकराय रघुनन्दन तुम्टी मिलहु सनेही ॥ 

हमारे कमो फे अनुसार पिधाता हमे निप्त.जित्त पोनिमं नो जन्म दे, पटा-वहुा-है 
र्तिफराप रघुनन्दन ! हमें जप हो स्नेहो मितं । 

वरु विधि को्टिन्हु करे यातना या ततु क्षणदघ्ृूट 1 

हमरी तुम्हरी लगन लाडिलि कोनो जनम न दूटं ॥ 

पाहि विणावा हमं स्नेर्ूछाश्यरके दुःपरे, पा पतनं यतर टूट 1 पल्य, १ 
ताडन 1 हुमाश-भापरा प्रम पमो नहं टूट 1 

सुनि वानी करुणारस सानौ रघुवर अन्तर जानी 1 

सनमान्यौ सव॒ राजक्मारिन कहि कहि कोमल वाना ॥ 

भन्तर्पामो प्ौतमचन्द्रमो ने उनसं मिप्‌ कदथा-र्ममे सनाद रना भ्रूनरर्‌ 59. 
मयन कटु-रहुकर सय राजङुमारियो पा सम्मान स्पा । 


११६४५ भ प्नौराभायण-ग्रासिताप्य ५ ५ 


पोर सुन्दे पुपर स्मोलकर्‌ जीर ताध पे मणिः भगुदधी सेक उदं धीरप्रुनाप्रजी 
पता यूल एष चलकर जादनय्‌ कर सिग समा णर । | 


गे्ा-कोठ मूरति लखि सातिरी, तौरत तुन सुख पाग) 
मधुर ति कँ पमी, निज मरति सुखत्याग।२॥. 


म)4 सपिलौ गोत फो केकर आरन्पि मे भका प्ोकर्‌ सृण सतती प 1 उनकी माप्ुरी- | 
गति पं पमल परीकद्‌ जपतो दुतसुल कौ भूल.म | 


}उ' रघुनन्दन छवि चिलोकि क बोलो सुन सखौ मैना । 
जक्षुवर्‌ ये करस्नं कले जीति जनक फे पेना 


प. सीरपुनायजी कौ फ्रोभा पकर त्ओरली-तै ससी | सुनो, मरे सजतुभार्‌ कसेज करते 
फ़ [लष सजा जरया कै पर्‌ जपि ६। 


{चको श्रीनिधि गये लिवातनं आये चार्धं वे । 
र्ध भीने रघुवंशौ छेला दशरथराज----दूलहेटा ॥ 


मपी सपीति लिया श्यै चे\ ये रु भरे पुल्ते, सपव पर छल, समा पकारथजौ 
फ पसे मेत सायै 


धनि यह्‌ भागि दुसारै प्यासी तिज भरि नयनं निहारे । 
त तु दशन दुलभ दुल्टत कै रचि कुलं प्रणि पियारे॥ 


धे प्यार | तमादो भार्य पर्क जी वना प्रन्तं गेत भस्कर्‌ पेया, चती ती सुयकस के 
धाम्‌ [य प्रस पस्तकं पथम व्ल । 


धाम सुटाभ साज फलं पायौ श्रीमिसिलेय फी बेरी । 
प्यर्‌ श्यामे मान्रुरी सरति निज निज भज भरि भेरी॥) 


पिवलपतकुमासे (स्वीदेतासी) तै यदा भाग्य जोर सुदाय पराया छै, जिन्हे नं सुन्दर 
गष सुरो पुत्ति षले अपनी सुमा से भस्कर्‌ भनि) 


शाली अपर ससीनु सुत सजनी भेलौ जात बनि जाई । 
एषं वलं दमे जन चटुल क हससि आर हरंखार्‌ ॥ 


धरो वोत. सजनी ! रणी मरह सुर अआसरोर् जा पनात, एम रतं भो मनकी 
५ सोप पणे पलं जौर्‌ सतयं तरकर प्रक्षे प्रुत | 


(व सय सेति परत परस्पर पदु प्रेम वश जामा | 
२ जीति सुसु अनुजसुत फपासिन्ध भ्रीयमा\ 


धस्‌ चरमया पद प्रकार सातं कते त्ष परेसके पक्षो भं ऊषा के सभु भ्रीरामजी. 
तो भद्रम यातत सुनते जौर मूरकरवे जाति) ` ^ क 


पयर समौष देखि अति सुन्दर मणिमय चौक संतारे । ` 


रा० का०-३६ वरातस्य 9 २८१ 
= र तच्छ वर धतु मंगाई श काम सुरप्र सम सल प्द 
चारि लच्छ यर धेनु मेगाई ॐ काम सुरमि सम सील संहृ 
„ राताने स्वफो दष्डवन्‌ रणाम स्वि योद परेन सहित पूजया श्रे उतम भाय पर्‌ 

येखाया जोर घाद लाय मोदे कामधेनु कै समान सोधी तया मुन्दर मगा । 
सव विधि सकल अलंकृत कौन्टी ॐ मुदित महिप महिदेवन्ह्‌ दीन्हं 
करत विनय वह विधि नरनाह # लहैड आनु जग जीवन नाहू 
सय प्ररार्मे मोमो फो क्षमाकर प्रसन्नतासेरामाने श्रपियोफो दाने रोक्रिररानां 
नै वषटूुत माति से विनतो रूपते हए एदा सि आन हमने संचार फ मोदन रा लान पापा 
पाइ असीमु महीसु अनन्दा # लिए योलि पुनि जाचक् वृन्दा 
कनक वसन मनि हय गयस्यन्दन # दिषए वृक्षि रवि रविकुलनन्दन 
आशीवदि पाकर राजा प्रसन्न हृए्‌, णर याचा फो युता निया भोर सोना दत, मनि 
धो, हायो, रथ आदि चि फे अनुतार पकर पूयंंयो महायान ने तवसनो प्पि। 
चले पठत गावत रुन गावा ॐ जय जय जय दिनकर फुलनाथा 
एहि विधि राम विह उश्लहु # सकड़ न वरनि सहु मुख जाह 
गुघानुयाद गति ए पाच लोग योते-सूवयंरियो के स्वामी फो नयष्, जपदौ । रम 
भाति श्रीराम्रजी कै विबाहु का उत्सव वे गेवजौ भो नरह फठ्‌ समते, निनं दूमारमू०ह। 
दोहा-वार वार कौतिक चरन, सौतु नाइ कहु राउ। 
यह्‌ सबु सुखु सुनिराज तय, कृपा कंटान्न प्रभाउ ।३३८॥ 
यारम्बार विरवामित्रनौ ते चरणों म ्षिर नयाकर राना दशरन पतत मुनिराज! 
यह्‌ सव सुप आपके दपा-रटाक्ष फा ह प्रनावहे। 
जनकं सनेहु सीलु करतूती ॐ नृप सव भति सच्‌ विभूती 
दिनउठि विदाअवघपति माँगा ॐ राखहि जनफु सहित अनुराग. 
जनरूओो क स्नैहुरील, ररन्रुति आर रेश्पर्यं फो बड़ाई महाराज दतरमनी मनो व्रफाद 
से कफसमे तमे 1 सयोध्यापति दक्तरपनो तित्यप्रति उटक्र पिदा मगति, पर्यु महायान 
अनकमी प्रति सहित रोर लते , ॥ 
नित नूतन आदर अधिकाई ॐ दिनप्रति सहल भांति पद्रुनाई 
नित नव नगर अनन्द उषा # दसरयं गवनु सोहइ न काट 
नित्य-नये द्धः ते मादर यदता प्रतिदिन द्नारों प्रकार जे षदरनादं होनी थ तमद्‌ 
मे नित्प-नया जानन्दोत्ताह्‌ हता है सोर दगरयनरो सल नाना स्मिष नदौ नुहाता ध्1 
वहत दिवस योते एहि भती ॐ जनु स्नेह रजु थ वरता 
; कोपिकं सतानन्द तव जाई ॐ कहा विदेह नृपति सममा 
दसो द्रफार यहूत दिन वोत गदे, नानो सेद्‌ सो रत्वीमें ररत श्य यये 
£ विक्पामित्रनो ओर गत्तानन्दनो ने अरर महाज अनर्म म भनमारर ञ्श 


4 


२७० ` # श्रीरामायण-वाल काण्ड 


कोठ सचि देखि राम कौ सोभा जरति मङ्गल गावं ॥ 
चारों मोर चन्द्रमुखी स्तिया सुणोभित यीं । कोई चंवर दुला रहीं थी" तो कोई भ्री- 
रामचन्द्रजी की शेभा देख आरती-मद्धलं ग रही चीं ए 


तेहि छिन तहँ श्ये रघुनन्दन्‌ सनं कन्दन कर वेषा । 
देखत उदी धकल रनिवसे रहौ न तनुहि सरेषा॥ 


उसी समय सुन्दर मेषधारी, कामदेवो को भी लज्जित करने वाले भ्रीरघुन्यजी वहां गये ।! 
उन्हं देखते ही साया रनिवास प्रेम-मग्न हो उठा, किसी को भौ देहं कौ सुधन रही । 


करि आश्व बारि भनि भूषन सादर पय पारे! -. 
चारि शट के. चारि सिंहासन चारिहु: वर वेखारे।॥ 


सार्ती करके, मणि ओर आश्रूषण न्योछावर करके अआषदर सहित पर धोये ओर चार. , 
रद्धं के. चार धिहासनों पर चारों दू्टं को वंठाया ! 


लखि छलल रेन शसु सुनैना नेंकह - पलक वजंचा। 
भूल चैना वौल षके ना कहत बनं. नां बना 


सौन्दयं. के स्थान-श्रीरामचन्द्रजी को सुनयना सनी पलक विसार करदेखने लगीं । वे 
सुधि भ्रूल गह, बोल नहीं सकती, मूख से वातं कहते नहीं चनती 


तकि जक रही तनक नहि ` डले ` मगन सहासुद | माहीं । 
रास श्यं रंग गई रंगीली जसू बह हग जाहीं) 


देखकर चे स्थिर रहं गई, जरा भो नहीं हिली ओर अत्यन्त जानन्द से मग्न होगई।.. | 
वे रंगीली-श्नीरासजी के ल्प मे एेसी रद्ध गईं किरओोंसे आंसू बहनेलगे! ` 


इमि तहु दसा विलोक्रि सासु कौ रास गुनत मन माहीं 
ˆ काहु भयौ यहु आजु रानि को वृत में सकुचाहीं\\ 


सास को यह्‌ दशा देख श्नीरामजो सन में विचार करने लगे कि रानी कोक्याहोग्या | 
है ? परन्तु पुने मे सकूुचते है । 


चतुर - खी चित चरित संम सैं बोली मधुर बानी) 
तुम्हार गुण ह सब लालन मौर न कषः उर आनी); 


तव एक चतुर सखी श्री रामजी के मन की वात जानकर बोली-हे लालन ! यह्‌ सब . ` 
तुम्हारे ही गण ह, ओर कु सन.में नहीं आता ह । । 


सुनते वचन यहु ॒तुश्त क्षीर धरि जमी सुनेना यनी! 


वार बार बहु लीन्हि अस्थां चूमि कपोलन पानी) 


यह वचन जनते ही तुरभ्त धोरन धरर सुनयना. रानी चागौ ओर कोलो को चुमकर ` ¦ 
वारम्बार हाथो से वचया लेने मीं } प 7 


माधु मूरति सांवरी सूरत कौ तुन तोरति रानी) ` 


> २ बटातषो रिदा २८३ 
विदा होना मुनर रानि्पादैलीस्यगुत द ज्र मक्तणो सर्‌ फनो चर [र्न हमरो 
पुनि पुति सीय गोद करि लेहं # देदइ॒ असीस ििखावनु देहीं 
होए सन्तत पियहि पियारौ > चिर अहिवात असीस हुमासै 

पे सारम्यार्‌ स्ता फो गोद नें वेखारूर गोप रेरर चिदा देने सम-स्द यपे पन्न 
करो प्यारो होमो, तुम्दुषस मृहाग जचल रहै, पटौ हनारौ मापोप दे । 
सासु ससुर गुरं सेवां करेहु % पति रख लखि जायसु अनुसरेहू 
अति सनेहे वस सखीं सयानी > नारि धरम सिखावहि मृद वानो 
सामु, समुर मरय कौ सेवा फरना, एति फा प देर उनरो भागा मानकर 
फां करना । अत्यन्त स्नेह के व चतुर्‌ त्थियां मधुर याणौते श्न धमं विरह ह। 
सादर सकल्‌ फुर समुसषाई ॐ रानिन्ह वार्‌ वार्‌ उर लार 
वहुरि वहुरि भेटं महतारी # कहहिं विरंचि रची कत नारी 
आदर फं साय सव पुद्धि्यो फो समस्ताकर रानि्यो ने यारम्ार दयते तमाया। ष्रि 
किर फर माताम तेटने र कहने ल्गौ स्ग्ट्ाने सरो रो स्थो चनापा। 
दोहा~तेहि जवसर भाइन्ह॒ सहित, रामु भातुकल केतु । 
चले जनकमन्दिर मुदित, विदा करावन हतु ॥३२१॥ 
उसो स्मय नाडयो सहित ध्रोरानचन्दनो-जनफजो के महूत फो परगन्नता पूं निश 
फरान्‌ चते 1 . 
चारिउ भाई सुभायं सोहाए # नगर नारिं नर देखन आए 
कोड कहु चलन चहत्हहि आञ्‌ ॐ कीन्ह विदेह विदा कर सान्‌ 
चारों मादो फो स्यामापिक सुन्दरताफो नगरङे प्रो-वुय्प देने णौ वोडु। सोद ष्टम 
स्ते {फ साज पे जना चाहते ह, अतः राता जनरुमे विदा का सामान सवायि 
लेह नयन भरि रूप निहारी कर प्रिय परहुने भू सुते चारी 
को जाने केहि सुकृत सयानी # नयन अतिषि कन्हे विधि सनी 
मैत्र सरफर इनङृ रप फ दर्शन करलो, यह्‌ चासो सनङ्कमाद प्रिदटमे (है कयानो 
फोन जानता दरि किति पुप्पक्े ्रनायते व्रद्यने इन्द चारुर मारेनर्बो सा तिवि सिथष? 
मरनसीलु जिमि पाव पियुपा ॐ सुरतर लह जनमन कर भूखा 
पाव नारकी ह्रिषदु जसे ॐ इन्द्‌ कर द॑रसतु ट्म कटं तत 
मरने यावा नेते ममृत पा ताय, जन्म सा मूया कत्य का जरन्त वानो मोप 
पिव साय, पेते हु हमसे इनङ्‌ उमनय्‌। 


निरि राम सोभा उर धर ॐ निज मनि फनिमूरति मनिकर 
एहि विधि सवहि नयन फलु देता ॐ गए कुभर सव राज निकः 


२७२ श्रीभ्रायण-वालकाण्ड ५.३ 
वह्‌ भाग्य ओर ` सोहाग से मरी, शष्ठ सुन्दरी, नवयौवनं में मतवाली, रसिको करो. 


रीति र प्रीति मे. चतुर रति को भी लजने वालो- 


अत्ति गुणवां निधान ख्व की सवं विधि तुभ सयानी । 


लद्ष्नीनि्ि की प्रान पिस निमि इव -कौ महतनी 
स्यन्त गुणवान्‌ स्प छी राणि, सव प्रकार से चन्दर ओर चतुर, लक्ष्मीतिधि कौ प्राण 
त्रिया ओर निसि-कुल को सहासानी- । 


अलवेली सरहूज रघुवर की बड़ . शनेहं शृद्खारी ।. 
प्रीत प्रीत निवाहनिषहारी रम सख्यं रिख्वरी। ` 


श्रीरधुनाथजी फी अलवेली सरहन ` वडे प्रेम से श्युद्धगर किये, अपने प्रियतम से प्रीति 
को निवाहूने वाली ओर श्रीरासजी के रूप पर मुग्ध . 


चंचल चपल चहं दिशि चितवति देखन को अतुराई \ 
भरी उशह्क सङ्क सखियन लं तुरतं राम हग आड ॥ 


चंचल नेत्रो से चारो ओर देखती हुई दशन के लिए जवुर ओर उमद्धःसे भरी सियो 
फो लेकर तुरन्त श्रीरामचन्द्रनी के पास आई। 


वदन चन्द अरविन्द विये कर विहंसि मन्द सरसो । 
राजकु वर कर पकरि लाडिलि बोली तकि ` विरोह 


चन्द्रमा का-सा मुख, हाय में कमल लिय, मन्द-मन्द मुस्कराती हई वह लाद़ली तिरे 
नेत्रो से देवती हुई राजक्रुमारो का हाथ पकड़ कर वोली- 


होत चिवयोर किशर भष के बडे चोर तुम प्यारे । 


सुरति हेसारि  भलाय स्वरे साधु स्थीय ` धारे) ` 
ह प्यारे ! लुम चित्त को चुरनेःमे बडे चतुरहौो। ह संवरे ! हमारी याद भुलाकर . 


सास के पास चले गये। 


उल्टी बात कहू निज प्यार -आपन दोव दुई | 


तुन ट। रष्हड छप छवाला सनतत हयार अवार ॥ 
( तव रघुनाथजी वोले- ) हे प्रिये ! अपना दोष छिपा कर उच्टी वात कृती हो 
है छ्वीली ! हमारा साना सुनकर तुमही चिप रही थीं, 


म आये तुष अह्न भीतर तुमह नं परयः जनाई । 


भय सदनं तुष्टः है प्यारी जह घव जाहि ससद) 


हम वुम्हारे महल मे अपे ओर वुम्हूं माघ्रुम भी न पड़ा 1. हे प्यासी ! तुम्हारा घर 
अच्छ हु, जहां सय समा जाते | 


सुनत रास के वचन लाडली बोी मृदु भुसुक्ताई | 
तुम्हूरं घर कम रोति लाद यहं चन चलि चलाई ॥ 


फ वरातष्मेयिदा> २८ 


जनं गुनगाहुक राम, दोप दलन कर्नायतन 1! ४०॥ 
मुम पूर्णे काम हो, जान िरोननि हू, स्नेह नुमको प्यारा है, पन्नो दे गन प्रहून 
करन वाने हो, गर्यो फो दूर फरने यते नोर दयादे श्ण्नहो। न 
अस कहि रही चरन गहि रानी प्रेम पङ्क जनु गिरा समानी 
सुनि सनेह्‌ सानी वर वानी ‰ वहू विधि राम सासु सनमानी 
.. स प्रकार फदटुफर रनी चरण पठ्ड्‌ फर रह्‌ गद, उनरो वाणेमानो प्रेमे सोय 
मै फस गड 1 देसी स्नेह भरो मधुर वाणो सुनकर प्नोरामयन्डनो ने गूत नाति प सानुरा 
सम्मान रयि । ॥ 
राम विदा मागत करि जोरौ ॐ कीन्ह पनाम वहोरि बहोरी 
पाइ असीस बहुरि सिर नाई ॐ भाइन्ह॒ सहित चले रघुराई 
भोरामचन््रजो ने हाय जोषृकर पिदा मामो मीर पारम्यार प्रलाम्‌ पि, किर मागो- 
याद पाकर सिर नवार श्रीरपुनायजो नाद्या सरति चते । 
मज्जुं मधुर मूरति उर आनौ % भई सनेह्‌ सिथिल सव रानी 
पुनि धीरजु धरि करभेरि हकारौ ॐ वार वार मैहि महतारी 
सुन्दर मापुरी मूति फो हदय मे धारण फर सव रानी स्नेह क मारे िपिततदो ह । 
फिर धोरज धरकर माता्यो ने कुमारिरयो फो वुलाया मीर वारम्गर मेटने समा । 
प्ुचावहि फिरि मिलहि वहोरी ॐ वदु परत्पर प्रीति न योर 
पुनिपुनिमिलतसखिन्हुविलगाई ॐ वाल वच्छ जिमि धेनु लवाई 
वारम्यार पटटंखातौ सौर फिर मिलतो है, इष प्रकार आपकर में यूत प्रेम गडरा गप्र्पोसे 
अलग फर मातायं देते मिल रहो ह जने हाल को ग्याही दं गाप जपने वच्यते मितततोहै। 
दोहा-प्रेम विवस नर नारि सव, सखिन्ह्‌ सहित रनिवासु । 
सनं कौन्ह॒॒विदेहुपुर, करना विरह न्छिसु ॥३३४॥ 
सप्पर्यो सहित सय स्तो-पुदप रनिास में स्नेह्‌ रे मादे दने जोर होय, मानो जन 
पुरम कषणा मौर विदु ने निवार करनियाहो। 
शुक सारिका जानकी ज्याए % कनक पीजरन्हि राखि पढ़ए 
व्याकुल कहि कहां वेदेही # मुनि धोरजु हर्टिरइ न केही 
च्रिनित्तेता-्मना फो जानरौमोने पाला नरस्ते रु पिय्ञमं यकर पदरात) 
चे प्यागुल हो कटने त्म~मानसने ष्टां हं ? यह मुनरूर सेन पारव नटी प्ट दमा? 
भए विकल खम मृग एहि मातो ॐ मनुज दसा कंते कर्हि जाता 
यन्धु समेत जनक तव आए प्रेम उमेगि ताचन जल घाप 
षय प्रस्यर जय पलो नोर पमु इवेन होग्य, तव मनुरण्यसो रमा रम कट्‌) ममर्द 2 
उषो समय नाह टित जनस्यो यवि नो स्नेहने उमहृरुरमरजायि उत दपन्ः 





२७४ ।  # भरीरमायण-वाल काण्ड # `` । । 
श्रीरासचन्द्रजी के मस्तक पर मणियों का मौरमोतिधो को. अनौलो कल द्धे एेसौ अध्यन्त 
शोधित है करि राजकुमारियों कौ तो क्या चज, सुनियों के मन मी मोहित हौ जाते 
दोहा-सन लोभा शोभा निरखि, भई विवश सुकुमारि। 
चकित छकित सब रह्‌ गर्ह, ठन मन दसा विसारि + ४॥ 


समी सुक्रुमारियों के मन शोभा को देखकर लुब्ध होगये । वे विवश हो गई मौर तन 
मन की दशा भुलाकर चकित होकर छको-सी रह्‌ मद । 


ज तिथ सान अनप रूप निज रहौ स्वरूप गुमानी) 
तेउ वलि राय बदन की शोभा बिन ही मोल बिकानी \ 


जो स्त्रियाँ जपना खूप अनुपम मानकर स्वयं घम्रण्डमे भरौ रहती थीं वे. श्रीरासजौ के 
मुख का सोदयं देखकर निना मोल ही विक गई. । 


सति सुकर . यजक्मारै सिद्धि दहदि सनुरगीं। 
सहं प्यारी शादी र्धुदर को देन. दिलावन लागी । 


वे अत्यन्त घुकुमारी सिद्धि सहित प्रेम से. षर मई, उस समय सिद्धि श्रीरघुनाथजौ को 
गारी देते ओर दिलवनि लगीं \ 


एक खी कहू सुनहु. लाचजी यह्‌ स्वरूप कहं कायो । 
कानन सुन्थौ काम अति सुष्दरकी तुके सोद. जायो\ 


, एक सखी कहने लगी-ह लालजी ! सुनो, तुमने यह्‌ स्वल्प कहां से पाया ? हमने 
कामदेव को अत्यन्त सुन्दर सुना दहै, क्या तुम उसी से उत्पन्न हृएहो? 


लोली सिद्धि सुनहु स्धुनन्दन तुं हमार नन्दोई। .. 


एक बात. तुम सै हम पृछ लाल न राहू गोई\ 


सिद्धि वोली-हे रधुनन्दन । युनो, तुम हमारे नन्दोई हो, इससे एक ` बात हम तुमसे 
पूछती हे, सो-ह लालजी { छिपाना मत \ 


हीत व्याह सम्बन्ध सवेन कौ अवनी ही जातिहि माहीं 
निज बहिनी शृङ्गी षि को तुध केसे दियौ विवाहीं । 


सभो क्ता व्याहु अपनी जातिमेंहौ होताहैः तो फिर चरुमने अपनी वह्नि को श्यद्धी 
ऋषिको कसे व्याहदिया? 
की उनको सनीश वे भ्थै की कई संग लाभी) 


एतो वातं नतावहु लालन तुम रघुवंश अदामी ॥ 
क्या उनकोवे मनिनि भने, यावे स्वयं ही उनके साथ लग गदः ? - ह लालन ! `स 
इतना ह बात वता दो ? वर्योक्ि तुम्हारा वंश तौ निष्कलङ्क 


घन कदय! यहु सुनह लाडली जेह्‌ विधि जह लिखि दोना 1 
र राजा दश्धरय छौ कन्या (रामपाड्ः को जनद्धु-दस क रोजा गदं लकर्‌ चर द्धा 
च्छपिकोव्याहुदीथौ। । 


¢ दरातन्छं पिदा २८७ 
नप करि तरनव महाजन हरसर चन्र 
नूप करि विनय महाजन फर्‌ सादर त्क्ल मांगने टेर 
भूपन वसन याजि गज दीन्हु प्रेम परोपि उदे सव कीन्ह 

राया ने पिनतो ररक महागनों पे सोया दिया, स्रि मादरम मद पाचडा मो 
बुलाया जीर सरो गहुने, यस्व, पोट, ठुष्ये इफर प्रन ते लननुष्ट {रूपा । 
वार वार विरदाविं भाप ‰ फिरे सकल रामहि उर रायौ 
बहुरि वहुरि कौसलपति कटहीं # जनक प्रेम वत फिर न चहहीं 
उन लोमानि यारम्यादयंन के दद्रा वान कौ भरश्रौरामनी रसो दूरदमं ग्थरर 
लोट । राना दगदपनौ ने जनस्नो त्ते मारबाट्‌ सोटने कोरा, पटन्नुयप्रेमङ पम 
सौटना नहु चाहते । 
पुनि कटू भूपति वचन सोहाए % फिरि महीस दरि वदवि जाए 
राउ वहौरि उतरि भए ठाद प्रेम प्रवाह विलोचन यादे 
रि राजा दररयने बटूत ह सुहूयने वन फर-हे रानन्‌! अद जापर सोद मादपे, 
यदटरत दूर भागये । फिर राजा दगरयनो रयै उतर कट श्रोष्ये मौर मारे परेम 
न्वा से जल फौ धारा वहने समो) ष त ौ 
तव विदेह योले कर जोरी # वचन सनह्‌ सुधां जनु वाद्य 
करी कवन विधि विनयं वनाई # महाराज मोहि दीन्हु वड 
तय जनरूमो हाप जोदृकर मानो स्नेहु-टपो जनृत्तमे मरे हए ययन ोले-दे महायम ! 
` मे रि प्रफार ते मपर पिततो रु? मापनेहा मुने बदा दौदै। 
दोहा-कोसलपति समधी सजन, सनमाने सव माति) 
, मिलन परस्परविनय अति, प्रोति नहूदयं समाति ।२२३७॥ 
महारात दशरय ने समधो फा सय श्रङार सै यादर शिया । सपिसमें मित्ते नम्पत्रो 
सत्यन्त विनय सोर भ्रोति पो, यहु टुदय मे नहीं समातो । 
सुनिमण्डलिहि जनक सिरुनावा ॐ आतिरवादुं सवहि सन पावा 
सादर पुनि गेटे जामाता # ङ्प सोलगुन निधि सव श्राता 
मुनियों कौ मण्डलो फो जनरनो ने सिर नवाम मोर सयते योर दर स्णि। 
छर भादर तदिति दामा मिते, जो स्प, शोत नीर रणो ङे निपान सर मारंद। 
जोरि पद्कुरुह॒ पानि सोहाए ॐ याले वचन गरम जनु जाए 
राम करौं केहि भाति श्रगसा ॐ मुनि महेत मन मानत ठता 
समल देः समान हाय सौर्य मानो प्रेम से उत्सन्न टप्‌ पचन एतिद दाम {गिन 
प्र्मदसि बे मपे परसंता स ! रपा जाप नुति मोर महास्वना द मन्ता मान 
सरोवर ङु 1 ॥ य श्री 
करहि जोग जोगी जेहि लामो > कह माह नमता मदु त्यागा 
व्यापक ब्रह्म अलु अविना ॐ चिदानन्दु निर्गुन गुने ठ“. 


२५९ ॐ श्वोरामायण-याल कण्ट 


नि 
द्र लान्रमी ! चमं वचयनन्र ही तपस्कर मद्यं नरह, सै हमत ल्व कटाक, 
यह नन्द कटा तप्राद्त च्रं 


| 





[न 


छी मल्नि नातिन कै यग पीछे कौ निज भित्र पासं । 


भाट छठा स्त्रद लालन घतन चद्धं च चस 
प्रया धरनि फी स्त्रिय कर माथि अववा अनी विनिम प्रीद्धदल्य? टे ककरजी 1 
पीट-पटि च्छा स्वाद ता विना चयि कोष सरह जान मरकत? 


सोते भर्त भली कह स्रजनौी तुमह तौ घल कुमारी 1 

नुरणह् पर प पछी वार्तं मो चहं शीचेड प्यार 

भगतमजी व्रोन्न-द पिच | तम दक्र फ्री, परन्त दरमन्ी दो वनी कभारो टी ह 
यर प्ृच्पाक्त तदधः फतु प्रातं छटनी त्रिय ! चत सरीखी 


गह म॒निनर्यम ज्ञान सिखन कौ घो चव सुने सुनाए ! 
कानिनी काम-खला सत धीन हम तुम्हरे गि आए 


द कासिनी ! हम जान प्रीखने के लिए मृनिक् श्रद्ध रहः सन्नो सनी जानते परन्तु 
सतर द्रुम कास क्रला सीन कौ बुब्ारं पासन बाये । 


कष्य तव यु्नह भर्ती एेये तुम न ` वखानौ 
]ष्हाणरे ता भिनती साष्टुन 9 लोक-वात का जारो), 


तव सिद्धि वोकी-टे नरतजी ! भुनो, तम णमी वातं मत क्या) व्योति वम्हारी तो 
गिनती साधन चद, वम समिरिकः वात क्या जातौ ? 


भरत कल्य वम साच कहत ह्य प्राक्‌ पर~-काजी 
णसा सेवा करौ कामिनी जाते रोय चन शनी) 


भरत्तनी बोन-तुमर पत्य फटी द्य, हुम तो पराया छान करने वाले साधु ह। इसचिप,. 
ह लाधिनी { प्तौ सवरा क्रो, जिन्न क्रि टुमास मनव्युग होजाय 1 


आप्ये एन अपुष्वं यी जस्त निज सन गुनि कीजे । 
अधर सुधारसं कौ दं पमजन अत्तिवि-पृजन कीजे 


तृटि घर मे अपूर्वं योगौ धये ह, यह अपने मन मँ जान चीजिएु यौर अपने अधरा- 
मरत दपा रस्त का नोजन दकर्‌ हम अतिथयो का पूजन फोलिषु) 


एक सखी कहं सुन सने भलि इनकी एक बड़ाई 1 . 
शधि मखं रान गे कु" वर ये तहं हम अच सुधि पाडइ्‌\ ` 


एक सला बोली-तव मित्र द्नकौी एक वदं शरुन-ये मुनि के यन कौ रक्वा करने 
रधन दूमनदणसी पवर्‌ पादु हन्छिय 


दन्न सुन्द दख कामवश् चनिया ताडका आई 1 
सा करतूत न भई लाच सों भारेहुं तेहि खिसिथाई ।। 


त° पल ०~३७ ॐ ददत खा अपोप्णामं प्रयग 9 स्ट 


जनक गहै कोसकरि पद जाई ॐ चरन रेनु सिर नयनन्हु लाई 
श्रीस्मनो यारम्यार विनतो योर बडा ररे सव मारयो रो ङ पसे, [र उमस्मनौ 
ने जार दित्पामित्रमौ के चरन प्ट मोर चरय-रज र सिर योरमेर्यो मे तमाकर पोतन 
सुनु मुनोस वर दरसतु तोरे # अगमु न कषु प्रतत मन मोरे 
जो सुखु सुजतु रोकपति कहीं ॐ करत मनोरय स्रफुचत अहह 
है मुनोस्यद] सुनिये, यापर मुन्दर दशन से मुने ङु भो दुर्तमन नही है, नेरमन पट्‌ पिव्पस 
हैष जो गुप भौर मुपत्च सोकपात खाहूते हे मौर जिसय मनोरप करते टपु एवते त्र । 
जो सुख सुजसुसुलभ मोहिस्वामी %‰ सव तिधि तव दरतन्‌ अनुगामी 
कोन्ट्‌ विनय पुनि पुनि सिरनाई > फिरे महीसु आत्तिपा पाई 
ठ स्वामी! यहो सव मुयश मुम मुसमदोपया, वर्यो सयतिदिां ताक पमेनङ्र पो 
यतन पालो ह रेते विनतो कर यादम्दाद प्रणाम एर.जासोीर्यदि पाङट राना ननरनासट। 
चली वरात निसान वजाई ॐ मुदित षोट वड सवु समुदा 
रामहि निरि ग्राम नरनारी ॐ पाय नयन फल होहि सुखारी 
निशान वमाफर वरात चतो, छोटे-वड ममो प्रसन्न हुए । मामप पवार मदनारो 
भरोरामयन्रमो कै देन पारुर मुखो होने ले । ध 
दोहा-वीच वौच वर बास करि, मग लोगन्ह्‌ सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन, पर्ची आड जनेत ॥३४०॥ 
पोच-पोच में यच्छं मुकार्मो पर वरात टह्रती हई मागं ङ सोर्मोकफो मुद्र पेली दं 
अयोप्पापुरो के निकट गुम दिन वरातमा षच 1 | 
हने निसान पवन वर॒ वाजे ॐ भैरि शंख धुनि हय गय गाजे 
सांकि विरम डिमडिमो सुहाई ॐ सरस राग ॒वार्जाहि सह्नाई 
मार पर चोदे पदन लग, सुन्दर ठोल यजने सनेतुरहो ययने मोर गप्र-प्यनि वृ 
समो, पोड-हायी मरजने त्ते । भजि मृदद्ध मौर मुहायनो दषु तपा ससी दात थं 
शहुनाई यजने सगो । 
पुरजन आवति अकनि वराता % मुदित स्कल पूलकाचलि माता 
निज निज सुन्दर सदन संवारे हाट वाट चोहट पुर दार 
मरपपुरयासये रात आहं दानक प्रसन्न हये, सदर सरोद त समा हो भाणो + 
ये जपमे-यपने पर, पागार, षडर, योर योर एाररो से गुररपरोतिनि मनानिम्न। 
गली सकल अरगजा सिचा # जह तह. चौक चारु पुराइ 
वना वजार न जाद वखाना ऋ तारन स्तु पतातत चिताना 


सय मिस य गुत्ताष-गत का धड्राय टनास्ट्ःतह्‌। पोर पुराद यये 4 सानार दृषा 
यनाजा्हा नहो जा सस्ता 1 दन्दनदार, कष्ड-पम्यितिं तपा परव नाद कमार 3, 


च पीदामायण-वालक्ण्डं ॐ 


युनिट॒ रछिकयय रघुनन्दन आनन्दकन्द विहारी ॥ 
शीटच्रघ्वजो यह्‌ नई वक्ति क्ती वातं चुनकर चृद्कुमारी तिदधि बोली-है रसिकराय 
आनन्दकन्द, विहूरणशील थीरघुनन्दन ! घुने- ५ 


अति अंलिरान काहू महत मूर्त देखि तुम्हारी } 
के व्वी हयम तुम्दे अवधपुरी कौ नारो। ` 
द्वामदेव नौ वुम्हारी अव्यस्त ओनायनान सूति देखकर मोहित हो जाता टैः इसलिये 
तुमसे यवधपुरै कौ च्या कंते वचो हनौ? ति त 
यो कि रही ुपचाप्‌ सुन्दरी चिद्धि क़ वर सु तना ) 
ताकत हीथ पकरि स्दुनन्दनं वौले अति सुदु वेना) 
नहुक्छर चन्दर जर चव चुर्खोकी राशि चुककुमारी सिद्धि दप रही । तव उ्नक् 
टय पक्दकर शवादानचनद्रजा चल दच्रन उदय 
दोह्य न्यदा जगत न्ते, वधि दहं कश्तार } 
राजा स्क यतां चती, कर्व सोह व्यवहार) ४॥ 
विधाताने जगतकोर्जंत्ती मपदिार्वादौ हुः उन्नीके अनुदार-राजाः रद्ध, यतीः 
सती आदि सभी व्यवहार करते । 
अनुत्त उदित व्रि लोम सव कहं च्च रद्धत भावा । 
त्म तो अपने जसि जानति ह सवहीके रम दावा) 
नूचित-उचितत विचार कर लोन वर्ह वेसा ही नावर्डतेर्हु। तुम तो अपनेही. 
तभ्यत क्व न रतुन्त क्ात पमञ्चतादहा ; 
यह्‌ सुनि भरतं लवनं रिपुसूदन हये सक्ल दँ तारी } 
आदि सव राजछुभार वेड अति भई युखासे\ 


चुनच्तर्‌ नरतजा, लक्रमणनजो ओर शचरुव्ननी समी तालिणां दनाच्तर हतत गौर सिद्धि 


यद्वि जो दाजकसारियां ~व नो अत्यन्त घी हह । 
ते तुम कसय प्रेमं को भूर्न सरति क्ली वलिहारीं 
दद्ध जड स रजका मोहि प्रम ते प्यारा} 


(ठर श्रारामचन््रनी वोले-) वे तुम सच प्रमी मूति हो, बुम्हारी द्रुत पर विहार 
नादय 1 त्रिध जादि तुम क्व राजद्भमारी सृजन प्ार्णे ते अधिक ग्रियहौ) 


तुम्हुरं ¶ह्‌य अचलाय सनि न्ने सी सवे संति पजं 
सन्त ऋ वाजं वचात लाड्ली तुससे विलगन हइ 
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¢ अपोघ्या मे रात्‌ यान पट मातारा ने प्रसन्नता 9 २६१ 
होपय + भरौरामनौ र रसन कष्‌ यद्र यतुर् हर पिनि ष ताय समाने सफ, 
विविध विधान वाजने वाजे ‰ महूत मुदित सुमित्रा साजे 
हरद इध दधि पल्लव फूला ॐ पानं ॒पूगफल मद्ल मूला 

जने याने वनने लगे, सुनित्राजीौ ने प्ररम्न हूोरर मगस-साम पयाये । हस्य, दध, 
दही, माम क पत्ते, एल्‌, पान, तरुपारौ भारि मपतन रो बस्तु तपा-~ 
अच्छत अंङर लोचन लाजा ॐ मंजुल मंजरि तुलसि विराजा 
घटे पुरट धट सहज सुहाए # मदन सकन जनु नौड व्रनाए 
चायत्तसङुररमोरोचन.णोलमजरो सहित तुम्रो भादि मान्तिरः पनर्‌ समार, रेमे द्णु, 
सहन हौ चन्दर सोने फः कलम दे तते, मानो कामदेव ते पिपी क पपिमि पनापरह। 
सगुन सुगन्ध न जाहि वखानी # मङ्गल सकल सजि सव रानौ 
रचौ आरती बहुत विधाना ॐ मुदित करराह्‌ कल मद्रल गाना 
समुनः गुगपिसि पदाय का य्न नहं दपा जा सफता,सव सानि पद पंमन पनु 
फोतनारहोर्हु+ यटूत प्रर से माकरः प्रसन्न मन हो भुन्दर मगस-गान प्ररे सरणी ॥ 
दोहा-कनक यार भरि म्घलन्दि, कमलकरन्टि लिए मात । 
चलीं मुदित परिछन करन, पलक पल्लवित गात ॥३४३॥ 
सोने के पालों म अनेक मंगल पदापं मरणर होमं सिए हए सव माता प्रगम्ना पूर्मर 
पुस्पित हने के कारप प्रफुल्तित शरोर ठोरूर धोरामजौ का परिन करने चता 1 
धूप धूम नमु मेचक भयऊ ॐ सावन घन्‌ धमण्डु जनु ठयऊ 
सुरतरु सुमन माल सुर वरर्पाहु ॐ मनहुं वाल अवलि मनु फरर्पहि 
ममरफे धुएसे लाका एेता.त्याम वं होनपामानो त्रादनङ पने यादतत छागवे हू 1 रेपता 
कत्पय के पूया फौ माताये यरतनाने समे, मानो वमूरनां फी परित {स पय ब्दी. \ 
मेजुल मनिमय बन्दनिवारे ॐ मनुं पाप रिपु चाप्‌ त्वार 
प्ररि दुरहि अरन्ह्‌ पर भामिनि ॐ चार चपल जनु दमकहि दामिनि 
सुन्दर मभा से जद हृदं यन्दनयार देस युगोभित द मानो इन्द-धनुध श्त 1 
अटारिमों पर घद़ो चनुर मोर वंच स्विया-रमो वरद होतो मोर्‌ स्मो चना टृहं एमा 
जान पडतो पा मानो विन्या पमरू रोष! . 
दुन्दुभि धुनि घन गरजनि घोरा ॐ जाचक चातक दादुर मारा 
सुर सुगन्ध सुचि वरपहि चारो ॐ सुखी सकल कृपि पुर नट्‌ नासे 
नस ण प्दनि मानो रारे प्न्है । सरर्नय पयोदा ममेद्‌ माद &। 
देवता सारम ने स्वन्छ, मुगन्ित जल यमा दह्‌ ह सय प्या-ुभ्य गुप्रोद्ररह १ 
समय जानि गुड्‌ आयतु दीन्हा ॐ पुर प्रवेतु रयुकृलमनि कोन्दा 
सुमरि सम्भू मिरिजिा गनराजा % मुदितं महीमति सहित समाजा 


२ ॐ श्रीरामायण~-वाल. कण्डं >` . । द 
सन सी विदा मनि रघुनन्दनं अनुज सहित पगु धारे । 
निकसे मानहं सिद्धि घदन ते चार चन्र छवि वारे ॥ 
फिर सवे विदा माग कर भीरघरुनाथजी भादयों सहित चले, मानो सिद्धि के महल से 
कला-पु्णं चार चन्द्रमा निकले हौं । । ट 
दोहा-बिद साघु तें होय पुनि, आये सम जनवास । 
वटत छिनहि छिन जनकपुर, आनन्द परम ` हृलास ॥ ७ ॥ 
फिर सासु से विदा होकर सभी राजकुमार जनवासे आये । जनकपुर में प्रति क्षण. 
आनन्दोच्हास्त वदता है । ` ४ 
@ इति क्षेपक क . . -. ५ 
नित नृतन शह्ल पुर॒ आही # निभि सरिस दिन जामिनी जाहीं 


बडे भोर भव्ति सनि जागे + जाचक गुन गन गादन. लगे 
जनकथुर में निव्य-नये सङ्कल होते ये, एक पल के समान दिन-रात वौते जतेषे।. 

प्रात्तःकाल ही राजमूकरुट-मणि राजा दशरथजी जगे, याचके राजा कौ गुणाबली माने लगे 

देखि कओंरि वर बधुष्ह॒ समेता # किमि केहि जात मोद मन जेता 


प्रात क्रियां करि भए गुह याहं # महाप्रसोद प्रेम मनं. माहीं 
चाये पुत्रो को वहुभों समेत देष्टकर महाराज दशरथजी के मन मे जो आनन्द हज, बह .. 
कंसे कहा जा सक्ता है ? वे प्रातः क्रिया करके गुर के पास गये, उस समय उनके सनमे. 


वड आनन्द ओर प्रेम या) । 
रि प्रनासु पजा कर जरी # बोले गिरा अमि जतु जोरी 
तुम्हरी कृषा सुनहु सुनिराजा # भयउ आजु मेँ प्रन काजा 


हाथ जोडकर प्रणाम कर ओर पुजा करके सानो असतसे भरी हई वाणी वोह 
मरुनिराज ! सुनिये, आपकी कृपा से में जान पूर्णकाम्र हो गया) | 


अव सव विप्र बोलाइ गोसाई # देहु धेनु सब भांति बनाई. 
सुनि शुर करि सहिपास ` बडाई # पनि पञ्ये मुनिवन्द वोलाई . 


हे गोसाई ! अव सव ब्राह्मणों को वुलाकर सव भांति स्ते सजाकर गौरैः दीजिए ब्रह 
सुनकर गुरने राजा को वढ़ाई्‌ क्ी,-फिर सव सुनिगणों.को बुला भेजा । ह 


दोहा-तामदेव अर देक्छसि, वाल्मीकि जावायि 
आये मुनिवर निकर तव, कोसिकादि तपस्चालि 1३२८ 


ततं वालदव, नारद, वालमीक्रि, जावालि ओर महा तपस्यौ विश्वामित्रजी आदि श्रष्ठ ` 
मुनियो का समूह वहां आया } | 


 देण्ड प्रनाम सर्वाहि नृप कीन्हे # पलि. सप्रेम वराचन्‌ दीन्हेः 


ॐ स्योष्या मे वदतं & २६४ 


पनि पुनित्तिय राम छवि देखौ % मुदित तषएल जगं जोन लेखी 
चहुभों समेत घार्यो पो सो देकर मातां परम नानन्मे मानदो मह । गरम्बर्‌ 
धौरामनी तया सोताकोरते च्वि फो रे जन्‌ ससद भरना मोदन नृजस पिनि सर्मा । 
सखी सिय मुदा पुनि पुनि चाहं # गान कर्हि निज सुकृत सराह 
वरर्पाह सुमन छनहि छन दैवा ‡ नार्चाह गावहिं सा्व्हि सेवा 
, मरप्ििपा-तीतामी क मु फो यारस्दार रेयरुर अपने पुर्या छे रराहुना कर पीत गप्र 
लभी 1 देयता क्षण २ मे पूप दसाम, नाखनै-गाते तषा तेवा नताने त 
देलि मनोहर चारिउ जरी # सारद उपमा सक्त देढोरौ 
देत न वर्नाह निपट लधु लागी ॐ एक्टक रहौ सूप अनुरागी 
चास मनोहर जोषि कोपे मव उपमा दरद दात्नो रिन्तु फोट उपमा देते मका पमो 
सीर सव छोटी मन पडरतयं अनुरफ्त सरस्यतोजी रर्दङो समापे देग्पतो ही रह्‌ 
दोहा-निगम नीति कुलरीति करि, अरघ पवद देत। 
वधुन्हं सहित सुत परिछछछि सव, चली लिवाइ निकेत ॥२४६॥ 
येद फी विधि भीर करत को रोति करके अध्यं-पायदुं दतो दुई पनु हिति वर वु 
फो माताये महू मे लिणारूरने गरे । 
चारि सिंहासन सहज सोहाए # जतु मनोज निज व वनाए 
तिन्ह पर कुर्थेरि कुर्जेर वेठारे ‰# सादर पायं प्नोत पलार 
घार त्तिहासन स्याभाव्रिरु हो मुहायने मानो कामदेव तै मपने 1 मे पनि, पन 
पर रानफुमार्ो सहित कयरय स वंटाया भो यारर सहति उन प्रथित पर्प पद्‌ । 
धूप दीप नैवे वेदि विधि ॐ पूजे वर दलन मङ्गलनिधिं 
वारहि वार आरती करहु # व्यञ्जन चार चमर सिर श्ट 
पिर पेद के अनुत्रार प्रपररोप, नपे दारा मंगलो फो पान यरदु्दिना शपू री 
ओर फारम्यार आरती फरने तगो 1 सिर षर गुन्दर पथ भीर्‌ पवद दुर र्देद्‌। ध 
वस्तु अनेक निघार्वरि होहौ ॐ मरौ प्रमोद मातु सव तदहि 
पावा परम तत्व जनु जोग ॐ अमृत लहृऊ जतु सन्तन रागा 
भेक यटनुये गपौदटार टो रहे) रै, छर मात्रापिं सानन्डमे चरो देने फोभापमानं 
ह, मानो मोमो ने पदम तत्पं पायाद, सदा के रोपो री मानो नूत भित्र भदरा ह ५ 
जनम र्ट जनु पारत पावा अन्धहि चोचन तानू सुषा 
. मूक वदन जनु स्तारद छाई ॐ मानं मर सूर जय पाद 
जन्म ङे फपल मे मनो परद्र दादा हौ, सन्ये माने दं निष तहं द्‌, वषड 
' भृषम येने परस्मतोनी मा पदिन हो मोर म्यनो युम ग्रूरशोर > {रियम पदु । 





२८२ % श्रीरामायथण-वाल काण्ड + 


अब दशरथ कहं आयसु देहु # जपि छोँडि न सकहु सनेह्‌ 
भरलेहि नाथ कहि सचिव बोलाएु # कहि जयजीव. सीस तिन्ह पाए 


अव दशरंथजी को आनना दी,यद्यपि स्नेह नहीं छोड सकते हँ । जनकजी ने कहा हे नाथ ! 
वहत अच्छा, यहु कहु मन्त्रियों को बुलाया । उन्हौने जाकर जयजीव' कहकर सिर .नवाया। 


दोहा-अवधुनाथ चाहत चलन, भीतर - करहु जनाउ । 
भए प्रेम वस सचिवं सुनि, विप्र . सभासद रउ ॥३३०॥ 


अवधपत्ति दशरथनी जाना चाहते है, भीतर रनिवास मे खवर करद \ जनकजी की 
यहु वात सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद ओर स्वयं राज स्नेहं के वशहो गये\. ` 


पुरवासी सुनि चलिहि बाराता # बृ्षत विकल परस्पर बाता 

सत्य गवतु सुनि सम विलखने # मनँ. सौल सरसिज सकुचाने 
जनकपुरवासियों ने जब सुना कि वरात चली जायगी, ` तव विकल होकर अपतत में 

वात पुने लगे \ जाना निश्चय चुना, तब सव. एेसे दुखी हृए, मानो सन्ध्या होने से कमल 

मुरन्ागयेहों) 

जहं जह आवत असे. बराती # तहं तहं सिद्ध चला . बहु भाती 

विविध संति मेवा पकवाना # भोजन साज्ु च जाय बखाना 


जहां २ आते समय वराती ठह्रे थे, वहां २ बहुत भति का सीधा भेजा गया.। अनेको 
माति कौ मेवा पकवान ओर भोजन का सामान वणेन नहीं किया जा सकता 1 


भरि भरि बसहु अपार कहारा # पठ्डं जनक अनेक ` सुभरा 
तुरग लाख रथ सहज पचीसा > सकल संवार नख अर सीसा 


चहुत से वेल लादकर उनमें ' अपार सामग्री ओर अनेकों पलद्धः जनकजीं ने मेज दिये । 
पिर एफ लाख घोडे, पच्चीस हजार रथ नख-शिख से सजाकर तयार किये ¦ 


मत्त सहस दस सिधुर साजे # जिन्हृहि देखि दिसिकु जर लाने 
कनक वेसनमनि भरि भरि जाना # जहिषीं धेनु वस्तु विधि नाना 


दस हजार मतवते हायो सजाये,जिन्हं देवकर दिशाओं कै हाथी भी लजा गये ! सोना 
वत्र ओर मणियों फो छकड़ो ने भरर्‌ र तयः भसे, माये व अनेक प्रकार कौ वस्तु मजी । 


रदाहा-~दाइज अमित न सक्तिथ कहि, दीन्ह विदेहं बहोरि \ ` 
जो अतलोकत सोकपति, लोक सम्पदा थोरि ॥३३१॥ 


अप्रमित दहैज जनकजी ने दिया, जिचका वर्मन नहु हो सकता, जिसे देखकर लोक 
पालो के लोक की सम्पदा भी थोड़ी जेंचने लगी ) 


सज समाजं एहि . भति बनाई ॐ जनक अवधपुर दीन्हुः पठाई 
यलिहि वशत सुनत स रानी # विकल मीनभन जनु लघु पातीं 
राजा जनक्जी ने दहेज कौ सामम्री इस प्रकार सजा्र अयोध्या को मेन दी । वसातक्रा | 


1 


-=. मयोध्या भं सानन्द ५ - २६५ ~ 
ने स्यि + ब्राह्ठनो फो भीड़ दे प्तय रानियां भप महोनाग्प आनर्दु मादर द साद जले 
पाय पखारि सकल अन्हवाए ॐ पूजि भल विधि भूप जेवाए 
आदर दान प्रेम परितोये ‡ देत असरीप चले मन तेपे 

परण छोफर्‌ पवस्ते स्नान फणया मोर मतो प्रकार परंजाफर रामराम उदयौ निमापा।+ 
सदर दान भौर भ्रम से सन्तु स्यि, ये सव भागोपदि येते हृष्‌ घते पे. । 
बहुविधि कोन्ही गाधि सुत पूना ॐ नाथ मोहि सम -घन्य न दूना 
कोन्ह॒ प्रसंसा भूयति भूरी > रानिन्ह्‌ सहित लीन्ह्‌ पग धय 
फिर महाराज ने पिरवामिप्रसी फो ध्रूजा खो मार गोतति-है नाम येद समान चन्प दुं 
फोर नद्यं ह । राजा सं उतो पदूत यद्र मौर.गानियों सहित उनरतै अरप, रपी ॥ 
भोतर भवन दीन्हू वरं वासू ॐ मन जोगवत रह. नृप रनिवास्‌ 
पूजे गुं पद कमल वहोरी ॐ कीन्ह विनय उर प्रति न योते 
महल के भोतर ह रने फा गन्द स्यान दिपा,जितत्ते शामा व रतिया मूनिरा मन 
परथते रहै फर गुरु यरिठमो ठ घर्मो फा पुजन भीर दिनतीशी, उक समप रमार 
हरम में प्रीति योड़ीनहीभो। तहत वि ॥ 
 दोहा-बन्धुह समेतं कमार सव, रानिन्ह्‌ सहित्‌; महीसु ।-  .. 
पुनि पुनि वन्दत मुरं चरन, देत असोप- मुनीसु ॥३५०॥ 
टो पटिति क्षव राजकुमार ने भौर दानिर्यो सितं राना ने गकर पर्णम्‌. 
म्याद्‌ प्रणाम क्रिया जोर मुनोस्वरम्‌ आी्वाद दा =. र 1, 
विनय कीन्ह उर अति अनुरागे ॐ सुत सम्पदा.-रावि; सव अगे 
नेगुं मागि मुनि नायक लीन्हा ॐ जसिरवाद . बहत, विधि ;दौन्दा 
रामा पु जीर पच प्म्पदा जागे रपर चे प्रेमे प्तप दुदय. से चिनप्‌ षु, धय 
भुनोर्यर ने सपना नेम मग लिया भोर युत विधि ठै आवद रिप... निका । 
उर धरि रामहि सीय समेता # हरपि कोन्ट.गृ द; गवन , निकेता 
विप्र वधू चव भूप वोलाई चेत चाऽ -मूपन्‌, -.पहिरादं 
पोता सहित धरान फो दुर्य मे धारम छर युद ग्न पसनन हषर न 
, सण ष्टो घते गये । फिर राना ने वाद्यन-स्वियों फो यु्ाङर गुर्द पमाम्‌ पय पहने । 
 बहरि वोलाइ सुभासिनि लोन्ही ॐ रचि विचा पएटिरावन दीन्हीं 
“नेगी नेग जोय सव वेही % सचि अनल्प भूष मनि दे 
> _ रिद सृहामिन छ्विफो शे बुला लिया मौर उनसो.द्ि य सनुतर्‌ पदको गी 
वचि ने प्व नेय-नोप ति, महु ने सरस्ते उनसे दनि र सदु व स्वि ६.,.. ,. 
श्रिय पाहुन पूज्य जे जाने ॐ भूपति भलो भाति. सनमाने 
ध्व देखि रघुकौर -चिवाहू % वरि प्रसून ` भरतस 


२८४ ` # श्रीरामायण वालं काण्ड # 


1 ना न्यु किन्न 
प्नोसमचन्जी कै छौ स्वकर हृदयम धरसलो, अपने सनरूपी सपं मे इनको मूतिरूपी 
मणि को धारण कसे । इस प्रकार सवके नेतोको फल देते सव राजकुमार राज-भवनमें गये । 


दोहाय सिधु सब बन्धु लखि, हरषि उठा रनिनासु। 
कर्हि निछठावरि आरती, बहा सुदित चन सासु २३२३२) 


खूप के समुद्र सव भादयों को देखकर सारा रनिवासं प्रसन्न हकर उठा \ सासु भने 
वहत ही प्रसन्न ही स्यौछठावर ओौर आरती करने लगीं 1 


देखि राम छवि अति अनुरागी # ब्रेम विवेस पुनि पुनि पद्‌ लागी 
रही न लाज प्रीति उर छाई ॐ सहज सनेहु वरनि. किमि जाई 


वे श्रीरामजी कौ छवि देखकर बहुत प्रसन्न हुई ,मारे प्रेम के वारस्वार चरण टूने लसी ! 
लाज टट गड, हृदय में प्रेम भर गया ! उस स्वाभाविक भरेम का वर्णेन. केसे क्रिया जाय ? 


भादन्हं सहित्र उवबटि अन्हवा्ं # छर असन अंति हतु जेदाए 
सले रामु युअवस्रर जानी # सील सनेह सकुचसथं बनी 


भाइयो सहित भ्रौरामजी को उवटन लगाकर स्नात कराया! छह रस संयुक्त भोजन अधिक 
स्नेह के साथ जिमये, श्रीरामजी सुअवसर जानकर शोल,स्नेह्‌ मौर सङ्कोच भरे वाणी बोलते 


राड अबधपुर चहत पिधा ऋ बिदा होन हसं इहो. पठाए 
सातु सुदित मन आयस देहु क बालकं जानि करब नितनेह्‌ 


सहाराज अयोष्यापुरी को जाना चाहते है, उन्होने विदा होने के लिए हमको यहां भेजा 
है । हि माता! प्रसन्न मन से आज्ञा दो, वालक जानकर हुम पर नित्य स्नेह करतौ रहना । 


` ` सुनतं दचनं बिलखेड रनिवासू # बोलि न संकहि प्रेम बस सास्‌ 
` हृंदथं लगाई कुंरि सन लीन्हीं ॐ पतिन्हु सोपि विनतीजतिकीन्ही 


यहु वचन चुनते ही रनिवासर उदास हौगया, सासु स्वह वश बोल न सकी! फिर सब 
प्रियो को हृदय से लगाया ओर पत्तियों कतो सौपकर वहत विनय की! ` 


छन्द-करि विनय क्षिय रामहि समरप जोरि कर पुनि युनि कटै । 
बलि जाउ तात सुजन तुष्ह्‌ कहँ विदित गति सक्की अहै ॥ 
परिवार पुरजन सोहि राहि . प्रानत्रिय जानिबी । 
तुलसी सुसीलु सनेह लखि भिज्ञ किकरसै करि - मानिनी ॥ 

रानी विनती कर, सीताजी को श्रौरामजी को समर्पण कर हाथ जोडकर वारम्बार विनय 
करने लगा ह युजान ! मे वलिहारी जाऊ, जापन्ते सवको सति मालुम है! यह सीता सब 


ङुदु्बियो को, नगर वासियों को मुस्तको ओर राजा को प्राणों के समान भिय है, ठेता जानना! 
तुलसी के स्वामी { इतका शौल ओर स्नेह समन्नकर इसे अपनी दासी मानना 1 - 


सः०--तुम्ह परि पूरन काम्‌, जानि त्िरोमनि साव परिय । 


रा० एा०-३८ ¢ मयोघ्यारमं आनन्द 9 २६५ 
परेम प्रमोद विनोदु वड़ाई ॐ सम समाजु मनोहरताई 
यीरामचन्नो के दर्तन रर, माजा पाक, पतिर नयारूर सव मपने- पने पर मपे । 
उष तमप का त्रम, भानन्द, उत्छाट्‌, पष्ट समप योर्‌ समाय श मुर्दरता- 
कटि न सर्काह सत सारद सेसू # रेप विरञ्चि महे गनेतू 
सो म करट कवन विधि वरनी ॐ भूमि नागुत्तिर धरइ कि धरन 
संकरो सरस्यतो, गप, यद्ध, शिव मीर पणेरा भो महं कठ्‌ स्ते । उनका म [स्ति 
प्रकार पपन कर चरता ह? पयाद्नुमानोपृम्यो रो विर पद धाप्न षर्‌ सम्ताहै? 
नृप सव भांति सवहि सनमानी ॐ कहि मुदु वचन बोला रानो 
वधू लरिकिनो पर धर आई # राखेउ नयन पलक कौ नाई 
राजा दगरयनो नेय पातिते सयका मादद किय,फिर रानिर्पाफो पुतारूर मपुरदापोतते 
फहा-पे षटु अमो सङ्कौ हुपरापे घर आई हदनरो नेतो भोर परमे फा माति एना 
दोहा-लरिका श्रमितउ नीद वस, सयन कराव्हु जाप । 
अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरन चित लाय ।२५३॥ 
सदृ मार्गं फो यक्ञायटसेनोदरकेयहोरदैहै, सो जाकर इनो रायन रगरमो) 
पहु फटहकर भोरामयन्यनी के चरण में चित्त समारूर दियामं गृहं मं घते भवे! 
भूप वचन सुनि सहज सुहाए ॐ जटितं कनक मनि पलंग उसाए 
सुभग सुरभि पय फन समाना ॐ कोमल कलित सुपेतो नाना 
राजा मुहायने पचन गुनरूर रानिर्पोने मपिर्पोत जड़ हुए एोने क परेण पिद्टाये । उन॑ पद्‌ 
सुन्वर गोदे द्रुघ फे एन फ समान उरज्यल सोर कोमत्त यनेर मनोहर चादरे पिपे। . 
उपवरहन वर वरनि न जाहु ॐ खग सुगन्ध मनि मन्दिर माहं 
रतनदीप सुठि चारु चंदोवा # कहत न वनई जान जेहि जावा 
सुन्दर तियो फा यर्णन नहु सिया जा सक्ता, उत मिमय मन्दिरमे मूधिति दुम्‌ 
मालां सने ह । रत्नो के दोपक योर सुन्दर घोरया फो सोना रटत हृएनदुं अनत, वित 
येपाहैपेष्टौ जाने) ध ८ ध 
सेज रुचिर रचि रामु उठाए कर प्रेम समेत पढ़ए 
ज्या पुनि पुनि भाइन्ह दोन्ही ॐ निज निज सेन यन तिन्ह कान्द 
उत्तम रोति सेन सनारुर धीरमनो सो उटाय सोर स्नेह महित प्या पर त्दि सिदा। 
पोदाममो ने भद्रो रो गारम्बार भाला रो, तय उन्होने मो र्नो र मेत पर मरनदो 1 
देखि याम मृदु मंजुल माता ॐ कहहिं सप्रेम वदन सव माता 
मारग॒ जात भयावनि भारी ॐ केहि विधि तात ताडका माद 
भोराम्नदरम क प्यमनुन्दर प्लेमल सरोरश्यो दे रय मातायं स्मत्‌ णद प्स्ट्न भ्य 
है शय ! मपय मनि दृष्‌ इरायनो तदस रदे दो तुमने दति दसरमात: ¢ 


२८६ ` | % शरीरानायण-बालं काण्ड ॐ 1 छ २ 
सीय बिलोकि धीरता भागी # रहै कहावत परम विरागी 


लीस्हि रयं उर लाई जानकी # मिरी महा मरजाद ग्यान की. 
जो बडे विरक्त कहलाते ये, सीताजी को देखकर उनका धीरज ष्टे गया । रजा ने ` 
जानकीजी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान की बडी मर्यादा भिर गई । । षः 


ससुन्ञावत सब सचिव साने ॐ कीन्ह विचारं न ` अवसर जाने 
बारह बार सुता उर लाई # सनि सुन्दर पालकी मगा 


सघ चतुर सन्ती राजा को समज्ञाने लगे ¦ अधिक प्रीति कासमय न जानकर विचार - 
किया । बारम्बार हदय से पुतियो को लगाया, फिर सुन्दर पालकी सजवाकर मंगाई ! : 


रोहूा-ग्रेम विवस् परिवार सङ्घ, जानि सुलगन. नरेस । 
कुञंरि चढ़ाई पालकिन्हु, सुमिरे सिद्धि. मनसं ३३५ . 


सब परिवार को प्रेमं मे विकल देखकर ओर शुभ-लग्न जानकर तथा सिद्धि के दाता 
गणेशजी का स्मरण करके राजा ने राजकुमारियोको पालकरियोमे वेखाया ! ` 


वह विधि भूषं सुता ससुद्चादईं # नारिधरमु ` कुलरीति सिखाई. 
दासी दस दिए बहूतेरे # सुचि सेव्कजेप्रिय सियकेरे. 


राजाने बहुत मातिसे पुलियों को समञ्चाया ओर स्त्री-धमं तथा कुल रीति की शिक्षादी। ` | 
फिर बहुत से दास-दासी जो सीताजी के प्रिय ओर विश्वास-पःते सेवक थे, वे दिये । | 


सीय चलत व्याकुल पुरवासी # होहि सगुन सुभ महल रासी. 
भसुर सचिवं समेतं समाजा # सङ्क चले षंवावन राजा 


ताजी के चलते समय जनकयुरवासी वेच॑न होगये, ओर शुभ-मङ्खलदायक शगुनं होने. . 
। राजा जनक-त्ाह्यण, मन्त्री ओर समाज सहित पहुचाने चले । | 


मथ बिलोकि बाजने बाजे ॐ रथं गजं सानि बरातिन्ह्‌ साजे 
दसरथ विप्र बोलि सब लीन्हे ॐ दान सान परिपूरन कौ्हे | 


समय देखकर वाजे बजने लगे ओर बरातियों ने पर, हाथी, ` घोडे सजाये ! महाराज 
दशरथजौ ने सव ब्राह्मण बरुला लिये ओर दान-मान से उनको सन्तुष्ट कर दिया । 


चरन षरोज धरि धरि सीसा # महित महीपति पाड असीसा 
सुभिरि गजानन कोन्हं पयाना > सजल मूड सगुन भए नाना 


उनके चरण-कमलों की रज को मस्तक पर चाकर ओर आरण बाद पाकर राजा प्रसन्न 
हुए \ गणेशजी क! स्मरण करके प्रस्थान किया, उस समय अनेक मङ्कलदायक शकुन 


दोहा-सुर प्रसून बरर्षह हरषि, कर्हि अपय मान । 
चले अधयति अवधपुर, मुदित  बजाइ निसान । २३३६ 


देवता प्रसन्न होक्तर पुष्प दरसाने लगे, अप्सरा गान करने लगीं, तव अवधपति दशरथ 
जी प्रसन्नता पर्वक लिश्ान बजाकर अयोध्या को चते \ । 


ॐ लयोभ्या मं यानद > २६६ 
यनो सगतो ह \ वदनो को सेरर सामुपं सोई अंसे नागिन मर्यो श्न दु्प् छवि फनी ह, 


भ्रात पुनोत काल प्रमु जागे ‰ असन चूड बर योलन लागे 
वन्दि मागघन्हि मून मन गाए # पुर्जन दार जोहारन भए 
भ्रातःकात पवित्र मृहतं भ्रमु जाने, सुन्द मुर योने समे 1 भादय मापप्र गुना- 
चती गे क्षमे, नगरनिदातो जुहार के निए रानडार पर नपे । 
वन्दि विप्र सुर गुद पितु माता # पाइ असप मुदित सव प्राता 
जननिन्ह सादर वदन निहारे ‡ॐ भूपति सङ्ग द्वार पगु धारे 
ब्राह्मण, देयता, गुद, पिता, माताों फो श्रामकर नागोर्गाद पाङूर मव माई प्रसन्न 
हए । माताथो ने यादरसं सय पूर्वर मुख दे, छर चातो भाई राया ङे संग डर पर मपर । 
दोह~कीन्हि सौच सव सहज सुचि, सरित पुनीत नहाइ । 
प्रातक्रिया करि तात परह, आए चारिड भाई ॥३५६॥ 


स्यप्रायसेष्ौ पयिव्र-सोघारि से निपृत्त हो पथिव्र सरयु स्नान कर प्रातः भ्पि 
एरफे चारो माहं पिता के पात माए्‌। वड 
भप विलोकि लिए उर लाई %वेठे हरपि रजायसु पाई 
देखि राम सव समां जुड्ानी # लोचन लाम अवधि अनुमान 
रानाने उन्हु देये हो हृयते सगा तिपा + र साम्ना पारद पे प्रसन्न होरुद्येढ 
पये । पोराममी रे दर्शन फरक प्तय पना पोतत होमदईं । सयने पठ्‌ मान तिपा चि नेर्गा 
फेम कौ सोमा पहुंतकदहै। 4 
पुनि वरिष्ठ मुनि कौतिकु आए ‰# सुभग आसनन्हि मुनि वेढए 
सुतन्ह॒ समेत पूनि पद लागे ‰ निरखि रामु दोड गुद अनुरागे 
फिर वरिष्ठ मुनि मोर विश्वामिरो यारए्‌,राजा ने उत्तन मातर्न पट्‌ यदाप, खिद पूरा धमम्‌ 
मुनिं फो पुजा एरर घरव प्रए१भोरामजो फँ दर्शन रूर दोना गुह परमम मगन हुये । 
कहुहि वसिष्ट धरम इतिहासा # सुनहि महीसु सहित रनिवाता 
मुनि मन अगम गाधिसुत करनो ॐ मुदित वरिष्ठ विपुल विधि वरन 
परिष्ठमूनि पमं कू इतिहास फटने समे मोट राना रना समेत बुनन पन, स्द् 
मूनिर्णोकमनणो नो संगम्य दिर्यानिवनोदस्करूरोने परिगते प्रारन्ता दजर यदय 
भातिते वर्मन स्पा) + + कोरि ध ष 
योते वामदेव सव॒ सांचौ ॐ करति कलित लोक तिद्रं माच 
सुनि आनन्द भयड स्व काहू रामलखन उर अधिक उषा 
पामशेयमो सेते-पे त्य प्तं सत्य ह, दिरयामिययो दो सोति सोना सोमे दनद) 
पट्‌ गुरुर सपशो ननन्द दुमा, पोरान-मश्मनन्े इ दुरयमं मसि उष्ट्‌ टत! 


दोहा-मद्भल मोद उछाह्‌ नित, जाहि दिक् एहि नाति! ~ 


२य८य ‰# श्रीरामायण-वाल काण्ड  . ` 


जकन 


न 


` _ ______ __ _~----------------------------ू---- 
निसक्त दिए यौमीर्वर कध, मोह" ममता जर अभिमान छोडकर योग करते ह \जो. 
सर्वन्यापक, ब्रह्म अलख, अविनाशी, सच्चिदानन्द, निगरण ओरगरुणोकोराशिर्ह) ` ` 
मन समेव जेहि जान न॒ बानी # तरकिं न सर्काह सकल अतुमानी 
महिमा निगमु नेति तेहि कहई # ज तिह काल एक रस रहर 
मन सहित वाणी जिसको जान नही सती, सव अनुभान सें ही जिसको नचाते ह कोई तके नहीं 
कर सकते, जिनकी महिमा को वेद “नेति कहते ह ओर जो तीनों कालों में एक रस रहतेहै। ` 
दोहा-नयन विषयं जाक्हंभयंउ, सी समस्त सुखं बूल}: 
वह्‌ लाभु जग जीन कहु, भ्ठ ईसु अनुकूल )२३३८)) 
वही स्तव घुखों के भूल अप मेरे नेतो के आगे प्रत्यक्ष हुए ईश्वर अनुकूल. होने से ` 
जगत्‌ मे जीवो को सभी लाभ सुलभ ह \ | 7 ७ | ॥ 
सतहि भति सोहि दीन्ह्‌ बडाई > निज जनि जानि लीन्ह जपनाई 
हि षहस द. सादर सषा ॐ# करर कलप भरि कोटिकं लेवा 
आपने सुञचे सच प्रकार से बडाई दी ओर अपना दास जानकर अपना लिया). जोक्स ` 
हजार सरस्वती ओर रेष मिलकर करोड कल्पो तक लेखा कर ना 
भर भाग्य सष युन पाथा ऋ कहि न सिर्साह्‌ सुनहु रघुनाथा 
मेँ कु कहर एक बलं ओरं # तुम्ह रीक्षह्‌ नेह सुहि योरे 
_ तोभौहे रघुनाथजी ! सुनो मेरे भाग्य व आपके गुणोकौ कथा को कहकर मंत नहीं पा सकते । 
मजोकु कहता सो इसी वलेपर कि_आप थोडे से ही निष्कपट स्नेह से प्रसन्न होजाते है ! 
वार बार मग कर जोर # सनु परिहरे चरन जनि भोरे 


:. सुनि वरं वचनं मेत जनु योषे क पूरनं कास रामु परितोषे 


* वारंवार हूय जोड़कर में यही भागता कि मेरा मन भूलकर भी अपके चरणों कोनछोडे\ ` 


, ` इसं प्रकार जनकजी नै मानो स्नेह से पृष्ट क्रिये हृए श्न ष्ठ वचन सुनकर श्री रामजी संतुष्ट हुए ! 


करि वर विनय ससुर शनमाने # पितु कोौक्षिक वशिष्ठ सम जाने 
ननती बहुरि भरत सन्‌ कीन्ह ॐ भिति सप्रेम पुनि आस्तिष दीम्ही 
उन्न ससुर जनन्त्जी को पिता, विश्वानित्रजी व वशिष्ठजी के समान जानकर विनती 
करके सम्मान किया, फिर राजा ने भरतजी कौ विनती को ओर स्नेह के साथ मिलकर 
आश्ौवदि दिया 1! | | 
दाहा-भलं लखन स्पुसूदनहि' दीन्हि असीष महीस } 
निले परस्परं प्रेस वघ, फिर किरनार्बहु सीस ॥३३४॥ - 
_ फिर राजा ने लक्मणजौ जौर शच्ुव्नजी से -सिलकर उन्हँ आश्ौवदि दिया ¦ वै आपस 
म एसं्रमक् वश हूए कि वारस्वार प्रणाम करने)! ` =, 


वार्‌ वार क्रि "विनयं बड़ाई ॐ रघुपति चले सङ सव भाई 


ॐ सयोष्यामं मानम्द > ३९ 


वद्र लोग ॒रजायसु भयऊ ॐ सुतन्ह समेत नृपति गृह गय 
जहं तहूं राम्‌ व्याह सदु गावा % सुजसु पुनोत लोक तिह छावा 
रानारो जाना दहं तम्र चव सौग सोदे, महारान पुर्या सिति महल परमप) नद्‌ 
पहु सम फ पियाहु का यग सयने गाया, जोर पयिद्र पततन नोद्य ष्टा मपा। 
आए व्याहि रामु घर जच तं # बसई अनन्द अव्धत्तवतवत 
भ्रमु विवाह जत भवउ उष्छाहू कैः सहु न बरनि गिरा अहिना 
मयते भीरापजौ वियाह्‌ फदर पर बपेऽतमने नपोध्या तरं सद मानन्र यत्च गये त्रम 
के व्रिवाहूनं जता मानन्वोत्सव हुना,उस्रो सरस्वतीम मौरेपनी मौ पर्वन नह रद सस्ते 1 
फविफुल जोवतु पावन जानी % राम सीय जसु मङ्गल खानी 
तेहिते म कष्ठ कहा वखानी ॐ करन पुनीत हतु निज वानी 
९ ॥ ९ 
सोसोता-रामनो कै यर फो-फपि-कुत फे मोवन फो पवित्र कटने पाता नीर पद्मम 
फो यान जानकर, मेने सपनो धामो फो पपिद्र ङ्एतेकं तिप्‌ कु वणन स्पिाह। 
छन्द-निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसी कश्य । 
रधुवीर चरित अपार वारधि पारं कवि कोने लद्यौ ॥ 
उपवोत व्याह उष्टा मङ्गल सुनि जं सादर गाव । 
वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावर ॥ 
दससोदासमो फते € कि पन धपनो यापो फो पपिप्र करने क तिष्ट *राम-पता" वर्णन 
सिपाह । भोरामजो फे घरि मपार समुद्र ह, सिति कयिने उपफापार्‌ पापादै? गो 
सोग पक्ञोपयौत्र आर विवाह ईः मद्ुत्तमप उत्सय प मादर से पुनर्‌ गापतन यप 
भोसोत्ता-राममो एो हषा से सदा सुख पयय 9८ 
सो०-सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन्ह कटं सदा उषछछाहु, मक्लायतन रामु जसु ॥2१॥ 
ओ ध्ीसोताजो मर भोरपुनापमी फा पिषाह्‌ परेमने पाये मोद मुतरने, पनसाप्रय 
सानन्द ह सानन्द ह । श्यो धौरामयो ङा पग सद्र षा धाम है। 
@ मातत पारायण--चारहवां विधान & . 
11 इति धीमदूपमचरितमान्ते तरुनरूतिर्नुष पिष्यते प्रपम प्रपान पमानः ॥ 
कलियुग के सम्धूचं पापो रो नष्ट फर दाते भोरारखस्तिमानच् द्रा 
~ यह्‌ प्रपन सोपान सनात हुमा 


6; "^ 
9९ + 
+ हक 
1 
४५ (न क 


२६० % श्रीरामायण-वालकाण्ड % | । ४ 
सफल पूगकल कदलि स्साला ॐ रोये ` बहल कदम्बः तमाला 
लगे सुभग तदं पर्त धरनी # सनिमय जलवाल. कल करनी . 

सुपारी,केला,आामःमौलश्न"कदम्ब ओर तमाल क वृक्ष फल सहित रोपे । वृक्ष ठेस लगे गए 
करि फलं के योद्ध से प्रभ्वी को षने लगे, उनके मणि्यों के थामे कारीगरी के साथ वनाएगएुये 
दोहा-विवध धति भद्कल कलस, गृह गृहं रवे संभार । 
सुर ब्रह्मादि सिह सव, र्‌ बर पुरी निहार ॥३४१॥ , 
नाना प्रकार के मंगल-कलश सजाकर घर-घर रक्वे गये ¦ ब्रह्मादिक सव देवता- 
शीरधघुनाथजी की पुरी को देखकर प्रसन्नं होने लगे । | | | 


भृथ भवन तेहि अवक्षर सोहा # स्वना देहि भदन संन मोहा 
भङ्गल सगुन भनोहरताई # रिधि धिधि सम्पदा सुहाई 

उस समय राज-भवन एेसा शोभायमान थां कि उसको रचना देखकर कामदेव का मन. 
मोहित ह्येयया ¦ मंगल-शक्कन, मनोहरता, छद्धि-सिद्धि, सुख, सम्पदा-ये सव विराजमान ये) 


जनु उचछ सब सहज बुहए # ततु धरि धरि दरश गृहं छाए 
देखन हतु यम बेदेही # कहु लालसा होहि नकेही 

मानो यह्‌ सव उत्सव सहित स्वभाव से ही सुन्दर शरीर धर-धरन्तर राजा दशरथ के घर ` 
आये हुं । श्रीरामजी ओर सीताजी को देखने के लिएु कहिए किसको लालसा नहीं होती ? 


` जूथजूथ जिल चलीं सुञआसिनि #निजछविनिदररहुसदनविलासिनि ` 
सकल भुभह्ल ` सजे आरती # गावहि जतु बहु वेष भारती 
शुण्ड कै मुण्ड मिलकर सुहागिन स्त्रियां एेसे चलो, मानो अपनी छवि से रतिका निरादर - . 


< कर रहीं । सव्‌ सुमंगलो से आरती सजनाकर गारही है, मानो सरस्वती बहुतसे रूप 
ग्‌ क्िगा रहीं । । 


` -पति भवन कोलाहल होई # जाइ नं वरनि समय सुख सोई 
` कशषल्याहदि यम पहतारी # प्रेम विवस तनु. दसा विसासै 
राजमहल में शोर मच रहा है, उस समय का सुख वर्णेन नहीं किया सकता । कौश- 
त्यादि श्रीरामचन््रजी की माताभों ने प्रेम के कारण दह्‌ कौ सुधि विसार दी ! 


दोहा-दिए दानं विप्रन विपुल, पूजि गनेश ` पुरारि 1 
प्रमुदित प्रम दर्दर जनु, पाइ पदार्थ चारि २४२. 


फिर गभेशजी अर विवजी का पुजन कर, ब्राह्मणों को वहतं से दान दयि ! वे सभी 
प्रसन्न हुए, मानो महादरिद्री चारो पदाथ पा गये हं } । 


मोद प्रसोद विवस्त सव माता # च्लि न चरन सिथिल घए गाता ` 
रम दरस हम अलि अतुसमी # परिछिन साजु सजन सव लागी ` 
भन अर्‌ जानन्दे क वशे स्तव माताये वेचुध, होगहईग्यणे पाव नहीं पडते, सव जंग शियिल 


9 मारर-विनय-नोपण ¢ | ३५३ 
गुदमौ क घरणफमर्तो शने पति ते त्ने मनद्पो द्पेन को प्रर च्छे पीतमरीश्न 
उण्ण्य परा पनन फत्ता ए, जो पार्ये छर्म (घमं, भ, काय, मोग) शो पेत पताङ्वै। 
जवत्त रम भ्याहि धर बाएं > नित नव महल मोद वध्रापए 
भुवन चारि दस भूधर भारी > सुकृत मेघ चसर्पाह सुख वारी 
अवसे धीराममो बियाह फरके पर ब्रपि,तद ते वहां नित्याय मदत जोर मागन्द पयाये 
शने पपे। णोर्हं पूषनद्फो बदरे २ पवतो पद पुम्यश्पो मेपगुपङ्पो गती रपाङ्सनेक्मे 
रिधितिधि सम्पति नदी सुहाई # उमगि अवध अम्बुधि फट आई 
मनिगन पुर नर नारि सुवाती ॐ सुधि अमील सुन्दर सव भती 
श्यि,प्िदि नौर सम्पत्ति ख्पौ मुहायनो नरिपां उमड़ कर भगेष्या स्मीपमृषये वा 
भिर । पुर ङे स्मे-पु्य हौ मियो फ समूह्‌ ह, जो सव प्रसार मे निम, सोन भोर 
पुम्ररह। 
कहि न जाय कषु नगर विभूती ॐ जनु एतनिज विरंचि करतत 
सव विधि सव पुर लोग सुखारो # रामचन्द्र मुख~-चन्दु तिहारी 
पुरी फा देरययं दु षटु नहो जता, माने प्रद्याने से खरोगरो इतो ही है । तमद्‌ 
निपात धोराममो रे पन्दमुप फे दर्तन एरर सय प्ररारतेमूपीर्हु। 


मुदित मातु सव सखीं सहेलो ॐ फलित विलोक मनोहर येनी 
राम रूप गुन सील सुमाञ ॐ प्रमुदित होड देखि सुनि राऊ 


सय मातपे,णो-सहैलियां सपनो मनोरपस्पी येति फो एतत देपरुट चनन 1 भोरामम्मी 
प्रुण,श्प, उत्तम गोत-स्यमाय को देप पं सुनकर राजा ररययो यूत प्रमन्‌ न हति) 


दोहा-इक दिन विश्वावसु तहां, कियो गान रगन्धर्चे। 
सुनि प्रसन्न ब्द स्वपुर तेहि, क्यौ रहन दित सर्च ॥\ १५ 
एरु दिन पिष्यायेतु भग्धयं ने पहां खाक मापन स्पा । माने प मुनरद प्रपनेपरषन 
होकर उनतत अपने नमरं रहने ह तिए ण्ठा 
सो कहू इन्द्र निदेश विन, मं रहि -सक्त न अन्त) 
फद्यौ केकइ वतत दै, हमरे बल सुर कन्त॥२॥ 
पत्नेहार्िपिषटर सो माना भिना स्ति मन्य पमान पष्नही र्‌ परस्ता तद 
चकरृनेष्हाखिद्नरतोहुमरेह् यलपरथ्यने तोरर्मे ताद्‌ । 
हमरे आवतः रसि करत, अत्त तुम्हु गए मुटाइ। 
पद पिका यादि कर, सुति नृप रदु चपाड\1 ३५ 
हुम प्हा आमे तं इद होपर्टे। दुतेतुम सिन्य य दनव्ददूारकष्व त 


॥ 
२५ 
| 


स भीराम्रायण-वालकाण्ड ॐ | ८ 
तमय जानकर गुर वशिनी ने आज्ञा दी, तव सहारन. दशरथजी ने शिव-पाबेती चं 
गणेशजी का स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक समाज सहित नगर म्‌ प्रवेशं किया । ५ | 
दोह-होहि घणुन वरर्वाहु सुमन, शुर ॒दृन्दुभौ बजाइ । . ` 
विबुधि बध्‌ नार्व सुदित, लञ्जूल अद्धल माई ॥२४९॥ 
शकुन होने लगे, देवता दुन्दुभी वजाक्तर पुष्य वर्षा करने लगे \ देवाद्धनाये प्रसन्नता. 
से सुन्दर मंगल -गीत माकर नाचने लर्गी ! ह त 
ब्राग सत तन्दि नटनागर भार्वहि अद्यु तिहलक उजागर 
जय धुनि निस वेद बर बानी ॐ दसं दिश्चि बनि सुमङ्गल सानी 
भार, सृत, मागधण्चतुर नट-तीनों लोकों मे प्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी का यश गने लगे । 
सुन्दर भंगल से युक्तं निर्मल जय-ध्वनि वेद कौ शष्ठ वाणो दिशाओं मे सुनाई देने लगी. | 
विपुल बाजने बाजन लागे ॐ नभ सुर नगर लोग अनुरागे 
बने बशती बरनि न जहिं # सही सुदित सन सुख न समाहीं ` 
वहत से वाजे यजने लगे, आकाश में देवता, नगर में लोग प्रेम मे मम्न होगये । वरातौ 
सव रेमे सजे थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता । बहुत हौ श्रस्न थे, मन मे सुख 
नहीं समाता या; | ५ 
4 भए र 
पुरवानतिन्ह॒ तब राय जौहरे # देखत र्मा भए सुखरे 
क सहु निछावरि अनिग्न चीरा # बारि विलोचन पुलक शरीरा 
जयोध्या-वासिियो ने दश्षस्थजी को नमस्कार किया जर श्रौ रामजी का दशनं करके सुखी 
देए 1 मणियां मौर वस्त न्यौषछावर कर रह हैः नेतो मे प्रेमाश्रु भरे हँ ओर तन पुलकितहै। 
आस्त कर्हि सुदित नरनारी हरहु निरि कु वर वश्चारी 
विका सुभम्‌ सहार उघारी # देखि दुलहिनन्ह होहि सुखारी . ` 
नगर को स्त्रियां प्रसन्न हू आरती करने आर सुन्दर कुमारो को देखकर आनन्द में मग्न 
होने लमौं । पालको क सुन्दर परदे खोलकर चाये इह्हिनों को देवक्रर सुखो होने लगीं । ` .. 
दाह-एहि विधि सबही देत सुख, आए राजदुआः । 
सदतं भातु परिछठन कर्यहुः अधुन्हं समेत कमार ॥२३४५॥ ` 
. स प्रकार सवक्तो सुख देते हए राज-हार पर अये 1 माताये प्रसन्न -होकर दुष्हिनों ` 
समत्त फुमारो फा प्रिछन करने लगीं । वल 
कतहु आरती नाहे वाराक्ग्रेम प्रमोदु कहौ को पारा. 
भूषन माण पट नना जाती ॐ कर्ष निछ्ावरि अगनित भती. 
„ वार्न्व्रार आरती करने लर्ग़उस स्मय कत प्रम मौर आनन्द कौन कह सकता ह ? आरतीकर ` 
फे अनिफ प गहने माणायस्त व्यौछावर करने लमीजिनफौ गणना नहु को जा सकती । ` 
सधुन्ह्‌ सतं देख सुत चारी ‰ परमानस्द सगन महतारी. 


` 


३०६ ॑ # श्रीरामायण~-अयोध्या काण्ड.  -.. `. „`. 


जस तप पौन यज्ञ त्तं दाना # विमल वियग जान विज्ञाना 
जो समता रहित, मुवित ओर कल्याण-यक्त है, वे हीः दशरथजी के सुत.के नस से गये 
जाते है । जप, योग, यज्ञ, त्रत, दान, निमे वैराग्य, ज्ञान-विज्ञान जादि-. , . 8 ( 
कर्खहि यत्न मुनि यार्वाहु कोई # देखा प्रगट भक्त. वश सोई . 
हठ दश शठ बहु साधन कश्ही # भवित हील ध्वसिष्षु न तरही ` 
यत्न करके कोई २ मुनि जिसे पाति है, उन भक्तो के .प्ेमके वश प्रकट होतेदेखा। मखं हठ .. 
करके बहुत से साधन करते है परन्तु भक्तिहीन मनुष्य संसार-सागर से नहीं तर सकते 1 `. 
दोहा-जानि सक्डइ वे जानहु, निगुन सगुन स्वरूप। ` 
स हिय वंक भृङ्क इव, बसहु राम ` नररूप्‌ ॥ ८1 
जो आपके निगुण जौर सगुण स्वरूप को जानने में समथ हौ, .वे ही -जानें, परन्तु-हे ` 
शरीरामजी ! आपक्ता यह मनुष्य सूप सेरे हृदय रूपो कमल से भोरे के समान्‌ चास करे\ . 
बरह्म भवन मे रदौ कृषाला # ण्पदत तदे गण ` दीनदयाला | 
अस इच्छा उपजी सनं सा # बहुं दिन गये लखे पद नाहीं - 
हे कृपालु ! मे ब्रह्मलोक मेँ आपके गुणगान करते हृए रहता था, ` उस समय ` सेरः मनने , 
एेसौ इच्छा प्रकट हुई कि बहुत दिन से आपक्ते चरणकमलों करे दशन नही किये । `` 
पि प्रसु सवत्र समाना # सगुण ह्य मोरे मन. माना. 
अवघचलवविरज्चिसोहिजाना -# कीन्ही किनि लागि सम काना. 
यद्यपि प्रभु सर्वेत्र समान सूपसे व्याप्तः तो भी मेरे भन-कोतोसगुंणरूप दही अच्छ. 
लगता है ! जब ब्रह्माजी ने मुन्ने अयोध्यापुरी को अति हृएु जाना तो, -मृक्षसे धीरे से विनती. 
करके आयके प्रति कहाहैकि- = `, ` , न 
रभ जातत सब अन्तर्यामी ‰ सक्त ङछलं विनती यह्‌ स्वामी 
जेषि हित ली्ह मनुजं अवतारा # ता ताह अब करिह ` सेभारा ` 
प्रभ अन्तर्यामी है ओर सब जानते है ! है भक्तवत्सल स्वामी 1. मेरी यह विनती हैः किः | 
जिस कारण अपने मनुष्य अवतार लिया है, हे नाथ | उस प्र अबःविचार करिये। न माने ¢ 
सुनत लचनं रघुपति सुभुकाने # सुनि अजहूं विरञ्चि भय माने 
कहेड तात ब्रह्महि ससु्चाई ‰ कष दिनि गये देवि आई 
शह व मुस्करये ओर बोले-हे मुनि ! ब्रह्माजी. आज भी ' भय मानते ह । 
| हे तात्त ! ब्रह्माजी से यह सम्ञाकर कहना कि कुछ. दिन बाद मै आपको आकर. देखू-गा 1. ` 
चर बार चरणन सिर नाह # ब्रह्मानन्द न हृदय ` समाई 
ध धरि सुनि नारद %‰ चले करत गुणगान विशारद 
` नारदजी ने बार-बार चरणो मे सिर नवाया, उनके. हदय मे अनन्द नही समाता था! 
` नारदली-भौरामजी केरूपं करो हदये रखकर गुणगान स हए व नही । ५. 





३०६ व श्रौरामायण--अयोध्या कोण्ड % अ 
जप तपं योग यज्ञ ब्रत दाना # विमल. विराग ज्ञनः ` विज्ञाना 


जो ममता रहित, मुषित ओर कल्याण-युक्त है वे ही. दशरथजी. के सुत.के नाम से गयि. 
जाते है \ जप, योग, यज्ञ, ब्रत, सन, निमेल वैराग्य, नान-विन्नान जादि-.. 


करहि यत्न सुनि पार्वाह कोई # देखा प्रगट भक्त. वश सोई 
हठ बश शठ बहुं साधन कर्ही # भदित हीन धर्वसिध्ु न तर्ही ` 


यत्न करके कोई २ मुनि जिसे पाति ह, उन्हुं भक्तों के. परेमके वश प्रकट होतेदेखा! मखे हठ 
करके बहुत से साधन करते हु परन्तु सक्तिहीन मनुष्य संस्ार-सागर से नहीं तर सकते । ` . 


दोहा-जानि संक ते जानहु, लियुन सगुन ` स्वरूप! | 
मस ह्य पंकज भह इवः, ठसहु सामः नररूप ॥ ठ.॥ 


जो आपके निगुण ओर सगुण स्वल्प को जानने में समथं हो, वे ही जाने, ` परन्तु-हेः 
श्रीरामजी ! आपका यह सनरुष्य रूप सेरे हृदय रूपी कसल से सोरे के समान्‌ वसि करे! :. 


ब्रह्म भवन भै रष्यौ कपाला # गाङ्त तद गृण _ दीनदयाला 
अस इच्छां उपजी सन साहं # बह दिन मये लखे षद नाहीं 


। हे कृपालु ! मे ब्रह्मलोक में आपके गुणगान करते हृए रहता था; उस संमय ` मेरे सनमे 
एेसौ इच्छा प्रकट हुई कि बहुत दिन से आपके चरणकमलों के दर्शन नहीं कयि ! ` ` 


यद्यपि प्रथ स्व॑ समाना # सगुन ल्प मोरे मन.मानां 
अवधचलतविरज्न्वस्येहिजाना # कीन्ही विनय . लागि मम काना. 


यद्यपि प्रभु सवत्र समान सूपसे व्याप्तः तोभोमेरे मनकोतो सगुण रूप ही.अच्छ,. 


लगता है । जव ब्रह्माजी ने मुक्षे जयोध्यापुरो को आति हुए जाना तो, मुन्चसे धीरे से विनती .. 
फरके आपके प्रति कहाहै कि- | 


प्रभु जानत सब अत्त्थालीः # भक्त बछल विनती यह्‌ स्वामी 


जेहि हित लीन्ह सनुखं अगतारा # नाथ ताहि अब करिह संभारा 
प्रमु अन्तर्यामो है मौर सव जानते है । हे भक्तवत्सल स्वामी! मेरी -यह्‌ विनतो है छि 
जिस कारण अपने मनुष्य अचतार लिया है, है नाथ ! उस पर अब विचारं करिये! 


सुत बचन रघुपति सुसुकाने % सुनि अजहू बिरच्वि भय माने 
कहे तात ब्रह्महि समुक्षाई # कषु दिन गये देवि्हो ` आई 


यह्‌ वचन सुनकर प्रभु मुस्कराये ओर बोले-हे मुनि {ब्रह्माजी आजमी भय मानते है! 
हे तात ! ह्याजौ से यह्‌ समल्लाकर कहना कि कुछ. दिन बाद मेँ. मापको जकर. देव गा 1 . 


बार बार चरणन सिर नाई % ब्रह्मानन्द न हदय ` समाई 


रासरूप्‌ उर धरि सुनि सारद ॐ चले करत गणगान विशारद 


नारदी ने बार-बार चरणो मरे सिर तवाया, उनके. हृद्य मे आनन्द नहीं समाता था । 
नारदजी-धी रामजी करूप को हदय में रखकर गुणगान करते हुए चले ! 


२६६ ॥ ‰ धीरानायण-बाल . काण्ड ॐ ति | ध 
जो प्रिय अतिथि पुज्यनीय थे, उनक्ता राजा ने भली भांति सम्मान किया 1. देवता- 

भीरामचन््रनी का विबाहु देख एलो कौ वर्षा करके उत्सव की बड़ाई करते हृए- 

दोहा~-थले निश्षान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाड । 


कहत परस्यर राधं जद, प्रेम न हदयं ` समाई ।२५१॥ 

नगाडे बजाकर ओौर सुख पाकर देवता अपने-अपने लोकों को चले गये +. -वे आपत में 
भीरामचन््रजी का यश कहते ये,. आनन्द हदय मे नहीं समाता था) ` . .. | 
सब विधि सर्वाहि घथदि नरनाहू # रहा हृदं भरि परि उह 
जह रनिकाधु तह्य यगु धारे #% सहित बंधून्‌ कुजर निहारे 
महाराज दशरथजी ते सवका सये भांति से सम्मान क्रिया, उनके हृदय मे बहुत . उत्साह. 

भर गया ! फिर वे जहां रनिवास था वहां पधारे वहां बधुभों सहित पुत्रों को देखा । | 
-लिशएट ग्वेद करि ओद धथेता # को कहि सकई्‌ भथंङ सुख जेता 


वकष सवर गोद लारी ऋ कारवार हिर्भं हरषि दुलारी 

ओर प्रसन्नता पूर्वै गोदमे ले लिया,उस समय जितना सुख -था, ` उस -सुखको कोन .कह. 
सकताहै ? फिर बधु को गोद भे बेठाकर धारवार हदय मे प्रसन्न होकर लाङ्-चाच किया.) 
देखि घमाज्जु मुदित रनिवासू # सबके उर आबद क्रियो बासू 


कहे भूयलिसि भयउ तिवाहु ॐ सुनि युनि हर्सु ष्टौत सब काहू 
, समाज को देखकर. रनिवास प्रसन्नं हुजा ओर सवके सन में आनन्द भर गया । फिर 

दशरथजी ने जिस श्रकार विवाह हुभासो सव हान कहा । उसे सुनकर सवकों प्रसन्नताहुई 
जनकराज गुन सीलु बडाई ॐ प्रीति रत्ति सम्पदा सोहाई 


बहुवि भूपभाट जिमि वरन # रानी घञ प्रमुदित. सूनि करनी 
राजा जनकजी के गुणशील,बडाई, प्रीतिकी रीति, सुहावन सम्पत्ति बहुत विधिसे महा" 

राज ने भाटक भांति वर्णन की, सव रानिया-जनकजी कौ एेसी करनी सुन बङी प्रसन्न हई । 

दोहा--शृतन्हं ददेत नहह नुप, सोलि लिष्ट युर ग्याति । 


भोजन कीन्ह अनेक विधि, धषी पञ्च गड राति ॥३५२॥ 
राजा ने पुत्रों सहित स्नान कर ज्ाह्यण, गुरु भौर जाति के लोगों को बुलाकर 
नाना प्रकार के भोजन कराये, पाच घड़ी रात व्यतीतः हो गई । ` 


मङ्गल भन्‌ करहि वर भालसिनि > भ  सुखमूल . मनोहरं जामिनि . 


जचद. कन सव कटु पाए # खग सुगन्ध भूषित छबि छाए 
सौभाग्यवती स्त्रियां गीत शाने लगी, यह्‌ रात सुख कौ मूल ओर मनोहर हई । भो 

के बाद आचमन कर सवने पान लिये ओर. माला तथा इत्र आदि की सुगन्ध से सूर्गो । 

` होकर कान्तिमान हृष 


रभि देखि रजायसु ` पाइ ॐ निज निज भवन. चले सिर \ 


३०८ क % श्री रामायण-मयोध्या काण्ड . # 


० 
्ेम यलि तन शुदिव सन्‌, गुरहि. सुनायड . जाय ॥ ३॥. :. 

यह विचार कर सन सें शुभ-दिन ओर सुभवसर पाकर राजा दशरथ ने प्रेम सः पुलकित 
शरीर हयो, प्रसन्न मन से गुर बशिष्ठ्जी से कहा \ क 


कह भृजाल सुनिस मुनिनायक # भए राम सब विधि सब लायक ` 
सेवक सचिवं सकल प्रवासी # जे हजार अरि - सिच .उदासी 


राजा ने कहा-हे भुनिनाय ! सुनिये, अब रामचन््रनो सदे प्रकारसे योग्य हो गये हैँ ओर .. | 
मन्त्री व सन अथोध्यावासी, हमारे शश्नु-मित्र संथवा उदासीन 1 . ,. । 


सदहि रासुभ्रिय जेहिदिधि सही # प्रभु असीस जनु तनुधरि सोह ` 
विष शहिव परिवार शोखाई # करहि छह घब रौरिहि नाद ` 


ससी को श्रीरामजी रेस प्रिय है-जेसे नच हैःजआपक्ता आशीर्वाद ही मानोशरीर धारणकर. 
सुशोभित हो रहा है । हे स्वामी ! सभी ब्राह्मण-परिवार आप ही के समान स्नेहं करते हैँ । ` . 


गुड चरन रेतु किर धरहर £ ते तनु सकल विनय बस करहीं . 


शोहि सथ यहु अनुभयड न दज ऋ सब पाड रजं पावनि ` पजं. ` 
श्री गुरं की चरण-रज को शिरोधायं करते ह+ वे सन सम्पदाओंको वशमें करतेतेहं \. ` 


मेरे समान इसका अनुभव दूसरे ने वहीं फिया क्योकि प्रश्रु के चरण-रज की पुजा करकेमैने  . 
सव कुश पायाहै। । 


अब अश्चिलाषु एदं सन सीरं ॐ पृजंहि . नाथ ` अनुश्रहू तरे ` 
सुनि भरस॒न्न लखि सहज. सनेहु # कहेड . नरेषं रंजायंसु देह 


अव मेरे मन मेः एक कामना अर रह्‌.ग्ईहैसो हे नाथ ! वसत जपकीहौी कृपा से पूर्णं. . 
होमो । मुनि को सहज स्नेह से प्रसन्न देखकर राजा ते कहा-आकज्ञा दे तो कूः? ~ 


दोहा-राजन राउर -नाखु जशु,खक अभिमत ` दातारः। 


फल अतुगामी सहिपसनि, मन अधिलाषु तुम्हार ॥ ४॥ : 


` दथिष्ठ्जी वोले-है राजन्‌ ! तुम्हारा नाम ओर यथ सव मनोकामनाओं को - देने वाला. ५ 
है । राज-शिरोमणि ! तुम्हारी अभिलाषा फे पीछे २ समी फल चलते है 1 | 


संब विधिगुर प्र्न्नं नियजानी # बोलेउ राड रहसि बदु बानी. 
ताथु रासु कर्जह जुबसज्‌ # किमि कृपा करि करिअ घनान्‌ ` 


राजा अपने सनम सद प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न जानकर सधुर बचन वोले-है नाथ ! रामजी ` त 
, को युदराज कीजिएु । कृपा करके ज्ञाज्ञा दीजिए, जिससे राजतिलक की तैयारी कौ जाय ।.* 


मह अछत यहु होड उषा # कर्हि लोम सब लोचन लाह : | 


प्रभु ्रसाददिव बवहि निवह # यह लालसा. एक - सन माहीं 
`. भरे जीते-जी थह उत्ब हो जायःतो सब लोग अपने-अपने नेतो का लाभ.पा जायें । प्रभु . 
कते प्रसाद से शिवजी ने सब मनोरथ पुरे किये है! केदल यही अभिलाषा सनम रह्‌ गई है ` 


र्म |  .# अीरामावण-बालकाण्ड ॐ ~ ` ~ ` , ~... ` 


१, 


न~~ ~~ 
॥ 


दहा-धौर निसाचर विकट भट, समर गरनाहि नहि काहु । = ` 
जरे सहित सहाय किमि, खल .. मारीच. सुबाहु ॥२५४॥ , 
भयंकर राक्षस जो विकट योद्धा ये, ओर युद्ध मेँ फिसी को नहीं गिनते थे \: पेसे दृष्ट. 
भारीच ओर सुबाहु को सहायन्तँ समेत कसे सपरा ? = ह ना 
सुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी # ईस ` अनेक करबरं . टारो 
अख श्खवारी करि इहं भाई # गुर प्रसाद सब विद्या पाइ 
हे पत्र ! च तुम्हारी बलयां लेती हु सुनि की छपा से ईश्वर ने अनेको विध्न टाल दिये 
दोनो भादयों ने यज्ञ कौ रक्षा कर गुरु की छेषा से सव विद्या पाई 1 रि (४ 
सुनितिख तरी लमत वज धरौ # कीरति रही भुवन भरि पूरी 
कवठ पीठ पचि कूट कठोरा # नृषं समाज महं शिवधतुं तोरा 
सुनि-पत्नै चरण-रज लगते हौ तर गई, यह कतिः जगतु में एल रही है । कषुएु कीः . 
पीठ, दख तथा पर्वत से भी कठोर शिव-धनुष को सजा कौ समा मे तुमने तोड डाला 1 . 
विश्व विजय जसु जानकि याडई # आए भवन व्याहि सब भाई 
सकल अभमानघु करय तुष्हारे # केवल ` कोसिक कां सुधारे 
विश्व विजय के थश भौर जानकीजी को पाया तथा सब भाश्यों को व्याह कर घर 
आये ! तुम्हारे सज कमं अमानुषो है, केवल विश्वामित्तजी कौ केपासे ही सिद हुए है `. 
आजु घुल जग जनस हताय # देखि तात लिधुबदन तुम्हारा 
प, [स , तै + [ £ अः लेखे 
से दिन गद तुश्टृहि चिन देखे ऋ ते विरचिं जनि पावहि लेखे 


है पुल! बुम्हारा चन्दभुख देखकर जगत मे आज हमारा,जन्म सफल हभ । जिते दिन. 


५. तुह विना देवे हृएु हमरे बीत गये है, वे दिन विधाता हमारी मृत्यु के लेषे ने न उल \. ` 


. दोहा~रास प्रतोषी मातु सल, कहि विनती वर बेन!" 


सुरि सस्र गुर विप्र पद, किए नीद बस्त नेन ॥३५५।॥' 


रामजी ने न्रा से मधुरं वचन कहकर मातां को संतुष्ट किया, -फिर. शिवजो, . 
गर ओर ब्राह्मणो के चरणों का स्मरण कर नेतो को नींद के वश किया, (4 ~ 


 नीद्डं बदन सहं सुठि लोना ॐ सनं सां सरसीरुह सोना 


धरधर करहि जा्रनं नारौ # हि. परस्पर मङ्गल गारो 


नींद भ्रं भौ सलौना मुख एसा शोभित है, सानो संध्या के समय लाल कमल सुशोभितं ४ 


` हौ} रत्‌ मे घर-घर स्त्रियां जागरण कर रही है, मोर आपस सें सद्धल-गीत गा रही है 


पुरी विराजत रजति रजनी # रानी कर्हाहि विलोकह सजनी 
सुन्दर बन्द सासु लं सोई # फनिकन्ह्‌ जनु सिर मनि उरगोई ` 
रानि कहने लगी-हे सियो । अयोध्यापुर क शोभा को देवोप्मांज कौ रातत कंसो सुहा- 


१० : ॐ श्रीरानायण-अयोध्या काण्ड क `. . , 


जवन सूल फल फल याना ॐ कहं नास यनि ` म्ल नाना 
हित होकर मनि मधुर वाणी से वोले-पहले तो तपण प्रसि तीर्थो का जले वायो ।. 

सौषधि, जड, टूल उर पत्तं मादि अनेक मद्धल पदार्थो के नाम गिनिकर वताये। _ . 

दाशर चर बद्व बहू मती # रोस पाट पट . अगनित जाती 


सलिलय सहल वस्तु अनेका #जोजग जोगु भूप अभिषेका 

चवर, मय-चर्म, दहत प्रकार कते वस्त्र, अनेक प्रकारके ऊनी सौर रेणमी. वस्त्रमणितया ` 
यर भी यनेक माद्धलिक चस्ते जो संघार मं राजतिलकके योग्यहोती ह्‌) ` 
देद विदित कह सकल विधाना # कड सदह पुर दिविध.विताना . 


सफल रसालं पश फलं केरा # रोव वीथिषु पुर चहं फेरा.. 
वेद में कटै अनसार सव सामग्री बताकर कषा कि नगर मे यचैत मण्डप वनयो. अर ` 
फल सहित जाम, सुपारी कीर केले के वृक्ष सड़कों पर नगर के चारों गोरं लगादयो 1 ५ 
रहं घञ्ज्‌ सनि दके चारू # कहु -उचादन वेमि बजारू 
चूज्जहु गनपति भुर कुल्देवा # दन विधि करहु भूप सुर सेवा 
सन्दर मणियो के मनोहर चौक पुरामो, वाजार सजाने को. श्रीघ्र कह । गणेशजी; गरुद ` 
व कुल देवता का पुजन करो तथा न्व माति सेब्राह्म्णोकौ भेैवाकरो। ˆ. 
दोहा~ध्नजपताक तोरन कलस, सजहु तुरम रथ नाग) 


सिरधरि मुनिदर कव्चनसव, निजनिजं काजहि लाग 1! ७॥ 


ध्वजा, पत्ता तोरण, कल्तश, घोडे, रथ, हाथी सजानो ! मुनिवर की मल्ला शिसे- 
धायं कर सव यपने-लपने कामों मे लग गये! 


जो ` मुनीस जेहि आयसु दीन्हा # सो तेहि कालु प्रथम जन्‌ कीन्हा 


विप्र सक्च सुर पूजत यजा करत राम हित. स्खल काजा . 
मुनिवर ने जित्तको जित् काम की सन्ना दी, उस्ने वह्‌ काम मानो. पहूलेसे ही कर 
रव्खा था ! राजाब्राह्मण, सा बौर देवताओं का पुजन करने लगे जीर -श्रीरामजीके हतु -. 
मद्धल काथं करने लगे, 7 “9 
सुनत यस अभिषेक सुहावा # बजह गहुयाह अवध बधावा 
रास सीय तनु सगुन जना # फरकहि सहल अङ्क सुहा 
श्रीरामजी का चुहावना रास्यभिषक् घुनते ही गयोध्या नरम वड धमे वघयि 
वजने सने । श्रीरामजी यर सीताजी के गररीर में शकुन प्रकट हुए, मङ्कल-सृचक यन्न अग -. 
फडकने लगे । 


एलकि सप्रेम परसपर कही. ॐ धरत जागमनु सृचक अहहीं 


भए बहत दिन अति .अवसेरी # सगुन प्रतीति भेट प्रयःकेरी 


पृलकित होकर दीनो स्नेह पूवक कहन लगे-यह शकुन भरतजी के याचे की -सुचना देने ` 
` वते हँ । वहत दिन होगये, बारम्बार मिलने की मन मे भाती हे) शक्न से निश्चयलोता 


ॐ __ ____ सथोरामायगनवान काण्ड _ _ 
उसी अवधं अनन्द भरि, अधिक अधिक अधिकाति २३५७१ 
आनन्द, द्गल ओर उत्साह मे दिन व्यत्तीत होने लगे \ जयोध्यापुरी आनन्द मे भर्‌- . 
कर उमड़ पड़ी, वहु आनन्द अधिकाधिक वदता हया! _ . | । २ क ष । 
सुदिन सधि कल कङ्कुय छोरे # लद्भल -भोद ` विनोद न थोर 
नित चव सुखु सुर देखि सिषा # अवध अन्म नार्चह विधि पहं 
शुभदिन विचारकर ककण योल गये.संगल,आनन्द ओर विनोद थोडे नहीं हए \ देवता निस्य 
नये सुखं देखकर प्रसन्न हौ ब्रह्माजी से यही प्राथेना करते थे कि अयोध्या मे हतास भी जन्महोवे ` 
विश्वामित्र चलन्‌ निच चहृषटीं # सय. सनेह निनय बस .रहहीं 
दिन दिन सतयन भषति भा # देखि वराह महसुनि राऊ 
विष्वामित्रजी नित्य चलना चाहते है, परन्तु श्रौ रामजी के स्नेहं ओौर विनय के बशहो 
सक जाते हं राजा का दिन पर दिन सौ-गुना प्रेम देखकर महामुनि विष्वामित्रजी ने. 
उनको बहुत बड़ाई की । 1 
सुगत बिदा रउ अनुरागे # सुदष्ह खषेत उड भे आगे 
नाथ सकल शथ्पदा तृष्हरी कमै सेवक समेत सुतं नारी 
निदानजव विश्वामिन्रजौ ने विदा मांगी,तव राजा मग्न हो पुत्रो सहित अगे खड़े होगयेःजौर 
 बो्ते-हे नाय ! यह सव सम्पत्ति आपकी हुरो ब स्तियों सहित मे तो मापकता सेवक हुँ । _ 
करय सदा लरिकम्हु पर छह # दरयतु देवं रहव शुनि मोहः 
अस कहि राड सहित शुत सनी # परेड चरन दुख आवन बानी 
ह मुनि ! लड़कों पर सदेव दया करते रहयिगा, ून्ने म दशन देते रहियेगा । ठेसा कहकर राजा- 
पुत्रो व सनियो सहित-ुनि के चरणो पर भिर पड़े, उनके मुख से वात नहीं निकलती । । 
दीह असीस लित्र बहु भाती क चले न प्रीति रीति कहि जाती 
` - तु सत्रेम सङ्क. सव भाई > आयथसु षाइ फिरे -पहचाई 
1 प्रियवर विश्दामित्रजी ने बहुत्त भांति से आशीर्वाद दिये ओर वे चलदिये.श्रोति कौ रीति कही . 
| नही जाती । श्रीरामजौ सव भादयों सहित बडे प्रेम से पहुंचाने गये ओर आज्ञा पाकर लौट आये 
दाह्‌~-रास सूय भूपति भगति, व्यहु. -उचछाहु अन्द । 
जात अराहेत स्न भम्‌, सुदित गाधिकुल चन्द्‌ ॥३५८॥ 
भीरघुनाथजी क स्वरूप, राजा दशस्थजो कौ भवित ओर विवाहोत्सव के आनन्द की 
` बड़ाई मन ही मन मन॑ करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्रनौ चने जातेथे'! _ ` 
 . बामदेव रधु गुरु ग्यानी # बहुरि गाधि सुत कथा बखानी 
सुनि सृनि {जसु जनाह्‌ धन राॐ > वरचत आपन्‌ ` पुन्य - प्रभाकर. 
सानी वामदेवजी ओर रघुवंश के गुर चशिष्व॑नी ने फिर विश्वामित्रनी फी कथां वखान कर ` 
. कहौ । मुनि करा चुन्दर यशर सुनकर राजा मनही मनन अपने पुष्यके प्रभाव का वर्णन करने लगे । 


३१२ : .# श्रीरामायण--अयोध्या काण्ड-ॐ “` (१ 
सादर अर देह धर आने # सोरह . भांति. पजि सनमनेः 
गहे चरन धिय सहित बहरी ॐ बोले रासु कमल. कर .-जोरी . 


सादर अध्यं देकर घर मे भये ओर षोडशोपचार से पजा करके उनका सत्कार पिया, फिर 
सीता सहित उनके चरण स्पशे किये मौर कमलं के समान दोनों हाथ जोड़कर श्रीराम बोले- . 


सेवक सदत स्वासि आगमन्‌ # सहल मल ` अमंगल - दमन्‌ . 
वदपिदउचिवजतु ओल्ल पीती # पठडअ काज नाथ असि नीती . 
यद्यपि सेवक के घर स्वामी का ममन मङ्खलदायक ओर अमङ्धल नाशकहै, तोभी 


हे नाथ { उचिततो णहंथाकि दास को प्रीति पुवेक ब्रुलाकर कार्यं के निमित्त भेजदेते-. ` 
एेसी नीति है । 


भ्रद्ुता वजि प्रभ कमे सनहू < घरयद पनीत आज यहु ह | | 
थु होइ सो कयै गोषा # सेव्छु उहह स्वामि सेवकाईं . 


है प्रभु ! आपने प्रभुता को त्याग कर जो स्नेह किया है-इससे आज यह्‌ घर पवित्त-हो. . 
गया 1 है गोसाई { जो जत्ना हौ, नै वही करू, स्वामी की सेवामें ही सेवक का लाभहै। 


दोहा-युनि सवेह शाने वचन, धनि रघवरहि , प्रसं । 
रा कख त तुरह्‌ कहु अश्च, हस ` बंद अवतंस ।॥ १० 
सुनि ने देसे प्रेम भरे वचन सुनकर श्नीरामचन्जनी की बड़ाई कौ मौर कहा-हे राम 1. 
अप रसा क्यों न कुमे, क्योकि अप तो सु्येवंश के भूषण हैँ । 


बरनि राण गुन शील बुभाऊ ऋ बोले प्रेव पलक्ति मनि रा 
भूप सजेउ अभिथेक समाज्‌ # चाहत देन वुस्हृहिः जुबराञ - 


श्रीरामजी के गरुण, शील जौर स्वभाव की बढ़ाई कर प्रमसे पुलकित होकर भुनिखन 
बोले-है रामं ! राजा नै राज्यभिषेक की तेयारी की है, वे आपको युवराज बनाना चाहते है । 


राथ करट सव सथस आज्‌ ॐ जौ विलि कुशल नित्राहै कान्‌ ` 


शुर क्षिख देइ राथ पहु गयऊू # राय हृदय असर विस्मय भय ` 
हे राम ! आज जाप. सव सेयम करिये,जिससे विधाता कुशल पुर्वेक इस कामको पुणे. करे} ` 
गुर वशिष्ठ तो शिक्षा देकर राजाके पास गये ओर श्रीरामचन््जी के मनमे विस्मय हभ । 


जनल एक संम अब भाई # भजन सथन. केलि . लरकाई 


कर्णवेध उपवीत विवाहू #संग संग सब भए उचछाहु. 


सभी भाई एक साथ जन्मे ओर भोजन, शयन,लड़कपन के . खेल-कूद कर्ण्ेदन, . येज्ञो- ` 
पीत. तथा 'विवाह्‌ आदि सनं उत्सव-एक साथ ही हुए ! ` 


विलं बंस यहु अनुचित एक्‌ # अन्ध -बिहाइ ` बडेहि अभिषेक्‌ | 


प्रभु सप्रेम पछतानि सुहाई # हरड भगव सन के कुटिला 
पर इस निमेलं वंश मे यही एक अनुचित्त बात है कि सव भाइयों को छोड, बडे भाई को राज- । 
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३१४ क # श्रीरामायण-अयोध्याकण्ड ३१४ ____ ` _.__ #भीरालायण-जयोध्याकाण्ड# _. _-- ५ 
जीवं करयं बस दख शुखं भागी # जाइञ. अवध देव हित लागी. 
श्रीराभजी को न विषाद है) न हरष,उनके परभावं को आपं जानती, हे । जीव अपने कर्मके ` 
अनुसार दुःख-युख का भागी होता है, अतः आप देवताओं के हित.के लिये अयोध्या जोईइए्‌ 1: ` 


बार लार गहि चरन. सङ्कोच # चली विचारि बिबिधि मति पोची . 
ऊय निवास नीषि कर्तूती #देखि न सरकाः पराई विभूती ` 
बारम्बार चरण पकड़कर जब देवताओं ने. संकोच में डाला,तव सरस्वतीजी यह्‌. विचार: . 


कर चलीं भि देवतां की बुद्धि छोरी है ! इनका निवास तो ॐचाहैःपरन्तु काम नीचा हैः. 
घे पराये वैभव को नही देख सक्ते । ` . : 


आभि कालु क्िचौरि बहरी # करिह चाह कुसलं कबिमोरी 
हरषि हृद्ये उसर्थ पुर आई # अबु ग्रह दसं दुसह. दुखदाई ` 

परन्तु अगे का कार्यं निचारकर चंतुर कचि सेरी चाहुना करगे,यह्‌ लिचारकरर प्रसत्न सन से ` 
सरस्वतीजी अयोध्या में इस प्रकार आई, मानो कठिनं दुःखदेने. वाली -ग्रहदशा आई हो । 


दोहना अन्था सल्दणति, चेरी ककड. करि 
अजु पिटरी वाहि करि, ई जथ मति ` फेरि ११३. 

सन्द बुद्धि वाली मन्थरा नासं की रानी कंकई को एक दासौ थी,उसे अपयश की पिटारी 
बनाकर सरस्वतीजी उसकी सति एर कर. चली गई ¦ , : 
दीख सल्थय रंगर अनादा #‰ सर्जुलं लङ्कल्‌ ` बाज ` बधाता . 
पूठेदलि लीगन्ह काह उश. # राश तिल युनि.भा उर. दहु . 
मन्थरा ने नगरकी सजावट देखीःसुन्दर सद्धलस्यं बधाई बजरही हँ । उसने लोगो से पुखा . 

~; कि यह फंसा उस्सच'है ? श्रौरमिचनद्रजी का राजतिलक सुनकर उसन्त हृदय जल उञ \. . 
“रइ लिचार दुद्धं जादी # होड अक्ाज्ञ कवन बिधि राती. 
देशि लागि अषु कृंटिल किराती # चिलि गवं तक लें केहिभांती ` 
: चह कुषुद्धिकुजाति दासी विचार करने लगी कि किस तरह रात मेही काम बिगाडा जाय? । 
जसे खोरी भीलनी शहद का छत्ता देखकर ताकती है कि किस प्रक्षार से. इसे उखाड़ लु ?... 
भरत मातु पह उड लिललाती # काञनसनि हंसि हंसि कह रानी . 


उतर नं देइ च लेह उस्ादू # नारि चरितः करि दार्ड्‌ ओस्‌: 
__ भरतजीकौ माता के पास उदास होकर गहः तव रानी कैकई ने हंसक. पु्ठा-तु उदास क्यो ` 
 मंथरा कौ उपकथा-एक वारं केकरई क पिता ने वने शिकार खेलते. समय एकं भृग , को ह 
मारां! उसकौ भृगौ रोती हई अयनी साता के पास गई, उसने आकर कहाकि मे यक्षिणी ह ओर 
यह्‌ मेरा जामाताहै । इसे मुक्त करदो इसे जिला लु गौः. राजा ने उसे भी. मार -डाला, 
मरते समय मृगी ने शाप दिया कि तुमने मेरे जामाता को मारा है, सो में .भी तुम्हारे जामाता... 
फे प्राण लुगी.। बही सस्थरा बनी, उसने कंकर. कये बहुका कर दशर्थके प्राण लिये! ...... ` . 








३०४ | # ्ीरामायण-अयोष्या काण्ड % ~ ` ३०४ _____ _ #शधीरामायण-अयोष्याकाण्ड# _ _ . ___ 
पत्री लिखकर भेज दी, जिसे. पठकरः राजा.-चुप रह गये । । | 
अन जें. सन्ये --केकड, लिख -पव्ये. वच अङ्क... ` 
हृषरिड लागे घातं तब, सहूहं ` देव . . कलङ्क ।। ¢ ॥ 


मन नं विचार किया कि कंकई ने कठोर वचन लिखकर भेजे ह \ ` जब हमारी घात 
गेगी तब हम भी उते कलंक देगे। ` 


लि वठयो विश्वाव सुहि, करहु ` करै, नष - जोड । 
बिदा शरे ववं , आदयो. खसुक्चि वश्च खत सोई ॥ ५॥ 


(यह सोचकर) इन्द्र ने विश्वावसु को लिख भेजा कि जसा सहाराज दशरथ कहु, 
वेसा ही करो ! जब्र वे विदा कर, तब तुम समस-बु्षकर यहां आ जाना 


वषं अठारह कौ चिथ, साई ` केः ` राम। 
कीष्हौ अल अभिलाषं ह्‌, करनी है सुरकाम॥६॥ 


` जब सीताजी अलारह साल की ओर श्रीशमजी सत्ताईस. साल. के हए, तब मन मे 
अभिलाषा की फ्रि अब. देवताओं का कायं करना चाहिए । 


अति आनत्द अवधवुर कासी # श्वातर्हं सहित देखि सुखरासी 
ठक वार जानकी ` सथेता # वहे प्रभ निज रुचिर . निकेता 


भाईयों सहित सुख की राशि भगवान शभीरामचन्द्रजी को .देखकर अयोध्यावासी बडे 
प्रसन्न है ! एक बार प्रभु सीताजी सभेत अपने सुन्दर महल मे विराजमान ये । ` ` ` 


भृञ प्रलस्त उर नयनं विशाला # पीत बसन ततु श्याम तमाला 
लोटि सनोज देखि छवि मोहा # सीता कर चामर वर सोहा 


<~: , _ जिनकी भुनायें लस्बरी, छाती तथा नेन विंशालःवस्तर पीले ओर शरीर श्यासवणं हे । 
` ति को देखकर फरोड़ो कामदेव भी मोहित हो जाते हैँ । श्रीसीताजी के -हाथ मे. सुन्दर 


 - चंवर घुशोभितहे। 


` वेषं अवक्षर शनि नारड अये # शुर हित लागि विरञ्चि पठार 
| वेज इञ्ज करतल शुभ सीना # हरि गुण गण ` गावत लर्थलीना 


उसी सरमय ब्रह्माजी दारा देव-कार्यं के लिए भेजे हुए नारदजी वहाँ आधे.) वै बडे ही 
तंजस्ी, हाय से सुन्दर वीणा लिए तथा श्रीहरि के. गुणगान सें मग्न ये । | 


देषि शाम सहसा उठि धाये # करल .दण्डलत सुनि उर लाए 
साट निज असन बेलारे # जनकसुता तव॒ चर्न पलारे 


उनको देवते ही भीरामजी शीघ्र उठकर चले, दण्डवत करते ही भुनि ते हदयसे लगा. 
लिया} आदर पुवेक अपने आसन पर वैठया, तव सीताजी ने नारदजी के चरण धये । 


तेहि चश्णौदक भवनं हिचावा # जय पावन्‌ हरि शीश चटावा 


२३१६ ‰ श्रीरासायण-अयोध्या-काण्ड # 


_ +. ._ ___ _------------~-~----------------------------------~ ॥ 


ह मधुर-माषिणी ? मैने तुन्न शिक्षाः दी हः सेरा स्वप्नं से नी वुं पर क्रोध नहीं है । ` 
वही शुभ दिन मंगलदायक होगा, जिस दिन तेरा कहा सत्य हग \ ... ` ` 


नेठ स्वानि वेदक लघु भाई. यहु दिनकर कृलरीति सुहाई , 
रास विल जौ योचिष्टं काली # देड सोजु सनं भावत आली ` 


वडा साई स्वामी द छोटा भाई सेवक्त-यह्‌ तो सूर्यवंशी सुहावन रोति है। जो कल ` ` 
सचमुच ही राम का राजतिलक है'तो हे सखी ! अपनी सन-चाही कस्तु लागले, मे वही दरगी। ` 


कौशल राव सब सहतारी # रामह वह. युभाथं  पिजारी 
ष्ये एर करहि श्नेहु व्सिषी % शै करि शति परीछो देखी ` ` 


श्रीरसजी. को तो स्वाभाविक ही सव माताये कौग्रल्या के.समान प्यारे है, ` फिर मुक्षं ` 
पर तो श्रीरामजी अधिक स्नेह करते है, मैने अपने प्रेमी परीक्षा करकेटेख ली है) ५ 


जौ विधि जनसु देड करि छोहू # हरहि ` दाम ` क्थ पूत पतोहुः ` 
प्रान ते अधिकू श्रु प्ण सोरे # विष्टु के तिलक छेष कस तोरं 


जौ विधाता कृपा करके जन्म देँ तो यह सीदं कि सामजी पुत्र ओर सीता पृच्रवध्‌ होवे. . 


सपने प्राणों से भी अधिक्र भज्ञे श्रीरष्मजी प्यारे है" उनके तिंलक्र से तुन्न क्यो दुःख 'होरहारहै?; . : 
दोहा--भरत सफ्थ तोहि इत्य कषु पहु कंय दुराउ॥ . : ` 
हर स्यथ विखसड कर्णि, कारव सोहि = सु्ाड \५१६।।. 


तुचे सरत छौ सौयन्ध है, छल-कपट को त्यागः फर ` सत्य कहु । आनन्द क्र समयं तु - 
जो शोक करती है" इसका कारण सुने सुना । ५ 


एकह सर आद शब पृजी.क अल कषु हृद्‌ सीभ्ष करि दजी | । | 
फोर जगु काह . अभागा # भलेउ कहु दख रजरेहि लागा . 


संथस मोली एक ही वार कहने घे मेरी सव आशा पूणं होगर्ई,अब तो दूसरी. जीभ लगाकर ही ~ 
कु करटी \ मेसा अभागा भाग्यं फोड्ने योग्य हैजो मली बात कहते हृए.भी तुमको दुःख संगा 1...“ 


कहहि श्रूढि फुरि गात बनाई ‰ ते प्रिथ तुर्हहि करद सै साई . 


हूमह कहलि अल व्र सोष्टाती # न्ह त सनं रहब दित राती ` 
हे भराई ! जो बनाकर क्नूठ-सच फहै-वही वतुमह प्यारा. लगता है, मै . तो कडवी . बात. .. 
फहती हँ । अब हम भी मुहँ-देखी बात करहुगी, चहं तो दिनरात चुप रेभ । : 


करि रूप बिधि परमस कीन्हा £ वया सोलुतिय लहिथ जे दीन्हा 
उ. तृप होउ हलहि का हानी # चोरि छँडि अब होब किं रानी. 
विधाता ने कुटप चनक्र मुञ्चे पराधीन कर दिया है 1 मेने जो.बोया, सो काटा भौर `. 


जो दिया, वही पाया । को मी राजा हो, हमारी षया हानि है ? . षयो षन्‌ ˆ. 
ध 2 


जार जो सुभाउ हमारा # अवभलं देखि न जाइ तुम्हारा. ` 


€ रागत द अमिनाण २०९४७ 
तव रघुपति सीतहि समुसाई ॐ पूवं छया तव तु सुनाई 
सुरहितं लागि सो करि उपाई ऽ चलिएु वन॒ पर्हिरि टकराई 

तथ श्रोरामजोने मौताणो मे गमवार्र् पदे रदाका सारण (गायं कौ माप्येद 
हनु अवतारे फा पृत्तास्त) कटा । भोनानकोनो मे कहा-जिमम रेयगाप्री र शिनि, 
यी उपाय फटिये, राम्यषलोश्याग षन शे तत्ि। ॥ 
दोहा-~जग सम्मव स्विति प्रलय, जाके भृकुटि चित्ता्त। 

सो प्रभु यत्न विचारत, केहिविधिनिसिचरनात्त ॥ ८ ॥ 

जिनके णोह्‌ केकरे मादने हो जन्‌ फो स्विनि, पातन मीर प्रवर मापते, शो 

प्रभ उपाय विचारनेो रिः दाक्ष्य श्ल नाग नि प्रराद्मे हि? + 
द & दति क्षेपक £ 
दोहा-सवके उर अनिलाप अतत, कहि मनाइ महत्‌ । 
आपु छत जुबराज पद, रामहि देड नरेसु॥२॥ 

सद मनम यहो समितापा यो सौर भिवनोक) मनाषर पदौषहूशे परि गना 
पमे णेति-जो धौरामजो षो पुयरानष्यरे र 
एक समय सव सहित समाजा ‰ राज समां रधुराज विराजा 
सकल सुकृत मरत नरनाहू # राम सुजसु सुनि अतिहि उष्टाहू 

एः ममप मद समामे दे सहित राज-गमा मे मटूराम दगरयमो [दिरात्रमान प, समे 
सुरूपां पौ मृति मटाराज-भोरामनो फ मुपया मुनरःर मनम य्यम्‌ प्रगन्न म्‌ । 
नृप सव रर्हाहि कृषा अभिलापे ॐ लोकप करहि प्रीति त्ख रागये 
त्रिभुवन तौनि काल जग माहं ॐ भूरि भाग्य दशरय सम नाहीं 

गय रामा उनम एवा चाहते ठै मोर सोवरानन-गय भो उनङ श्वौ रपररपोनि 
षे ह । तोन सोर सौर तोरन कामो में दगरयनो क ममान ष्मा की म्ाषट्मा। 
महल मूल राम सुत जातू > जो कषु कटहिञ यारे सच तात्रू 
राये सुभां मुकुर कर लीन्हा # वदनु विलोकि मुकुट सम कान्हा 

जिन पृ मदत सूम-पोराननो है, उनर विष्‌ जोशुदश्टा नाय पो पाषा) 
महज ने महन म्यघायगे दर्प हाप ते, मु देयररयुषृटशो टडरिदा। ॥ 
श्रवन समोप नए तित केता ॐ मनु जटटृहुनु मत्र उपर्सा 
नृप जुचराज राम रट देहु ॐ जौवन जनम लार फ्नि तट 

(मरस्य) षन पारे दान गरेर रये .ानो पुरसादेना उतरकर है 
शह दारन्‌ ! गाम्लो शो गरनिमरहग्र शसम्देयन सौग्कम्शो मर्श महोश्ष्यः 


दोहा-यह्‌ विचार उर आनि नुप, सुदिन नुजदसरर प्र 


 ‰ श्रीद्धपायण-~अय्येध्या श्छाण्ड % 


वरबाहि लकल सति मोहि लीके # सरवित भरतु मातु ` बल पीके ` 
दीलु दुश्हार कोसिलद्ि प्यई ॐ कपट चतुर सहि होड जनाई 


सद सौते तो चली-ातिचे मेरी चेवा करती ह, परन्वु मरत की माता पति के धमण्डमे रहती है। ` 
ट माद! चुम कीग्नत्या-को दटक्ती हौ, पन्त चतुर लोगों क्वं कपट समध्चम नहा वाता 


राजहि तुष पर ग्रीति विसेवी ॐ दवित भुला कड नह देखी 
रचि श्रयञ्द धूप अवनाई # रासं विलकं हित लयन धराई 


राजा क्ता तुम पर व्रि्ेष प्रेम है, उत्ते कौशल्या सीत-त्वनाव के करण देख नही सकती ! इत्च. 
लिए जाल रचकर भीर राना को वशमें करके रासकरे राजतिचक के चिएु मुहूतं ष्ट्रा लिया है \ 


ह छलं उद्वत राम कटं टीका # ददहि सुहाइ सहि सुटि चीका 
ञशिल बात शुद्धि उर लोही # देउदेद श्ठिरि शौ फलु ओंही ` 
इस सूर्यवं्र भं यह उचित है कि श्रीरामनी का रनतिलक हौ वीर्‌ यह्‌ सव को वहात 


€ वीर मुन्ने तो वहत ही चला लगता है \ परन्त॒ ठ्फे की वात तो दिचार कर उर लगता 
ह, वि्ठात्ता वह्‌ ल उसी कोरे) 


रोहि पचि कोटिक कुटिलयन, कीष्हेलि क्ट प्रदोष । | 
कहिखि कथा खद सदिद के; जेहि विधि बाट्‌ दिये 1१ 


दय प्रक्र की कटिलपन सटी क्रोडो दाति बनाकर कैक कने -कयट सिखा दिया सीर . 
तातं कौ तकं कथायं सुनार्ई-निसते विरो उदे ! । 


घादी वच प्रतीति उर सई # कष्ठि यलि लिन सपथ देवाई 
ष पू छह तुष्टं अबहु त जावा # निल हित अनित पसु पहिचाना 


ह्ानहार्‌ नय ककर कं मन प्रे विर्वाल्र होया, रानी सपनी सीद दिल क्र पुने लगी । सवरा - 
वयैली-पुठती क्या हो, तुमने जव नी नहीं नाना ? सपन हित-वनहिति ते पयु भी पहिचानताहं । ` 


 ध््ड यादु दिन चलत रवाद्‌ # तृष्टं पाई बुधि मोहि सन जान्‌ 
लाइ पहिरज राज तुष्हारे ॐ सत्य कहँ नीहि. दोषु हस्रे 


राजतिलक का प्राल सनते हए पह दिन हो नये, मौर तुमने चान शर्ते खवर पाई. 
वृष्ट सज न छातौ-पहिनती ह, वतः तुमसे सच कह दैत चे युद्कौ कोड दोष नहीं { 


जक्षत्य कष्ठ कहदं ववाई ॐ दौ दिधि देइहि हमहि सजाई 
रासहि तिलक कालि जौँ सयं # तुष्टकरहंविपति वीज्‌ बिधि वय 


जम छु ठ बनाकर कहँ ते वि्ाता गुच्क्तो. दण्ड.दे श्रीरामनी कोनो कल 
रज-तिलक हौ गया, तो समल लेना तुम्हारे लिए द्रया ने विपत्ति शा बीन वो दिया । ` ˆ 


रछ चाद कड बल भाषी # घाभिनि घडहू इध कड माखी. 
ज चुत सहित करहु सेदकाई % तौ . घर रह न आन उपाई ` 
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राला शो समिनाधा वि ३०६ 
तच रघुपति सीतहि समाई # पूयं कवा सव दतु सुनाई 
सुरहितं लागि स्तो करिञ उपाई ‡ चलि वन॒ परिट्रि व्क 

सथ भौरममो ने पोताजी ने समदारर पूदं दयाशा रारत {गयम श माग्ने 
हनु सपार मेने शय वृत्तान्त) कहा । धोगानसोरोने रटा-निसे ददतो शाहिद, 
यौ उपाप करिये, राग्यदोव्पाणचमषशो चिदे! ४ 
दोहा-जग स्षम्मव स्थिति प्रलय, जाके मृकुटि विलास 
सो प्रमु यत्न विचरत, फेहिविधिनितिचरनास॥ द ॥ 
निनरे भीट्‌ रेफे मावमे ह जयन्‌ फो स्विति, पालन सोर प्रवय तत्तो $, वल 
भ्रमु उपाय विखारने को पि रहपोकानागस्गिप्ररारने हो? 
&© इति क्षेपक ई 
दोहा-सवके उर अभिलाप अस, कहहिं मनाई महस । 
आपु अछत जुवराज पद, रामहि देड नरेसु1२॥ 
गयक्रः मनम पटौ सथित्तापय पो शरीर पिवनोकोमनार्र्पटोर्ट्‌ गेये हि शाना 
यने सोती थोरामनो षो एर ष्दरेरे) 
एक समय सव सहित समाजा ॐ राज सभां रघुराज चिराजा 
सकल सुकृत मरत नरनाहू ॐ राम ॒सुजततु सुनि अतिहि उह 
एषः समय गव गमामरो देः महित रान-गमा में महाराज दगरपमो पिराभमानप, णप 
भुरमो फो मृति महारानध्रौरामनी दैः मुपग षो मुनर्र मनम पव्पत्त प्रगम्न प्‌ । 
नृप सव रहि कृपा अभिलतापे # लोकप करदह प्रीति रख राप 
चिमुवन तोनि काल जग माहं ॐ मूरि भाग्य ददारय सम नाह 
मय राना उनसे एदा घाहने ओर सोस्यात-गय मो उनरः दपकय रथदरप्रिनि 
षग्तेहि। तोनों सोर सीर सोनो कासो मे दगरषनो दैः ममान पटपरा णो गरा ह्ण। 
मङ्गल मूल राम सुत जातू जो कष्टु कहि योर सव तानू 
राये सुभां मुकुर कर लीन्हा # वदनु विलोरि मुङुट तम कौन्हा 
निनर धु सदने मून-पोरानस्े है, उतरे विन्ते ष्टा माय पतो पष) 
महाराजे मटन ग्यमायने द्य हापमं ते, मुप रेदररमुदृट श दर र्ति ह 
श्रवन समोप भए सित केता # मनं जरब्ट्नु अनन उपदेना 
नृप जुवयाज राम कहं देहु ॐ जौवन जनम साहू किनि लेट 
॥ (आर्देष्या रि) दानरपागरे दाम र्रर दोपे मानो पृष्ासदेनः क # 
शि हि सरन्‌ 1 रारले मो रारतितङद्ष्र ययने शप्त ग्यौर दानय तरको स्कति 


दोटा-यट्‌ विचार उर यानि नृप, सुदिन सुदत्र पाई 1 


३२० ` ` ऋ शीरामाथ्ण-अयोध्याकाण्ड ओ 


अरि लं देड ििंमावत जाही #% मरु - नीक तेहि जीवन . चाही ` 
नैहर न जाकर मले ही जन्म निता द्ग, परन्तु .जीते-जी सौत कौ सेवा -नहू ` करूंगी 1 :. 
श्र के वश. मे रखकर विधाता जिसको निलाता है, उसका तो. सरना ही भला है } ५ 


दीन कदन कह कहु विधि सानी # सुनि बसै तियमाता- ठानी . 
अस कहू कहु वाहि सन ऊत # सुखु सोहर तुस्हं कहं दिन दूना . 
रानी कैकरई ते बहुत भकार से दीन वचन कहै उन्हे धुनकर `सन्थरा ने. त्रिया-चरित्र 


फैलाया । मन्थरा ते कहा-हे. स्वासिनी ! मन तत ओशछायन लाकर एसा कयो . कहती हो ? . 
तुम्हारा सुख-सुंहाग दिन-दूना हता रहै । । 


जेहि राडर अत्ति अनल ताक # दोह पाहि शु एलु परिपांका 
अय दे यति सुना से ध्वादिनि # यथ र बादर नीद न जमिनिः 
जिसे तुम्हुष्य दसा बुरा चिचारा हेही इसके अन्तिम फल को प्राप्त करेगी । हे स्वामिनी. 
जबसे सेने इस मति को सुना है, तव. से मृश्चे न दिनको भूख लगती है ओर न.रात को नींद 1... 
प्‌ छे शुति्हु रेख विष्ट खाय # भरत भृञल्‌ हीह थह सची: 
सासिनि करहु ल कहौ उपा # है वुष्हरी ` सेग. ब्रा ` 
सते ज्योतिषियो सेपुछा तो उन्होने रेवा खींचकर कहा कि भरतजी राजा हौगे;: यह्‌ ` 
सत्य है \ है भामिनी ! तुम करो तो उपाय बताऊ ? राजा तुम्हारी सेवाके वशे हैही।. 
दोहर दूय तुज वचन पर, कूड पृतं पति. व्यभि | | 
कटु स्षेर दुदु देखि बड, कस न करल हिकलागि ॥२२॥ ` 


तडं बोली-तेरे कहने से कुए मे भी द सकती ह पुत्र भौर पिको भी व्याग सकती हु \ ` 
मेरा बड़ा दुख देखकफर तु सु्तसे छह रही है तो अपनी भलाई के लिये उसे क्यो न कर्मी ? `. 


बरी करि क्ली कक क कपट दुर उर पाहून ई 
लघ्वइ नं रयालि लिकट इख केसे # चश त हरित तनं बक्िपसु जेसे 
थरा नेकेकदैको (बलि-पशु बनाकर) -कूलवाकर - कपट-छुरी `को -मपते हुदयसूपी ‡ 


पत्थर पर पनी को रानी कं ई अपने निकट आने वाले दुःख को कैसे नहीं देखती जैसे बलि ` 
फा पशु हरी-हरी-घास चरता है । ष 


= सुल॑त बातं शृदुं अन्त कठोरौ ॐ देति, मनं सक्षु वाहुर घोरी | 
सहृइ चैर सुधि जह कि नाहीं ‰ स्वामिनि कहि कथ सोहिपाहीं 


मन्यराकी बात सुनने मे मीठी है परन्तु मंत ते कठोर है मानो शहद मे लिष घोलकर देतींहै 1 
दासी फट्ती है-हे स्वाभिनी ! बहू याद है कि नहीं ? तुमने जो कथा सृक्षसे कही थी।\ 


इह वरदान धृष सलं यातौ # समहं आल्‌ जुडाक्हु. छाती 
। फक फे वरदानों कीं पथा दण्डकारण्य दन तं चैजयतन्तं नगर मे अतिभ्वड नाम का राजा 


£ धोरात म्रद द्रस्य नर भ्ल 


पुनि न सौच तनु रह किं जाऊ ‡ सहि न हेद्‌ याध परछितिज 
सुनि सुनि दसरथ वचन सुहाए % मद्नन मोद मूत मन माए 
पिर बृ चिताना, गसैरसटै दादर माद-सिगने पोट पदवावान र} पगर्वनों 
मै भानन्द भौर मद्मत दे भूक पयन युनिरोव्टूलम्मेफमो) 
सुनु नृप जासु विमुख पछठिताहीं २ जातु भजन विनु जरनि न जाहीं 
भय तुम्हार तनय स्ोड स्वामो ‡: राम पुनोति प्रेम अनुगामी 
पे पोते रागनुमुनोनिररेः विमृष्य हानि मे एोनपठनातिङ्‌ मौरिगरे पनस््यि पा 
ददप फी सतन नष्ट गालो प्रपुश्रोरमनो धुम्दारेपृ्रहए क, भो दव्य द्रमङे अनुया 61 
दोहा-येगि चिलम्बु न करिम नृप, सजि सबुद॒समानु । 
सुदिन सुमद्भल तवहि जव, रामु होहि जुवजु ।॥ ५॥ 
ह राजन्‌ } जत्दी मे शय सामान समदा्ये, दिप्म्य म शापिदे । गुम रिति भोर पुम्पद 
मदुततयहौ है, जय ध्रीरपनो यृवरनष्टे जपें। 
मुदितं महीपति मन्दिर आए # सेवक सचिव मुमन्त बुलाए 
फटहि जयजीव सीस तिन्ह नाए ॐ भूप सुमद्रल चचन सुनाए 
राजा भरानन्दित हरर महूत घं आपे मौर भपन भेवरो प मन्त्रो गुनो मुषाता1 
उन्हे '्मप-नोव' कहकर भिर नयापे, तव रानाने गु्दरमदुसमय यत्न गृनापि 1 
जौ पां्चहि मत लागड नौका ॐ फरहु हरपि हियं चमहिं रीका 
यरिषयोंषणो पह पिवार भाले सोप्रगन्नहुदपने पौरामपन्दयमो का पितर होतिष्‌ ॥ 
मन्त्री मुदित सुनत प्रिय वानी # अभिमत व्रिरवे परेड जनु पानी 
विनती सचिव कर्हि कर जोरी # जिभहू जगतपति वरति र्सिरी 
यह्‌ प्रिद पाली भुनते हो म्नो सानन्दितिहो पे, मानो उनङई मनोप्पषपो पौपषर पानो 
पष्य ष्टो, योर्‌ हाप जोषद विनतो करने सनो -है सगटरति } भार शदो चये तपे 1 
जग म्ल भल काजु विचारा र वेगि अनाव न लाइ वारा 
नर्पाहु मोद सुनि सचिव सुमापा # वदत वाड्‌ जनु तहा सुत्रापा 
"लापे जम्‌ रे मद्रे तिर्‌ गुन काग गोवाहै + है माय । न्रौ शनि. मन्द 
म्‌ बस्पि।\ भन्यीदेः पट्‌ यचनमुनरानारो रेता मातरर ह्ण, मानादद धुरर शण 
चाङटारापाष्रषहो1 धः 
दोहा-~रटेउ भूप मुनिता कर, जोड जोड आयन होइ 1 
राम राज अन्पिक हित, वेमि करर सोई स॥£॥ 
रामाने श्टा-मुलिरादष् मोतो यना, पोतमसद 1111101. 
ण्टोक्ररे पुर्तदरो) ॥ त 
हरपि मुनौ फटेड मृदुं यानो % जनह पक्त सृत्तास्य पाः 


२२ __ ___ + शरामायण-बयोध्या काण्ड _____ __ 
कोपं चला खानि चङ सोहं + राज्‌ कर्तं निज कसति -बिगोड्‌ . 
राउर वगर कोलाहल होई > यह्‌ कचालिं कं जान. न कोई. ` 


कोप का सव साज सजा केकई जा सोई, राज करते हृए उसे कुबुद्धि.ने नष्ट कर दिया । ` । 
राजमहल जौर नगर सें धूम हो रही थी, इस कुचाल को. कोई भो नहीं जानता था ! . 


दोहा-्रशुदित पुर नर नारि सव, सबहं सुमह्खल चार । , . ˆ ` 
एक प्रविसहि एक निगेदहिः भीर भूष दरवार ॥२४॥ 


अयोध्यापुरौ से सब नर-नारियों ने आनन्दपूर्वक सुन्दर-मद्धलमय साज साये । कोई . 
अन्दर जाता है, कोई बाहर आता है, इस प्रकार से राज-दरवार मे बड़ी भीड़ होगई। 


बाल सखा सुनि हिं हरवा # सिलि दस पाच रास पाहि जाह 
प्रभ आदर परशु पहिदानी # पएर्छह्‌ कसल क्षेम. मदु बानी 


श्रीरामजी के बाल-सखा राजतिलक युन मन मे बहुत प्रसन्न होते हए दस-पांच मिलकर .. 
श्रीरासजी ऊ पास जाते । प्रभु उनका प्रेम पह्चानकर आदर.करते ओर कुशल-क्षेम पुछते । ` `. 


फिर्यह भवन श्रिय आसु पाई # करत _ ` पर राम बड़ाई ` 
को रदुवीर सरि संकाय # सील _सनेह्‌ निकाहुनिहारय ` 


अपने प्रिय सा श्रौरामजी को आज्ञा पाकर लोस्ते जौर अपसमें श्रीरामजी की बडाई. 
करते कि संसार में श्रीरघुनाथजी के समान शील ओर स्नेह को निवाहूने वाला कौनहैः? .. 


जेहि जेहि लोनि करम बस श्रमी ‰ वहं , वहं ईषु देउ यह्‌ हमहीं 
सेवक हम स्वामी . सियनाहू # होड नाथं यह्‌ . ओर निवाहू : 


ईश्वर हमको यही दे कि हम क्मवश जिस्‌ योनि में जन्म लं, वर्हौ-वहां हम सेवक हो ` 
आर सीतापति श्रीरामनजी हमारे स्वामी हो मौर अन्त तक यह नाता निभ जाय । । 


जस अधिलासु नगर सब काहु # केकयशुता हस्यं अतिः दाह ` 
को न, कुसद्धति णड नसां # रहइ न नीच . मते चतुराई 


नगर मे सचकी एेसौ ही इच्छा थी, परन्तु ककई के मन. मे अत्ति जलेन थी । कुसंगति . ` 
से कौन नहीं निगड़ता ? ओे कौ सलाह से चतुराई नह रहती । 


दोहा-स्च ` ससय सानन्द नृप, भयउ - केकई -गेहं १ ` . 
गवत निठुरता निकट किथ्‌, जनु धरि देह सनेहं ॥ २५॥ 


सन्ध्या समय महाराज दशरथ आनन्दपुवंक केकई के सहल में गये, सानो स्तेहु.ही देह ` 
धारण कर निद्रता के पास गया हो) | 


कोय भवन सुनि सकचेउ राॐ % भय बल्ल अमहुड परइ न पाङ | 


सुरपति बलद बाहुबल जाके # तरति संकल र्हा रुख ताके 
फोप-नवन सुनकर राजा सहम गये, उर के मारे पैर सामे नहीं चठते । इन्द सी जिसके .. 


6) © दामनी दैः शार्यसिदरः प्र्‌ दुर्वारणो से द्रष्नदा9 2१ 
टै वसा परियम मट्‌ दता । 
भरत सरिस प्रियको जगमा # इह्द सगुन एल दूसर नाहीं 
रामहि यन्धु सोच दिन राती % अण्डन्हि कमठ हदय जेहि मती 

-भर्तनो कै पमान जगनमे हमे पोनव्यारा ह? वर्मन्‌ कय नन) दम सुम षा 
ह्‌) पत, दरदा नहो} भरीरानमौ ष्ये धाह (मरन) शा दिनन्दात दुमा पोच दहना है । 
जंफश्ट््एकामनथम्धसं दता) ध 
दोहा-एहि अवत्तर मद्घल परम, सुनि रहुंसेड रनियामु । 

सोभितलयि विधुवढत जनु, ब्रारिधि यौच चिलासु॥८॥ 
उम समय पट्‌ संपत समाचार नङ्‌ मारा रतरिवाव पेता द्रमन्न टमा, पने चरमा 
फो पदी ररर गमूटष्टो ष्टरो फा जानदे गु्ोमित हीना रै 

प्रयम्‌ जाइ जिन्ह्‌ वचन सुनाए ‰ भूपन वत्तन भूरि तिन्ह पाए 
प्रेम पुलकि तनु मन अनुरागी ‡ मद्भल कलस सजन सव लागी 

पय पहने जाकर निन्टूनि ममाचार्‌ गुनाया, उन्मि वन्याय पपे | रानीप्रेपमे 
प्रुन्वित होर मोर मनप्रेमसं मग्न दगपा, मय मंगन-श्सग मनाने सगौ 1 

= ४ < ॐ ५ 
चौके चारु सुमित्रां पूरी ॐ मनिमवयविविध भांतिभतिनर्ते 
आनन्द मगन राम महतारी % दिए दान बहू चिप्र हेफ 

सुमित्रा रनौ ने भनेरप्रसार को पटूत-रो मिपो मनोहर पोर एरं। प्वाणममरी 
षी माता फोगत्यानो ने मानन्र-मण्न हो श्राटमर्नो को पुमारुद्यटूनमे दात विवि) 
पूजी ग्रामदेवि सुर नागा > कटे वहोरि दैन यति भागा 
जेहि विधि होड राम कत्यानू # देहु दया करि सो वरदान 
प्राम-रषोरटेयता, नागों शे पूना, फिर पड्िशाषावदेनेशोमनोनोषो | लम 
पौ प्राना पि जिम प्रशार घोरामनो का क्यार, दरगे वटो दगदानदो। 
गार्वाहि मद्घल कोक्रिल वयनी # विधु वदनौ मृगतावकः नयनो 
कोरिति-पयनो, षनद्रमुपो, मृग-नयनी शिवं पंगयन्यान करने समो) 
दोहा-राम रान अनिपेङ़ सुनि, हियं हरये नर नारि । 
लगे सुमंगल सजन सव, विधि अनुरु विचारि ८॥ 
श्योतमयन्मो शा शाल-नितरे भुररष्नगनारो मन्ये ष्ट्न पयगन ह्‌ स्कर द््ानो 
शो धनुदुन समारर स मुरदर म्तयम-मान्‌ सरनि 4. त 
तव नरनाह वत्तिष्ठ वोलाए्‌ ऋ रामधाम तिप दन पटा 
गुरं आगमनु सुनत रघुनाया ॐ द्ार्‌ आइ पद नायड माया 
सद शयमम शो इमाय प्येरभीगमसरोर् प्यर्‌ विम 
गृष्शाघ्नायमन गुनो हो धोरमचनन मे द्वार दर मारद उग्र पण्म्य २ । 


३२४ ॐ श्रीरामायण-अयोध्या काण्ड. .: ..~ . | 
जानन सीर दुखाड बेरू ॐ मनु तब आनन चन्द्र , चकोर . 
तुम्हारा वैरी यदि कोई देवता भीहौ तो मेँ उसे. सी मार सकता हफिर कोडे के.तुतय्‌ स्ती- . 
पुरुष क्या चीज हँ ? प्रियतम मेरा स्वभाव जानतीहो,मेर मन तुम्हारे चन्छमुखंका चकोरहै। 
| तेरे व, । ७ ` 
त्रिय प्रान सुद दस्वच्ु सर्‌ % परिजनं | भजा सकल अस तोर | 
जे शष्ट कहौ कपट करि दोही ॐ शासिनि रास इफथ सत. मोही: 
हे श्रिये ! मेरे प्राण, पुत्र, धन, वुदुम्ब, प्रजा सव तुम्हारे जाधीन्‌ दैः! हे भासिनी {यदि 
मै तुमसे कुछ कपट करके कुता होऊं तो मुञ्चे भ्रीरामजी की सौ बार सौगन्ध है । ५ ध 
बिहु सगु वनसावति बाता ॐ भूषन सजहुं सनोहुर ` गाता 
घरी कै सशुन्चि लिय देखू # वेगि प्रिया परिहर कृेषु ` 
अपनी मनचाही बात हंखकर मसल ओर अपने सुन्दर अद्ध को आाभूषणों से.सजासो.\ ` 
हे श्रिये ! समय-कुसमर्यं को तौ मन मे ससन्ञकर देखो, मौर शीध्रही इस कुवेष को दुरकरो } 
दोहा-यह्‌ सुनि सन गति सयथयडि, बिहुंसि उठो सतिसन्द ! _ `. 
भूषतं सजति विलोक सृग, नहं किरातिनि एन्द ।! २६१. 
यह्‌ सुनकर संद-बुद्धि केकई सौगन्ध कौ बडी जान-हुंसकर उठी ओर गहने पहनने 
लगी \ मानौ हिरन को देखकर भौलनी फन्दा जल रही हौ त 
पुनि कह राउ बुहूद लि जानी ॐ प्रेम पुलक्ति मृदु सञ्जुल बानी 
भासिनि भयड तौर सन भावा > धर चर सर्गर आनन्द बधावा . 
फिर राजा अपने सने उसको सुहृदय जानकर प्रेम से पुलकायमान होकर कोमल 
ओर मधुर वाणी से बोले-हे सासिनी ! तुम्हप्तः सन-चरहा हौषया, नगर मे घर-घर आनन्द ` 
मद्धलषहो रहे! । 4 न 
रामहिं देडं काल जुवराज्‌ # सहं सुलोदनि . मङ्गल ` सान्‌ 
दधक्ति उटेड सुनिहृदथ कठोरू ॐ अतु छइ गथड पाक. बरतोरू 
है सुनयनौ ! श्रीराम कौ कल मेँ युवराज-पद दुगा, तुम. मङ्गल साज सजाओ ! यह, 
भूनते ही उसका कठोर हृदय धकधक उठा, मानो पका हया बाल-तोड़ ट्‌ गया हो । 


एेक्िङड पीर हंसि वेषि गोई % चोर नारि जिमि प्रकट न रोई 
` कखछौह्‌ च भूयं कपट चतुराई # कोटि कुटिल मनि शुरू पटा 

इस प्रकारकी पौडाको भौ हृसकर छिपालिया, जेते चोर कौ स्त प्रकटे नही रोती } राजा. 
ने उसक्रा यहु कपट नहीं समन्ला, क्योकि वह्‌ करोड़ों कुटिलक गुर-मन्थरा कौ सिलाई थीं । 


जद्यपि नीति निपुनं नरनाहू # नारिचिरित जलनिधि अवगाह 
कपट सनेहु नढ्ाई बहौरौ # गोल विहंसि वथन मुह मोरी. 

यद्यपि राजा नीति में निपुण ये, परन्तु स्तरी-चरित्र रूपो समुद्र भी अथाह है । फिर कपट ` 
से स्तेह वटाकर कंकर मृस्कराकर कटाक्ष फक कर मुहु मरकाकरबोलौ!. . ` -" 


श\^ द०-४० ङ षदो ष्क पाना £ 
तिषर होष्टया 1 एतेर्‌ गिरम्‌ मोन्मो ना पकाया भण्द्यश मरन शशा एस 
दोहा~तेहि सवस्र जाए लखन, मगन प्रेम सानन्द) 
सनमाने प्रिय वचन कहि, रघुफल फेरव चन्द ॥११॥ 
उफी षमय परेम भौर मानन्दर्म मग्न कदमो यह्‌ मापे । रपुपमर्ती पषृष्स 
निने दि चन्द्रमा पोराममो ने प्रिय दयन शहूर उना सम्मान (स्था 
वार्जाहि याजने विविघ विधाना % पुर प्रमोद नहि जाद चस्ाना 
भरत आगमनु सकल मनावहि > मावह वेनि नवन फलु पार्वाह 
सनद प्रकारे दाने यनरट नगर सनन्द यर्थतम्ा स्ति ष्टा गना) 
प्रतमो एल यागमन मद मनारहु ह, भरती सत्दो भारं सोने हा पाम द्रात श्र। 
हट वार घर गला जयवाइ > फटहि परस्पर लोग नुमा 
कालि लगन भलि फेतिक वारी ॐ प्जिहि विधि अभिलापु हमारी 
याभार, दाह, धर गलो सौर धपाष्यो पे सद मरना यापे पटी धर्षा करमेसते 
दिः शुम सरन दिस शम्य हयो 2 सव विष्ठा मारं मनोर धमं शे । 
` फनक सिंहासन सौय समेता % वर्वाहि रामर होड चित चेता 
सफल कर्टाहु फव होईहि काली # चिघन मनार्वाहू देव फुचाती 
छम सोने देः णन पर प्रोतासो गहत सीराममो बठेगे, शद मारा पम श्राहाेपा। 
सपयहोष्ठ्‌ररे हैर कय मद्रा होगा? परन्तु दुपानो देयता पिप्न भना) 
तिन्हहि सोहाइ न अवध वघावा # चौरहि चन्दिनि राति न भावा 
सादर योति विनय सुर करहीं % वारहि वार पायं से परीं 
उमरो द्य षौ पणार महो बुटाना पमे चोदने पटनो रात नौ दुष्त 
ेदतायो ने सपटवततो एने द्ुषारर्‌ विनतो 7, एार २ उनरे भरो पद्‌ पायकः श्षष्रा। 
दोहा-विपति हमारि विलोकि वदि, मातु करिम सोद आनु । 
रामु जाहि वन राजु तजि, होड सकल सुरं फानु ॥१२॥ 
है भाता! हमसे षष्टो पिदपि फो देर एम पटो उसार एर्‌, सा ष्गनदण्रो 
शज्दषणोश्पाप पन सोप सोर ददमार्भो कममी शां ॥4 द 
सुनि सुर विनय ठाटि पघ्िताती % मइ सरोज विपिन टिमरात्ती 
देखि देव पनि कटि निहो ‰ मातु तोहि नहि योन्ि ्योरो 
रेरा १ दिनो मुने प्ररस्यनोयो ष्टो रेरल्धनि पयोर श्ममषन २ 
टपु श दादि हू । पदता ्रस्यनोनो सो पठत्‌ ददर स्पा शर्क धन. 
हाता 1 इतम्‌ सप्से एर पोरे मदो सरमा 


विस्मय हूरप ररित रघुराऊ ॐ तुम्द्‌ जान चव राम प्रनाज 





२२६ ॐ शीदमायण-ययोच्या काण्ड ॐ 
तपस्यी का ठेए धारण र, दिनेद उ्डाप्ीत नाच स ---प्स्नञ्जज् तञ्ल च्चकन चद त च चद परवन्त ऋरीरसलौ चन 





ग्र दाद स्र । एकत दचच दनत्र्‌ रखा क मन म एत्वा <^ हल जनं चङ्वा चद््रसाक . | 


किरणेषकछो दते ही व्याङ्ुल दहं लातत ह; 
निम 
गयड वहुवि चह हि ऋः सहि गद्य > जरु सदान ५, ठन पट्ड लावा 
विवर चय ॒दिपट वल्यालू # निति हनेड मनहं तद तालू 
र्ना देधे चह गये कि कखची कुन सके, लित्त परक्वर्‌ दालक च्पव्ने श्च 
लाता है1 दाना क्ता रय दिल्टुल लिङ्‌ गवा, साने दिनलीक् मादाताडका टल ह 


माथे हाथ सड लेड दोव # तनु रि खोद सागि जनु सोचन्‌ 
मोर भनोख्थ दुदर ष्टूला # रत करिनि जिमि हदेउ समूला 


न 


1 
{~ १ ल्य ग 1 ग्न मरा (य रय = छप द्ट्पद न प्ल ज 
वारणा केर सच सहा हः च अचिच लहर † मरा सनोरय-्पी कंत्पबरृक्ष फ युका चः. 
क क ह 
परन्तु एल चत ह्‌ ककड 


१०५५ 
दोहा~कवनं अवर कच्छा चयड, गयं ना विद्वा ¦ 
जोग सिद्धि एल ससय जसि, जहिहि अविद्या साद्‌ 1! २४।। 


क्रा होने दाल या, व्वा होनय्य-इस्से त्रौ क्ता वचित ही नाता रहय । उदे योगकी 
सिद्धि कै छल के समय सच्छि-योगी है | 


एहि दिधिदल सहि चव्य | 
भरत किः राउर पृत न होहीं # अनेहु सोल वेद्ाहि कि. मोही 
ननि ः 


इन प्रक्र राला मन ही मन दुखी हए, तद दरौ नाति त्रे देठकर इदं छि केक मनसे 
क्च करक बलाः चरत्‌ अपच्छ 


ह 
1 
„` 2 
+ ४ 
| 
~ 


देह उतर अनु करहु कि चाही ॐ सत्यति दुर्ह॒ सधुकुल मा 


जा सनतत हा लपक चण-सा चया तो वाप सेच-विचार कर दयन व्यो नहीं 


कि 


2 
|, 
3 
१५१ 


र 


उत्तर दीजिए नौर्यया श्ना कीन्ि, जाय तो रधर्वश मै स्य ॐ मद्रु 1 

देन कह अढ जनि दर ग ले 
५६९ अड जच ब्‌ दह तह सत्य -जमग अपलस हू 

रस 


राह न्ह लर दद्‌ > जावेह लेड हि सणि चवेना 


सापचं वरदान उच कां कहू णा, जव मत दीजिए, सत्य को त्याग कर जगत मे सपयश्च 


दत्यक्मं 


खीलिए \ सत्यक प्रसं करके चर देचेक्ो कटर याजना, था-यह्‌ कई चना-चदेना मगिलेनी ! 


सिनि दधीचि बलि जोकषुभावा # तनु घन तजेड कचन यनु राखा 
अति कटु वचन कहत ॒केषई मानष लेन जरे वर दई 


-ह रज्ज 2 शष्दाषा शिदना £ ११४ 
१ षट्‌ उप्र मकर सुताय शा है मोर पककर स्स चमर सन 
हंति फहि यनि गातु वटि तोरे % दौन्ट्‌ लन सि अस्तमन मोरे 
तवहं न वोलि चरि वटि पापिनो ‰ छट स्वस फारि जत्‌ सापिनि 
तव रानोने हुमहर षदा दु पहल बोलो है, मपे धुना लात होतात रि शर्य 
नेषुमष्ट गहादौ द्द्रिमोदह्‌ महु पापिनी नौ शने भीर रये स्थत देष 
समौ, मानो मागि पुकरारमौ न! । 
दोहा-समय रानि कट्‌ कटति किनि, फुल रामु मटहिपात्‌ु । 
लखन भरत रिपुदमनु सुनि, मा कुत्र उर सानु 1१८॥ 
एय रानो ने ददयर पटा-मरो, योगतो पयो अत ? श्रोतयमी, राया, ष्म, भस्म 
मौर नुप्न वुरानमेतोह? पट्‌ गुनरद शुयदो रे टुदप्मे ष्टासि रृःठ एत) 
फत सिख देइ हमहि कोड माई ॐ गालु फरय केहि कर वतु पार्द 
रामहि छांडि कुत्तल केहि आजु # जेहि जनेसु देद जुयगज्‌. 
परन्दरायोतीटै मार ! हमश पोष्या चित्ता देगा नौर हम शिम रण एत 
गात दमयेगो ? भोरामजो फे छोटृकर्-माज सौर हिसिरो षूगतषो म्यनी त, स्मरि 
शामा पुपरागपरदेरदैहै? 
नयउकीसितहिविधिमतिदाहिन # देखत गरय रटत उर नाहिन 
देखहु कसर न जाइ सव शोना ॐ जो यवलोकि मोर मनु छोमा 
षोगल्या दो विपाता घाम षटुत यनुदृलषहै, पटु देधश्र उमर हूय सं धरमष् 
महं समाता ' स्दपंहो जाकर सय शोमङोवर्यो नदपसो,गिमिरेदमेदे मनर्मेधोण हर है । 
पतु विदे न सोन्चु तुम्हारे # जानति दृह वत्त नाह हमारे 
नोद वहत प्रिय सेज तुराई # लखहु न नूप कपट चतुरार्यु 
पुष्टाय पुत्र परदे महरा कृसोपनहा-दहु साननोषहोसि यया मेरे सरमा शुन्नणो 
सोपरःसैन पर नोदपेना षटुत प्रिर तगताङहैरातारो पटपर घनुरार्कतदृम नद दिद 
सुनिप्रिव वचन मलिनमनु जानो # पकी रानि यव रह सर्मानो 
पुनि अस कवरं कटसि घरफोरी ॐ तौ धरि जीभ कटाव्डं तास 
प्रिय यथन सुनकर योर उस्रा मन मलिन जान गानो भृररर एन रय धूर ४१1 
रिरिश्मो पटमषूट रान्य पालो सा र्टेमोलो दरटररनैन जोम निदलणा द्यो 
दोहा-~काने ` खोरे कुरे, फुटित एुग्चाली जानि । 
तिय विसेपि पुनि चेटि कटि, भरत मातु मुतुकानि १।१५॥ 
पनि.तवररपपे्‌ स्ट षुटित सग दुश्मो मते ष्दे ह, पमि श्यो श्री दन 
श्ररपो। पहुरहरर परममापो पाना श ॥ चि मान 
विप्रवादि निसिखदन्हिरं तोह ॐ सपने तो पर्‌ णोप न मेष 
सुदित सुमद्गल दायफु सोई ॐ तोर फटा एर जेहि दिन 


३२८ ॐ शरीरामायण-अयोध्या काण्ड # ` = _______ ॐ शोरानायणजवोषया काण्ड _ ` ____ ह. 
अच क्रीदं साग्र संनल-साज सजाओी, कुछ दिन बाद नरत युवराज होगेणपर तुम्हारी ` 
एकत ही बात से सच्चे दुः हआ कि तुमने इसरा वर बड़ा हीः हिदिधा वाला मांगा है॥ , 
अजह हृदं जरत तेहि आँका # रिच परिहास कि सचहं सचा 
कहं वलि सेए राम अपराध # घब कोउ कह्ड रासु सुठि साधू 
मन्नीतक उसकी आगसे दध जल रहाहैः क्या यह्‌ क्रोधे हंसीमे, था सचसुचमें सत्थहै ? 
क्रोध को त्यागकर राका अपराध तो वताम, रामकोतो सव कहते है कि बहुत ही सीषेहैः 1. 
तहँ खराहसि करसि सनेहु # अंब सुवं सोहि चथउ संदेह. 
जासु युभाड अरिहि अदृद्ला # घो किंसि ` करइ मातु प्रतिक्ला 
तुमभी तो रामजीन्ती बड़ाई कर, स्नेहं करती थी, परन्तु अन सुनकर मुन्ञे सदेह इजा ! ` 
जिसका स्वभाव शच कते भी अनुकूल हो, वहं माता के विरु कोई नात कंसे कर सकताहँ 0. 
दोहा-श्रिणा हाल रिस पशिहिरहुः सयु विचारि विवेङ्‌ । | 
जह्‌ देशौ अब तथंवं चरि, धरत ` राजअंभिषेकु ॥ ३२५ ` 
ह श्रिये ! हंसी ओर क्रोध का व्याग करो ओर ज्ञान से विचार. कर-वर मांगो, . निससेः 
अव मे भरत का राज्यनिषेक नेते भरकर देख सकू॥ , . . 5 = ४ 
जिए सीन उर वाटि विहीना # सनि वितुएक्कि जिए इख दीना 
कहृडं सुधाउ न चतु लन श्राह # जीवतु मोर राम -जिनु नाही 
सछली चहि जलके विना जीती रहैमणि के विना सपे भलेही दीन-दुःखी होकर जीता 
रहे 1 परन्तु मँ स्वभाव से निष्कपट होकर कहता है कि मेरा जवन रामके विना नहींहै! 
सस्नि देखु जयं त्रिया बना # जीवतु रास दरस आधीन 
सुनि मृदु वनकुमति जति जरईं # मनुं अनल जहति घृत .पर्ड 
` _ है चलुर-श्रिये ! अपने जी मे समश्च देखो, मेरा जीवन श्री राम्‌-दशेन कै आधीन है ! राजा 
के कोमल वचन सुनकर दुधु द्धि केकई जल उरी, मानो आगमे घौ कौ जाहृतिपड़ी हो. । ` 
केष्द करहुं किनं कोटि उपाया ॐ इहा न लागहि राउरि माधा 
` देहु कि लहु अजय करि नाहं # सोह न. बहुत प्रपंच सोहषही. 
ककरई बोली-हे राजच्‌ ! करोड़ों उवाय क्यों न करो, पर यहां आपकी माया नहीं चलेगी, या 
- तो मेरा मांगा चरदान से, भथना ^नाही' करके अपथश लो मुञ्चे बहुत प्रपंच नहीं सुहाता । 
रासु सषु तुह साष्ट सथाने # रास सातु भलि संद पहिचान ` 
जस कलिला सोर भल ताका # तस फलु उग्हुहि देड करि साका 
शीरामचन्जी सीधे है, मापी सीधे ओरच्तुरहँ तथा राम की माताभी बहत 
भोली हं मेने सवको पहिचान लिया ! कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है, नँ भी उसी 
भकार उसे फल इ गी-जो याद रहेगा । ध अ "६ 
दोहा-हौत प्रातु सुनिवेव धरि, जौँ न राम बन जाहि 1 


+ 





¢ पन्यरा तार शो धमा ६१५ 


---------------------------------------------- 4. 
ततं फष्ुक यात अनुसाये ॐ मिञ देवि चडि चकं हमासै 

माय तो स्वप्राव सत्रनि रेः योग्य है, वदो हममे दुम्दरो पुरा सहा दो शष । 
धोने एुटपाततषटोपो, हर्षो | समा र्पो मरो प्ट भम्र) 


दोहा-गृढ फपर प्रिय वचन सुनि, तीय अधरं तुधि रानि। 
सुर्माया यत्त॒ वेरनिहि, सुद जानि पति आनि ॥१७) 


स्पिर्पु्िषोग्ोकद(मेदेदनामाषो मारः पगर्वहोनेङे ददद्तपप्रएरैः पूरारर्यर, 
भरे प्रिय धरम मुनरूरपरिनि मंपदाषयो सपनी शुष्ूद एानरररस पर विषान्‌ शर (दा 


सादर पुनि पुनिपृष्त ओह ‰ सवरौ गान मृगी जनु मोही 
त्तिमतिफिरि हह जसि भावी ॐ रहुसी घेरि घात जनु फावी 


रागो यादरसेषार २ पून सगी, मानो हनो मीलन का यान भुनरर भोहि फीपट है 
भेष नहर है, षसौ हो मति हो । दासो सदना तोर छया सानरुृद्‌ प्रण्न ह। 


तुम्ह्‌ पृष्ट म कुत उरा ॐ धरेहु मोर घरफोरी नामं 
सजिप्रतीतिवहु विधि गदि छोली ‰ अवध सादृसाती तव. योती 

(मेरा योतौ-) गुम प्रती, परन्तु शो दहने मे टर पमता {, धर्योरिः शुपने भेष 
श्प फोटो" नाम र्य दफा । दात यनारूर मोर रिर्य जमार्र मवण सादगी 
{पदम्तात यपं वो गनि-दगा-ग्पी) मन्यरा पोसो- 


प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह॒ रानौ % रामहि तृम्हर प्रियसो फूरि घानी 
रहा प्रथम अव ते दिन वीते ॐसमडफिरंर्पु होहि पिरत 


रै रानोषुमने जो शहा शिधीमोना-तममृपि द्विप मोर रामशो तुर प्रिरषो, पटः 
१1 परन्तु मौ रिन प्ते ये-वे मय ोत गपे, ममपपमट गानैने मिद पौ प्रवु हो चति 
भातु कमत फुल पोप निहारा % चिनु जल जारि करट सोह छारा 
जरितुम्हारि चहु सति उखारो % रूधहु करि उपाय वर्‌ यासो 
ए -शमत-वुत सा पोप फटने दादा हैपल्तु दिना सवद शूयं उनो अनार गाद 
र्दे ह । पुण्ये जसको मोन दौगत्दाउयाट्ना पाहो दै.यतेगृमनुन्दप्यदुने गह्रो॥ 
दोहा-तुम्हहि न सोच सोहाग वल, निज वस जान राड । 
मन मलीन मुख भाठ नृप, राउर सरल सुना ॥१८॥ 
एुमसे कदने पृष्टाय रे ख्लने मेघ महाहै, गसो दमने दमे छातणी ष 
र्मु शसा मनरेमािन भओरमुष्र मोटे, रया ङ भमा गोणा रै 1 
चतर गनौर राम महतारी ॐ यौचु पाड निने चात सेमारो 
परए नूप भरत्‌ ननिथउरे रराम मातु मत जानय रर 


स्रामो स्य माले यदी चनद व्यश दम्मोष्है, थद सररर उतने धन्य = श्न 
सौ सन्यते मप्यमो से नन्दिक भे रिदा, दमम दय शो साप ह एर्‌ शष 


^ ^ -_---------~----------~~-----~------------~-------~--------------~------ ~ 


३३०. ` `, .  % श्रीरामायण-अयोध्या काण्ड# _ __ ` 


दु क्ति होड इक समय भुला # हंसव  ठठोह्‌. ` एुलउब ` गाला , 


1 


दानि कहाद्ड अर कृपनाई.% होई कि खेम कुशल रोताई 
हे रान्‌ दोनों कास वयां एकही समय मे हो सकते है-खिल-खिलाकर हसन व गाल फलानां, ` 
दानी कहलाना ओर कंलूसी करना? क्या वीरता के साथ कुशलता भो हौ सकती है १ ` _ | 
छडहु घचन चि - धीरज. धरु # जनि अबला जिमि करना करहुं , 
तनु तिथं तनथ धासु धनु धरली # सत्यासु कटं तृन सम बरनी. 
था तो बचन छोड दीजिये.या धौरजं धरये, स्त्रियो की. तरह: करुणा न व 1 देहः ` 
स्त्री, प्न, सक्ान, धन ओर पृथ्वी-यह्‌ सभी सत्य-परतिज्ञो को तिनके के समान्‌ कह ध 
दोहा-षस्म वचने सुनि राड कह, कष्ुक दोष नहि तोर । `... ` 
 लभेड तोहि पिशाच जिनि, क्लं ` कहावत ` मोर ॥२३१५॥ 
एसे धर्म॑-पुणं वचन सुनकर राजा ने कहा-तुम्हारा कुछ दोष नहीं हः. बुम्हं तो. मानो ` 
मेरा कालरूपी पिशाच. लगा है, बही तुमसे यहं सन कहलवौ रहा द नरं 1 
चहतं त शरत -भृपर्तह भोरे # विधि बस कुमति बसी जित तोर 
से बबु सोर पाव. परिनास्‌ # भयउ कगहर जेहि दिधि बाम _ 
` भ्ररत॑तो भूलकर भी.राज-तिलक् नहीं चाहतेषहोनहार वश ही यह कुद्ुदधि तुम्हारे हदय में 
लसी है \ यह्‌ सव सेर पापों का ही फल नः हैःजिससे कुसमय मे विधाता विपरीत हौयया । _ ` 
सुब बहि फिर अवध वुहाई # सब शनधाजं रासं - प्रभुताई 
करिह्ष्टि शइ सकलं सेवकाईं # होडइषि किष पुर राम बड़ाई 
 -सुंहावनी अयोध्या फिर सुन्दर रीतिसे बसेगी ओर सव गुणो के धाम श्रीरामजी की प्रभुता . 
भी होगी \ सन भा र सेवा.करेगे ओर तीनो लोको मे भ्रौरामजी कौ बड़ाई होगी 1. . `: 
तौर कलङ्क मोर. पता # भुं च सिर्खिह न जाइहि काड ` 
अब तोहि नीकं लाग कर शह # लोचन ओट बेट मुंह गों 
परन्तु तेरा कलंक च भेरा पचितावासारने पर भी नहीं भिरेगा.न कभी इर होगा! अव तुनने 
जो कुछ सच्छा लगे,सोकर । .परनतु महं छिपाकर मेरौ अखोंकेआगेसे हटकर बैठ । 
जंब लगि शलिभं कहं करजोरी > तल लगि जनि कषु कहंसिबहोरी ` 
फिर वछितेहलि अत्त अधमो ऋ लारसि गाथ. नहारू ` लागी ` 
 _ सहाथ जोड़कर कहता हैँ कि जव तकं मँ जीता रहुःतवतक फिर कुछ.भी मत कहना! अरी ` ` 
५५ ! अन्त मे फिर त्‌एेसे पषछतानेगौजेसे तत के.लिए की गायको मारे .. . ` ˆ 
दोहा-परेड राड कहि कोटि विधि, काहे करसि निदानु ! ,. ` 
` कपट सयानि न कृति कष्टुः जागति मनहँ मसान्‌ ॥३६॥ ` 
ध राजान करोड मांतिस्े समश्चाकर कहा क्रि नना हुभा काम वयो विगाडती है?. फिर थककर 
प्रभ्वी पर भिर पड़, पर कपटमें चतुर केकई ने कु नही कहा-मानो ्मशानजमारही हो । . ` 


____ ९ शष्ट शा विष्ना ० ३१९ 

हरतो निगवय पूर द्टुना हरि गुमदृपमे (पि यश्मी हल पद स 
हुम धृ ग्रहति सोत शी तेषाक्योमो तो धरम रह मरोर, एतया स्य राय मोदः 
दोहा-~कद्ू विनितहि दीन्द्‌ इव, तृम्ट्रहि कौसिना देव! 

भरत वन्विगृह सेइरर्हि, लखत राम फे नेच ।२०॥ 

णोत शट. ने धिनिताकोौ बम्प दिवसा, चमेहो पुमशो एगस्णारेषो । भरण दी 
गृषुरा पेन शते मौर पद्मन-राम क मृष्याधिरारो हो 
फकयतुता सुनत कटु यानी ॐ कहि न सकर फष्ठु सहमि सुप्ानी 
तन पसेउ फदलो जिमि पौ # कुरी दसन जम तय चापौ 

रपटु-मन्यरा षी रटोर यत भुन ररकद्‌ रती मुरार हिप भी कोलन मके । 
भरोर्परोनेगे भोम प्यायोर रेतेदेः पूरणो पातिते मगो कद बुदौन दिति 
धपती भीष एयासत। 
कहिकहि कोटिक कपट कहानी # धीरजु धर प्रयोधि्ति रानी 
फिरा करमु प्रिय लागि फुचालौ ॐ वक्रिहि सराइह्‌ मान मगाती 

पदन फरोष्रो कपर भरो कहानियां कटुरः नो शो समाया {िधोप्मधते। भरट 
षा भाग्य पसट धया, दुःणान उमे त्रिप पमी + पुरौ हो हूनिनी मारः गरारमे शने । 
सुनु भन्यरा वात फुर तोरी # दाहिनिर्माखि नित फरकट मोरी 
दिन प्रति देख राति कूसपने % फहठं न तोहि मोहुयस अपने 

भुन, मन्य ! तेसे घात टोएहि, मेरो दाहनो आंख निन्यदुष्णो हि) पशात 
नित्य पुरे शप्न देषरतो है, परन्तु सपमे मोदु्ण सुम्ने महो दहतो । छ 
फहा करी सवि सूघ सुभा # दाह्नि चाम न जानडे फा 

हरणी ष्पा, मेतपतोप्तोणास्यमायहिप मिय प गतु षृटभोान्दौ गनत) 
दोहा-अपने जानि न भज्‌ लगि, अनमत काहूुकः फौन्ह्‌ 1 

फेहि अध एकहि वार मोहि, देव दुह्‌ दुषु दीन्ह्‌ ॥२१॥ 

पने सो सपने छनि स्वस गश रिगोषदा विगादुनटोल्ठि, रिष्नणाति रिषि प 
4 करघ पिप्ाप्ताने पुमे स्ानर् यट शुट्‌ दृ णि? च 
नैहर जनमु भरव वर जाई ॐ जलिअत न फरयि सवति सेव गाः 


2; सिनत स पास्ट मर्यो स मान सोर वितिजत स्सन्य सा, एम 
शदप-थदिफी पानो पाष उने विपर्हूमा सिपरषा? प्ण प्न 
हारय्ह दानो सनेव. ने शारि पे ग्दामस्मे हस्र स्पिलाबे शटा ष्डिण ईषद्‌ 
मेने मार्गोरो निदा दिया, वे दारर पामोर गरष मै विदद ध्ये 1 दरक दमे दयते 
षद्‌ प्र्‌ रदायय्ये रोदे सो दिनिता मे दानिष्ड पान वदा रषद पर पदन) ओ 


(+ 11) 


गपो प यमन पाते शो दला ष्टो, उने दुतं ररर प्रमी तारा शोरर्पतार म दृद 
ध 


२२५ ~~~ ४ 


ह | 
पुखने पर कोई उत्तर नदीं देतात वे वहां यये-जिस सहल सें सहाराज सौर ककय \. ` 
'नय-जीव' कहुक्ूर सिर नदारूर सुसन्तजी ठे ओर सहयराज कौ दशा देखकर सुख गये \ ` 
सोच विकलं दिवरत सहि परे # सानहु कमल मूल परिहरेऊ 
3 [र †ह्‌ ॥ # मिः ४ स सुभ । 
सवित उयीत सक्ड सह यष्टी # बोली अशुभ मरी सुभ छी 
साला पवित ते व्याङ्ल विदीणं हृए पृष्टौ पर पड़े थे, मानो कमल-जड्‌ से उड़ पड़ा हो । : 
संदी मारे उरे कुछ प्र नरह सक्ते, इतने मे हौ अगुन भौर शुभस ट छो केकरई बोली- 
दोहा-परी च राजहि नीद लिक, हेतुं जानि - जगदसु।! 
शंस रर श्नोरं छ्य, खर कटे सहीस 1 ३८। 
संस्तु शु र्ट भौर किय, सरु तं हेड सहीसु ॥\३८ा 
सहाराल फो रात भर नीद तह जई इतका कारण स्गबान ही जानता है ! राजा ने 
रामराय रटकर सवेरा कर दिया, परच्तु इसका भेदं सहारा ने दु नही च्ताया \ 
[तह शसक उेग दोत्यई # सश्र दद दूह ` आई 
अतह र्य दम ल! > दसः दड ध ह जर्‌ 
दलेड सुसन्त राय श्छ साती # लखी कुचालि र्हं कषु रानी 
श्नीरास्ली क्तो शीघ्र बुला लाओ, तब आक्र हरल पू लेना, सुसन्त रला कौ अनुसति 
जाकर खले ओर सनम समल लिया क्रि रानी चे कुछ खटा कोह! व 
स्ये दिन्छल ग परइ न पा # रलह बोल कहि का रा 
उर धरि धौरल्ु यड दुजारे ॐ प्‌ छह सकल उेखि सनु मारे 
सोच के कारण सुसन्त के पांच अत्ते चहं बद्ते, श्रीरायीः को दुलाकर महाराज न 
जाने क्या कुमे ?' यहं सोचते जाते थे ! पिर सन मे धयं घरकर द्वारपर गये तो समन्त 
सल सन्‌ मारे देडकर खद लेग पुने लगे । ~ # । १ 
ससादयातु करि सो सदहौ का # गयड जहां दिवक्तर कुल टीका 
राम ॒सुसरसन्राहु आवत देखा * अदर कीरह्‌ पिता सम लेखा 
। सव लोगे रो समल्लाक्र सुमन्त फिर दहं गए जहां सूर्यवंश से श्रेष्ठ भ्रीरामजौी ये \ ` 
श्रौरामजो ने सुसन्तजो को अते देडा तो पिता ऊ स्षमात जानकर मादर किया ! ` 
नसि रि इदस ष द्ष्ि सयू = ज्ञा ८ ल्छव्छ | पहि चले 
तरच बदु कहि भूय रजाई ‰ रुषुलं दी ऊ लकार 
रासु काति सदिव सेय जं # दि लोग जहं तहु विलखाहीं 
उन्होने श्नीरासजो के सड कौ सोर न्तर जा की आज्ञा सुनाई, फिर रघुकुल के 
दोपक्त नीरामनी को अपतत ताव लिदाक्तर चले ! श्रीरामजी द्ुरी तरह सुमन्तजी के साथ - 
= हं, यह्‌ देखन्तर सड लोर जह -तहं ड्ः्डी होगये ६ . । । । 
दाहा-जाई दौख रधुवंस सनि, रपति निपट कसाज्‌ 1 
५ सह (~ परेड लटि ख गि । हि | | (| ह) 
सहरि परेड लखि सिघनिहि, सहं वृद्ध॒ गजराजु 1३६॥ 
| २। | 
रदुदश-मणि ्रौरासचन््रजी ने जाकर रेखा 


| देखा कि महाराज बुरी तरह से प्डेर्है' जैसे बढा 
ह्वी तिहनो को देखकर सहस कूर गिर जाताहे १ †' ` ` ^ ` ९ कः 
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शा० पा०- ५१ ह नैर-मयत म क्रईद् १६१ 


1 





सुतहि राजु रामह वनवासू देहु लह सय प्षवति चास 
एोदर्दानरातारः पाम परौहुर है, उम मोगङट् शार दुव्यशय पान श्या दुत 

को गारतिनरः भोष्ययष्यो पनयाग रस्य सौनशा गर दानष्ट प्ननन्ति ८ 

भूपति राम स्तपय जव कर % तव मागेऊ जेहि चचनु नटः 


होड अकाजु काजु निति वीते  वचनु मोर्‌ प्रिय मानदं जतं 
शाना सय धोरामसा पा मोरे धापे तर परदानं पायनातिममे पमन मरय + द्रा 
भयत च्यतत हौ यान पर दामं रिषद्‌ जापगा, पहु यगो तद्रामो र प्यारी मानना + 


दोहा-वड़ कुघात करि पातकिनि, कटूसि कोपनं जाह । 


काज संवारेहु सजगु सनु, सहसरा जनि पति याट ॥ २३ ॥ 


पापिनोषुपदटरनेद्दादुपान कर रटा-पोवनयद्न म जानोधोर्‌ भदानोमे स्य 
एम यनाना । एकार्रः राजा वन विरयास पत करना । 


ुवरिहि रानि प्रानग्रिय जानी ॐ वार वार यटि बुद्धि वयानो 
तोहि सम हित न मोर संसारा ॐ वहं जात कड भति अधारा 

हानोने षष्ठो षोप्रापोंमेव्यारो जानरर दाद्‌ उम भूरियं मदासीप्तैर श्ट 
दरे समान परा हििपोषमप्मे पो्न है 4 दुष्दारमे मुष दत्नोदूकोतृ नलाषद। 


जीं विधि पुरव मनोरयु कालौ ऋ कर तोदं चख पूतरि भातौ 


चहु विधि चेरिहिं आदर देईफोप नमयन गवनो केर 

हषी} जोष्या द्समेरौष्ष्छाधूरोश्रदतोमे गुते पाश दुतती शा गरो 
शरणो । दरा प्ररार्यरी षत यारर वर शकरषोप-मदनमं गह 

१ 

विपति चीज वरषा तु चेरी ‡ भई मु कुमति क्के फेरी 
पाड्‌ कपट जलु अंकुर जामा ॐ चर दोउ दल दुख एल पटिनामा 

विपत्ति भोम, वर्पाश्नु दत्यर र, शरटुरो एुमनिनुम्पो ह, कर्टष्पा सम पारण 
अदुर्‌ नमा, ो्नो परान पलं 7, सम्नमे मरा दुन पम दग्द्िम शाया1 
---_-~------- ~~~ 

वहा एम्दये ओर्‌ शस्दरदेषपम युद्धस्य 1 सड श्गण्प चम ६ श्म आप शशय 
द््रपुरो दौ महादना्य पटच 1 चट्‌ एदश्म्ते स गवो जने तट गशमोमे द्रम 
श सार दिया 1 शमग्पा पोगर लोल रपम दिर पद्‌, उनका मार्पमो पाराधरा) 
उम सप रानो देश्ट् रप हाश्दर दूरत गट 1 दरा रतव शयताटम्म पटक षतम 
एए भौर शो वरदान पोगने शोर + उम गमदररद्मे एग 18.4.41 
शस्यम्‌ सार असते चाग रथे, अदर पटने वर महद्द्‌ पामे दम मनु 
कदर म्दोरार [रिदा पा पदोरष्ट्‌ शनत रि मपर ठ स्वरयो द रमर द्दिश्य 
प्रमो र मर्ष, आय रान द शवनो से रपकदोरः पुगोशः जतत सदारर्दतङा शाणे 
कोपो तद दशानि श्रगन्न हाश्श् स दस्टान (दणि पयर इर दा दपन्‌ {दढा 


३३४ | ॐ श्ीरामायण~जयौध्या काण्ड ॐ १ 
सुनु जननी सोइ सुत बडमागी # जो पितु मातु वचन अनुरागी 
तनय सातु चितु दोष निहार # दलं न जननि सकल संसारा . 

है मवाजी ! सुन्ते+वही युद्र कडनागी है-जो माता-पिता के चनो ने ` जदुराग रखता 
हयो ! त्ता माता-पिता छो प्रसन्न करने वाला पुत्र संघ्ारनें अगि त 1. | 
दोहा-ुलिगन मिलतु विदेविं वन, सदह भति हित मोर । 
च, उद्धः वत इरि ध 1 षि 
तेहि बर्ह हह गयु बहुरि, सस्मतद जननी तोर ।\४१॥ 
-मुनि-मण्डली ते मिलाप होने के कारण. चन भे सदं प्रकार सेरा विक्षेव हित. दोगा \ 
उसमे पिताजी की आन्न ओर हे साता ! तुम्हरी सस्सति है । 
(दस म प्रता घ्‌ (आं ० > {ल्ल द््द्धियर् दि घ्य सल्सु - 
दर प्रारभ्रिय पारकि यज्‌ # दिधिलबदिधिसौहि सन्सुख आच्‌ 
ल्द जाड ठत एेसेह त # प्रथम रतिञ मोहि मूढ स स 
लौ च जाड ठव रेसेषुं काला # पथस शनिं सोह मूढ समाजा ` 
 प्राण-प्रिय नरतली राञ्य पादेन, जाल विष्ठाता सच प्रकार से सुल्ञ पर प्रघन्त है .\ यदि ` 
मेरे काये के त्थि च्ी वनःकोन जा तो मुरख के समा नें मेरी भयम गणन होमो ! 
ददि एड ५ टट हर्‌ व्याली युध ९ ६6 च्‌ रु दह ४ चलेद्धि २ द (थे 
ष्ठि अर्ण्डु कल्यतर व्याली # परिहुहि असृ लेहि व्व सगा 
तेड च पाइ उस ससय डकही # देखुं विचारि सातु भन माही 
जो कल्पदृ्ष को छोडकर, अरण्य की सेवा करते है, जो बमृत क्तौ छोडकर. विष माम ` 
लेते है, वे नौ एला सुजवत्नर पातर नहीं चूक्ते ! हे माता { सन नै चिचार कूर देख लो 
अस्डं एवते | न # चिपट दच्छदः [1 देखी 
अस्ब एक दुद ओहि विसेषौी # निपट द्विक सस्नायकु देखं 
{दि षर ` ०२१ ए (य [क सोहि = 
योर्रिह बात पितहि दुखु सारी # हेति प्रतीत न मोहि अवतारी 
है माता ! एक ही बात का = विशेष दुःख ह कि सह्वाराज को र बहुत व्याकुल देव 
हू \ है साता! बात त्तो छेेटो-सी है, परन्तु पिताजी क्ते लारी दुःख होरहा है, इसलिये 
विश्वस्त नह होता ! ,. । | 
र्य (ल दर हुन इध ०3 {श्‌ ९४. स्न्‌ लोद्धि ् यपर र > 
उ धार गुन उदधि अपाद्‌ # भा सोहि ते कष्ठ बड़ अपराध्‌ 
` जातत क्षु त ` सोहि रा # सरि सपथ तोरि कहु सतिभाऊ 

हारान्‌ तो धयवाद्‌ जोर गुणों के जवाह्‌ समुद्र है, मुद्चसे कोई वड़ा उपराध हसा है 1. 
= महलसे राजा क्छ नहीं कहते ! है माता ! वुम्हं मेसै सौगन्व ह, तुम सत्य कट ‹ 
द।ह्‌ा-दहुज सरल रुदर दचन्‌, कसति कुटिल कर जान ! 

चल जोक जल दक्तसत्ति, जदयपि सलिल समान 11४२ 
व श्रीरामजी ॐ वचन स्वमादतते ही सीयेये, तो नी इं द्वि-केक को टे ठी जान डे 
जस शरन्तार पानी एक समान होने पर भी जोक उसमे ठे चाल से ही चलती है । 


रहस रनि राम ₹षध॒पाई # बोली ` कपट सनेहु जनाई 
सप्‌ तुस्हर चरत कं आचाकह्हेतु न ठसरमें कछु जाना 
रानी केक ्ोरामलौ कौ इच्छा ससल्लकर प्रसन्न हई लौर परस स्तेह जताकर बोलो-ह 


124 


ध 


1 


44 1, 


1 


८ बस्ट्शा राः ३५६ 
धाटदमम्‌ {निभष मतो, द्र रादा पाण [निर र्थं चम धय १्ह६ 
सो सुनि तिय रिस गयञ सुखदाई ॐ देखह काम प्रताप वद 
सूल एलिस अति अंगयनिटारे % ते रतिनाय मुमन सरं मारे 


पन पटासन दरपन सखोरा श्रो भुनदर दद्र मद, दापरेदसाद्दाप पटाद) 
जो विनत, पय, समवारे शये पो प्रमे वनि ए.दमो प्रानापरं पुष्यात परिमाति 


समय नरेश प्रिया पहि गय ॐ देखि द्या दयु दागन भयजऊ 


भूमि सयन पटु मोट पुराना दिए डारि तन्‌ भृपन नाना 
महिरानष््रते > प्रिपामे दाग पये, उन सतारे यमे णोर रव हषा । क पष्य 
पर पटो मोटा सौर पुराना प्यष्यदटने पौ। अनर प्रसाद यनम उनाररष पर ददि 


फमतिहि कस पुग्वेपता फावी ‰ अन अहिवातु सूच जनु भाती 


जाइ निकट नृप कटु मृदु वानो ॐ प्रानग्रिया केहि हेते रित्ानी 


दुपुंद्धिरेदटर पृपेध पमा समा, मानो पापो [दिवयाग्न शो परतन रे ष्टी ति 
जरर सामा पोप यानो मे पोने-है प्राप्प्यासे { लुम स्मि हरत श्य्मनष)। 


छन्द-फेहि हेतु रानि रिसानि पर्तत पानि पत्तिहि निया । 
मानहँ सरेप भुञंग भामिनि विपम भति निहा 
दोउ वातना रसना दसन वर मरम्‌ ठहग देग्द। 
तृतस्तौ नृपति भवतव्यता वस्र काम फौतुकं तेप 





रानो{ सिमिप्राप्यनारागषहि? पट्‌ द्रर रतान गयो रश कग पानव्ं 
षौ उने परपद दर शोप रहित हटा हिपा सौरतूमे देते लयो, भानोमादिन द्.र्टण्टिभसेप्र 
स्टो। पमो दरवो वासनाउम्ना्निषी दो मोम दोनो दरदा सनर्हनगो शरोर 
पिप मर्म-श्पपदेप रिद सुषमोराममो सहाहं हिः पितर सदम हरर पाणान हाः 
श्ये दामोदरो ममार । 
सो०~-चार चार कटु राउ, समुखि सुलोचनि पिकं वचनि। 


कारन मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोप फर ॥1॥ 

राना दार-यार पारे समुद 1 हे मुतोपनो ! हे स्क ~र्यना १ ह र~ वपणो १ 
नेष्ेदाषारदतोमुते सुनाभो कटि ४ 

अनहित तोर प्रिया करहि फीन्दा ॐ केहि ददरतिर कटि जम्‌ चहलान्टा 

षटू केहि रद्रुहि करी नरेस्‌ #% ष्ट केटि नृपहि निरान्री दम्‌ 

प्रये १ विगते कुमारा स्नाहि नणि ? वित्य शो (ष ज्म शो धयम 

पना भाह्ना ह रदो हिद सहासो सना सनाद, हिन चनानि दत ने न्तः 


तोरि अरि अमर मारी ॐफाह्‌ कोट चपुरे नर ~ 


& | | ४ शारामायण-रयाध्च्यकाष्ड ॐ 


[यय्यं 


२९ 
लावली का स्यरणक्र प्रार्थन करये लगे-हे सदागिव्ामिरी विनती नियं! गोत्र प्रसन्न दोन 
दालि वाप यीघद्-दानी ह । भृ्को जपना दीन-तेवक जानकर मेरा संकट दरू कोजिषु 1 


हा-तुम्ह्‌ प्रेरक रवके हृदय, सो कति रामर्हि 
दन्तु यौरि ति रहि घर, परिहरि सीलु सनेहु ॥४४।। 


राप सन्य दे यच्तन्वरण के प्रेरक है,. माप यीरामनी को देप्नी वुद्धि दीलिएु किव्हु . 
मेरे दयन शते न मानकर चर्य रह नाय वीर णील व स्नेह कोस्यागद्‌ । | 


य 


१ 


अजदु होड जग थुजदु नघाछ # चस्ठ परौ दंड रुश्पुर जाऊ 


दुह दहदह यष्‌ > ल(चच अट दु जनु ?ष्टा. 
इससे चाहं जगद्‌ रँ सपयष्राह, युय क्रा चश्न हो ज्य, चाह म नवक गरे निरू, चष 
स्वगं चुट जाय च सव ड मूत्र सहने न्ने मिले, परन्तु श्रीराम भेरी वाखा सर बलयनदह1 
अद श्रन्‌ शुच डन ह क्लि 2 एए क्त चश्् चच. उल 


रघुपति पित्त परे सख्द् ईद्‌ प्र {९ न्तद नष्ट त्‌ स्त अनुमान 


0 


शाला इन्र भ्रक्यर मन तें सोचकर च्छे, इसी मरे चटी योते 1. उनका हदय पीपलक 


५ 
“५ 
4. ठ 
[र| 


पत्त क्रे प्रमान हल रहा णा! नीरघरुनायली ने पिताक प्रेण के वथ जानकर नीर मनं 
यह्‌ यनुमान चर क्ति माता ङ्कु करहु वैठे। | 
[2 २ 0 [१ दोलै र [न व्विनीत 

देश शाल अवदछर अवुक्षारी # ददे. चम्‌ दिनीत च्चिरं ` 
तयत कूड क्षल च्न् डिछाईं ‰ अनुचित मठि जानि लरिकाई 

देण, काल मीर ननमय ने अनुम्रार विचार कर नञ्र चचन शचोचे-है वितानी ! म दिणड 
कनके कुष्ट कुता ह उस्रं नो अनुचित "ह, नो लङ्क पन जानकर युद्धे कमा करना! , ` 

[नष 

जत लघु त्रातं लागि इदु पादा > कटं र मोह कटि प्रथम्‌ जनायाः 
देशि ह ४ ध - 
दे वोद्धाईहि ए छिड माता ॐ युलि प्रसंग चदु शीतल गाता 


वहत छरटौ-ी बातङ्े लि्‌ मापने दुःख पायय घात मद्रे कहीं किसने पिते नहीं 

ता ने पुषछाउनसरे ठीक शात चुनकर मेरे वंग पीतल हए! 
दोहू-मष्कट समय नेह वस, सोद पशहिटिज तात 

जायसु देडञज हरषि ह्य, कहि पुलके प्रु गात 1४५।} 

„. दै पित्ली 1 मद्धल के दमय प्रेम के दशन न होकर, इस्र सोचको व्याकन्गरदन्न 

सै मुद्ध याजा दीजिए; यह्‌ कटुच्छर प्रमु पीरामचन्दरलौ पुलकित हौयये ) 8 

धच्य अनणु जगदातलं तापू # पितहि प्रमोद चटित युनि जासू. 

चारि पदार्थ करतल ताके ॐ प्रिय पितु पातु प्राव सम जके 


सर पुध्् न पर यं री सृ लनम चन्प्‌ ह ,लिसके ठ यरिल्न् सनक धिष परम मानस्य 
हौ 1 चारो पद्यं उन्नी मुष्टी मं ह लिते वपने नाता-पित्त प्राण न्न क्रमान्‌ ध्यारे 


जायसु पालि जनम फलं पाई # एह वेगिहि हो रजाई 


टस्य 


| 


1 द पकर्ट-दशरय मम्याद 2 ३२५ 
दोहा-मगु मगु पकटहहु पियक्वहुं न देहु न लहु) 
देन कहेउ वरदान दइ, तेड पावत सन्देह 1२७॥ 
है भायनापर ! माप ममाय मागि" नो कटा ररते, परन्तु कमो एए देने-तेते नही + से 
यरदान देने फो षट घे, उने मिलने मे मो मबदेट्‌ दै वि । 
जानेञे मरमु राड कई ॐ तुम्हहि कोहाच परमग्रिम अर्ह 
यातो राखि न मागिउ काऊ # विसर गयउ मोहि मोर सुभाऊ 
राजा हेनफर वोले-मव मेने वुम्हार भेद जागानुम्हे तो द्यनाही प्टूतद्रियहै। भौ 
यरदान तुमने धरोहुर रषे घे, उनको फमो मागा नम मोत स्यम दारय भूषेगया। 
श्े्दोपु हर्माहि जनि देह # दइ कै चारि माँगि किनतेहू 
रघुकुल रीति सदा चलि आई # प्रान जरह पर वचतु न जाई 
हमरे शृटा दोष मत दो, चाहे दौ षेः यदे चार्‌ मागलो ! है प्रिये ! रपुपनिमे फी 
तो सदासे यहो रौति चसौ याट सिप्राप भते षौ चते जाये, परन्तु पचन मह जाते! 
नहि असत्य सम पातक युञ्जा > गिरिसमहोहि किकोटिक गुञ्जा 
सत्यम्‌ल सव सुकृत सुहाए ॐ& वेद पुरान विदित मुनि गए 
छट पे यरापर-पाप केः गमूह्‌ भी न होते, करोह पुचियां ष्या पटुषटरैः समान 
हि सकतो ह ? सत्य हौ सव सुरतं फो जट है, यह्‌ यात यद-पुर्ो मं पिदित द भोर सुनि 
भीटेसरष्ठौ श्हते हं) 
तेहि पर राम शपय करि आई ॐ सुकृत सनेह॒ अवधि रघुराई 
वात हृडाइ कुमति हसि वोली # कुमति कुविहंग कुलह जतु-खोली 
तने पर भी सेने धोरामनोको सोगन्ध पाह, जो सद मुश्मं भोरस्नेट्‌ शै मोमा 
है 1 हस प्रकार यात कोद करके दृष्ट-गुदधि कंक टेर कटने सोमान कुमति-ष्पौ 
याजषौ टोपौपो्तदोहो। 
दोहा-नूप मनोरय सुभग वनु, सुख सुविहद्र समाचु 1 
नित्लिनिजिमि छांडन चहूत, वचन भयद्भूर वाजु ॥ २८॥ 
राना का मनोरय सुन्दर यन है भीर मुण-मनोह्र पक्षियों शा शुम्रै, उम ष्ट शेष 
ष्पो मोलनो अपना पचन द्यो भवदुर याज छोट्ना षहो न 
सुनहु प्रानयति भावत जी का देहु एक वर भरतहि टीका 
मागं दूसर वर कर जोरौ ॐ पुरवहु नाय मनोरय मोरी 
है प्राणनाय । मुनिपे, मेरा मनचाहा पुरू यरदानतो पष दोरिएशि भमरलरी रामनिनरः 
हे" सौर दूय यरदान सं हाद जोदृशरमांगनो है.मो.है नाप ! यदे उम मनोरपशे रारयियि॥ 
तापस वेष विसेपि उदासौ # चीदह्‌ वरस रामु _ वनवात्ता 
सुनि कटु वचन भूष हिय सोद  ससिकरघुजतविक्लजिमिकेक्‌ 


३३८ । ` #.श्रीरामायण-अयोध्या कएण्ड # 


दोहा-~-काहू च पावक जारि सक, काहू न . समुद्र समाई । 
ह च करे अक्ल प्रबल, केहि जगु काल न खाइ ।1४७। 
अग्नि निशक्तो नहीं जला सकती, समुद्र सें क्या नहीं ससा सकता भौर प्रबल स्त्री.क्या ` 
नहीं कर सकती तथा संसार मे काल किसको नहं खात ॥ि 
काह शुनाइ विधि कहु सुनाव्य # काहं देखाइ चह ` काह देखावा ` 
एकः कड धल शूप च कीन्हा ॐ वर विचारि नहि कुमतिहि दीन्हा 
व्या युनाकरन्रह्या वे. द्या सुना दिया - जौर क्या दिखाकर शया दाना चाहता है ?. . 
वोले-राजा ने खच्छा नहीं किया, जो च्व्चार क्र दुबु डि कंकेई को वर नहीं दिया 1. 
जो हटि भयउ खन्तल दुखभ्ाजतु # अबला लिबस ग्यातु मुन गाजनु. . 
एक धरय परिवित्ति पहिचान # नृप रोष कह देह सयान 
जो ह के कारण -सव दुःखों के पात्र हुए, स्त्री के वश में होकर राजा का ज्ञान. भौर. 
गुण जाता रहा । जौ धसं-मर्यादा जानते थे, वे चुर लोग राजा को दोष नहीं देते ये । 


सिलि दर्धप्चि हरिचस्द कहयदी ॐ एक एक सन कर्हहि बखानी ` 
एक भरत क्षर सस्सत कहीं # एक उशद्ध भाय सुनि रहहीं 
ठे एक दुसरे से-राजा शिवि, दधीचि ओर हरिश्चन्द्र कौ कहानी कते ये । कोई कहने 
लगे कि इसमे सरत की सलाह हैः कोई यह्‌ वु्कर उदास होकर रह्‌ जादेथे\... :. ... 
कान सहि कर रङ गहि जीहा # एक करहु यह्‌ बात अलीहा 
सुकृत जी्हि अखं कहत तु्ारे # रादु सरत कटं ` प्रान पिभरे. 
कोई ह्यो से कान मूदकर ओर दातोसे जी दवाकर कह्ने लगे कियह्‌ वतत कठी . 
है | फाहने से वुम्हारे सत्कमं नष्ट हौ जायेगे,भीरामजौ तो भरतजी को श्राणों स अधिक . 


 -प्या 
. दोह्म~चल्दु चदं वरु अनल कल, सुधा होइ विष तल । 
सपने कबहुँ न कहि कषु, घरद रात प्रतिक्ल \॥४८॥ . 


चाहे चदा से आग की चिनगारियां गिरने लगे,चाहे अमृत. विष के समान हो जाय ` 
परन्तु भरतजी-श्रीरामजी कते विरु स्वप्न मे भी कुछ नहीं कहं सक्ते! ` 


एक विधार्ताहि दृषतु देह # सुधा देवाड्‌ ` दीन्ह दिषु जेही ` 


खरभर तगर सोद सह काहू ॐ दुह दाह उर मिटा उछ 
| विधाता कौ दोपं देने लगे कि उसने अम्रृत दिखाकर विष दे दिया! नगर घर में 
` खलवलीं मच गर्द सवको सोच हुमा, हृदय सें इुःसंहं जलन हे लगी उत्साह भद्ध हीग्या \ , ` 


विप्रबघ्ू कलस्य ज्छेरी कजे प्रिय परम केके. केरी. 


लगौ देन लि सीसुं सराह ॐ बचन बान सम लार्गहि ताही 
व्रह्यण-ल्त्िया, छल में मान्य बद स्तरियां-जो कंकेई को वहुत प्यार थौ, वे उसके स्वभाव ` 


£ दगरय-ङूपहं मम्याददः ३२७ 
राजा शिवि, दधासि प्यतिननोषटा, तन आद घन फते स्पापरर क्न शी कना 1 
चस प्रकर बटू सषु यचन कटने सगो-मानो जते पर नमक घटक रष 
दोहा-धरम धुरन्धर धीर धरि, नयन उघारे रायं । 
सिर धुनि लीन्हिउसास अस, मारेि मोहि कुठे ॥ ३० ॥ 
धमं धुरन्धर दशरयजो ने धवं धारण कर नेत्र पोते मौर पिर पुनसर, सम्वीपान पिपर 
ए थोतत तने भुनतेफुटौर मारटै। 
मागे दीचखि जरत रिस भारी ॐ मनँ रोप तरवारि उधार 
मूठि कुबुद्धि धार निहुराई धरी कूवरी सान वना 
प्नोधत्ते जलतो ष फे हस प्रकार दिषारई पडो-मानो प्रोपौ नमो तनवार प्रषो। 
कुमति तलवार फो मूठ है" निष्टुरता धारहै, जिने पयर रपो शान पर तेन क्या गयह । 


लखी महीप कराल कठोरा ॐ सत्य क्रि जीवनु . लेइहि मोरा 
योते राड कठिनं करि छाती ॐ वानी सविनय तासु सोहाती 


राजाने उसे पयंयर भौर कफटोर देएकर सोया पिः षया यह्‌ सचमुच मेरा जौवन सेमौ ? 
राजा फटोर छाती फर नप्ता मे ेश्टं फो प्रिय लगने यातो पाणी सोमं 


प्रिया वचन फस कहसि कु्माँती % भीर प्रतीति प्रीति कर हाती 
मोरे भरतु रामु दुड आंखो # सत्य कुड करि शंकर साखी 

है प्रिपे { धृया विश्वास मौर प्रन को नय्टकरकेयुरो मातितते वचन व्योकहतीष्टे?मेरे 
लिए भरत ओर श्रौराम योनो नेत्र(समान) है म शियजोषो सारौ करके सधय टुता है) 


अवसि दूत म पठंडव प्राता # रहि वेगि सुनत दोउ भ्राता 
सुदिन सोधि सबु साजु सजाई ॐ देडं भरत क्ट राजु वजाई 
प प्रातः मे मवरय दूत भेप्रुगा, सुनते ष्टो वुरम्त दोनों माई या जके । रिरि मच्छ 
दिन पिचारफर सय साज सजाकर प्रूम-घाम के साय मरत षणौ रान-गददोदेदूमा। 
दोहा-लोभु न रामहि राजु कर, वहत भरत पर भ्रोति । 
मे वड्‌ छोट विचारि जिये, करत रहेडं नृप नीति ॥। ३१॥ 


सौरामजो फो राज्य फापतालच न्होहै मीर भरतके उपर उनशायदरा प्रमहै। प्ट 
सो्मेहो मपते भने छोरे-यङ्े का पिषार फरक राजनीति का पातन शरा पः) 
राम सपय सत कटहर सुनाऊ ॐ राम मातु कष्ट कहे ५ काऊ 
तव॒ कीन्ह तोहि बिनु पृं % तेहि तें परेड मनोय षट 

च ्ौरमफो सौ यार मोम शार मच्पे भावने पहता हरिः शरौरामक्े पानानेरनो 
पुट नह शटा ने सव काम नुमे चिना पठे स्वि, दमो मेरा मनोप्प दातो ग्य । 


स्ति परिहरि अव मङ्गल साच्‌ ॐ कष्ठ दिन गए मरत जुवयाजु 
एकि वात मोहि दुंखु लागा ॐ वर दूसर असमजत्त मग्ना. 


३४० ` % श्रीरासायण-अयोध्या कष्ण्ड# . ˆ: 


लिसि धातु लिदुदितु प्रान वितु ततु चन्द लितुजिमि जामिनी +, र 


तिल अबध तुलसीदाद प्रभु विदु समुल्लि धौं जिय भामिनी ॥ 
निस तरह दुःख भौर कलंक दूर हो,वही उपाय करके कुल की रक्षा करो 1 हठ करके श्रौरामजी ¦ 


दो बने जाने से लौटाओ, मौर दूसरी बात मत चला । जैसे सूये के विना. दिन, प्राणो के ` 
विना दह्‌. ओर चन्द्रमा के विना रात होती है, - तुलंसीदाल्तजी कहते है कि इसी प्रकार प्रभु ` . 


भीरायजी के विना अयोध्या सनी हये जायगी. 1 है रानी ! तु अपने हृदय मे निश्चय जानो। ( 
सो०~खखितहं सिखानत दीर्ह्‌, सुनत शक्रुटं परिनाम हित । ` . ` 
तेह कक खारनं शीन्ह्‌, टिल प्रलोधी : कूदी \॥ २॥ 
सरखियों ने एसी शिक्षा दी-जो सुनने सें सीठी ओर परिणाम मे हितकारी.-थी ! परन्तु 
कैकेड ने उसपर कुषध्यान नहीं दिया, वयोकि वहु खोरी कुबड़ी--संथरा की सिलाई हुई थी ।:.. . 
उतर न देइ दुख रिथ शूली # शृगरिह्‌ चिवद चलि दाधिनिभखी . 
व्याक्षिजराधि जानि तिष्हव्यणगी # चलीं - कहत सलिलन्द. अभागी . 
केकेई फुछ उत्तर नहीं देती, दुःसहं क्रोध से रूडी होगरई है ओर एेसे देख रही है-जेसे ` 
भूखी ्हुनी-हिरणियो को देखती हयै । तब सखियों ने रोग क्तो असाध्य जानकर छोड़ दिया. `. 
ओर वहं उसे सन्द-बुद्धि, अघागिनी कहती हई चल दीं ! - ` ~ ` ४ 
राजु करतं शह दैअं लिशोई > कौल्हि अच जद करइ न कोई 


हिविधि विलप पुट नश्दारी # दहि इदालिहि कोटिक गारी 
इस देव की सारी हुई कंकेई ने राज्य करते हुए -एेसा क्िया-जंसा कि कोर्ईभी.न 


करेगा । इस तरह अयोध्या. के सड स्तरी-पुरष विलाप करने लगे आर उस कुचालिनी को `~. 
फरोड़ं भालिथां देने लगे । । 


जर्यहि लिषलस्वरलेहि उसाखा # कवनि राम वितु जीवन जसा ` 

पुल वियोभ प्रजाः अङ्लान # जतु जलचर . गन . सूखत पानी . 

ते सन विषम ज्वर से जलने लगे भौर लम्बी साँसलेते हुए बोले-्ी रामजी के बिना जीनेष्षी 

क्या माशाह १ भारी वियौगसे प्रजा घडा उठौ,सानो जल सुखने से सव जलचर घवा उठे हों ।. ` | 

अति व्वणाद बस लोग ल्क्य # गए मातु पहि. रु गेखाई 
सुख प्रसन्न वचित चौगुनं चाऊ.# लिट्‌ सोच जनि यादवे रा 

अयोध्यापुरी के सन नर-नारी बडे दुःखी होगयेःस्वामौ श्रीरामजी माता कौशल्या के पासं ` 

गये । उनका मख प्रसस्न था,सन ते चौगुना चाव था, राजा रोकन लें~यह्‌ सोच भी मिट गयां था , 

दोहा--नवं मथन्द र्ुनंस सति, राज्‌ अलानं सयान । | 


छूट जानि वन गवत सुनि, उर अन्द अधिकान्‌ 11५०॥ ॥ि 


शौरासचनद्री नवीन हाथी के समान हँ मौर राज्यजंजीरके समान है ! वनको जाना ` ` 
वन्धन से टूट जाने के समान जानकर उनके हदय मे अधिक आनन्द छा गया । 


` रा० फा०-४र्‌ र राजां दशर्य श्ट भोच १२६ 
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मोर मरतु राउर अजस, नृष समु्िय मन महु ॥३३॥ 


„ भ्रतःपाल दते ष मुनियेव धारण कर जो धौराम यन को नटो जपेमे सोहे रान! 
मरा मरना मौर आपका अयश होगा, देस मन मे समत से! 


असकहि टिल भई उठि ठाद # मानँ रोप॒तरद्धिनि वादी 
पाप प्रहार प्रगट भई सोई ॐ भई क्रोध जव जान जै 
दता कहुफर फुटिल-रंकद उटफर पो ष्टो गई, भानो पएनोयर्पो नदो उपरी हो 1 पट्‌ 
पापरपौ पहाट्‌ से उत्पन्न हर, प्रोपरपौ जल पे भरो ट \ जो देपौ नहो मातो 1 
दोउ वर कूल कठिन हट धारा ॐ भंवर कवरी वचन प्रचार 
टाहूत भूष रूप तर मूला ‰ चली विपति वारिधि अनुकूला 
दोनों "वर' उस नदोकेदो किनारेरहु कंकर्ईषा रटोर हठ उसकी धारा है, शृयद्रौके 
ययनों फो प्ररणा उसफो तरेगे हं । यह दशरयस्पौ पृ फो जटृमे जउणाटृतो हरं पिपत्ति- 
शपो समुद्र फौ मोर चली । लंच 
लखी नरेस वात फुरि सांची ॐ तिय भिस मीच सीस पर नायी 
गहि पद विनय कष वेडारी > जनि दिनकर फुल होति कुठारी 
राजा ने सम्षलिपा पिः यात सच्चो हस्ती देः हाने सेमेरोमृष्यु तिर पर्नाच रहै । 
परण पट्‌ कर्दफो येगाया लोर विनतो फरकं योते रि सुयंग फ सिरु पहार मत पन 1: 
माग माय अवहीं देडं तोही ॐ राम विरह जनि मारेति मोही 
राखु राम कहे जेहि तेहि भांती # नाहित जरहि जनम मरि छाती 
यदि मेरा मत्तफ मपि तो मपी देद्.पर धोरामफे विपोगस्तेमुगेमतरमार्‌। निस 
भ्रफार घने-पीराम फो रप सं, नह तौ जन्म भर दुःख सष तेरा हरय जतता रहेगा । 
दोहा~देखौ व्याधि असाधि नृप, परेड धरनि धुनि माय 
कहत परम आरत वचन्‌, राम राम रघुनाय॥ २४ 
जग राजानेदेखाफि रोग असाप्य दै, तय माया धुनरर पृष्यौ पर भिर पद सीर 
अत्यन्त दीन याणीतेहा राम ! हा रघुनाय ! हने स ! 
व्याकुल राउ सियिल सव गाता ॐ करिनि कलपतर मनँ निपात्ता 
फण्ठु सख मुख भाव न वानी % जनु पाठोतु दीन चिनु पानी 
ष्याएुल होने से राना मेः सय भंग प्िपिल षड्‌ मयेऽमानो पिनो ने कस्पवृध षो उणाद 
दिपा। गला स गया, मुहूत यात नह निश्ततोरनसे पना जतके मतो गुनौ हग ए, 
पुनि कह कटु कठोर ककड # मनँ धाय महं माहुर देह 
जौ अन्तं अस करतवु रहैडः % मायु मांगु तुम्द केह वल कछ 
कद फिर ष्ये भौर श्टोर घचन योनो-मान्ते पायमे विप सया रदौहौ 1 मो नत 
भंपताहौ करना या, तो मापने 'साप-मांग' स्सिदन परष्टायाः 


३४२ ॐ श्रीरामायण-अयोध्या काण्ड क्क , ~ ` -. 


[णिता 11 व्यक ववा 


धर्स-धुरन्धर श्रीरासजौ धसं की गति को जानकर साता से सधुर वाणी बोले-हे माता! 

पिताजी ने सुखे दल छा राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से सेरा कायं बतेगा \ ( 

अथस देहु सुदित सनं भाता # जेहि सुद मह्घल काननं जाता 

५ स्मरे न + 4 - तोर : 

जनि सेह दस उरणय भोरे # आनन्द अस्ब - अनुग्रह्‌ तोरें . 

हे माता ! प्रसन्न चित्त होकर आज्ञा दो, जिससे वन मे भुञ्चे आनन्द-सङ्कल हो \ स्नेह - 

वस श्रुलकर भी मतत डरना, है मेया ! तुम्हारी छपा से आनन्द ही होगा.1 त. 

दोहा-ढरस चारिदस विपिन उरि, करि पितुं क्न प्रमान । ` ` . 

आइ पाय पुति देखि, शतु सतु करसि सलान.।॥५२॥ ` 

चौदह ववं वन से वास कर पिताजी का दचनं पालन करके लौटकर आञंया,तब फिर . 
मापके चरणों के दशेन रू गा, अपता सन उदास मत करदा । न 


चन विनीत सुर रदुवर के # बर सम लगे सातु उर करके 
उहसि सूखि सुनि सीवल बाली ऋ जिरि जवास -परे यादस पानी 
श्रीरामजी के नख मीर मीठे चन माता के हृदय चे वाण के ससान लगकर कसकने ` 
लगे ! उस सीतल दाणी को दुतकर सी कौशल्याजी सहन कर एसी सुख यई, जसे वर्षा ` 
पडते पर जदासा सुख जता हे । । ध 
कहि त जाई कछ हदय विदाद्‌ ॐ भहु सगौ शुचि केहरि नाद्‌ 
लयन संल दल थर थर ्तौपी # साजहि ड्‌ सीत्‌ जतु सोपी 
हदय का दुःख कुछ कहा नही जातः, सानो हिरिणी †सिह्‌ का नादयुन, व्याकुलः हो गई हो । 
नेतरो मे जलं भर आया, शरीर.थर २  कपिने लगएस्नो साजा ने से गली तडफ रही हो । ` . 
धरि धौरज्ु सुत दतु निहारी # गदगद दचन कहति महतारी ` 
तात पितहि तुश्हु प्रान पिरे # देखि शुहिद नित चरित तुम्हारे 
फिर धीरज धरकर पुद्र का मुख देख भाता गदगद वणी से वोली-ह बेटा ! दुम तो . 
पिता कलो प्राणों के समान प्यारे हो, वे सदैद पुम्हारे आचरणों को देखकर प्रसन्न होते है ! .. 
राज देन कटं शुर दिन साधा ॐ कहेड जान बन केहि अपराधा 
तात सुनाब्हुं सोहि निरन्‌ ॐ को दिनकर कुल भयर कृसान्‌ 
बमल सज्य देने के लिए अच्छा दिन निश्चय किया था, अब किस अपराध से दन जाने को 
पहा है ? ह पुत ! भन्ने इसका रण सुनामो, सू्ेचंल को जलाने के लिए कौन अग्नि वना ? . 
दोह-निरद्डि रास र्डं सिवदुत, कारु कहेड सुक्लाड ! 
सुति प्रसंग रहि सूक किरसि, उखा वरति सहि जाई ॥।५३॥ ` 
भ्रीरासजी कां रुख स्म॑सक्तर मन्तो के पु दे सव कारण समस्लाकर कहा ! उस प्रसद्धः ` 
वो सुन ौषल्याजी गू गी के समान चुप रहं गई, उनकी दशा कही नही जा सकती । ` ` 
| राखि न सक्इन कहि सन्त जू % दुह . भाँति उर दारुन दाहः 


-------- ५ सेयरफ समन्त्य यया षाम्‌ भेनना८ ३२१. शेषसा यो रादाके पाम भेगना € १३१ 
राम राम रट विकल भुजालू ॐ जनु विन पंख विहग वेटात्‌ 
हृदयं मनाव भोर जनि होई # रामहि जाइ करहु जनि कट 

"रामराम! ररते हए राजा देते स्यापुत पुनस विना परसै पन्नो पेत्तन हतै जाता) 
कषपने हूय में मनमि सगे पिः सयेरा न हो सौर जाकर भीरामभीते फो यु ममागारन रे । 
उदय करहु जनि रति रधुङ्ल गुर % जवध विलोकि सूल होडहि उर 
भूप प्रीति केकड कठिनाई > उमय अवधि विधि रचो यनाई 

टै रुषं गुद सूर्यदेव } भाप उदय न होर्योरि अयोध्या फो दशा रेपकर हुदयर्भे शुष 
्टोगा। राजा फौ भोति सौरषकेट्षो निष्ठुरता दोनो षो प्या ने मोमा पर्यन्ते यनापानै 1 
विलपति नृपहि भयउ भिनरुसारा ॐ वीना . वैच शंख धुनि हात 
पठ्हि भाट गुन गार्वाहि गायक ऋ सुनत नृपहि लागहि जनु सायक 
राजा षो दस प्रकार विताप करते ए सवेरा ो गया 1 योधा, पौनुरौ रद साषहिषौ 
ध्यति राज-हार षर होने लमो 1 साद लोग यद यणानने लो, पवया रान सगे, उनण्त श्वम्‌ 
राजाषो दाण रेः समान सता) 
क्तत सकल सोहाहि न केसे # सहु गामिनिहि विमूषन जसे 
तेहि निसि नीद परो नहि काहु # राम दरस लालसा उषछछाहू 
राजा को तम्पुधं मद्धुल फंसे शष्टे नही लगते-जंपे पति द प्राप पती ने यामोभ्व्रौ 
षो गहने सच्छे नहु लगते । उस्र रात फिसौ शो नीद नही वार्ह, उनङ हुदप मं भोरामनोौ 
के दक्षन फौ च्छा खर उमद्मयो। 
दोहा-द्वार भौर सेवक सचिव, कहहिं उदित रवि देचि । 
जागे अजहू न अवधपति, कारन. कवन विसेपि 11३७} 
राजद्वार पर सेध सौर मन्तरिपोको भीड़ सगगईमूयं दो उदय हमा देयये सप दहने ते 
पिः यवघपति महाराज दशरयजौ माज अमो तकः नहो जाणे, एता दपा विरोय कारण? 
पिले पहर भूप नित जागा # आजु हमहि वड़ अचरजु लागा 
जाहु सुमन्त॒ जमाव जाई ॐ कजिम कालु रजायसु पाई 
नित्य तौ पिघ्वे पटर हो महूरान जगते ये,याज हमकोयटा मारचय दै । है सुमनो, 
जाम सौर जाकर राजा फते जगामो, जिसमे धाना दाङर टम सोप शापं प्रारम्भ दर्‌ 1 चहो 
गए सुमन्त तव मन्दिर माहं # देखि भयाचनु जात॒ डदाह्‌ 
घाइ खाई जनु जाइ न हिरा ॐ मानँ विपति विपदे वम्ेरा 
पह्‌ पुनपुमंत राजमन्दिर मे ये,उते पयादनादेपरर सनि एए वपते ह 1 मानौ दु 
प्रानेषेः सिर दौडता हैरनोदेखा मो नहो जातगमानो रिपत्तिने यदना रेशा ठान दणि 4 


पटे कोउ न॒ ऊतर दई शः गए जेहि नवन नूप फक 
कहि जयजीव वैठ सिर नादं ॐ देखि भूप गति गयड सुखाई 


३४४ | ध |  ‰ श्रीरमायण-जयोश्या काण्ड ‰ 1 
रस्‌ धिय तुस्ह्‌ पवी के ॐ प्रान प्रान के जीवन्‌ जी के 
दे तुष्टं कहु सात्‌ दन जाऊ ॐ मे सुनि बचन नेदि पछिताङ 
हे धुत्त ! दुम स्व ही के चदटुत श्रिय होचुम प्राणो के सी प्राम आर जीवन के मी जीवन | 
है \ देते तुम कते हे कि है माता { वन को जाता हः मं य्‌ सुनकर चेले पछ्ताती हं । . 
हा-यह लिटि सहि कण्डं हठ, दढ ` सेह बडाइ ! :. ` 
सादि सहु कर वात दल्लि, युर लि चिदिदं जनि जाइ ॥५५॥ . 
` . मै यह्‌ दिचार कर छठा स्नेह वडाकर हठ नहीं कर्ती \. मै तुम्हारी बलया वेती हः < 
साता क्ता नाता मानकर मेरी चुधि-मत श्रु जन्य ! ॥ छ 
दद धिवर सक दुस्हष शेख > शह दयन पलक को नाई 
अदि अष्टु द्िय पट्लिदं सीव #% तुषं कर्कर धरम धुरोना. 
हे पुन ! देवता"पितर लव तुम्हारी एेसे रक्ता करसे पलके वेदो च्तौ रक्षा करती हैँ । वन- ~ 
व्च करै अवधि जल है जौर श्रिय-परिजन मछलियां हू \ ठुम दया क्ल खान, धमं-धुरन्धर हो . 
` अद्ध विचाहि शो करटं उफाईं ‡ सबहिं सिखत जेहि भेटहु आई. 
उह सुन वर्बहु दलि ङं # कि अचय जन परिजन गा 
ठेस विचार कर वही उपाय कचै,निससे सवके जीत्ते-जी. जाकर सिल सकोःहे पुत्रे. 
.ठलिहापे जाक, ठुम सेदक, कुुम्वी यौर पुरजनो को अनाव करके सुख से वन को जाञो 1. 
यकर आन्त सुकृत एल लीः # शथ्ड कसल काल विपरीता 


अहुष्दिश्ध धिवि चदन लपटाली # पएर्सं अच्छलिलनि आपह जानी ` 
अजं चतक पुण्य-फल दीत मया, भयंकर काल चिपदीत हौ यया ! इस प्रकार बहुत -. 
` विललाप कर अपने को वहत ही भाग्यहीन जानकर माता श्रीरासनी के चरणों मे लिपट गई 1 . ` 


द्म दुखहं राहु उरं व्याया ॐ बरनि ल जरह बिलापःकलापा 


पल उठाई स्यतु उर व्यद ॐ कहि मृदुं बचन बहुरि समुक्चाई 
` छचति ओर दुःखह्‌ जलन हदय दें छा गरस समय के विलापो का वणन नहीं क्ियाजा .` 


रकता । धी रामजौ ने माता को उठा हृदय से लया ल्दिया मौर उन्हु कोमल वाण्री दे समद्माया 1... 
०६६ सन्कार्‌ सह्‌ चमथ सुदि सीय उट जदरुलइ्‌ । 


जद सादु पद फल उम, उन्दि वेटि सिर नाड ।॥५६॥ ` 


उत्ता समय यह्‌ खमचार सुतक्तर सीताजी ली उक्ला -उली . ओर जाकर सासु के चरण- ` 
प्ले रे प्रणा कर सीया "तर करक.ठंठ भई \ 


दीन्ह अदी सासु मृदु दादी ऋ अति स॒कृमारि देखि अकुलानी ` 


>ठि गमित मुख सचति सीमा शर रूप राक्चि. पति प्रेमः पनीता ` 
सा च म्र वाणी से यग्रीर्चादि दिया \ सीतको अत्यन्त सुकुमारी देख वे व्याकुल होगरई, 


2“ | 91 


^ श थीरामकेपदं सम्बाद % ध ~ 3 
सूर्वाहि मघर जरह सव अम्‌ # मनं दीन निहीन भुर्मन्‌ 
सरूप समीप देखि कके # मानहँ मोच घरी गनि ले 

देषा हि राना होट मख रदे मौर सय मंग छम र्टे है, मानो मनि फे दिना प्प 
ह रहाहै। पात्तष्टौ शोधस परो ह्रेष वटो देप, मानो रनाकौ मष्छणे पिपा 
सिन रहो है ज 
करुनामय मृदु राम सुमा ॐ प्रयम दीख दुषु सुनान काऊ 
तदपि धीर धरि समय विचारो पष्ठी मदुर वचन महतासै 

भ्रीरामजी फा दयामय फोमत स्यपाय है"खन्टनि प्रयमही पट्‌ दःप रेखासपे पटने दृ 
भुनाभोनया।तोपो घौरज धर भीर विचार फर मीठे पचर्नो से माता पेषे पृष्टा 
मोहि कटु मातु तात दुख कारन % करि जतन जेहि होड निवारन 
सुनहु राम सतु कारन एह ग राजहि तुम्ह्‌ षर वहत सनेह्‌ 

हैमाता। पिता फे दः फो फारणतो मु्षसे फटो,निसते उसे दूर पतसे का उपाय पिपा जाप 

पेपर योलतो-पएुनो, राम ¡ सव फारण यहो है कि राजा फा वुम पर अधिरस्नेहषहै) 


देन केऽ मोहि दुड चरदाना # मागेड जो कष्टं मोहि सोहाना 
सो सुनि भयउ भूय उर सोचू % छंडि न सकहि तुम्हार संफोचू 
उन्हनिमुमेदोषरदानदेनेषोषहाया,सोजो कु मुपे बरछा सगार्यह्‌ मेने माया । 
उसे सुनफर राना फे टुदय मे सोच हुमा है ) यह्‌ वुम्टारे मरणेष को टोट नरह स्ते । 
दोहा-सुत सने इत वचन उत, सद्ुट परेड नरेसु । 
सकट तौ आयसु धरु सिर, मिरे कठिन कलेसु ॥०॥ 
एफ सोर तो पुव पा स्नेह मौर दरसरो मोर प्रतिमा, एमि राना धर्म-गंकटमें पटु णये 
1 शेस्फेतोपिताफौ माताको क्षितेघायं कर रानाशग फटिन कतेगरमेटदो। 


निधरक चैठि कहुह मृदुं वानी ॐ सुनत कठिनता अति अकुलानो 
जीभ कमान वचन सरे नाना ‰ मनु महिष मृदु लच्छ समाना 
निघयदृफ टी हई केक फठोर ययन क्टतो है,जिम्हंमुनफर निदुरता मौ च्पादुम टो मर । पोप 
एमानपेः समान हैषटु-पवन्‌ अनेक याह सौर राजाश्कोमस हृदय निगानरे भमान दै । 
जतु कठटोरपनु धरं सरीरू ‰ सिखडइ धनुष चिद्या वर योर 
सतु भ्रसंगु रघुपतहि सुनाई ॐ वेठि मनँ तनु धरि निटुगर्द 
मानो फटोरपन षीर योदा दा शरोर धारण र धनुप-यिा फो इहा ॥ ध्य 
प्रसंग रामौ फे सुनाफर देते वेयौ है, मानो सा्तन्‌ निद्रता धारण विपे टद 


मन मुसुकाइ भानुकुल भानू रामु सहन आनन्दे निधान 
वोले वचन विगत सव इूषन # मृदु मंजुल जनु वाग विभूपन 

पर्यवंररे सूर्पस्पनावसे हौ मानन्दनि्ठान श्रीरामो मननं मुरार मय शपो रिषि 
पैत्ते शनेमस् आर मनोहूर पषन धोते-जो मानो वारो दो मतो-मति धूप्ठिशरण्टे^ ~ 


३५ ६ ॐ श्री रासायण-अयोध्या कोण्ड 


ध. ॥ि 
चस्दरक्रिरन रसं रसिक चकोरी > रवि रुख नयन सकड किंमिजोरी ` 
वही सीता तुम्हरे संग दन को जाना चाहती है \ ह रम! क्याजज्ञा है ? चंद्रमाकी किरणो 

के रस क्ता स्वाद लेने वाली चकोरी सूर्यं के सामने टकटकी लगाकर देख सकती है ? ~... 


दोहा-करि केहरि तिसिचर चररहु, दुष्ट जन्तु वन भूरि! ` 
विष वाटिका कि सोह सुत, सुभब संजीवन. सूरि ॥५८\ | 


वन मे हाथी, सिह, राक्षस आदि बहुत से इष्ट जीव फिरा करते हुं । है पत्रे ! विषकी! 
वारिक्ता में सुहावनी-संजीवनीकटी क्याशोभा देती है? 


वतं हित कोल किशत किष्षोरी कैः सची दिरंचि विषय रस भोरी वि 
पाहत कमि लिसि कठिनं सुभाऊ ॐ तिन्ह कलेस नं कानन काऊ ` 


व्रह्मा ने वनसे रहने के लिए तो कौल-भीलों की कन्याम को बनाया हैःजो विषय-सुख जानती ` 
ही नहीं । पत्थर के कीडों की भांति जिनका कठोर स्वभाव है,उनको वनमे कष्ट न्ह होता । 


के तापस तियं कालन जोग्‌ ॐ जिन्हं तय हेतु तजा संड. भोग्‌ ` 
सिय वन बर्सिह तात कह भती # चिन्रलिशखित कपि देखि डेराती 
अथवा तपस्वियों की लिया वन सें रहने योग्य है, जिन्होने तपस्या के लिए सेव भोगों 


को त्याग दियाहै! हे तात ! वहु सीता किस प्रकार वन में रहं सकती हैजो चित्र में लिते ` 
चन्दर कोदेखकर ही उर जातीहै) ५ 


सुरसर सुभग कनज बनं चारी # डावर - जगुः कि हंसङुमारी | 
जस विचार जल आयस. होई # से सिख देउ जानकिहि सोई ` 


मानसरोवर के कमल-वन मे विहार करने वाली राज-हंसिनी, व्या ततेया.के योग्य है .? . 
एेसा विचार सर जसो म्ना हो, वसी ही सीखने सीता कोद । ध । 


जो सिय भवन रह कहं अस्वा % सोहि कहं होड बहुत अवलम्बा | 
सुति रथुलीर सातु प्रिय दानी # सौल बनेह्‌. सुधां जनु सानी : 


भाता णहती है-जो सीता घर में रहै, तो मुङ्चे बहत सहारा हो जाय । श्रीरघुनायजी ` 
ने सानो शद, स्नेहं ख्पी अमृत से सते हुए वचन सुलकर~ ` । द 3 ॥ 


दोहा-कहिं क्षिथं बचन विवेक य, रीर्हि . मातु परितोष । 


लगे प्रोधनं जानकिहि, प्रगट विपिन गुनं दोष \\‰८६। .. 


सानमय प्रिय वचन्‌ कहकर माता को सन्तुष्ट किया ! वन के गुण्‌. व दोष प्रकट करके ` 
जानरोजी को ससन्ञाने गे । 


® सास परायण-दौदहवां विश्राम & ए 
मातु समव कहत सङ्चाहीं ॐ बोले सृमड समुक्चि मन माहीं. 
राजकुमार लायन सुनहु ॐ# आनि भांति जिघं जनि कषु गुनह 

वे माता के जने जानकी से कहते हुए सक्ुचाते है, पिर ेसा हौ समय सनमे जानकर ` 


# रामनो षा समन्ते भराय राजाः पात याना ४ ३१९ 
पराभ एु्हारो नोर भरत कते सोगन्ध पाशर कटतोहं रि दूर फोरहकारण नह लानत । 
तुम्ह्‌ अपराध जोग नहि ताता ‰ जननी जनक वन्धु सुखदाता 
राम्‌ सत्य सु जो कष्टक कहूहु # तुम्ह पितु मातु वचन रत अहह 

है ताताश्ुम सपरा फेयोग्य नही हो यरम्‌ माता-पिता मौर भ्यो ष्तेरुधदेने चतह, 
टसम । मुम जो कहते हौ सो सथ टौ है, माता-पिता कै पवनो मे घु रेव तत्पर हो 1 
पितहि चु्ाइ कहु वल सोई % चौथेपन जेहि अजसु न होई 
तुम्ह समसुभनसुकत जि दीन्हे # उचित न तासु निरादर फौन्हे 
म वुम्हारो यसां सेतो ह, वुम अपने पिता से समप्ताफर चहौ दात षो-निरते यापे मं 
भपयश न हो 1 जिस उत्तम क्म ने पुम सरोखे पुव दिपे-ठम सत्कमय निरदर कर्णा 
पचित नही! 
= दिवी जेस ची 
लागहि कुमुख वचन सुम कंसे # मगध गयादिक तीरय जेस 
रामहि मातु वचन सव भाए # जिमि सुरसरि गत सलिल सृहाए 
कैट षेः मुप सेवेशरुम-यचन फते लगते ये ज॑से मगघ-देगर्ये गयादिषः तीर्यये 1 भोराममीकौ 
माता देकर फे थचन एते गच्छे तमे-जंसे यपयित्र जल भौ पंगानो में परिव्रष्ौ जाताट। 


दोहा-गद मूरा रामहि सुमिर, नुप फिरि करवट कीन्ह 1 
सचिव राम आगमन कि, दिनय समय सम कौीन्ट्‌ ।\२॥ 


उसौ समय राना फो मूर्टा्रर हु भोर उन्होनि धीरयममो वा स्मरणरर फिर षरदट 
यदलौ ॥ तव मन्तो ने सीरामचन्द्रजो फा मागन सुनपर प्षमय के भनप्ाद पिनती ए । 


अवनिप अकनि रामु पगु धारे # धरि धौरजु तव नयन उधारे 
सचिव सेंभारि राउ ठार # चरन परत नृप राम निहारे 


रामाने श्रौरामजो का साना ुना,तव धीरज धरर मेद प्येत विपे । ष्न््ीने राना 
छो उठाफर भतो घाति ठंटा दिया, राजा ने धीरामजो को सपने चरणो मं गिरते देणतो 


लिए सेह विकल उर लाई % गे मनि मनर फनिक फिर पार्ड 
रामहि चित रहैउ नरनाहू # चला विलोचन वारि भवाट्‌ 


सनेहु से विफस राजा ने शौरामनी फो देखते ष्टो वय मे सा निपा मानो, पोर मानि 
पंन फिर पाहो । धीरामजो को मोर रेत षौ रट पपे, मेरो से मध्‌पासा चष पतो) 


सोक विवस कष्टं कट न पारा % हृदये लगावत वार्ति चारा 
विधिहि मनाव राउ मनमाहीं # जेहि रघुनाय न कानन जाह 


मारे दुः दे राना कष्ट नही घते, यारम्यार धोरामनो षे दप मे समति पे। 
राजा अपने भन हौ मन विघात को मनाने सणेऽनिरमे रि प्न रपुनायनो एन एय खय्‌ ॥ 


सुमरि महेसहि कद निहोरी # विनती सुनहु सदाशिव मोरो 
सआसुतोप तुमह अवटर दानो ॐ भारति हरहु दौन जनु जाना 


३९० 1 
पहा की गुफा्ये,खोहे, नदी एवं नाले रेस भगम ओर गहरे हँ कि देवे नहीं जते । रोः | 
वाघ, भेडिया, सिह, हाथी दसा घोर शब्द करते हैँ कि जिसे सुनकर धीरज टट जाताहै।. 
दोहा-भूषि खंयनं कल्कलं ` बसन, असन कन्द फल मूल । . ` 
देकि दा ख दिन सिल, श्यय खसय अनुकूल । ६१.॥ 
शूमि पर सोन, वृक्षो कलौ छाल पहिनिना ओर कन्दमूल फल का भोजन मिलेगा । . वह 
भी क्या सदा ओर दिनभर मिलते हैँ ? अर्थात्‌ समय-समय के अनुसार ही भिलते हे \ ` ह | 
नर अहर र्वनीदर चरीं # कपट बेव बिधि कोटि -धरही 
लाड अति पहार कर प्रानी # बिपिन दिपित नाह जाइबखानी 
मनुष्यो का आहार करने वाले राक्षस धरूमा करते है, वे करोड़ भांति के बनावंटी रूप. 
धारण करते हँ । पहाड का पानी बहुत लगता है, वन की विपत्ति कही. नहीं जा सक्ती \ 


व्याल कराल विहंमं दन घोरा # निर्दर निकर नारि नर चोरा 
उरर्पाहि धीर गहनं सुधि अठ # सृगलोचनि तुश्ह भीर सुभां 

भयंकर सपे एवं पक्षी घोर बने रहते हस्त पुरुष्रौको चुराने वाले. बहुत से राक्षस रहते है। 
एसे वनको सुधि आने पर धौर-जनभौ उर जात है हे मुगनयनी ! फिर तुमतो स्वभावसे ही भीरहौ। 
हंसगवनि तुष्ट नह वन जम्‌ # सुनि जयजय मोहि देइहि लोग्‌ 
सनस सलिल दुधा प्रतिपालः ॐ जिजड कि लदन पयोधि सराली 
हे हंस-गामिनी ! तुम बनके योग्य नहीं हो, तुम्हारा वनमे जाना सुनकर लोग सुत्ने ` अपयश : 
ठेगे ) मानसरोवर के अमृत-वुल्य जलसे पाली हुईं हिन क्या खारे समुद्र मे जी सकतीहै ? 


नद रसाल वन विहुरन शीला % सोहं कि कोकिल विपिन करीला 
रहृहं भवन अस हृदय च्व्ारी # चन्द्र बदनि दुखु कानन भारी 
8 नये आमो के बाग में बिहार करने वाली _क्तोयल-द्या करीलके वनमें शोभा पा सकती 
है ? एसा हृदय से विचारकर धर पर ही रहो ! है चन्मखी ! वनं मेँ भारी दुःख ह । 
दोहा-खहजसुहदगुरुस्वाभिसिख, जो न करइ सिरमानि। . `. 
मो पछठिताई अघाइ उर, अवसि होड हित हानि ।॥ ६२ ॥ 


स्वसाव से ही अपने हितेषी, गुर भौर स्वामी कौ शिक्षा को जो सिर पर चढाकर नहीं 
मानता, चह पषताता ह ओर उसके हित फो हानि अवश्य होती है! ` | 


सुनि सूद्‌ वचन सनोहर भि के # लोचन्‌ ललित भरे जल सिय के 
सोतल प्ख नाहुक भ केसे ‰ चकइहि सरद चन्द निसि जैसे 
र पतिते मधुर व मनोहर चदनसुन सीताजो के सुन्दर नेत्रो मे जल भर जाया । शीतल सीख 
मा उन्हं किस प्रकार जलाने वाली हुई जैसे कि चकवौ को शरद्‌ऋतुकौ चादनी होती है 1: 


उतर न .आव विकल बेदेही % तजन चहत सुचि स्वामि सनेही 
बरबस रोक निलोचन बारी # धरि धीरलु उर अवनि कुमारौ 


रा०फा०-४३ & सयोध्यावानिणे श शोङ ® ६९५ 
चिदा मातु सन आवें माग ॐ चलिहृडे वनहि वदि पय लामी 
सापकी माशा फा पासन्‌ एर, जन्म काषएव पार्यं शोधन तोट सान, मुष 
माक्ना दीजिए । म मातामे पिदा मागि घा. श्लिर धपते चर ष्ूषएरधनेषो गलया) 
अस कहि रामु गवनु तव कीन्हा ॐ भूप सोक सत उतद न दीन्हा 
नगर व्यापि गड वात सुतीघो ॐ षटुमत चटी जनु सव तन सीटी 
पेतेषहकर भीरामजी बहुं से ल दिपे,राजाने गोर यग दोर उतर महो हिप पटुसीी 
यात नपर भं एसो जल्दी फंल पई, जसे विच्दके एंकमारते षो तप्ते सिपि चद नानाद्र) 
सुनि भषएु विकल सकल नरनारी # वेलि विटप जिमि देखि दारी 
जो जह सुन `धुनइ सिर सोई ॐ वड ॒विपादु नहिं धोरसजु हई 
यह्‌ सुनकर मय स्त्री-पुष्य रैप स्याङ्कत हए, मानो आग फते देशररेनि भौर दूष 
मम्ल णये 1 जो जहां सनता रै, वहीं सिर धुनने पठा, स्पे मटन दुष्टता 
मनमेंधैपे नर्टष्टेताहै। 
दोहा-मुख सूर्खाहि लोचन सर्वाहि, सोक न हृदयं समाई 1 
मनँ करन रस क्टकर्द, उतरी अवध चजाड़ ॥४६॥ 
सये मुय सपने लो, सयोसे यार ष्ट्ने ते, हदये शोर नहीं समाता मामो 
फदना-रस रूपौ राजा फो सेना अयोप्या मं ददु यजारर उतरी हो । 
मिलेहि मान्त विधिवातविगारी # जह तहं देहि कंकेदटि गास 
एहि पापिनिहि सूल्ल का परेऊ ॐ छाइ भवन पर पावक धरेऊं 
विघ्ाता ने यात यनार विगाड्‌ दौ, जहु॑-तहौ सग फे णो पारोदेने स्मेर 
पापिनी फो दया सुप्तो, जो इसने प्ते हुए घरपर भग्नि रपद? 
निजकर नयन काटि चह दौखा ॐ डारि सुधा विप चाहत चौखा 
कुटिल कठोर कुबुद्धिं अभागी # भई रधुवंस वेतु वन जागी 
यहु सपने हायसे क्पनो सादं निफातकरदेपना चाहत है, समृत पो रदः कद विथ घप्रना 
चाहती । मुरितफठोरुयु दि,ममागो कंक रषवंगरपो योगद दन तिप्‌ सग्नि ो। 
पालव वैडि पेड एहि काटा ‰ सुख महँ स्तोक ठा धरि टा 
सदा .राम एहि प्रान समाना ॐ कारन कवन कुटिलपन टाना 
पत्त पर वैटफर सने पेड षो शाट डाला. गुने पुल भा टार र्य दिपा1श्मतो 
श्नोरमघ्द्रनी सदा ह प्राणो दे समान प्यारे से, खय हिम एप्स ग्र शरोर टाना , 
सत्य कर्हि कवि नारि सुभा € स्व विधि अगम लनाध इराऊ 
निज प्रतिविम्बु वर गहिजारई % जानि न जाइ नारि गति माई 
रवि सत्यक्टते ह्‌ हिस्यो सास्वनायप्तवद्ररारमं बुनन, सपाह 131 छग ह 
सपनी परां घे गोहं पते हौ पड सेषपरनतु हे माई} ष्णो दौ पति नहो ~ ~ 


२५०  # श्रीरामायण-मयोध्याकाण्ड # ` _. व 
हुन जपै साय पु पक्षी चैर कुटुम्बी हि, बन ही ` नगर हीरा, क चव प्लत पेद र्छ्यी हक न ह्वी नगर हनत, बृषी कीः छाल ` 
ही उज्वल वस्त्रहोभे भौर पर्णकुटी ही स्वर्गं कै समान सुन्दर सुख देने वाली होगी! 
ननदेवी अनदेव उदारा # करिरहाहि सासु ससुर सम सारा. 
कुल किदलय स्यंथरी सुहा # प्रभु घंग मञ्जु मनोज तुराई 
वनदेवी एवं वनदेवता जो उदार हवे ही सास-समुर के समान कसार-संभारकरगे। प्रभुके ` 
साथ कुश जीर पत्तो का युहावना विषठौना ही कामदेव की तोषक्-सेज के समान होगा. । . 
कन्दशूख फल अधिय अहर # अवध सौध सत . सरिस पहारू 
चिनु न्‌ प्रषु पदकमलयिलोकी # रहिहॐं सुदित दिवस जिमि कोको 
कन्दमूल फल ही अमृत के समान मोजन होगा"पहाड ही मयोध्या के सेकड़ो महलो के तुद्य . 
होगे 1 क्षण २ शरभ कै चरणकमल देख में एेसौ प्रसन्न रहगी-जेसे .दिन मे चकवी रहती है! ` 
वल दुखं नाथ कह बहुतेरे ॐ धयं लिवाद्‌ परिताप घनेरे 
प्रभु वयोम लबलेशं समाना # यब किलि हह न कृपानिधाना 
हे स्वामी ! मापने वन कै बहुत-से दुख, भय, णोक ओर वहुत-से सन्ताप कहै 1 परन्तु 
हे कृपानिधान ! ये संव सि्तकर भी प्रभु के वहुत थोडे समय के लिए होने वालि चियोगके ` 
वरावर्‌ नहीं हं | “२ ए, 
अस जिथं जानि सुजान सिरोपनि # लेदय स्क तीहि छडिय जनि 
विनती बहुत कये का स्नासी # कर्तासथं उर ` अन्तरजामी `. 
¢ हे चतुर-शिरोमणिदिसा सनम जानकर मुक्षे अपने साथ ले लीनिएन्यह न छोदिए हे प्रभ ! 
मे मधिकं विनती क्या कर, आप तो दयाकते रूप ओर हृदय की बात जानने वाले हं! 
दोहा-राखिअ अवध जो अवध लगि, रहत न जनिर्महि प्रान।  .. ` 
0 छु: "सुः सु । (0 
दोनबन्धु सुन्दर सुखद, सील सेह निधान ।६५॥ 

हे दीनवन्धर! हे ुन्दर सुख देने वाले । हे शल मौर स्नेह के निधान! जो अवधि तक ` 





५ 


ह: (वाय मे रखे, तो मेरे प्राण नहं रहुगे, यह्‌ जान लीजिए } . `. ` ० 
= प्श > ५ | 
मोहि मभ चलत न हौइहि हारी % छिनु छिनु चरन सयेज निहारी 
सबहि भति पियं सेला करिहौ # सारम जनित सकल श्रम हह 
.. भण-क्षणम जापकं चरणारचिन्दो का दन करनेसे मुद्ध मार्ग फी थकावट नहीं व्यावेगी। . ` 
सं सव प्रकार से स्वामी की सेवा करूगी ओर मार्मक्ो सारी थकावटको दुर किया कमी ) . 
पाथ पारि वेडि तर छह # करिह बाड सुदित सन माहीं ` 
भसकन सहित स्थाम तदु देखें % कँ दुखं समय प्रानपति लेखे ` 
चरण धोकर वृक्ष की छाया से वैठकर, मनसे प्रत्न हौ जापक कर्मी 1. - 
पीने की इदो सहित मापके शयामं शरीर कं 8 


गे देखने से मर्थात्‌ प्राणनाथ के दर्शन करनेसे . 
दुःख के लिए मसे अवकाश ही कहा मिलेगा ? ध क 


सम महि तृन तर पल्लव डासौ ‰ पाँ पलोटिहि सब निसि दासी ` 


क सधि का रेद्‌ फो प्मल्लाना ४ शष्ट 
फी यद्वां करके उत्ते घमश्चाने सर्गो, परन्तु उक यघनं उनो वापं ङे स्मान स्न र 
भरतु न प्रिय मोहिं राम समाना ऋः सदा कटहू यह्‌ सबु जगु जाना 
करहु राम पर सहज सनेहु # केहि अपराध आनु वन देहु 
. ये ष्टे लगी-तुमतो सदा कटतौ धोिमुमे धोरामदे गमान भरत मौ प्रियनहो.पटुसव 
शार जानता है । रामजो पर तो सहनस्नेह्‌ था, फिर यान उन्हु यन सिद पगथ ने देतो ए 


कर्वर्हुन किय सवति भरेस्‌ #% भीति प्रतीति नान सदु देसू 
कोसल्या अव काह विगारा # तुम्ह्‌ जेहि लानि वज पुर मास 

पमन तो कमी सोतिया-याह्‌ नहु किपातुम्हारे परस्पर मेम-यिश्यासषने सारा देत लागा 
है॥ यवय कोरित्याने या दिगा है, जिसके पारण सुमने सय नपर पर वयनिरारिपा? 


दोहा-सीय कि पियसेंगु परिहरिहि,लखनु कि रहि घाम । 
राजु कि भू'जव भरत पुर.नृप कि निर्जाहि वितु राम ॥४२६॥ 


पया सीताजो पति फा सद्धं छोड सकमोथया सदमपजी पट मे गह रपण, वपा भरतनो 
अयोध्यापुरौ फा राज्य करगे मौर पया राजा विना रामनो रेः जीपित रु सर्गे ? 


मस विचारि उर छँइहु कोह # सोक कलद्रु कोटि जनि होट 
भरतहि अवसि देहु ज॒वराजू ॐ कानन काह राम कर काजू 
फेस धिचार फर हृदपसते एध को दूर करो योर शोर ष पतर फो पानमतयनो। 
भरतनो फो ययश्य युवराज यनायो, परन्तु रामौ दव पन में वपा पाम टै? 
नाहिन रामु राज के भूखे # धरम धुरीन विषय रसं रूखे 
गुर गृह वहि राम तजि गेह #% नृप सन अस चर दरूसर सेह 
भ्रोरामचन्दरनी राज्य पे भरणे नहीं ह, यह्‌ तो धरम-धुरन्यर योर शांपार्कि पुर्धोने 
उदासीनर्हे। धसपर भो पुम्हारो शद द्ूरनष्टोतो, ्रौराममी परषाड्रेर पुरर पर 
मे यासं कर-यह्‌ दूसरा वरदान राजा ते मगिस्ते। ५ 
राम सरिस सुत्त कानन जोगू # काह कह सुन तुम्ह कटं लोग 
जीं नहि लगिहह कँ हमारे % नहि लार्गाह कषु हाय तुम्टारे 
षया भोरापजी शरोये पुत्र सन फे योग्य है, सुनकर सोग तुमसो षा ग्ट ? हूमाप्र 
क्न नष भानोगो, तो कुम्हार हप ट मो नहा स्तेगा। वि 
जो परिहास कीन्हि कष्ठ होई % तो फटि प्रगट जनावह्‌ सोर 
उण्टू वेगि सोद करहु उपाई ॐ जेहि विधि सोक कलंक नाई 
यदि शस समयसुमनेदु्टेषीषोषहो, सोखनेप्ररट्मेष्हुषो 1 स सीष्ट), 
सौर यष्टी उपाय फरो, सिरत रिः सदसा गोरः ओर पुन्हा श्षद्ुष्ररर हि जापर + 


छन्द-जेहि भांति सोकु कलंकु जाद उपाय करि त पातौ 1 
हटि फेर रामहि जाति वन जनि वात दूप्तर चात 


ह नाय { आपके र इुटुम्बी हमि, वन ही -नगर होगा; वृक्षो कौ. छाल . - 
ही उज्वल वस्तरहे भौर पणकटी ही स्वर्ग के समान सुन्दर सुख देने बाली होगी । .: ` 
बलदेवी बनदेव . उदाय # करिरहाहं सासु ससुर न सारा. ` 
कुत किक्षलय साथर सुहाई # प्रभु संभं मञ्जु. मनोज -तुराई . 

वनदेवी एवं वनदेवता जो उदार हवे ही सासं-समुर के समान सारसंभार करगे । प्रभुके  . 
साय कुश ओर पततो का सुहावना बिष्टौना ही कामदेव की तोषक-सेन के समान होगा ), 
कन्दसृल फल असिज अहा # अवध ` सौध सत . सरिस पहारू ` 
चिदु चिनु प्र पदकथलविलोक्त # रहिहृड सुचि दिवस जिमिकोको . 

कन्द-मृल फल ही अमृत के ससान भोजन होगा,पहाड हौ अयोध्या के सकडो महलों के तुल्य , 
होगे \ क्षण २ प्रभु के चरणकमल देख स ठेसी प्रसन्न रहूगी-नेसे दिन में चकवी रहती है ।` , 
वन दृ काथ कहै हुतेरे # धय लिभाद परिवाप -घनेरे 
प्रु वियोग लवलेश्‌ं खमाना ॐ खद लिलि होहु न कृषानिधानाः 

` हे स्वामी ! आपने वन के बहुत-से इख, भथ, शोक ओर बहुत-से सन्तापं कहै 1.. परन्तु. - . 
हे कूषानिधान ! ये सेव सिलकर भी प्रभु के बहुत थोडे समय. के लिए होने बलि विंयोगके ` . 
बरावर नहीहै। , (4 1 
अश नियं जानि सुलानसिरोसनि # लेड स्न तोहि छँडिय जनि ` 
विनती बहुत कसे का स्वासी # कदनासय ` उरः ` अन्तरजामी ` 

४ है चतुर-शिरोमणि!देसा मने जानकर मुके अपने साथ वे लीलिएः्यह्यं न छोडिष्‌ हे प्रभु! `. 
स सधिक विनती क्या करू, अप तो दया कं रूप ओर हृदय की . वात जानने वले है \ . - ` 
दोहा-राखिअ अवध जो जवध लगि, रहत न जनिर्जह्‌ प्रान : .: ˆ : 

| वनबन्धु सुन्दर सुखद, सील ` सेहं निधान॥६५॥ ` 
२ हे दीनबन्धु च हे सुस्दर सुख देने वाले ! हे शील ओर स्नेह के निधान. जो .अवधि तक: : . 
~ अयोध्या में रखेगे, तो मेरे प्राण नहीं रहंगे, यह्‌ जान लीजिए \ न 
मोहि मग चलत न होइहि हारी # छिद छिन चरन. ससेज निहारी 
` संबहि ४२ पिथ सेवा करिहौ # सारग जंनित सकल श्रम हरिषहौ - 
| ् दण-क्षणनं जापकं चरणारविन्द का दशन करनेसे सुद्धे मार्ग्‌ की थकावट नहीं व्यापेगी। . 
मै सब प्रकार से स्वामी की सेवा करगौ ओर मार्गकौ सारी थकांवट कौ दुर किया.करूगी ! 
` पयं पखारि लेटि दङ्‌ छह ॐ करिह बाड सुदित मन माही 
भरमकन सहित स्थाम ततु देखे % कहूं दुख समय प्रानपति लेखं ` 
सं चरण. धोकर दृक्ष को छाया ने बैठकर, भन मे परसनन हो आपकी हा किया करूगौ । . ` 
पसीने कौ घ्र दो सहित आपके श्याम शरीर को देखने से अर्थात्‌ प्राणनाथ के देन करनेसे 
दुःख के लिए मुन्ञे अवकाश हौ कहँ मिलेगा ?. : : ~ ` ज 


सम हि तृन तर पल्लन असौ # पान पलोटिहि स निसिः दासी ` 





द्र दीरात्यारो शा सोय % १४९ 


1 
रधुक्कुलतिलक जोरि दोड हाथा # मुदित मातु पद नायऊ माया 
दीनि असीस लाइ उर लौन्हे % भूषन वसन नि्टावर कन्हे 

रपुंश-मूषणश्रौरामनोने दोरनोहायमोटकर प्रगन्नता से माता ङेषरणो मप्रिर न्याया, 
माताने सास्य दिया सौर हृदय से सगाकर गहने धोर यस्व भ्योापर एर ¦ 
वार वार्‌ मुख चुम्बति माता # नयन नेह जल पुलकित गाता 
गोदे राखि पुनि हृदय लगाए % खरवत प्रेमरस॒पयद ॒सुहाएु 
मातायार रपु तरूमने लगोरन्र्पि मे प्रमाभ्‌, घर गपेररारोर्‌ पुनस्निहि पया। 
गोद में येठाया पिर हदय ने लगाया । त्ेमये मारे मत्ता कै स्तनो रमे दूए टपश्मे नेया) 
प्रम प्रमोद न कष्टं कहि जाई ॐ रद्र धनद पदवी जनु पार 
सादर सुन्दर बदनु निहार # वोली मधुर यचन महतारी 
जिनका प्रेम सोर भानन्द ए फटा नही जातामानो फद्भाल ने षुयेर्‌ धी पदयोपात्तौ ` 
हौ 1 फिर आदर सहित मुप देखकर माता मुर यघन योती- 
कहु तात जननी बलिहारी ॐ क्वाह लगन मुद मद्गलकारो 
सुकृत सील सुख सीवं सोहाई ॐ जनम लाम कड भवधि अ्घार्द 
हे प्र! माता गरतेयां तो है, यह मानन्द फौ मद्चफारो पष षय हैमो मेरे पुष्य 
शील सोर सुय को सुन्दरसोमाहै मोर संसारम जन्मषानेषो पूर्नं सयधिटै? 
दोहा-जेहि चाहत नरनारि सच, अति आरत एहि माति । 
जिमि चातकि चातक तृपित, वृष्टि सरद छतु स्वाति ॥५१।। 
जिस शुभ घटीफो सयस्ती-धुरय यदी दीनताके सायष्एप्ररारषवादूते, निम प्रदाण मे 
प्याते चफया-चफयो फो शरद फालपे स्याति दात्र फो वर्पो बरद ए चाहूना एतो टै । 
तात जाऊ वलि वेगि नहाहु जो मन भाव मधुर फल घ्‌ 
पितु समीप जव जाए भया ॐ मइ वड वारि जाई वलि भया 
हे पू! वुष्दासो पर्तयां सेतो हुमजस्दो स्नान करर जो गुट मनं भवेषयटमषठर पस 
` पालो । हि तात } तव पिताक पात जाना्यदो देर हौ गर्हमेण सुष्टारी श्नि्ठरौ मातो! 
मातु वचन सुनि अति अनुकूला ॐ जनु सनेह॒॒सुरतर के फ़ूला 
सुख मकरन्द भरे धियमूला ॐ निरि राम मनु भवरनमूला 
सतः के भत्यन्त सनुदत यचन मुगकद-जो मानो स्नेदृर्पौ वि केश ध॥ णो 
सुरी पुप्प-रल सचे मरे ए ये भौर रान-सदमौ निनो जट पो! पूत प्प श्य रणरद 
श्री घरामणो का मनष्पी भोरिउनपर न सुभापा) %: 
धरम धुरीन धरमपति जानो ॐ कटैड मातु सन सति मृदुचानो 
पिता दीन्हु मोहि कानन रा. % जह चव माति मोर चर फाज 


३५२ | # श्रीरामोयण-मयोध्याकाण्ड % ` , 
लछि नेह फातर महतारी # वचन्‌ न जाव विकल. भद्‌ भारी. 
सम प्रदी कीन्ह विधि नाना # खमयं सनेहु न. नाइ खाना `. 

भराता मारे स्नेह के अधीर होई है, -मुख से वचन नह आता, वड व्याकुल हो गहै ह।:. .. 


एेसी दशा देखकर श्रौरामजी ने. अनेक प्रकार से उन्हुं समन्चाया, उस समय का स्नेह वणन ` | 
नहीं फिया जा सकता । । 


दब जानकी सासु पम लागी # सुति सातु से परम अभागी . 
सेवा यय देव॒ वनु दीन्हा # सोर दलरथ सफल न कीर्हा _ 


तन जानकीजी सास के पवौ पड़कर बोली-है माता ! मै बड़ी अभागिनी है! विधाता ` 
ने आपकी सेवा के समय पुस्त वन दे दिया, मेरी मनोकामना सफल नहीं कौ ! ` 


वज छो जनि छंडिञ छह # करन कठिन कषु दोषु न मोह ` 
सुलि विण वचनु वादु अङ्लानी # दसा कवन विधि कहौ बखानी 

भच दुःखको व्याग दीज्यि,परन्तु स्नेह को न छोडना । कमं की गति कठिन हैमेरा भी करषटदोष ` . 
नदीं । सीताजी के यह वचन सुन सास बहुत व्याक्रुल हुई, उसकी दशा किस विधिसे चरणेन करू! . 
बार्खह्‌ बार लाई उर लीष्हीं ‰ धरि धीरजु छख जासिष दीन्हीं. 


अचल होउ अषहिवातु तुस्हाय # अदं लगि गङ्क जसुन जलधास 
उन्न सीताजी को बारम्बार हदय से लगाया ओर धेयं धरकर शिक्षा दी तथा यह्‌ आशीर्वाद 
दिया कि जव तक गङ्घू-यमूना कौ जल-घारा रहे, तत्र तंक तुम्हारा सुहाग अचल रहै \! . 


रोहप्-सीर्तह्‌ सासु असीस किख, दीन्हि अनेक प्रकार । 


चली नाद पद पदुम चिर, अति हित बार्ह. बार ॥द६८॥ 


सास ने सीताजी को अनेक प्रकार से शिक्षा सौर आशीर्वाद दिथा। वे बारम्बार ग्रेम 
से सासु के चरणं कमलो मे सिर नवाकर चली \ 


समाचार जब लंछिसनु पाए # व्याकुल बिलख बदन्‌ उरि धाए ` 


कश्य पुलक ततु चयन्‌ सरो > गहै चरन अत्ति प्रेम अधीरा ` 
जव लक्ष्मणजी ने यह्‌ समाचार पाया, तव वे मी व्या्रल हो उदासं मह उठ दौडे॥. 
शरीर कपि रहा है" सोमाच खड़े हो गधे है, नेतर मे जल सरां है । उन्होने अत्यन्त प्रेमे. 
अधीर होकर भौरासजी के चरण पकड़ लिये \ ` | 
करहि न सकत क चितवड ठा # मीन्‌ दीनं जन्‌ जल तें काहे ` 


सीच हदय धिधि का होनिहारा # सबु सु सुकृत सिरान हमारा 
फुछ कट्‌ नहीं सकते, खडे ही देखते रह गये, मानो जनं से निकली हुई मछली दुःखी हो गर्दहो! `. 
वे सोचने लगे-हे विधाता } अव क्या होने बाला है ? क्या हमारा सब सुख व पुण्य समाप होचुका ? . 


मो करटं काहं कब. रधुनाथा # रखिर्हहि भवन कि वेरहाहि साथा ` 


र प्षीतगोशायनश्ननिङकेमिए्‌ १59 ९४१ 


----------------------------------------* १, 
लिखत सुधाकर गा लिखि राह # विधिगतिं वाम दत्ता सच काह 
यैन तोरद्रहोसफतीहुयोरन यह्‌ ष्टु सक्ती किजानो । पोनो पस्यर रो उने दपं 
यदापः दरा 1 प्रत्या फो गति सवर लिए उत्टौ है, चन्दमा क्िखते २ गे पिय वपा ॥ 
धरम सनेहु उमयः मति पेरो ॐ मद गति सांप च्टदर केर 
रार सुतहि ` करं अनुरोध # धरमु जाइ जर वन्धु चिरोधू 
धर्म य स्नेहे रोतो ने फौगत्यानी फो युद्धि को चेरे लिया) उदी पति गापिनरष्टेणर 
फो-सो दो गर! पदि हट पूरवफः पुत्रको रोकः तो धमं जाता है सौर भार्यो मे विरो 
पट्ताहै,वे देसे मोचने समों। 
कहु जान वन तौ वड्‌ हानो # सद्र सोच विवस मर्ह रानी 
बहुरि समुक्चि तियधरमु सयानो ॐ राम भरतु दौ सुत सम जानी 
यन्ेजनेफोर्तीहैतो षड ष्टानिषैः हत प्रकर श्ट मोर शोच में पटक णनो 
ध्याफुल हो गर्ह । पिर रानोने स्तो-धम समघ् तया धोराम मौर भरत एनो फो गमान जाना) 


सरल सुभाउ राम महतारी ॐ वोत वचन धीरं धरि भारी 
तात जाड वति कौन्टेह नीका # पितु आयसु सव धरमक टीका 


ध्रीरामजी षी माता सपे स्यमायसे द्रे घोरजके साप वोती-हेषुव) ग वु्टारोक्मप) 
सेती हे, दुमे सच्छा फिया । पित्ता फौ माना पालन कटना सय धमोमें यदधर्म है) 


दोहा-राजु देन कहि दीन्ह वतु, मोहि न सो इखु तेतु 1 
तुम्ह वितु भरतहि भूपतिहि, प्र्जाहु प्रचण्ड कलेसु ॥५८॥ 
राज्यदेने फो फटकर तुमं यन पिया, दस्त यात दा मृते सेरमात्र मोदुःधरनहोदै। 
परन्वु पुम्हारे पिना भरत, महाराज पया प्रजा फो पडा पेष होगा} 
जौ केवल पितु आयसु ताता # तौ जनि जाह जानि वड माता 
जं पितु मातु कटे वन जाना > तौ कानन सत्त अवध समाना 


हि तात! जो केत एितिाजोकौ माजा तो माताको यढोमानयनको मत आमो ! रिण्वु 
भाता-पिता शोनोने पन जनिको यानादीषो तो वनभ पुम्हरि तिषएुशो सयोष्दाक समान 


पितु वनदेवं भातु यनदेवी # खग मृग चरन सरोच्ट्‌ सेवी 
अन्तहुँ उचित नूपहि चनवासू # वय विलोक हियं हइ हरात्‌. 
यन के देयी-देवता नाता-पिता हेगि, पयु-पसी वुम्हारे घटय-रमसो धो रेवा करभे । 
शाना फो अन्त में वनयासर तो उप्ति हु दै्परनु दुगदारो सयक्षा देर इन पिमा 
वड़मागी वनु अवध अभागी # जो रधुवंश तिलक तुम्ट्‌ त्यागी 
जीं सुत कट सहन मोहि तेह ॐ तुम्हरे दृदयं दहो सन्ब् 
; पन्‌ यङषपणी है मोर मयोष्या प्यम्द्टोनहै, जये रपवन {शमने) ग्ण दी*४ 
षव | मोर्येष्टट हि पुरो मी यपने स्यसेषपोतो दुष्टर मनय मनद षेषा) 


२५४ | -, # श्रीरामायण-अयोघ्या काण्ड . ` ` . 
दीन्ह मोहि सि नीक्ति मोसरईि # लाभि अगम अआपनि कदराई 
नरवर धीर. धरम धुर धारी # निगम नीति कहं ते अधिकारी : 

दे प्रशं ! आपने गुद्धे दहत अच्छी स्रो दौ, परन्तु मुने अपनी कायरता से कठिन जान... 
पट्ती ह \ जो प्रेष्ठ पर्प धोर्‌ व धर्म-धुरन्धर ह वे हो नोति मौर शास्त्र के अधिकारी. : 
मर छिस श्छ चनेह प्रतिपाला # सन्दर सेरु कि लेहि मराला" 


मृ वितु मातु च जानडं काहू # कुड सुभा नीथ पतिआहू ` 

मतोप्रभरुके स्नेहे पाला हमा बालक हु \ कहु हृत्त भे मस्दराचल व सुमेर परयत 
फो ख्यासकताह्‌? मै युर च माता-पिता कितनी को नहीं जानता, हि नाय ! मे स्वमायसे. 
ही कृता ह. बाप चिएवास कर्‌ । | (व 
जह लनि जनत सनेह शणाई # प्रीति शरतीति निगम निजु गाई 
पोर सबहं एक तुल्हं स्वामी # दीनबनरु उर अस्तरजामी ` 

संसार्‌ में अर्ह तक स्नेह व सम्बन्ध प्रेम भीर विवासत हजिनक्ञो स्वयं वेदने गपा. 
है, ह दीनन { ह अन्तर्म प्रभो | मेरेतो सवं कुषछएकमषपहीरहं) 
धरम नीति उपदेन्िज वाही  कौरति भूमि तमति त्रिय जाई. 


मन्‌ क्रम क्यनं चरनं :त होई # कपादविरु परिह क्रि सोई. 
धर्मं चनौत्तिका उपदेश्न तौ उश्मीको देना चाहिए-जित्े यण, रेश्वयं यरं मुक्ति प्रियहो। हे ` 

छपा ! जौ मन.कर्म,वचन से आपके चरणो से प्रेम करता हो-्यावहुभीषोडनेयोग्यहि? . : 

रोहा-कश्नातिष्ु दवन के, सुनि सह्‌ वचन पुनीत, 


ससश्याए उर दाइ प्रभु, जानि सनेहु सभीत ॥५१ 
कृषातिन््ु श्रीरसजी ने अपने त्रिय माहं के चिनय-युद्त चचन सुनकर उन्हैत्नेहुतेद्य. 
टया जानकर, दृद से लगाकर समन्नाय्रा । त 
मगहु लिदा मातु वन जाई > मावह वेकि चलहु बन भाई 
सुदित भए सुनि रुदर दानी # भयड लास वड़ गड वड हाना . 
है माई! जाकर मात्तात्रे विदा मांग जायो अर जल्दी ते वन कौ चलो । ध्रीरघुनायजी . 

फी यहु चात सुनकर लल्मणजौ प्रसन्न हृष छि कडा लाभ हमा जीर वद्धो हानि दुर हुई)... 
ह्रविच हदयं सातु पह आए # सनष अन्ध फिरि लोचन पाष 


जाह जननि पम नायड साथा # सन रघुनन्दन्‌ जानकि साथा 
` लक्ष्पणजी-माता सुमिच्रा करै पाश्न रेपे प्रसन्नं होते हृषु बि, माने अन्वेको फिर नेव. 


मल गये! जाकर माता फे चरणो में मस्तक नताया, परन्तु सन~श्ररश्ुनायना च्छर्‌ ~ 
लपनन्लोी के प्राये श्रा) । 
ह | के > म » लन ` क च 
पूछे सातु यलि सन देखी # लन कहु वसे 
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य° फा--४४ £सोताषे यन नाने षर दोरित्या शा रामश शमना ३५१ 
परम रषयत्तोव पति स रदा प्रन वतर चाम सं कययदलस्यलरनयः मृद्‌ स्विदटोसाय र्टः 
चलन चहुत॒ वन. जीचननायू > केहि सुकृत सन टोट साय्‌ 
कीतनु प्रान की केवल प्राना # चिधिकरतव कटु जाइ न जना 
जीयन-नाय (भरौराममो) यन षो जाना चानेहु, न चाम रिम पूध्य षैः प्रमापरम्‌ 
उनषा स्नापष्ोमा? तरसीर मौर श्राय दोनोहौ ताम जायेय था दवन धयम षै माप 
जाये ? विधाता फी गति गृ जानौ नट नाती 1 
चार चरन नख लेखति घरनी ॐ नूपुर मुखर मधुर कयि वरनी 
मन प्रेम वस विनती करहुं ॐ हमि सीययद जनि परिहर्टीं . 
सौत्ताजौ अपने सुन्दर चरण ये नसे परमि फोपुरेरर्टो हूं उम ममय उनके पमे 
जो मधुर शण्द दभा, उवा यनेन कयि श्र धरर णग्तेहै रि-दषद मानो प्रमद पग 
होकर प्रार्थना फर रटे रिप्रीतानोरे घरण टोटनवे। 
मंजु विलोचन मोचति वारी ॐ वोलीं देखि राम महतारी 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारो % सासु सुर परिजनहि पिभारी 
सीतामो गुन्दर नेठो मे मन्‌ यहु रहर उनफौ रताटेधरीरामजो षते साना परौरन्णसी 
योलो.टै पुर! सुनो, सोता सति युफुमाते है तया सायु=गुरभौरमृदुम्यो-गर्नोषलिपनिप है। 
दोहा-पिता जनक भूपालमणि, ससुर भानुकृल भानु । 
पति रचिकुल केरव विहिन, चिघुगुन रूप निधानु ॥ ५७॥ 
इनरेः पिता जनकनी-रानाोमे षठ ह्‌ रमुर~श्पवंल र स्यं ध) 
कुपुदनी के घन फो पिलाने याते चन्द्रमाः समान योरगृ्व म्प्र निछठानद। 
सं ॒पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई > र्पराति गुन सील सुहाई 
नयन पुतरि करि प्रोति वढाई ॐ राखेडं प्रान जानर््ह ल्द 
रिररमेने स्पशो राति, गुणयतौ भीर शीत्नयतती प्यारी पुग्यधु पादह! धने नेमे 
फो पुतली मानफर, प्रोति यद्र प्रारघो फः गमान रप्रतो 1 तपाली 
कलपवेलिजितिवहु विधि लाली > सौचि सनेह्‌ सलिल प्रतिपाः 
फूलत फलत भयउ विधि वामा क जानि न जाइ क्नह्‌ परिनामा 
कल्पवेतिके समान यटूत दिधि तेरमने इने स्नेहस्पौ समे सोकर पना, क पि 
के पसने-एूतने षैः समय पिघाता पिपसेत हया, जाना नटो जाना रि पया परितम होगा? 
पलंग पीढी तजि गोद हिडोा % सीय न दीन्हि पग अवनि कठोरा 
जिअन मरि जिमि जोगत रह्‌डं % दीप चाति नहि । टारन कड 
पर्तंग, मौर, हिटोताशे छोट सोतानेक्टोर भूमि दर श्म दव मोन ५ भरनी 
भटो रे ममान सेनानश्यमे दने रमतोहू सौर दोरक यततो ज्मते को मान्दा शटत । 


सो सिय चलन चहत वन साया % यसु काट दो रधुन 


५९ ५ श्रीरामायण-अयोध्या फाष्ड 


व ध मुख | =. | 
त तर बन्नि घलि वादि विजानी # राम विमुख सुत ते हित हानी 
समार नें वही स्वयै पुत्रवती द-जिसका पुत्र 'रास-नक्त' हो, नहं तो चाक्चही नलीदहैः 
उसका व्याना व्ययं है 1 श्नीरामजौ से चिमृख-पुव्र होने परे तो हित कौ हानि ही होती नासी । 
त्र्यो धाग्य रामु वन जाहीं # दूर हेतु तात कष्ट , 
५] क ध सनेह्‌ ध १ 
दकल सुकेत कर कड एल एह # राम सीय पद सहज सनेहु 
हे पृद्र! तुम्हारे ही भाग्य से प्रीरामजी वन फो जारहे रहः दूसरा कारण पुछ. नहह 
सव पुर्यो का फल यही ह कि श्रीसौता-रामजौ के चरणो मे स्वाभाविक स्नेह हे । | 
रामु रोषु इरिषा सद सोह # जनि सपनेहुं इन्ह॒ फे बस होहू 
सकल प्रकार विकार बिहह # मन क्रम कचन करहु सेवकाई ` 
रि, रोष, दर्पा, मद व मोहू-द्नके वशस्वप्नमें भीन होना जीर सव प्रकार के 
विकासे फो त्यागकर-मन, कर्म, वचन से भ्रीरामजौ की सेवा करना । | ४ 
तुस्ह्‌ कं यन सन भति सुपासू ॐ संग पितु मातु रामु सिय जासू 
जह न रासु वन लर्हहं कलेसू # सुत सोह करहु इहह उपदस्‌ 
तुमको वन मे सव प्रकार का आराम हैः जिसके साथ पिता-घ्रीरामजी भौर भाता- 
सीताजी 1 जिस प्रफारते श्रीरामजीफो वन में क्तेल न हो-हे पुत्र! तुम वही उपाय 
फरना-यटहा मेरा उपदेश हं । | । | 
पर्द~पं प, न “ ध 1 
छन्द-उपदेसु यहु जेह्‌ तात तुम्हरे राम सिय सुख पावही 1 
पितु मातु त्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन विसरावहीं ॥ 
तुलसी सुतहि सिख देड मायसु दीन्ह्‌ पुनि आसिषदर्ई |. 
रति लेर अ ल चिथ रघ त | 
रति होड अविरल अमल सिय रघुवीर पद. नित नई ॥ ` 
५ ६ तरतत! नेरा यही उपदे ह कि बुमते जित प्रकार श्वीसोतता रामजी सुख पावे सौर पिता- 
भाता, प्रय-परिवार थीर पुरीत युख फो सुधि न करे तुम वही करना.। तुलसीदासजी 
पव ६ चिप्स प्रवरं पृत्नफो शिक्षा देकर माताने जज्ञा दे दी, फिर मतीरवीद दिया कि 
“पतताम के चरणो ने वुम्टारो भटल सीर पचिव प्रीति नित्व-नवीन हौ । 
सा०--मातु चरन सिर नाइ, तुरत चले संकित हृदये । 
वारम विवर तोराइ्‌, सनं घाम मुमु भाग्य वस ॥ ३॥ 
तः चरणा य लर्‌ सदराकर्‌ मने शंका करते हुए लक्ष्मणजी एमे जल्दी चते : 


{1 


पठत भृग भविन स्पल्न प प्रष्कर णाय चता ह 1 । 
श्य ॥ 7 जोन सट 5 म [1 ] 1, {इ । 
गलतु जह जनकां नाय मैसन मुदित पाड प्निण सायू 
ठि = तोषः शि स र्त्‌ ॐ र्प्स ए ६8, । | 
= ध्म लम चर्त दुहए>च्ले सङ्क नप मन्दिर सए 
। } [कि = 
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~ उन्दः साव चते खार्‌ रान-नंदिद में आपे । 


शा मा द शोराम्नोषण सोता को समपाना य ३५७ 
गोते-द राजफ़मासें ध भरो चन्दर चाक गुनो, मनन दग मत ट मनक्तः 
भापन मोर्‌ नीक जौ चह ॐ वचनु हमार मानि गृह रह 
भआयसरु मोर सासु सेवकाई ॐ सव विधि भामिनि मवनभ्ा्ई 
जो तुम अपनो गोर मेरो भतार चाहत हो" तोमेरो पसन सानरर प्ररो भामिनो! 
मेरे याजा र शासु कौ मेवातया रय प्रफारमे मनाई षर पर र्ह्मेसेङा 71 
एहि ते अधिक धरम नाहि दूजा # सादर सासु ससुर पद पूजा 
जव जव मातु करहि सुधिमोरी ऋ होइहि प्रेम विकल मति भोरी 
शसम वदृकर द्रसरा धर्म नही है फि आररमे मास-नमुर के चरणो का मेया स्रनाभौर्‌ 
जद-जय माता मेरी सधि फरक प्रेमे ष्याएल होर भोतो सत्ति मे प्ट उदर 
तव तच तुम्ह कहि कया पुरानी ॐ सुन्दरि समुएटर मृदु वानीं 
कहड सुभाउ सपय सत मोहौ ‰ सुमुखि मातु हित रां तोही 
तय-तव तुम पुरानो फययें फहुफर-हे सुन्दरी । सोम याणोमे मानामी फो मभ. 
पाना! है सुमुणो ! मुत संफटां सगन्ध है, मे अपने निप्वपट-मायने दहना रिेवुमपे 
यहा माता हिति तिए्‌ हौ रप्ताह। ~ 
दोहा-गुरुश्र ति सम्मतधरम फलु, पाइञ विनहि कलेस । 
हठ वश्च सव सङ्कट सहे, गलत नहुष नरे । ६० ॥ 
घुम गुर भौरयेदसे सम्मतधम-प्तफो चिना पतेय हषा नामोगो। हुषरेषग 
होकर गालव मुनि मोर राजा नहूपने भी अनेर्का पष्ट सहेय! 
मेँ पुनि करि भ्रवान पितु वानो वेगि फिरव सुनु सुमुधि सयानो 
दिवस जात नहि लागिहि वारा सुन्दरि सिखुवनु सुनह हमारा 
ह मुमि! घुनयनो ! सुनो. पिता केः ययो फो प्रमाधित फर पतोपर सोदटभाठणा। 
दिन जाति वेर नहु गतौ । है सुन्दरी ! मेरौ भुन्दर शिश मुनो- 
जो हठ करहु प्रेम वस वामा # तौ तुम्हे दुखु पाउव परिनामा 
कानन कठिन भयद्ूर भारी घोर घाम हिम वारि चयारी 
है प्रिये ! जो प्रेम गहुट फरोगो, घो दुम पामोगो । वन्दा षटि मोर भण्ड 
हेता ह ! षटं रुष, सरदौ सौर पवन-ये पटूत पतेमदायरः है ॥ 
कुस कण्टक मग काँकर नाना ‰ चलव पयादेहिं चिनु पदत्राना 
चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे # मारग अगम भूमिधर भारे 
मागं कुशा, कडि भीर यूत ते पवय ह.उनमे विना गूनिर्णो केकर पलना 1 
तुम्हारे चरथ-कमत फोोमस मोर मुन्दर हु, सप्ते मे यतिदुयंम पटे 1 म निरे 
कन्दर खोह्‌ नदी नद नारे ॐ समम अगाधन जाहु नदर्‌ 


भालु वाघ वृक केट्रि नागा ॐ करहि नाद सुनि धीरलु 


€ मोता-राम-मन्यार १४६ 
` मीताजी इति तनह कृ उतर न्द मन मर सन्तत नस्न्ः दपित होम, कृ उत्तर मी जावा मर मान्ते सनौ प्त नस्खस्न 
धानि स्यामो मुपे छोङ्कट यन को जाना वाहते ह । दूपि-नुना जानेन मेनो रे भमु 
फो रोषः कर म्नौर धयं धारण कर ५ 
लागि सासु पद कहु कर जोरी # छमवि देव वडि अविनय भौरी 
दीन्दि भानपति मोहि सिख सोई % जेहि विधि मोर परम हित होई 
मासक पाव लगकर, हाय नोटृरर योते माता { मेरोदतयु पिटाई कषमा 
करना ९ प्राणनाथ ने ममे यह लिजा दोहै, जिते मेरा परम हिन ष्टौ । 
में पुनि समुदि दख मन माहीं #& पिय वियोग सम दुख जग नाहीं 
परन्तु मने अपने मन में समकर देश सिवा द (पतिक वियोगे समनक््नैष 
रंगारमद्रषराद्र्पनटटै) 
दोहा-प्राननाय कफर्ना यतन, सुन्दर सुखद तुजान। 
तुम्ह्‌ विनु रघकल कमुदविधु, सुरपुर नरक समान ।६३॥ 
हि प्राणनाय1 हे कदपापेः धाम {है मन्दर चु देने यते, चतुर रामौ! ? स्पुषत, 
रपौ कमस के ध्िताने याते घन्द्रमा } आपके चिना मुपे रयगे-लोकः मो नरर्टे समानरै। 


मातु पिता भगिनी प्रिय भाई ॐ प्रिय परिवार सुहृद समुद्र 
सासु ससुर गुरु सुजन सहाई ‰% सुत सुन्दर सुसोतु सुषदा 


` ` माता, पिता, यहि प्यारे फृदुम्यो, मित्रम, साघु, समुर, गुद, स्यम, रटायग्र, सुन्दर, 
सुणोल सौर भुपदायकःपृष्र भादि- 
जहं लगि नाय नेह अरु नाते # पिय विन तियहि तरनिहटृते ताते 


तनु धनु धाम धरनि पुर राज्‌ # पति विहीन सब सोकं समाम्‌ 
है स्वामो ! जह तक स्नेह मोर नाते हु, पे सद पतिर विनाप्त्रोकोपूयरे भो यपि 

तपाने पाते ६, देहश्चन,पर,पूमि, नगर मौर राज्द-ये प्रव पति दे चिना द्रे ममूहट 1 

भोग रोग सम भूषन भारू ‰ जम जातना सर्पि सत्तार 


प्राननाय तुम्ह्‌ चिनु जग माहं % मो कटं सुखद कतहु कष्ट नाहं 
सोग-रोम के समान, गहनो के समान मौर संसार-यम पाना पतमान} ॥ 
हे प्राघनाय ! आपपेः यिना जगत मं ममे कटु कृष्‌ मो मु्रदायक ष्टीहै। नि 
जिय विनु देह नदौ वितु वारो # तेसेड नाय पुरुषस्म नासा 
नाय सकल सुख साय तुम्हारे ॐ सरद विमल विषु वदन्‌ निहुरे 
ह नाय | जैने जीय रे ग्नि रेह सौरजमङेः पिनि नरो ष्टौ, केम सविद शना 
स्वरी । ह नाप! परे मापये शरद्‌-ष्टवुरे निमनचन्देमार ममान भार मृषा 
रेने मे ममे षय गु टमि । ॥ £ 2 
दोहा-खम मृग परिजन नगर चनु, यलकल पवमन ऊद १ 
माय साय सुर सदन सम, परनत्तात सुख मूल पद्दा 


३६० # भीरामायण-अयोध्या . काण्ड % 


सोड तुम्ह उपाय करहु सब, पुरजन परम. . प्रवीनं ॥७८॥ 
हे परम चतुर अंयोध्यावासियो ! सद लोग मिलकर वही प्रयत्नं करना-जिससे मेरी सव 
मातायं मेरे विथोगके दुष से दु.दी तथा दोन नहो) १ 


एहि विधि रात सबहि ससश्चाना क गूर पद पदुम हरषि सिरु नावा _ 


शलपएति गौरि शिरीसु मनाई # चले ` असीस पाड रघुराई 


श्रीरामजीनेइस प्रकार सबको समज्ञाया ओर आनम्द पूर्वक गुरुजी के. चरण-कमलोमे. सिर 
नदाधा फिर गणेश्चगोरी ओर शिवजी को मनाकर ओर आशीर्वाद पाकर भीरामजो चले + 


रासु चलत अति भयंड विषाद्‌ # सुनि न जाई पुर आरत नाह 


कू्चगृन्‌ लङ अवध अति सोक्‌ # हृरद विषाद बविबस सुरलोक्‌ . 


श्रीरामजी के चलते ही सबको बड़ दु हृ, हृषहाकार सुना नहीं नाता! चकासे अशकुन हुए ` | 
मौर अयोन्या मे अति शोक छागया ¦ देवलोक में देवता हष ओरविलादके वशहोग्ये।! 


गड सुरछा तब सूयति जागे # बोलिं ` सुसन्त कहन अस लागे . 


रासु चले उन प्रान न जही # केहि सुख लागि रहत ततु माही ` 


मूर्छ हूर हुई, तव राजा जागे मौर चुमन्त को बुलाकर एेसे बोले-श्रीरासजी तो कनको. | 
जा रह हप्रन्तु मेरे प्राण नहीं जाते । न जाने किस सुख के ल्थि शरीरसे अटकरहर्है?.. 


एहि तें कदन व्यथा बलवाना ‰ जो दुखु पाइ तजहि ततु प्राना . 
पुति धरि धीर कहइ नरना # लं ` रथ. सह सखा तुमह जाह ` 


इससे अधिक बलवान ओर रौनसी व्यथा होगी-जिस इको. पाकर प्राण इस शरीर को 
छोड़गे ? फिर ध्यं धरकर राजा ने मन्त्री से कहा-तुम रथ लेकर श्रीरामजी के साथ जाओ 


दोहा-सुठि सुङमार मार. दोउ, जनकसुता सृकमारि। ˆ ; ` 
= रथे चदाह देखराइ ` बतु, शिरेहु गं दिन चारि 1७ सी 
दोनों सुन्दर पुद् सुङकमार है अर जानकीजी तो बहुत ही सुक्रमारी है! तुम, उम्हं स्थ 

पर चट्ाकर दन दिखलाकर चार दिन बाद लौट आना! .. | 
जे ह फिर्यहं धीर दोउ भाई # सतर्फसिधु हृद्‌ वरत  रघराई 
तो तुस्हु विनय करहु कर जोर # फेरिञ प्रम्‌ मिथिलेस किसोरी ` 
यदि धयेघारी दोनो भाई न लौ, क्योकि भीरघुनाथजी सत्यके समुद्र मौर इड प्रतिज्ञ है, ` 

तो तुम हाय जोड़कर यह्‌ भ्राथेना करना क्ति हे प्रभु ! जानकीजीको तो लेया दीज्यि। - : 


जब सिय क्रानन देखि उराई > केह मोर सिख अवसर पाई. 


सासु ससुर अस कहेड सुदेसू # पुत्रि फिरिभ वन बहत . कलेसू ` 
जव..सीताजौ बन को देवकर उरँ-ठब अवसर पाकर मेरी सौख कटुना कि तुम्हारी सासु ` ` 
ओर ससुर ने यह सन्देश कहा है कि हे पुती 1 तुम लौट आभो; वन से बहुत क्तेश ह ॥ 4 


ययि 





र गताजीषा गोद-मण्न होना < ९११ 
वार यार ^ मृड मूरति जाहु > तानहं ताति वयारि न मौरी 
समतल भूमि पर पा मौर वृक षट्ते दिघ्ाफर यह्‌ दमन) समर्‌ आदरे चसन 
थाया करेगी ॥ वारन्दार आपको मधुर मुति ४ मे पृषसेयरम हुवानषु क्मेमौ। 
को प्रमु संग मोहि चितवनिहारा % सिह वधुहि जिमि तस्क तियाय 
म सुकुमारि नाय चन जोगू ‰ तुम्ह॒टि उचित तपमो कटू भोगन्‌ 
भ्रम षः साय रहते ए मेते भोर देपने पाता फोन है ? जने एनो णै दा, निदार 
भारि दे क्ते हैनाण् षयारममूदुमासैयोर आप यनक योग्य हू ?कपामाररो 
सपम्या मौर मृक्षो मोग-यिताप्त उचितिदहै? 
दोहा-पेसेउ वचन कठोर सुनि, जौ न हृदय विल गान । 
तौ प्रमुविपम वियोग इख, सहिहहि पावर प्रान ।॥६६॥ 
टे प्रधरं! जोरसे फटोर यचन गुनकरमो मेदाण्टोर हदय नहीष्टा, ततो नोय प्रा 
सापे वियोगे कटिन दुःपरफो मोस सगे । 
अस कहि सिय विकल भइ भारौ ॐ वचन वियोग न सकी स्र॑मारी 
देखि दसा रघुपति जये जाना # हठ रां नाहि राखिहि प्राना 
देसे फटफर सोताजो बहत स्याङुल होगर्हविपोयके ययनोको मोन मभाव मर्‌ तैमा 
दण देएफर रणुनापजो ने सपने हृदय मं जाना शि पटु रहने प्ति पहं प्राण नही रमी । 
कटेड कूपालु भानुकुल नाया ॐ परिहरि सोचु चलहु वन सनाया 
नाह विषाद कर अवसर आज्‌ %‰ वेगि करहु वन गवन समास्‌ 
तप भूर्यवं् देः स्वाम दयादु ्रौराममोने दहा मोचको ष्टोड्रूर हमारे साप पने 
चलो । आने दुः फे फा थवसर नटी, शीध्रं सथ षो चयने दागामान एरटूटाशर, 
कटि प्रिय वचन प्रिया समुस्ाई # लगे मातु पद आतिप पाई 
वेगि प्रजा दुख मेटव आई ॐ जननौ निठ्र वि्ररि जनि जाई 
रसे त्रिप यचन फटुकर प्रिया जानरोजो फो ममकाय, दिर माता चन्द योद 
भआपोवदि प्राप्त सिनष । माता योतो-है रेट 1 जन्दी तीरररश्रना शादु दूरं करना सषा 
निष्ठुर माताको भूतम जाना॥ दिह वि 8 
फिरिहिदसा विधि वहुरिकरिमोरी # डं नयन मनोहर जोरौ 
सुदिन सुघरी तात कव होहि जननौ नियत वदनविधू जोडटि 
है क्रिधाता । क्था फिरकमोमेरोरगा स्िणो.जो नेत्र ददररममोटर गोरो देण? है 
च! ष्ट गुम दिन यशुन पटौ रहोगो.गवरि माता जसो गुन्हरे पनु १. 
रोहा-बहुरियच्छकटि ताल कहि, रघुपति _ रघुवर तात । 
कवरहि बोलाइ लगाइ उर, हुरपि निरन्िहूड गात 11६७1 
हे पृष द्स्दिह चवास' श्वान गरपुरनि' “सदर कट्रर दद मुमश्ये एुकारर दस्यम 


२६२ . ॐ भ्रीरासाथण-अयोध्यय काण्ड कः 
सारस, हंस, चक्षोरः आदि जीघं-. - _ . छि 
शसं वियोग निकल. घंस ठह # अर्हं वहं सनहँ चित्र लिखि काडे 
सगर खणलं दतु गहूवर भारी # खम मृग ` विपुलं सकल नरनारी. . 


श्रीरामजी के विथोग ये व्याकुल सहा -वदह्यं सच एसे खड रह मये; . मानो चिन मे लिख. . 
दिे ह्य 1 सम्पूर्णं खंसार सानो भारौ सधन-वत्न हौगया, उसमें सब नर-नारी ही मानोः बहुत... । 


विधि केकई किरातिनि कीन्ही # जेहि दव इवह दसं दिसिदीन्हीः | 


षि र सके रकवर निर्णी # चले लोम खव व्याकुल भागी 
विधाता ने कंकेई कौ भीलनी उचाया, लिखने वन की दशो दिशा मे दुःसह दावाग्नि ` 
लयादी । जब क्नीरामजी की विरहरूपी जग्नि ष्ठो न सहं सके; तव सबं लोग घवड़ाकर भागं चले.। . . 
बहि किया कौी्हं स सही # राख लखन सिय बितु सुख नाहीं ` 
अहा रार वहं सबुह्‌ सस्ज्‌ # विदु रघुवीर अवध बहि कान्‌ 
सवने अपने २ मन से विचार किया कि भ्रीरासजी,लक्ष्मणजी व सीताजी के विना युख ˆ ` 

नहीं है । जहां भीरासजी है-वह ही सारा समाज रहेगा, निना श्रीरघुनाथजी के. अयोध्या -. 
मेक्याकासहै | 
ले शध सब भस्त्र हदा # सुर दुर्लभ सुख सदनं. विहाई 
राख चरन प्ल प्रिय चिन्ह # विषयभोगं बस कर्राह्‌ कि तिन्ही 


हस तरह पक्का विचार करके देवताभो कौ मी दुलभ रसेः युदेदायक धरो को त्याग 
कर भीरामजी के साथ चले । जिन्हें भ्रीरासजी के. दरणार्यवद प्यारे हु, उन्हें क्या दिषय-. . 
भोग चश से कर सकते हैः? 


दोह-बालक बुद्धं विहाय ` गृह, लगे लोग स ` साथ । 


तया तीरं निन्यसु किय, प्रथय दिवस रधुनाथ ॥८२।॥ . 


वालको ओर बद्धौ को घर मे छोडकर सव लोभ ` शीरामचन्द्रजी के साथ. चले । पटले 
दिन शरौरासजी तै तमसा-तदी के किनारे निवास किया । | 


रपति भजा प्रेस उद देखी # वदथ हृदय दुख भयड दिशेषी 
सरलालय _ रदुलाथ मोह ॐ गि ` पादर्जहि ` पीर पराई ` 


श्रजा को त्रे के वश देखष्तर श्रीरामजी ङे दया हदय मे. बहुतदुःख हमा । दयात ` 
परिपणे स्वामी भीरघुनाधजौ पराये दःख को शल्दी स लेते है \ ४ वि 


कहि सप्रेम मृदु बचन बुहार % बहुविधि .राम लोग समुन्लाएः . 
किए धरस्‌  उपदेस धेर # लोग प्रेम बस. फिर्साहि न फेरे . 


भीरामजी नेप्रेम भरे मधुरं ओर युहावने वचन कहकर बहुत कार से लोगों को सम्चाया \ 
ध्-सम्बन्धी जनक उपदेश सुनायै, परन्तु प्रम के मारे लोग लौटाने से.मी नहु लोठते \. ` 


 -सीलु सनेहु छोड नाहि जाई # असमंजस अस . भे ` रघुराई ` 


काक "यशर 


% सीताजी का पोक-मग्न होना # ~+ सीवालीका -शोकनमग्न होना _ ~ -- ३५१ 

वार वार मृदुं मूरति जोही # लागहिं ताति वयारि न मौही ` 
समतल भूमि पर घाप्त मौर वृक्षो के पत्ते विाकर यह्‌ दासी रातमर यापक चरण 
दवाया करेगी 1 वारम्बार आपको मधुर मूति को देवने से मुञ्चको रम हवा नहीं लगेगो । 


को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा % सिह वधुहि जिमि ससकसियारा 
मे सुकुमारि नाय - वन . जोगू # तुम्हहि उचित तपमो कहूं भोग्‌ 

भभ क साय रहते हए मेरौ ओर देखने वाला कौन ह ? जै िहुनो को खदा, सियार 
म्रादि नहीं देव सकते। हैनाय! व्यार्मैसुकुमारी यौर आप वन कं योग्य हु ?क्या सापको 
तपस्या ओर मृक्षफो भोग-दिलात उचित? 


दोहा-एेसेड वचन कठोर सुनि, जौ न हृदय विलगान । 
तों घरभुविषम वियोग इख, सहिहहि पावर प्रान ॥६६॥ 


ह भ्रमु ! जो ठेस कठोर वचन सुनकरमो मेराकठोर हृदय नहीं फटा, तो ये नोच प्राण 
आपके वियोयके फठिन दुःख को मो सहते । 


अस कहि सिय विकल भई भारी # वचन वियोग न सकी संभारी 
देखि दसा रघुपति जियें जाना ॐ हठ राखे नहि राखिहि प्राना 


देसे कहकर सीताजी वहत व्याकुल होगर्द,वियोगके वचनो को भौ न संमाल सकी 'रेसी 
- दशा देकर रघुनाथजो ने सपने हृदय मे जाना #ि यहां रहने से यह प्राण नहीं रक्ठेभौ 1 


कहैड कुपालु भानुकुल नाथा # परिहरि सोचु चलहु वन साथा 
.नहि विषाद कर अवसर आजू # वेगि करट वन गवन समान्‌ . , 


तव सूर्यं के स्वामो रयाचु श्रौरामजो > कहा कि सोचको छोड़कर हमारे साय बनको 
चलो 1 माज दुःख करने का मवसर नरी, शीघ्रहौ वन को चलने का सामान इकट्ठा करो, 


कहि श्रिय वचन प्रिया समुल्लाई # लगे मातु प्रद आसिव पाई 
वेमि प्रजा दुख मेटव आई # जननो निठर विरि जनि जाई 


देसे प्रिय वचन कहकर प्रिया जानकौजी फो समन्षाया, फिर माताके चरण षष्‌ मौर 
आशीर्वाद प्राप्त पिया । माता वोली-है बेटा ! जट्दो लौटकर प्रना काडुःघ दर करना तया 


निष्ठुर भाता को भूल न जाना। ध 
फिरिहिदसा विधि बहुरि किमोरी # देखिहुज नयनः मनोहर जोरी 
सुदिन सुघरी तात कव होइहि # जननी जियत वदनविधु जोरि 
है विधाता ! क्या फिर कभी मेरी दथा फिरेगोम्जो ने नेव फरकर मनोहर मोदी देक्मोएह्‌ 
धूत्र ! वह शुम दिन व शुम घड़ी फदर होगीषजवकि माता जीतेजी तुम्हरे चनम को देवेमौ ? 
दोहा-वहुरि वच्छकटि लाल कहि, रघुपति _ रघुवर तात । 
कर्वाहि बोलाइ लगाइ उर, हरषि निरचिहड गात `^ 

है पुज! फिर है "वत्स श्लाल' रघुपति" “रघुवरः कहकर कव ठुमकतो बुलाकर 


३६ ` % श्ीदमायण-अयोन्याकाष्ड %& ` ` ` 


उतरे राम वेवि देखी # कीन्ह दण्डदत. हृरष विसेषी ` 


दोनो भाई सीता ओौर मन्त्री युमन्त सहितं श्यृद्धवेरपुर पंहैचे ! गद्धाजी छो देखकर ` 
श्रीदमजी रथ से उतर पड़े भौर वड़े यानन्दं के साथ दण्डवत कौ. ४ 
लखन यदं लियं किए परनाला # सहि सहद सुख पयड रामा 
ह यकल सुद सद्खलं सूचा # सव दु कर्टन हरदि सबं सूला 
लक्ष्पणजी, समन्त व सीताजी ने मी प्रणाम क्िया। सवके साथ श्चीरामजी ने सुख , 
पाया ! गद्धाजौ सम्पूर्णं मद्धलों की जह दे तव युखोँको करते वाली जर स्तव ट्ःखो. 
प्ली हरन वाती हं । | 
कटि सषि कोटिक सथा प्रसह्य # रश्छूु चिष्येकहु ` भह् तरह्ा 
सिह अदुजंहि प्रिय सुनाई # दिध वदी महसां अधिकार. 
करोड कथा्ों के प्रसंग फहुकर श्रीरमजी गद्धजी कौ . तरख क्तौ देने लगे ! 
उन्हुनि श्रुमन्त, लक्ष्मणजी द सीताजी को देव-नदी (गंगाजी) की बड़ी महिमा घुनाई! ` 
सर्ज्तु कीष्हं पष्य श्वस गयं ॐ युद जल पियद नृत्यत भयर 


सुधिरद जह्‌ लिट्द भसं भरू # तेहि अरस २ लौ्षिक च्यदहारू 
फिर उन्न स्तन कियतो मागे काश्रस जाता रहा जौर पवित्र जल पौरे ही सन प्रसन्न हौगया 
जिसके स्मरण मात्नसे हंसारका श्रम मिट जाता हैउनके लिए श्रस' कहना यहं सांसारिक रीति १ 
दह-शद्ध उखच्िदानन्द यथ्‌, द्द धानुषल. केतं ! ` 
चरित करत दर अरुहुर्त, संयुतं समर सेत्‌ ॥८५।।. 


न 


रामजी तो जुद्ध स्रत-चितत-जानन्द से परिपूणं ओर सूयवंशियों मे श्रेष्ठ ह । उनके 
सनुप्यो न्ने अनुदार चरित्र नवक्तागर को पार करने के लिए पल कै समान ह| 


ह्‌ सुधि गुहं लिखाद जव पाई > सुदित लिए किय बन्धु दोलाई 
घ्लए फल सूलं चट भरि भारा # दिवत्‌ चलेड द्ये हर्ष अपाय 


जद यह्‌ समाचार निएादराजं ने पायणतद उसने प्रसन्न होकर अपने यन्धुओं छो बुलाया । सेंट 
; लिए फल भौर कंद-सूल उहुमियो मे भरकर मदने चेदा, उसके हदयम्‌ अपार सानन्द या. 


९ दण्ड्त भट ध्र अये # भह विलोकत सवद अतुरागे 
दहस अनहं वलस रुर ‰ पृष्टो इल टिकट बंटाई 


। दण्ठयतत कर्‌ पट सगे रखकर वड प्रीत्िक्ते साय प्रमी ओर देखने लया स्वाभादिक 
भम चलम होकर श्रौरघुनाधजौ ते गुहू निवाद कौ अपने निकट वैठार कुशल पुष्ट । 


रश 
पद पङ्कजं देख + भयउ भ्य श्ालन अलले 
देष धरतु धनु धाम तु्हारा ॐ मै जतु लीद हित परिवार 


(गुह योला-) है नाय ! अपके चरणकमलों के दभन से ' द दशल ह । जष्ज से सास्यवीन्‌ 
यं शिन जनने योग्य होचया । हे देन ! यह्‌ भूमि सौर धन-घाम सव पकता हीहै।. 





2 ~ 


हिक्की, | 


९६८६५ 


रा०्फा००४५ ` # सस्मणजी को मातासे विदा क ३५३ 


0मं बिलोकि बन्ध कर जोरं # देह गेह सव सन तन्‌ तौर 
मेरे लिए श्रीरघुनायजी कणा कहग ? धर हौ रके मयवा ताय ते नके? शरीरामनो 
॥ देखा फि नाई लक्ष्मण हाय जोड़े खडे ह मौर देह तथा धर सवस नाता तोड़ दियाहै। 
ओले वचन राम नय नागर # सील सनेह॒ सरल सुखसागर 
तात श्रेम वस जनि कदराहु #% संमुक्ञि जियः परिनाम उच्छा 


तव नीति में निषुण, शील, स्नेह, सरल जीर सुख के समुद धौरामजी यह्‌ वचन वोले- 
‡ तात {अपने हृदय मं अन्त में जानन्द समन्न कर, प्रम के वश्च होकर दुखी मत होमो । 


गेहा-मातु पिता गुर स्वामि सिख, सिरधरि करहि .सुभायं । 
लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर, नतर जनम जग जायं ॥६४॥ 


जो माता-पिता, गुर ओर स्वामी की शिक्षा फो शिरोधा्यं कर स्वभाव से ही उसका 
परलन करते है, वे जन्म लेने का लाभ पाते ह-नहीं तो संसार मे जन्म वृथा हौ है \ 


परस जिय जानि सुनहु सिख भाई # करहु मातु -पितु पद सेवकाई 
मवन भरतु रिपुसूदन नाहीं # रा वृद्ध मम दुखु मन माही 


है भाई! जो मे ठेवा जानकर भेर शिक्षा सुनो ओर माता-पिता के चरणो की सेवा करो। 
परर पर भरत ओौर शुध्न नहीं है" महाराज वृद्ध है, उनके सनम मेरे वन जाने का दुःखहै। 


मँ वन जाडं तुम्हहि लेड साथा # होड सबहिं विधि अवध अनाथा 
एरु पितु मातु प्रजा परिवारू # सव कहँ परइ दुसह दुख भारू 


यदि तु्हुँं साय लेकर घन को जाऊ तो अयोध्या सभी प्रकार से जनाय हो जायगी । 
रु, माता-पिता भीर कुटभ्बो-इन सवको भारी दुसह दुःख सहना पड़ेगा । 


हुहु करहु सव कर परितोष # नतर तात होइहि बड़ दोषु - 
जासु राज श्रिय प्रजा दुखारी # सो नृप अवसि नरक अधिकारी 


धर पर रहकर सवकौ सन्तुष्ट करते रहना, नहीं तो-हे तात ! बड़ा दोय होगा । 
ज य मे प्रिप-प्जा दुखी रहती है,वह राजा मचश्य ही नरक रा अधिकारो होता है 


एह तात असि नीति विचारी # सुनत लखनु भए व्याङ्ल भारी 
<~ 

सभर वचन सूखि गए केसे # परसत तुहिन ताम रसु जसं 

हि तात! देखी नीति विचारकर यहं रहौ । यह्‌ सुनते ही लक्ष्मणजी बहुत व्याल होगये 1 इन 
तल वचनो से लदमणजी रेते स्ख गये, जेते पाला पडुने से कमल स्रुव जाता है 1 
रोहा-उतरं न आवत प्रेम वस, गहे चरन अकुलाई । 

नाय दासु मै. स्वामि तुमह, तजहु तौ काह वसाई ।७०॥ 

प्रेम के मारे लक्ष्मणजी से उत्तर देते नहीं बनता, घवरा कर श्रीरामजी के चरणथकृड़तिये 
गीर कहा हे नाय | सेवक ह ओर माप स्वामी हःयदि मापष्ठोड ही देतो्मेराक- 


३६९ _ __ __ _ ई पीसानावणअषय्वाव्य _ ----------- परोयसायण-अणोष्यादाण्ड ४ 


यननणकममनमज कम 


टक दक सलि दान सयदन % जायन लगे वेटि _ वीरासन 
प्रम ध्म माद 7 सान स्मप्रस उड गर मन्दी समन्त पतौ सोने ठः शि मध्र । 
दाना त पदर द दुर पर धनुप-वाण्य सजाद खोर वीरतिन घ दठकर जागने स्मे । 


१ ८ ४ छथि | 
गहे दोलाह पटर प्रतीती शर्तं ठंड राखे ञ ति प्रीती 


म = [^ ति च अनी | 2 द म + चटाई 
आप सखम प दटेड जाई कष्ट अथा सर्‌ खाप चह 
1 सं 
गाः त दिप्यायो परदार दला वट्‌ प्रेम से जगहर षर टे फर व्यि सीर यापी 


दमम ‰ परन्तप पन्द, धनप पर चण ददार सक मष्जी रे पार्त चज्छकर्‌ वठ गथा) 


सोन प्रभु निहा निद ॐ ययठ शेस वस हद्यं निषद्‌ 


ॐ. 


, 
८१४ 
नुत (7 ^ [व द श न्त 
तस पृल(कतं उदु स्च दर्हृद > दन संशय लखन स्न कृद 
निप्रादगाण-प्रमु श्रीगासयी फो सोते दए देखफर स्वह वश अपने मनम वहुत दुखी . 


श्रा भरीर म रोमांच दि वाया, मेदो दे आस चुत लगे जीर प्रस के साथ लक्ष्मणजी 

ह यच्न पटने दमा-- ५ | 

शपति दव सुधां सुहाला % सुर्त्ति खदनु न पटतर आवा 
र । ५ 


19 ० क को भरमम अ न्‌) श {म | 
सनिययं रचिद शर चौतारे ॐ जसु रतिपत्ति निज हथ दवारे 


ए, [| 


११ 


॥। 
(+ 


दपरथजी पत रासंपहच तो स्वनादसे हौ दसा सुन्दर ह कि इन्द्र-मवन' भी उसकी 
ममता सरह चर सता । सणियों त्रे उद्धे हए उसके चीवर हु सानो कामदेव नै जपते 
हास मसे ५ 


1 
६ दुध चुधवष्दन्‌ इुनसलय, दुस्त सुष्व्छं सुदास । 


धल ५५ ओके = 2४ | न । 

स चसु व्च दय्‌ सह्‌, सड विश्व सरल सुपास्च \\८८॥ 
रदस्ट्ट, दिद, सुरदर, भ्मेर्य-पदायं 

पतय स्टू ई सीर सण रै दीपद क्या हूर प्रतर फा असम है) 


‡ ५३४६ 
॥\ [5 [क = नि श 
0 ह] २1 अर्‌ म कै 128 व प धस्‌ जनित केकी ‰ सु 146 
{दद धः; ९१९१ र ‰ ८५१९ सद्‌ दद्‌ ध्दषघद्‌ हइ 
1 र (0 


(न द 2 म 2, {> अ 
तद सिवरस यत लिद्वि दही ६ निल छदि रति मनोज मदु हरहीं 
सह] सनद प्रवर क तस्र सुन्दर तक्पि शौर तोषकः हः यच के फेन के समान तफेद, 
{ 


१1 114 5 < 


सान नदर धवा ष्डन पर्‌ श्ोसता-तमजी दान्नि फो ययन करते हुए लपनी घ्ोना 
1 ४; ष क्प दभ्र ६१, ५ (सपन ४ प ट ६ स्प १ 

१५९ 

[न ( ५२५५. अ] ण्य ट 9) क ॥ $+ 

र प्तय चस _चध्यं तीए > श्रसित दसन वितु जह्‌ नज 


११२ ५. अ 
तु (वत पुरन परदार > दद्ध 


छव %थ 6 


४ 
वितत होषविन् हिने के युत्त सीर प्तौ फी गरेजपर सनो 


१ १। 
(४ 
५ धु 
= न्ट 
भ: 
[£ 
> 
1, 
८ ~~ 


भ्व्य 
४ १ 1 रन्रस्थी सर (म मदः ६ (न ४ = शश्र 

न ॐ (3 व + १६१५११४ स (१ (थ) मे ध, 6 21 र्‌ ट्त १ जार शपि 

19; ५ स्द् प ६1 प रः {द्ध „९१ [श 7 
५ ¢. त 1 ८ & ; +¶({ द श (स) ५ न < ५] ई ट श्व ११ ६! ९3 ३६. ह] | दुद्‌ 

११६. ट ०0 [पम 4 (~ ५ क, 

१३ भ {६ ५4२ {दष्ट £ ध्न द ०४३. 912 र सा 
ध ॥ "१५८८६ "भव {~ ~ ष र (४ [ह 
यग द्वये पसम] { हि | 1 ध ए दु ^“ दा रधर 
५६ न्द ई 53 ॥4 [क (सञ्‌ ् 
1 भ वा द समान लिने रला फर्ते येव धरमु प्रीरामनो प्रत्र पर्‌ सौ > । 
५ द १ ५ 


ज # लदमणनो को मातामे विदा ¢ ३४) 
उदाप्नमन दे मातनि रारण गृढाणमदमणजोने दिस्तारने मय ग्या ग्‌ गुनद हुम शट 
यचन सुनकर मातारने धवन दने चार्यो लोरसागलगो देकर हिरो सम जादी ह । 
लखन कहैड भा अन्य आज्‌ # एहि सनेह्‌ चस करव भक्रः 
मंगत विदा भयऊ सखुचाही ॐ जाऊ सद्घविधि कटृहि कन ना 
. क्ष्मणजीनेक्टाफि भान मन्यम यट्‌स्नेह रे दतकामविगाट्‌ देमो । दम वारम 
फे मारे बिदा मांगते द्‌ सुवाने तमे विधाता ! सद्धः जने पो माता सह 
दोहा-ससुक्ति सुमित्रा राम सिय, ख्प सुतीलत सुमा 
नुप सनेहु लघि धुनेऊ सिर, पापिन्द॒ कीन्ह ङदाउ ॥४७२। 
„ -सुमिवाने रामजी च मीताजो षेः सुन्दर स्प, शौन सौर म्यभाव ष्टो गनत द ग 
फे स्नेह फो देकर सिर धुना योर शटहा-पापिनो कंकटृ ने दुरा शय स्पा । 
धीरजु धरेड कृअवसर जानौ ॐ सहन सुहृद वोति मृद्ुवानं 
न देही 3; म 
तात तुम्हूारि मातु वदेही पिता रामु सव माति स्ने 
स्वाभारविकसुन्दर हृदय यातो भुमिवानेएममय ानकरधयं धारप् व्यि ौर्‌ शमम णर 
मे योर्तौ-है पूत! जानकौ वुम्दाये मातारहै, सय माति स्नेह फरने यात्र श्ोरामनो वुम्टारे पिनि 
अवध तटां जह राम निवासू # तहूह दिवस जह्‌ भानु भ्रकाः 
| क ५ 
जी पे सौय रामु वन जाहीं % अवध तुम्टार काजु कटु नाह 
वही सयोष्यापुरी है.नहां धीखमस निवान द । यहु दिनहोताटै लहो सूपे प्य प्रश्न ह 
यदि सोता सीर श्रीराननो नित्वय हौ यनजतेरहैनो गयोष्याेनृम्टारागढटकाम न्ट है । 
गुर पितु मातु वन्दु सुर साई # सेहय सकल प्रान फो नाः 
रामु प्रालश्रिय जोवन जी के # स्वारय रहित सखा स्वह : 
गरुय; पिता, भाता, भाई, देवता सौर स्यामी-द्न मदर प्रानो ठ ममन मैय शरः 
चाहिए! सीरामचन्रनौ ततो सवहो के प्राप्य, टुदय के जवन योद्‌ विना स्वापं रमा 4 
पूजनीय श्रिय परम जहां तें % सव मानिसर्हि राम क नाः 
अस जि जानि सद वन जाहु ॐ तेह तात जग जादन ला] 
जहा तर पूजनीय य प्रियजन हवे सवौ धोरागचन्द रौ के तम्बन्दने हमने मान ह ॥ र 4१ 
एषा मनम जानषटर शोरामनो के पाययन्तो नामरोीर उगत नान ्ानाम न्ष 
दोहा-भूरि भाग्य भाजन भयु, मोहि समेत वति जा 1 
जौ तुम्हरे मन छँडि छल, कौन रामपदं ठ 11५1 
दं ्तयाते्ती हं ॥ युश समेतवुमय्दरष व 314. 
मनते श्रीोरनचन्रमौ के धरणी मे स्यात शान स्दिरट्‌ 1 = 
ुत्रदती जुवती जग सोई % रघुपति भगति जाग सृ 


# श्नीरामजो का राजा से वन कौ आता मगना # ३५७ 


कहहिं परस्पर पुर नर नारी # भलि वनाद विधि बात चिगारी 


तनु कुस मन दुख बदन मलीने # विकल मनुँ माखो मधु छने 
नगर के स्त्री-पुरूष मापस में कह्ने लगे कि विधाता ने वात वनाकर विगाड दी 1 

उनके शरीर दवत, मन दुखी मोर मूख उदात होगये हु ! देवे दुवो ह-जेसे शह्दके छिन 

जाने से मधु-मषिखयां दवी हो जाती ह । 

कर मीर्जाहि सिर धुनि पछ्ठिताही # जनु विनु पंख विहंग अकुलाहीं 


भद वडि भौर भूप दरवारा # बरनि न जाइ विषाद अपाया. 
सवर हाय मले ओर श्र धुनकर पष्टताने लगे, मानो यिना पं फे पक्षी व्याकुल हो 
रहै ह 1 राजहार पर घडे भीड़ होगई, उनका अपार दुःख कटुः न्ह जगता 


सचिर्वे उठाद राउर नैठारे ॐ कहि प्रिय वचन राम परगुधारे 
सिय समेत दोउ तनय निहारी # व्याकुल भवउ भूमिपति भारी 


मन्त्री ने महारज देशरथजी को यह्‌ मधुर वचन.कहुकर कि “थीरामजो अये ह» उन , 
कर वेठाया । -सोताजी समेत दोनों भायां को देखकर राना चड़ व्याकुल हए । 


दोहा-सीय सहिते सुत सुभग दोउ, देखि देखि अङुलाई । 
वबार्राहि बार सनेह बस, राउ लेह उर लाद 1७४ 


सीताजी सहित दोनों सुन्दर पूत्रो को देख-देखकर धड़ा कर महाराज दशरजी 
चारम्बार स्नेह के वश होकर उन्हुं हृदय सै लगाने सगे 1 < = 


सकड़ न बोलि विकल नरनाहु # सोक जनित उर दारू दाह 
` नाइ सीसु पद अति अनुरागा # उठि रघुवीर विदा तवं माँगा 


राजा व्याकुल ये,बोल नहीं सकते, शोक से उत्पन्न फठ्नि जलन हदये है । उसी समय“ 
, श्रीरामचन्द्र ने उठकर वड परेमसे चरणों मँ मस्तक नवाकर वन जाने के लिये विदा्मागो । 


पितु आसीस आयसु मोहि वीज # हरष समय विसमड कत कीजे 
तात किं त्रिय घरेम प्रसाद # जसु' जग जाइ होई अपवाद 


मौर बोन्ने-हुं पिताजो। मुञ्चे आशोवदि देकर माजा दोजिए1 मानन्दफे समय जाप दुखक्यो फरते 
हहे तात प्रिय केग्रम मोह करने से जगत मे यश जाता रहेपा व लापको निन्दा हौमी ! 


सुनि सनेह वस उठि नरनाहां # गैठारे रघुपति गहि वाहां 
सुनत तात तुम्ह्‌ कष्ट मुनि कहहीं # रामु चराचर नायकं , अहृहीं 

यह सुनकर स्नेहं यश राजा ने उठकर श्नौरामनी कौ बाहं पकड़ कर उन्द्‌ नटा तिषा। 
(मौर यौत) हे राम ! सुनो, मुनिजन कहते ह कि धौरामजो चराचर पे स्वामी ह! 


. सुभ अर असुभ करम अनुहारी #% ईसु देड भलु हर्य विचनारी 
करड जो कर्म पाव फल सोई # निगम नीति अस कट्‌ सब कौ 


` भते मौर युरे कमो के अनुसार मन मेँ विचार कर ईश्यर फल देता {1 | णता ण 
करता है, वेसा ही फल पाता है ! एसो वेदों कौ नौति है मौर सव यही महति ६ । 
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2 % योराम-बन-गमन % स. 
: हे श्रीराम! तुम राजा को भार्ण के समान प्रियौ, द्वन रना सीत च स्नेह नहीं छने । 
चाहे पुण्यउत्तम यश बौर परलोक नष्ट हो जाय, पर राजा तुमे वन जानि के लिए नहं कहने । 
अस विचारि सोद करहु जो भावा # राम जननि सिख सुनि सुख पावा 
` भूपहि बचन बान.-सम्‌ लागे # कर्सहि न प्रान पयान अभागे 
पसा विचारकर वही करोऽजो तुम्हं बला लगे 1 भौरामजीने माता को सोख सुन सुख पाया, राजा 
को यह्‌ वचन बाण के समानलगे)वे वोले-हाय ! ममा प्राण सव भौ नहीं निकलते 1 
सोकं विकल मूरष्ठित नरनाह # काह करिम कषु सूश्च न काहू 
राम तुरत मुनि वेष -बनाई # चले जनक जननिहि किर नाई 
शोके व्याङ्कल हौ राजा मुखिति हो गये 1 किसोको कुट नहीं प्र्नपदट कि क्या 
करं 1 श्रीरामजौ तुरत मुनियों फा-सा वेप बनाकर माता-पिता फो प्षिर नवाकर्‌ चलदिये ) 
.दोहा-सनि वन साजु समाजु सबु, वनिता चन्धु समेत । 
बन्दि विप्र गुर चरन प्रभु, चले करि सवहि गचेत 1७ 
पत्नी मौर श्राता सहित प्रभु श्रीरामजी वन का सव सामान सजाङ्र, ब्राह्मण मौर 
गुरुजनं के चरणों में प्रणाम करके सवको अचेत करके चले ¦ ठ 
निक्षि वसिष्ठ हार भए ठाढे # देखे लोग विरह दव दाद 
कहि विप्र वचन सकल समुक्षाए # विप्र वृन्द रघुबीर बोलाए ` 
राज-भवन से निच्लकर श्रीरामजी-वरिष्ठजौ के हार पर मा खडे हए वहां देवा 
किलो विरहाग्निसे दग्ध हौ.रहेहु। तव श्रीरघुनायजी ने सवको प्रिय वचन कहकर 
समन्ना दिया सौर ब्राह्मणों को मण्डलो को बुलाया 1 


गुर सन कहि वरषासन दीन्हे # आदर दान्‌ विनय वस कौर 
 जाचक दान मान सन्तोषे मीत पुनीत परेम परतिषे 
, भुख्जौ से कहकर उन्हं चौदह वं के लिए भोजन दिए मौर आदरदानःविनय से प्रको कत 
फिया। याचको फो दान व मान त्ते सन्तुष्ट किया मौर मिवों को सच्चे प्रम से प्रसन भि । 
दासी दासं बोलाए बहौरी # गुरहि सोपि बोले ककं 
सव. के सार संभार गोसाई % करवि जनक जननी ट 


(1.8 
० 


फिर दासौ ओर सेवको को वुलाकर गुरजो को सोप, हाय जोड़कर गोरं 
इन सवको देख-माल आप माता-पिता के समान करते रहियेगा 1 ५ 


बारह बार जोरि जुग पानी # कहत रामु सव फ ~ 
सोद सब भांति मोर हितकारी #जेहि ते रह भृगाः- 


७ . ~---् 


फिर बारम्बार हाय जोड़कर शोरामजी सवसे मुर वाणी सेक्स ` 
से मेरा हितकारी चही होगा-जिससे राजा सुखी रहुगे 1 प, 


-दोहा-मातु -सकल मोरे विरह, जहि न होहि - ` 


ॐ शरिरासायण-अयोध्याकणण्ड 


र स्ह सुल न काना क किंन सकडकषुअतिजङ्लाना ` ` ` 
तयी की सीतल वाणी घुर सुभन्त देसे घवडा गये,जेसे मणि के खोजाने से सव घवड़ा जाता ` 

म्यं तरे दीदतता नही कान से सुनाई नही देताः कुछ कह नह! सकत, वहूत दुःखीहोरये! ` ध 
रास परोधु दीम्ह वहु भती # तदपि हति नहि सीतल छाती . 


९ 


जतन यमेक दाण्‌ हितं कीन्हे उचित उदर रशुलल्ददु दीर्हे . 





ए अन उपाय किए, परन्तु श्री रघुनाथजौ ने सवके उचित उत्तर द्यि । 
यटि जाई नहि सथ राह # कठिन क्छरस शति कुन बसाई 


रास लटन दियं पद विर लाई # स्िरेड उनि लिसि मूरिगंदाई 
णी रासदसनी की अन्ना दी नहीं ज्तती 1 कमं की गति दड़ी भरवल है, उससे कोई 


3“ 
2 
4” 
प" 
र्‌ 


लीरे-खंये कोई दणिक्त अपना धन गेदाकरं लोटताहै! .. ` 
दोहर हने हृथं राल दन, हरि हिरि हिन 
श निवाद टिणाद द्वः, धूर्वह धीव पितरह ।*४५७॥ 
सुमन्तं से रथ हांका-तच घोडे श्रीरासजी की मर देख-देखकर हिनहिन्मने ले \' यह्‌. , 
देखफर निपाक दुःखी हो, सिर धुन-धुनकर पतान लगे ! न 
सासं द्र क. ज्ञा घा ॥ # प न ५ 
जाद्यु धदियोग {कलं पशु एदे ॐ प्रजा सतु पितु अि&€हं क्स ` . 
दरदस राद रखुखन्द पठंश # सुरद तीर अषु वंङयष््‌ ` 
जिनके वियोगभेपयु पेते व्य्कल हैः उनके चियोग मे प्रजा ओर माता-पिता कसे. 
{जिमगे ? श्रीराम ते को त्तैटाया फिर आप गद्खजी के तट पर आपे !. 


भ । 
स्यौ नादं न कतेवटु > कहूष दुष्हार सदस्‌ भै लाता. 
° रतव्लल रज कटं सढ्‌ कह ॐ श्वातुष्‌ क्षरलि सूरि कषु ` अहरद 
उन्हे केवट से नाव्‌ लानैको रहाःपर कहु नहीं चया ओर बोला भापके भेदको जानता 
भाप चरण-पलतां को रय क्रो सव स्येय कहूते हु कि यह्‌ मनुष्य वनने बारीच्रटी है । 


॥ 
यतं ला चड़ नाहि सोह्ई्‌ % पाहुन ते न काठ कठिना 
तरनिड सनि धरती हो जई ‰ दाट परह्‌ सोरि ताद उड़ाई 


ऽस टत ही शिला मुन्दर स्तौ होगई । पत्थर से कठोर त काठ नहं होता, साव घी मुनि ` 
प्मैस्त्ी हौ जायगी । यदि मेरी नाद उड़ गर्तो सेरी जीविका की राह मारो जायगी । 


एहि भतिफलरं चन परिवार # नहि जानव कष्ट अडर कवार ` 
भ्य नभ्‌ एार्‌ अवपत गा चह #% मोहि पद पटल पद्वारनं कहू 


[नोनि 


नाप्त सं सारे कुदटुम्य फा पालनं फरता है खरा हनर दु नह जानता । हे. ` 


4; ३. 
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प्ट 
प्ते शने प्ती साना सजि! 


शरीरासजी ने यह घप्लाया, तो सी सुमन्त की छाती सी ठण्डीन हई । युमन्त ने साय.. . 


व नहीं चतता । वे ्रीराम-लक्ष्पण भौर सीताजी के चरणों मे सिर नवाकर इस प्रकार .. 


रजाप अदश्य ही नङ्ाजी के पार जाना चाहते ह, तौ मृद्चको अपने दरणकमलों . - 


रारफा०-४६ . %& धीरम वन-गमन # . ३६१ 


पितु गृह॒ कवं .कवहं ससुरारी # रहैह जहाँ रुचि होड तुम्हारी 
एहि विधि कर उपाय कदस्वा ॐ फिरइ तौ होड प्रान अवलम्बा ` 

कमी पिता फे घर.कभी ससुराल मे-जहां तुम्हारी इच्छा हो, वहां रहना 1 इस प्रकार 
बहुत, से उपाय करना, जो सीता लौट आवे तो प्राणी फो सहारा हो जायगा 1 ४ ० 
नैह तौ मोर मरनु परिनामा ‰ कषु न वसाइ भुं दिधि वामा 


अस कहि मूषि परा महि राऊ #‰ रासु लखनु सिय आनि.देखाऊ 
नहीं तौ अन्तमें मेरा मरण है । कु चश नही,माग्य उल्टा होगया । श्रीराम-तंदमन 
सीता फो जाकर दिखाओ, पत्ता कहकर राजा भूषित होकर प्र्वी पर गिर पद! 


दोहा-पाइ रजायसु नाइ सिर, रथं अति वेगि वनाइ । 
गयउ जहाँ बाहिर नगर, सीय सहित दोड भाई 1८ ०।1 


राज की आल्ञा पा,सिर नवाक्रर, शीश्न.हौ रथ तंयार कर सुमन्त वहां गये-जहां नगर 
के बाहर सीता समेत दोनों भाई ये ! ६ 4 


तब सुमन्त्र नुप वचन सुनाए करि विनती स्थु रासु चडढाए 
चदि रथ सीयसहित दोऽ भाई # चले हदयं अवर्धाहि सिर नाई 
तव सुमन्त ने राजा के वचन सुनाये मौर परायना करके भरौरामजौ को रय पर चटाया। 
सीता समेत दोनी भाई रथ पर चदृफर मने मेँ अयोध्यापुरौ को प्रणाम कर वन कौ चते 1 
चलत रासु लखि अवध अनाथा ॐ विकलं लोग सव 1 
` कृपासिधु बहु विधि समुञचार्वाहि # फिरहि प्रेमचस पुनि फिरिआर्वाहि 
श्रीरामजी कै चलते ही अवधयुरौ को अनाथ देखकर सव सोग दुखितं होकर साय चलने 
लगे 1 कृषा फे समुद्र श्रीरामजी उन्हं वहत भांति से समञ्यति है,मसने पर लौटने लगते ह 
किन्तु प्रेमके वशहोवे फिर लौट अतेर्ह) . जिं 
लागति अवध भयावनि भारी # मानहं कालराति ्ंधियाते 
घोर जन्तु सम पुर नरनारी # उरर्पाहि _एर्काह एक निहारी 
अयोध्याप्रुरे बहुत डरावनी प्रतीत होने लगी, मानो अथेरी काल-रावि हो 1 नपरे 
सघ नर-नारी भयंकर जवो के समान एक दूसरे को देखकर डरने लगे । ४ 
घर मसान परिजन जनु भूता ॐ सुत हित मीत मनं लनदूता 
बागन्ह्‌ विटप वेलि कुम्हलाहीं # सरित सरोवर देखि ल नाह 
घर मरघट, कुदुम्बी मुत-परेत, पृ, हितु च मिव्- मानो यमदूत ह । द्यम दरश 
लताये मुरला गई, नदी ओर तालाव देदे नहं जाते 1 
दोहा-हय गय कोटिन्ह केलि मृग, पुर पसु चातकं सोर 
पिक रथाङ् सुक सारिका,सारस हंस चकः 
करोड घोडे, हायी, वेलने के हिरन, नगर के पथु, पपीहा, मोर कलोयल, ५ 


का 1  % भीरामायण-अयोध्वाकाण्ड ओ _ ___ 
व्वितर फार करि प्रभुं पुलि, सुदित -गयञलेद्न पार! _ ५ 

केवट चरण धोकर अपने कुटुम्ब सहित चरणामृत पाने कर, उसके प्रभाव से. अपने. ` 
पितरो का उद्धार कर, प्रवन्त होकर प्ररु.को गद्खाजी के पारं ले मया ` . से 4 
उवरि ठाढ भए सुर्रि रेता # सीय यसं गुहु लखन घमेता ` 
केवट उतरि दण्डवत कीन्ह ऋप्रभुहिशछृचिएहिनाहकष्टदीन्हा ` . 


ताव सै उतरकर सीता-रामजी,गुह्‌ च लक्ष्मणजी सहित ग॑माजी.कौ रेती मे खड होगये ! तवः. , 


केवट ते उतरफर दंडवतुकौ तो श्रीरासजौ को चड़ संकोच हुभा कि इसको कुठ नही दिया 1: 
पिथ हिथ की दिय जाननिष्ासै ॐ भवि दरी छनं शुदित उतारी ` ` 
कहे कूयाल लेह उदयं % केवट चरन. गहै अङ्कलाई ` 
तब पति के हृदय की जानने वाली-सीताजौ ने मडि-जडित अंगूठी. प्रसन्न मन.से जपनी. .. 
उगली मे से उतार कर दी । तव कृषाचु प्रभु श्रीरासजी ने केवरं से कह्‌~उततसाई लो । तव 
दोवट ते व्याकुल हकर दस्म पकड़ तिये । 1 ५, 


साथ आलु यै काह न पादा # भिरे रोब इख रिद दावा 
बहुत शाल सै कन्हं सङ्री # अन्तु दीश निधि खद भष्परी 


वेट वोला-ह नाथ ! आच सने व्या नहीं पाया । मेरे पाप,दख त दरित्रता कौ ग्नि शान्त, . ` 
होगई । बहुत समय तक मैने सजुरी कीस आज विधाताने सेरी सव मन्रुरो भरपुरदेदी। , 


सल्‌ कषु कथ्‌ न चाहम सोरे ‰ दीनदयाल - अनुशह तेरे 
फिरती बार नाथं जो देका सो प्रादु दिरधरि जेवा -. 
हे नाय ! है दीनदयाच्ु }. .आपक्ती दया सै अव सुत्ने कुछ ` नही चादिए । लौटते समय 
मनने जो कुछ आप देगे-वह्‌ प्रसाद मे सस्तक, चटदकरतूु भा न अ 
दोहा-बहुत कीन्ह शरश लखन चिथ, नहु कषु केवट लेड । ` ` 
विदा कीन्ह कंशना यतन, चमति विलं जर देइ \४\। 
भर भ्रीरामजी, लक्ष्षणनी मौर सीताजी ने बहुत कहा, परन्तु केवट ने दरु नही लिया । . . 
` तच करणानिधान भीरामल्ते ते उत्ते निल भक्ति का वरदेकर विदा. किथा।\ 
तब सज्जतुः परि रधुङल नाथा >£ पलि वारथिद  नायड साथा 
हियं सुरसहिहि रहैरकर जोरी # सातु ` सत्तेदथ पुश्डलि मोरी ` 
तव श्रीरघुनाथजी ते स्नान कर, पाथिव ( शिवजी ) का पुजन करके नमस्कार दिया . 
सीताजी ने गद्गूाजी से हाथ जोडकर कहा साता ! सेरा मनोरथ पूरणे करना! - ` .. ए 
पाति देवरसंमं इुदाल बहोर # आई कयै जेहि पला. सदी 
सुति लिय लिनय प्रेसरस सानी # भंड तब विषल वारि वरवानीः ` 
जिससे मे पति ओर देवर के साय सकुशल लौटकर फिर वुम्हारा पूजन करं । सीताजी ` ` 
३ | जन करू । सीताजी 
छी एसी भेम-रस भरी प्रार्थना को सुनकर नि्॑ल-जल से से 9 वाणी हूर, . “~. ` 


ॐ शीराम वन-गमन राम्‌ बन-गमन्‌ # _____ ___ ३६३. 


दसन वनन 
लोकं सोक भ्रम बस गए सोई # कष्टक देवमायां मति मोई 
शील मौर स्नेह ड़ नहं जाता, भीरघुनायजौ द्विविधा मे पड़ गये + राते सोग 
बुं र थकावट फे मारे सो गये सौर कुछ देवमायाने भो उन मोहित कर दिया 1 
जबहि जाम जुग जामिनि वीती # राम सचिव सन कहेड सप्रोती 


खोजि मारि रथु हाक ताता # आन उपायं वनिहि नहि वाता 
दो पहर रात वीत गद, तव घीराम्रजो ने मन्तो सुमन्त से प्रेम फे पराय कटा तात ! 

स्थौ दस प्रकार हांफियि फि चिन्ह दिखाई न पडेभषयोभिं अन्य उपाय से यात नहं पनेगी । 

दोहू-राम लखन सिय जान चदि, सस्भु चरन सिर नाई ! 


सचिव चलाय तुरत रथ, इत उत्त खोज दुराइ ॥८३॥ 
भीरामजी,लकष्मणजो मौर सोताजो-श्चिवजो के चरणों मे नमस्कार कर रथ पर चट 

तिव सुमन्तं ने इधर-उधर वोज छिपाकर, तुरन्त रथ हांक दिवा । 
जागे सकल लोग भए भोरू ॐ गे रघुनाथ भयउ अति सोरू 


रथ कर खोज कतं नहि पार्बाहि # राम राम कहि चहुदिति धावहि 
स्मेरा होने पर सव लोग जागे, तो बहुत शोर मचा कि ध्रीरघुनायजी चते गमे ॥ रय 
फी खोज फी न मिली, तव सव "राम-राम' फहेकर चारों जोर वोढने तो । 


मनेहुं बारिनिधि वृढ जहाज्‌ # भयउ विकल बड़ वनिक समान्‌ 
एकहि एक देहि उपदस्‌ # तजे राम हम जानि कलेस 


मानो समृद्र मे जहाज दूम नने ते बणिो फा समान व्याकुल होगया हो ) एक इतरे 
को उपदेश देने लगे किं धीरामजी मे हमें ्तेश' जानकर त्याग दिया । विहीना 
निन्दहि आप _ सराहहि मीना # धिक जौवनु रघुवीर 
जौँ पे प्रियवियोग विधिकौन्हा #तो कस भरनु न मागें दीन्हा 

ये सव अपनो निन्दा सौर भछछलियों को बडाई करने लगे कि-पीरधुनाथनी कै विना 
हमारे जीवन फो धिकार है { जो विधाता ने प्रिय फा वियोग ही किया तो मांगने से हमको 
मरण ही ययो नहीं देता ? 
एहि विधि करत प्रलाप कलापा # आए अवध भरे प्रतापा 


विषम वियोगु न जाइ वखाना # अवधि आस सव राखहि प्राना 
इतस प्रकार बहुत से चिललाए करते, दुःख से मरे हए चे सब ममोध्या म भये । उनका 
फठिनि वियोग दुःख कहा नहं जाता,मदधि फो आणा से हौ सव मपने पराणो फो रवर 
“ दोहा-राम दरस हित नेम त्रत, लगे करन नेर नारि । 
नहं कोक कोको कमल, दीन विहीन तमार ॥८४५ 
धीरम के दन के निमित्त घब नर-माय नियम भौर दत करने सगे मौरपेते दीन 
होये, मानो चकवा-चकवौ ओर कमल सूर्य के चिना दोन है गवेष ० 


सीता सदिव सहित दोउ भाई # भृ्गवेरपुर पर्टचे 


र श्रीरप्नएयण-अयोध्या काण्ड # क 4 
सखा गहे, नाई लक्ष्पण ओर जानकौली सहित वन को प्रस्थान किया।  . ` ` ~ 
तेहि दिन भयउ विटपदर जादू # लखन सखा सब कोन्ह्‌ सुपासू . 
पाद प्रावकछत कि र्राई # तीरथयनु दीख . प्रभु जाई 

. उस दिन एक वृक्ष के नीचे निवास हा, वहां लक्ष्मणजी व सा गुहु ने ` सव सुभीता . 
कर दिया। प्रातःकाल प्रातः कमं करकते प्रभुने जाकर तीर्थराज प्रयागके दशेनक्ियि). `... . 
सचिव दत्य द्धा श्रि सारी # साधव च सरिस मातु हितकारी 


चारि पद्यस्य सया अंडर # एुत्य  भदेस देस -जति चारू 
` तीर्थराज का सत्य सन्त्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है तथा बेणीमाधव. सरीचे. हितेषी ईह \: 
वप्ये पदार्थो" से भरा हभा घण्डार है ओर पुण्ध-प्रदेशं ही बहुत सुन्दर देश है.1 ५ 
छेन्न अगद शद गाढ्‌ सुहवा # सनेहु ह प्रतिपच्छिन्ह्‌ पावा 
देत घकलः ठीस्थ वर॒ वीशा # कसषु अनीक -दलन ` रनधीरा 
लिसन्ता ष्र ही आगमन, इह ओर चुन्दर किला हैःजिसे (पापरूपी) स्वप्न मे नहीं जीत , 
सकते, चह तीथं ही उत्तम वीये की सेना हैगजो पाप की सेना को नाश करने के" लिए रणधीर हैँ । 
स्यु शिहासल दुटि सोहा # छन्न अय वहु मुनि मन्‌ मोहा. 
वर जसु. अर गणक दरह् # देखि. हह. दुखं दारिदि. भङ्का ` 
सङ्खम ही उनका श्र ठ {सहासन है, अक्षयवर ही छत है, जो सुनियों के मन को मोहितं ` 
छरती है । यमुनाजी ओर गद्खाजी कौ लहर हीं उनके चंवर है. जिनके दशेन से दुःख का, 
नाश होता है ¦ ४ 
दोहे सुकति साक्ष दुधि, पार्वह्‌ सब सनतं काम । . 
ब्द वेद पुरान गन, कहहूहु दिलल गुल शाम ॥१०२।। 
पुण्यात्मा, पवित्र, सालु-जन उनकी सेवा करते ह भोर कामनाओं को प्राप्त करते हव 
संद आर सव पराण ही दन्दीजन है! जो तौवेराज के निगल. गुणो का ` गान करते हः 
चछ करहि सन्ठद् प्रयाग प्रधा @ कलुद पुञ्ज कुञ्जर सृशयङ 
अक्र तीरण्प् देवि सुह # ुखुद्धागर रघुवर सुख प्यक 
प्रयाय के प्रमावाकमो कोन कहू सकताहै ?जौ पाप-समूहु-र्पी हायियो को नष्ट करते के. लिए. 
तिहु के समान है । मनोहर तीथराज का वर्णेत करके सुख के सथुद्र भीरामचन्छजी ने सुखपाया । ` 
२(दृध्सय दखनह दख सुचाहं # श्रीलुख दीस्थयय ठडहे 
५४९ श्ल दद वदं इण ‰ करद गह अठि अक्समा 
सीता जएलक्ष्मणजी तथा. गुह्‌ के श्रीरानजी ने जपने मुसे तीर्थराजं की नडाई सुनाई 1 :. 
पर्‌ भरणान्‌ कर यर के वन सौर वाग्‌ देखते सौर वड प्रेम से माहात्म्य कतै हृए.चले । ` 


[त 


एह (वश आ दिलकौ बेली ॐ सुलतिरद शकल सुष्ल देनी 
दित हाई रोर क्षिद सेवा # दृलि जथा छिन्धि तीस्थ देवा ` 


५ 


८.4 


[9 „ % श्टमवेरपुर मे मायमन % ` ॥ ३६५ 
मै परिवार स्रहित मावका नीच दास ह । 


कृपा करि पुर धारि पाऊं ॐ थापिअ जनु सब लोयु सिह 
कहेउ सत्य सव (ता > मोहि दीन्ह्‌ पितु आयसु भना 
मुह्ञ पर कपा करके पुर में पधारिये अर मन्न मपना भक्त चनाइये, जिसे तव सोम 
असमन होकर मेरे भाग्य को सराहना करं 1 श्रीरामचन्रली ने फहा-हे चतुर तखा ! वुमभे 
यह सव ठीक कहा है" परन्तु पिताजी ने युन्ञे मीर ही बाज्ञादीष्ै। ~ 
दोहा-वरव चारिदस वासु वन, मुनि त्रत वेषु अहार । 
्रामवासु नहि उचित सुनि, गुहहि भयउ दुखु. भार ।८६॥ 
मुहे मुनियों के समान नियम, वेप मोर आहार करते हुए चौदह वं वनम निवास फरना 
है\ इस कारण गांव भें वास्त करना उचित नह. है । यह्‌ सुनकर गुह को वड़ा दुःख हमा । 
राम लखन सिय रूप निहारी ‰ कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी 
केसे 
ते पितु मातु कहु सखि केसे # जिन्ह॒ पठएु वन वालकं एसे 
शरीरामजौ, लक्ष्मणजी ओर सीताजी कफे रूप छो देखकर गांव के सव स्त्री-पुर्प प्रेम सहित 
कहने लगे-है सखी { कहो, वे माता-पिता कंसे है, जिन्होंने एसे वालक वन में मेज दिये ? 
एक कहहि - भल भूपति कीन्हा # लोचन लासु हसहि विधि दीन्हा 
तव निषादपति उर अतुमाना # तरु सिसुपा मनोहर जाना 
कोर बोले-महाराज ने अच्छा किया, जो ब्रह्मा ने हुम लोगो फो नेका लाम दिया । 
तेच निषादराज ह मने एक शीशम फे वृक्ष को मनोहर जानकर ति 
लै रघुनार्थाहि ठठं देखावा # कटहेड राम सव भांति सोहावा 
पुरजन करि जोहार घर आए # रघुवर सन्ध्या करन सिधाए 
यहां श्रीरघुनायजी को तेजाकर स्थान दिखाया, श्रीरामजो ने उसे सन प्रकार से सुन्दर 
- यताया । गव के सोग चुहर करके जपने २ घर चले गये, तव भौरामजी संध्या करने पघारे । 
गुहे संवारि सांयरी साई # कृप किललय मय मृदुल सुहाई 
शुचि.फल मूल मधुर मृदु जानी > दोना भरि भरि राखेति अनी ` 
गुह ने मलो-नांति संभाल कर कुश मौर नये पत्तों को कोम मौर यट॒त चुन्दर सेच 
यनाई ओर पवित्र फल-फूल ओर पानो, मोठे मौर फोमल देकर दोना भर-मरफरं नाक्र्‌ 
रख दिये । 
दोहा-सिय सुमन््र राता सहित, कन्दमूल _ फल खाई । 
सयन कीन्ह रधुवंसमनि, पायं पलोटत भाइ ॥८७॥ 
सीताजी, सुमन्त सौर साई ( लकमण } सहित फन्द-मूल-फएल लाकर धीरामचन्दजीने 
शयन कौ, तव भाई लक्ष्मण उनके चरण दवाने लगे 


उठे लखनु प्रभु सोवत जानी # कहिं सचिवहि सोवन मृदुबानी 
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% लस्मणजो का नियाद फो उपदेश ॐ ` ३६७ 
जिनके पिता जनकजी हैःजिनफा भ्रमाव संसारम प्रगट दै व.सयुर दशरयजी हुम इनके सखारहै। 
रामचन्दु पति सो बेदेही #.सोवत महि विधि बाम नकेही 
सिय रघुवीर कि कानन जोग्‌ क करम प्रधान सत्य कहं लोग 

श्रीराभचन्द्रजो जिनके यति हु, वही जानफीजी पृथ्वो पर सो ररह ह \ विधाता किसको 
विवरीत नहीं होता ? श्वीसीताजी मोर श्रीरघुनायजो क्या वन के योग्य हूं ? कमं ह प्रधान 
है, फेसा लोग कहते ह-टीक ह 1 । । 
दोहा-कंकयनन्दिति मन्द मति, कठिन्‌ टिल पनु कीन्ह .। 
जेहि रघुनन्दन जानकिहि, सुख. अवसर दखु दीन्हु 1 ८४॥ 
मन्द-मति कके ने वडा कठिन भ्रण किया, जिसने भीरघुनायजो च जानकौजो फो सुख 
के समय दुःख दिया। + 
भ्‌ दिनकर कुल विटप कुठारी # कुमति कीन्ह सव विश्व दुखारी . 
भयड विषाद निषादहि भारी # राम सीय महि सयन निहारी ' 
चह सुयेवंश-खूपो वृक्ष फो फारने फे लिए कुल्हाडो हर, उस दुडुद्धि ने सव संसार फो 
दुमखी कर दिया । श्रीरामजी मौर सीताजी फो पृथ्वी पर शयन करते हए देवकर निषाव 
फो वडा दुःख हुमा । 
, बोले लखन मधुर मृदु बानी # भ्यान विराग भगति रस सानी 
काहु न कोड सुख दुखकर दाता ॐ निज कृत करम भोग सलु भाता 
तव लक्ष्मणजी ज्ञान-वंराग्य मौर भपिति-रससे युक्त मधुर व फोमल षाणीसे वोले-है मेया { ` 
फोई फिसी को सुखदुःख देने वाला नहँ हैव मपने २ कथि कर्मो फे फल भोगते ह 1 । 
जोग चियोग भोग भल मन्दा # हित अनहित मध्यम श्रम फन्दा 
जनमसु मरमु जह लगि जग जाल्‌ # सम्पति विपति करमु अर काल्‌. 
निलना-विष्ुना, भले-वुरे भोग, मित्र व शमरू-यह्‌ सब श्म रूपो अज्ञा फे फेरु 1 
ल्म से भरण पर्यन्त जितने संसार के जाल, सम्पत्ति, विपत्ति फं मौर काल~ 
धरनि धाम धतु पुर परिवारू # सरगु नरक जह लगि व्यवहार 
देवि सुनिञ गनिम मन माहीं ‰# माया कृत्य यथारथु नाहीं 
भमि, घर, द्रव्य, गुद्धम्ब,स्वे-नरफ अदि जहां तक व्यवहार ह 1 वे सव देखे-सुने मौर 
मन में विचारे जाते है, यह सब माया कौ रचना है-वास्तव मे कुछ नही \ 
दोहा-सपने होड भिखारि नृप, रङ्कः नाकपति (= होड 1 - 
जागे लाभ न हानि कषु, तिमि प्रपंच नियं जोई ॥०॥ 
जिस प्रकार स्वप्न मे राजा मिखारी हो जाय मौर कदस ~इनदर हो जायपरन्तु जागते 
पर लाभ-हानि फुछ नहीं होती 1 इस प्रकार माया-कृत विस्तारको हृदयमे देखना चाहिए 1 


. असर विचारि नाहि कीलिम रोषू # काहृहि बादि न देडभ दोषु 
मोह निसं सवरं सोवनिहारा # देखिभ सपन अनेक. ` 





३८६० + श्रीरामायण-ययोध्वाच्ाण्ड ॐ 
स्तीर सीत्यजी समेत दोना भाई भरसन्नं हकर रतन स्वत सन नह तन जर सू्वपकी यमुनाजौ कौ वड यमुनाजी फो वड़ा करते हए चते 


गिक अदेक सर्वि मग जाता # कहि सप्रेम देखि टोड भ्राता 


राम लखन सव अङ्क दुष्हारे # देष सोच. अति हृद्य हमार 
मार से जाति हए चहृत-ते यारी उन्हं मिलते हे दोनों भादयों को देखकर स्नेहः सहति 

कति ह कि ठम्हारे अद्ध म राज-चिन्हु देकर हमारे हृदय में वडा सोच दह) 

सारम चहु पयादेहि पां # ज्यो्तिषु च्रूठ हमार भए: 


गसु पस्थ निरि कानन भारी ‰ तेहि सहं साथ नारि सुकुमारी 
त॒म भार्म ने नने पांव चल रहै हे,इमे देकर हमारी समन्नमें आताह कि ज्योतिप-ास्स्न ठा 
ह । भारी वन एवं प्ट के मार्ग दुर्गम हःउसपर भो तुम्हरे साय सुकूमारौ स्ती है 
कर केहरि दनु जाड न जोई > हस संग चर्वाहू जो जयतु होई 
जान जह्य तहँ चभि पहदाई #‰ किरव बहोरि तुम्हहि सिरनाई 
हाथी सीर प्रह्ये से भरा प्रहु ठन देखा नही जातत, जो मापको अल्ञाहौोतो हुम सार 
चले ‡ जहां तका वाप भौर जापेगे-वह तकत पर्हुचा कर सिर नवाकर हम लौट आगे । 
दोहा-एह्‌ ध्विधि ए लहु मेटल, पलकणात जलु . सल) 


कपासिधु एर्यह चिन्ह, कहि विनीत मृद्‌ बन ११०८ 
इ प्रकार प्रेम से परलक्िति हौ, जल भरे ने्ो से लोग पूते हुते छासि श्रीरसम- 
चन्द्रजी उन्हं जघ्न जीर कोमलं वचन कहकर लौट देते हं । 


जे पुर गदं वघ सम साहु # वन्हि नाम छर नभर सहाहं 
केहि सुकृति केहि घरी बसाए # धस्य ॒पुत्थलय परमन सुहाष 
सामेत्रेजो याव नगर चसे हूःउनफी बडाई नागलोक ब देवलोक घी करते हुए सिहाते ह किये 


` पिप्रपुण्यात्सा ने किस घटी मे चसाये हृष्जो यह्‌ साज इतते पुण्यरूप व सुहावन हौरहै हई ? 
९/, <> 


जह्‌ जह रासं चन दल्लि जाह ॐ तिन्ह ससान अमयवति' नाहीं 
ए स [की १९ ॥ [1 ४ 
हृन्यणु ज सस्‌ नकट त्तत्रास्ता चैः ष्ठन्हूषहू सराह सुरपुर बलात्‌ 
जहा-जहा श्रीरामजी कैः चरण जाते हु, वहां के बरावर अमरावतीं भी नहींहै। उन्न 
गाय फे समीप रहने वादे ती वदे पुण्यात्मा है उनकी वडार्दू-देवनोक-वासी मौ करते ह । 


१९ सनं श्लौ सह्‌ >: साता लखन खषहूतं घनश्यासह 


संर सरत रपं अयगह {ह्‌ > (वः हटि द्द दर्‌ +त सराह | 
ग लोग सरा्ताजी च सश्मणजौ सहित्त घनस्याम श्रौरामजी को नेच्र भरकर देखते रह 
शिन ताचारो च नदियों में ्रोरापजी स्नान करते उनकी मानसरोचर अर जौ नी 


य्‌ ++ ~ 
1: धः ॐ 
अ, १ 
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करहि कलपतर तादु बड़ाई 
मानद शू सूरि निज धागा. 


1६ 
५\/५. 
न 


३, 
५ 
| 


रा० फा०-४७ -सा० फा०४७ मन्त को सोने के लिए यम ते विनय ‰ ___ ३६६ की लौरनेफे लिए रामस्ते विनय # ३६६ 
वतु देखाइ सुरसरि अन्हवाई ॐ मानेहु फेरि बैमि दौ भाई 


लखतु राम सिय आनेहु फेरी # संसय सकल संकोच. निबेरी 
, वेन दिखाकर च गद्भुा-स्नान फराकर दोनों भाद को जल्दी से सोढा लाना ! सव 
संशय भौर सद्धोच को त्याग लक्ष्मणजो, धीरामचन्द्रनी मोर जानकौजो को. लोटा दाना 1 


दोहा-नुपअस कहेड गोसाईं जस, कंटइ करौं वलि सोड 
करि विनती पयन्ह॒ परेऽ, दीन्ह वाल जिमि रोई \ ४२॥ 


महाराजने एसा कहा यगहैस्वामो ! जव जाप जैसा करहु वही क-म मापङी बलिहारी है । 
इस प्रकार विनती करे वे श्रोरामजीके चरणों पर गिरपडे ओर बालक फौ भांति रोनेलगे। 


तात कूपा करि कौजिअ सोई # जातें अवध अनाथ न होई 
मन्त्िहिं राम उठाई प्रबोधा # तात धरम मतु तुमह सव सोधा ` 
(फिर कहु) हे तात ! कृपा करके वही उपाय कौजिये-जिससे अयोध्या अनाय न हो ! 
` मन्त्री सुमन्त को उठाकर भ्रीरामजी ने समज्ञाया कि हे तात ! आपनेतो धर्म के सभी भार्म 
फोजानाटह) 
शिवि दधीचि हरिचन्द नरेसा # सहै धरमु हित कोटि कलेसा 
रन्तिदेव बलि भूप सुजाना # धरम धरेड सहि सङ्कट नाना 
राजा शिव,दधीचि घ हरिशचन्दरने धर्मं को रक्षा के लिए करोड़ वेश सहे ये । परम चतुर 
राजा रतिदेव मौर वलि ने अनेकों प्रकार सङ्कट सहकर भी धमं फो धारणे किया था । 
धरमु न दुसर सत्य समाना # आगम निगम पुरान वखाना 
भँ सोड धरमु सुलभ करि पावा # तजे तिहुँ पुर अपजसु छावा 
सत्य के समान इसरा धमं नहीं है-यह वेद, शास्र ओर पुराणो में कहा है ! सने यहघमं 
सहजं ही ने पालिया है, उसे छोड़ देने से तीनों लोको मे उपयश छटा जायगा 1 
सम्भावित कहँ अपजसु लाह # मरन कोटि सम दारुन दाह 
तुम्ह सन तात बहुत का कहुऊ # दिए उतर फिरि पातक लहूऊ 
सुरुपं फो अपयश प्राप्त होना करोड़ों मृतम के समान दारण दुःख उत्पन्न करता ह । 
ह तात ! आपसे अधिक क्या कहु" उत्सर देने मे पापका भागौ होऊगा। { 
दोहा-पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरि) 
चिता कवनिहु बात के, तात करिअजनिमोरि । ३) 
आप पिताजी के चरण चछूकर करोड प्रणाम कहू करके हाय जोड़कर विनती करना 
कि पित्ताजो जाप मेरौ किती यातकौ चिन्तान करं! ध ध 
तुम्हपुनिपितुसमअतिहित मोरे # विनती करं तात कर जोर 
सब विधि सोई कर्तन्य तुम्हारे % दुख न पाव पितु सोच हमारे . 
फिर आपी पिताजी के समान वड़े हितैषी ह \ हे तात ! जापते भौ हाय जोड़कर प्राथना ` 


अ श्रौरासायण-अयोध्या काण्ड # 


(धा 
शद्विं चारि नर देहि सोभा # रूप अप नयन सन लाना 


मन मे चीताजी को की हई जानकर घडी लर चट की छायः में विश्वाम्‌ किया स्त्री 
पदप प्रसन्न ह्यकर शोभा देखते है, सनुपम स्य ने सवके नेत्र मौर मन लभा लिये हं । | 
एकटक सव सौहहिं चहँ जोरा # रालचद्दर सुखं चन्र चकोरा 
तदन तदाल वरन वतु शोहा £ देत ` कोहि सदन मन मोहा 
तरीरामजी के चन्द्रम को चकोर के समान देखते हृए वे सव.चारो ओर शोनायसन 

हे रहे ह (नयीन तमाल कै समान शरीर देता श्रोभितदो रहाहै कि देखते ही करोड़ों 


वामदेवो के मन मोहित हौ जाति ह | 
दादधिनि वरन लखत युटि लीके ‰ चख दिख सुभग भावते जी के 
सूनि पट कटिष्हू कद्ध वूरीरा # सोहं कर कूमलन्ह्‌ धनुत्तीरा ` 


विजलीक सुन्दर रके लक्मणजीजो नद स रिख त्क सुन्दरर्हुःमन को वहत नाते ह मुनियो कै 
यस्व पटने,दोनो जा्रकमर मे तरकस कसे कमलह्पी हाथो मे घनुष-चान लिए शोभायमान हँ । 


दोहा-जटशुकट सीस वृध, उर भुज सथन विशाल । | 
दर परवद {दिक्च ददन बर, लद स्देद कन जाल ।\१९१॥ 


चिरं पर जट-्रुकुर है, छाती, भुना्ये व नेच विख्ाल ह जीर श्रद-पूणिमा के चन्द्रमा 
फे तुस्य सुन्दर सुखो पर पसीने करी दरदं योमाकोप्राप्तह रही) 


वरनि न जाई सलोहूर जोरौ > सेधा दहत थोरि सति मोरी 
रास दवन सिख सुस्दरताई # रद चित्वा चित मनमत्तिलार्‌ 
मनोहर मोद च्ल गोता वणन नह कौ जा सकती, द्योकि श्वेमा वहत है सौर मेरी 


बृद्धि थोडी ह । श्रीरामजी, चक्ष्मणजी सीर सीताज्यै कौ चुन्दरता को सव मन, चित्त ओर 
१५ सगाच्रं दथ रदु 


कट ना (9 वि येयः £ १ । अ 
ते नादि नर भेदं पिस # सनं समी मृग देखि दिओसे 
"य समीप शरस जाह # एत अति सनेह्‌ स्फुचाही 
, भम काप्यत्र स्तरा-प्टपथककर्‌ एसे ठट द्ोगवे,मानो मूग दीपक को देल स्तय्य खडे रह्‌ गये हं । 
साता क पास माव पी त्ियां जातो हुपरन्तु बधिक स्नेह के कारणपूषनेमे सकरुचाती हं 
दर ‡ १, 1 
स॑ १ सार सद लागषहु पाएं > कहि कचन सुदं चर्व चुभाषं 
जछ्मारि विनय हुम करहुं # तिय सुधाये कष्टं पृषत उरं 
„ मे दारम्य र सीताजी के पांव लगती मौर कोमल.वरत तथा सुहावन वचन कहती है । 
६ सय्कुमारा , हुम विनती करती हु, चिन्त स्त्री-त्वमाव के कारण कृ पुछ्ते हुए उरत्‌ । 


स्वानि सविनय छसविहृषारी ॐ बिलुय न मानन जानि गंवारी 


“~ 
राजक्जर उ सहज सलोने % इन्ह्‌ ते बही इत्ति सरदत सोने 
ह स्वामिनी हमारी विया क्षमाफरना मीर हू 


¢ 


गेवारी जानकर चुरा न माच्ना ! यहू 


~" # सीताजो कर सुमन्त को समन्ञाना क - ` ३७१ 
इस भकार पति को प्रेमभरी दिनय सुनाकर, मन्न सुमन्त से सुहाननी बाणी सै कसौः 
भाप मेरे पिता व ससुर के समान हितौ है, मापको उत्तर दर, तो बहुत अनुचित होया 1 
दोहा-ञारति वस सन्मुख भडं, धिलगु न भानव तात । 
आरज सुत पद कमल वितु, वादि. जहाँ लगि नात ॥४५॥ 
- भँ विपत्ति वश मापे सन्मुद हई है, मतः हे तात ! . युरा म मानना 1 आ्य-युत्र के - 
चरणकमलं के चिना-जहाँ तक जितने भो नाते है, चे सव व्यर्थं हु । 
भ्य च 
पितु वैभव विलास म दीठा # नृप मनि मुकुट मिलत पद मोटा 
सुख निधान अस पितु गृह मोरे # पिय विहीन मन भावन भोरे ` 
ने पिताजो के प्ययं का सुख देखा है-जिनके चरणो से वेर राजाभो के सुकूट लग जाते ह 
एसा स्व सुखो का धाम, पितृ-गृहं मौ पति के विना भुलकर भी मेरे मन कोनहीं ुटाता। 
समुरं चक्कवड कोसलराॐ # सुवन चारिदस प्रगट प्रभाक 
गें होड जेहि सुरपति लेईं # अरघ सिंहासन .आसनु देई 
भेरे समुर चक्रवर्ती महाराजं कौशलाधीष है, जिनका प्रभाव चोदहों भुवनोमें विख्याते है 1 
जिनका इन्दर भौ भागे जाकर स्वागत करते है मौर अपने आपे तिहसन पर आसन देते ह! 
ससुर एताहस अवध निवासू प्रिय पहिवार सातु सम सास 
.विनु रघुपति पदुम परागा मोहिकोऽ सपने ुखदन लागा ` 
,ेसे ससुर, अयोध्यापुरौ का वास.प्रिय कुटुम्ब मौर माता.के समान सासुरये यह्‌ सव श्रीरघु- 
नाजी के चरणकभलों कौ रजे फे विना मनने कोई स्वप्न में भौ सुखदायो नहीं लगते । 
अगम पन्थ वन भूमि पहारा # करि केहरि सरि सरित अपारा 
कोल किरात कुरङ्ग विद्धा # मोहि सव सुखद प्रानपति सद्धा 
कठिन मार्ग, उन-भरुमि, पहाड़, हाथी, सिह सरोवर, नदिया, कोल, भोल, हिरन एवं 
पक्षी-यह्‌ सव प्राणपति के साय सुख मा होगि। ह 
दोहा-सासु ससुर सन ति, विनय करिअ परि पायें । 
` . भोर सोच जनि करिअक्ष्ु, मेँ बन सुखी सुभायं ।॥६॥ 
भेरी आप्र से सासु मौर समुर के चरणो मे गिरकर प्रार्थना करना क्रं वे भेरे तिषए कु 
भी चिन्तान करे, मै वन में स्वभावतः ही सुखौ हं । 
प्राननाथ. प्रिय देवर साथा # वीर धुरीन _ धरे धनु भाथा 
नहि मगश्चमु श्रम दुख मन मोरे % मोह लगि सोचुकरिं अजनि भोरे 
इस पर भी प्राणनाथ मीर प्रिय-देचर मेरे सराय है, जो वोर मे भंष्ठ जीर धनुष-वाण 
धारण कयि हं \ भार्म कौ थकावट का संदेह मौर इःख मेरे मन में फु नहीं है इसते मेरे 
लिप श्रूलफर मौ चिन्ता न फोजिए्‌ । 
सुनि सुमन्त सिय सीतल बानी # भयउविकल जनु फलु मनि दानी 





4 श्रीरामायण-अयोध्याकएण्ड । व 
रवत शव जप्त लिन दासी # लीं सयं सव प्रेम पिजसी 
मधुर चन कहि कहि परत्यैषी > जतु छसुदला = कसुदा -पषा 


न अपनो दासी जानक्रर दर्मन देना सीतानी ने स्रवन्ते प्रम की ष्वास्ती देदाते, मधुर . 
दन बहर उन्हें दसा खन्ृषट किया, मानो चाद्नी नै कमलनौ क्रो श्रपुत्लित क्रिय हौ. 


त्याह लखन रघुवर सु जानी % पू-ेउ सशर लौगस्ट मृदु वानी 


५ 


सुन नारि नर घए सुद्धारी # पुलकित गात लिलोचन बारी 


# 1 


उसी श्ण सध्मप्रजी ने श्रीरमनी का च्छ देकर क्लोपल वाणीद्े लीयो से सस्ता पृष्ठा! 


यह नते दी च्त्री-पुरप दुखी होरे, उनका पररीर पुलकित होनया, नेन्न में आनू र जये! 


ॐ 
उन्‌ 
[क 
गि 


विटा सोद सन गए सलीने # दिधि निधि दीन लेत जनु छने 


द्धि 11 डः निर ~ किमन्ये 
सम॒द्धि त्रम यत्ति धीरज कीटा > सेधि ल्य जयुलय्‌ कर्टिकीन्हा 
आनन्द जाता रहुमन मेखदान्न होययेगमानो दोहद सस्पदा विधातानेषीनली हौ । 
विचारकर सीधा मामे उम्हूवत्तलादियः। 


पनं फो ग्नि को त्मघ्याक्रर धर्यं चारण कियाथीं 
टोहा-लद्न जानकी दद्द दद, ण्न करू रघुनाथ ! 
फेरे सद प्रिय दचन कहि; लिए दाद्‌ मच दवाय १९ 
तद प्धमणजी चीर प्नीतानी समेत श्रीरघुनायनी चते मीर मधुर वचन कहुष्र चवक ` 
देया, परन्तु उने मन सने साध्वी चमा. तिये \ 
फिरव मारि नर यति पिताहं # द्वह देषु देहि मन माहीं 
सहित लिणाद परस्पर कहू #‰ विधि कर्न उलटे सब अहृष्टं 


^ 


स्ते हए स्द्री-पुस्प वहटूत पतन लने जीर मनये विधाता दोपदेनेलगे ) खी 
होकर परस्पर फटने तमो कि विधाता कै सभी कार्यं उत्त । 


निपट निरस निद्र निसंद्‌ #% जेहि सयि कीष्ट्‌ खर्ज सकलः 
सख दछलपएदष पामर खारा £ पल्ए ठन ` यजकमास 


चटु वित्ठुते स्वतन्त्रः निदुर आर निरं, जिसने चन्द्रमा को लय-सेगी आर कदी 
यनायफफत्प्रृ्ध प्ल पट्‌ पु समुद्र फ खारी वनाया+उस्नोनै न राजकुमारोको वनमें भेजा 
ला ध य ५ [क कमनं ककि ध 
आं प इन्ट्ष्टु दनन्हुं चनव्ययू % कन्हं कादि चिद्धि भ्मेय दिलाष्‌ 
$ 
एह चिचत सय धिनु पदत्राना ॐ रे वादि दिधि वाहनं नाना 
ला इनका ही वनवास दिया तौ द्र्य ने नौन-विचास्त वृ ही वनाये । जद वहो मार्ग 
भता र पदेल जार्ृन्तः ब्रह्मान जनेय प्रक्र कौ सवाव को व्ययं ही रचा \ 


ए सहि पहि डसि चुस्त पाता ॐ सुभन सेन कद सृजत विधाता 


ध | स दय घास र{च क्व भसु वधीद 
सन्वह नपद्कुत एव पत्ते वारर सोत हुतो ब्रह्ाने सैन प्यं वनाह ?. विधाताते. 


4 


१३ 


^ 


4८ 
् 
१ + 
4 5 

| < 


# केवरट-सम्बाद्‌ ॐ २७३. 
छन्द-पद कमल धोड चदढ्ाइ नाव न नाथ उतराई चह } 
.मोहि राम राउर आन्‌ दशरथ सपथ सव साची कहौं ॥ . 
४] " < 
वर तीर मारहु लखनु पे.जव लगि न पांय पखारिहौ । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहौ ॥ 
- हे नाय ! चरण-कमल धोकर नाव पर ददा रु गा,उतराई सै नहीं चाहृतता 1 हि श्रीराम 
“ चन्द्रजौ ! मुक्षको भापको बुहाई भर दशरथजी को सोगन्ध है, अं सत्य कहता ह वतती- 


दासजी कहते हँ करि केवट बोला~चाहै लक्ष्मणजी मुके चाण हौ वर्यो न मारे परन्तु जवतक 
. मै जापके चरण नहं घो ्ुगा, तव तक-हे एृषाच्रु { पार नहीं उतारूगा ! ^ 


सोऽ-सुनि केवट के वेनप्रेम लपेटे . अट्परे। 
विहंसे करना एन, चितइ जानकी लखन ततु ॥ ¢ ॥ 


केवटे के प्रेम भरे अटपटे यचन सुनकर करुणानिघान भीरामजी-जानकीजी ` ओर 
लक्ष्मणजी फो मौर देखकर हसे । ~. । 


कृपासिधु बोले मुसुकाई ॐ सोड़ कर जेहि तव नाव नजाई 
बेगि सानि जल पाय पखारू # होत विलम्ब उतारहि पारू 
कृपानिधान (भीरामजी) मुस्कराकर बोले-अच्छा,माई ! बहौ कायं करो,जिसतते तुम्हारी 
नावन जाय \ शीघ्ही जल लाकर पांवधो लो, .देरहो रही है-शीघ्र पार उतारदो! 
जासु नाम सुमिरत एक बारा # उतरहि नर भवरसिधु अपारा 
सोइ कूपालु केवरहि निहोरा # जेहि जगु किय तिद पगहँते योरा 
जिनका एक वार हौ नाम स्मरण करने से मनुष्य अयाह्‌ संसार-सागर से पार हौ जाते 
ह । जिनप्रभुने सीन पसे भो जगत को छोटा कर दिया-वहौ कपादु भ्रमु केवट से 
निहो कफर रहैरहै। त 
पद नख निरखि देवसरि हरो # सुनि प्रभु वचन मोहं मतिकरषौ 
केवर राम रजायसु पाना # पानि कठ्वता भरि लेड आवा 
के सुनकर गद्धाजो युधि मोह से छिच गई यौ, परन्तु { समीप अने पर ) 
। चरा व र गज्ज न हो गई । केवट ने जव श्नीरामजो कौ भाज्ञा पाई तो 
फटता से जल भरकर ले जाया 
अति आनन्द उमंगि अनुरागा # चरन सरोज पखारन लागा 
वरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं # एहि सम पृन्यपुञ्जकोउ नाहीं 
परम आनन्द के साय प्रेम मे भग्न होकर चरण कमल घने लगा व उत्त समय पुप्प 
वर्पा करके सभो देवता सिषटाने लगे कि इसके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है 1 


दोहा-पद पखारि जलु पान करि, आपु सहित परिवार । 


३८६  , # श्रीसमायण-अयोध्या काण्ड % $ । 

नफ कोमल तथा लाल चरणो को ने से पृथ्वी एसे सकुचाती हैजसे हमरे हदय सकचते. 
हैँ । जो जगदीष्वर ने इनको वन-वास दियातौ मभकोषूलोकाहीक्योन वना दिया? 
जौ सांगा पाइ विधि पाहीं # ए रखि अहि सखि जखिन्हुमाहीं 
जे नर नारिं च अक्सर आए # तिन्ह सिय राम न देखन पाए 


जो ब्रह्मा से मागा जाय ओर चही पावे तो इनको अपनी संख मे ही रक्खं । जो नर. 
नारी भवसर पर नही आ सके, उन्होने श्रीसीता-रामजी शो नरहरी देखा । । 


सुनि सरूप वूर्ञाहि अकृलाई # अब लगि गए कहां लगि भाई 
ससरथं धाह विलोर्काह जाई # प्रमुदित एिर्यह जनमं फलु पाई 
वे सव रूप की बडाई युनते ही घवड़ा कर पुने लगे कि माई} मववे कहूं तक 


गये हग ? जो उनमें से समर्थं लोग ह, वे दोडकर दशन कर लेते जौर प्रसन्न होकर जन्म 
फा फल पा लौट अतिदहै। । 


टोहा-अवला बालक वृन्दजन, कर मीर्जाहु पलिता । 
होहि प्रेमबस लोग इमि, राम्‌ जहा नहं जाहि ॥११७॥ 


भवला-सरी, बालफ, ओर वृद्ध लोग हाथ मलकर पछताने लगे ।` इस प्रकार जहां-जहां 
श्री रामजी जाते है वह्वहं लोगप्रेममे मग्नहो जते हु । 


गाँव ` गाँव अक्त हौड अनम # देखि भातुकल कैरव चद 
जे कषु समाचार सुनि पार्वाहु # ते नृप रानिहि दोषु लगार्वाह्‌ 


सूर्येवेशरूपी कुमुदरनी के लिए चनमा फे समान श्रीरामजी का दर्शन.करफे गावे इसी 
प्रकार आनन्द होता है, जो लोग कुछ.समाचार सुन पाते हवे राजा-रानी को दोषलगाते हैं । 


कहि एक अति भल नरनाहू # दीन्ह्‌ हमहि जे लोचन लाह 
कहि परस्पर लोग लुगाई # बते सरल सने ` सुहा 


*. कोई कहने लगे-राजा वहत अच्छे है" जिन्न हमारे नेत्रो का . लास ःदिया । नर-नारी 
| मे सीधी स्तेह्‌ भरी जीर सुहावनी वातत कहते है} . ` 


पितु सातु धन्य नजिन्ह जाए # धन्यसो नगर जहां ते जाए 
धन्य सो देसु सेल वन गाऊ # जह जह जाहि धन्य सो ठञं 


वे माता-पिता धन्य ह, जिन्होने इन्दुं जन्म दिया । वहं नगर भी धन्य रहै, जहां से यह 
आये हँ । वहू देश, पव॑त, वन, गव भीर जहू-जहां यहु जाते है वह्‌ स्थानधन्य्है। ` ` 


सुखं पायउ निर॑चि रचि तेही # ए जेहि के सब भाति सनेही 
राम लखन पथ कथा सुहाई ॐ रही सकल सग कानन छाई 


उसको रचकर ब्रह्मा ते सुख प्राप्त किया, निसकेये सव स्नेही) श्रीरामजी भौर 
लक्ष्मणजी तथा जानकौजी की सुन्दर कथा वन के सच सारं से फलं गई , ४ 


दोह्ा-एहि निधि रधुकलकसलरवि, मग लोगन्हसुख देत। ` 


% सोत्ताजौ को गद्धजी का वरदान ऋ ` | ३७५ 
सुनुः रधुलीर श्रिया बेदेही # तव प्रभाव जमं विदित न केही 
लोकम होहि विलोकत ॒तोरे' # तोहिसेर्वहि सव विधि कर जरे 


हे श्रीराम की श्रियत्तमा सीताजी ! सुनो, जगत में वुम्हारा अभाव किस मातुमनहींहै? 
वारी छप दृष्टस लोग तयेकयाल होनाते ह, सव सिद्धय हाय जोडे तुम्हारी सेवा 4 1 


तुह जोहुमहि बड़ विनय सुनाई # कृपा कोग्हि मोहि दन्हिवडाई 
तदपि देवि मे देव॒ असीसा # सफल होन हित निज वागौसा ` 


तुमने भो मूक्चको वड़ो विनतो सुनाई है, यहु तो मुक पर कपा करफे मुतने वड़ा दो है! 
तो भी-हे देवी! जनी वाणी सफले होने के लिए म वुम्हे मार्शीबाद देतो ह~ ५ 


दोहा-प्राननाथ देवर सहित, कुसल कोसला आइ । 
पूर्जहि सब मन कामना, सुजस रहहि जगु छाडइ ॥१००॥ 


तुम अपने प्राणनाय ओर देवर सहित कुशल पुर्वंक अयोध्या ने लौटोगी । तुम्हारी 
मनोकामनाये पुरी होगी मौर संसार सें तुम्हारा यश छा जायगा । ॥ 


मङ् वचन सुनि मद्गल मूला # सुदित सीय सुरसरि अतुला 

तव प्रभु गुहहि कहेऽधर जाहु ॐ सुनत सूख मुख भा उर दाह । 
गद्धयजी के मद्धलमय वचन सुनकर जौर गंगाजी को अपने अनुकूल जानकर सौताजो 

बहत प्रसन्न हृईः 1 तव भमु ने गुह से कहा-अव तुम धर लौट जामो 1 यहु बचन सुनते ही 

उसका भुंहभुख गया भौर मन मे इः हुमा । । , 

दीन बचन गुह कट्‌ कर जोरी # विनय सुनहु रधुककलमनि मोरी 

नाथ साय रहि पन्थ देखाहं ॐ करि दिनं चारि चरन सेवका 


गुह हाय जोड़कर दीन वचन कहने लगा-हे रघुवंश-भूषण ! भेरी विनय सृन्षि, सै 
स्वामो के साय रहकर, मां दिखलाता हुमा चार दिन आपको चरण सेवा फरगा \ 


जेहि जन जाइ रहब रघुराई % परनकरटी भँ करवि सोहादं 
तब भोहि कटं जसि देव रजाई # सोड करिहंडं रघुवीर दोहाइं 


हे भीरधुनायजी ! जितत बन मे जाकर भाप ररहैगे,वहां म सुहावन पणंकुटी वना या 1 
तव मुञ्चे माप आज्ञा देगे, सँ बहौ करूंगा । हे श्रीरघुनाथजो ! मने आयक दुहाई है । 


सहज सने राम लघि तास # सह लीन्ह॒ गुह्‌ ` हृदय हेलासू 
पुनिगगृह र्याति बोलु सन लीन्हे # करि परितोषु विदा तव कौन्दे 

श्रीरामजी ने उसका स्वाभाविक स्मेह देखकर उसे सयते लिया,तच गुहं हृदय मे बहुत 
प्रसन्न हुमा । फिर उसने चव नाति वाले को बुलाकर उन्हे-तमश्च वुश्लाफर विदा क्या ॥ 


दोहा-त् गनपति सिवसुमिरिप्रभु, नाइ सुर सरिहि माय । 


सला अनुज सिय सहित दन, गवनु कीन्ह रघुनाथ-1\¶०१॥। 
तव प्रभु रामजी ने मनेशजी भीर श्विवजी का स्मरण कर गद्धानी फोमस्त 


ष्य ___ __ £ ाततमप्यण-अवन्या र~ --------- श्रीरमाण्ण-ययोध्यय कषण्ड 
वशि ज्म प्रभ अप्‌ 
देखद दन सर सेट सुहु ॐ तालमक चाश्चम्‌ भरन जु 
लन शाद युहादन ॐ युम्दर शिरि कानन जल यादत्‌ 


निद 


वर लौर.पर्दतो कनो देखते हए वाल्मीक्तीं केव 


० 


#॥, 
दाये ीसमली ने देदधा किः मुनि स्यान चन्दर हः वहं चन्दर पवतः वन धर 


लिर्मल चलद 
१२ नद (0 अलिन दधः ५ प~ ॥ >> 
धरति येल दिष्ट्य दन णले ॐ गुञ्खत सज्ज मुर रस चूल 


+, ५५. 
2 यस्याश्च निर्दि, हृष्टे शल्ि = 
दहा~-दुध्टदुच्दर जश्न प्वद््छः हरल सजन चच । 
(43) ति ट् सर्‌ भः ~ सय क भः {य र लस्‌ 
सुनि च्युदर आयसनु सुति, याये आयउ लंर।९२०। 
वहत 


पविद् समीर्‌ सुन्दर आश्म कलो देकर कमलनयन श्रीरासदन्ली बहुत प्रसन्न हए 1 
वएहमीकली-श्री मजी करा जागमन चुनकर उन तेने के लिए माने जाये 1 
क न 
पनिं कं साद्‌ दण्डदतं स्मच्छ  सवर्काद दिप्रन्र द च्छ 
~ ष्पद सथः डारै र ४, (1 दद्ध ककः टद आस ध 
ट्ख दख छप्‌ सन्‌ जुड्ननि) स्रि पसर्सनू आश्म आ 
श्रीरमजी तैमनि को प्रणान किया तोन्राह्यणश्रष्ठमुनिने वाप्रीर्वद दिया! श्रीयमजीकौ 
पतोा प्ले ठेष्धन्ठर्‌ मुनि देः नेद जीदचल द्ौगये गीर वदरं पूर्वक उन्हूं जाश्चम न किदालयये ) 
(0 = गरा 
यूलिदर अतिथि प्रालङधियं पष्ट ऋ छन्द मूलत पलं मह्युर्‌ सश्यद्‌ 
सयं सौमिद्र राद एल खाए # तव मुनि आश्रय दिए सुह्ए 
निद्र म प्राण-त्रिय अत्िथि पार्‌ सट कन्द-मल-पल मंगद्रषये : सीतल, लल्ला 
सीर श्रीनयष्यीन फल श्छ ल्य, तठ मनि उतस्ने श्ुन्दर्‌ दिश्वाम-स्यल चता दिये ) 


५ 


च्‌ भ न क क । 
ए्नाक्ि सनं अनद्‌ स्वरी > सहल मूरति नयन निहारी 
8 1, [419 = पह ् ककि प जच म्बुः सष्धदाई त ५ । 
तठ कर कनल अर रधु + दलं चन्‌ नदन्‌ द्धर्‌ 
भद ॐ. 


1 ममनना श्म अन ५०००० 47 श] 
श्रमना प्ल सयलं-दरषत 


नदर्‌ 
तद्‌ कमद.ल्दस्प द्या च्ल तदक 
{~ 


चिदे वात्मीक्िलि कयन कटय ही आाचन्दं हमा 

श्रीरधुनाथन्तै वानो क्ले सुचदेने वेचि चयन चोचे 
लृ [क [> री € नथ ०११ {न (+ दधि 

1८ (>कमालदरचा सु चन्‌ादा > {लद्द तद्र (द्य तुस्ह्र् हष 


कथन भशन श्य [७ कथ कु ~ 4 (८) [१ क [नकर क (क ण [कः 
स ऊट भत्‌ कथा ददात ॐ अद ध्र दाह चन्‌ रानी 
१.३ । + कि, ) # ५ ओ क ट्‌ 
„ द मूनिनाव। यप त्रिनालव्णा हुः यह्‌ संत्ार घापकरो हाय पर र्दे हृए ठेरदै चमन 
>\ तदा दत्र 1. प्रकार रानी सकरद > उनलाम ८ 
+ पठा छहर प्रन प्न जसे प्ररूष् रानो ककन द्नद्ास्नदिया 
हि 


तव ख्या मुनितेकहुी। 
अ । 


~ चष्ट दशल तुमः श्रु, उद्‌ सस दुस्य प्रच्छ ॥१२१) 
> र { 8 रता ध टः 
स ध्म ् ९६६१ ५. साना 18 मत्र (स्। ठ हि भर्तु समये श्ट ्त्‌। र ल्य सौर मञ्च पके 


रा० फएा०-9५ ˆ _ % श्रीराम-भरद्राज क्ते जाश्रम पर # -प पव०-४न ® भोराम-मरदराज के आश्रम भर्‌ %_ ____ ३७७ 
इस प्रकार आकर न्रिवेणी का द्धन क्रियानोस्मरन कं तैसवजानन्वमगनौ कौश 
गरली है । वहु मानद पूर्वक स्नान करशिवजो का पूजन किया व ययायोग्य तीय.देवों कौ पूजा की, 
ब प्रभु भरद्वाज पहि आए # करत दण्डवत मुनि उर लाए 
इनि मन भोद न कष्कहि जाई ॐ ब्रह्मानन्द रासि जतु पाईं 
, तवे प्रभ ्रीरामजी भरद्वाज के पास भये, उनको रण्डवव्‌ करते हुए गूनिने हृदय से लगा 
लया । मुनिके मन का भानन्व कुछ कहा नही जाता, मानो उन्हे ब्रह्यानन्द को रानि मिल गह हो । 
गिहा-दीन्हि असीस मुनीस उर, मति अनडु अस जानि । 
लोचन गोचर सुकृत फल, मनँ किए विधि अशनि ।॥१०३॥ 
, मुनिश्वर ने आशीर्वाद दिया,रैसा जानकर अपने मने जानम्दित हए ! मानो माज सव 
त्कर्मो का फल ब्रह्माजो मे.साकर य; सामने र दिया । 
शल प्रश्न करि आसन दीन्हे ॐ पूनि प्रेम परिपूरम कीन्हे 
गन्द मूल फल अंकुर नीके # दिए आनि- सुनि मनं अमीके . 
मुनि ने कुल पकर उनको मासन दिये, मौर प्रेम से पूजन करके परिपूर्णं किया 1 
फर मानो अमूत के वने-कन्द, मूल भौर अंकुर लाकर मुनिनेदिये। ` 
गीय लखन जन सहित सुहाए # अति रुचि राम मूल फल खाए 
बरएु विगतश्रम रामु सुखारे # भरदाज मृदु वचन उचारे 
सीताजी,लकष्मणजी भौर सेवक गुह सहित श्रौरामजी ने सुन्दर फल वद्यो रुचि से खये । 
क्रावट दुर होने से श्रौरामजी सुखो होगये, तव भरदढाजजी कोमल वचन वोले-` 
भाजु सुफल तपु तीरथ जागू # आजु सुफल जप जोग ॒विरागू 
तफल सकल सुभ साधन साज्‌ # राम तुम्हहिं अवलोकत आलु 
` आज मेरा तप, ती्-सेवन, यज्ञ,जपःयोग भौर वैराग्य सफल होगया । हे श्रीरामजौ 1 
ज मेरे सव शुभ-कर्मो के समूह भी आपके दर्शन करते ही सफल होगये । 


भ 


नाभ अवधि सुख अवधि न दूजी # तुम्रं दरस आस सव पूजी 


मज करि कुपा देहु वर देहु # निज पद सरसिज सहज सनेह्‌ 
इससे चढ़कर छोई दूसरी लाभ ओर सुख की सीमा नहं हं 1 आपके दोन से मेरौ सव 
पलाये पुरी होगदं । भव माप छपा करके यह वरदान दीनिवे कि अपके चरणार्याध्दो मे 
रा स्वाभाविक स्नेहहो! “ 
रोहा-करम वचन मनछठांडि छलु, जव लगि जनु न तुम्हार । 
तव लगि सुख सपने नही, किए कोटि उपचार ॥१०४॥ 
कम,चचन ओर मन घे कपट को त्यागकरं प्रणयी जव तक आपका सक्त नहीं होत्रा 
द तक करोड़ों उपाय करने पर भी सुख नहीं पाता 1 
पुनि मुनि बचन रामु सङुचाने # भाव भगति आनन्द अधाने 


॥ 


-ः 


कि 


सा भीरामायण-अयोध्या काण्ड %# ` | 


ते न जानत मरम तुम्हारा # ओर तुम्हहि को जाननिहारा . 
संसार अहष्य है मीर आप देखने वलि हँ तथा ब्रह्माः विष्णुओौरशिकको भमी नचाने 
चाने ह} वे घी सापका मरमं नह जानते, तव भापको जानने वाला ओर कौीनटै? | 
सोह जाड जेहि देह जनाई #‰ जानत तुम्हहि तुम्ह॒इ होउजाइ 
तुष्ह्रिहि कषँ तुष्हहि र्घुलंदन ॐ जानहि भगत भगत उर चंदन 
वही जान स्नताह,जिसको माप जना दे भौर जानतेही वह्‌ जापके समान हौ जाता हं । भक्त 
फे हदय को चन्दन के समान शीतल करने वाली भापको कृपा से ही भक्त आपको जानतेह । 
चिदानन्दसथ देह तुम्हारी ॐ विगत विकार जान अधिकारी 
नर ततु धरेहु चन्त सुर काजा # कहु करहुं जस प्राकृत राजा 
जो चिदानन्दमय धापका शरीर है, बहु चिकार रहित है, यह्‌ अधिकारी हो जानते ह । 
सापने मनृष्य-शरीर तो सन्त सीर देवता्यो के कार्य के लियिधारणकियाहै मौर अप 
प्रात राजाभों कौ तरह फरते सीर कहूते हं । | हि न 
रास देखि सुनि चरिव तुम्हारे # जड मोहहि बुध होहि सुखारे 
तुहि जो न्ह करहु स्क साचा # जस्‌ कालिम तस चाहिञ नाचा 
. है श्रीराम! आपके चरिव्.दैवव सुनफर सूर्खंजन तो मोहित हो जाते हँ भौर जानी सुखीहोते 
हाप जो कु कदूते मौर करते "वह्‌ सव टक हैजेसा स्वग बने,वंसा ही नाचना चाहिए । 
रोहा-पृच्ेड मोहि कि रहो कहूष पृषत सकुचाङं। 
जहं न होहु तहं देहु कहि, तुम्हषि देखा ठाॐ ॥१२२।॥। 
आपने र पछठाकिर्म कहा रहँ? परन्तु मे यह्‌ प्ते हुए सकरुचाता हकि "नहा 
जप्‌ न हौ, वहु स्थान चता दीन्यि-् चही स्यान सापक्तोदिखाड़। | 





सुनि मुनि वचन प्रेमरस साने ‰ सक्ुचि राय मन महं सुसुकाने 


| त्सं {~ „~ कख 2, । ~ ति 
त्सीकि हंसि कहे बहरी # वानी सुर असिअ रस बोरी 
मनि के भेम-रस से सने हए वचन सुन श्रीरामचन््रजी सन मे सकूुचर कर ॒मुर्कराये । 
तथ वात्मोफिजी हतकर बमृत-रस से भरी हुई वाणी से वोले- ५ | 


सुनहु रास जन कहुडं निकेवा # जहाँ नसह सिय लखन समेता 
निन्हुके श्रवन संसुप्र समाना ॐ कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना 
भरर्ताहि निरन्तर होहि न पूरे # तिन्हुके उर तुम्हू कहँ गृह्‌ रूरे 
त र भरीरामजी ! सुनिये, अव म यापो वहु स्यान वताता, है-जहां अप सीता ओर 
स्मरणी सहित वात करिये 1 लिनके "कानः समुद्र फे समान-मापकी सुन्दर फयारूपी 


` घनेफः नदिं से रते ह, परन्तु तृप्त नहीं हौते-उनक हृदय मापके चुन्दर धर ह । 


लोन भन जिन्ह करि राखे # ररहहि ठरस जलधर अभ्भिलाषे ` 
निरदहि सरित सिन्ध सर भारी # रूप विन्दु जल होहि सुखारी 


# निषादराज का लौटना ३७६ 


होहि सनाथ जन्म फलु पाई # फिर दुखित सनु सद्ग ` पठाई 
जव बे फिसीं गावि के निकट होकर निकलते.ये,तो स्त्री-पुरुय दौड़कर इनके दर्शन करने 
लगते थे 1 जन्म तेने का फल पाकर वे सनाय हो जाते ये सौर मन को उन्हीं के साय भेज- 
फर, दुःखी होकर लीट आते ये ! 4 
दोहा-विदा किए बटु विनयकरि, फिरे पाड मनु काम, 
उतरि नहाए जमुन जल, जो सरीर सम श्याम ॥१०६॥ 
फिर भीरामजी ने ब्रह्मचारियों को विनतो करके लौटा दिया, चे मन-चाहा फल पाकर 


सौर माये \ फिर सवने यमुनाजो के जल में उतरकर स्नान फिया, जो श्रौरामजी के शरीर 
कै समान ही श्याम-रद्धःकाथा! 


सुनत॒तीरबासी नरं नारी # धाएु निज निन काज विसारी 
लखनु राम सिय ॒सृुन्दरताई > देखि करहि निज भाग्य वड़ाई 


यह सुनकर यमुना-तट-वासी स्व्ी-पुर्व अपने-अपने काम-काज छोड़कर दौड - पडे भौर 
लक्ष्मणजनी, श्रोरामजी व सीताजी कौ सुन्दरता को देखकर मेपने भाग्य को वड़ाई करने लगे! 


अति लालसा वर्साहि मन माहीं %& नाठं गाड वृञ्चत सकुचाहीं 
जे तिन्ह महँ वयविरिध सयाने ॐ तिन्ह करि जुगुति राम पहिचान 


सवके हौ मने परिचय पान की वड लालसा यी,परन्तु नाम-गांव पृष्टने में सकरुचति 
थे 1 उनमें जो बडे ओर चतुर थे, उन्हनि युवित से श्रीरामजी फो पहिचान लिया । 


सकल कथा तिन्ह सर्वाहि सुनाई % वनहि चले पितु आयसु पाईं 
सुनि सविषाद सकल परिता ॐ रानी राये कीन्ह भल नाहीं 


तव सव कया उन्होने सवको कह सुनार किये पिता की जल्ञासे वन को जारहैरह। 
यह्‌ सुनकर वे सव दुःखी हो पठताने लगे किं रानी सौर राजा ने मच्छा नह फिया 1 


ते पितु मातु कहु सखि केसे # जिन्हु पठ्ए वनु वालक एसे 
राम लखतु सिय रूप निहारी # होहि सने विकल नर नारी 


(स्वर्या वोरली-) हे सदो ! वे माता-पिता कंसे हुःजिन्होने से वालक वनम भेज दिये ? रामजी 
लकष्मणजी व सीताजी के रप फो देखकर स्ती-पुरष सोच व स्नेह से व्याकुल हो रहै ये । 


दोहा-तव रधुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावतु दीन्ह्‌ । 
राम रजायसु सीस धरि, भवन गवनु तेडं कीन्ह 1\१०७\ 
तव शोरामचन््रजी ने सघा नियादरान को बहुत प्रकार से शिला दौ । थोरामचन्दजौ 
की मज्ञा शिरोधा्ं कर वहु अपने धर को चला गया । ¢ ध 


पुनि सिये रामु लखनु करजोरी # जमुनहि कौन्ह प्रनासु वहोरी 
चले ससीय सुदित रोड भाईं #‰ रवितनुजा कड करत वड 


फिर सीताजो,्ीरामजी व लक्ष्मणजी ने हाय जोड़कर यमुनाजी को वारम्बारं प्रणाम सि्‌ १ 


)ज ~ 
1 


२६२ £ श्रीरामायण-अयोध्या काण्ड # __ | ` 
लिने हृद्य में फमः्ोघ,अहंकार मौर मोह नहं है खीर तं लोभः न स त रागहन 
तेप, न कपट षट, दम्भ व माथा ही है, है प्रीरघुनायजीौ ! अप उनके हव्य मे वास कर 1 
सवके क्रिय सवके हितकारी # दुखं शुखं सरिस प्रसंसा भारी . 
कहि शत्य श्रियं वचन उचारी # जागत सोव्त - सरन तुम्हारी ` 
जते सवको प्रिय सैर सवफा हिति करने वाले ह दुःखसुख ओर बड़ाई तथा माली ` 
जिन्हे एफ समान है, जौ सच्दे एवं प्रिय वचन विचार फर वोलते हैँ तथा जो सोते जागते 
यापी सरण ह | प माह । 
तुस्हहि ड़ यति दृघर कहीं # राम बसहु तिन्हुके सन माहीं 
1 [१ ध एर 1 “ भ० वि । 
जनी सल जार्बाहु पर नारी # ध एल विष तं विष भारी 
लापकतो छोर लिनणी दूसरी गति नही, है समजी! आप उनके हूदयमें बास करज. 
पराई स्त्री को माता फे समान मानते हँ तथा पराया ६न-विष से भी तद्कर विष समस्ते ' 
जे हर्षाहि पर॒ शस्त्ति देखी # दुखिद हर्पह पर विपति विसेषी 
चिन्ह यस वुख्ह्‌ प्रत पिञरे # दिन्हुक्े मन सुभ सदन तुम्हारे 
ज दूसरे फे तमव को देखकर प्रसन्न गौर दुसरे की विपत्ति को देखकर वहत दुःखी होतेह । 
लिन्द माप भाणों के तुल्य प्रिय हें \ है श्रीरासजी ! उनके हदय आपके सुन्दर घर हँ \ # 
दोहा-स्वारि सला पितु सातुशुर, -जिन्हके सब तुष्ह्‌ तात! 
सल सल्दिर तिस्हुके दसहु, दीय सति दोउ आत ॥१२५॥ 
हे तात ! लिनके स्वामी, सखा, सात, पिता, गुर सब कु आप ही है, उनके मनसूपी 
मन्दिर में सीता सहित १ दोनो पार्‌ निमासं कीजिए! .. `  : 
अगुन तलि संडे गुन गहहीं # लिप्र धेन हितः सुट सही 
तोति निपुन जिन्हकरहु जगलीका ॐ घर तुष्हार तिष्टृकर सनु नीका ` 
जो सदे अवगुण छोडकर गुणौ को ग्रहृण करते हः ब्राह्मण व गौ कै लिषएु सङ्कट सहते . ¦ 


1 ५, [ म १ पे भे ५२५ ¢ ६४ 
ह नीि-निपुणता मे लिनक्तौ जगव्‌ भे स्यादि है-उनक्ता मन सगपक्त उत्तम घर है ! 


गुल तुर्हार यर नेल + == < त 
गुन तुष्हार लसुङ्ड चिज दोता # जेहि खद सति तुम्हार भरे 
40 ट दि > प्रय {गृद्ध क हि दर । [1 | ५ 
राम्‌ भगत श्य लागाहु जही ॐ वेह उर बस सहित बेदेही 
. जो परे गुण मौर अपने दोष समते ह, जिनं सव प्रकार से आपका ही भरोसा 
हं र निन्द श्रौराम-मक्त प्रिय लगते द, उनके सने रे सीता सहित आप सास कौलिए \ ` 
9785; पि य = ८५४२ {ए न दारु - 
जाहि पाति धनु धरमु बड़ाई % धिय परिवार सदन सुखद 
सद भमु तभ्छ नदि शकुन भ (य ई ११ = च [1 ५4 सध षु 
ल तलि तुरि रहृड उर सोई * तेहि के हदें रहृहु रघुराई 
जात्त, पात्ति, घन, धमे-वद्ाई' प्यारा दुटम्व,युख देने वाला धर-इन स्थकों छोडकर 


सरु नरक अपवरयु ससाना ‰ जह तहु देख धरे धन्‌ वाना ` 


रसत कस्वयलिणो का भीरमनी क तिन _ ॐ वन-बातियो का भीरामजौ ॐ प्रति प्रेम # २८१ 
, जस श्त फे नीचे प्रभु जाकर ठते कल्पवृक्ष श उरं कुक को बड़ाई करते ह 
श्रीरामो के चरणाविदं की रज को कर भरमि मपना वड़ा भाग्य मानतीहि +, ` 


दोहा-छंडि करहि घन विबुधमन, वरषहि सुमन सिर्हाहि ! 
देखत भिरि वन विरहेव मृग, रामु चले मय जाहि १०६४ 
मार्गं नैं मेच छाया करते जति दह! देवता पुप्प बरस्ते ओर सराहना. करते है ! रवत, 
वन ओर पशु-पक्षिर्मो को देखते हृ श्रौरामजो मनं मे चने जा रहे ह । ५ 
सीता लखन सहित रघुराई ॐ गाव निकट जब निकर्याहि जाई 
सुनि सव बलि वृद्ध नर नारी # चलहि तुरग गृहुकाज्ु विसारी 
सीताजी ओर लक्ष्मणजी सहित शरीरधुनायजी-जय गावं फे पास निकलते हु, तव सुनकर 
सव वालक-बुहे, नर-मारी धर का काम छोडकर देखने चते अति ह" 
राम लखन सिय रूप निहारी # पाई नयनफचु होहि सुखारी. 


सजल विलोचन पलक सरीरा # सव भए मगन देखि दोड वीरा 
श्रीरामजौ, लक्ष्मणजौ ओर सोताजौ के ल्प को देकर, नेतं का फल पाकर चे सुषी 
होते है । नें मे जल भरे भाया, शरीर पुलफित हो गये ! दीना भाष्यं को देखकर सवं 
परमानन्दं में समन होगये 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी #% लहि जमु रद्कन्ह सुरमनि उरी 
एकन्ह एक बोलि सिख देहौ # लोचन लाह लेह छन एही 
उन सदी दशा कही नहा जातो.सानो कगालों को तित्तामपि कौ ढेरौ मिल गर्द हो! 
एक दुसरे फो ठुलोकर सील दे रहे ह कि दसी क्षण नेत्रो के पने कालाम्‌लि लो । 
, रामहि देखि एक अततुरागे # चितवत चले जाहि संग लागे 
एक नयन सम छवि उर आनी # होहि सिथिल तन मन ॒वरवानी 
कोई भीरामजी कौ दैवक्रर ठेसे प्रम-मग्न हो गै किं देखते हुए साय ही चते जा रहै मौर 
नेन कै मार्ग ते उनको हृदय मँ लाकर~तन, मन ओर श्रेष्ठ बाणो से शियित्त हो ति है) 
दोहा-एक देखि बट छह भलि, डप मृदुल म तृन पात। 
कहि गेवाइअ छितुङृश्रम, गवनव र्बाहि कि प्रात ॥११०) 
कोई वहवृक्ष छौ घनी छाया देकर वहां पर फोमल धासं ओर पत्तं विठाकर कहते 
` ह कि कुछ समय यहां वेठकर थक्तावट द्रुर कर लोजिये फिर अभ्नी या प्रततिः चले जाना + 
एक कलस भरि आनहि पानी # अंचडञ नाध किम मुदु वानी ` 


सुनिभ्रिय बेचन प्रीति अतिदेखी # परम कृपालु सुसील विसेषी 
कोई घडा मरकर नल ले ति ह ओौर मधुर वणी से कहते है नव्य ! याचन्‌ तो करिये 
वह दयालु अौर घुशीत्त श्चौरामजो ने उनके श्रिय वचने सुनकर जीर उनकी प्रोति देखकर्‌- 


जानी श्रमित सीय मन माहीं ॐ घरिक्त विलम्ब कौोग्ध वद छी 


५ % श्री रामायण-अयोध्याकाण्ड ॐ अ 
न~ च्च र्चम कलि साऽ 
नर पनच धर दयं दय दाता # सकल कलुष कलि साउज चाना 


(चिन्नदट जनु अचल अहिरी ॐ चुक्ड च घात मार मुख्भैरी 

नदी मानो उच धनरपकी लसी दै, मदम व दान उसके वाण हु, कलियुग के सव 
पाप घनैक निशाने ह जीर चिनरहुट यच शिकारी ह । उसका निशाना क भी नहीं दूकता 
जौ सामने से सारता दह \ 


सस कहि लखन ठॐ देखशवा # णलु विलोकि रघुवर सुख पावा 
रेड राय यन्तु उेवन्ह्‌ जाना # चले सहितं सुर थपति प्रधाना 


ठता कहकर लक्ष्मणजी ने स्थान दिदलायपस्थान देवकर रामजी ने सुख पाया ! तव देव- 
तालं ने जाना क्रि यद ध्रौरयमजी का. मन रम गया, तव यपते प्रधान थवई के साथ चले \ 


ल किरात वेष यल अद # स्ये परत तृन सदन सोहाए 
वरलि च जह्‌ संसु दद साल्छ # एर ललित लघु एक विसाला 


वे फोल-नीलो के च्प में जाये सौर चुन्दर पत्तों तथा घास से सुहावने घर वनाये। दो. 
ेसी चन्दर ुटियःं दना, जिनकी शोना का यर्णन नहं किया जा सुकताउनमें एक छोर 
एक चड़ी थी । 


दोहा-लखन जानकी सहित प्रभु, राजत र्विर निकेत । 
सोह सदतु शुनि वेव जतु, रति रितुराज समेत ।॥९२८॥। 


प्रमु श्रीरमजी-तक्ष्मणजी ओर सीताजी समेत उस स्थान मे एसे शोभायमान हृए- ` 
मानो कामदेच~रति अर श्परतुराज वसन्त सहित मूनिकेवेषमें शोनायमानदहो। । 


असर नाग किस्र दिससिपला # चिन्नरकृट आएं तेहि काला 
रीम्‌. प्रता कोस्ह्‌ सब कराह # सुदित वेद लहि लोचन लाहू 


उस दमय देवता, नगः, किन्नर, दिगपाल आदि सच चित्रकट पर माये, श्रीरामचनरजी ` 
ते सवो प्रणाम किया । देवता नेत्रो का लाभ पाकर प्रसन्न हुए 


तरपि सुमन कहं देव ससा श नाथ सनाथ भए हुम आन्‌ 
करि विनती दुख दुख सुनाए ॐ हरदित निज निज सदन दिधाए 


दयतायण पुप्प वरत्ताकतर्‌ वोत-हू नाथ ! साज हम सनाय होये ! फिर प्रार्थना करक 
ठपन दुह डुःख सुनाकर प्रसन्न हौ पने २ स्थानोंको चवे गये) 


चित रघुनन्दनं आए चार सुति सुनि सुति आए 
आवत देखि सुदित सुतिवृन्दा # कीन्ह दण्डवत रधुकुल चन्या ` 


धारधनायजी चि्रङट मं याक्तर यते ह, यहु सुनकर मनि लोग लाये । मुनि-समूह को 
निदे धीरामचन्धयी ने प्रसन्नता से दण्डवत्‌ प्रणाम किया 


मुनि रघुवरहि त्याह उर लेहं ‰ सुफल होन दहित आसिष देहं 
सिय सोसित्र राम छवि देर्यह % साधन सकल सफल कर लेखहि 


न 
द) 
1, 


| ॥) 


४ 


तकत वापयो का लोय क र्ण ॐ ग्राम वासियों का सोच # ३८३ 
दोनों राजकुमार स्वाभाविक सुन्दर ह, भरक्त-मणि जौर सोने ते कान्ति इनसे ठीषाईटहै। 
दोहा-स्यामले गौर किशोर वर, सुस्दर॒ सुषमा एन । 

सरद स्वंरीनाथ मुख, सरद सरोर्ह॒ नैन \११२॥ 


ये श्याम भौर गौर वणं ह" सुन्दर ओर किशोर-मयस्या चाले हूं मौर दोनों ही शुन्दर 
शोभा के स्थान है । शरद-्पणमा के चन्रमा के समान मु वाति ह मौर शरद के कमलके 
समान इनकेनेवहुं। - ` 


@ मास पारायण-सोलहवा विश्राम ! नवान्ह्‌ 'पारायण-- चौथा विश्राम &. 
कोटि मनोज लजावनिहारे ॐ सुमुखि कहहु को अहरह तुम्हारे 
सुनि सनेहमय मञ्जुल बानी ॐ सङ्कचि सोय मन महं मुसुकानी 


ये दोनो राजकुमार करोड़ कामदेवो को लजाने वलि ह \ हे सुमुखो ! कहो यह बुम्हारे 
कोन है ? एसी म्रेममरी मधुर बाणी सुनकर सीताजी सकुचाकर भन में मुरस्कराई । 


तिन्हहि बिलोकि बिलोकतधरनी # दुह संकोच सङुचितं वरवरनी 
सङचि सप्रेम वाल मृगनयनी # बोली मधुर वचन पिकवयनी 
सुन्दरी सीताजी दोनों भोर के सङ्ोचसे सकुचाकर उनकी मर देखकर पृथ्वीरौ योर 
देखने लगीं । हिरन के वच्चे के समान नेतो वाली, कोयल के समान वाणी वालो सोताजौ 
सकङुचाकर मधुर बचन बोली ` । 
सहज सुभाय सुभग ततु गोरे # नामु लखन लघु देवर मोरे 
बहुरि वदतु विधु अंचल ठक # पिय तन चितईइ भोंह्‌ करि वाकी 
जो सरल स्वभाव के गोरे शरीर बले ह,जिनका नाम लक्ष्मण है-ये मेरे छोटे देवरहु। 
फिर गपने चन्दरमुख को आंचल से ढककर टे महिं फरङे पति कौ मोर देदकर- 


खंजन मंजु तिरीछे नयननि निजपतिकहेऽतिम्हहिसियंसयननि 


भं मुदित सब ग्राम वधूटी # रङ्न्ह्‌ राय रासि जतु ल्ट 
खंजन के समान सुन्दर नेद्रो कौ तिरष्टौ चितवन से सौताजो ने उन्हं इशारा करके मपना 
यति बतलाया । तच गवि की सब स्तिया ठेसो प्रसन्न हुई ,मानो कंगालों ने धन-राशनि सरलो हो । 


दोहा-अति सप्रेम सिय पायं परि, वहु विधि देहि असीस । 
सदा सोहागिन होऊ तुम्ह्‌, जबलगिमहिभहि सीस ॥११२॥ 


चै बे प्रेम से सौताजी के पांव पकड़ चहु ध्रकार से आशोर्वाद देने लमीं कि जव तक 
शयी के मस्तक पर पृथ्वी है, तब तक तुम सुहागिन रट । 


पारवती सम पति प्रिय होहु देवि न हम पर छटंडव छह 
पुनिपुनि विनय करिअ करजोरौ # जो एहि मारग फिरिअ वहोरी 


= 


पावती के समान अपने यति की प्यार होभो। परन्तु, है देवी १ हम्‌ पर कृपा करती रहना 
हम बारम्बार हाय जोड़कर मापसे विनतो करती ह छि इसी मग सैर 


( 


> ॐ श्रीरायायण-यथोध्या च्नण्ड 


त ल- उ तयल हिति रव सखार 
क्मिन्ध याद घटः ठयं छारी # इह शक्ल रितु रहुव सुखार। 


1 | 


ह्य श्रत धटिवार्‌ दहित धन्य ड जे नेच यरशरं यापक दयान किया! आपने सच्छा 





स्यात चिच्यर्‌ पर वाय विया ह, गह चनी चछतुव्ये- मवाप चुद्धा रहय 
हृ उट सति करं देदव्ताई्‌ # कटि दहु ठ हि वाघ बसई 
ध १ [नि ह ग्‌ 
दन देष्टड भिहि कस्दर खहा # खद हसे भ्रस्ु यम पम्‌ जोहा 
^ क भि 
हम हाथी, सिह मौर बाघों चे दचाकर सतर प्रत्नारे तै लषक्तो तेवा करये 1 हे प्त्र! 
यट दैः यन, ऊैची-तीदी भूतनि, पहाड़ गाये वीर्‌ खो सद फन-पग हमार वड हुए हं । 
जह्‌ दहं तुर्हह यष छलाडउद्‌ ऋ वर ततस्र अल ठा स्लाडन 
भ [नि प्‌ क [कप ॥ [क (+ [>^ 
ह्य सेवक परिव्यर ससेदा नाथ ल सछुचवं जयसु देता 
हम चाप्त जहतां यिष्तार छिलके जीर स्ररोवरान्नरते आदि जलतादाय दिखावंने 1 
रे न्य ! हुम सरद परिवार सहित सायके चैवक्त ह, यतः आगन्ता देते हृषु सद्ेच न करिये \ . 
1 द्‌ १ 44 र्ता 9 
दोष्ा-देद ठन्दसं सुनि सत अगस, ते परश्ु करना एेन । 
[> = भ ५ © > 
द्दल क्िसादम्ह के शुचद, लिलि वितु कलक वेन ।।१३१॥ 
न्ते देद-वाणी भौर मुनियोंकेमन क्तो पी यनमदहवे कद्णाधाम प्रन श्रीरासनी नीलं 


छ चदन छन प्रष्ठार गुनते हु, जते पित्त-द्ालक्े के च्च्नो को चयुनताहि) 
1 सु ्रभूत १ प्र (म न प जु [41 । 
रासि केलं श्रे पिथारा # जानि देड जो उाददिहार 


(न्ना ट च, टको टि [ना लनचत क ( 
रार सन्त दवचर ठंठं दोले ‰ कहि मृदु वचन प्रेसं एरितोदे 
श्ीरमनी को केवल प्रिम श्रिय, ज्तौ जानने चाला हो-वह्‌ जानने, श्रीरासनजी ने ` 
केम्रसं चन वलहुकर उन्‌ सदे बन-वासियों क्ये सन्तुष्ट कि । । 
विदय ध्त्ए ह्धिर चद सिधाए> चु गुन्‌ कहत घनत घर आए 


5 = ९. व > श्व ददद 
हिलि सिय मेद दोड छाई ॐ दसद विधिर घुर्‌ भुलि सुखदाई 


३ १ 


च 


उनन्म दिदाकियातोदेसिर नदाकर चते यौरःप्रथके गभा्रुदाद कहत हृ धर्‌ अषि ‹ इख 


मे 


श्रा द्यतः 7 यौरमृनियो क्ले सृ्ध देने चाहे दोनो नाई सीता पेत वन रे निवात्तफरये तो । 
सदह त जाट्‌ २९ रुचा नः दल्‌ यड चतु मङ्धलदायक 
फलाह्‌ ध्टटपदटिधि नाना > सेसु वलित वर वेलि धिता 


जठ य ध्वुनायणजो वन म लाकर रुः तवदि चहु चरन मंगतदायक हग | अनेकः 


& 





0 "५ 4 

ध्रु ¬ ~ (+न) = सगे 0 अ (न्‌ र 
प्रार्‌ % दक्ष छन्ने चम, उन पर्‌ लिपटो हट देल कै संखप तने ह । 
[न ०) | 0 प्य्‌ छथ तए $ ५ ५ [कं 
{५८१८ १५४ (8 स ~ पदः {दद्ध दद {> ए 
स १ र भनु वदु चत्‌ पृष्‌ 
स [० कि = 1 अजन भि {~ {~ 
५१. 4५ ६ 2 ध" ~ न टद = ~~ 
० द्षुकर श्च ऋ छिदि दखटि इ हइ दख देना 

य शल्य न न्‌ (= [५ 9 सि ००० ६ क 0 () [१ [थ्‌ ड 

ध त्वद्नन र न्तान स्वनावस हा सुन्दर हुः सानो नन्दन-दन क्ते छोडकर आागपए्‌ 
[क दन्द कक पु (० क, {+~ +~ ॥ म्‌ १ 5 न न 
य घुन्दर भीर दी यंति जार रह र सुख देने बाली शीतल, 
8. नी 
॥# 86 


रा० फा०-एट |. ॐ श्रीराम वन-पयमें # । या काण ~ = -शीराम दनय इथ 

इन्हे हो वृह के चे वास शिया, तौ करर सुन्दर भवनं बनाकर र्यो कन क्तम? 
दोहा-जौए मुनिपट धर जटिलः, सुन्दर सुठि सुकुमार ! 

। विविध भांति भूषन बसन, वादि किए करतार ११११५ 


जो ये सुन्दर सौर भुकृमार हौ मुनियों ॐ वस्त्र धारण किये मौर जटायो को रवापे ह 
तो फिरं ग्रहा ने भाति-भांति के भूयण मौर वस्त वृया हौ यनाये । 


जो ए कन्द .मूल फल खाहीं क वादि सुधादि असन जग माहीं 

एक करहहि ए सहज सुहाए ॐ% आपु प्रगट भए विधि न बनाए 
जो यहु कन्द-मूल-फल खाति है, तो जगव्‌ सें ममृत आदि के भोजन व्ययं हु । एक कहने , 

लगे कि ये स्वभाविक ही सुहावने ह, ये स्वयं प्रकट हूए ह, इन्हे ब्रह्मा ने नह बनाया । 

` जरह लगि बेदकहौ विधि करनी # श्रवन्‌ नयन मन गोचर वरनी 

देखह खोनि भवन दस चारी # कटं अस पुरुष कहां अस नारी 


जहां तक वेदो ने ब्रह्मा फौ करनी कही है, जो कानों, नेत्र मौर मन फे मनुभव में माने 
बाली है, वहां तक चौदहों भवनों में दंढकर देखो, एेसे पुरुप भोर एसी स्त्री कहां है? । 
इन्हहि देखि विधि मनुअनु रागा # पटतर जोगु वनाव लागा 
कीन्ह बहुत श्रम एक न आए कै तेहि इरिसा वन आनि दुराए 

इनको देखकर ग्रह्मा का मन मोह गयातो इनको उपमा के य जोडा वनानि 
लगा । बहुत परिम करने पर भी एसे वने,तव उसने ईर्ासि इन्दुं वन में लाकर छिपादिया 


एक कहि हम बहुत न जानहि # आपुनि परम धन्य करि मानहि 
ते पुनि पुन्य पुञ्ज हम लेखे % जे देखिहहि आगे भिन्द देखे 

कोई फहने ले कि हम बहत नहीं जानते ह" परन्तु सपने को परम धन्य मानते ह । 
हमारी समन्न में तो मे बडे पुण्या है, जो इनको देखते है, देंगे मौर दे चकेर्है ! ` 


दोहा-एहि विधि कहि कहिश्रिय वचन, लेह नयनभरिनीर । 
किमि चलिहहि मारग अगम, सुटि सुकुमार सरीर ।॥११६॥ 


` इस प्रकार प्रिय वचन कहकर वे आंखों मे आंस भर लाये ओौर वोले-कि यह सुन्दर 
कोमल मंग वाते राजकुमार करिन रास्ते मे कंसे चलेगे ) 


. नारि सनेह विकल वश होहीं # चकरई सक्ष ६ जनु सोहौं 
मृड पदकमल कठिन मगु जानौ # गहवरि हृदये कहहिं वर वान 


स्तिया स्नेह वश व्याकुल हो गर्ह, जसे सन्ध्या के समय चकवी हो जाती है । चरण- 
फमलों को कोमल आर मामं फो कठिन जानकर गद्गदं हृदय से मघुर वाणो मे वोनी- 


परसत मृदुल चरन अर्नारे # सकुचित महिजिमिहदयं हमारे 
जौ जगदीस इन्हहि बन्‌ दीन्हा # कत्त न सुमनमय सारद कीना 


३६८ । ‰ श्रीरामायण-अयोध्या काण्ड श्च ,  , ` ~ 
हिसा कहि कवन विधि तास्‌ ॐ सुख सागर जह बहन कज कन्न क्र तादु % सुख सागर जरह कीन्ह. न  निवासू 
वहु वन भौर पहाड़ स्वाभाविक सुहावन, म॑गलरूप, पवित्री को भी पवित्र करने वाला ˆ 

है । उसकी महिमा किस प्रकार कही जायज सुल के संशु श्रीरामजीने लिवास ध ॥ 
पय पयोधि तनि अवध विहाई ॐ जह लिय लखतु रासु रहे आई 
कहिनसर्काहि बुषा जसि कानन # जौ सतं सहस. होहि सहसानन ` 
्षीर-सागर को त्याग कर ओर पुरी को छोडकर श्रीसौता-रामजी व लक्ष्मणजी जह ` 
माकर रहै+उस चन कौ जैसी परम शोभा है, उसको हज यव वाले एक लाघ शेषजी भी. 
"नहीं कह सकठे 1 + | 1 
सौ बरनि कहौं विधि केही ॐ उबर कमठ कि मन्दर लेही 

सेर्वाहि लत करल घनं बानी # जाइ न सील ` सनेहु बखानी 
मै उसे किस प्रकार वणेन कर सकता ह ? क्या यडढे का कषमा मन्दराचल को उठा सकताहै ? ` . 
सक््मणजी सन.कमेःवचन से रामजी की सेवा करते हैःडनका शील व प्रेम कहा नहीं जाता. 

रोह्‌ा-छिरुछठित लखि स्थराद षद, जानि जापु पर नेह } , 

करत न सपने लखन चित, कन्ध मातु पितु गेह १३२ 
क्षणःक्षण में भ्रीसीता-रामजी के चरणों को देखकर ओर ` अपने उपर उनके स्वेहको 
जानकर लक्ष्मणजी-स्वप्त मे भी भाई, माता-पिता जौर.घर की-याद नहीं करते} = 
रासु सङ्क सिय सहितं सुखारी ‰ पुर परिजन गृह सुरति िसारी . 
छिर्चितु पिय लिधुबदतु निहारी # प्रमुदित मनहँं चकोर कमारी ` 
| ठ भ्रीरामजी के साथ सीताजी-अवधपुरी,कुटुम्बी ओौर घर की सुधि भ्रुलाकर रहने लगीं 1 क्षण २ ` 
भे पति के चंद्रु को देखवे एेसौ श्रसन्न रहती है" जसे चफोरी-चद््रमा को देख भरसन्न होती है \ 4 
चाह बेह नितं बहत बिसोक्ती # हरषि रहति दिद जिमिकोकी ` 
सिख सनु रास चरनं अनुरागः # अवध घह् सम बनुत्रिय लागा ` 
,_ सीताजी अपने उपर स्वासी का स्नेह निस्य बढता हुआ देवकर. ठेसी प्रसन्न रहती है, 
नन दिन में चकवी 1 सीताजी का मन श्रीरामजी के चरणों का एसा प्रेमी ह गया करि.वनः 
उम्ं हनारो योध्या के समान प्याराक्गताहै 1 ` .,.: ` ` 6 
परनङ्टी श्रिय प्रियतम सद्धा £ प्रिय. परिवार कुरङ्क बिहङ्का 
पासुसयुर घम सुलितिय मुनिवर ॐ ससन अधिम सस कन्दसृल फर 
पणकटी पति क्ते साथ प्रिय लगती है । पशु ब पक्षी कुटुम्बीजनों के समान प्रिय लगते हैःयुनियो ` 
की स्तिर्याव मुनिवर साु-समुरके समान ओर कंद-परल-फल के भोजन अमृत्त जैते,लगतेहै \: .' 
नाथ साथ सथिरो सुहाहं ॐ सदनं सथन सथ चस सुखदाई 
सौक्तप्‌ हौष्टं चिलोकत जातू # तेहि कि सोहसक दविषय चिलासू ` 
पति के साय सुन्दर साथरी ही फामदेव की सैकड सेनो के समान युखदायक्त है, जिनकी. . 


--_-_-____ # भराम वनय | ह % भराम वनपयमे # - ~ ३८७ 
जाहि चले देखत विपिन, सिय -सौमित्र समेत ॥११०८॥ 


इस प्रकार रघुं शरूपौ फमल को खिलानि वाते सूं धौरामजी, मार्गम लो को 
देते हए मोर वन फो देखते दए सीताजी गीर बुमितानंदन सकष्मणजी तहितषेयारहः 


आगे रामु लखन पुनि पाठे > तापस वेष विराजत ` काष्ठे 
उभय बीच सिय शोभित कंसे # ब्रह्म॒ जीव विच माया जैसे 
ˆ आगे श्रीरामजी वपी लदमण तपस्वी का वेष वनाये हृएु शोभायमान हु । दोनों के 
। वीचमें सीतानी कसी शोभादे रहो है जसे परह्मा मौर जीव के वौचमे माया शोभित हती; 
बहुरि कहं छवि जसिमन बसई ॐ जनु मधु मदन मध्य रति लस 
उपमा बहुरि भहउः.जियं जोहीं %& जनु बुध विधु विचरोहिनिसोहीं 
सं उस छवि को कहता ह जैसो मेरे मनमें बसो हैगमानो वसंत मौर फामदेव के वीचमें रतिही 
शोभित हो नमे खोजकर उपमा फहुता हैःमानो युघ व च्दमफे वीचमे रोहिणी शोभित हो 
प्रभु भु पदरेख बोच बिच सोता # धरति चरन मग चलति सभीता 
सीय राम पद अङ्कु वरा #लखन चर्लाह मगु दहिन लं 
भ्रमु श्रीरामजी फे चरण-चिन्हो के बीच-चीच मे सोताजी गपने पांव रवती, मौर 
डरतो हई भार्म ने चल रही ह ! श्रीसोता-रामजी के घरण-चि्हों को वचति हुए, दाहिने 
रखते हए लक्ष्मणजी चलते ह । 
राम लखन सिय भ्रीति सोहाई # वचन अगोचर किमि कहि जाई 
खग मृग मगन देखि वि होहीं # लिए चोर चित्त राम वटोहीं 
श्रीराम, लक्ष्मण च सोताजी की शु्दर प्रीति कंसे कही जाय, वाणी ने्होन है पु-पक्षी 
भी उनकी छवि देख प्रसन्न ह जते हबयोकि बटोही शरौरामनीने उनके चिच्च चुरालिष है! 
दोहा-जिन्हजिन्ह देखे पथिकप्रिय, सिय समेत दोउ भाई ह 
` भव सगु अगमु अनन्दु तेद्‌, विनु भम .रहे सिराइ ॥ ११८ 
लिन-जिन प्यारे पथिको ने सीताजी समेत दोनों आर्यो को देखा, वे संसार के , कठिन 
मागं को भानन्द पूवक विना प्रिश्रमहौ पार कर गये} - 
अजहू जासु उर सपनेहँ काऊ # बसहु लखतु सिय रामु बराऊ 
राम धाम पथ पाइहि सोहं # जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोड 
अवभी जिनके हूदयमे कमो स्वप्न जे भीवटोही श्रीराम-तीताव सक्ष्मणजी वात फरते ई। 
यह्‌ श्रीरामजी के परमधाम के उपमार्म को पाता हैःजिसको विरले मुनिजन हीकभी तिह 


तब रघुवीर धमित सिय जानी ॐ देखि निकट व सीतल पानी 


तहु बसि कन्द मूल -फल खाई % प्रात नहाय चले रघुराई 


शीरामजी मे सीताजी फो यको हुई जाना,तव पासहौ वरट-वृष्ष मीरलंडा पानी देवकर वद, 
ठर भये । वहां कदःमुल,फल का भोजन करक,आतःकालस्नान कर धोरमुनाथजी बहन्‌ ^~ 


००: र | ४०० __‰ भीरामायण-मयोष्या काण्ड 9" __ ______ र | 0 (व 
इसप्रकार पशुःपक्नौ,देवता व तपस्वियो के हितकारी रभु वन सें युखसे रहते ले \ (तुलसीदास ` 
दासजी कहते है) सुन्दर भौरास-वनगसन भने कहएजन जिस प्रकार सुमतजीपुरीमे जपे,सो सुनो- . 
फिरेड निषाद परथुहि पाई % सदिद सहित रथ देखेसि आईं 
सन्ती विकलं बिलोकि निषाद्‌ # कहि न जाइ जस. भयड विषाद्‌ 
रभु छो पट्ुचाकर निषादराज-लौटा,तब आकर उसंने सुमन्त सहित रथ को वहीं देखा । - . 
भस्त्ी फो व्याकुल देखकर निषादरान को जोः दुःख हुमा, वहु कहा नहीं जा सकता... _:. ॥ 
रष राक दिय ल्ठन पुकारी # परेड धरनि तल ` व्याकुल भायै 
देखि दखिवदिषि हय हिहिनाहीं ॐ जतु वितु पंख विहंग अङकुलाहीं `. 
सुमन्त-राम २ ! सीता [ लद्मण ! पुकार कर बहुत व्याकुल होकर पृथ्वी पर भिर पड़े । घोडे . ` 
_ दक्षिण दिशाकी ओर देखं एसे हिनिहिनाने लगे, जंसे बिना पंख के पक्षी दुःखी होते ह ।. 
दोहा-नहिं तृन चर्रहि न पिबाहि जलुःमो्वाह्‌ लोचन वारि । ` _ . 
` , : व्याकुल. गथ निषाद तब, रघुंडर बानि तिहर \*१२३७॥ = 
- , नतोवे चास चरते हैः च पाली पोते है आंखों से आंसु बहा रहै हँ । शौरघुनाथजी के ` 
घोड़ों छौ दशा देख निषाद व्यक्कुल होया ॥ = . `" ^. ^ 
धरि धीरलजुं तब कह, निषाद # अड . सुमन्त्र परिहर दिवाद्‌ 
` तुष्ट पण्डितं परसारथ श्याता ॐ धरहू धीर लखि विशु विधाता 
तद निषाद ने धीरज धरकर कहे सुमन्त ! शोक को त्याग दो, योक आप पंडित 
मौर परमार्थं के लाता हौ । दिधाता कौ विभुख जानकर धीरज धरो । ह 
प्िलिधकथा कहि कहि बृदूवानी # रथ॒ लेढारेड बरडय आनी 
सकः लिथिल स्थु सकड स हाकौ # रघुवर बिरह पीर उर वकी . 
। निषाद ते सशर वाणी से अनेक कथाएं कहकर सुमन्त को बरबस लाकर रथमें वैठाया। -. 
परन्तु > शोक के कारण शिथिल हो जानै रथन्नो नहीं हाक सके, श्रीराम-चिरहकी . 
उनके हव्य से ठडी पीडा थी, | न 
तररखाहं सग दलं च घोरे ## वनसृग मनहुं आनि .स्थ जोरे ` 
अहुक्ति परहिं किरि हैरहं षीं # रामं वियोग विकल दृ तीं ,. 
त धो तङ़फड़ाते ह, सीषे मार्ग पर नहीं चलते, मानो जद्धली हिरन लाकर रथज्ने जोत दिये. 
| त) कभी अटक जाते मौर पीटेको धूम॒कर देखते हं श्रीराम के निरहसे बड़ ही व्याकुल हौगये \ .. 
.भ' कहु राम्‌ लघु वदेह # टिकर करि हित हैर्यह्‌ देही 
ञ्‌) जबिदहगति विधिकषहि जाती क डितुसनिफनिकलिकलजेहिभाती 
भी कोट रास-लक्ष्षण व सीता का नाम लेता है,तो हीस-हीस करके उसकी गोर देखने . 
६ हं । घोड़ो की विरह-दशा कंसे कही जाय ? एसे ० है-जैसे मणिके लिना सरपं! .. 
` दोहा-भयड निषादु विषाद बल, केतं सविव तुरङ्ग! ` ` 


ॐ भोरामजी का वात्मोक्ि से वार्ताम्‌ # 
दर्तंन र होनप्यह स्व मर पुर्यो का परमावह! 111 सव मेरे पुष्यो का भ्रमाव ह! । ^ 


देखि पाय सुनिराय तुम्हारे # भण सुकृत सव सुफल हमारे 
अव जहां मुनिवर आयसु होई #% मुनि. उव्वेगु न पावै कोर 
है मुनिनाय ! मापके चरणो के दर्शन करनेसे हमारे स्व पुग्य सफल होगे ! सव्र 
जहां मापक्ी अलज्ञाहौ लोर जहां कोद भी मृनि उद्रेगद पावें; 
सुनि तापस जिन्ह्तं दुखु लहहीं %& ते नरेस॒विनु पावक दहह 
मङ्गल मूल विप्र परितोष # दहं कोटि कल भूसुर येषु 
क्योकि निन राजां से मुनि जीर तपस्वी लोग दुःख पते ह, वे विना साग हौ जत 
जति हैँ । प्रायण का प्रसन्न होना हौ सव मंगलो को जड्‌ है सौर ब्राह्मणों का कोप करे 
फलो को जला वेता है। स १ 
असजिर्यंयजानि कहिअ सोह गॐ # सिय सोमित्र सहित जह जाँ 
-तहं रचि रुचिर परन्‌ तृनशाला #.वासु करौ कषु काल कुपाला 
एसा मन मे जानकर वही स्यान बतलाइये, जहा म जानकी गौर संक सहित जाजं 
मोर वहा पत्तों व धास से सुन्दर कुटो बनाकर, हे कृपालु मुनि ! कुष्ट समय तेक यास करं 1 
सहज सरल सुनि रघुवर वानी # साघु साधु बोले सुनि ज्ञानी 
कस न कहु अस रघुकुल केत # तुमह पालक सन्तति श्र तिसेत्‌ 
भौरामजी कौ सहन व सोधी बाणौ सुनकर ज्ञानो मुनि वाल्मीकिजौ वोले-धन्यहै, धन्यहै 
है रघुवंश में ध्वजा ! जाप एसा वरयो न करेगे ? माप सदेव वेद को भर्यादा के राक हू ॥ 
छल्द-भ््‌ ति सेतु पालक राम तुस्ह्‌ जगदीस माया जानकी) 
जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपानिधान की ॥ 
जो सहस सीस अहीसु महिधर लखनु सचराचर धनौ । 
सुरकाज धरि नरराज ततु चले दलन खल नितिचर अनी ॥ 
है रामजी ! आप वेदों को स्यादि के रक जगदोश्वर है _जानकोनो माया है यहु 
आप ृपानिधान कौ इच्छा पाकर जगत्‌ को रचत, पालतो सौरं सहार करती 3, 
इनार मस्तक वाते शेषनाग रूपे पृष्व को धारम किरु हए है, बहौ चराचर के स्वामी 
सक्ष्मणजी है । रेतसे माप देव-कार्यं के सिये राजा का शरोर धारण कर, इष्ट र्लं फी 
सेवा का विध्वंस करने के लिए चले ह। छ 
सो०~राम सरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुदि पर। 
अवगति अकथ अपार, नेति नेति नित निगम स्ह ॥ ‰॥ 
हे समज ! सएपका स्वप सनिवंचनीय, बुद्ध से परे, मविगत. सर्यरय भौर अपार 


ह 1 द सदेव उसे नेति-नेति' कहते है 1 - त = 
जगु पेखन तुम्ह॒देखनिहारे # विधि हरि ऽम्भ = 


३८ 
रेन 


५०२ |  # शीरामायण-बयोध्याकाष्ड % ` 
" न~~ ॑ | 
द्यवि भवधर्पी क्रिवाड्‌ हृदयम लगे ह । | ध | ॥ ह 
लिवरन भय न जाइ विहारी # सारेखि मनहुं पिता महतारी ` 
हानि मलानि विपुल सन व्यापी ॐ जरुर पन्थ सोचि जिमि पापौ 
मुख कारंग बदल गग्रणनो देखा नहीं जाताःमानो साता-पिताको मारा हो । मनम्‌ वियोगरूपी | 
हानि परे वहत ही उदासी छग, जसे पापौ यमपुरीके मार्ग मे मारे सोचके उदास होजततिर्है 
र व ८ प घ न सै देख + , -* ४ ॥ 
वचनु न आव हृद्यं पछ्ताई > बध काह भँ देखव जाई 
रास रहितं स्थ देखहि . जोई ‰ चछचिहि मोहि विलोकत सोई ` 
मरह से.वचन नहीं निकलते, हृद्यमे पचता र्टैहु.किरमे जयोध्या ५ जाकर्‌ क्या 
देषु"गा ? जो लोग चिना श्रीरामजी के रथ को देखेगे,.वे मृन्ने देखने मे भी संकोच करर 1. 
"दोहा-धाइ ए छह मोहि जब, विकल नगर नर नारि! . 
सै # (| - ॥ , भ 
उतश्देन रै सर्वाहि तब, हृद्य वज्‌ .  बेठारि॥१८४०। ॥ 
नगर के व्याकुल स्तरी-पुखुप दौडकर जव मुदे श्रोयमजी के समाचार पुमे, तव मै 
हृदय पर वचर रक्तर सवक क्या उत्तर दगा । | | 


पृछ दीन दुंखित सब साता >€ कट्ढ काह मै तिन्ह क्िधाता 
पर्छ जर्वाह लखन संहतारी # कहिहृडं कवन संदेश सुखारी . 
हे विधाता ! जव दीन-ःखी सव माताये मु्चसे समाचार पूष्ेगौ, तव रभे. उनको क्या 
कर्हुगा ? जव लक्ष्मणनी की माता गरस्षते पूगी, तवमे कौनसा सुख सन्देश उनते कर्टुगा ? 
रास जननि जब अडर्हाहि धाई # सुमिरि वच्छ्रु जिमि धेतु लवाई 
पूत उतर देव मै तेहीश्गे वतु राम दखन बेदेहीः 
श्रीरामजी की माता जव दीडंकर मेरे पास वार्येगी, जसे हाल. कौ व्याही हई याय 


` वषटटेको याद करके दीड्‌ लायी ह 1 तव उनके पृते पर भं उन्हुं यही उत्तर द्रगा कि 
श्रीराम-लकष्मण च जानकीजी वन को गये। ४४ 


जो पूरछाहि तेहि उतह देवा # जाइ अवध मब यह सुदु लेवा 

पू छि जर्बाहि राड दुषु दीना # जिवतु. जासु रघुनाथ अधीना 
` जौ मु्रसे पृष्ठेगा, उसको यही उत्तर द्ग, ययोध्या यें जाकर भव सुख. लेना है", 

प्रन जव दीनदःखी राजा-जिनक्ा जीकन धौरामजी के ही जाधीन है, सन्नत पगे 1 । 


देडं उतर कवन सुह लाई ॐ जयडं कुचल क्थ॑र पह॑ाई 
सुनत तखन किय राम संदेसू. # तृन जिस तनु परिहरि नरेचू ` 
 , तोमराजासेकोन-साम्‌ह्‌लेकर उत्तरद्गाकिकुमायं को सकुशल पहृचाकर लटा आथा - ` 
ह| श्री राम-लकष्मणवसीता का समाचार चुनकर,महारान तिनकेकौ मांतिदेह्‌कोत्यागद्ने\. 


दोहा-हद्थें न बिदरेड पङ्कलिभि, लिष्टुरत प्रीतमु नौर । 
जानत ह सोहि दीौन्ह्‌ दिधि, यम जातना शरीर ॥१४१॥ ` 


-----------* वाल्मीकि दारा धोरामजी को स्यान वताना# ३६१. % वात्मोकि दारा धीरामजी को स्यान दताना % ३४६१ 

तिन्ह के हद्य सदन सुखदायक > बसहु चन्धु स्यि सह्‌ रघुनायक 

तया जिन्होनि भपने नेत्रो को चातक वना रक्वा है मर मापे दरंनरूपी मेध कौ 

इच्छा किये रहते हँ तया समु, नदी मौर सरौवर फा निरादर कर आपके खूप के विन्दुको 

` पाकर सुखौ होते हे" उनके सुखदाई "हूदय-मन्दिर' मे-हे श्नीरघुनाथजो ] माप लक्ष्मण भौर 

सीताजी सहित. वात कोजिए 1 ॥ 

दोहा-जसु तुम्हार मानस विमलु, हंसिनि जीहा जासु । 

। मृक्ताहल गुन ॒ गन चुगड, राम बसहु हियं तासु ॥१२३॥ 

आपके यशरूपौ निर्मल मानसरोवर में जिनको जीभ हंसिनी वनकर-मापके गण-समुह्‌ 

, खूपौ मोतियों फो श्वुगती रहती है, है भीरामजौ ! मप उनके हृदय मे वास करिए ! # 

प्रु प्रसाद सचि सुभग सुवासा # सादर जासु लहइ नित नासा 

तुम््हाहि निवेदित भोजन करहीं # प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं 

आपके पवित्र सुन्दर प्रसाद की सुगन्ध को आदर सहित प्रतिदिन जिनकी नासिका सुधती ह, 

एवं जो मापको अपंण करके भोजन करते हु तया आपके ही प्रसाद कपडे-गहने पाहुनते ह 


सीस नवहि सुर गुर द्विज देखो ॐ प्रीति सहित करि विनय विसेषौ ` 


कर नित करहि राम पद पूजा # राम भरोस 'हदय नहि दूजा. 
जिनके सिर देवता,गु म्राह्रणो को देख प्रीतिपूर्वंक नञ्रता से ज्ुकजाते हं, जिनके हाय नित्य 
मापके चरणों का पूजन फरते हैँ मोर भन में जापका ही भरोसा करते ४३ इसरे का नहीं । 
चरन.राम तीरथ चलि जाहीं # राम वसह तिन्ह के मन माहीं 
मन्त्र राजु नित जर्पाहि तुम्हारा # पृजहि तुम्हहि सहित परिवारा 
तया जिनके चरणं आपके तीर्थो मे चलकर जाते है-हे भौरामजो ! आप उनके मने 
वासं फरिये । जो आपका मन्त्-राज ( राम-नाम } नित्य जपते है मौर परिवार समेत 
, आपकी पुजा करते हे, तया- दहि 
तरपन होम करिहि विधि नाना # विप्र जेवाइ देहि बहु दाना 
तुम्ह ते अधिक गुरहि नियं जानी # सकल भाय सेवहि सनमानी 
~ जो अनेकप्रकार से तपण व हवन करते है, ब्राह्मणों फो भोजन कराकर वहत सा दानदेते 
„ मोर मापे भो अधिक गद फो हृदय मे जानकर सव प्रकारसे आदर फरके सेवा करे हं 1 
दोहा-सब्रु कर मांगहि एक फलु, रामचरन रति होउ । 
तिन्हके मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ ॥१२४॥ 
जो इन सव कर्मो का एकूही एल मांगते ह कि श्रीरामजी के चरणो में हमाराग्रेमहो, 
उनके भन-मन्दिरः से सीतानी मौर रघुकुल के आनन्दरूप जाप दोनों वास कौजिएु 1 
काम कोहं मद मान न मोहा लोभनषछछोभन राग न द्रोह 


तिन्हुके कपट दम्भ कहि माया # तिन्ह कं हदय वसह 


.“ 1 प 


| % ०४ श्रीयमायण-मयोध्या काण्ड | | 
| - । 
ले उसासु शोच एहि स्तौ # सुरषुर्‌ तै जनु ख वेउ जजाती 
राजा-आासन, शय्या ओर आरषणों से हीन, बहुत उद्छस सुख हए भूमि पर पड़े है । 


ते दीर्ध-श्दाघ ले-लेकर इस प्रकार सोच कर रहे है; मानो राजा ययाति देवलोक से भिरने क 
पर पता रहे हौं 


तेत सोचश्रि छि छिद छाती # जतु उरि पंख परेउ सम्पाती | 1 
सस रा कह रासं सवेही # पुति कहु राम कखन ` बदेही | 
सोच क्ते कारण क्षणक्षण से छाती भर आती है! राजा ठेसे व्याकुलं पड़ेहै सानो 


पंखों के जल जानै से सस्पाती गिर पड़ा हो } बारम्बार-हे रास, हे राम, है स्नेहीःरास {. . 
काहूते ह, फिर हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा सीतां { कहकर पुकारते है ! | वि 


दोहा-देखि सचिव जथजीव कटि, कीन्हेड दण्ड प्रनासु । ९ 
युनतं उठड व्याल वपति, कह घुखन्तं कह ` राश ॥१४३॥ ` 


सुमन्त ने राजा को देख, (जय-जीवः कहकर दण्डवत .प्रणामं. किया 1: तव सुत्ते ही | 
राना व्याकुल होकर उठे गौर बोले-हे सुमन्तं ! कहो राम्‌ कहां ह?  - | 


भूष शुसत्त्र लीन उरं लाई # बूढद कषु ` जधारं जतु पाई ` 


सहित सवेह पास वैठारी ‰ एकत राड. नयन्‌ भरि दारी ` 


राजा ने सुमन्त क्तो हृदय से लगा लिया, सानो इते हृए ते कु सहारा पालिया हो + ` 
सप्रेम अपे पास देखकर आयं से आंसू भरकर राजा ने पुछा! 


रास कुसल कह सखा सनेही % कहं रधुनाथ ` लखन. देही ` 
जले क्रि क्रि नहि चिघाए # सुनत सचिव लोचन. जल छाए 


है स्तेहो-सखा ! रामकौ कुशल कह, गताओ-रघुनाथ, लक्ष्मण ओौर.सीता. कहां है ? तरुम 
स्ह लोटालयेहोःयावे वन क्ो चले गये । यहु सुन मत्री के नेतो मे जल. भर आया। ` 


के विकल पुल्नि पूछ नरे कहु क्षिय रार लखन ददेश 
राय स्य शुनं दलं ` सुभाउ # सुखिरि युधिरि उर दच्च राऊॐ 


शोक से व्याकुल हौ राजा ने फिर पुछा-सीता, राम लक्ष्मण का सन्देश तो कहौ 1. 
राजा-रास के रूप, गुण, शील ओर स्वभाव कों याद करके लन से सोचकरते ह \ 


राड सुनाइ -दीष्ह्‌ वनवा % पुति सन भयउ च हर्ष हसू . 


सो इतं लिष्ुरत गए नं प्राना कको पापी बड सोहि संसाना ` 


राज-तिलक्र सुनकर, बननास दिया । यह सुनकर भी जिनके मनने न हर्ष हेमा ओर. 
न शोक ही, उस पुत्रके विष्डने पर भी वे प्राण नहीं गथे । मेरे ससान महापापी कौ 


दष्टा-सछा रास लिय लखत जहुः वह सोहि पच (५ 
हितं चाहत चलद अब्‌, प्रान कठं सविभाउ ॥१४४॥ ` 
` हें सला ! जहां रामःसीता जौर लक्ष्मण है, वहाँ मुच्च पचार नहीं तो मेरे प्राण अब 


रा०फा०-५० # व्चिद्रकुर में मागमन # र 


करम्‌ चन मन राउर चेरा # राम करहु तेहि के उर डेरा 
जिन्हे स्वमे.नरक अयवा मोक्ष एक समान हनो जहां-तहां घनुप धारणः किमे भापफौ हौ देखते 
है भौर मनं, कर्म, वचन से आपके सेवक, हे खीरामजी † जाप उनके हदय मे उरा फरिये 1 
` दोहा-जाहि न चाह कबहुँ कष्ट, तुम्हसन सहन सनेहु । 
बसहु निरन्तर तासु मन, सो राउर निज गेहु ।१२६॥ 
"जिन्हे फभौ कु नहं चाहिए मौर आपसे जिनका स्वासाविक स्तेह्‌ है, उनके हदये 
माप वास कीन्यि~वह्‌ मापकाही घर है1 । । 
एहि विधि मुनिवरं भवन देखाए # वचन सप्रेम राम मन भाए 


कह्‌ मुनि सुनहु भानुकुल नायक ॐ आश्रम कहूं समय सुखदायक 
इस प्रकार मुनि वात्मोकिजो ने स्थान दिखाये, उनफे प्रेभपुणं वचन धौरामजी फे मन फो 
भाये.1 फिर मुनि वोले-हे स्वामी ! सुनिएमव इस समय के लिए सुखदायक आश्रम बताता ह~ 
चित्रकूट गिरि करहु निवास # तहं तुम्हारि सब भाति मुपासू्‌ 
सेल सुहावन कानन चारू # करि केहरि मृग विहंग विहार 
चिद्नद्ुट परवत पर आप निवास कीजिए, वह जापको सव प्रकार का सुभौता हौगा,चह्‌ पर्वत 
सुहावना भौर वन सुन्दर है , उसमे हायी, तिह्‌, हिरण आदि पशु-पक्षी विहार फरते ह 1 
मदी पुनीत पुरान बखानी ॐ अन्नित्रिया निज तपवल आनी 
सुरसरि धार नाऽ मन्दाकिनि # सो सब पातक पोतक डाकिनि 
` ` वहाँ कौ पविदर नदौ पुराणों ने वखानी है,उते जन्वि-ऋपि की पत्नौ 'गनुपुयाजो' अपने 
तपोबल से लाई थी । उस धारा का नाम 'मन्दाक्तिनीः हैः जो पापरूपी पातकी फो खानिके 
लिए डाक्रिन रूपै कर ह 
अन्नि आदि मुनिवर बहु बसहीं # कर्राहि जोग जय तप तन कसहीं 
चलहु सफल श्रम सबकर करहु # राम देहु गौरव गिरिवर 
अत्रि जादि मुनिवर वहु रहते हं भौर योग,जप करते हुए शरीर को कसते ह । ह श्रीरामजी { 
वहां चसिये भौर सथ ऋषियों के परिशमको सफल करिये तया पवत धेष्ठ फो गौरव दौनिए ¦ 
दोहा-चिच्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि माई । 
आए नहाए सरित वर, सिय समेत दोड भाई ।\१२५७॥ 
इस प्रकार श्रेष्ठ महामुनि बाल्मीक्जी ने चित्रकूट फो महिमा वानो, तव सौत्ताजी 
समेत दोनों भाई माकर धवित्र नदौ मँ नहाए 1 ९ 
रधुवर कहे लखन भल घाट # करहु कतहु अव गहर ठ्‌ 
लखन दीख पय उततर करारा # चहंदिपि फएिरेउ धनुषजिमिनारा 


श्रीरामजौने कहा-हे लक्ष्मण ! वड़ा सुन्दर घाठ है,वहौं कह रहने कौ व्यवस्या करो. ~ 
ने जले उत्तर कौ बोर किनारे को देखा कि उसके चारों गोर धनुष के समान. नाला फिराहै 





४०६ | ५ श्रीरामायण-जयोध्या काण्डः ॐ 


किर मञ्च विकल देखकर श्रीरामजी धीरज धरक्र मधुर वचन बोले-है तात ! मेरा . . 
प्रणाम पिताजी से कहना मौर मेरी ओर से बारस्वारं उनके चरणक्मल द्ुना 1. . 


करनि पायं परि विनय बहरी > तंत करिअ जनि चिन्ता मोर. - 
वनं सश सहल शल हमारे # कृषा ` अनुग्रहं पन्थं ` तुम्हार 


फिर पव पकडकर विनती करना क्रि हे तात ! आप मेरौ चिन्तान्‌ करे।अपकीषकपा , 


अनुग्रह्‌ तथां पुन्य के प्रभाव से हमारे लिथे वन का मागं सङ्गल जर कुशलदायक हीः होगा 
छन्द-तुस्हरे अनुग्रह तात कानन जात सदु सुख पाइ हौ! . 
प्रतिणालं आयु कुल देखन पाथ पुनि फएिरि आइ हौ ।... 


जननी सकल परितोषी परि परि पाथं कि विनती घनी । 


तुलसी करेह सोइ यत्त जह विधि खल रह कोश्लधन । 


हे पिताजी ! आपके अनुग्रह्‌ ते मे वन सें जाकर सुख पाञगा ! आज्ञा काः पालन करः. 


फिर आपके चरणों के दशन करके सकुशल लौर आञगा। फिर सब माताभोंकेचरणोंमे ... 


भिरकर उन्हुं सन्तुष्ट करक्ते. बहुत प्रकार से विनती करना । तुलसीदासजी कहते है-आपवहीः 
उपाय करता, जिससे कौशलपति महाराज सकुशलं रह । । | 


सो ०-गुरुखन कहन संदेथु, कार वार पद पदुम गहि}  .` . 
खरल सोद उपदेषु, जेहि नशु सोहि अवधपति ॥ ६।॥ 


गुरु वशिष्ठजी के चरणार्यवसें को बारम्बार करः मेरा.संदेस कहना कि आप बही: ` 
उपदेश अवधपति को देते रहु-जिससे पिताजी मेरा सोच न करं । . ` 


पुरजन परिजन सकलः निहोरी # तात सुनाएहु ` विनती सोरी ` 
सोइ सब भोति सोर हितकारी. जातं रह॒ नरनाहु - सुखा 


- ` , हि तात ! सव पुरवासियो ओर कुटुम्बियों से प्रा्थेना .करके भेरी विनती सुनाना कि .. 
५ “वही सव प्रकार से मेरा.हितकारीौ है, जिससे महाराज -युखीरह \ | 


कहूव संदेसुं भस्त के आए ॐ नीति न तनि राजयदु पाए ह 


पालेहु प्रजहि करस सनं बानी > सेक मातु शक्ल सम जानी 
भरत के आने पर उनसे यह्‌ सम्देश कहना कि वे राज्य को पाकर नत्ति कोन त्यास 


द । मनसा, वाचा, कमणा-तीनो से प्रजा का पालन करना ओर सब माताभों को समान. । 


जानकर उनकी सेवाकरना । भ 
ओर निबाहहु भायप भाई > करि पितु सातु सुजन सेवका 


तात भांति वेह राखद रा # सोच घोर जेहि करे न का ` 


जीर हे भाई ! माता-पिता त्तथा वड़ो की सेवा करके भारपन को निवषहना है तात ! `... 
महाराज का भी उसी प्रकार ध्यान रखना-जिससे वे कभी मेरा सोच न करे । ४० 


लखन कहे कष्ठ बचन कठो # बरज्ि रास एति मो हि निहोरा 


-- तन्नम्नि आगन = ॐ चित्रकूट भे आगमन ॐ । ध 

„ ` भुनिजन भोरामजी को हदयस्ते तना ऊत है मर चर्त हृत्र ह श्न म्ीवदिदेते 

१ वे + लङ्मणजो त्तथा भीरामनो की्चि को इ पत सवे साधनों को सफल 
इने लगे । | 


दोहा-जथा जोग सनमानि प्रभु, बिदा किए मुनिवृन्द । 
, करहि जोग जय जाग तप, निज आश्रमाहि सुन्द 1१२२ 
यथा योग्य सम्मान कर भ्रमु ने मुनिगणों फो विदा किया । अपने याधरमो मे इच्छा- 
नुस्रार योग, जप, यज्ञ जौर तप करमे लगे । 
यह्‌ सुधि कोल किरातन्ह पाई # हरषे जनु नव निधि धर जाई 
, कल्द मूल फल भरि भरि दोना ॐ चते रङ्कः जतु लृटन सोना 
जव यह खबर कोल-मोलो ने पाई तो वे देते भसन 'हएमानो नरको -निधिमां उनके हौ 
धरमेंआगर्ईहं। दोनों में कन्द मुल, फल भर-भरकर इस प्रकार चले, मानो कङ्ात 
सोना लुटने जति हे \ । 
तिन्ह महू जिन्ह॒ देखे दोऽ श्वाता ॐ अपर तिन्हहि पए छह भयु जाता 
कहत सुनत रघुबीर ॒निकाई ॐ आइ सवन्हि देखे रघुराई 
उनमें से जिन्हनि दोनों भादयो के दर्शने किए ये,उनस्े दूसरे लोग राह मे पुने तमे। 
चं भीरामजीकौ शोमा, कहुते-सुनते आये भौर सभी ५ फे दर्यन किपि। 
कराह जोहार भेट धरि आगे # प्रभुहि विलोकाहि सति अनुरागे 
चिन्न लिखे जनु जह तहूं ढे # पलक शरीरं नयन जल वाढ़े 
आये भट रघकर प्रणाम किया सौर कड प्रेम से प्रध्रै फो देखने ततो,मानो चित्लिवे-से 
जहा फे तहां खड़े रह गये । उनके शरीर प्रूलित हौ गये मौर भांो मे जल भर नाया 1 
राम सनेहं मगन सव जाने # कटिं प्रिय वचन सकल सनमाने 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहरी # बचन विनीत कहहिं कर जोरी 
श्रीरामजो ने उन सदौ प्रेम में मग्न जाना ततो प्रिय वचन कहकर सवका सम्मान 
क्रिया) वे प्रभर ध्रीरामनी को दारम्बार भरणान कर हाथ जोड़कर न्न ववतो मे यले 
, दोहा-अक हम नाथ सनाय सब, भए देखि प्रभं पाय । 
भाग हमारे आगमतु, राडर _ कोसलराय ॥ १३०१ 
ह नाय ! अय हम सत्र भ्रभुके दर्शन करके सनाय होगये । है कोलति } हमारे भाग्य 
से ही आपका आगमन हमा है ! ५ । 
, धन्य भूमि वन पन्थ पहारा # जहं जहं नाथ पाड तुम्हु धारा 
ˆ धन्य विहग मृम॒ काननं चारी # सफल जनम भए तुम्दहि निहारी 
हे स्वामौ ! चँ पृथ्वी, वन,मागं गीर पहाड्‌ घम्य हम्नह-जहां मपे चरण र्ये हं । वे 
प्र्षौ भौर वनवासी धन्य ह, जो मायके दर्शन करके सफल जन्म हो गपेह्‌। | 
, . हम सव धन्य सहित परिवारा % दौख दरसु भरि नयन तम्हारा | 


०६ च शरीरामायण-अयोध्या काण्ड ऋ ` .: = 
फिर भन्ने विकल देवकर श्रीरामजी धीरन. धरकर मधुर वचन बोले-है तात ! मेरा. 

प्रणाम पिताजी से कहना भौर मेरी ओर से -वारस्वार उनके चरणकमल दूना \. . ` ५ 
करनि पायें परि निलय बहोरी # तात करिअ जनि चिन्ता. मोरी. 
यन सग सहल कुशल हारं ॐ कणाः अतुश्रह पृन्य तुम्हार 


फिर पावि पकड़कर विनती करना कि है तात ! अप मेरी चिन्ता न करे। जापकौकृपा . ` 
अनुग्रह तथा पुन्यके प्रधावसि हमारे लिये वन का मामं मद्धल ओर कुशलदायक ही, होगा ध 
छम्द-तुष्ह्रे अनुग्रह तात कालन जाद सु युखु पाइ हौ ।. 


प्रतिपालं आयस कुखल देनं पय पुनि फिरि आद ह । ; 
जननी दकल परितोवी परि परि पायं करि विनती घनी । 
तुलसी करेह सोइ यत्न जेहि विश्च ल रह कोशलधनी ।! 


है पिताजी ! आापक्रे अनुग्रह से में चन में जाकर सख पारगा! अज्ञाका पालन कर: ` 


फिर मायके चरणों के दशेन करके सकरुश्चव लौट भङ्गा । फिर सव मातां के चरणो 
गिरकर उन्हं सन्तुष्ट करके बहुत प्रकार से विनती करना । तुलसीदाचजी कहते ह-पवही . - 
उपाय करना, जिससे कौशलपति, महाराज सक्रुशल रहं । ` ` ` ; ` ^ 
सो ०-गुरसन कहल संदेयु, बार बार पद पुन. गहि । . _. 
करस सोद उपदेलु, जह न॑ सोच सोह अवधदति ॥ ६॥ ` 


गर वशिष्ठजी के चरणारविदो को बारम्बार ुकर मेरा संदेश कहना कि आप वही ,. 


१, 


उपदेश अवधपति को देते -रहु-निससे पिताजी, मेरा सोचे न करे । | 
पुरजन परिजन सकलं निहोरी # तात सुनहु ` विनती मोरी ` 
सोइ सब भाति मोर हितकारी # जाते रह नरनाह सुखारी . ` 

हे तात ! सच्‌ पु रवासियो ओर कृदुम्बियों चे प्राथना करके मेरी विनती सुनाना कि ` 

वही सव प्रकार से मेया. हितकारी है, जिससे महाराज युखीरह । ` । | 


हव संदेसु भरत के आए ॐ नीति न तनिञ ` राजयदु पाए. 
पालेहु प्रजहि करम सनं नानी ॐ सेव मातु सकल सम जानी ` 


भरत के आने पर उनसे यह सन्देश कना कि वे राज्य को पाकर नीति कोन त्यागः .. 


दे । मनष्ा, वाचा, कर्मणा-तीनों से षजा का पालन करना ओर पव मातां को समान 
जानकर उनकी सेवाकरना । 


ओर निबहहेह भायप भाई # करि पितु मातु युन सेवकाई 
तातं शति तेहि राखत शा # सोच भोर जेहि करे नं काऊ ` 


मौर है भाई} माता-पिता पथा वद्ध क्ती सेवा करके भार्दपन को निवश्टूना है तात, [ . 
महाराज का भी उसी प्रकार ध्यान रखना-जिससे वे कभी मेरा सोच न करे 1. ` ग 


लखन कहे कषु कचन कठोरा #‰ बरज्ञि यस पुनि सोहि निहोरा क 


- ‰ वात्मीषि दवारा विनती % 3. 
दोहा-नीलकण्ठ कलकण्ठ सुक, चातके चक्कं चकोर । 
मति भति वोर्लाह विहंग, श्रवन सुखद चितचोर ॥१३२ 
नीलकण्ठ, कोकिल, तोत, पपोहे, चकवा, चफोर मादि पक्षी ने फो सुख देने वाली, 
ओर चित्त को चुरान बालौ भाति २ की चुन्दर बोलो योव रहं । । 
करि केहरि कपि कोल कुरङ्वा कै विगत चैर विचर्राहि सव सङ्गा 
, फिरत. जहेर॑राम॒ छवि देखी # होहि सुदित मृगवृन्द विसेषी 
हायी.िह.बन्दर, सुअर,हिरण मादि पगु सद बैर छोडकर एक सायधूमते ह) शिकारक्रे 
लिए वन में घूमते हए भौयमजी कौ छचि देखकर हिर्नों फे शुण्ड वहत प्रसम्न हेति ह 
बिन्ुध विपिन जहं लगि जगमाहीं # देखि राम वनु सकल सिहाहीं 


सुरसरि सरसड दिनकर कन्या # मेकलसुता गोदावरि धन्या 
संसार मे जितने देव-वन हं वे श्नीरामचन््जी के वन फरो देखकर तिहाया करते ह । 


1 


शद्धा, सरस्वती, यभुना, नवेद, गोदावरो आदि धन्य नदिर्या~ ~ 
सव सर सिन्धु नदी नद नाना # मन्दाकिनि कर कर्राहि वाना 
9, 
उदय अस्त भिरि अरु कलास्‌ # मन्दर मेर सकल सुरवासू 
सव सरोवरसमुद्रनदियां नेको नाले यह सव्र मन्दाकिनी को श्रशंता करते ह । उदया 
चल;अस्ताचल.कलाशमन्दराचल भौर सुमेर आदि पवत जो देवतामों के निवास स्यान ह । 
सैल हिमाचल आदिक जेते % चित्रकूट जसु गार्ह - तेते 
विन्ध्य मुदित मन सुखु न समाई ॐ श्रम वितनु विपुल बडाई पाई 
ओर हिमालय मादि जितने पहाड़ ह वे सभो चित्रकूट का यश गति हु । विन्ध्याचलं 
बड़ा प्रसन्न हुमा, उसे मन में सुख नहीं समाता, षयोकि उसने चिना परिश्चसं ही बहुत 
वङ्ाई पाली है हं 
दोहा-चिव्रकूट के बिग मृग, बेलि बिटय तृन जाति । 
पन्य पु ज सब धन्य अस, कंहाहि देव दिन राति ॥१३३॥ 
देवता दिन-रत यही कहते ह कि चित्रकूट फे पु, पक्षी, लता, वृक्ष सौर घात मादि 
सव पष्य फे समह हँ ओर धन्य ह 1 । 
नयनवन्त रधुवर्ाहि विलोकौ # पाइ जनम फल होहि विसोको 


- परसि चरन रज अचर सुखारी # भए परम पद के अधिकारी 

नेत्र वाले जीव भीरामजी के दर्शन कर्‌ जग्म फा फल पाकर श्लोक रहित हो जाति हं 

जीर सचर श्रीरामजी के चरणों की रल फो टकर सुवो होते है, समो मोक्ष के अधिकारो 
होग्धेह) . 

सो वनु सेल सुभायें सुहावन ॐ मद्घलमय अति पावनि पावन 


# भौरामायण-जयोध्याकाण्ड # ^ 





मौसत्या नुप दील संलीना # रविषकलं रवि संथयउ जिथं जाना ` 
उर धरि धीर शंख बहतारी # गेली कयन समय अनुसारी | 
कौत्याजी मे सजा को उदास देखकर जान लिया कि सूर्यकरुल का सूये अध अस्ते. . 
दला । तव भीयमजी की माता मनम धीरज धरकर समय के अनुकूल. वचन बोली-- . .. ` 

नाथ ससु घन कटिथ विरू # रास विखैग पयोधि अपार . 
करव धार तुष्ट अवध जहाल्‌ # चटेरं सकद रिथ पथिक्त समाज्‌ ` 

ह नाथ ! साप मनने समस्लकर एसा विचार कौलिए कि रामक्ता. वियीयं तो भषार': 
समुद्र ह भौर अवध जहान हैःउसके आप ही कर्णधार हँ भौर सव प्रियजन उसपर्‌ यात्नियों 
पे ब्रुण्ड के ससानच्ेह\ . त 9 | 
धीरज धरिअ तौ पाद्म णारू > नहु त बूदिष्ि श्रु परदिदारू. 
जौ लियं धरिञ विनय प्रृमोरी # यम लखन सिय निर्ह बहोर 
साप धीरज धरगेभयो पार उततस्जयिगेननहीं ते-सभी परिवार इव जायगा । है नाच! जो 
आप मेरौ विनती फो सन भें धारण करगे, तो रामः लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलगे । - 
दोहा-श्रियो वचनं सदु सुगत नप, तथ सख उधार । _ ` 
तलष्त भौत संलीन जनु, दीच्त सदलं जारि ॥१४२८॥ 

श्रिय यनी .प्लैश्ल्या के मधुर वचन. सुनकर राजाने आँखें -खोल कर देखा, मानो ` 

तट़फती हई दीन सलौ प्र्‌ चण्डा पानी छिड्किदियाहौ 1. ` . `“ “ | [ 
धरि धीरज उठि ब॑ठि शृजालू % कह सुमस्त्र कहू राम कृषाल्‌ 
ह्‌! लखन फह्‌ राम सनेहु # रह्‌ त्रियं पुत्रमधू ` भैदेही 
राजा धयं धरकर उठ वैठे शौर वोले-हे -सुमन्त. 1 को, छपष्लु स्नेहीःरस करटा ह ? 
(ता कहां ह सौर प्यारो पुत्र-वधू जानकीनी कहहिं? न 
॥वलपत राउ चिकल बहुं धौती # भह जुगसरिपर कियति न रती 
तापस अन्धं साप सुधि आई ॐ कौसल्यहि दव कथा सुनाई 
राजा वेचन्‌ होकर बहुत प्रकार से विलाप करने लगे,चह्‌ रात युगके समान होगङपुरी नहीं 
हेती । राजा को अन्धे तपस्वी के श्राप फी याद आई, तव कौणल्या को चहुकथा सुनाई , 
| 2५ वथा क्षेपक-~-श्रवणकुश्धार को कथा @ | 

एक समथ सुति श्रिये वथनी + सुगया कौ सरे मन अनी ` 
घन सृगया कर साज सजाङ्गं # गयं वनहि संग सेन सुहाई 
है चुर श्रिये ! सुनो, एक समय मेरे मने धिकार चलने की इच्छा हुई} तवमै ` ( 
चन-मरृगया का सजाकर सुन्दर सेनाके साथ वन को गया! ` क >, 
रतत समयं अतस्त यनं तीरा %गठो क्वरवश तट मति धीय . 
तह! ससय लिए घट कर से # घरवन आयौ जल हित सरमे ` 


न गाना ना कमक = 


4 चित्रकूट में वातत । न- 
छषाटष्ट से मनुष्य लोकपाल हौ जाते ह । क्या उनको मोगला मोहित कर स्ताहरं 
दोहा-सुमिरत रामहि तजि जन, तृनसम विषय विलासु । 

रामभ्रिया जगजननि सिय, कषु न॒ आचरजु तासु ॥१३५॥ 

श्रीरामजी फा स्मरण करने से भक्त-जन विषय-मोग को वृण के समान त्याग देते ह। 
-भरीरामजी कौ प्रिया मौर जगत्मातः सोताजी के लिपे-इसपं कुछ आश्चयं नही है 1 

सीय लखन जेहिविधि मुख लहृहीं % सोई रघुनाथ करहि सोई कहहीं 

. कहि पुरातन कथा कहानी ॐ सुनहि लखनु सिय अतिसुखु मानी 

सीताजी च लकष्मणजी जिस माति ते सुख पावे, भौरामजी बहौ करते मौर वही कहते ह 1 पुरा- 

तन केथा-कहानौ विस्तार से कहते हैँ मौर लक्ष्मणजी व सीताजी वड़ा सुख मानकर सुनते ह । 

` जव जव रामु अवध सुधि करहुं # तब तव वारि . विलोचन भरहीं 


सुमिरि-मातु पितु परिजन भाई # भरत सनेहु सीलु सेवकाई 
,  भरीरामजौ जव-जय अध्योध्याजी कौ सुधि करते है, तव-तव उनके नेतर मे जल भर आता 
है \ माता, कुटुभ्वौ ओर भाई भरत फे स्नेह, शोल व सेवा-माव कौ स्मरण करके- 
कृपासिन्धु प्रभु॒ होहि इखारी # धीरज धर्यहि कुसमय विचारी 
लविसियलखनु विकल होड जाहीं जिमि पुर्षहि अनुसर परिष्ाहीं 

कृपसिन्धु भ्रु दुःखी होते हँ, परन्तु समय विचार फर धीरज धर लेते है । प्र कौ 
.दशा देख लक्ष्मणजी भौर सीताजी पेते व्याक्रुल हो जाते है, जसे मनुप्य को छाया उसो फे 
अनुसार चलती है 1 
प्रिया बन्धु गति लखि रघुनन्दतु # धर कृपालु भगत उर चन्दतु 
लगे कहन कषु कथा पुनीता #% सुनि सुखुलर्हाहि लखनु अर सोता 

सीताजी भर तक्ष्मणजी क्षी दशा देखकर धीर, दयाचु तया भक्तों के हृदय फो शतत 
फरने चाले चन्दनरूपी श्रीरामचन्द्रजी कोई पवित्र फया कहने लगते हँ, जिसे सुन वे दोनों 
भूख पाते है । 
दोहा-~राम लखन सीता सहित, सोहत ॒परन निकेत । 

निमि बासव बस अमरपुर, सची ` जयन्त समेत ॥१३६॥. 

श्रीरमजी-सक्ष्मणजी ओर सीताजी के सहित पणंकुटी में ठते सुशोभित ह, जते इन्द . 
शचौ जीर पत्र जयन्त के सहित भमरावती मे वास करता है। जे 
जोगवर्हि प्रमु सियलखनहि केसे # पलक विलोचन गोलक _ जसं 
सेर्वाहि लखतु सीय रधुवीरहिं # जिमि अनिनेकी पृदव सरीरहि 
ˆ भ्रभु-सोतानी मीर लक्ष्मणनो कये कैसे रक्षा करते हैते पलक भावो फ पुततिरयो की । 
लक्ष्मण च सीता-श्नीरामजी फो देसी सेवा करते, जैसे मन्नानी पुष्य सरीर कौ करते न 
एहिविधि प्रभु वन बसहिं सुखारी # खग मृग सुर तापस हतका. 
कहेडं राम बन गवतु सुहाना ॐ सुनहु सुमन्त्रे अवध जिमि न 


१०  श्रीरासा्रण-अयोध्या क्राण्ड > 
८. 
छादी से बाण निकाला, त्यो ही उसने लीकारः कहकर प्राण व्याव दि .. ष 
षू £> ह न्ट 4 (न्ननं ४.) ॥ ह 
नप दश्चस्थ छट शदथ उट + तष्ट क दतु धयत (ट्प जाह. - 
अ 
प्छादन दमे चीर लिक 


क ष्ट ` । 

खादी + द्द वोदे. दस्य दख मानी 

(धरिवजी वोदे) सना दशरथ ने चद उछा लिया अर उसने माता-पिता के प्रास्त _ . 
जाकर विना ननो धानी पिलाने लग ख मानकर दे दम्पति वोद 


दोहा~पु्रं च रोलत आल दुख, हस्व सब्र अन ~ 
॥ चे ति 
यर दवन श कषु वुल, जास होइ ज्य चन 1२५... 

त ! याज तुम हृयते भुन्दर वचन नहीं योरे इसका क्या कारणदहै तौ. कटय ?.. 


। ; 


जितने हदये चन दो । 
बिष्ु दले हय पिर्णहु न नी # सुनि धद्य अधिक अशीय. - 
यथष्यार धद ` दिष्ट सुलह परे धरन अङ्कलाई ` 


हस धिना वौते-पानी नहीं पिर्ये-यहु चुनकर दशरथः मत्यन्त ` व्याक्रुलं हए ॥ ` तव - ` 
(दणरथजी बोले) मैने सव स्ाच्रार युना विमि, तो वे दोनोधकुलाकरपृथ्वीपर्‌ गिर्‌ पटा . 
पुत्र पुत्र कहु ` रयन लाभे लो घन कहन संगे सो अधमे 
स्ह पुं वह दिष्टा # वल तिन्ह कहु मयड लक. 
दोनां पुत्रपुत्र" कहकर रोने लगे ओर्‌ भ्रुस्रसे वोच.कि-धरे अभागे. जरह - हमार 
ह-वहं स्थान हमें दिखा दै, तवर्य उनको चहल यया. 


निति तिन जनके 


पृत्च उठायं गोद शहुतार # सेवन लगी शव्द करि धी. 
पू 


< 
9 


लि दोन यहु सत शुनाई # दील. तृपति विता बनदाईू 
माता-पुत्र को गोद मे उठकर मारी एन्द करफे रोने लगी, फिरयउन दोनोने यहं `. 
वात कटी फि-ह राज्‌ 1. चिता चनया दीजिये । ध 


पूनि भने रचि चिता बनाई %वकेठे पुत्रं सहित सेड जाई 

णाग अशत पै तिन चतु जास # वरण घथय अस ` वनं उच 
यह्‌ चुनकर भने चिता वना दी, तयते दोनों पत्त महित उस पर जा वै भौर ऊः 

ीगाग्नि द्रारा जपतत शरीर भस्म कर दिये तथा.मरते समय मुद्लसे यह्‌ यवन 


दोहा-जिरि हन पच वियोयमे, दर्थ त्याह प्रन 2 
एदे ही ततु च्छु तुम, लानह॒ कदल प्रदान \। ३१. ` 


हं दशरथ ! जने ठम पृत्तके वियोग में अयने प्राणत्याग रहे, वं भी अपना 
र छोटे, हमारे यह वचन सत्य मानना । 


यस्‌ कहि ताप गे सुरलोका # तेरे सन छायो अति सोका ¦ 
नि स॑ निजमनकौन्ह विचारा ‰ वितु ससहे ऋषि वचन उचारा 


~ राल्फाज्-भ४ष्‌ ॐ सुमन्त का अयोध्या में प्रवेश श ४०१ 


वोलि सुसेवक चारि तव, दिये सारथी सङ्क 1१३८६; 


समन्त ब धों कौ दशा देव निपादराज दुखित होगया । तव उसने अपने चार अच्छे 
सेनक वुलाकर सारथौ सुमन्त के साय कर दिये 1 । 


गुहू सारथिहि फिरेउ पहंचाई ॐ विरह विषाद बरनि नहि जाई 
चले अवध लेड रथहि निषादा # होहि छनहि छन मगन विषाद 


सारय (घुम॑त) को प्हुचाकर निपादराज लोटाउस समय फी विरह व्यया कटौ नहीं जाती । 
चासं निपाद-सेवक रथ लेकर अयोध्या को चते, वे भी क्षण-क्षणरमे दु.खौ हो जति हं । 


सोच सुमन्त्र विकल दुख दीना कै धिग जीवन रघुवीर विहीना 
रहृहि न अन्तहं अधम -सरीरू # जसु न लहेड विष्ुरत रघुवीरू. 
व्याकुल जीर दुःख से दीन सुमन्तं सोचने लगे कि श्रीरघुनाथजी के विना जोन फो 


धिक्कार हं । यह अधम शरीर तो अन्त मे भौ न रहेगा, फिर श्वीरघुनायनी के विष्डते ही 
इसने यश क्यो नले लिया ? 


भए जजस अघं भाजन प्राना > कवठनं हेतु नहि करत पयाना 
अहह मन्द मनु अवसर चूका # अजह न हदये होत इड टका 
यहु भ्राण भपयशं मौर पाप के पावर हुए । किस कारण यह्‌ शरीर से नहो निकलते ? 
महा ! यह सू्खं मन अवसर चूक गया, माज भी तो हृदय फे दो द्ुक्डे नहं होते । 
मौनि हाथ सिरु धुनि पछ्ठिताई ॐ मनँ कूपन धन राशि गंवाई 
धिरिद बधि वर बीर कहाई ॐ चलेड समर जतु सुभट पराई 


सुमंत हाय मलकर ओर सिरधुनकर पछता रहे हुमानो कंजूस धनकी ढेरो गवां वैठाहो वे 
पमे चले, जसे कोई अच्छा योद्धा बाना वांयकर बह शूरवीर कहलारर रणसे भाग चलाहौ 1 


दोहा-विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत सधु सुजाति। 
जिमि धोखे मद पान करि, सचिव सोच तेहि भांति ॥१३८॥ 


जि प्रकार कोई ज्ञानवान्‌, वेद का जाता, साधुमके अनुकूल ब्राह्मण धोक से मदिरा- 
` पान करके प्ठतावा फरे, इसी प्रकार सुमन्त सोच कर रहे रहै! 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी #‰ पति देवता करत मन वानी 
रहै करम वस परिहरि नाह # सचिव हद्यं तिमि दारुन दाह 
छसे कोई कुलीन,साध्वी,चतुर जीर मन व वाणी से पति को देवता मानने वाली स्त्री 
कर्म-ति से पत्ति को छोडकर दुःखी रहे, इसमे भररार समन्त के हृव्य में कलन दुःख या 1 
लोचन सजल डीठि भड थोरी # सुन न श्रवन विकल मति भोर 
सूखहि अधर लागि मुह लाटी # जिउ न जाइ उर अवधि कपाटौ 
नेत्रो मे आंसु भरे हटष्टि मन्द हौगई, कानोंसे रु ना नहीं देता, व्याकु, 
कारण बुद्धि ्किने नहीं है, हौ सुख गेह, मुहु उत्तर गया हे, किन्तु प्राण मह नि 


~ के प्रकाश से सवका दुःख दर कतिया । 


१२ । # भ्ीरामायण-मयोध्याकाण्ड # ___ । 7वण-अयोध्याकाण्ड # ____ 
ल्लिन सरन फलु दसरथ पावा # अण्ड अनेक विमल जसु छावा 
नित राख लिधुवदतु निहार % राम विरहंकरि सरन संभारा ` 

दशरथ्जीते अपने जीवन-नरण का एलं पा, लिथा,जनेकों ब्रह्माण्डो मे : उनका यश छा. 
गया ! जीते जी तो-परीरामजी के चद्धमुख के दशंन क्ये ओर श्रीरामजो के विरहं मे मर 
फर सरण सुधार लिया । 1 7 
सोक विकल सन रोर्वाहि रानी # रूप. सीलं बलु तेज बखानी _ ` 
कर्शह॒ विलाव अनेक प्रकारा # पर्शहि भूषितल. बार्ह बारा ` 
सव रानियां शोक से व्याकुल होकर राजा के रूप, शील, वल ओर तेज - का बखाने `` . 
फरके रोने लगीं । वे अनेक प्रकार से विलाप करने मौर बारस्बार पृथ्वी प्र्‌ गिरने लगीं। 
बिलपहि लकल दास अर दासी # घर धर ददन करहि पुरवासी 
अँथण्ड आजु भातुकुल भान्‌ # धरश्च अवधि गुन. रूप निधान्‌ ` . 
दास भौर दासिथां व्याक्रुल होकर विलाप करने लगे,. सब पुरवासी ` घर-घर रोने लगे, , ` 
कि आज धमं की ध्वज, सूयंवंश के सुं जौरस्पव गुण का स्थान अस्त हो गये { ` ५ ह ८ 
गारी सकलं केकेडहि देही # नयन विहीन कीन्ह जग जेहींः 
एहि विधि बिलयत रेच बिहाली ‰ आए सकल . महासुनि ग्यानी ` 
सभौ उस कंक को गालियां देते है-जिसने समस्त संसार को नेत्र-हीन कर दिगा! . 

इस प्रकार विलाप करते राच्च व्यतीत होगई, प्रातःकाल होते ही महाज्ञानी शुनि जये + . 

दोहा-वत बससिष्ठ सुनि सलय सम्‌, कहि, अनेक. इतिहास । ` ` `. 
सोक निवारेउ सबहिं कर, निजं विग्यान प्रकास्‌ ॥१५०॥ 


 उस.समय मुनिवर वशिष्ठजी ने समय के अनुसार बहुत-सी कथये कहकर अपने विज्ञान, .. 


` तेल ना भरि नृप ततु राला # दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा ` 
धावहु अभि सरत पहि जाह # नृप सुधि कहुँ कहूह जनि काहू ` 
शिष्ठ ने नाव सें तेल भरकर उसमे महाराज दशरथजी. के शरीर को संवा दिया, ` 


फिर इतौ को बलाक र उनसे कहा करि तुम लोग॒दौडकर ` भरतजी के पास जाओ, परन्तु 
राजा के मरने का समाचार किसी से नहीं कहना । | । 


एतनाहु कहे भरत सन जाई # गुर बोलाईइ पठ््ड दोऽ भाई ` 
सुनि सुनि जायसु धावन धाए 7 च्लेकेग वर नानि लजाए 


भरतजी से जाकर इतना ही कहना कि गुरुजौ ने दोनों भाइयो को - बुलाया है 1. सुनि 
की आज्ञा सुनकर दूत दौडे, उन्होने अपने वेग से श्रेष्ठ घोड़ों को भौ लजा दिधा।.  .. 


अनर्थ अबध अरस्पे जन ते # छसुशुन होहि भरत कहं तब तें ` 
देहि राति भयानक सपना > जागिकररह केटु कोटि कलपना ` . 


८ -----___ ॐ सुमन्त का मोध्या नें परेश ‰ ४०३ 
प्रियतम (राम) रूपौ जन क विड ही भेरा हव्व काच्डस्न नत्त ग्न र्ल्त्का 
इसे भे जानता हूं कि विधाता ने मुन्ने कलेर शयम-दण्ड' भोगने षठो ही यह्‌ शरोर दिया 1 
, एहि बिधि करत पभ्य पचितावा # तमसा तीर तुरत रथ आवा 
विदाक्तिये करि विनय निषादा # फिरे पाये परि विकल विषादा 
इस माति माने प्ठतादा करते हु सुमन्त स्थ समेत तुरन्त तमसा नदी कै तटपर पटे । 
सुमन्त ने चारों निपादोंको नच्रतासे विदा कियन्तो वे सुमन्तके पांच पकडकर दुखित हो लोट चले! 
पेठत नगर सचिव सकुचाई ॐ जनु मारेति गुर वामन गाई 
` लेटि विटप तर दिवस गंवावा # साँस समय तव अवसरं पावा ` 
अयोध्या में सते हुए म्री देसे सकुचाये, मानो गुर व्राह्मण व शौ को मारफर येह ! 
एक पेड के नीचे वेठकर दिन विता दियातव संध्या-्मय धुरो में धुसने का मवतरे पाया। 
अवध प्रवेसु कीन्ह अंधियारे # पेठि भवन रथु राखि दरे 
जिन्हजिन्ह्‌ समाचार सुनि पाये ॐ भूष दार रथु . देखन आए 
सुमन्त नै, अवध मे मेधेरा होते हो प्रवे किया जीर रथको द्वार पर खड़ाकर माप भीतर 
चेते गये । जिन २ लोगों ने यह समाचार पाया, वे राज द्वार पर रय को देखने यये । 
रथु पहिचान विकल लखि घोरे % ग्राहि वात जिमि आतप ओरे 
< थे, ० 
नगर नारि नर व्याकुल कँसे # निघटत नीर मोनगन जसं 
रथको पहिचान तया घोडे को व्यःकरुत देव, उनके संगर इस प्रकार यतने लगते धृपमें 
ओले 1 नगर के स्त्री-पुरुष देसे घवड़येऽजैसे पानौ धटजाने से मटलियां तद्फड़ाने लगती हं । 
दोहा-सचिव आगमनु सुनत सव, विकल भय रनिवासु । 
भवन भयङ्कर `लाग तेहि, मनँ प्रेत॒ निवासु ॥१४२॥ 
मन्त्रौ का अकेला आना सुनकर षव रनिवास् व्याकुल हौ गया । उन राज-भवन 
एसा भयावना लमा, मानो बरतो का निवास-स्थान हो! 
अति आरति सव पुर्छाहि रानी # उतर न आव विकल भइ वानी 
सनद न श्रवन नयन नहि सूक्षा # कहु कहाँ नृप जेहि तेहि वृज्ञा 
„ सक्र रानियां बडे दुःख से पूषन लगीं, परन्तु सुमन्त के मुख से कोई उत्तर नहीं याता! 
उनको वाणी स्कं गद, कानों चे सुनाई नहीं देता मोर घो से दीता नहीं चे प्रत्येकसे 
यह पृषते हैँ महाराज कहां ह ?' को 1 ८ £ 
दासिन्हं दीद सचिव विकलाइं # कौसल्या गृहं गड _ लना 
जाइ सुमन्त्र दी कस राजा # अमिअ रहित जन्‌ चन्दु विराजा 
दासय सुमन्त को चहुत व्याल देखकर कोयल्याजी के नवन भं सिवा ते गई । बां 
जाकर सुमंत ने भहाराज को कंसा देखा-मानो विना ममृत काचन्दमाहो 1. 8 
आसन सयन विभूषन हीना # परेड भूमितल निपट. मर 
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॥ किनि) 8 
न नू 


सृ शनि कदमनिदिनि % दयया रन्वयल लष्‌ चन्धिनि ` 


1 । 
प्र ६411 22 > त ;111 811. 1 (शध म ददु “41 रा । | । 
ध्र फ शात भुनर्‌ सुपरथणषयी प्न क प्रित श्यी कद -प्रपन्त दट । । 


1 091१ (अभ ह “ > ` 
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प 21 ष, ध {ट 4 {५ = {2 न रुद्ध {£+ 
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र रन स्न # ५ (> [| ¢ भ ८ क अन (4 ५ ५ ~" 
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प्रस 11181111... {मन्दार तध प्न 2 ` 
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पुन ससि द्र कचु भान्‌ दतु नद्ुर कुल ६ 
टु एय श्रसस्त दषा शी सा श्राय श्य श्रगु सगाकम प्रश्रन्न्‌ द्द द|. 
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धुत पयय मन शि कः करार श्रन्ति तमय शमा पुष्टे दर्मा दमाय मद्रर प कृण त्रा 
सुस द्रन्‌ शि णत प्रनष्ट ‰ वृ विज क्ल करुदन्न भ्न 
नज ९ 
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र क दतिः करटा कतु कता ऋ दह (दधनम्‌ लन प्र 
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दधत सि सारी दानाती पी, ववार पन्थरा प्री सदृ हट । परन्तु , श्रि 


ही विताने पू मात्‌ दिवादुदी, वहुषु हविशा द्रवतद धा सिन्र च्। 
युन यत शण पप्र (विप्रादा त छनं सट कि कटति नाद्रा 


त्त चत्त ह नति पकारौ ऋ परख शुविद्रल व्याव भाद 
भी शूनता तार बुदष पः शवदट्य ग्रयर, याना शमी [तद शी मर्मन ननः दथा 
सभया । प्रात्पा त्रान | युयर फर्‌ व्प्रायत ह श्रामि पर प्रिर ह| ` ` 

दध्यत्र चरेन पणर ताह त्रात न हि रथै मही 


[8 # 
४ नः {र 1 0, शक »4#. प्ल (* ज 2 प ५ 
ल्द £ (४. { ४.६ 4 ६ श {5 ५ { 1 1 4 ~ { पतु श्रत्‌ तु श्ट त । श । 


५ धिग प | प्रर्माः यमघ्र भीम श्ाध्छमौ त द भष श्रीर्‌" न धाय मृ श्रीमन `. 
क सदिसे । शिदिति वय शर यतन्रणर्‌ उ तोर पास-ट मातरा । धिताल क मन्न 
पा फारणप्नी प्रहा? । म कर भन्न 


# समन्त हारा राजा को रामजी का सन्दे # ------- > युमन्त दरा राजा को रामजी कासन्देत # _____ ४०५ _ 
निकलना चाहते. यह मैं स्त्य भाव त्ते कहता हं! 
युनि युनि पृषत मन्निहि राऊ # प्रियतम सुजन सेदेस . सुना 
करहु सखा सोई वेगि उपाॐ ॐ राम लखन सिय नयन देखा 
, मन्त्री से राजा बारम्बार प्ते ह-मेरे परम प्रिय पुतो का समाचार सुनाभ एहै सघा! 
जल्दी-से उपाय करो, जिससे राम लकमण भोर सोता को भरं नेत्रो से देखू 
सचिव धीर धरि कह्‌ मुदुवानी # महाराज तुमह पण्डित ज्ञानी 
वीर सुधीर धुरन्धर देवा # साधु समाज सदा तुम्ह॒ सेवा 
युमन्तनेधेयं धरकर मधुर वाणो ते कमह महाराज ! जप विद्वान भौर ज्ञान ह । टै 
देव 1 माप शूरवीर ओर धीर-धुरन्धर ह, मापने सदैव हौ साघुमों को सेवा की है । 
जनमं मरन सब दुख सुख भोगा ॐ हानि लाभ्‌ प्रिय मिलन वियोगा 
कालि करम वस होहि गोसाई # वरवस राति दिवस की नाई 
~ ` संसार में जन्म-मरण,सव दुःख सुःखोकि भोग हानि-लाम च प्रियोका मिलना-विषठडना-हे 
गुसाई" ! यहं सव काल ओर कमं के अनुसार रात-दिन को तरह वरवस होते रहते ह । ही 
सुखु हरर्बाह जड दुख विलखाहुरं # दोड सम धीर धर्याहि मन मा 
धीरज धरहु विवेक विचारी # छँडिअ सोच सकल हितकारी . 
मूखं लोम्‌ सुख में प्रसन्न होते ह भौर दुः में रोते, परन्तु धोर पुरुप दोनों फो एक 
समान समक्षते हँ । आप सवके हितकारी हु, इसलिए ज्ञान से विचार कर धर्यं धारण 
कौनिपे मीर शोक त्याग दीजिए 1 
छन्द~-प्रथम वास तससा नयङउ, दूसर सुरसरि तीर। 8 
न्हाइ रहे जलुपान करि, सिय समेत दोउ वीर ॥१४५॥ 


श्रीरामजो का पहला निवास-तमसा नदी के तट पर ओर दुसरा गङ्खानी के विनारे 
दुभा, वहाँ सीताजी सर्हितं दोनो माई स्नान कर, केवल जल-पान करके त गमे ध 
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई # सो जामिन सिगरोर गेवाई 
होत प्रात बट क्षीर मंगावां # जटा सुट निज सीसर वनावा 
वहाँ केवट ने वहत सेवा कौ मौर वह्‌ राति श्गवेरपुर मे ही दिताई रर भातः काल 
होते हौ बड़ का दध मेगाकर अपने शिर पर जयाम फा मुकुट बनाया । ^> 
राम सखा तन्न नाव मंगाई शत्रिया चढ़ा, चदे रघुराई 
लखन बान धनु धरे वनाई # आपु चदे प्रभु आयसु पाई 
तव रामजी के सखा निषादने नाव भगाईःउस पर सोताजौ को चटाकर श्रीरामजी चदे, क 
लक्ष्मण जीने धनुच-बाण समालकर हायोमे सिया मौर पमुको आज्ञा पा आपभी नावपर च । 


विकल विलोक मोहि रघुवीरा # बोले मधुर वचन धरि धीरा 
तात प्रनामु तातं सन कैछ ॐ वार बार पद पड्कल, गदे 


१६ श्नीरामावग-बयोघ्या काण्ड ॐ _ _________ 
हता वर नन र इ नल छ सौख नहनप जोन च नंज ब छं कड न न च्छ , . 
सप प्रतीति दोरि किमि कीन्ही # मरन कालविधि मति हरिलीन्ही `. 
विहन राहि हृदं गलिजानी ॐ सकल कपट अघ अवगुन खानी 


राजति तेरा दिण्वाच कदे करलिय? लिघ्ाताते मरते समय उनको बुद्धि हरली.। स्त्री के 
हव्य की गति (चाल) द्रह्याली नी नहीं लान सकते 1 स्त्री-छ्त, पाप्‌ बोर दोषोको खानहै। 


स्ट सशील धरय रत रशो किमसि जानं वीय सुभा 
अघ क्तो जीव जस्तु चग वाही # जेहि रष्ुनाथ प्रान प्रिय नाही 


सहारन तो सीवे, चुशील नौर धर्मास्माये, वे स्त्री के स्दन्नाव को छि प्रकार जन्ते ? 
संसार यै एेक्ता क्नेन शरीरधारी है, लिते श्रीरधुनायनी श्राण-त्रिय' नही है 1 


से अति अदहिह राम्‌ तेड तोही ककल त्‌ जहसि सत्य कहु मोही 
जो ह्रो इद्र ह सक्तिलाई # आंख ओटि उठि बेठहि जाई 


ठेस श्चीराममी नीतैरे श्चद्ु ही ग्वत क्तं है-मदसे सत्प करहु: तू जमी सो 2 
परस्तु यवत मुहु पर स्याही लगाकर मेरी जदा कीजोटमें जाकर ठठ जा! 


दोहृ-राण विरे हृदय ठे, प्रकट क्रीस्ह्‌ विधि मोहि 
सै सदान कौ पादरी; डदि कहे कल तोहि 1१५६१ 
श्रीरामली के विरोघ्ी-हुदय चे दिधाता ने समुच्चे भरत्तट द्याह, इसे मेरे समान पपी 
कौन ह? र तुमसे व्यथं ही ङु क्‌ चहु! 
सुणि शद्घ्न नातु इदिलाई ॐ जर्खहु गात रिस क्लं द बसाई 
देहि असर डरी तहूं जई # बसन विभूएन विहि बनाई 
माताको टिल श्रुनकूर शहुघ्नी क्ते बद्ध-कोच क्तेः मारे जलने लर, प्रच्तु दुष वश 
नही चलता 1 उसी समय अनेक रकार के वस्त्र बर बाच्ूयणो दै अपचन्त सजाकूर कब्डी ` 
-. मन्यरा वरहा माई ! । | 
लखिरिद धरेउ लड लघु शई # बरत अनल कुत आहुति पाई 
भनि लाव तक्ति कूबर वारा # परि शह भर महि करद पुकारा 
उमे देखते हौ क्रोध दे नरे हृए्‌ श्धुघ्न चे जलती हुई लान भे घी की. जाहृति पाकर, एक 
लात तमक्त कर उसके दूदड पर मारी, तठ दहु ह सूसि पर गिरक्तर चिल्लानेलमी ; । 


दूलर दूट्ड पट कपा # दलित उदन्‌ मुख ₹धिर प्रचार 


जाद दद्य रै काह नद्ावा # करत दीक फलु अनडइद पाद ` 
नन 


एन 8 


,; 


> 


५ । 


2 


उन्म वड टट गया, माया शूट नया, दत द्‌ जने नुते दून दहने लगा! वहू 
चोलौ-हाव विधाता ! मैने क्या चिना वा-नो चलाई करै इए, इरा फल प्राप्त हला ! ` . -. . 
सुनिरिपुहलंदिनयक्तिलघोटी # लगे घरि धरि श्चोदी 


धरत दयाचिधि दीह छड़ाई # कौरत्या पहि भे दोड भई ` 


~ # सुमन्त्‌ हारा यजा को ्रीरामजी का संदेश # ४०७ 


बार चार निज शपथ दिवां # कहुचि न तात्त लखन लरिकाई 
लक्मणजौ ने कु कड वचन कटै तो उन्हं रोककर धीरामजो ने फिर मृजे समया मौर 
„ चारम्वार अयनी शपथ दिलारूर कहा-हे तात ! दमण का लङ्क पन वहां न प्हुना । 
दोहा-करि प्रनासुकषटु कह न्‌ लिय, सिय भई सिथिल सनेह्‌ । 

थकरित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवितं देहु ॥१४६॥ 

, पनीताजी भी प्रणाम करके कुं कहने को हई "किल्खु स्नेह चश पयि होगष् । भुयसे 
वचन नहीं निकले, मेनो मे जल भर आवा तया शरैर रोमांचितत हो गया 1 ८ 
तेहि अवसर रघुवर रुख पादं केवर पाररहि नाव चलाई 
-रधुङल तिलक चले एहि भांति ॐ देखडं उड़ कुलिस धरि छाती 


उसी सपय भौरघुनायजी का रुख प्रिर केवट ने उस पारव जामे के लिये नावि चता 
दो 1 इस प्रकार भीरघुनायजी चते मौर म छती यर वल्त्र रखकर खड़ा देता ही रहा । 


मे आपन किमि कहौं कलेसू # जिअत फिरेऊं लेह राम संदेसू 
असकहि सचिव क्चन रहि गय ॐ # हानि गलानि सोच वस भयऊ 
मं अपना कलेश कंसे फहु ? भीरामजो का सन्देश लेकर जोता ही लौट आया 1 रेता 
कहकर वे चुप रह गये मौर चिर को अगति वश सोच मे डव गये 1 
सूत वचन ॒सुनर्ताहिं नरना # परेड धरनि उर दारुन दाह 
तलफत विषम मोह मन मापा # मोजा मनुं मौन कर व्यापा 
राजा सुमन्त के वचन सुनते ही भरमि पर तरिर पड़े ओर उनकं हदयमें बड़ी पीडा हई} ` 
सन में मोह यद्‌ जानि के कारण व्याकुल होकर देसे तड़फने लगे, मानो मतौ कौ माना 
च्यापभयांहो। 
' करि विलाप सव सोर्वहि रानी # महा विपत्ति किमि जाद वखानौ 
सुनि विलाप दुखं दुखु लागा # धौरजह करि धीरज भागा 
सव रानियां विललाप करके रोने लगीं । वह विपत्ति फिस प्रकार कहौ नाय ? उस 
विलाप कौ सुनकर दुः कफो मो ङः जगा मीर धोरजफानो धौरज ट गया) 
, दोहा-भयउ कोलाहु जवधयपति, सुनि नृप राउर सोड। 
` ` विपुल विहंग वन परेड निसि, मानं कुलिस कठोर ॥१९७॥१ 
राजमहल भे रनेका शोर घुनकर अयो्ध्वामें दसा कुहरम मचमया, मानो पक्षिों 
कै यन में रात कै समयषटीर चभ पिरह) 
प्रान कण्ठगत भयउ भुआलू % मनि विहीन जतु व्याकुल व्यात्‌ 
.इन्द्री सकल विदस भई भारी # जतु सर सरजित चनु विनुवारी 
महाराज के पराण कण्ठ सरं आ गये, मानो मभि के विना सपं विकल होषया हो + “ 
इन्दं देते धिप्िल हो मई, जैसे सरोवर से जल न रहने से कमर्लौ का चन स गवा 


`: सुत लखनु यले उछि साथा % रहिह्‌ न जतन करिए रुना 
तल रपति सबहु दिर नाई ॐ चले स दियं अर चघु पाई 


क 


८१८ ६ श्रीरासायण-सयोध्या काण्ड % 2 
व त नो ८ ५ व न प्र | 1 (1 | स्य 
स्तः खस्तु मद ठरे # अबु प धृ दवन उचारे 
छोत्याजी का स्वघ्राव देख सव लोग योले दि श्रीरामजी कौ मातादेप्नीन्यानदह 
माताने भरतजो दो सेद र्मे देखा लिया ओर ज्र पोर मधुर कचन बोली 
~ {९ ध त द ¢ ध ५ न्तु ~ द ( {र ॥- + 4 
अजह बच्छ बलि धीर्न धर # छव सञ्च सक हरहर 
॥ि 1 1 1 र [न - श =, निका | ? | = ५) ¢ दौ ॥ इ क भ अशुक 
जनि सानह हियं हलिं ण्लानौ क काल वरमर्धति अष्टत जानी 
है पुत्र! यें घुम्हासी यदवा चेती हँ चव धीरज धारण कये। कुर्मय जान शोक त्यष्य 
दो) मन्य काल जौर कमं री गत्तिःको मनिट जध्नक्तर हानि सौर ग्लानि पत मानो) 

०७४ म न अन्न द्व ९॥ ष ५ प्म ई 4 ~ ~ {2 [५ ४८1 व्दिश्धः 
काहि दषु दहः अष्टं वादा > खा यहद (द्ध कायष्वर्ाता 
; [1 शध (~ 2 6 | न 4 धि त पु । 
जो एतह दषु योहि . लिञ्यवः ‰ यजं को जानई का देहि मावा 

ह तात { किसको दोप मत दोऽमृन्ने तो विधात्ता सव नाति से उल्टा हूगया, जो इतने दुःख 
पर श्री पुत्रे जीवित रख रहा । रमी कौन जान सक्ता कि च्सेव्याभा दहा? . 


दोहा-पितुः सयु भदन बसल, ता तजे रधुलीर\. 


ध 


ती “ 
<< ~ 


{ [बभ ३ ८ भ] [+ 1 (# च । क क 1 1 (न 
वक्षलर हरु घ हदे कषु, फहरे ठस्कल =र ॥१५४। 
हे तात ! पिताकी सान्ता से श्रीरघुनाश्रजी ने वस्त्राश्रूपण उत्तार खले धीर मनमे कृष्ट 


शी विस्मय एवं हूपं न करके वल्कल वस्त पह्नि लिये । ; 
ष्ट ककि [किन ् षक ९ ५ 2 + धू £ दष 
सुख भदखम्न सन रष्क चं दद्‌ % खड कट खव दिधि कटि परिह 
से {£ 1 {चि ९ स्थ॑ ८ 4१ [9 ^ [५१ [> |, 1 य र 
खले वदिन सुध्न {सय दंगलास # रह म ` यश चस्य अनतुरामं 
उनका मुख प्रसन्न वामन्‌ में रागेपकुछमीन थाः । वे सवन्ले सव प्रकारसते संतुष्ट 
करके वन को चले 1 मुनकर सीताजी मी पद्ध लग ग्ट, श्रीरमजी के चरणो मे अनुरद्त 
दे किसी भी प्रकार यहु न रहीः। | | 


षि 


~= 


नौ 


पुनतेही चक्ष्मणजी पौ उठकर साध चल दिये श्रौरामजी के यत्त करने पर भमीनद्है 
तरव श्रीरघुनाथजी स्वको मस्तक नवाष्तर्‌ सोता भौर छोटे भाई वक्ष्पण को साथ लेकर चते । 


1, ^ कन कि ९ य्‌ र £ पि ध ए श 4 ४ 
सायं लनं (य दाह (्वधघाए्‌ ऋ महद न खट स प्रान पठाएठ 
यहु सड शदुन्ह अआखिर्ह आगे ‰# त्डन तजा ठु जीद अशमे 
रामलकष्मणःसौता वन को चते गयेषपर्मै नतो उनके साय गई जीर न प्राण ही साय . 
न । यह्‌ सम इन आंखो के अने हमा, तौ भो इत्र समामे श्ररीर को प्राण नहीं व्यागते । 
धं टि क किक 9 ¢ [1 १७१२३ €> श {घि (9 | न्मे ॥ 
म न लाज निज नहु निहारी > रासं सरिस सुत यै लहतारी 
म त कः+ र्य भमन प्य स्प (व्क) ++ ८ गिनि । ॥ 
जजन सरन सलं भूपति जाना # शरोर हद्यं सत कुलिद सरसाना 
पना स्नेह देव मनने लाज नहीं जातौ क्रि राम रोदे पुत्र कौ यँ माता हं! जीना सौर 
भरनातोराजाने हौ सलीमांति जाना, मेरा हृदय तो संकटो व्यक समानक्शेरषह। `. 


४ सन्त हासा रना ष र --- त ठ दारा राजाफो श्रीरामो फा शष. ---- १ 


ठ ट न लिमा 
पार बार निज, शपय ह्वा # कहति न तात ६ लन ल१२१ 
वकमणज ने कटके चन मह तो उर रोककर श्रोसपजी मे भिः गे ५ भी 
अपनी पापथ दिलाकर हादे तात ! लक्ष्मणफा प पतं स्नेह ग पषा । 
दोहा-करि प्रनासु कषु कहन लय, सिय भ प्त थल 
, थकिित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवि 
, सीताजी श प्रणान्‌ करके कु कहने फो हुई पिन्दु त 
चदन नही निकले, नेत्रो न्ने जल भर माया तथा शरीर रोमन मह । चलां 
तेहि अवसर रधुवर रं पादं # केवट नाव २ 
धरि छती 


रघुकुल तिलक चले एहि भाति # देखडं ठाद कुलि (तये 
उसी समय श्रोरघुनए्यजी का{ केवट ने उस ते जाने र लिपि 1 क 
दी! इसप्रकार श्रीरधुनायजत चले ओरम छाती पर व रखकर खड़ा देखता ह ् 
मै आपन्‌ किमि कहौ कलेस्‌ # निअत फिरेड लद राम सं द्‌ 
भय 


= ? श्रीरामजी का सन्देश लेकर जीता ही सैट आपा 1 रेष 


फे हुये पर पोरा ह) 
म द्‌ लानेके कारण व्याकुल होकर रेस त्फ गे, भानो मतो फो पजा 
व्याप गया हो 1 हि 
' करि विलाप सव सर्वाहि रानी # षहा विषति क्रिमि जाद दसा 
सुति विलाप दुखं दुदु लागा # धीरजहू करि घोरजु भाग 
सव रानियां विलाप करे रोने लगा \ यह विपत्ति फस प्रषमर क्षी जाप 9, 
, विलाप को सुनकर दुःखकोमो दुव लमा जीर धोरज फा भो धीरम एद णपा \ 
 दोहा-भयड कोलाहल अबधपति, सुनि नुप राउर सोर) 
“ ~ विपुल विहग वन परेड लिसि, मानँ फूिस छटोर ॥१४४७ 
. राजमहल मं सेने फा शोर सुनकर मयोध्या सगा पृष्टसत ममता प्प पी 
के वनम रात के समय कटोरं यच मा मिस ष्ि\ 
प्रान कण्ठगत भयउ भुआत्‌ # मनि विहन जत व्वाएुल य 
.इन्द्री सकल विवस भद मास # जतु सर सर्रजित यन्‌ लिगुष 
महाराज के प्राण कण्ट मं भा शये, मानौ मणिपैः पिना शद वितत हीषा । 


यां तसे प्ियिल हो ग, जैसे सरोयर जलम रे कपतं फा सोद 1 


४२० % श्रीरामायण--अयोध्या काण्ड # 
इस काममे पेरी तलाह्‌द्यतो में उनको भयानक. मात पछ । ` 
जं ह खट सङ्क अनुरदय दरलारय पय्‌ विष्व अभागे 
ले न पर्ब हरि वर तदु पाई # निर्वाह न हरिहर सुसु सोहाई 
जो सल्वङ्क में मनुरक्त नहीं हँ, जो यभगे परमाये-पथ से विश्रु ह जो मदुष्य देहु 
पाकर हरि-धजन नहं करते तथा जिन्हु श्रीहरि-हर का सुयश नह युहाता 1 


वजन भ्‌ लिषन्थ सास पथ चहं ‰ वच्च विश्व कैद अंशु छल 
लिष् के गहि हि शङ्कर देय # जौ जननी यहु ` जारी भे 


जो वेद-नान को छोड़कर वाभ-मा्ं पर चलते ह" ठगो का-सा देष वनाकर संसार को 
छते हँ । शङ्करनी उनक्तौ गति पर्दे रहै माता! जो मै यहं चेद जानताहो 


 दोहा-पातु शरदं के दवन सु, सदे शटल सुभाय | 
कषद खसश्निय दाद ` दुष्ट, खदा कदनं सन काय ।१६२।। 


साता भरत के सच्चे ओर स्वभाव से ही सीदे वचर्नो को सुनकर कहने लगी-है तत्त ! 
तुम तो वचन, सन ओर शरीर से सदेव श्रीरामजो के प्रिय हो । 


राम घ्रानं तै प्रान दुष्हारे % दुष्ह रघुपति प्रन्हुं ते प्यारे 
लिष्टु विष चे छदे हि ग्यगीः # हिं द्यवि वारि विरागी 


श्रीराम तुम्हारे भागोके प्राणदं मौर तुम श्रीराम कोप्राणोंसेश्रियहो। चन्म 
दाहि विष टपकाने क्म, वं से चह आग वरसने लगे ओर जलचर चाहे जल छोड दें ¦ 


भए श्थानु दरु लिट नं दोह # दुष राह प्रह्वल्‌ होहु. 
मत तुश्हार यह जे जशः कह # शे सयनेहं शुं दुर्गत व कही 


. . ज्ानहोने पर भी चाहं मोहन सिट, परन्तु तुमश्रौरामजो के विरु कभी नहीं हय तकवे ! इसे 
५ -६\‹ मतहं' एसा जो कोई जगते कहते हुः वे स्वप्नं मे घौ सुख व उत्तम गति नह पावेगे । 


. कहि सातु धश्तं हियं ला ‰ थव पथं छर्वहि चथल जल छद 
९८ धि स दहतं ग न) । 
९८ (वलच्‌ दहत यष्ट सा ती ‰ बे हू {€ ग्द दंड रष्वा 

एसा कहर प्नश्षल्या साता ने धरतनी को हृदय से लगा चिंथा+उनके स्तनो से घ टपकने ` 
लयाश्चेना स जल भर साया । इस तरह्‌ बहुत विलाप करते हए ठेठे उब रात चीत गई 


वासदेव बरिष्ठ तस आए ॐ दचिदः बहुःलन संल वोद्धाए 
सुदि ख मति भरद ` उपदे सति पर्स्‌ ठ्न सुदेसे 


तव वासदेवजो व वशिष्टनौ मये,उन्होनि सव संन्नियों ओौर महाजनो को बुलाया । मुनियो ने 
भरतजी को समयानुस्रार परमार्थं के सुन्दर कचन कहकर वहत प्रकार से उपदैश दिया । 


 दाहा-तात हस्यं धीरज धरु, करहु सौ अवसर आङ्ग! - ` 
उठ धरत शुर चत सुल, करत खहिड चद काल्‌ \\ ९६३२॥ 


-भ० पाम = ४ वणकमार को कवाकेवक# _ _ ०६ कान्ध त ॐ रको कय क्षेपक # शव्द 
रान्रिफे ५ वतां कफे वन के स्रपीप चन्दर सेवर फन कैडरणःस्क 
समय हाषनें धड़ा लिए छवणकुमार पानो चैने को सरोवर पराया । 


 ^तूर्वां जल मे जर्वाह इवायो % भयो 'ब्द मेरे मन आयो 
जान्यो मुग तव धनुष संवारो ॐ लक्षय वेधि सर तेहि उर मारो 


उसने तुचे फो श्यां हौ जल में दवोया सो ब्द हमा 1 सने उसे मनम मृग जानकर 
धनुष संभाल करलक्ष्य-वेधी काण उसके हदय मे मास! 


लाग्यो हिये शब्द हा कीन्हो # यह मासुष तव भने चीन्हो 


गयो निकट तब अति दुख पायो # सरवन मसे वचन सुनायो 
हदय मे चाण लते हौ उसने हाय' शब्दकिया,तव मने उत्ते पटिचाना फि यह्‌ भनुप्य है! 
उसके निकट जाने पर उसे देखकर मुक्ते वडा दुःख हभा, तद धवण ने मुक्ते यह्‌ वचन फटे- 


सोच करहुं मत नृपति हमारा # जो मै कहृडं करहु यहि वारा 
भे सरवन सेवं पितु माता # नयन विहीन दोऽ सुखदाता 


हि राजन्‌! मेरा सोच मत करो, वस्किजो स फहता हु, उसे करो । सै श्रवण है, अपने 
माता-विता कौ सेवा करता हू" जो दोनों घुखदायी ओरनेतो से हीन! 


तिन्हृहि तृषा ने अधिक सतायो # सेन हेतु जल को यहां मायो 
उनको प्यार ने अधिर्कसतायाथा, सो मे उमफे लिए जल तेने माया या! 
-दोहा-सो तुमने अज्ञान वश, नुप मम मारेड वान । 
, याहि खंचिएु देह सो, निकसन चाहत भान 1 १॥ 
हे राजन्‌! आपने जो मनजाने ने मेरे वाण मारा है, इसको भेरौ देह से निकाल 
लीजिए । वयोकि जब प्राण निकलना ही चाहवे हँ 
, अव तुम मन शङ्का मत मानो # मेरो केही सत्य॒टी जानो 
पर इक वात हिये मम लावहु # ममपितु मातु निकट तुम्ह॒जावह 


अब माप सपने मने सन्देह न करो, मेरी फही-वात सत्य मानिपे \ परनदु मापमेर 
एक. बात मपने हदय मे सानिए्‌ किं साप मेरे मातापिता के पासं जाद्रये। 


तिन्ह को हित से नीर पिवाई # पाटे कटिएु मम ॒समृदचाई 
करहि न सौच करट उपदेसा # सत्यतिधु रघु नरेसा 


पहिले उनको प्रेम से जल पिलाना, फिर वाद मे मेरा हाल सुना देना जौर उन्हं रेसा 
उपदेश देना-जिसतते वे मेया सोच न करं 1 हे रघुवंश-मणि ! भाष सत्य फे समुद हं } 


अव तुम दीजै बान निकारी ॐ सुनि व्याल भणएदशरय भारी 
हिय से जहिं निकास बाना # ओंकार कहि छाडयो प्राना 


सव आप बाण निकाल लीजिए, यह्‌ चुनकर दशषरयनो बडे, इ दृष्‌ (१ 


२२ _ ॐ श्नीरासायग-अयोध्या कूष्ड # _ 
मुनिवर ने प्रथम तो चह्‌ सव कथा सुनाई, चिस भकार ककड ने खोरी करती की-थी,. 

फिर महाराज कै धर्म, सत्य जर व्रत की नङ्ाई कोःजिन्हने देह त्यागकर प्रे को निभाधा !: -. 
कहत रास गुन सीलं रुच्य # सजल रथन पुलक मुध्निराऊः 
बहुरि लखन दिय परीहि कानी # सोक शवेह्‌ स्यं सुप्त स्थानी _ 
श्रीराभज्यै के गुण आर स्वभाव का वणेन करते २ सृलिराज के तेलो मे जलश्रर अया. 


भर शरीर पुलकित होगा ! फिर लक्ष्मणजी एवं सीताजी की प्रीति का वणेन करते ` हृषु `` 
ज्ञानी-मूनि शक व स्पेह्‌ मे सनहोगये\. ` | 


दोहा-ुनहं भरत भावी प्रबल, विलखि कहेड सुदिना । 
लि लाक्ष जीदय शरन्‌, अद अपलद् शसि हृष्य ।\९६५ 
म॒निनाथ ने विलख कर कह्ा-हे सरत ! सुनो,जावौ (होनहार). प्रवल है \ . हानि-लाभः ` 
जीवन-मरण, यश-सपयश-ये सन विधाता के हाथसेह\ ˆ .. | त 
अद चारि केहि देद्य रेष # व्यथं करहु ए अ सेष्‌ 
दाव दिचार करहु सल स्ट # दीद्ु जोगु दद्रु च्य नाह . 
एेसा विचार कर किस को दोष दिया जाय ओर किस पर व्यथं क्रोधं कियाजाय हे . 
ताते ! सन में विचार करो, भहूरयज दशरथनी सोच करने योग्थ नहीं है । | 


सोचिय विप्र ज देद दिष्ीना वज निज धरु लिव लयलीत्छ 
सोव्वि नृपं जो नीति च जाना # सहि च प्रजा क्षिय प्रान खसाना . . 


सोच उस ब्राह्मण क्ता करना चाहिए, जो वेद नहीं पड़ा हौ जर अपना धसे, छोडकर . 


विषयो भें फसा हो । उस राजा का सोच करता चाहिये; जो नीति नहीं जानता ओर. ज्सि.- 
प्रजा प्राणप्रियनंदहौ । | 


सचि बथु कृतं धसंबान्‌ # डो = अतिथि सिल सगतिदुलान्‌ ` 


सोष्िञ. सूद्र॒दिप्र अपसानी ॐ शुखर सान द्विख ग्या गुदा - 
उस वषय का सोच करना चाह्यि, जो धनवान हकर भी कञस हो ओर अतिधि-सेवा व ` 

श्िन-भवित करने भे चतुर न हो ! वह्‌ शूद्र सोच करने योग्य ह, जे ब्राह्मणो, का आदर न ..` 

करता हौ, बहुत बोलता हो, जिसे सान बड़ाई प्रिय हो ओर जो ज्ञान का घसण्डी हो । 


सोदिअ पुनि पतिब॑चक तारी # ङटिल करदह . पिय इच्छाचारी.. 
सौष्दिज चटु निल वतु परहिरई # जै हि शुर आयसु अवुदर्डं ` 
फिर यह्‌ स्त्री सोद करने योग्यं है, जो अपने पतिको छलने बाली, खोरी कलहु-्रिय ` 


स्वेच्छाचारिणी हो उस ज्ह्यचरौ का सोच करना चाहिए, जिसने अपते बरत को ˆ 
छोड़ विया हये भौर गुर की आहता तुसार न चलता हो! क । । छ 


दोहा-सोधिम गृही जो सरह बल, करद करस एथ त्याग । 


सचि जती प्रपञ्च रत, लिगत बिदेक्त निरय 11१६६ 
उस गरहेस्य का सोच करना चाहिएजो मोह क्च धर्थ-नार्यं को त्या -देता है । उस सन्यासी . 


ॐ दशरयजी फा देवलोक-गमन ॐ ` ४११ 


ध रसे कहकर वे तथस्वौ स्वर्यं को चले यये, तव मेरे सन नें अत्यन्त शोक हृभा1 फिर 
ने अपने मन नें विचारा किः तपस्यौ ने विना समञ्च हीमृक्े श्नापदियाह! , 


पुत्र नहु कोउ गेह हमारे % किमि व्यागहि तनु वचन तुम्हारे 
सोच विहाय गेह में आयौ # भव तक तुमको नहीं सुनायौ 
हमारे धर में तो कोई पुत्र नहीं है, फिर मापे वचन से यह्‌ यैर कंसे चट्टेमा ? -यह्‌ 
सोचकर शोक इर करके घर को माया, यह्‌ वृ्चान्त अव तक मैने तुम्हें नहो सुनाया धा । 
साच भई वस अव सव वाता # गए वतु सोय राम दो भ्राता 
भ्रानपियारे वर्गाह सिधारे # अव तक प्रान नं गए हमारे 


अव वह सव वाते सत्य हृईः । सीता सहित श्रोराम-लघ्मण दोनों भाई वन को गपे। 
प्राण-प्यारे तो वने को गये, क्तु हमरे प्राण ममी तक नहीं गये ! 


अवसुख कोनमिलसिजगु माहीं ॐ# जेहि ते घ्रान न ततु ते जाहीं 
राम लखन सिय कानन जाह # अव लमि प्रान रहै ततु माहीं 


अव जगतु में कौन-सा सुख मिलेगा, जिसके कारण प्राण शरोर से नहीं निकलते ? 
राम-लक्ष्मण ओर सौतातो नको गये मौरप्राण भभोत्कशरोर्मेहो रहरहैर्है? 


दोहा-श्रिय सरवन की कथा ते, जब मोहि रद्यौ न धौर। 
पुन्न विनाजे नाहि ज्यि,धन धन ते नर बीर॥४॥ 
हेभ्रिये १ भवण की कया सेभव मुन्े धेयं नहीं रहा ! जो पुत्रके विना नहीं निमे, उन 
प्राणियों फो धन्य है ! घन्य ह! 
१ इति क्षेपक 1 
भयउ विकल बरनत इतिहासा # राम रहित धिग जीवन आसा 
= न, 
सौ ततु राखि करव मँ काहा # जेहि न प्रेम पतु मोर भिवाहा 
उस इतिहास करा वणन फरते हृए राजा व्याकुल होगये भौर बोले वि अव “विना रान 
के जोनेकीञाताको धिक्कार है! इत शरीर फो रखकर क्या कमा ? निस्ते मेरी 
प्रतिज्ञा फो नहं निवाहा 1 दाते 
हा रघुनन्दन प्रान पिरीते % तुमह वितु जिअत वहत दिन वीते 
हा जानकी लखन हा रघुवर % हापितु हितचित चातक जलधर 
प 1 सुम्हारे धिना देवे जोति हुए भृन्ञे बहत दिने चीत गये! हा 
नष्श द रधुवौर ! हा पिता के चित्तलय पपौहै कौ हित करने वाते मेष! 
दोहा-राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम । 
तनु परिहारि रघुवर विरहं, राड गय सुरधाम 11१ ६ 
रामराम कहकर, फिर राम ककर, रामराम मौर पुनः यम ककर श्रोरामजी फे 
विरह मँ देह त्याग कर महाराज दशस्य देवलोको चते गये । 





२४ % श्रीद्यसष्यण-अयोध्या काण्ड -% ` 
[कातकं । 
प्रभुरा पितु अश्या राी श्री सातु लोक सवं साखी 


साक्षी हं । ययाति कतं युद्न ने पिता को जपना यौवन दे दियाःपित्ताकौ दन्ना के 
कारण उरं पाप द उपयश रह हया । 


& =. छ 1 [क ) [1 


दोहा-अनुच्वितं उदित दिर ताज, ॐ पालाह्‌ पदु ठ ¦ ४ 
त सु सह्‌ अस्यति देच 11१६२८१. 
उचित द वनुचि् का विचार स्यायक्ररः जो पिताक बान्नाका पालन करते वे 
सु यर्‌ यथ युयगरकं न्ना † 
` श ०९ च (44 षः गु - यष्ट 
सि तर्द कचम्‌ एर दण्ट > दलह श्रस्छा सोक ररह 
ध 


। 31“ 
५ 
2 
५ 

॥ 
(6) 

4 
र 


शल्ये + द स द्य सुखद म द्द 
धुरथर्‌ चथ ५६ +. न्ट चछ दुत दु रह &{ 
राजा ऊ वचन को अपयण सल कयोःप्रला का धालन कसेः-फोक्त का परित्यान्‌ क्यो 


(० 
५, 


र्जा क ददतत य सच्ताव हद् ।' 
ध 1 थि 
देद्‌ लिदित सस्य द्दह च # जह पतु देइ सदह सक्त 


प्राप्त करता ह । वतः तुत्र रान्य करोरल्तनि व्याग दो जीर हित जानकर मेरे वचन मानोः 
भीक र १ द | र) (+ 
सुनि सुध उह्न राग वदेह ॐ अनुदित कहू च एर्डतव केषी 
काशत्याहि सकल . सुतार # तेड प्र युद्ध तु 
श्रीरामजी सौर सीताजी मी इन्त वात को चुनकर सख पवने, श्धोई मी पण्डित इत्तकौ ` 
सनित न बेा । कौगत्यादि तद्र नातारये नी प्रना कते चुद्ध से दुखी होगी । 
नस तृर्ह््ट्‌ रष क जाल >£ द ददादध्दश्ट् धय श्वय पाद 
सौपेष्ट छ आठ ८२ सेत्‌ = ॑ 
स्वह रजु स्‌ % अषि ऋ द्चा करट सेह स्ट. 
जो तुम्हारा बोर श्रीनमवी का स्नैह्‌ जानता हःवह्‌ सच प्रकारे तुमे भला मानेगा { 
रामजी कर याने पर उन राज्य सीप देना सौर वादर प्रेम चे उनकी सेवा करना । 


दोहक जि गुर आयस जवि, कह दद्िदकर आदर 
रघुपति जां उन्न जस, तख तद करद बहरि ।॥१६। 
स्ता 


3.8 + 
| 
षिः 
~| 


(1 
९. 


सन्दा हाच जाड्कर कट्च लग-यरुरनी की चान्न क्रा अवश्य फलन करिये । श्रीरघ--- 
नाथजा कते लीट जाने पर जसा उचित हो, तव वसा ही कस्या 1 
।,९॥ अ हि । घ 
कसत्या धरि धीरज कुई # पूत पथ्य शुर आयस्‌ अह 
"न सष्ल्‌ा < ४1 ट च्म 
सो आदरि करि हित यानी # दन्िज दिषाद कालगति जानी 
सत्याली वेव धरच्छर वोली-हे प्र ! गुद्जी हितकारी 


जौ क्ती वाना हितकारी हैः उद्रकं सम्मान 


- न्तन जस ङ्स गसतनी का अवोन्याने वेर = ११३ ` ‰ मरतजी का अयोध्या मे प्रवेश ‰ - ४१३ | 
अयोध्या मं जव से अन्य भरारम्म हए, तमी भरतम सले मग्नं होने लगे । ये रात 
कै समय भयद्ुर स्वप्नं देखते ये, जागने पर मन मे अनेको दुष्कत्पनयें फरते ये} 


विप्रजेबोंइ देहि बहु दाना % सिव अभिषेक करहि विधि नाना 
। गहि, हव्यँ महेत मनाई # कुशल मातु पितु परिजन भाई 

~. ब्रह्मणं फो त देते ओर नाना प्रकारौ विधिसे र्दाभिवेक फरते थे । 

स्तिवजी से प्रार्थना फर हृदय में माता, पिता, पटुम्बी भौर ायो फ फूशलता मांगते ये! , 


दोहा-एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पचे आई । 
गुर अनुसासन श्रवन सुनि, चले गनेसु भनाई ॥१५१॥ 


` भरतजौ मन मे दसा सोच कर ही रहै ये फि दुत मा पहुचे । गुरुजी फी माज्ञा कानों से 
सुनते ही दोनों भं गगेशजीं को मनाफर चते 1 न. “ 


-जल समीरं वेग हय हकि # नांघत सरित सैल वन बाकि 
` हृदयं सोच बड़ कछ न सौहाई ॐ अस जार्निहि जियं जाडं उडाई 
वागुके समानवेगसे धोडोफो हांकते हए वे नदी, पहाड,दुगंम यर्नोफो लांघते हए चले 1 
मन में बडा सोच था, कु अच्छा नहीं लगता य, मन में ठेसा माता कि उड़कर चते जाये । 


एक निमेष वरष सम जाई # एहि विधि भरत नगर निअराई 
असगुन होहि नगर पारा # रटहि भांति कखेत करारा 
एक पल-एक वपं के समान वीतता था, इसो प्रकार चलते हुए भरतजौ नगर के समीप 
` मपे । नगर में धुसते ही अपशकुन होने लगे-कौएयुरे स्यान में वैठकर बुरी भाति से 
शब्दं फरने लगे । 
खर त्तिजार वोलहि प्रतिकूला # सुनिसुनि होड भरत मन सूला 
श्रीहुत सर सरिता वन वागा # नगरु विसेषि भयावनि लागा 
गधे व सियार मगुम-सुचक शब्द वोलने लगे, यह सुनकर भरत फे मन मं दुःख हमा । 
तालाब, नदी, वन व वाग सव शोभाहीन होगये ह, अयोध्या वहटुतही डरावनी लग्तीहै) . 
खग मृग हय गय जाहि न जोए # राम वियोग कुरोग॒विगोए 
नगर नारि नर निपट दुखारी # नहं सबन्हि सव सम्पति हारी 


श्रौरानसी के त्ियोगरूपो रोग से सतये हए पशु, पक्षी, ह।यो, घोडे देवे नहीं जते! 
अयोध्या के सव स्त्री-पुरुष बडे ही दुःखी हो रहं ह, मानो सवने अपनी सम्पत्ति हारदी हो) 


दोहा-पुरजनमिर्लाहिन कहहिं कषु, गंबहि जोहारहि जाहि । 
र भरत छुसल पृछिन सकि, भयविषाद मन माहि १५२ 


. नि = चते 
अयोध्यावासौ मागं मं मिलते ह, परंठु वे कुष्ट कहते नही, चृपचाप प्रणाम कर्कं च 
जाते ह । मन में मय मौरडुःख के कारण भरतनो किसी से कुशल नहीं पुछ सकते 


हार बाट॒ राहि जाइ निहारी % जनु पुर दहं दिसि लागि देवादौ. 


%२६ शरः शरीरामग्रिण-यप्रीध्या त्राण्ट ५ । 
[कानि 1 
गर्मित शात स्याति हित त्राय > युनिसनम्‌दितकरिथफल जानी 


उत्वितद्ियननितन्छिणदिकास ‰ ध्रस्म्‌ जाह धिर पातक भरार 
गुग,वित,मातणदयामामिनर पा वाणी मनर्‌ पय धरी जानर्‌ प्रसन्न्‌ मनम्‌ करना 
श्राह । छवित म धनवत विन्ार करते पिपलाताभीद्‌ विर्‌ पर पारणा व्री दात्ता 


ह तीर ससल सड जो भचगन सर भल हाद 
जयि ग्रह घस्र हय नीके # तदपि हीत परितप्‌ न जाके 
पतो सति प्र वृष्टी प्ररल सीदे दु जिन्त धात्ररण करने मर. मेरा पलना । 

प्रथरपरिर्य ध भता चमर समरधता; पन्त मेरजाम सन्ताप भरा ता 


धवे तुस विनय मोटि सुन लेह # मोहि अनुहरत दिखाचनु देह 
अत्रं देख छव अपराध्‌ # दश्छित दोव. गुन गर्नाहु न साधू 


सद धोप स्वीय परी प्रथन सुनिथ, फिर पुप्रं उवित शिश्ना दीनजिण ) प चत्तर दत्र ] 
दुम सरा शमे क्षया करर पपा सादरप्रग्य वश्या शध जर गुणो की नहा गिलति । 


दोह-धतु युरपुर द्धि समयन, करन हह मोटि गनु । 
एटिते ज त ॐ ल ,०॥ 
एटत जातह शार (हत, ऋ आपत त्र छाज | १४५४५। 
वितता श्वस शीरीतता-दायती यनै घौर घाप मुन रान करन क्रति कहु 
दि । यया दसी मे भाप मेरा पाल्मोषु समषण्त ह, यथन सेणना चलो काम 1 


हित हमार श्ि्रपत्ति पेवकार्ई रि लीद भाद दटिलाई 
सम अनुलालनि द्वु सन पाहीं # सान उपार्थं सौर हित नाटी 


सय धता तां श्चत्रपपत्ति श्रीराससी फी सया च द्रउद् भाता फी पटलता अ ्राननिमा। 
, भय भप मनम सन्नी प्रकरा सस निपाद कि दमम अन्पर उपाय प्रि मरा भरता ना 


` साक असात रागु केह लेखं > चनं सथ दियं विन पद दें 
नादि वसन चिनु भूधन भार ऋ वाहि न्विरत्त चिन ब्रह्य विशार 
सथमग्रजी योर श्रौरागमी तथा सीत्राजी क चरणों श्च द न्ना एोग्रः-ममाज सध भ्र 


ण्य पि पु {सनतत प्र | भशं प्ररत्राश् धिना ग्ना धन व्राध् तरथा ‰, श्रह्ाज्नानः विन । 
परण्म ब्रु्ाट | ह 


सश्न खरौर वादि ठह भ्या > धिन ए प्रगति चधा जगजागा 
वृथा जीन बिनु देह सुहाई वाहि शयेर सद्‌ लिन रथमा 


शमी श्रीर्‌ कः न्निपः व्रत भ भम स्थ ह) श्रहुरि-क्निः फ चिना जप भौर यि ६५५ 
{+} प्रीत { विना ग्धम्‌ 7 411 ++ तर ध ्रूगभरना ध व्विन ता मग पश्र वप्रं ॥ 


जा राम पहि अयस देहु एकि यक भोर हित पु. 


महू नुप कट्रल यापन चह ‰ सेर सनैह जडता तसं 
भाषि गृघ् धाना दीनिद्‌ छठि श्रीटरधनजीफ पाय नार्य टस एषः हवचात्त मेरो कस्याम्‌ 


ॐ मरत-कंफट सम्वाद # वा ध. 


सुनि सुत वचन कटति कैकेई % मरसु पछि जतं माहुर इडं 


आदिहं ते सव. आपिन -करनी # कुटिल कठोर मुदित मन वरनी 
. . . पृ के वचन सुन केकई देते. कहने लगी, मानो मम-स्यल को काटकरे उसमे विप भर 
` रही हो! आदि से ही अपनी सव करतत दुटिल कंकेई ते प्रसन्न मन से भरत को सुनादी। 

दोहा-भरतहिविसरेउ पितु मरन्‌, सुनत राम बन गौनु। 


हेतु अपन पञ जानि जियं, थक्रित रहे धरि मोन ११५४१ ` 


ध शरीराभचन्द्रजी का वन मे जाना सुनकर भरतजी को पिताफा मरण भूल गयां 1 हदय 
मेअपनेकोहौ कारण जानकर वे स्तम्मित होकरे चुप हो गये 1, 


विकल विसोक्तिसुतहिससुन्ञावति # मनं जरे पर लोन ` लगावति 
तात राउर र्नाहि सोचन जोग्‌ # वढ़इ सुकृत जसु कीन्हेड भोग्‌ 
* परत्र को व्याकुल देखकर वह देधे समन्लाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रहौ हौ ! है 
. धृते { महाराज सोच करने योग्य नहीं है, क्योकि उन्होने पुष्य ओर यश संचय फरके, उनका 
पर्यम्ति मोग कियाथा 1 


जीवतत सकल जनसं फल पाए # अन्त अमरपति सदन सिधाए 
अस्र अनुमानि सोच परिहर # सहित समाज राज पुर करू 

जीते-जी जन्मके सभी फल पाये भौर अन्त में (भरकर ) इन्द्रलोक को गये । सा मन 
भे चिचारकर सोच का परित्याग कीजिए ओर समाज सहित अपोध्या का राज्य कीजिए) 


सुनि सुहि सहमेड राजकुमारू ॐ पाके छत जनु लाय गार 
धर धीरज भरि र्ति उसासा # पापिनं सबहि भांति कुल नासा 


यह्‌ सुनकर राजकुमार वहत हौ सहम गये, मानो पके घाव पर अंगारा सगा हो, फिर धर्यं 
धरकर लम्बी श्वास लेकर कहने लगे-है पापिनी ! तुन सव प्रकार सेवंश का नाश्च.कर दिया! 


जो पे कुरुचि रही अति तोही > जनमत काहे न मारे मोही 
पेड़ काटि तँ पल्लव सीचा # मीन जिअन हित वारि उलीचा 


जो तेरे हृदय से पेपी बुरी इच्छा यी, तो तूने युद्धे जन्मते ही क्यो न मार डला ? वृक्ष 
को कूाटकर तूने पत्ते को सींचा मौर मलौ के जीने फे लिए पानौ को उलोच डना 


दोहा-हंस व॑स॒ दसरथु जनक्‌, राम लखन से भाई । 
जननी तू जननी भई, विधिसन कष्टुन वसइ ॥१५५॥ 


हस के समान उज्जवल सू्वंश मे तो भं जन्मा व श्रोराम-लकष्मण जते माईमिते 1 परन्तु 
हि माता ! तुन्न जसो मेरी जन्म-दात्री हई,(सो कया कर) विधाता से कुषटपेश नही चलता। 


 जबतौ कुमति कुमति नियं ठयॐ # खण्ड खण्ड हइ हृदय न भयऊ 
वर मांगत मन भडउ न पोरा # गरि न जोह सुहु परेउ न कीरा 
अरी कुयुदध ! जव पुने महं दुष्ट-विचार ठाना, तभी तेरे हृदय के ट्क्डे२ पयो न होगे. 
। 


९ 


२८ । । र पीरामायण-अयोध्या काण्ड ‰ १ वः 
--श्रीरास.लषपण मौर सीताजी कौ वन दिया, पति को देवलोक भेजकर, उनका हित. ४ 
किया ओर स्वयं ने वैधव्य एवं अपयश लिया तथा प्रजा को. शोक च दुःखदिया\. क 
सोहि दीह णुखु सुलसु सुरा # कन्हं कँकईं सव कर कान्‌ 
एह दै शयेर फाह्‌ अख नीका # देहि पर देन कहु ` तुम्हं टीका . 
मुने सुख, सुन्दर यशं ओर उत्तम राज्य दिया! क कई ते सवका कायं करदिया। इससे बठृकर 
मेरा भला भव ओर क्या होगा ? उ पर भी अप लोग मुञ्चे राजतिलक देने की कहु रहै .. ¦ 
ककं जठर जसि जग साहीं ॐ यहं लोहि कहं कणु अनुचितनाही ` 
सोरि दातं चब विधधिहि बनाई # भजा पोच कत करहु सहाई 
कौकर्‌ के गं सेजन्मलेकर संसार मे यहं मेरे लिए कुठ भी अनुचित तहं है । मेरो भ 
बात तौ ब्रह्मा ने ही वनादौ है, फिर उसे प्रजा ओर पंच (अप)क्यों कर सहायता करतेह?.. 
दोह-ग्रह ग्रहौह पुलि बात बच, वेह पुनि बीछीमार\ . | 
तेहि यिद्रं बार्ली, कंहूहू काह ` उपचार ॥१७३॥.. 
जो बुरे ग्रहों वश, बात रोगीं ओर विष्के डंक का मासो, ओर फिर उसे मदिर. . 
पिलादी, जाय,. तो कहो-कंसे उपचार होगा? ~ .. | (त 
५ ४ व ॥ * न 
ककड सुजनः लशु अग जोई # चतुर विरंचि दीन्ह्‌ सोहि सोई . 
` `दशसर्थे नथ रक्ष दषु धाद # दीन्हु-मोहि. विधि काहि खंडं ` 
`. संसारमे केकर्ईके पुतके योग्यजो था, वही चतुर प्रजा ने. शुद्ध" दिया ! परन्तु दश- ,. 
` स्यजौ क्ता पुन्न व श्रीराम का छोटा भाई' होने कौ बड़ाई ब्रह्मा ने पे वृथा ही, दी1...; 
तुस्ट्‌ सव ऊह कट्ावनं टका # राज स्जायसु सब कहं चीका _ 
उतर देउ के्‌ विधि केहि केही # कहु सुखेन जथा सचि जही 
अप सब राजतिलकः कराने को कहते है, राजां की ` आज्ञा सवको भली है 1 नैकिसि ` 
परफार्‌ से किस-किसको उत्तरद्रं ? जेसी ५ खचि हो, दह सव सुख पूवेक कहँ ! ` 
सोहि सातु सभेत विहा # कहहु कटिहि को कोर्हं भलाई 
सो लितु को सच यचर वाहं # चेहि सिय रासु प्रानश्रिथ काही 
` मु कुमाता समेत छो इकर, कहो-कौन करेगा क्रि यह्‌ भला किया गया ? चर जर ` 
अचर जीनों मे मेरे सिता ठेसा कौन है, जिते भ्रीसीता-रामजी प्राण-प्यारे नहह? . _ . 
परस्‌ हान स कहं बड़ लाह ॐ अदितु सौर ताह इूषनं काहू 
संस्थ समल नम अस जह्‌ # सलुह उचित खलं जो कषु कहहू 
जो ड़ हानि व मे सको वड़ा लान जान पडता ह । यहुमेरा कुभाग्य हे, इसमे ` 
किसी का दोष नहीं है । माप लोग संय, शील ओर स्वेहके वशमें है, जो कछ सौ कहै, 
सो सव उचितहै\ (~ 


दोहा-राम वातु सहि सरल चित, पतै पर परे ` धिसेषि। ` | 


प १ ‰ भरतो फा शोक ‰ शा 9. 
यह्‌ सुनकर शग्रुध्नजी उखे. नख-शिप सै खोटो समन्नकर उत्तका क्षो पकड़कर च्तीटतर 
` सगे, तव दयासागर भरतजी ने उसे षडा दिया + दोनों भाई फो 1 
` दोहा-मलिन वसन विचरन विकल, कुस सरीर दुख भार! 
कनक कलप वर बेलि वन, मानूँ हनी तुषार ॥१५७ 
कौशात्याजी के वस्त्र मलीन्‌ ह, चेहरा उतरा हमा है, यहृत व्याकु ह, दुम फेमारसे 
ररीर दूबला होगया है" मानो सोने को सुन्दर फल्प-लता फो वन में पला मार चपा हो 1 
भरतहि देखि मातु उठि धाई % मुरछित् अवनि परी इर आई 
देखेत भरतं विकल भए भारी # परे चरन -ततु दसा विसारी 
भरलजी क्रौ भातेदेख कोौशत्याली उठ दोडींपरन्तु वीचमे हौ चवकर आ जने से गचेत 
हि भूमि पर गिर पडो । यहुदेव भरतजो धघवड्ये'देह॒ कौ सुधि भूलाकर चरणो मँ िर पटे 
मातु तात कटं देहु दिखाई % कहूं सिय रामु लखत दोड भाई 
केकेद कत जनमी जग मांञ्ञा % जौ जनमित भई काहे न वाँक्ञा 
वे वोले-हे माता } पिताजी कहां हँ ? गृन्ञे दिखामो । स्नोताजी तया दोनों भाई धोराम- 
लदेमण कर्हि ? केकर संसार में वयो जन्मौ जीर जन्मी भो तो वहु निपुन ही पर्योन हई \ 
कुल कलंक जेहि जनमे भोही ॐ अपजसर भाजन ब्रियजन द्रोही 
कोिभुवन मोहि सरिस अभागी # मति असर तोरि मातु जेहि लागी 
जिसने कुल कंलकी, अपय कै पात्रप्रियजन-दोही मुक्त" जैसे पुर को जन्म दिषा । तीनों 
लोकों में मेरे समान मभागा कोन है? जितके फारण, हे माता ¡ वुम्हासे पसो दपा हु 1 
पितु सुरपुर वन रघूचर केतू क मे केवल सवे अनरय हेतू 
धिग मोहि भयर वेन वन आमी # दुचहं दाहं दख इपन भागी 
पिद स्वे को एवं ्रौरामजी वन को गये, इन सव अन्योका कारणर्म ही ह मते धिक्कार र 1 
मे वासर के वन फो जलाने के सिये मनिनि हमा, मै कठिन दाह्‌, दुःख सोर दोय का भागौ है} 
दोहा-मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठो संभार 
लिए उटाइ लगाइ उर, लोचन मोचित वारि १५८१ 
सरतली कै मधुर वचन सुनकर कौशल्या फिर सम्हल कर उठी सोर भस्तजौ फो उठा 
कर हृदय से लगा लिया, आवो से जल वहाने ल्गौ! ' 
सरल सुभां मातु हिणं लाएु # अति हित मनं राम फिरिमाणु 
भेदेड बहुरि लखन लधु भाई # सोकं सनेह न हर्य समा 
माता ने सर स्वभाव से भरते को वड स्नेह से यती से लग्र तिया,मानी भोरामजौ 
वनसे लोट अये हं १ सिर लकमणजी के छोटे मड ध्वनी से नित ¶ उनका कुल 
सौर सनेहु हृदयं से नहीं समाता 1 कों क - + 
देखि सुभा कत सव कोई % रामु मातु अत्त कान न ट 


सील सक्च युहि सरल सुखाॐ # कृपा सनेह्‌ सदन _ रघुराऊ 
अरिहृक अनभल कीन्ह नं रस्य # यें सिस सेवक जद्यपि . बामा ` 
द्योक्ि भीयानजी,शोल, सङ्ोच, सुन्दर, सीये स्वभाव व स्नेह के स्थान है । श्रीरामजीने 
फद्के साथ भी बुराई नहीं कौर्मे तौ उनका वालक. जौर सेवक ह, यदपि उनके प्रतिकूल हं). 
तुरह्‌ पै पच ओर धल साती # जायसु अआरसिष ` देहु सुवान. 
जेहि सुनि वितथ सोहि जन जानी # आर्वाह्‌ ` बहुरि यसु रजधानी , 
जाप भी मेरी भलाई भानकर मधुरं बाणी से आज्ञा देकर आशीर्वाद. दीजिये । निससे. - 
दे मेरी प्राथेना सुन सौर मुच्चैः अपना दात जानकर फिर अपनी राजधानी को लोर भवे । ˆ 
दोहा-नखपि जन्म कुसादुक,यैदठ सराः सदेष। -. ` 
जापल जानि न व्याह, मोहि रधुवीर भरोस ॥\१७६।) 
यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हृभा है ओर मै सदा दृष्ट तथा दोषधृक्त भी हुं तो भौश्री. : 
रघुनाथनी मृक्षे जपना दास जानक्तर नहौं स्यागेगे, यह्‌ सुक्ञे रघुवीर परभरोसा है । 
भरत दचन सब कहं प्रियं लाभे # राम. सेह. सुधा जतु पगे , 
लोय वियोभं चिषथ विल दामे # सन्त्र स्बीज सुनत जनु जगे. 
भरत के वचन सको एसे प्रिथ ली, मानो श्रीरामजी के प्रेसरूपी अमृतमे. इवे हुए है... 
सव लोग श्रौ रामजी के विथोगरूपो कठिन विष से जले हृए ये, सौ.मानो बीज ` सहित सन्त्र 
युनते ही जाग उठे) त 2 4.1 र 
मातु सचिवं मुर पुर नर नारी # सकल सनेह्‌ विकल भए भारी 
सरताह कर्हहं सराह सराही ऋ राम परेम मूरति ततु. आही ` 
माता, मन्त्री, गुर ओर नगर के स्त्री-पुरब खव स्तेह्‌-विव्ूल होगये \ भरतजी कौ बड़ाई  . 





करके वे सब कहने लगे कि भरतजी का शरीर सानो श्रीरामतरेम की साक्षात्‌मुत्ति हीह) 


„6 


-<. तात भरत अस काहि न कह # ध्रान समान राम श्रिय, अहृहू ` 
:. ग  पत्रिर अपनी जडताई # तुम्हहि सुगाइ. मातुः कुटिलाई ` 


हे भिय भरतजी ! आप एेसा क्यो न कहग ?.आप श्रीरामजीकते प्राण प्यारे है! जो. 
नीच मूखता से माता की कुटिलता का तुम परसन्देह्‌ करेगा- : ` ` । 0 
सो सढ्‌ कोटिक पुरुष समेता ॐ# बसिहि कलप सत नगर निकेता ` 
अष्ट जघजवयुन नह्‌ मनि गहूई # हरइ गरल दुख दारिद दहरई 
. बह मूख करोड पुरो समेत नौ कल्पो तक नरक कुण्ड यँ वास करेगा । सपं की सणि, ` 
सपं के विप भर पाप को ग्रहण नहीं करती, वरन, वह्‌ विष!डुख च दरिद्रको दूरकरतीहै) 


` दोहा-अदसि चलिज नन रासुजहं, धरत सन्तर भल कीम्ह्‌ । . 


(1 क: धु ब्त ' १ ~ “ | 
सोक सिधु सूढत सबहि, तुर्ह॒ जवलस्कतु दीमह्‌ ।॥१७७॥ ` 
हे भरत ! शरीरान के पाप्त वन को अवश्य चलिये । अपने अच्छो विचार किया, जो ` 


| > भरतजी का सोक ॐ „ ४१४ 
दोहा-कौसल्या के वचन सुनि, भरत सहित रनिवासु । 


५ त विलपत राजगृह, मानं सोक निवासु ११६०१ 
हं वचन सुनकर भरत सहित रनिवासत व्याकुल होकर विलाप फररे लगा 
राज-मवन भानो शोक का निदासत-स्यान वन गया! 1 


विल्पाहि धिकल भरत दोड भाई # कौश्यां लिए. हदमं लगाई । 
भाति अनेक भरतु. समुञ्चाएु # कहि विवेकमय वचन सुहाए 


भरतं ओर शारुध्न दीनो मारं व्याकुल होकर विलाप फे लगे, तो कौरात्याजौ नै उन्हे 
हृदय से लगा लिया । अनेक माति से भरतजौ फो समस्या यीर ज्ञान से मरे वचन्‌ कहै । 


-भरतहँ मातु सकल समुद्र # कहि पुरान ्र्‌ति कथा सोई 
वल विहीन सुचि सरल सुवानी # वले भरत जोरि जुग पानी 


६ भरतजी ने भी पुराण ओर वेदों कौ सुन्दर कयाय कहकर सव माता को समसाया, 
फर छल रहित, पवि्र, सीधी बीर मधुर वाणो से भरतो दोनों हाय जोड्र योते 


जे अघ मातु पिता सुत्त तारे % गाइ गोठ महिसुर पुरं जारे 
जे अघ तिय वालक वधु लीन्हं # मीत महीपति माहुर दीह 
जो पाप माता-पिता जीर पुत्रकोमारनेकतःगोपाला च ब्राह्यणो के नगर जलनिसेहोतारै, 

जो पापस्ती सौर वालक को वघ करने से तया भित्रद राजाको वियदेनेसे होतार 1 
जे पातक उपपातक अहह > करम वचन्‌ मन भव कवि कहूष 
ते पातक मोहि होहु विधाता # जौ यह होड मोर मत माता 


जितने भो पातक व उपात्तक-कमे,वचन सौर मन से उपने हूए संघार फे क्वि लोप 
कहते हं वे पातक-जो इस काम भें मेरा मत हेतो, हे माता ए विधाता मृन्े लमादे। 


, दोहा-जे परिहरि हर चरन रत, भर्जाह भूतगन घोर । 

` तेहि के गति मोहि दे विधि, ज जननी मत मोर ॥१६१। 
जो श्रीहरि के चरणो को छोडकर, भयङ्कर मूतगणों फो भजते हं हे माता { जौ इसमे 

भेरी सम्मति हो तो, उनकी गति मु दे ५ ॥ दही ४ 

वेचि वेद धरम इहि नहीं # सुनहि पराय पाप कहिं द 

कटी कुटिल कलह परिय क्रो्ौ # वैद विदूषक विव विेधी 


जे लोग बे को वेचते ह, घमं यह लेत ह चग ह नोर द 
कह देते हतया जे छली,खोटे,कलह-प्रिय सनयो, वेदो के निदक मौर जगत के विरोधी है! 


लोभी ' लम्पट ` लोलुपचारा % जे ताकि परधनु __ परदारा 
यानौ सै तिन्ह कौ गति घोरा # जौ जननी यह सम्मतु मोरा 


ल तं > माता! 
जो लोभी, विपी, लालचो, परायः धन व परार को ताकने तत ह, दै-माता“ 


४३२ | , , | शरीरामायणनअयोध्या काण्ड काण्ड % | तः = 4 
त 
कटि चल सर्मुधस्पु थल धावा # लो जेहि लायक सो तेहि राया . 
करि सु जतन्‌ सखि स्खवारे # यसं भातु पहि भरतु सिधारे 
भरतजी ने उत तनको सव भेद समन्षाकर धर्मं का उपदेश दिया, भौरजो जिस लायक ` `` 
था, उसे वहीं स्ख दिया ! सब प्रकार से प्रवन्धक्तर रखवालों कौ रखकर भरतजी श्रीरामजी - ` 
कीमाताकेपासग्ये\ . ` ` ल ॑ (अ) 
दोष्ा-ञारत जननी लानि सक्‌, भरव स्नेह सुजान । 
कहर ` वनाद शालको, सजत सुखा जान ॥ १७ .: 
स्नेह के सुजान भरतजी ने सव मातायं को दुखितं जानकर पालकी, तैयार करने गौर : ` 
युदपाल सजाने कै लिये कहा \ [वि 1 क 
च्छ चविक लिलि पुर वर्ना ॐ बहुत प्रान उर जरत भारी ` 
जामत खव निदि भयर विहना > धरद बोलाए सचिव सुनाना - ` 
नमर के स्ती-पुरुष चके. चकवी की भांति व्यक्रुल होकर चाहने लगे कि सवेराहो ज्ञाय । ` ` 
सवको रात भर जागते सवेरा होगया, तव भरती ने चतुर. मन्तियों को बलाया} ` - . 
वहेह लेह ख तिलक दयाल ॐ वर्वाह्‌ देवं मुनि रामह रान्‌ 
वेगि चल सुनि सद्धिवं जीहारे # वुरद दुर्ग, रथ नाग वारे 
` ` . मौर चोलेःयजतिलक का सवं सामान ले चलो,वनमें ह सुनि श्रौरामजी को राज्यदरगे, शीघ्र ` 
चलो । यह्‌ सुनकर मन्त्रियों ने प्रणास क्रिया, मौर तुरन्त घोड,रथ, हाथी सनाकर तेयारक्तिये।: 
अरनधती ओर अभिनि लंसाऊ क रथ चहि चले प्रथम सुननिराऊ ` 
वप्र वृन्द चहि वाहनं नाना # चले सकल ` तप तेज निधाना ` 
सयसे पहले अरुन्धती गौर्‌ अभ्तिहोत्र कौ सामिग्री लेकर सुनिराज वशिष्टजी रथपर चठकर , 
चलि । फिर तथ भौर तेज के निधान सव ब्राहमणो के समूह्‌ अनेक सनारियों पर चटृकर चले \. 
नगर लोग सबसनि सनि नाना ॐ चित्रकूट कहु कीर्ह पलानाः ` 
सिदिका सभय न जाहु बखानी # चडि चहि चलत भई सब रानी | 
नगर के लोग सवारियां सजा २ कर चित्रकूट के लिए. चले! जिनकी सुन्दरता का ` 
ध नही किया जा सक्ता, एसी सुन्दर पालकियों में चद्-चट्कर सब रानियां चलीं। 
दोहा-दौपि नगर सुचि सेवकनि, सादर शकल चलाई । 
{> {> पयं ; शि । 
सुरि यसद्विय चरन तव, चले भरतं सेढ श्राइ्‌ ॥१८०॥ .. 
नगर फो पवि सेवको को सोपकर, अदर प्रहित सवको आगे क 
दोनों भाई श्रीसीता-रामजी के चरणों का स्मरण करके चले 1. . "क. 
रास दरछ दस रन तर चारौ # जानुं करि कटिनिचनेतकिवारी .. 
च्य क्तियराम्‌ समुन्न सन साह # सातल भरत पयारदेहि जाहि . 


रके, भृरत-शुध्न ` ` 


हप नल स्वनो कौ जन # दशरयजी कौ अन्तये्ठौ # ् ४२१ ` 
प्र! मन मं धारज धरो सौर भाज जौ जवस्रर है-वह्‌ कं रसं गुरने कै वयनं 
सुनकर भरती उठे भोर उन्हति तैयारी फर कौ आजा दौ । 4 


नप्‌ ततु वेद विदित सन्हवावा # परम विचित्र विमान वनाव 
गहि पद भरत मात सब राखीं % रही राम दरसन अभिलाषं - 
ˆ राजांके शरीरकोवेदोमे कही हुई रीति से स्नान कराया सीर वहत ही अश्रेत 


विमान बनाया गया 1 भरतओ ने सथ मातां के पांव परु कर उन्हं (सतोहोनेसे) 
रोका, तव वे भोरामजी के दर्शनों रो इच्छा से रह्‌ गर । 


चन्दन अगर भार बहु आए # अमित अनेक सुगन्ध सुहाए ` 

सरजु तीर रचि चिता बनाई # जनु सुरपुर सोपान सुहाई 
चन्दन सीर जगरकै बहुत से चोक्ष माये तया अनिको प्रकार के गुन्दर, सुगन्धित पदा्ये भी 

भगाय ! सरयू के किनारे स्वकर एेतो चिता वनाई, मानो देवसोक कौ सौहिां हौ हो । 


एदि विधि दाहृक्रियासवकीन्हौ # विधिवत न्हाई तिरलोजुलि दीन्ही 
सोधि सुमति सव वेद पुराना ॐ कीन्ह भरत दसगात विधाना 


इस्‌ भकार भरतजौ ने सव दाह्‌-क्तिया को, फिर विधि पुवेक स्नान करके तिलाजलि दौ । 
फिर सव वेद-पुराण ओर स्मृतिर्यो फो शोधकर भरतजो नै दण-गात्र-कर्मविधान से किया ) 


जह जस मुनिवर आयसु दीन्ही ॐ तहं तस सहस भाति सतर कोन्ही 
भए विशुद्ध दिए सवे दाना धेनु बाजि गज वाहन नाना 


जहाँ जैसी मान्न मुनिवर ने दी, वहां वैसा ही हजारों भाति से सय कम किया जीर 
शुद्ध होने पर यह्‌ सवे ध्रकार के दान दिये-गाय, घोडे, हायौ कौर अनेकों सवारिपां चादि । 


दोहा-पिहासन भूषन वसन, अन्न धरनि धन धाम । 
दिए भरत लह भूमिसुर, भे धरिपूरन्‌ काम्‌ \\१६२४॥१ 
सिहए्सन,गहने,वस्तर,अस्न,धन,घर भरत ने विप्रो को दान दिये.बराह्यण पाकर संतुष्ट हए \ 
पितुहित भरत कीन्हि जस करतो # सो मुख लाख जाइ नाहं चरनी 
सुदिनु सोधि मुनिवर तन आए # सचिव महाजन सकल वोलाए 


पिता के निमित भस्तजो ते जैसी करनी कौ, उसका लाघ पुरवो स्र भो वणन नर्हा हो 
सक्ता। फिर शुभ दिन धकर मुनिवर विष्टो ने मन्त्री सौर सव महाजर्नो कौ गरुचाया 1 


वेढे राजसं सबं जाई # पए वोलि भरत दोउ भाइ 
भरत वसिष्ठ निकट वैरे % नीत्ति धरममय वचन्‌ उचारे 

वे सब राज-सभामें जाकर वेड, तव मुनि ने भरतश्ुष्न दोनो भादा को मी युलचा लिया 1 
भरतजी को वरिष्टनी न पास वैया लोर नोति तया धमं सम्बन्धी चन फटे 


प्रयम्‌ कथा सव सुनिवर बरनी % वके कृटिल्‌ कौन्हु जस करनी 
भूम॒ धरमन्रत सत्थ सराहा # जेहि ततु परिहरि मेम .निबाहा 


शवः __ ___-: ॐ भीरामायण-अयोष्या काण्ड # _ _ _- ---- # भीरामायण~अयोष्या काण्ड. _ _ 
त्व हवत च सद्धल सिलकर सङो मी युद्धमें भीरामजी को जीतने वाला की नहह! 
भरतौ ेसा करे लो आश्चयं ही क्या हविष कौ वेल मे अमृत के फल कभी नहीं लगते \ 
दोहा-असं विचारिगुरहः स्यात सन, कहेड सजग सव होहु । = 
हथवोसह॒नोरेहु ` तरनि, कौनिज घाटा रोह ॥१८२। 

पेसा विचार कर गृह ने अपनी जाति वालो से कहा कि सब लोग सावधान हौ जाजो। ` 
नावो फो हथन्वासों सहित इवौ दो ओर घाट न्द करद्यो । `. , ` . ` , `... 

होह॒संजोडल रोकह घाटा # साजहु सकल मंरन कर ठा 

सनमुख सोह भरत सन ले # नित न सुरसरि ` उतरन देउ. 
सुसज्जिते होकर सब घाटों को रोक लो भौर सरने का साज सजा लो }.. भुकाबिला 


) 
क 


करके भरत से युद्ध में लोहा चुगा मौर जीते-जी गद्धाजो के पार नहं होने दगा. ` 


ससर सरतु पुनि सुरसरि तीरा # राम कालु ` छनभंगु. सरीरा ` 
भरत भाई नुपु मेँ जन नीच्‌ # बडे भागु असं ` पार .मीच्‌ 
युद्ध मे मरना,फिर गंगाजो के किनारेःराम-काज के निमित्तक्षण-मंगुर शरीर,भरत राजा ब 
श्रीरासवन््रजी के साई, भौर मै नोच-सेवक--इस प्रकार कौ मूर्यु बड़े भाग्य से मिलती है 1... 
स्वामि कालु करिह रन रारी # जस धवलिहडं भुवन दसचारी ` 
तजडं प्रानं रघुनाथ . निहोरे % दुह हाथ मुद मोदक. मोरे 
 स्वामीके कार्य फे लिषे रण में युद्ध करूंगा, ` चोदहों भवनों फो धवल यश से उज्जवलं 
करू गा । भीरघुनायजी के निमित्त प्राण त्याग्‌ गामेरे दोनों हुषो मरे मानन्व वायक लदृर्‌ है ` 
` सधु समाज न जाकर लेखा # राम भगत. महँ जासु न रेखा 
जाय नित जग सो महि भारू # जननी यौवन विटप कटारू ` 
साधु-समाज मे फिसका सम्मान नहीं है मोर श्रीरामजो कै मवतों मे जिसकी गिनती. 
नहु है! चहु संसार मे पथ्यो फा भार होकर व्यथे हौ जीता है। वहु माता फे यौवन. कोः 
काटने के तिथि कूत्हाङे ही है, लि 1. ~ 
दोहा-विगत निषाद निषादपति, सबहि बढ़ाइ उछाहू । । | 
 सुसिरि राम मगिड तुरत, तरकस धनुष . सनाह ॥१८३॥ ` 
फिर शोक फो दूर कर निषाद ते सभी फा उत्साह बढाया ओर श्रौरामचन्धनी का ` 
स्मरण कर अपना तरफस, धनुष मौर वस्तर माया । 5 ध 
च भाद सजहु संजोऊ # सुनि रजाई कदराइ न कोऊ 
सर्लेहु नाथ सब कहि सहर्ष # एकह एक बहार्वाहि हर्षा 
भीर फहा-हे भाइयो ! शप्र ही युद्ध फा सान सनाभो, मेरी आका सुनकर कों भो 


भन में डरना नहो । वे सव .प्रसस्न होकर योतते-हे नाय ! व ठत मर्छा एकं | 
हुत म र बात 


ॐ वरिष्जो का भरत्नी को उपदेश # ------------४ वग्गो का भरवजीको रषे #_ ध्र `` 


का सच करना चाहिए, जो संसारिक लगङ्ं मँ पेत्रकर ञान वर्य से होनहो जता ह! 
वखानस सोड सोचन जोग्‌ # तपु विहा जेहि भावड भोगू 
सोचिअ पिसततु अकारन क्रोधौ # जननि जनक गुर वन्धु वि्तेधी 

वहु वानभ्रस्ये सोच करने योग्य है, जिसे तप छोड्द्रर मोग अच्छा लगे । स्नोच करन 


योग्य वह्‌ भी होता है-जौ चुगलदौर, चिना कारण हो क्रोधो, माता-पिता, गुद मीरः अपने 
यन्म का विरोधो हो । 
सन विधि सोचिय पर अपकारो ॐ निज तसु पोषकं निरदय भारी 
सोचनोय सबही बिधि सोर जोन छाँडि लु हरिजन होई 
वह सव भाति से सोचनीय ह-जो पराया अनिस्ट करता हो, अपने हीरारीर फा पोपद 
च निर्दयी हो! वही सव भांति से सोच करै योग्य टै, जो छल छोडकर हरि-मरत नही हे 
सोचनीय र्नाहि कोसलराऊ # भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ 
भयउ न अहड न अव होनिहारा # भूय भरत जस पिता तुम्हारा 
` विधि हरिहर सुरपति दिसनाथा # व्रनहि स्व दसरथ गुनगाथां 
फोशलपति गह्टाराज सोच करने योगय नहीं ह, जिनका प्रताप चौदह लोके मे प्रतिदढ है । 
है भरत! वुम्हारेपिता के समान राजा न फोर्ईहृञाहैःन सवदै न सनि हमि बाला हि 
ब्रह्य, विष्णु, महेश, इन्दर यौर दिप्पा सव्र दशरवजो के गूरणो को कथा फते ह 1 
दोहा-कहहु तात केहि भति कोउ, करहि वड़ाई तासु । 
। राम लखन तुमह सचृहन, सरिस सुन सुचि जासु \\ १६७ 
है तात ! कहो, कित्र प्रकार कोई उनको वड़ा कर सकता है-निनके श्रौरामचन्रनो, 
यक्ष्मणजो, तुम सोर शचुष्न सरीपे पुत्रह्‌? तहि 
सव प्रकार भूपति वेडभागी # वादि विषाद करिअ तेहि लागी 
यह्‌ सुनि मुञ्चि सोच परिहरहु # सिर धरि रायं रजायसु करट 
ˆ भहाराज सव प्रकार से बड़भागो ये, उनके ्तिए्‌ सोचकदना व्यर्थे है! यह्‌ युन मौर 
समन्लकर सोच त्याग फरो सौर राजा को जज्ञा श्विरोवाये फर तदनुसार फरो} 
राये राजपद तुमह कं दीन्हा # पिता वचन्‌ फर चाहिभ्‌ कीन्हा 
तजे रामु जेहि वचनहि -लागौ # तनु परिहरेड राम विरागी 
महाराज ने रानयदृदी तुमो दी ह, इससे पिता फा वचन पु्हुंसत्य कट चाहम 
हेतु उन्हने शरीरम फो व्याग दि ओर उनको विरहान्नि से मपना देहु भस्मे करंदिपा 
नृपहिं वचन प्रिय नहि प्रिय प्राना > करहु तात पितु वचन क 
करहु सीसं धरि भूप रजाई # हह तुम्ह कटं य 
` राज करो मपने वचन प्रियये,्ाण नहो! अतः हे तात्‌ ! पिता के अ ५ ४ 
राजाकौ वत रखकर पालन कत्ते, दप मे वुम्हारौ सव प्रम ५ भवर है! 


, मिलने का. सामान सजाकर भिलने के लिये चले, तो सङ्कल दायक शकुन हए \ ` 


ध 1 


४३९ ___ ___ ॐ भीरामायभ-अयोष्याकाष्ड# ~ ------- | ॐ भीरामायन-अयोघ्या काण्ड __ 
ह मरतनी क शील स्वभाद को विना सोवचे-समकषं लडाई करने से हित को बडी हानि होगे । ` ` 
दोहा-गहहु घाट भट सिमिट सब, लेड मरम मिलि जाई । 

बृद्धि मित्र अरि मध्य गति, तस तब करिहड आइ ॥१८५॥ ¦ 

मतः तुम सद भिलकर घाटों को जाकर रोको भौर मै भरतजी से भिलकर,+उनका भेव 7 
लेता हं \ शब, मिते ओर उदासीन भाव से पुकर, तव वेला ही उपाय करूगाः.  _.. 
लखव सने सुभायं सुहाए # बेरु प्रीति नाह दुरइ दुराए 9 
अख कहि भेट सेंजोवन. लागे # कन्द मूल फल खग मृग मग 
सै भरत के धते स्वभाव से ही उनके प्रेम को पहिचान लु गा,क्योकि वेर व प्रीति छिपाने से नहीं 
छिपे ! एेसा कहकर गुह्‌ भेट के लिये साज सजाने लगा, उसने कंद,मुल,फल'पक्षौ च मूग मंगवाये। 
मीन पीन पाठीन पुराने # भरि भरि भार कहारन्हं आने 
सिलनसाज्ु सजि मिलन सिधाए # सङ्ल मूल सगुन सुभ ` पाए 
मोटी समर पुरानी पाठीन" नामक मछलियों के भार भर-भरकर कहार ले आये । सब 


[पि 


# 


देखि दरि ते कहि निज नाम्‌ # कीन्ह सुनौर्साहुः दण्ड प्रनाम्‌ 


जानि राम धिय दीन्ह असीसा # भरतहि कहे बुद्चाई मुनीसा: 


. शह ने भुनिराज फो देखकर दुर से ही अपना नाम बतलाकर दण्डवत प्रणाम किया । 
उसे भीरास-श्रिय जानकर मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया जौर भरतजीसे समभाक्रर कटा कि 
यह श्ोरानजी कामित्रहै! - क क कि शी 
रामसखा सुनि स्यन्दन त्यागा # चले. उतरि उमगतः अनुराणा 
गोड जाति गुहं. नाड सुनाई # कीन्ह जोहार माथ महि लाई 

भरत्‌ उसे भीरषम कासखासुन,रयसे उतर पड़े मौर प्रेम से उमेगते हए चले । निषाद 
पति गह ने अपना गव, जाति ओर नाम सुनाकर प्व पर सिर नवाकर प्रणाम किया । 


~<. -दोहा-करत दण्डवत देखि तेहि, भरत लीन्ह॒ उर. लाई \ 


सनं लखन सन भेट भङ,प्रेसु न हदयं समाई ।१८६॥ 
` भरतजी ने उसे दण्डवत करते देख, उठाकर हद्य से लगा लिया प्रेम हदय मे नहीं 


समाता, मानो लक्ष्मणजी से भेट होगई हो । . | | 

भेटत भरत ताहि अति प्रीती % लोग सिर्हाहि भरेम के रीती 

धन्य धन्य धृनि. सङ्खलं मूला # सुर सराहहि तेहि बरर्साह एला 
भरतजी उसे वड प्रेससे मिले,प्रीति फो रीति को देख सब लोग बड़ाई करदे लगे । मंगल की 

भूल शधन्य-धन्य क ध्वनि होने लगी, सव देवता उनकी प्रशंसा करके पुष्प बरसाने लगे 1. 


लोक वेद सब भांतिहि. नीचा # जासु छह ड लेडअ. सींचा 
तेहि भरि अङ्कु राम लु ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता 


_ स० का०-५४ ` % भरती करौ अत्म-ग्तानि ॐ ४२५ 
छरी अर दि ननच्तर ईसा ही चसे काल को यति जानकर दुःख फो दुर फरदो । 


दन रघुपति सुरपुर नरनाहु % तुम्हे एहि भाति तात्त कदराह्‌ 


परिजन प्रजा सचिव सव अम्बा ॐ तुम्हहि सुत सव कटं मवलम्बा 
हे पूव्र ! श्रीयम यनच्ेह, राजा स्व्‌ महै यीर तुम, इस भत्ति कामरहोरहै ह; 

हे पु! कदधम्यी, सन्त्री मीर सव मातां के पुम हो हितष्ये हे) 

लखि विधि बाम कालुकष्िवाईं % धीरजु धरहु मातु वलि जाई. 


सिर धरि सुर जथसु अनुसरहू # प्रजा पालि परिजन दुख हरू 
विता कलो उष्टा ओर काल कौ फटिरता फो समन्तकर धोरज धरी, कमाता पुम्हाये 
वर्तया लेती ह । गुद को आन्ञा मानरूर उत्त फे अनुसार प्रजा का पालन कर मेगस्वियों 
के दुःखतो दुर फो) ध 
गुर के वचन सदिव अभिनन्दनु # सुने भरतहिय हित जतु चस्दनु 
सुनि वहोरि मातु मृदु वानी) सील सनेह सरल रस सानी 
भरतयी वे गुदे यवचन ओर मम्तियो कै अनुमोदन को चुना । लो हृद्ये लिए चन्दन के दुह्य 
शीत है फिर माता कौ कोमल वाणी सुनी,जो शील, स्नेह तणासरलता फे रससे भरी ह्ददैष 
छन्द--सानी सरल रस मातु वानी सुन्‌ भरत व्याक्ल भए 
लोचन सरोरुह खवत सचत विरहं उर अक्ल नए ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि विसरी सवहि सुधि देहं को । 


तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज सनेह की ।\ 

भाता की सरलता के रस से भी हई बाणी सुनकर लरतमी विकल हौगये ॥ उनके 

कमन तेभो ते वहता अख माने हृदय के विरहदयौ तये पी को सोचने लगा 1 भरत 

छी की देसी दशा देकर उस ससय सयको अपनी देह को सुघ-वुध म रही ! तुलतीदासमी 
षते हं कि सव जोग स्वाभाविक स्नेह की सीमा करो सादर सराहन सगे । 


सो०-भरत कमल कर जोरि, धीर धुरन्दर धीर धरि 1 
चचन अमि जनु बोरि, देत उचित उत्तर सवहि ५८१ 
धैर्थकौधुरौको धारम रमे द्राति भरतजी धीरज धारणकर्‌ उर ५ हारो 
को जोड़कर मानो मसूृत से भरे हुए वचमेों से चको उत उतार देने सल । 
ॐ सासपारायण--अश्नरहवां विश्राम @ 


मोहि उपदेसु दीनं गुर नौका % भन सचिव सम्मत सवही का 


मातु उचित धरि आयस दीन्हा # अवसि सीस धरि चाहड कीन्दा 
गुरी ने मुञ्े बहुत सुग्दर उपदेश दिया, जो ्रलपमल्वरो जदि सव दी सेशवम्मह है! फिरमाता 
जीते भो उचित माल्लासेरहैः उसे सिर परमदश्यधास्म दरकेरवंसाही कना चाहता ॥ 


‰ श्रीरामायण-सयोधष्या काण्ड ॐ ` - “` ध 
-दौहा-सनुह्न मौह कृति लः प्रमु महिमा नियं सोद! ` 
जो न भजई रघुवीर पद, जगं विधि वंचित सोड ।॥१८७॥ 
अपना वंश च फ दें ओर प्रच कौ महिमा को हृदय में विचारकर मैने समञ्च लिया .. 
कि जो भीरामजी के चरणो का सजन नही करता, वह्‌ संसार मे ब्रह्माजी दारा ठगागयाहै  . । 
कपटी कायर कुटिल कूजाती # लोक. वेद `बाहिर सब भाती 
राम कीन्ह आपन जबही तें #मयङं भुवन भूषन तबही ते ` 
सँ कपटी कायर, कुबि, कुजाति हूं मौर सव प्रकार से लोक तथा वेद से बाहर हं! . 
परन्तु जव से मुके श्रीरामजी ने मपनाया है, तमी से में लोक का भूषण होया हैः 1 . ` 
देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई 1 मिलेड बहोरि भरत लघु भाई 
कहि निषाद निज नाम सुबानी # सादर सकल जोहारीं रानी 
निषाद का स्नेह देख व सुन्दर चिनतीं सुन,भरतजी के छोटे माई श्धुष्न उससे मिले, फिर . 
दिषादराज मे अपना नामं कहकर मधुर वाणी से सादरं सब रानियों को प्रणाम किया) 


जानि लखन सम राहि असीसा # जिअहे सुखी सत लाख बरीसा - 

निरि निषादु नगर नर नारी # भए सुखी जनु लखतु निहारी 
वे उसे लक्ष्मण के समान जानकर अशीष देने लगी कि तुम सुख से सौ ला वर्षो तक जिओ ए 

नगर के स्त्री-पुरुष निषादराज को देखं देसे सुखी हए, मानो लक्ष्मणजी को देख लिया हो \ - . 


कर्हाहि लहेड एहि जीवन लाह # भेर रामचद्द्र॒ भरि बाहू ` 
सुनि निषाद निज भाग्यं बड़ाई # प्रमुदित मन लईइ चलेड लेवार्ई 

सव कहते है कि जीवन का लाम तो इसीने पाया है,जिसे मंगलमय श्नीरामजीने भुजा पारगते 
से लगष्या है निषादराज अपने भाग्य को बड़ाई सुन,आनन्दित हो सवको साथ लिवा ले चला! 


दोहा-सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ! - ` ` 
घर तर तर सब बाग वन, बास बनाएन्हि जाइ ॥१८८६।। 


उसने सेवको को इशारा कर दियावे स्वामो छा रुख पाकर चले मौर उन्हे ठहरमेके 
लिथे-घरो न, वृक्षो के नीचे, तालावों के किनारे, वाग मौर बगीचों मे स्थान बना व्यि 1 ` 


भृह्वेरपुर 1 दीख जब ॐ भे सनेहु बस अङ्क सिथिल तब ` 

सोहत दिए निषादहि लामू # जनु ततु धरे विनय अनुरग्‌ 

न भरतजी ने ्ुज्गवेरपुर फो जव देखा तो प्रम के मारे उनके सव बद्धः शिथिल होगये । | 
दराज के केन्वे प्र हाय रक्वे हुए वै रसे शोभा दे रहे है, सानो विनय ओर प्रेम शरीर. ` 


धारण क्यिजा रहें) । 

एहि दिधि भरत सेनु सब सद्धा # दीख जाइ जग . पादन गङ्ख 

रामधाट कहूं कीन्ह प्रनास्‌ %# भा मतु मगन मिले जनु राम्‌ 
इस तरह भरतलौने सव सेना समेतः संसार फो पवित्र करने वाली यंगाजी के देन किये \ । 





य „गसन नी म रल नद ‰ लरतजो कौ जात्म ग्लानि 2२७ 
भुस ४ चनाकर अपना सला चाहते ई सो माप स्नेह्‌ सौर मलान ङ्ध चश क्‌ र्द 
हा-केकेड सुत मो कुटिल मति, राम्‌ विम मत लाज । 


, तुम्ह चाहत सुखु मोर वस, मोहि से भ्रधसके राज ॥१७१॥ 

कई कै पुत्र, कुटिल युद्धि, श्रोराम-दिमुष मौर लज्जा हीन मुञ्च जसे जवम के राम्प 

माप सुख कौ इच्छा मोह वश ही कस्ते है\ 

हं सचु सव सुनि पतिञहू # चाह धस्मसील नर नाहू 

मोहि राजु हटि देह जवही # रस रसातल . जाइहि तंवहौ 
सं सत्य कहता ह" मप सुनकर उसका विश्वास कररक्रि याना धर्मात्मा हो होना चाहिए \ 

मृते हठ पूवक ज्यो ही राज्यदेगे, त्योही पवी रसातल को चलो जायगी । 

मोहि समान को पाप लित्रास्‌ # जेहि लमि राम सीय वनवास. 

राय राम करटं कालन दीन्हा # विष्ठस्त गमन अमरपुर कीन्हा 
सरे समान पापात्मा फौनसा है कि जिसके कारण श्रौरामसोता वनवासो हए ? -सना 

ति शनोराम को वनवास द्दिया मौर उनके विषते दी स्वर्गं को सिधार गये! 


नने सदु तव अनस्थ कर चेत्‌ # वैठ वात .सन सुनडं सचेत्‌ 
चिनु स्घुवर विलोक अवास्‌ # रहें प्रान्‌ सहि जुग उपह 
त ध = 


ओर ससठजो सय अन्योः का कारण ८ सावधान वेढा सव वप्त सुन रहा! 
ध्ोरघुनाथजी के विना घर को देखकर ननो यह्‌ प्राण संसार को हसो सहते व्हरे हए. 
राम पुनीत विषय रस रूखे # लोलुप म्‌ ~ ग॒ के भूखे 
करहु लमि कहौं हदय कठिनाई > लिदरि कुलिस जहि लही वडा 
यह्‌ श्रीरामजी के विषयस्ते उदासीन हह चोभौ भूमि मीर 8 के षचेर्दै\ न 
अपने हृदय को कोरता कह तक कहं जिसने व फो कठोस्ताफा भी निरादर फर यदाद 
पाटे) . हि 
दोहा-कारन त्‌ कारलु कठिन्‌! होइ दोषु न मोर\ ` 
स॒ अस्थ ते उपल त, लोह कराल कठोर ११७२१ 
कारण से क्यं केर होता है, दसम मेरा दोप नही है हड्डी से च जीर परर 


सोहा-मधिक भयद्धर जीर कलेर हेताह! वी 
कड भवन तनु अन्‌ रागे % पवर भरान्‌ अघाईइ अभ 
जं प्रिय विरहं रान प्रिय लागे # वहत अव = 
कई से उत्पन्न शरीर करने वाति यह्‌ नीच राण पूम्‌ जमाने. ' ५ परप 
का विपो मो भाणो लमा, तो यहु जति जमी वहत ए देंगे न सुनि 1 
लखन राम सिय कटु दीन्हा # अमरपुर पति हत 
हि सोक. मर्ता 


&४० & भीरासायण-योध्याकाष्ड ॐ ~ ` 


अति सनेहु सादर भरत, कीन्हेड दण्ड. प्रनामु ।॥१८१॥ . 
जहां पित्र जोक के वृक्ष फी छाया में ्ीरघुनायजी ते विश्राम किया था, वहां पर 
नरतजी ने वड प्रेस से साष्टांग प्रणाम फिया.) 


कुश सांथरी निहारि सुहाई ॐ कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई ॥ । 


चरन रेख रज आंखिन्हं लादं # बनई न कहत. प्रीति अधिकाई 
फिर फुश फी सुन्दर आसनी देव परिक्रमा करके प्रणाम किया ओर चरण-चिर्हो कौ `: 
रज लेकर नेन्न से लगाई \ उस समय षी प्रीति को अधिकता फहते नही बनती । | 


कनक बिन्दुं दूइ चारिक देखे # राखे सीस सीय सम लेखे ध 


सजन विलोचन हृद्यं गलानी # कहत सखा सन वचन सुबानी 


सोने के दो-चार सितारे पडे देख, उन्हे भीसीताजी के समान जानकर मस्तक पर रख. ˆ 
लिया मौर ने्नो मे जल भरकर सन मे इुखित हौ सखा से मधुर वाणी से नोले- ४ 


श्रीहत सीय विरहं दुतिहीना # जथा अवध नर नारि विलीना. 
पिता जनक दें परतर केही # करतल भोग जोगु जग जेही . 
हा ! यह्‌ सोने के सितारे भी सीताजी के चियोग से फान्ति-हौन भीर मलिन हो मयेह, 


असे अयोध्या के स्त्री पुरुष छचि-क्षीण हौ रहे है \ जिन्हे सीताजी के पिता राजा जनकनी्हैः 
उनकी उपमा सै फिससेः टू ? जिनकी मुट्ठी मेँ जगत केस भोग मौर योग दोनों है । 


ससुर भानुकुल भातु घुआल्‌ # जेहि सिहात अमरावति पाल्‌ 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई # जो बड होत सो रास बडाई ` 


जिनके सुयवंश के सुर्यं महाराज दशरणजी ससुर ये, जिन्हं ममरावती के स्वामी इन्द्रः . 


भी सराहूते है ! शभरघुनायजी जिनके प्राणनाय ह, संसार मे जो वड़ा होता ३, वह घीरामनी . ` 
फै ही देने से वड्प्पन पाता है । ध ५. . 


` दोहा-पति देवता सुतीयमनि, सयं सायरी देखि । 


विदरत हृदयं न हृहरि हर, पनि ते कठिन विसेखि ॥१६२।। 


उन पति्रताभो मे शिरोमणि सोताजी को फुश-शैय्या तांय" को देख .दहुलकर मेरा 
हक्य मी नही फट जाता । हैशङ्कुर! यह्‌ यच से भी कठोर हैः} 


लालन जोग लखन लघु लोने भेन भाइ अस अहह न होने 


प्रजन श्रिय हितु सातु दुलारे # सिय रघुवीर प्रानपिआरे 
छोटे भौर सलौने भाई लक्ष्मणजी प्यार फरने योग्य है । रेपे भाई न हृएच होगे भौर. 


न होने वाले ही ह! जो लक्ष्मणनी-अयोध्या वासियों फो प्रिय, माता- . 
भीसौता-रामजौ को प्राणो से परिय ह । प्रय, माता-पिताके दुलारे भौर 


मृदु भूरति सुङकुमार सुभा # तात वाड तन लाग त काञ 
ते वन सहुहि विषति सब भाती # निदरे कोटि कुलिस एह छाती 








% भरतनो हारा वनम जानेफा सद्ुल्प £ - एरय 


----------------<--~---------<--=---~-------------~----~---------- ~+ ~ 

` . कहू सुभाय सनेहं वस, मोर सनत इखि ॥१८द् 

धीरामजी कौ माता वड स्रदल हृदय है, उन भुक् पर विद्धेव प्रति टै१ अतःस्व- 
भविक स्नेह वश मेरौ दौनता देखकर यै देवा जते ह र ५ 

गुर. विवेकं सागर जगु जाना ॐ जिन्हहि विश्व कर वदर समाना 


सो कहं तिलक साज सज सोऊ %भुंदिधि विमुख विमुख सवकोड 
गजी क्न के समद्र ह यह सार जानता हे, जिन्ंसय जगत हावमे लिये चरके समान है । 
ये भी रा्तिलक फे लिषु साज सजा रहै, विधाता विरु होनेसे सयध्रिमुष हो मतिं 1 
` परिहरि रामु सीय जंग माहीं ‰# कोड न कहि मोर मत नाहीं 
सो में सुनेव सहन सुखु मानी ॐ अन्तं रोच तहँ जह पानौ 
जगतत मरे भीसीता-रामजी फो छोडकर भौर कोई यह नरह फहेमा कि इसमे मेये सनाहुनहू 
है सुख पूर्वक पुत्र णा, कथोक्रि अन्त मे फोच वहीं होती है, जह पानी होता ह । 
डर न मोहि जग कहि किपोच्‌ # परलोक कर नाहि न सोच्‌ 
एकड़ उर चस दुसह्‌ दवारी # सोहिलमिभेस्तिय रामु इूवारौ 
इस यात का मुदे उर नहीं छि संसार मुक्ते नीच फहिगा ओर परलोक कौ भी युद्ते चिन्ता नहीं 
है । केष एक यहौ भास जतनमेरे हृदयमे है कि मेरे कारण श्रोसोता-रामजी दुःखो हृए्‌ 
जीवन लाह लखन भल पराता + सतु तजि राम चरन मनु लाका 
मोर जनम रघुवर उन्‌ लागी # ठ काहु पचछियाउं अभागी 
अओीचन का उत्तम लाम तो सदमणजो ने ही पाया, जिन्हौने सवर व्याकर श्रोयमयो 
के चरणों में मन फो लगाया ! मेरा जन्म तो शौरधुनायजी केन जाने के निमित्त टय, 
मै मागा मिथ्या ही पछ्ताता हुं । 1 
दोहा-आपिन दाखन_ दीनता, कटुडं सवहि सिर नाई 1 
देखे बिनु रघुवीर पद, जिय कं जरति न जाइ 11१७५।। 
सदको सिर नवाकर रं मपी दारुण दीनता कहता हं दिः धीरघुनायत्रौ ठ चन्न के 
देवे चिना मेरे हृदय कौ जलन्‌ जावैगी । ४ 
आन उपाय मोहि नहि सूचा कको लिय के रघुवर विन्‌ वृता 
एकहि आक इह मन माहीं # प्रातकाल चलिहड प्रसं पटू 
इसा उपाय मुने नह सूता  भ्रोरामजो के विन जौर कौन मेरेजी की वात्‌ कौ लन 
सकता ? मेरे मनने एक यही निश्चय ह हि श्षतःक्एल प्रसू सोरम के पास चत 
जदयपि नै जनल अपराधी ॐ भे मोहि कारन 2 
तदपि सरन सनमुख मोहिदेखी ॐ छमि सव करिहौ कृपा 
यद्यपि सं छोढा हृ, सौर वद्याथो हं" मेरे ही कारण सव उपद्रव हष ट =. 
जानि पर सन्म देखरर सव अपर क्षमा करके, मुख पर श्रीरामओ {` ~ 


४२ ‰ श्रीरामायण-गयोघ्या काण्ड श `` 


तेहि राति पुनि पुनि कर्णहु प्रभु सादर प्रशसा रावरी ॥ ` 
तुल्य न तुष्ह्‌ खो राय ` प्रीचञ्नु कहत हौ सौरै किए. 
परिनाम सहल जानि अपने जनिएु धीरज. हए + . 
प्रतिकूल विधाता के कायं कठिन ह, जिसने .माता कौ बावरी वना दिया । उस रातको. 
प्रभु श्रीयमचन्धजी यह भादर पूर्वक आपकी वड़ी परलंसा करते ये तुलसीदासो कहते ह- 


(निपादरान वोला-~) श्रीरामचन्जी.को आप अत्यन्त श्रिय ह्यह्‌ म सगन्ध खाकर कहता, 
हं । अन्त में मङ्भल जानकर मनम धयं घारणकरिये।! | 


सो ०-अन्वरजासी राम्‌, य्व क्षप्रेसम ` कृषाथतन ! ` . ` 
लिय करि विश्रासु, थह कचा हद्‌ जनिं मनं ॥ ठ (` 


श्रीरासजी-अन्तर्यासी, संकोच, प्रेम ओर दयाके धाम, रेसा मनम पक्का विचारः 
करके चलिये मीर आराम कीजिये । 


सखा वचन सुनि उरि धरि धीरा # बाद चले सुमिरत ` रघदीरा 


यह सुधि पाइ नगर नर नारी # चले. विलोकन आरत धायः 


सरतजी सखा के वचन सुनकर ओर मनसे धयं धरकर भीरघुनायजी का स्मरण करते हए ' 
डरे को चले । यह्‌ सुधि पाकर्‌ सव्र नर-नारी वहतत दुःखो होकर उस स्वान को देखने चले । - 


परदद्िना करि कराह प्रनासा # दहु केकटहि खोरि निकामा 


भरि धरि वारि विलोचन लेहं # बाम विधातहि दूषन देही 


वे सव परिक्रमा करके प्रणाम करने लगे जौर कंक को दोपदेने-लगे। आंखोंरे आसि ,. 
भरफर विपरोत विधाता को देष दैचेलमे। | 


` एक सराह भरतं _ सनेहु # कोड कट्‌ नृपति निबाहेउ तेह , 
": निन्दाहि सपु लराहि निषादहि # को कहि सकड बिमोह निषादहि 
कोई भरतजी के प्रेम की बड़ाई करते हँ अर कोई कहते हँ कि राज्ञा ने स्तेह्‌ को पूरा ` 


निवाहा । वै सव अपनी निन्दा करके निपाद को वड़ा करम. लगे उस समय कै मोह तथा 
दुःख को कौन कहु सकताहि? र 


एहि दिधि राति लोग्‌ सब जागा # भा ` भिदुसार गदारा लाया ` 
गुरहि सुनावं चढाइ सोहाईं # नई नाद घब लात चढाई 
दण्ड चारि सहं भा सलु पारा # उतरि भरत तब सबहु संभारा 

त अनर्‌ सन त्य रात्‌ भर जागे, सवेरा होते ही चेवा लया। गुरुको सुन्दरं नाव 


पर चट्ाकर, फिर नरह नाव में सव माताभोंको चडाया । चार घडी सव गद्धगङ्गी ष्ट 
पार हौोगये, तव उतर कर भरतजी ने सवको संभाला ! ^ ध 


--------#मरतम्वन-यमनफो तैयार 5 ४१ भरत-वन-गमनको तैयार ४३१ 
शओोक-समुदर श दूते हए हम सवको अपना सहारा दिया । 
भा सवं कं मन सोदु न थोरा # जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा 


चलत भ्रात लखि निरनउनीके # भरतु प्रानप्रिय भे सवही के 
सनके मनमें बड़ा ही संदेह हुभा्जे मेध कौ गर्जना सुनफर पपोहा सौर मसत मनभानं- 
दित होता । परातेःकासर चलने फा सुन्दर निश्चय सुन मरतजी सवही फो प्राण-श्रियहोगये 
- मुनिहि वन्दि भरतहि सिरुनाई # चले सकल घर विदा कराई 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं # सीलु सनेहु सराहत जाहीं 
मुनि फौ वन्दना कर मीर भरतजो फो सिर नवाकर सव लोग विदा मांग मयने २ धर 
चले । संसार मे भरतजौ का जीवन धन्य है, इस प्रकार से भरतजी के शील व स्नेह्‌कौ 
सराहना करते हए वे जार ह ! । 
कहहि परसपर भा वड काज्‌ # सकल चले कर साजहि साज्‌ 
~ हि हि 
जह रार्खाहि रह घर रखवारी # सो जानई जनु गरदनि मारी 
` वे परस्पर कहते है कि वड़ा कां होगया ! सव चलने फो तयारी फरने लगे । घर फी 
रखवालौ कफे लिए जिसे रखना चाहते हैः वही यही जानता है करिमेरी गर्दन मारौ गर्द । 
कोड कह रहन कहिअर्नाह काह ‰ को न चहई जग जीदन लाहू 
आर कंहते है कि फिसी से रहने को मत कहो, संसारमे जन्म तेते के एल को कौन 
~ महीं चाहता ? + 
-दोहा-जरउ सो सम्पति सदन सुख , सुहृद मातु पितु भाई । 
न्‌ 
सनमुख होत जो राम पद, केर न सहस सहाई ॥१७८॥ 
चह सम्पदा, घर, सुख, भित, माता, पिता मौर भाई जल जां, जो श्रीरामचन्द्रनी 
फे चरणों फे सन्मुख होने मे हसते हए सहायता न कर 1 
घर्‌ धर सार्जाहि वाहन नाना # हरषु हदय पर्त पयाना 


भरत जाइ घर कीन्ह विचारू # नगर वाजि गज भवन भंडार 
लोग घर-घर अनेक प्रकार फी सवारियां सजाने लगे, मन में प्रसन्न हु फि सरे चलेगे 1 
भरतजी ने घर जाकर विचार किया क्ति नगर, घोडे, महत, खजाना मादि~ 


सम्पति सव रघुपति कं आही # जौँ विनु जतन चों तनि ताह 


^ द्‌ र दोहा ठ 

तौ परिनाम न मोर भलाई # पाष पिरोमनि साई दा 

सव संपदा श्रीरघुनायजी कौ है ! यदि म इसकी व्यवस्य सदि रि द 

त्तो मन्त भं मेरे लिए भाई नहीं है, क्योकि स्वामी का द्रोह सरं ४ निन क ९ 

करड स्वामि हित सेवक सोई ॐ दूषन क्लेडि अ क 

क वोले # जे सथन भ 
असं विचारि सुचि सेवक वो श 


, सेवक वही ड,जो स्वामी का हित करेभ्वाहे कोई रूप 


४४४ ` भोरामायण-~अयोध्या काण्ड ‰ क 
देकर न्ाहसर्मौ का सम्मान किया हलोर ४ र त्स्वननक्व्नक्तक( न क 4. 
देखत श्यासल. धदल हिलोरे % पुलकं सरीर भरत कर जोरे . 
दकल क्ालघ्रद तीरथराऊ # वेद. विदित जग प्रगट .प्रभाञ.. 
प्याम-वेत लहर देखते हौ उनका देह पुलकित होगयां । हाथ जोड़कर बोले-तीशेराज { आप, . 
सी कासनाञों कौ पूणं करने वालि है, जापका प्रमान वेदो ने जोर संसार मे प्रसिद्ध है... 
सभं शवीष्य त्याग निल धरस्‌ # आस्त काहु न करदं कुकरम्‌, ; 
अद लिये लानि धुलान युदानी # सफल कर्राह जग जाचक बनी ` 
मयना धर्म छोडकर मै भी सांगता ह । दुःखी पुरुष कौनसा कुकमं नहीं करते 8 एसा . 
हदय से जानकर चुर सुदानी लेग संसार में यष्चकरं छी प्रार्थना को सफल करते ह! `. 
दोहा-अरथनधरथ न कास रुषि, गलि न चहुं निर्वान १ ` ` 
जनल जनस रति राम पद, यह वर्दयतुः न आन ॥१८६॥ . 
नतो सुत्ने धनकी इच्छाः नधंकी, नकम कीञओरन मै मोक्षदही चाहताहं। ` 
मेरा जन्म-जन्म में श्रीरामजी के चरणों सें प्रम हो, यही वरदान चाहता ह-दूसरा नहीं । ` ` 
जानं सरु टिल कर सही # लोम कहूड गुर साहिब दोही ` 
सीता रासं चरनं रति सोरे # अनुदिन बहउ ` अनुग्रहं तोर 
भरीरामजी सुकते चाहे खोटा समक्षे ओरं लोग चाहे गुर व स्वासो का. दोही कहे । परन्तु ` 
मु्मे श्रीसोत्ता-रामजी के चरणों की प्रीति सपकी कृपा से दिन-दिन बहे 1 ६ ४ 
उलदु जनम भर सुरतिविसारउ ॐ जाचत जलु पवि पाहुन उारड .. 
चातक रटनि घटे घटि जाई # बहे प्रेसुः सब भति भलाई 
चाहे मेध~चातक की सुधि जन्म भर भुलादे ओर जल सांगने पर बिजली ` गिराव, चाह ‡ 
ओले चरस्रावे \ परंतु चातक कौ रटना घट जाने से तो उसकी प्रतिष्ठा ही कम हो जानेगी। -. 
उसफो व परेम वटानेमे ही सवप्रकारसे भला्ईहै।!. : ` "† ॥ 
9 + प १५७ 
ककर बान चट जिमि दाह # तिसि श्रियतम पद तेम निबाहं 
भरत क्चन्‌ सुनि सल्ल नवेली # भइ सृदु वानि सुमह्ल देनी 
जसे सोने को तपाने से रंग चता दैवेसेही परम श्रिय रासजीके चरणो परेम करने से निर्बाह्‌ “` 
होता हई । भरतजी फे वचन सुनकर त्रिवेणीमे जो अनन्द-मङ्धल देने वाली सधुर बाणी हुई ` 
तातं षरत तुष्ट सब विधि साधू # राम चरतं अनुराग अगाध ` 
नादि गचानि जरह सन माही # तुर्ह सस रासहि कोउभ्रिय नाहीं 
है तात भरतम सव भकार से साधु ही होमभीरामजी के चरणोमे ुम्हारा अथाह मेम है 1 
एम अपने भन में व्यथं ही ग्लानि मत फरो, श्रीरामनी को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहींहै\ ` 


दोहा-ततु पुलकेड हियं हबु सुनि, बेनि वचन अनुकूल । ` 1 





राऽफा०-४५ - % नियादराज की परतजी के प्रति शंका -- नती क 
भोरामजो के वशन्‌ के सिए सबलोग »› जसे जस हषो हथिनी 
वदते है । भीसौता-रामजी वन में ह, देता सोचकर भरतं घौर शधुष्न परल हौ भते है) 
देखि सनेह॒ लोग अनुरागे # उतर चले हय गज रथ त्यागे 
जइ समीप राखि निज डोली # राम मातु मृदु बानी बोली 
सो भरोति देखकर लोग प्रेम-मण्न होगये मौर हायो.घोर, रथो को त्याग पेद चते 
सगे 1 यह्‌ देख,अपनो पालकी भरतंजो के पास उहराकर कोरशस्यामो मीठो षाणो से योरौ . 
तात चटृहु रथ .बलि महतारी # होइहि प्रिय परिवार दुखारी 
-तुम्ह्रे चलत चलहि सव लोग्‌ # सकल शोक कृष नह मग जोग्‌ 
है पुत्र 1 माता बलिहारी जाती है, स्य पर चद षरयोकि ध्यारा परिशर दः होता है ¶ 
है । पुम्हररे पंवल चलने से सच सोग पैदल ह चलेगे, सव लोग शोक से दुबे हो रहै है । 
सिर धरि वचन चरणसिर नाई % रथ चडि चलत भये दोउ भाई 
तमसा प्रथम्‌ दिवस कर बासू # दूसर॒गौमित तीर निवासू 
माता के वचन छिरोधाये फरःउनकफे चरणों मे शौश नवाफर दोनों भाई रथ पर चटृ- 
कर चलते 1 पहले दिन तमसा नदौ पर रहै मीर दूसरे दिन गौमती के तट पर धास किया । 
दोहा--पय अहार फल असने एक, निसि भोजन एक लोग । 
करत राम हित नेम ब्रत, परिहूर भूषण भोग ।१८१॥ 
फो लोग दध का महार मीर कोई फल फा भोजन करते येतो फोर फेवत रातो 
एक यार खाते चे ! माभ्रषण एवं सुख-मोग घोटकर याम फे निमित्त नेम प्रत करते ये 1 


सह तीर दसि चले विहाने # भूङ्खवेरपुर सब नियराने 
- समाचार सब सुने निषादा # हृदय विचारि करे सविषादा 


फिर स नदी के तर पर रहकर सवैरे चले मौर द्भवेरपुर के निकट सय सोम जा 
पटु 1 जव यह समाचार निशाद ने मुना, तव दुः हौ सन मे विचार करने लगा~ 
कारन कवन भरत वन जाहीं # है कषु कपट भाव मन माही 
जपै जियन होति कुटिला # तो कत लीन्ह॒ संग कटिकाई 

क्या कारण है-मौ भरतजी यन फो जति है ? भन तें कुठ कषट"भाव हैया? यदि 
ह्वय भें कुटिलता न होती, तो सेना सेकर करयो चसते ? सप 
जार्नहि सानुज रामह मारी # करटं अकण्टकं राज सुखा 
भरत न राजनीति उर आनी % तब कलङ्क भव, ज जीवन हानी 

यह्‌ समते ह कि भाई समेत क्ीरामजो फो मार, चुपपूयक ह राज्य कटा ॥ 
भरत ने हृदय मे राने-नीति को बह विचारा हैशवपोकि तव तो श्नक्षो कलंक हो समाया, 
परन्तु अव जीवन को भो हानि होमौ १ ४ । 

` सकल सुरासुर जुररहिं जुद्ारा # राहि समर र । 

का आाचरजु भरतु अस करहीं # नहि विषवेलि अ अ 


४४६ र भ्ीरामायण-अयोध्या काण्डश्रः = ,. ~. , `." 
रास गवतु वन यनरथ सूला राम गक्तु क्न अनस्थ चूला % जौ सुनि सकल दिश्व भइ सूना 
सो भावी बस रानि अथानी ‰ करि कुचाल अन्तं पछितानो 
शरीरामजी का बन-गमन ही अनथ की जड़ है, निसे सुनकर सारे विश्वको दुःख हज + , . ` 
भावी-वश् वे-समन्न रानौ भी कुचाल करके अन्त मे ववत ० 
तहं तुष्हयर अलप अपा # कहै सो अधम. अयान्‌ असाधू ` 
. करतेह॒ रायु त तुश्हहि न॒ दोष्‌ # रामहि होत -सुनत  सन्तोषू ` 
उसमें कोई तुम्हारा तनिक भी मपराध वतव तो वह्‌ नीच^मूखं भौर दृष्टहै।.जो तुम. . 
राज्य करते, तो भी तुम्हे दोष न था मौर भ्रौरामचन््जी को भौ सुनकर सन्तोष होता । .“. : 
दोहा-अब अति कीन्हेह भरत सल, तुष्हृहि उचितमतणेहु । . 
सकल सुसट्ल सूलं जम्‌, रघुवर चरनं सनेहु पपा `. 
हे भरतजी ! अब तुमने बहुत हौ अच्छा किया, तुमको देसाही करना -उचित था। ,. 
संसार मे शरौरघुनाथजी के चरणों प्रेम होना हौ सम्पूणं आनन्दमङ्खलो की जड़ है 1. 
सो तुष्ार धतु जीवन प्राना # भूरि धागु को तुम्हहिं समाना ` ` 
यह तुश्हार आचरजु नं दता # दशरथ सुञनं राम प्रिय श्रता `. 
वे ध्रीरासजी तुम्हारे धन, जौवन जर प्राण ह, वुम्हारे समानं बड्भागी कौनहै एहि: . 
तात ! यह्‌ पुम्हरे लिए मचरज की वात नहीं है, क्योकि तुम दशरथजी के. पुत्र ओरश्री ` 
रामचन्द्रजी के प्यारे भाई हो। ^ त 
सुनहु भरत रघुबर सन माह # प्रेष पात्र तुम्ह्‌ समको नाहीं. 
लखन रास सौतहि जति प्रति # नि्ि.सब तुम्हहि सराहतनीती 
हे भरत ! सुनो, श्रौरामजी के मने तुम्हरे समान प्रेम-पात्र दूसरा कोई नहह । लक्ष्षणजी . . 
श्रीरामजी व सौताजो को सच रात उस दिन अत्यन्त प्रेमनने तुम्हारी बड़ाई करते बीती थौ. .. ` 
+: जाना सरमु नहात प्रयागा # मगन होहि तुम्हं अनुराग ` 
तुर्ह॒ पर अस छते „रनर के ‰ सुख जीवन जग जस जड नरे 
परयाग-स्नान करते समय मेने उनका मर्म जाना तुम्हारे परेममे मग्न होरहे थे । श्रीरघुनाय- 
जीका तुम पर ेसाप्रेम है, जैसे भूं मनुष्य संसार मे सुख पूर्वक जोन मे प्रेम रखता हं}! ८ 
क अधिक रघनीर बड़ाई भ प्रनत कुटुम्ब पाल रघुराई 
तुष्ट ता भरत मोर मत एह कधरे देहु जनु राम सनेहु 
.धोरामजी कौ यह्‌ वहत वड़ाई नहं हैवयोफि वे तो शरणागत के करुटुम्ब का पालनं करने 
णहं । हे भरत ! सेरा यह मत ह कि तुम मानो क्षा शरीरधारी श्रौरास-स्नेह्हीहो। ` ` 
दोहा-तुस्ह्‌ क्‌ भरत कलक यह्‌, हम सबं कहूं उपदेसु । "य 
रासं भग्तरससिद्धि हित, भा यह्‌ सथ गनेसु ॥२००॥ 
हे भरतजी ! वुम्हारे लिए तो यह कलंक है ओर हमारे लिए उपदेशः हे । धीराम- - 


` --------४ निषाररज कौ मरतसे यु कोतैयारो & ____ ४३५. # निषादराज को भरतस युडकी तयारी % ४३५ 
चले ` निषाद जोहारि जोहारी # शूर सकल नर . सूचक रासे 
सुभिरि राम पद. प्न पनहीं # भार्यो वाधि चढ़ाइन्हि धरु 


प्रणाम कर-फरके सव निपाद चते,व शुर युद्धम लड्ना यच्छा समत है । श्रोरामचन््भौ 
के चरणारविन्दे फो पादुकतामों का स्मरणकर चे सव तरक बोधकर धुप चदनि ले + - 


अगरी पहिरि कडि सिर धरही # फरमा वास वेल सम॒ करहुं 
एक कुशल अति ओडन खोड £ कूदि गगन मनं छित छडि 


कवच पहुनकरःसिर पर लोहिफेटोप रण लिए,एरसषवषछ, मत्तम कादि को सेमालने लभे 
` उनमें फोर तस्बार चलाने मे धटे हो निपुण हः मानो पृच्वो छोडकर माफाशमें कुदते ह) 


निज तिज साजुं समानु बनाई # गुर राउतहि जोहारे जाई 
देखि भुभट सव लायक जाने ऋवे ले. नाम सकल समेमाने 


, उपना २ साल मीर समाज थनाकर सदने जाकर निपादराज फो जुहार फी 1 योद्धाभों 
को देखसेवकों को सव योग जानकर,उनेफा नाम ते-तेफर गुह ने सवका सम्मान किया } 


` दोहा-भाइहु चाबह धोख जनि, अलु काज बड मोह! ` 
सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होहु 11१८४) 


मौर फहा-हे सहयो ! धोखा न खाना, आज मेरा वहते वड़ा काम हं ! यहं सुनकर 
द योद्धा बडे रोप फे साय बोले-हे वोर 1 अधोर मत होमो 1 


राम प्रताप नाथ वल तोरे # करहि कटकु विन मट बिनु घरे 
जोवन चाडं न पौषे धरहौं # रुण्ड मुण्डमय मेदिन. करहीं 
हे नाय! छीसमरजो के प्रताप मौर आपके वल से हम सोग भरतर्जी फी सेना फो धिना 
योद्धा मौर विना घोरो ो फर दमे \ जोते-जी शद री नही धतो भौर रणभूमि को नर 
शण्दोँसेभरदी) 
दीख निषादनाथ भल सेल्‌ # कहे बजा जुक्षाऊ ढोतू 
एतना कहत छक ड्‌ वाएं # कहे सगुनिन्ह खेत सुहा 
„ ” निषादराम ते वीरौ सुन्दर योती देखकर कहा-चु्ाङ दोस अनाम १ इतना क्ते 
ही याय मोर छींक हई, तद शकुनियों ने कह-छोक युम स्यान भं हृ! सतौ 
बूट्‌ एक कट्‌ ससुन विचारी # भरतहि मिलिभ न होइ रार 
रामहि भरतु मनावन जाह # सगुन कहई अस विग्रह नाहं 
एक दृ शुन विचारकर कहने लमा-मरतयै से मितिए्‌, लडाई नरं हषो ) भर्तजी 
: शोरामजी कमो भनाने जा रहे ह ! शङ देस कहता है छि विरोय नह ह 1 ही 
सुनि गुह कहेड नीक कह वृढ % सहूसा करि व ग 
भरत सुभा सीलु वितु वूल्ये # वड हित हानि जानि | ४३ 
` यह्‌ सुन गुह बोला-यूदुा टोक टता है, मू स्तेग विना सोचे यकापक काम. 





यन्‌ सभादद हरणे + शाश्च सराह युमन ` सुर बरवे 


वषय धनय क्षुति गथत्‌ पथागा ॐ सुनि सुनि भरत मगन अतुरागा 


मुनि के वचन छौ सुनकर सभासद वहुत प्रत्न इए मौर सा्वनाद कुकर सराहना 

रके देवतामों ने प्य नरतताये । आकरा मौर प्रयागमे -धन्य-धन्यः की ध्वनि इन भरतनी. . 

रोहा~पुलक यात हयं रामु सिय, पजल दरोरुह नेन । ध 

ऋरि भरलासु मनिमण्डलिहि, लोले द्गद् बेन ॥ २०२ । 

भरतजो का शर्सीर तहे, हृद्ये नरीसीताजी राजौ टैक मल नेतर जल सेभरेहुष :. 

वे सृनि-मण्डलौ को णान कर गद्गद्‌ वाणी से बोले ~< = ५ 

मुनि धना अरु तीरथ सच ॐ साचि सपय. अघा भक्ता - 

एं थल जौ नु कहि बनाई + ए सल अधिक नघ अधमा ` 
+ यह पर पुनियो क समान है मौर तीं है,सत्य सौयर खाने 


ह। इस स्थानमें यदि कुठ ननाकरकहा जाय तो इस ससान पाप 7 
तुरह्‌ सर्दरथ रह सतिश्ाद्ध > अर . अन्तरनामी - र 


कत सुजस घ ९ धुन दए भः लछमन राम स. सुत पाए 
मुले यह्‌ नो ह किपरलोक विगड़ जायया, पिताजी के मरते का मु 

री हं । क्योकि उः र उत्तम कमक अयश्च सव लोकों नैं छारहाहगौर तस्य 

गा भीरानजी फे समानं भृच उन्टेने पैर = 

¶ विरहं तजि ततु छते अग्‌ # भूप सोर 


सनत र भरतजो का शृडयेरयुरमे पवेश # ४३७ 
क मौरवेद प्रकार से नीच हैजित्कोखाया द ग्लह सनत्- 
वि 
राम राम कहिं जे जमुहाहीं # तिन्हहि पाप पुञ्ज समुहाही 
यह तौ राम लाइ उर लोन्हा # कुल समेत जगु पावन कीन्हा 

जो लोग 'राम-राम' कहकर जमाई तेते ह, पापो फे समूहं उनके सामने मौ नहीं सा 
पाते । इते तो धीरामजीने छाती से लया लिया बौर संसारमें कल समेत पयिमर फर दिया 1 
करमनाश जलु सुरसरि प्रई # तेहि को कह सीस नहि धरई 
उलसा नाम जपतत जय जाना वालमीकि भए ब्रह्म समाना 

कर्मनाशा नदी काजल मी यदि द्धाजौ मे यड्‌ जाय तो फटहो-कोन उसे सिरपर नही चदाता? 
उल्टा नाम^्मरा-मरा' जपने से बात्मोकि सुनि ब्रह्य के समान होगये,इसे सव संसार जानता है 1 
दोहा~स्वपच सवर खस जनम जड, पांवर कोल किरात । 

रामु कटूत पावन परम, होत भुवनं विद्यात ।॥१८७१ 


भूर्घ, चाण्डाल, शवर, घ, यवन्‌, नोच कोल्-भील यादि भी धोराम-नाम कहुते हौ 
परम पवित्र हो जति हु भोर जगत प्रसिद्ध हो जते ह 1. । 
नहि अचरजु जुगजुग चलि आई # केहि न॒ दीन्ह॒ रधुबर बडाई 
राम नाम महिमा सुर कहीं % सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं 
से कछ मण्चमं नह है,पुप-युग से यही रोति घलो अष है ! भीरघुनायजी ने विरे 
अड नहीं री ? इ प्रकार देयता~राम-नामः का महात्म्य कहने लगे मौर अयध-चासी 
सुनकर सुख पनि लमे \ ् 
राम सखहि मिलि भरत सप्रेम पुटो फसल सुमङ्गल खेमा 
देखि भरतु कर सील सनेहू # भा निषाद तेहि समय विदेह 
राम-सखा गह से सपेम मिलकर भरतजी ने कुशल-सं म पूषटो ! भरतनी का शीस एवं 
स्मेह देखकर निषादरान उस समय विदेह हौ गया-(यने देह कौ सुधि-युप् भुत मया) । 
सकुच सनेहु भोद मन वाडा # भरतहि चितवत एकटकं ढ़ 
धरि धौरजु पद वन्दि वहोरी % विनय सप्रेम करत कर जोरी 


भसे में सद्धेच, स्नेह मौर आनन्द इतना बड़ गया कि टकटकौ सगक्कर भरतनी को 
देता हमा खड़ा रहा ! फिर धीरज धारण कर भरती के दरर्णो में प्रणाम करस्तेह्‌के 
साय दाष जोड़कर विनय करने लगा-~ 
कुसल मूल पद पङ्कज पेखी # मँ तिं काल कुशल निज ध 
अब प्रभ परम अनुग्रह तोर # सहित कोटि त मह्नल म 
कुल फ मल--षबापके चरणाव के दन कर ने तीनों कात मे सपनी कशत 
सम लो # हे प्रमु 1 मव लाके पूणं अनुगते को कूलो सहित मेरा कल्य 


४५० रः भीरामायण-अयोध्या काण्ड ५० ___ ___ _# श्रीरामायण-मयोष्याकाण्ड* ____ ------ 6 क 
मलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नषु # प्रमुदित निज निज कालु सिधाए 
ओर कहा-भ्ररतजी कौ पटुनाई करती चाहिए, जाकर कन्द^मूल,फल ले जाओ । हेनाथ † `. 
श्वहुत जच्छा' कहकर उन्होने सुनि को सिर नवाया ओर आनन्द॑भूवंक अपनार का करने चले ४ 
सुनिहि सोचल पाहुन बड़ नेवता # तसि पूजा चाहिज जसि देवता _ 
सुनिरिधिसिधिजनिसादिक आई # जआयसु होई सो कर्यहं गोसाई 
मुनि को चिन्ता हुईं कि वड़े पाहुने को स्थौता दिया है, ` जैसा देवता हो-वसी ही पूना . 
होनी चाहिए । यह्‌ सुनकर भाढों अणिमादिक ऋद्धि-सिद्धि जाई, गोर बोली-है स्वामी! ` ` 
जो आज्ञा हो-सो कर्‌ । ध 0 
दोहा-रलविरहं व्थाङृल भरत, सानृज सहित समाज । __ 
पहूुनाई करि हरहु रस, कहा मुद्रित मुनिराज ॥२०५।। . 
मुतिराज ने प्रसन्न होकर कहा-शचरुघ्न ओर समाज ` सहित भरतजी-शभीरामजी के ,. 
विधोग से व्याकुल हो रह है" जातिथ्य-सत्कार करके इनकी .थकावट हूर करो । ` `: 
रिधिलिधि सिरधरिमुनिवरवानी # बडसागिन. आपुहि अतुमानी 
करहि परस्पर सिधि सनलुद्चाईं # अतुलित अतिथि राम लचुभाई . 
छद्धि-सिदियों ने मुनि फी आज्ञा शिरोधायं कर, अपने.को बड़भागिनी माना । सब ` 
सिद्धय आपस मे कहने लगीं कि श्रीरामजी के छोटे भाई भरतजी ेसे पाहुन है किइनके 
समान दसरा नहीं । ८) 1४ ५ 
सुनिषद बल्दि करिअ सोई आन्‌ # होई सुखी सबं राज समान्‌ . 
अस कहि रचेउरुचिर गृह नाना # जेहि विलोक बिल्वा विमाना 
अतःमुनिके चरणों को वंदना कर माज वही करना चाहिएनजिससे सव राज-समाज सुखी ` 
हो । एसा कहकर उन्होने बहुत से सुन्दर घर चनाये, जिन्हुं देखकर विमान मी लजतिःथे! . | 
„ भोग बिभूति भूरि भरि राखे # देखत लि्ह्हि जमर अभिलाषे ` 
` दासी दस सासु सबं लीम्हुं # जोगवत ररह म्नि मनु दीन्हे ` 
क के वहुत से पदाथ उन घरों से भर दिये, जिन्हं देखकर देवता मी अभिलाषा ` 
फरते लगते हैँ । दास-दासि्ां मन के अनुसार सव सामिग्री लिए मन लगाकर ताक्ते थे 1, :' 
सब सलाजु सजिधिधि पलसाहीं # जे सुख दुरयुर सपने नाहीं ` 
भरथर्माहि वास दिये सिचि केही # सुन्दर सुखद जथा रुचि जेहौ 
जो सुख-सासिग्री स्वग में स्वप्ने भौ तहं ह, वह्‌ सिद्धो नेपल भर मे वहा सजार्दी ! . 
पहले सवक सुन्दर च सुखदायक्त,जिसको जैसी रुचि थी,उसको वसे ही निवास-स्थान दिये, 
दोहा-बहुरि सपरिजन सरत कट, रिषि जल थस दीन्ह॒। `, 
लिद्ि विस्सयदायक विध्व, सृनिवर तपल कीन्ह ।\२०६। 
फिर दुम्ब समेतत भरतजी को निवात दिया, जसे कि ऋषिरानु की आान्ना थौ । ब्रह्मा ` 


# 


‰ भरतजी फा मिषादते वाताताप # ---------> भरतमी का निषामतते वार्तालाप # ` __ ४३६ 
भ्रीराम्‌-धाट को रणाम किया । उनका मन एसा प्रसन्न हमा, मानो भीरामजौ प्रिलगे हष 
करहि प्रनामु नगर नर नारी # सुदित बअह्ममय वारि ` निहारी 
करि मज्जनु मार्गाहि कर जोरी # रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी 

मगर के नर-नारौ प्रणामं कर रहे हं जोर उस श्रल्यमय जलको देखकर यहुत प्रसन्नो रहै) 
स्ता करा ग्येड़ यही वर मतव रहे ह कि भीरामजी क चरणो मे हमार प्रीति फमन षहो) 
भरते कटे सुरसरि तव रेनू # सकल सुखद सेवक - सुरधेन्‌ 
जोरि यानि वर मांगडं रह # सीय राम पद सहन सनेहु 
भरतजो योतते-हे ग्धा ! जापको रेण सवको दुख देने वालो है ओर्‌ सेवको को तो 
कानधेवु के समान है । मेँ हाय जोड़कर यहो बर मरता ह कि योसीता-रामजी क चरर्णो 
भें मेरा सहज स्नेह हो । - 
` दोहा-एहि विधि मज्जनु भरतुकरि, गुर अनुसासन पाड 1 
सातु तहानी जानि सब, डेरा चले लवाईइ ॥१४०॥ 
ˆ शस प्रकार भरतजो स्नान कर, सव माताये स्नान छर चकौ ६, 'ठेसा जानकर मौर 
गुरुजी कौ आज्ञा पाकर सब्र उरे फो सिवाकर ले चते \ 


जह -तहं लोगन्हे उरा कौन्हा # भरत सोधि सवही कर लीन्हा 

गुर सेवा करि आयसु पाई % राम्‌ मातु पहि गे दोड भाई 
लोगों ने महा-तहां डरे डाल दिये, भरती से समी फी संमा फी 1 फिर गुषतेवा 

करके आक्ला पाकर दोनों माई धौरामजौ कौ माता के पास गये 1 

चरन्‌ चापि कहि कहि मृद्‌ वानी # जननो सकल भरत. सनमानी 

भाईहि सौपि मातु सेवकाई # आपु निषादहि लीन्ह बोलाई 


भरतजौ ते चरण दवाकर एवं मधुर वचन कहकर सव मात्म का मादर किया । फिर 
पराई शाशरुष्नजी शे माताऽ फी सेवा सोप कर आपने निपादराजे फो वह गूलाया ! 
चले सखा कर सों कर जोरे' % सिथिल सरीर स्नेहं न थोरे 
पूछत सखहि सो ठाडं देखाऊ # नेक नयन मन जनि जुड़ाऊ 
` रतनी सखा फे हाय में हाय भि्ताये चले, अधिक स्नेहं पैः कारण उनका शरीर 
शिथिल होगया , छर निषादरान से पृष्ठा-बह स्यान तो विखामो, भिपते फु नेत्र भौर 
मन की जलन को ठष्डौ करू । ? ह ९ 
जह सियराम लखनु निति सोए # कहत भरे जल लोचन कोए 
. भरत वचन्‌ सुनि भयड विषाद # तुरत तहा ल गय निषाद 


शहा भरोसीताराम्रनो व लक्ष्मणजो रात भ सोते येःयह्‌ कहते हौ उनकेने्वोकि कोयोमेनल भर 
बाया सरतजी कैः चचमे सुन निपादराज को वड़ा दुःख हमा, वह्‌ वरन्त रहा ते ग्या 


दोहा~-जहं सिसुपा पुनीत तर, रघुवर क्रिय विधासु । 


१२ ‰# श्रीरामायण-~अयोध्या कोण्ड 


~~ 


व । ---- 
सरतली कै वैसे मे न लूतैरहैः न सिर पर छाया हैः मेम्‌, नियम्‌, त्रत वधम निष्कपट है ! लकष्मणव 
ध्रीसीता-राम्रजी कौ पन्य-कहानी निषादराज से ते ह ओर वहु मृदु दाणीसे कटुता है! 
राम वास थल विटप विलोके # उर अनुराग रहत नहि रोके . 
दे दशा सुर बरर्बाह फला # भई मृदु महि सगु मङ्गल मूला . 
श्री रामजी के निवास-स्यान च वृक्षो को देखकर भरतजी के हृदय में प्रेम रोके नहु रकता! ` 
यह्‌ दशा देखकर देवता पुष्प बरसाने ततो, मार्ग क भूमि कोमल हौ गई जौर मागे मानन्द-. ` 
दायक हो गया 1 हि । | १५ ५ ष | 
दोहा-क्िएं जाहि छ्र्यां जलद, सुखद बहृइ व॑र बात । 


< 


तख भग भयड न राम करहु, जख ना भरतहि जात ॥२०८॥. 


मेध छाया कयि जाते ह, सुखदायक सुन्दर पवन वह्‌ रही है । शरीरामचननौ को भौ . 
मां वसा सुखदायक नहीं हुमा, जेता कि सरतजी को जाते समय हुमा 1 - . धव 
जड चेतन सग जीन घनेरे #जे चितए प्रभ ॥ परभु हेरे. 
ते सव भए परम पद जोग्‌ # सर्त दरस. मेटा सव रोगू 

मां यें बहत से जडइ-देतन जीवं जिन्हने प्रन को देखा मौर जिन्दं प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
ने देखा या, वे मोक्ष के अधिकाय हो गये ये! परन्तु भरतनी के दर्शन से तो उनका संसार- 
` स्पी रोग ही निर गया, अर्थतु-चे मोक्ष पाग्ये।\ ` [6 | 
यह्‌ बड़ बात धरत कड नाहं # सुमिरत जिन्हहि यसू मनमाहीं 
वारक राम कहत जग जेऊ # हीत तरन्‌ तारन नर ते 
भरतजी फे लिए यह्‌ कोई वदी वातत नहीं है, जिह श्रीरामनी स्वयं अपने मनम स्मरण 
फरतेरहु। जो जगत्‌ मे एकवार भी रान कह लेते हः वे तरने-तारमे वाले हो जते ह! ` 
भरतरासत्रिय पुनि लघु घ्राता # कस न होड' सगु मद्लदाता 
„ सिद्धि साधु सुन्िवर अस कहीं # भरतहि निरखि हरषुहि्यंलहहीं 
> _ "प्ररतजीः श्रीरामजी के प्रिय ओर फिर छोटे भाई ह, उनको सा्गं मानन्ददायक क्यो न हो? | 
। सिट, साधु जोर श्रं मुनिजन पेपर कहते हए, भरतजी को देवकर मन मे प्रसन्न होने लो! 
देखि भाउ सुरेखहि सोच्‌ ॐ जगु भल भलेहि पोच कहं पोचू ` 
णुरुपन कहेठ करअ प्रभ सोई # रामहि भरतहि भरट नं होई 
यह्‌ प्रभाव देख इन को सोच हमा, संसार भतेक्ो भला मौरयुरे को वुरा ह । उसे बृहस्पति . 
जी से कटाहे भ्रमु! .वही यत्न फौनिए, जिते श्रीरामजी मौर भरतजी त मिलपनदहे। । 
 दोहा-रामु संकोची प्रेमवस, धरत सप्रेम पयोधि। . ` 
वनी बातं विगरन चहत, करिअनतनु छलु सोधि ॥२०६॥ ` 


५६ भारामनी तो सङ्कोच मौर प्रेम के वश ह मौर भरती प्रेस के अयाह्‌ समुद है! बनी. 
स घात विग्ड्ना चाहती है, अतः कोई छल खोज फर उपाय फोलिए । -& = `“ 


। व~ 
गिनल श्रार जार सुकुमार स्वभाव है, गरम कायु मौ ` निन्त पसर 
कभी नरह लगी, पे सद प्रकार के कष्ट वन में दरो सवां 
ति, म्ट वन भे सह्‌ रहे हँ । हाय ! यह छाती करोर धौं 
-राम जनमि जगु कौन्ह्‌ उजागर ॐ रूप सोल सुख सव गुनसागर 
पुरजन परिजन गुर पितु माता #% राम सुभाड सवहि सुखदाता 
श्रीरामजी ने जन्म लेकर संसार फो प्रकाशित्त करदिया । वे रूप,शोल,ुय व गुणों फे समूद्र 
ह्‌ 1 पुरयासी गरटुम्बी, गुर, पिता, मात-सवको ही धौरामजो का स्वभागं सुख देने वाताह । 
बेरिउ राम बड़ाई करहीं भ वोलनिमिलनिविनय मन हही 
चार को कोटि सत सेषा # करि न सरकाहि प्रमु गनगन लेखा 
शु भी घोरामजो कौ बडाई करते ह, वे बोल-चाल से,मिलनेसे एवं नम्रता से मन ह्रेते 
ह करोड़ सरस्वतौ व अरबों शेयनौ भी श्रु श्रीरामजौ के गुणोकी गिनतो नहीं कर सफते \ 
दोहा-सुख स्वरूप रघुवंस मनि, मङ्कल मोद निधान । 
ते सोबत कस डासि महि, विधि गत अति वलवान ॥ १८६१ 
रघुवंश-भूषण,सुख-स्वरूय धौरामचन्द्रजी बावर-मद्धल के स्यान ह । वे कुश विष्टाकर 
पृथ्वी पर सोति है, व्रह्मा फो यति बड़ी हौ वलवाव्‌ है । ॥ ४ 
राम सुना दुखु कान न काऊ # जीवन तरु जिमि जोग वड राऊ 
पलक नयन फमि मनि जेहि भाती # जोगर्वाहि जननि सकल दिन राती 
भोराभजी ने दुःख कभौ फानों से भी नही सुना । महाराज स्वयं जोवन-गृक फौ तरह 
उनकी संभाल छरते थे, सव माताये रात-दिन उनकौ रखवाली फरतो थी । जिस प्रकार 
पलक नेतरो कौ भौर साप मणि की रखवाली फरता है 1 
ते अब पिरत विपिन पदचारो # कन्द मूल फल एूल अहारो 


धिग केक अमङ्गल मूला # सदसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला 
दै मवे वन में पैदल धूमते ह ओर कन्द, मूल, फल एलो फा भोजन फरते ह 1 अमंगल 
फी जड फेकर््‌ को धिवकार है, जो प्राण-प्रिय के तिएु भो विरुद होर । ति 
में धिग धिग अघ उदधिअभागी # सनु उतपातु भयउ जेहि लागो 
कुल कलंक करि सूजेड विधाता # सादं द्रोह मोहिं कन्हं कमाता 
मुक्च पाकि सम्‌ ह एवं मभागे फो धिकार है.जिसकेफि फारण सव उपदरय हुए! दह्ये मुस 
धूल मे कलङ्कः लगाने को पैदा किया मौर कुमाता ने मुप स्वामो का विरोधी वना विया 1 
सुनि सप्रेम समुक्लाव निषाद # नाय करिअ कत वादि बिष 
रामतुम्हहिश्रिय तुह प्रिय रामह # यह निर दोषु दोषु विधिचामहि 
यह सुनफर तिघाद प्रेम सहित समक्ाने लया हे नाय ! माप वृया दुःख कय करतेर्हु?भधो 


>~ ~ €= -- >> 


समनो आपको प्रिय ह एवं साप श्रीरामो फो ्ियरह । यहौ तत्व हैर 


५ ॐ श्ीरानापण-ययोच्या काण्ड च ` 
यदपि वे भक्तर्यार्‌ नक्त क हय कैः यनुखार सस च विधम वतविकनतेट्‌ । गुण रष्टत, 





निछिष्तःमान रहितःसदा एव्ठ-ते र्न दात्रे चीरामलो नत्छकश्रमकं चतर सगरगग्रनद् षु ). ` 


राम षदा सेदक रि राखी ऋ वेद पुरान साघु सुर साखी . 
घ नियं जानि तच कटिलाई ॐ करहु चर्त पद प्रीति सुहाई ` 


[ब 


श्रीरामनी तो न्दा सक्तक्यी दवि रखते नाचरः दद््ुराणःसराधुषदतायह्‌ सच स्राक्नाह्‌ } ^ 
फसा जीर जान दपट-माव न्तो दूरं करदौ सौर भरतनी के चरणों निष्कपट ग्रीति करौ} , 


दोहा~-यव धरत परहित निरद, पर दुख दुखी दयाल । 


रशत क्षरो चरत तं, जनि उपह ` सुश्याल 1२११४ 
रवजनी-श्रौरामजी के चकत ह, पराया भला त्राह वाले, पराये दुःखम दुदी जीर 
दयाचरुरह। भरत्नी-मर्छौ मे टिरोमणिह। ह डन { उनद्रैभयमत क्री! `  । 
अ 

सत्यद्िच्छु प्रभु सुर हितकारी # रतं राम जायसु अनुसार) 
श्व द वः [4 कन व 
थ्‌ विव विकलं तुषु हह भरत दोषु सह्‌ रर महू 
श्रीरामचन््रनी-प्नत्य-परतिन यार दे हति कमे वात्न हं त्रया मरतली-घ्रीरामजी ` 

फी यान्नानर्ार कां फरने बलिटु। चुम वपने स्वषु क्वण व्या्कलदहो रह, भरतजीः 

1 दोप नहीं हु वुम्दाय दी यलान 8 | 
> न॒ निट सलार्नं 

सुचि सुरदर भुरगुरु वर वानीघा प्रमोदु सन सिटी गलानी 
द्र {ए [दौ (क (4 १९) ¢ यरा । सुद ध 
रि प्रसून हरि चुर्र # लमे सराहन भरद सुस 
देचगुर (बृदृस्पति) कौ सुन्दर वाणी सुन इच्छ कामन.प्रसन्न द्लेगया वीर चरचर {चिता निट 

गष । तव इन्र भी लानन्दपूर्वद पुप्प वर्याक्ररकरे भरतजोके स्वमाचकी प्राहुना करने त्तो । 
~ क धि (७ क £ ८ (अ~ 
एषि विधि भरत चले सग जाह # दसा देखि मुनि सिद सिहाहीं 

प ् स 

ऊर्वहि यम कहि वह उसास्रा # उसमद प्रेस मनर चहं पासा 
„ इनतग्रक्तर्‌ रतनी मार्गं मैच नाद्र ह उनकी दग्रा देख मुनि सौर सिद्धजन प्रसन्न दते ` 
ह । मरतनी जच “सामर' कुकर तम्वी सान वरन, चच मानो चासं बोरप्रेम उयद् पदता ष्\ ` 


9 ०१ 


र्वु ददन दुनि कुलिद पदाना # परनन प्रेम न जाई वद्ाना 


वच वाल करि जमूर्नाहु जए # निरखि नीर ल्येचन्‌ जद छए 
उनके वचन सुनकर व्र लर प्यर्‌ भौ पिथ नाते हट, जयोध्यावाधि्यो छ प्रेम का ` 
वणन नहीं च्व जा सन्तता! बीच में मुकाम करक यमुनाजीके तट पर या पहदेयीर 
जल फो देखकर नरतजी कै नेदं म जल भर वाया । च 
दाट्-रधुवर वरन दिलोक्ति वर, दारि चयेत सम्राड ! 


हात सन्‌ चारिध विरह, चठे विवेक जहाज \॥२१२॥ 
श्रानामजी के रद्धके प्रमान यमुनानौ के सुन्दर ज न्न देठन्चर शमा सहति चरतजी 
श्रोरामजी कै वरियोगतपी समुद्र चं इुव्ते दए-वििकन्पी लहाल यर्‌ चदं यतरे ! ॑ 


~ 


१ 


= 


ए # भरतजी का त्रिपाद चे वार्वालाव # -----ल-----भस्तनी फा निपाद से व्पालाप्‌  __ ४४३ 
दोहा-प्रातक्रिया करि मातु पद, वर्दि गुरहि सिर नाई । 


आभे. किए निषादगन, दीन्हेठ कय्छु चलाई \१६४१। 
भरातः कमं कर मातां के चरणो में प्रणाम फर, गदेव फो सिर नदाकर भरती ते 
निपाद के शुण्डकफो जगे किया मीर कटक कौ ते चत्त दिये! । 
क्ियड , निषादनाय जगुजईं # मातु पालकी सकल चलाई 
साथ बालाइ भाइ लधु दीन्हा # विप्रन सहितगवतु गुर कीन्हा 
निपादराज को गुमा करके, पौषे माताम फी सवं पालयां चलाई 1 छोड भाई 
शनुध्न को युलाकर उनके साय करदिया, तव ब्राह्मणों सहित, गरज ने ममन फिया 1 


आप सुरसरहि कीन्ह प्रनाम्‌ % सुमिरे लखन सहित प्षियरामू 
गवने भरत पयोदेहिं पायं ॐ कोतल संग जहि डोरि बेधाए 


फिर भाष (भरतजी) ने गङ्खाजौ को भरणाम फिया ओर लक्ष्मण सहित भीसोता-रामनी 
को स्मरणं किया 1 भरतजी पैदल ही चने, घोडे यागडोर से वेधे हए उनके साय जारहे थे। 


कहहिं सुसेवक बारह वारा # होडभ नाथ अश्न असवारा 
रामु पयादेहि पाये सिधाएु % हम कहं रथ गज चाजि वनाए , 

अच्छे सेवक बारम्बार कहते है कि ह नय { माप घोडे पर सवार्‌ हौ जादरए्‌ 1 भरतो 
कहते ह कि श्नीरामचन्द्रनी तो देदल ही गये, हमारे लिए-रय, हयौ, घोडे यनपे हू ! 


सिरबलि जा्खेउवित अस मोरा # सव ते सेवक धरमु कठोरा 
देखि भरत गति सुनि मृदुबानो # सव सेवकगन कराह गलानी 


भुजे तो उचित है कि में सिरे बल जां वयो सयते कठिन सेवकका धर्म होताहै,मरत 
जी फो यह्‌ दशा देव ओर मधुर वाणो सुनकर सव सेवक ग्लानि फे भारे भरे जार 1 


, दोहा-भरत तीसरे पहर कहँ, कीन्ह भ्रवेभु प्रयागं 1 
` . "कहत रामसिय रामसिय, उर्मगि उमंगिअनुराग। १८६५॥ 
भरतजी तीप्तरे पहर प्राप पचे, वे भेम मे उर्मग २ फर सौताराप.र कहते जतु 1 भ 
श्षलका अलकत पायन्ह्‌ केसे % पंकज कोस आतत कन जसे 
भरत पयारदेहि ए आज्‌ # भयउ दखित सुनि सकलसमाजू 
उनके पायो भं फले देसे चमकते ह जेते फमल को कलिर्यो पर ओत कोद चमकती 
हो \ माज भरतजौ पैदल ही चलकर गाये ह, यह वात सुनकर सव समान दुःपी हुमा ! 


खबरि लीन्ह सव लोग नहाए # कीन्ह प्रनामु न्निवेनरहिं आए 
सविधि सिततासित नीर नहाने # दिए दान मरिसुर सनमाने 


1 कर युके, ग यही अये मीर 
भरर्तेजी ने जव वहु खबर व सोग स्नान कर चुकेतद अप्‌ सो यटा आय, 
च्विवेणो को पणाम किमा, फिर विधिर्वक स्वेत सीर श्याम जल ्मेस्नान क्य 


९५९ ‰& ध्रीरामायण-ययोव्या कराड # 
षर सीर सच्ची वाणी श्ना वादन कर द्ु्तरी स्तौ मश्ुर वचनन न न न प्व जनो प ज कर क्व स्वी मधुर वचन कती ` र 
कहि शप्र वव क्था प्रसर # जेषि विधि रामराज रसस्‌ ` 
तहि वहरि सराहन वागी %# शील स्नेह सुभाय सुभागी 
मनि न्ने सदधि निद प्रकार ध्रीराय्ी कै रालतिच्छ्त मदिघ्न हुवा थाचस च्या का स्र 
प्रसंग मनाया 1 फिर सव भन्तरी के पील,स्नेटुःस्व मान बौर सौरण्य की सराहना करने लर्गो~- 
दोहा-चलत धपयादे खात फल, पिता दीच्हि तजि 
लात अनावन्‌ रघुवर, चरत सरि को जानु 1२१४॥ 
ये चदन दी फल छते दए, विताद्क द्यि रान्यन्तं त्याय कृलर्~श्रारामली का मनानक्र ` 
लिप्र जतत ईह । यत्तः याज दन नरव क्च भमान ध्न्य क्न ह | “ 
धायप चति भरत जादरन्‌ # कष्ह -सुनत दुख इषन हश्न्‌. ` 
जौ दष फहव शौरि घि सोहं #& रास वच्छ सस काहे च हृं 


मापन, भवितत मर्‌ मरतजनी क्र याचरण चृहुने-वुनने दवे दृ व दोप दर ह लाते हु 


हसी! नो दु चू जाय-वही ोटदैः ्रीरामलीदें नरदेव क्यो नरस 
(न न (ज ग्द | लेखे भ 
हस सत ह्वादुज भरतहि देखें #‰ घन्य जुवती जच लैस 


सुनि गनि देखि दसा पिदा # ककड जननि जोग सुत नाहं 


एत्रुघ्न सहित मन्तन के दणनफमने ते हुम सच स्तर्यो कौ निनत्ती धन्य-प्ीम द 
गट! मरतनी क ग्ध्य प्ल युनक्रर्‌ सीर उनकी दथा दकम्‌ सव्र पद्धुताने र्गी किं 
स्मो मात्राक्रे योग्य यह्‌ पुद्रनर्हीह 


कोड कटू दरपन रातिहि नाहिन # निधि सव कीन्ह हमहि जो दाह्नि 


ले) 


करहु हम चक वेद दिधि हीनी # लघु तिय कुल करतूति मलीनी 


च्य 
(न 


पोह कटने लीये रानी का दृ ठय नहीं है, यह्‌ सच विधात्ता न कियणो हमसे प्रसन्न 
ह द्म सव्र नोक मौर्‌ ठेढ फी रीति ये दननानटोटी, कल यीर्‌ करनी चे मलिन शिरया 


+. वर्सा छदे छुर्गानं इवान # कहं स॒ पुन्य परिनामा 
` अच अनन्द अदरजु तिश्रासा ‰ जन्‌ सर धूमि कलपतर जाला 


॥। ५५ 1} [ने [१ > # ५ 
जा वुरस्यएं दुरे यदिमे ङुठौर्‌ रदु कटा ब्रह दढन-जो कि हमरे पूर्प्यो ष्टा 
मानी रेतीली नूमि में दल्पवृन्न जमा द 1 


र ये ६ 
ल ६ 1 एसा यानन्द द्र मण्य नाचिरर्येहो र्हा 
दाहा-भरत दरस ददत खुले, मग लोग कर भाग्‌ । 
वाधिन्ह्‌ नय, दिधि ददत सुल प्रयातु ॥२१५॥ 


प्रतमो ए ददाने नं न्न्‌ श म्गन ह्न व्यत लाया क चार्य दुल गयै~-प्रारो प्ट ` 
स्म मग्यिदगर त्रयागराल शहमदह पया हा 1 


लिन युन दहित रास गनगाया ओ दनत जाहि समित रघनाथ 
तारय मुनिश्च सुरामा # निरि लिमन्नह्ि करहि प्रनामा 
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। _‰ मरुट्राम के गाश्नम मे भरतजी ----------भषडानके माभम मे रतनी ` ४४५ 

भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरित वर्ष फूल ॥१४७) 
। वेणो के अनुरूल वचन सुनकर भरती फा शरोर पुलकित होगया ! हृदय में मानन्द 
हमा 1 भरतजी फो धन्य-घन्य कहकर देबता माकाश सेपुष्योंफोय्याफरमेलमे। 
प्रमुदित तीरथराजु निवासी ॐ वैखानस वटु गृहौ उदासी 
करटा परस्पर मिलि दस पांचा % भरत सनेहु सीलु सुचि साचा 


घ तीर्थराज प्रयाग फे निवासी, वानप्रस्यी,ब्रह्मचारी, गृहस्य ओर दसपच मिलकर मापत् , 
मै प्रसन्न होकर कहते ह कि भरतजी फा स्मेह ओर शोल सच्चा है। \ 


सुनत राम गुन ग्राम सोहाए # भरद्वाजे मुनिवर पहि आए 
दण्ड भ्रनामु करन सुनि देखे ॐ मूरतिमन्त भाग्य निज लेखे 


श्रीरामो के शरुन्दर गुणों को सुनते हुए भरतजी-मुनिवर भरदाजजी फे पास मापे \ भरत 
जी को इण्डववु-परणाम करते हृएु देखकर मुनि ने उन्हें सपना सूतिमान सोभाग्य समक्षा ! 


धाइ उडाइ लाइ उर लीन्हे # दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे 
आसन दीन्ह॒ नाइ सिरु बेठे # चहत सकुच गृहं जनु भनि पैठे 

अन्नि दौडकर भरतजी फो उठाकर छाती से ल्णालिया मोर माशनर्वाद देकर एतां फिषा, 
फिर आसन दिया, तो चे प्िरनवाकर चेठे,मानो भागकर संकोच से धर में छिषना घाहूतेषटो ॥ 


सुनि पूव कष्टं यह्‌ वड सोचू # बोते रिषि लखि सीतु सेकोचू 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाईं # बिधि करतब पर कष्ट न वसाई 
मनने यह यडा सोच हैकि मूनि कु पृ छेगे.छपि भरतजी फे शोल मौर सद्ुोचको देकर 
बोले हे भरत ! सुनो,हुमने सव हाल सुनलिया हैःविधाताको फरतूत परं युः वशा नही चलता 1 
दोहा-तुम्हगलानि जियें जनि करहु, समुञ्चि मातु करतूत । 
तात केकइहि दोषु नहि, गडं गिरा भति धृत ॥१४०८॥ 
भाता फी फरनी समदम अपने जो मे ग्लानि मत फरो । है तात ! इसमें फंकर्दे फा कु 
दोष नहीं ह, उसकी बुद्धि को ते सरस्वती विगाड्‌ गई यी । 
 यहृउ कहत भल कहहिं न कोऊ # लोक वेद बुध सम्मत दोऊ 
तात तुम्हार विमल जसु गाई # पाइहि लोकट वेद वड़ाई 
` यह कहते भी फोर मला नहीं फटेगा, पयोकि विद्टान-लोक मीर येद दोनो को हौ मानते 
ह! है तात ¡ दम्हारा निम॑ल यश साकरलोक मौर येद दोनों हौ वडाई पार्ये 1 


लोक वेद सम्मत सु कई % जेहि पितु देड राजु सो लहई 


राड सत्यन्नत तुम्हहि बलाई # देत राजु षु क ३ 
सोक मौर येद दोनो मत से सव कहते हु कि निते पिता राज्य दे. पाता & १ राज 
क ये, बे वुर्ह धुलाकर राज्य देते तो चष भिता, घमं रहता मौर बक नोत 2 


५८ % श्री रमायण-अयोध्यरा काण्ड. # "क 
4 ण 


1 


रे सगन अस्त राज समाज # जतु फिरि अवध . चले.रघुरान्‌ ` 
उत पर्वत का दर्शन कर चव लोग "जानक्ती-नीवन शौ रामजी कौ जय हौ" यह्‌ कहकर दण्डवत 
करने दमे । चव अयोध्यादास प्रेम मे मरन हुः मानो शरीरामजी वयोध्याकौ लोर चेर \. 
दोहा-भरत प्रेम तेहि चदथ जस,तस कहि सकड न सेषु ।! = ` 
कविहि अगस निमि ब्रह्मसुख, अह सम मलिन जनेषु ॥२१७॥ ` 
भरतजी का उप्र समय जैत्रा प्रेम या, उसे शरेपजी भी नहीं कहं सक्ते, फिर कवि के. 
लिएतो वहु लगमहीहै । जैत्े बहङ्कार चीर ममता के मलिन मनुष्य को ब्रह्म-सुख 1 
= - । ५ 
सकल सनेह सिथिल रुदर कं # गए कोस ` दुंड दिनकर ठरकं 
दर 4 (10 ( । ' ० रीते ^ 
जलु धतु देखि बसे निदि कीते # कीम्ह गवन ` रघुनाथ पिरीते 
श्री रम-त्रम में स्व पेते भरियिल ये किः सूर्यास्त होने तक्र दोही को चल पाये,फिर जल व 
लच्छा स्थान देखकर वर्ह ठहर गये, रात चीत जाने पर श्रीरघुनायजीके प्रेमी दहां से चते ॥. 
उह रास रजनी अवसेवा # जगे सीर्यं सपन अस देखा 
सहित समाज भरत जनु जाए ॐ नाथ वियोग. ताप तनु ताए 
उधर श्रीरामजी दु रातत ञेष रहने पर जगे गीर सीताजी ते एेसा स्वप्न देखा कि 
स्वामी के वियोगस्ते देहं कमो तपाये सव समाज सहित भरतज वाये ह । 
सकल मलिन मन दौख दुखारी देखीं ससु जान अनुहारी 
सुनि सिय सपन घरे जल लोचन # भए सोचवस सोच विमोचन 
सव लोग मलिन, दीन सौर दुःखी, साचुभोकनो मौरदहील्यमे द्वा ¦ सोतताजी का 
स्वप्न सुनकर श्रीरामजी के नें मे जल भर याया मौर सोच का चा करने बालतेग्रभ्र 
सोचकेव्वहौ गये! | ण । ४ 
लखन सपन यहु नीक न होई ॐ# कठिनं कुचाल .सुनाइहि कोई 
यस कह वन्धु समेत नहाने # पूनि पुरारि साघु सनमाने 
मौर वोले-ह लवमण ! यह्‌ स्वप्न अच्छा नहीं है" कोई वड़ा कुत्तमाचार सुनावेगा \ इस 
प्रकार फहुकर स्वान किया सीर शिवजी कौ पुना करके साधुजनो का सम्मान क्रिया । | 


छन्द-सनमानि सुर मुनि वन्दि वेठे उतर दिसि केढतत भए । 
नम धूरि खग मृग सूरि भागे विकल प्रु आश्वस गए ॥ 


तुलसी उठे अवलोकि कारन काहु चित सोचत रहे । ` 

सव लमाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 

देदता च मनिवों का त्म्मान कर उम्हु प्रणाम करके वैठे मौर उत्तर दिशा कौ सोर देखने : 
लगे। -जाकान्च मध्रूलञड़रही हैः वहत ते पु-पक्षी भागते हए घवड़ा कर प्रम्‌ के आश्रम पर 
जा रट्‌ टु । ॒लसीदास्ननो कदत ह करि यहं देखकर श्रीरामनी उढे सौर शोचा किः क्या 

फारण हुं? मन मे वार्चयं युक्त हुए^उत्ती समय कोल-नीलों ने जाकर सथं समाचार कहा न 


# प्रयाग मे आगमन # ~न ल----- ४ भयान भ मनन __ __ __ ४५. 
भक्तिरूपी सिद्धि के लिए यह समय बडा भुमहं! 
न्‌ विधु विमल तात जसु तोरा # रघुवर किङ्कर कुमुद चकोरा 


उदित सदा अंथइहि कवं ना # घटिहि न जग नभ दिनदिनदट्ना 

है तात ! तुम्हार निर्मल-यश् नवीन चन्रमा है मौर श्रीरघुनायजी के भक्त मुद एवं 
चकोर ह 1 यह चन्द्रमा सदेव उदय रहेगा, फभी मन्त न होगा 1 जरत स्यौ जाश में यह्‌ 
धटेगा नही, वरद्‌ दिनो-दिन दूना होगा । 


कोक तिलोक भ्रीति अति करीं # श्रभुभ्रताप रविठविहि न॑हरिहीं 
निसदिन सुखद सदा सव॒ काह # ग्रसिहि न केकई कर तवु राहु 
„ धैलोगयख्यी चकवा इस यशररपो चन्रमा कौ देखकर वहत त्रम परेगा सौर परस मोरामजी 
का प्रतापरूपीौ सूर्यं भौ उनको शोमा रो नही घटायेगा । यह चनमा रात-दिन सव किसी 
को सुख देने वाला होगा भीर कंकेई का ककर्म-रूपी राहु भी उत्ते नहीं ग्रतेा । 
पूरन राम .सुप्रेम पियृषा # गुर अपमान दोष नहि दषा 
राम भगत अव अभिञं अवाहं # कीन्हे सुलभ सुधा वसुधां 
यह भ्रीरामजौ के सुन्दर प्रेमरूपो अमृत से परिपुणं है मीर गुरुके निरादरषटपी एतंफ 
से इपित नहीं है \ भरोरामजी के भक्त अव उस भमत से तृप्त हो जायेगे । है भरतजी ! तुमने 
“ पथ्य पर अमृत को सुलभ कर दिया । । 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी # सुमिरत सकल सुमह्भल खानी 
दशरथ गुनगन वरनि न॒ जाहीं # अधिकु कहातेहि सम जग नाहीं 


“ राजा भागीरथ यह गङ्गाजौ को लाये, जिनका स्मरण हौ सव सुमद्धलो फो खानहै) दशर्यजी 
के गुणों फो वर्णेन नहं किया जा सकता,मधिक वया कहु, उनके समान जगवे मे फोर नहह । 


दोहा-जासु सनेह संकोच बस, राम प्रगट .घएु भाई ! 

जे हर हिय नयनन्ह कव, निरखे नहीं अघाई ॥२०१॥ 
, जिनके प्रेम मौर संकोच के वश होकर स्वयं श्रीरामो आकर प्रगट हृषु ह1 जिन्हे 
शिवजी भपने हृदय फे नेतरो से देखकर कमो तुत्त नहीं हए । 


कीरति विधु तुम्हं कीन्ह अनुपा ॐ जह वसं ॒राम प्रेम मृगर्पा 
तात मलानि करहु जिह जाएं # उरहु॒दरद्रिहि पारसु पाए 

यशरूपी अनौखा चंद्रमा चनाया,जिसमं शोरामफा प्रेम मृगरूपं धारण कर वासकर 
1 ह तात 7 अपनेनी मेखेद मत करो,पारस मिज जाने पर भौ दरिद्रता से डरदे हो। 


सुनहु भरत हम शूठ न कहीं # उदासीन तापस वन _ रही 

सव साधन कर सुफल सोहावा # लखन राम सिय १ 1 
1 सुनो हुम छठ नहं फटतेःहम इदासोन हो, तपस्या करते हए यन मे रहे हं । सब 

व सुन्दर (० हे-भीरामजी, मरीताजौ लौर लक््मणजौ फा दशन शप्त ह्र 


. 


४६० % श्रीरामायण~-अयोध्या काण्ड ` ``. ` 
प्रत्त ते सा समय देखकर श्रीरामच््जी को वन में अकेला जानकर त्रतत्न ऽन समय क्वकर सीरत कौ बनने सकला जानकर ` व 
करि कुसस्त्र सन साज सलाज्‌ ऋ जाएं करन _ जकष्टक ` राज्‌ . 
कोटि प्रद्र कलपि कुटिलां # आए दल बटोरि. दोड ` भाई. 

कुविदार करके, सेना सजाकर राज्य निष्कण्टक, करने अधि है । . दोनो भाई करोड 
प्राति की कुटिलता करके सेना एकतित करके अघे ह । ४ [र ४, "4 
जौँ लिहति न कपट वाली # केहि सोहाति रथ बानि गजाली .: 
भरतहि दोषु देइ को जां # जग बौराईइ राकज्तु पद पाएं 
जो सन्‌ मे कपट ओर कुचाल न होती तो र्थ, घोडे व हाथियों कौ पंक्ति किसे जच्छी ` 
लगती ? भरत को बृथा दोष कौन दे ? राज-पाट पा जाते पर्‌ संसार बोरा जाता है) ५ 
दोहा-ददि रुरत्तिय गासी नहुष, चडेड भृमिसुर जान । . .. । क 
लोक मेदं ते विर्ख भा, अधस न वेन समान ॥२१८।। 
चन्द्रमा गुर-पत्नीगामी हुभा, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी से चढ़ा. । वेणु के समान , 
अधम कौनहैः जो लेक ओर गेद दोनों से विपृख हुमा १ ` ` , ., . ". .: 
सहसबाहु सुरनाशु श्रिसंकू # केहि न राजमद दीन्हं कलंक ¦ 
भरत कीन्ह थह उचित उफाड # रिपु रिति. सर्च न राखद काऊ ` 
सह्रवाहु, इनदर ओर निर्शक्‌, किसको राज-मद ने कलङ्कः नही लगाया ? भरत ने यहु 
च्छा उपाय लोचा है" ब्योकि शत्रु मौर छण कभी थोड़ा भी नहीं रखना चाहिए \ | 
एक कीस्हि न्ह भरतं भलाई # निदरे रासु जानि असहाई 
समसुह्धिपरिहि सोडञाजु विसेषी # समर सरोष रामं . सुखु पेखी 


भरत ने एक ही काम भला नहीं किया कि जसहाय जानकर जापका निरादर किया ।. ` 
समर मे भीरामजी का क्रोधित भूं देखेगे, तव माज भली प्रकार इन्दं समश्च पड़ेगा । 


„ इतनी कहत नौति रस भृला ॐ रन रस विटपु पुलकमिस फूला ` 
५ प्रभु पद बन्दि सीस रज रखी # बोले सत्य सहजन बलु भाषो 
| इतना कहते ही लक्ष्मणजी नीति भुल गये ओौर वीर-रस का वृक्ष देह में पुलकावली के 


वहाने से फूल उठा 1 भीरामचन््रजी के चरणों की वन्दना करे, चरण-रज मस्तक पर ~. 
रखकर अपने सच्चे स्वाभाविक वल से बोले- 


अनुचित नाथ त माननं मोरा # षरत हमहि उपवार न धोरा 
कहंलभि सहि रहे सन सारं # ताथ साथ धतु हाथ हमारे 

ह हु नाय { मेरे कह्ने को अनुचित न मानियेगा, सरतने हम लोगो से थोड़ी छेडछाड ` 
नही की है । कहां तक सहा जाय भौर मन मरे रहा जाय ? जव नाथ हमारे साथ हैं मोर 
फिर धनुष हमारे हाथमे है । ४. | 
दोहा-छन्रि जाति रघकल जनमु, रास अतुज जगु जान । 





रा० फा०-५७ # मुनि टरा भरतजी का सत्कार +. 


~ 
1 
कर , » वे कुश के पत्ते विष्टा 
करते हु । वृक्षो के नीचे रहकर नित्य शरदो, परप वर्या मौर वायु को सहते द +. 
एहि दुख दाहं दइह दिन छाती # भूख न वासर नींद न राती 
एहि रोग कर ओषधि नाहीं # साधेडं सकल विश्व मन माहीं 
इसी दुख के वाह से मेरी छाती नित्य जलतो है, दिन में भूख नहं सगती भीर रात मं 
नोद नहीं आतो । इस रोगकी दवा नहीं है" मेने सव संसार को मन में खोज डाला है 1 
मातु कुमति बद्ई अघ मूला # तेहि हमार हित कीन्ह वसूला 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजन्त्रू # गाढि अवध पठि कठिन मन्नू 
पापों को जड़ ककेरई फी कुमति यद है, उसने मेरा हित वसूला घनाया है । कलह रपौ 
ˆ फुकाठ का कुयन्त्र चनाकर मवधिहूपो कुमन््र से पद्कर उसे गाढ़ दिया 1 
मोहि लगि हक तेहि ठाटा # घालेसि सव जगु वारहुवाटा 
मिटड़ कुजोगु राम फिर आएं # वसहि अवध नहि आन उपाए 
उसने मेरे लिए यह कूडाट रचा मौर जगद्‌ फो वारह-वाट (नष्ट) फर दिया। भोरामजो वेः 
लौटने से हौ यह कुयोग मिटेगा मोर मयोध्यापुरो वतेगी, दूसरे उपाय स पुरो नहीं वेगो । 
भरत वचन सुनि मुनि सुखपाई # स्वह कोन्ह वहु भांति वड़ाई 
तात करहु जनि सोन विसेषौ # सव दुख मिर्टाह राम पग देखी 


भरतजी कै वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया सौर समी ने उनको बहत प्रकार से बदाई 
फी 1 मुनि पोलि-हे तात ! षटुत सोच मत करो, शीरामचन्दजो फे चरणो के दर्णनसे सव 


पापद्ुर हो जर्येगे । 
दोहा~करि प्रवोधु मुनिवर कटे, अतियि प्रेमप्रिय हह । 
कन्द मूल फल पूल हम, देहि लेह करि छोहु ॥२०४॥ 
फिर मुनिवर ने समन्नाकर कहा-अच जाप हमरे प्रेम-प्रियं मतिपि बनिये मौर न्दल 
फल, फूल आदि कुछ हम दे, उसे भ्रोति पूर्वेक अद्धीकार करिये 1 काः 
सुनि भुनिदचन भरतहियं सोचू # भयउ कुमवसर कठिन संकोच्‌ 
जानि गर्द .गुरं गिरा बहोरी % चरन वन्दि बोले कर जोरी 
मुनि फे चचन सुनकर भरतजौ के मनमें चिता हुई कि बडे वे-मौक सद्धोच मा पडा, 
फिर गुरुजनों फौ वाणो का महत्व समञ्लकर चरणो मे प्रणाम कर हाय जोड़कर वोते- 
सिरधरि आयन्तु करिअ तुम्हारा ॐ परम धरम यहु नाथ हमार 
भरत वचन मुनिवर मन भाएु % सुचि सेवक सिष निकट वोलाए 
है नाय ! मापकौ आक्ञाको हिसेध्वं कर कायं एरना चाहिये, यही हमायपरम घम है। 
भरत फ बचन मुनिवर के मनको सले ल्मे, तव उन्हनि सेवको मौर शिप फो बुलाया +. 
चाटिम कौन (भरत पटुनाई # कन्द मूल फल आहृ ऋ 





४६२ ॐ श्रीरामायण-अयोध्या काण्डं # | 
विचारे जो कायं चरते ट" वे पी पचतातहुं 1 वेद पड्तिक्हते ह त्ति वै इदिन्ण्न नीह) 

ऋ = य „२ नवम ख दर सनमाने 1 

सुनि घुर क्न लन सकुचाते रास सीय सादर. सनमने. 


[न त नः (न र 2 {ड च. दद न ईन (ड्‌! ॥ सई न 
कही तात तुष्ट सीति सोहं # चद तं कठिन राजसदु नाई 
देव-दाणी शरुनकर लव्पणनी चद्ुचा गये, तव्र-धी तमल व सोताजली ने दर प्रहित उन 
सम्मान क्त्या जौर कहुा-ह तात ! वमने चुन्दर नीति कह ! हं नाई ¡ दाल-मदः सचते कलि हे 
के श ४ {ग वि द {= ० ०९१ श) ब व सदथः जहि चे ५ 
अ( अदत चूर्ध दष्ट तड ऋ चाह्नि तह्त्तच्य अष्ट्‌ चद्‌ 
सुनहू वखनं घल सरव दरा > दिधिः प्रपञ्दं सहु सुनार द 
उस राज्यक्लौ पाने्तेदेही मतले हौ जति हैः जिने चाष्ट-चमाच क सेवन चह क्वि 
हे लक्ष्मण ! चुन्येब्रह्मयानी क तुष्ठि मे भ्ररत क्ते घम्तन उत्तयपुद्छन दाहः. न देडा 
दोहा-धरतदहि होइ च राजसदु, दिदि हरि हूर पद पाइ) ` 
ख 4 म ६ ९.९ € £ 8 5 
करदहुक्ि कांजी दोकरन्हः, क्षौरन्षन्धु डिनसाड ।\२२२४ 


न दनी च्छ पूर क ओ वि क्न ॥। (प्र न ६२ कन । 
व्रह्मा, विष्गु सौर शिवली का पद पन पर ची भरत न्ते राच्य-नद नहीं ह चक्त्तः ६ 


< 


व्याकानीकी दददे नी क्षोर-तानर फटसक्तादहै १ ४ 
हति{्िरतरन दरि न भ ~ ल ` 
तिर तवरन तरनिहि पङ्‌ शिलईं > सगनुं सनन सङ मेघ सिलह 
व (अ जोन = भ वि ध 
गोपद जल बुर्दाहि घट जोन ॐ सहजं छमा बर छंँड छोनी 
अंधकार चहे दोपहुरके सूयं क्ये छिपादे, जाकर चाहे मेधे मे खमा जाय, गायक्ते दुर के . 
वरादर लल मे चाहं मगस्त्यजी डूब जाये, पृथ्वौ चाहे अपी स्वानाविकक्षमत क्ले छेड़ दे 1. 


० | न भ्य प्‌ न दसद रद ८. | + ५ 
मक्चरूष्टू क सकु संर उङ्इ > हुड च चृपसदु चरतष्हु चाइ. 
लखन तुस्हर शपथ पितु जना ॐ सुचि सुबन्धु नहु भरत समाना 

मच्छरक्तीरूक से चाहे सुमेर पवंतं उड़ जाय, परन्तु नरत को सच्य-मद नहीं ` 
सकता ! है लक्ष्मण ! वें तुम्हारी .गपय ओर्‌ पिताजौ कौ आन करके कहता हँ कि चरत के. 
समान पविद्र ओर सला बाहं संसार रे वहीहै। । 
सगु 4१ 5 भ ् प्र ~ घात्त न 
न छर अदगुन जलु दाता # सिचड रच्ड परपंच विधाता 
घं = ध जनमि सीन दोष माया 
भरतु हंस रविं तडाग # जनमि कीन्ह युन. दोषु विभा 
.गुणल्पी इध जार अवयुगरूपी जल को मिलान है नाई ! ब्रह्मा ने सृष्टि क्ले स्वाहे, 
रुद्ररूपी तालाय ह सर्पी चरने लन्मलेकरगुण जौर दोष को जलगर्‌ करचयाहि! . 
गहि गुनप्य तजि अदमुनं बारी ॐ निजजस जगत कीर्ह्‌ उनियायै 
विन हते त न्व पथ्‌ धि ~ रध्‌ । 
कहत चरत गुन सील सुभा प्रेम पयोदधि मगन रघुराङ ` 
भरत ने युणर्पौ इध को ग्रहृण कर जौर जवगरुणरूपी जल को व्यागक्तरभजयत में अपने .' 
यर क्छ प्रकाश कर दिया । रत कते गुण तया शील स्वमाव को कहते-कहते श्रीरघुनायजी . 
म्रेममे मननदहो यवे) ८ ५ 
(न्क) कह ड{ति नः + नन्दे 1 द्ध रत ४ + 
दोहा-सुनि रघुदर बानी दिन्ुध, देखि भरत पर हेतु ! 


11 ~" 


१५१ 4 


< ॐ‡ भरतजी फा चितेकृट फो प्रस्यान £ ---->--- परतनः फा चितम फो प्रस्वान % _ __ भष्‌ _ 
फो मो माश्चयं मे उतने वाला दरव सुत ते जपने तनोच्न इ जन्श्नः 


सुनि प्रभाव च भरत चिलोका ‰ सव लघु लगे लोकपति लोका 
सुखे समाजु नहि जाइ बखानी ॐ देखत विरति विसार ग्यानी 


` ~ भव भरतजी रे मुनि फै भ्रमाव देखा, तवतव लोकपालो के सोक उन छोटे तपे! वहां 
की सुख-तामिग्री कही नहं जा सक्ती, जिसके देखने से ज्ञानी लोग मो वैराग्य भूतजातिर्ह) 


आसन सयन सुवसन तिताना # वन वाटिका विहंग. मृग नाना 


सुरभि फूल फल अमिञ्च समाना ॐ विमल जलाशय विविध विधाना 
भासन, सेज, सुन्दर वस्न्, चंदोये, वन, यमीचे, मांतति-माति के प्ली मोर्‌ पयु, सुगम्धित्‌ 

पुप्प, भमृत के समान फल, धिविध प्रकार कै सुन्दर जलाशय 

असने पान सुचि अमिअ अमीसमे # देखि लोग ॒सकुचातं जमी से 

सुर सुरभौ सुरतरु सबही फे # लखि अभिलापु सुरेस सची फे 
शद, अमृत-तुल्य वाद्-पदार्थ, जिन्हं देखकर सौग सं्रमिपो फे समान संकोच करते हु । 

, सभी के घरों मैं फामयेनु व फत्पवृक्ष है, जिह देवकर ब्र शचो षते मो द्रच्छा हती देष 

रितु बसन्त वह॒ बिविध वयारी # सव करहु सुलभ पदारथ चारी 


खग चस्दन वनितादिक भोगा # देखि हरष विस्मय सव लोगा 
वन्त ऋषु है,्ीतत्त, मन्द, सुगम्धित पयन्‌ वहं रही है, सवको चासो पदाय सुलम हु । 

भाला, चन्दन स्तर स्वी आदि के भोग देखकर लोग हषं मोर विस्मय के वश हो पये! 

दोहा~सस्पति चकर भरतु चक, मुनि आयसु खेलवार । 


तेहि निति आश्रम पजय, राखे भा वृर ध 1२०७ 
सम्पत्ति चकवी भीर भरतजी चकवा ह, सुनि फो आज्ञा वहैलिया है, लिसने राते मे 
जाम स्पी पिंजडे मे दोनो को चन्द फर रखा ह १ टेसे ही प्रातःकाल हीगयः 1 ॥ 


कीन्ह निमज्जतु तोरथराजा # नाइमुनिहि सिर सहित समाजा 


रिषि आयसु असीस सिर राली ॐ करि दण्डवत विन्य वहु भाषी' 
सवेरे भरतभी ने तोर्थराज में स्नान किया मौर समाज सहित पुनिर्यो ए किर नवार 

आत्ता पाफर मारवाद सिर चदाकर दण्डवत-प्गाम्‌ करद बहत विनय ४ री 

पथ गति कुसलसाथसव लीन्हे # चले चित्रकूटं चितु द 


राम सखा क्र दीन्हे लाग्‌ % चलत देह धरि जनु यवुरागू 
- फिर चतुर पय-परद्धंफो फो साय लेकरःचिन्नकूद कीलोर मन समकर 1 त 
शे सा (गुह के हाय मे हाय दिपै-मरतनी देसे चसे जारे हमान प्रेम ह दह्‌ धास्म 
चला जर्यो) हि ॥ र णः 
नहि पद जान सस नाहि छया # नेम भमु तरत -धरमु ^. - 


लखन राम सिय. पत्य कहानी % पू छत सखहि कहत › 


+; 


६ 4 श्रौरामायण-अथोध्या पनुण्ड 





! प्सा घाच्रददहप भरतजा मयम चन रृष्ुरहुः द्ध वारद्न दिवित हनये & | । 
फेरत मनं लातु कृत खोरी %‰ चलत श्रगदि वल धीरन धौरी 
जव यसुद्धत रधुनाथ सुधाऊ ॐ दवं पश्च परत उतादल णं 


माता द्धी दुद्र मानो उद्र पीट चटात्ती हपरन्त यपित-व्रलप्रे धीरज धर्‌ यामे चत्त 
। जच भीरघुनाधजी के स्नाव क्रो विचरते हतवखउनके पचि जल्दी २ मार्ज से प्ति £ 


प्रत दद्या तेहि अद्र की # जल प्रदाह जल यल्िगद्ति जेसी 


५९ 


९ 
र; 
५९८ 
(६ 


देष भरद कर सोच यनेहू भा निद तेहि समर्थ विदेह 


त्जी की दशा उस सतय कंस्री हु, जसे पानी क्र प्रवहं जलदे भवर्‌ की मत्ति 
तजी चा साच अर स्चहू देखकर निषादान्‌ गृ उथ्च समय विदेह गथा! 


ह--लग ह महद सगुनाचुनि गुनि कषत निया | 
मिटिह्ि च्‌ होड पूनि पए्नाव विषाद्‌ 11२२५ 


न्दर मद्भल गक्रुन हाने लगे 1 उन्‌ शरुनकर च स्रमद्मकर्‌ निपाद ने कहा-सोचभिटेगा, 
सनन्द होगा, परन्तु फिर घन्तमें दुःख हग 1 | 


सवक ददन सत्य छव जाने # आश्रम निकट जाड निथये 
भरत दख वच दल सभाज # मुह्िव क्षुदित जनु पाड सुनाजू 


सत्क क सय नरचत मरत्तमोने सत्य भानः इतन म दाश्रमक््स्रमाप जा पष्टतच्तं । मद्तजी 
यत सर्‌ पवता के समूह्‌ काद पदं प्रर्नर्नं सि श्रा वच्छ सन्न क पाक्रर्‌ हाता 


दति भीति जनु प्रना दुखारी > दिविध वापं पीडित ग्रह सारी 
जाइ सुरज सुदेस भुखादी ॐ होहि भरत गति तहि यन्य 


जिन्न प्रकार प्रजा दति, तौनो प्रकारक दुः थोर ग्रही से पोषित लष थ | 
म जाकर शरी दो जाय) टीक उसौ कै यनुना भरतजी कौ सत्ति द्रई 


रास वास चन सत्प्रति प्टाजा # सुधी प्रजा जनु षाइ सराना 
सचिव चिरागु विवेक चरेशू ॐ चिपिन सुहावन पावन देसू 


शरीरघुनाथनी कैः रहने त्रे वन कौ सम्यत्ति दस्र गुणोभित है.नैमे मच्छ राना की श्रना 
चखा हाती ट । वराग्य मन्ती दहु, यिवेक-राजा टे कीर ग्रुन्ददर्‌ चनद्री पविन्ररदैय द| 


भट जम नियम संल रजधानी ॐ शान्ति सुमति सचि सष्दर्‌ यनी 
सकल जद सत्यत्व पुश # राम चरन जाध्ित वित चा 


यमव नियम योद्धापवत्त राजधानी, शांति यार मुव्रद्धि-धन्धर पवि सानि्वांरहु सव्र 
यद्या व्र परिप वट्‌ राजा धौरामजी कर चरणों के याश्चर रहने प्र मन चै जानन दत रहताद्र। 


हाजा माहि सह्पाल दन, सष्ित विवेक श्ुघाल्ु। ` 
कर्त अकण्टकः राजपुर, सुद्ध ॒तर्पदा युकालु ॥२२६॥ 


ती 


ति ॐ 
+ ५ 2 > 


10 


>€ 


ठ # गुर बृहस्पति का इन्द्र को समक्षाना ‰ -------- र स्यति का हन्द को समाना »_ __ ४५३. 
वचन सुनत सुरगुर सुसुकाने ॐ सहस नयन वितु लोचन जाने 
मायापति सेवक सन माया # करइ तौ पलट परह सुराया 

चहु वचन सुनते ही देद-गुर मुस्कराये ! उन्होनि हजार नेरौ याति इन्फो नेत्रहीन 


( भुखं ) ही समस्ना मौर योते-हे देवराज ! मायापति धोरामचन््रजी फे सेवक फे साय जो 
„ कोद माया करता है, तो माया उत्टो अपने हौ ऊपर पड़ती है। 


तम कषु कौन्ह॒ राम रुख जानी ॐ अव कुचालि कर होदहि हानी 
सुत सुरेस रघुनाथ सुभाऊ # निज अपराध रिसाहि न काऊ 
तव तो भीरामचन्द्रजी फ इच्छा समञ्षकर कुछ फिया था, परन्तु अय कुचाल करने से 


हानि होगी 1 है इन्दर ! सुनो, श्रीरामजी का स्वभाव देसा है फि षे अपने प्रति किसी भप- 
राधौ पर घी क्रोध नहीं फरते । 


जो अपराध भगत कर करई # राम रोष पावक सो रई 

लोकद वेद विदित इतिहासा % यह्‌ महिमा जानत दुरवासा 
परन्तु जो भक्त फा सपराध करता है-वह्‌ धोरामजौ को फ़्ोधाणनि से जघ जाता है ! 

लोक मोर येव मे यह्‌ कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दर्वा छपि जानते ह 1 

भरत सरिस को राम सनेही # जगु जप राम रासु जपजेही 


धोरामजो का प्रेमी भरतजी फे यरावर फौन टै? संसार मे सभी भौरामजो फो जपते 
६ मौर श्रीरामजी जिनको जपते है । 


` दोहा-मनहं न जानिअ अमरपति, रघुवर भगत अकाजु 1 
अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन सोक समाजु ॥२१०॥ 
हे इनदर ! भीरान-मक्त फे काम को विगाढे का चिचार फी मनमे न लाना} एेसा करने 
से लोक में मपय व परलोक मे दुःख होता है ततथा रात-दिन शोकसमूह्‌ फी वृद्धि होती है । 
सुनु सुरेसं उपदेश हमारा # रामहि सेव परम पियारा 
भानत सुख सेवक सेवकाई # सेवक वैर वेर अधिकाई 
ह इन्ध ! मेरा उपदेश सुनो, ्ौरामजो फो अपना सवते वहत हौ प्रिय है 1 सेवककफी 
सेवा कषे वे यहटृत सुख मानते ह मौर सेवक से बेर करने से वड़ा भारी वेर मानते है । 
जद्यपि सम नहि राग न रोषू > गहि न पाष पुन्य गुन दोष्‌ 
करम प्रधान विश्व करि राखा # जो जसकरड ४९५. फल चाखा 
सरमदशीं हे-उनमे न रागहै, नषोधहै जीरनये किसौका पापयुण्य व 
१ + उन्होनि संसारमे क्मको हौ प्रधान कर रकया है, जो णंसा 
कमं करता ह, वैसा ही, फल पाता है 1 
तदपि करहि सम विषम विहारा # भगत अभगत हदय अनुसारा 
अगन अलेप अमान एक -रस # रामु सगुन भए भगत भरेम 


४६६ , # श्रीरामायण-अयोध्या काण्ड # स 
ठ तर सक्त समीय गर्वा % रथुवर परन कटी नहं छाई 
मानो शोधा को एकदित करके विधाता.ने अन्धकार ओर लला्ईैका' सुन्दर ढेर रच 
दिया! हि गुसाई 1 यह वृक्ष नदो के समौपहे, जर्हाश्ीरघुनायजौ को पर्णकुटी छाईहै॥ ` 
तुलसी तर्वर वितिध सोहए # कहं कटं हियं कटं लखन लगाए . 
< ज थं चि8 त नूत , उ ( 
वट छां वेदिका बाई # सयं निज पानि सरोज सुहाई. 
वहं तुलसी के बहत से यु्दर वृक्ष कहीं सोताजी ने ओर कहीं लक्ष्मणजी ने लगाये है ६. ` 
वट-वृक्ष कौ छाया मे सीताजी ने अपने कर-कमलों से एकत युहावनौ वेदी बनाईहै 1. ` 
दोहा-जहं बेठि शुलिगन सहित, नित किथरास सुजान ।  . 
दुर्नाहु कथा इतिहाक्च सन, जागम निगम पुरान ।॥२२८।। 
जहां निस्य मुनिगणों सहित युजानः श्रीसौता-रामजी वंठंकर इतिहास, वेद-शास्त ओर 
पुराणों कौ सव कथायं सुना करते है \. | क ~ 1 
सखा कवन सुति विटप निहारी # उमे धरत निलोचनं बारी 
करत प्रनाम चले दोठ भाई # कहत प्रीति सारद सङ्चाई . 
सखा के वचन चुन भौर उस्र वृक्ष को देखकर भरतजो के नेत्र मे जल भर आया) दोनो . 
भाई प्रणाम व चले, उनके स्नेहं का वणेन करते हृषु सरस्वतोजी भौ सकुचाती है । ` 
हर्षाह्‌ निरखि रास पद ` अंका > सानुं पारस पायड रका 
र्जदिर्धर्रिहयंनयनर्हि लार्कह्‌ # रधुवरमिलनसरिस सुख पार्कहि ` 
भीरामजी के चरण-चिन्हु देखकर दोनों एेसे प्रसन्न होते है-मानो कङ्काल ने पारस पा 
लिया ह्ये \ चरण-रज मस्तक पर चढाकर, हृद्य ओर नेतरौ से लगाकर एसे चख पतिर्है- 
मानो भीरामचन्रनी से मिलाप हौगयाद्ये\ ` (द नि 
देखि भरत गति अकथ अतीवा ॐ प्रेस मगन मृग खग जड जीवा 
सखहिं सेहं विबसं मय भूला ‰ कहि सुफत्थ सुर वरषहि एला ` 
भरतजी को जकथनीय दशा देख पशुषपक्लो,जड्‌ जीव प्रेम-मग्न हौगये । सखा निवाद्यन भी ` 
प्रेम से विवन्र होकर मागे मूल गया, तव देवता-उत्तम मार्गं वतलाकर पष्प बरसाने.लगे 1 ` 
> घ ५. ९ । 
निरख लिद्ध साधक अवुरागे # सहन सेहं सराहन लागे 
होत न भूतलं भाउ सरत को # अचर सचर चर अचर करव को 
यह देख सिद्ध भौर साधक लोग भौ प्रेम-मस्तन होगये,. उप्त प्रेमकी बड़ाई करने लगे कि 
यदि पृथ्वी परभरतजी कोप्रेम नहोता तो जड़ को चैतन्यः व चैतन्य को जड कौन करता? 
दोहा-ग्रेमं असिय स्दर विरु, भरत. पयोधिेधीर। .. ` 
मधिप्रगटेउ सुर सषु हित, कुपाशिन्धु श्धुनीर २२२६ 
ह वियोगल्पी मन्दराचल से मथकर भरतरूपी गहरे समूद से देवता भीर साधजनो के 
पमत्त स्वयं भौरधघुनायजी ने प्रंमरूपी अमृत को उत्पन्न काह! , ध 6 


ॐ पन-पय मे भरतजी ‰ स. 
जमुन तीर तेहि दिन करि वासू # भयउ समय सम सर्वाहि सुपास्‌ 


सर्तहि घाट धार को तरनी ‰ आई अगनित जहि न वरमी 
, उस दिनि यमुनाके क्रिनारे वास क्िया,उस समय बह सको माराम मिला । रात ही 
रात भे स्रव घाटों एौ नार्वे सा गई, जो ङि सनगिनती थो, उनका वर्पेन नेह हो सकता ! 


भात पार भए एकहि चेवा # तोषे _ रामसखां कौ सेवां 
चले नहाइ नदिहि सिरु नाई # साथ निषादराज दोऽ भाई 


स्वेरे एक हीखेवे मेँ सय वार हौ गये, धीरामजौ के सता नियादराज फौ इस सेवा सै सय 
प्रसभ्न हुए, फिर स्नान करमयमूनाजोको सिर नवा निादरान के सहित दोनों भाई मणे चति । 


आगे मुनिवर वाहनं अष्ट > राजसमाज जाई सवु पाठ 
तेहि षां दोड बन्धु पयादे # भूषन चसन वेष सुटठि सदे , 
सचसे आगे मुनिवर दश्चिष्ठजी कौ सवारी है, उनके पीछे सव राज-परिवार्‌ जारहा है। 
उनके पौषे २ दोनों भाई सादा चस्वाभूषण ओर सादा चेष मे पैदल जारहै हु) 
सेवक सुहृद सचिवसूत साथा # सुमिरत लखन सौय रघुनाथा 
जहं जह राम वास विश्नामा % तहु तहं करहि सप्रेम भ्रनामा 
सेवक, मित्र मौर मन्न के पुत्र साय ह, रामलक्ष्मण मीर सोत्ताजो का स्मरण फरते हए 
जारहे 1 जहां २ भीरामजी ने ठहरकर विश्राम किया या, वहां २ प्रम सहित प्रणाम करते हू 
दोहा-मगवासी नर नारि सुनि, धाम काज तजि धाइ । 
देखि सरूप सनेहु वस, मुदित जनम फलु पाइ ।२१३॥ 
मा्म-वासी चर-नारी सुनकर+धर फा फाम छोडकर दीड भाते हँ भोरसव इनके स्वप 
तया प्रेम को देव अपने जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्म हेते ह। हि ४ 
कहहिं सप्रेम एक एक पाहीं # राम लखतु सलि होहि कि नाहीं 
वय बपु वरन रूपु सोद आली # सील सेहं सरिस सम चाली 
स्वप मापस से एष दुसरी से कहतो ह-द खी { मया यही राम मौर लदमगहं या 
नहीं ? हे माननी 1 देह, मवस्या, रद्ध घ स्पततो वताहीहै सीर वता ही घच्‌, स्नेहतया 
प्राल भो वैसी हो मिती है! 
वेषु न सो सलि सीय न सङ्घा # मागे अनी चली चतुरङ्ग 
नाहि भसन्न मन मानस खेदा ॐ सलि सदेह होद ए भेदा 
परन्तु, री ! नका वह देप नहीं है, न सीताजी साय हुइनके जणे तो चतुरा 
सेना 8 1 दने मुख मो प्रसन्न नही है, है सखी { इस मेद मे सन्देह होता दै । 
तासु तरक तियगन मन मानी # करहि सकल तेहि सम न सयानी 
तेहि सराहि वानी फुरि पूजौ % बोली मधुर वचन तिय इम 


उसका यह्‌ तकं सप सदि ए भाया मौर षटवे कगतपुम्हप्रे मान ध्वर्‌ कोनी 


६८ श्रीरासायण-अयाध्या काण्ड 
व 1 
न म्रिच्िद्ी वनता, न छद ही । को शरेष्य्कवि ही चक्ष्मणनी कैः मनकी गतिको वणन 
दरयकताह। धे मेवापर भार्‌ रथकर गह गये, जसनेचदटी हट प्ग को खिलाड़ी खाच रहाट । 
व्ह सप्रे नाद महि स्थि > धरत धनच सरत श्लुनाया | 
४ „< ८. 
उठे रामु युनि प्रेम अधी ऋ कटं पट कटं लिषट्धन्‌ तय. 
वे श्रीरामसी फे चरणो मे सिर नवाकर्‌ प्रम सहित वोवे-ह्‌ ्रीरथुनाधरजी [ भग्तजी 
प्रणाम कन्‌ रहि ष्ठ) रह सकर प्रेम में धीर्‌ हश्चीराननी चठ तो-कटीं वच्च, कटू तकम, 
फटी धनुप मीर कर तोर यिना) 
दोहा~वरवस लिए उठाई उर, लाए ` कृपाल्लधान्‌ । 
1, 1 4 [थ | । ध ४ | 
भरत रामर कौ प्िलनि लखि, विद्धस्‌ सर्वहु यपालन ।॥२३१। 
दथानिधान श्रीरामजी नै उनको त्ररजोरो रछाकर्‌ हदय सेच लिया | परतन मार 
धरीरापजी कै उमर मिकल्लाप को देर्‌ सच घने यापको श्रुत शपे । 
सिल प्रीति किमि जाईच्खानी ‰# कयिकूल यगम्‌ करम मन कानी ` 


प्रस प्रेम पर्न दोद भा # भनक्ुधि चितं सर्हमिति वियद 
क क्य प्रेम कमे चश्राना जाय ? वह मन, क्म सर्‌ वाणी से कवियों कौ सगम 

द| मन, बुद्धि, चिता भीर्‌ सर्हुकार कौ भुलाकर दोनों पम प्रेतर में म्न होगये । 

कह्हु सुत्रेम प्रगट सो करई ‰ केहि छाया कथि मति अनुदर 


कथिहि यरथ अखर बलु सदा # अनुहरि ताल गिह नटु चाचा 
किये, उस उत्तमभ्रीतिको कानि प्रकट करे, कचिक्ी मत्त किसको छाया का बनत्तरणकरे ? , 
फ्वरिषोतो यक्षो के वथ काटी सच्चा वलट, नट तान्न की गत्तिकरे बनुसारही नाचता 
यमम सनेह्‌ भरत रधुघर को ॐ जर्हुन जाइ मन विधिहिहुर को 
सा स बुसति कह केहि भरती ‰ वाज सुम मि फंडर तती 
भरत भौर श्रीरामजी का दनेह्‌ यगम्य है, जरह तरह्मा, विष्णुमहेफा कापी मन नहु जा सकता, 
उस प्रसकय मपुमति किसव्रकार कट ? क्या गट्रिकी ताति पे शरुन्दर राग वज सकताहै 
मिलि विलोकि भरत रुदर कौ # सुरगन सभय धकधकी धरकी 


ससञ्याए्‌ सुरगुरु जड जयि ‰ दर्षि प्रसून प्संखन लागे 


भरतजी व श्रीरामचन्रजी क्रा मिलन देवकर देवगणो की छाती भय मारे धटके 


लगा । जव दवगृदं दृहृस्पत्तिजौ ने समताया, तव वै जड्-मत्ति जानि योर पष्प बरसा- ` 
यर्‌ प्रशंसा करने लम । 


रहा-मिलिं सप्रेम पिपुूदनहि, फेबट पटे रम! 
१५०१, 
भूरि भार्यं भेर भरत, लछमन कर प्रनाम्‌ २२।। 
पर प्रम वः साध प्रवपनं 


जीसे मिलकर श्रौर(मजी ने रै ट्फी। प्रप्रा करते 
णु लध्मणनीौ स-भरतर्ज प्रम ये भिन्न) 


८ लखन यपकि लघ ध्ाई : वहू ¢ {र्हि उर लार 
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राण्फा०-पत > भरतजौ वन-पयमें %# - ४५७ 
` अकत गुणौ सहित घारामनो क्मुनो न क्म छन इर करन्ना नसनन गुणा सहित श्रोरामजौ क गुणो कौ कया युन देए भरीरघुनायजो का फरते 
हुए जारहै ह. तोये, मुनि-ाश्रन मौर देव-मंदिरो को देखकर स्नान र अवाम 
सन ही मन. माँगरहि वर एह % सीय राम पद पदुम सनेहू 
मिलहि किरात कोल चनवासौ ॐ वैखानस वटु जती उदासी 


मौर मन ही मन यह्‌ वरदान भागते ह फि शरीतीता-रामजी के चरणवमलो मे स्नेहः 
हौ । मा में मोल, कोल, वनवासी, ब्रह्मचारी, सन्यासो मोर वेरामो मिलते ह 


करि प्रनामु पृछ जेहि तेही # केहि वन लखनु राम वेदेही 
ते प्रभु समाचार सब कहहं # भरतहि ३खि जनम फलु लहहौं 

उन्दैँ प्रणाम फर निस-तिससे पुषे ह कि लक्ष्मण, सोता व श्रौरामजी फिस यनमें हये 
भ्भरके सव समाचार कह देते है भौर भरतजी के दशन फर अपने जन्म फा फल पाते हं । 
जे जन करहि कुसल हम देखे # ते प्रिय राम लखन सम लेखे 
एहि विधि वृहत सवहि सुवानी # सुनत राम. वनवास कटहानो 


जो लोग कहते ह कि हमने उनको सकुशल देवा है वे भरतजो को श्रीराम-लद्मण पैः 
समान प्यारे लगते हँ ! इस प्रकार वे सवते मधुर याणी से पृते मौर राम-वनयास फी 
कया सुनते जाति है । , 
दोहा-तेहि वासर वसि प्रातही, चले सुमिरि रघुनाथ । 
रामदरस की लालसा, भरत सरिस सव साथ ॥२१६॥ 
उस दिन वहाँ वास करके सवेरे ही श्रीरधुनायजो फा स्मरण फरके चले 1 भीरामनौ 
के दर्शन कौ लालसा सव लोगों को भी भरतजी के ही समान थो । 


मङ्गल सगुन होहि सब काह # फरर्काहि सुखद विलोचन बाहु 

भरतहि सहित समाज उह ॐ मितिर्हाहु रामु मिटिहिं दव दाह 
सवकौ -शुभ-शकुन- होने लगे-पुदायक नेत्र य जाये फडकने सर्गी । परतन को 

समाज सहित उत्साहं हमा कि श्षीरामजी मिलेगे मौर दुःख फा दाह मिट जायगा । 


कहत मनोरथ जस भियं जाके ॐ जाहि सनेह सुधा सव छाके 
सिथिल द्ध पग उगमग डोलहिं ॐ विह्वल वचन प्रेम सव वोलहि 


मे जसा ह्व : के हए चते जाति ह । 
जिसके जी मे जसा हैवैत हौ मनोरथ करता है,सव स्नेह रूपौ अग्रत से टके हए च 
संग शिथिल हु, चलते समय पांव उगमगते ह मोर प्रेम कै कारण अटपटे ययन योतते ह 1 


रामस तेहि समय देखावा # सेल सिरोमनि सहन स॒हावा 
जासु समीप सरित परय तीरा ॐ सीय समेत चसह दोउ बीरा 


तोम { चिन्रक्र-पर्वत दिप 
उसी समय राम-सखा गुह ने पतो से शिसेमयि स्वाभाविक सुह्वना पचः ९५५ 
लाया । जिसके समोप मंदाकिनो नदी के किनारे सीता सहित दानो माई निवीत्तकरं 


देखि करराहि सव दण्ड प्रनामा # कहि जय जानकि जीवनु र 


७५ ‰ श्रारामायण-लयाध्वा क्वण्ड 
रघुपति श्रगत्ति सुंगल सूया ॐ नन शरा भ्रुर वर्ष एला 


एहि घम निपट नीच कोड चाही ॐ वड वशिष्ठ सम को जग माहीं 
श्रीरम-भविति वानन्दःमगल की मूल, इस नति बड्ाईन्तरके दवतापृष्प वर्स्ाने तमे 

वै कह्ने लगे-दयर निषाद मे नीत कोईनरही & यर्‌ वशिष्य्नी दे समान वडा जगत नेंकीनं 

दोहा-जेहि वद्धि लख्नह तं यध्िक, प्रिये मदिव मलियद) 


सो सीतापति घजन को, प्रगट प्रवाप प्रभ्राउ २३९] 

जिसे देखक्रर्‌ श्रष्ट मरनि-लक्मणजी सचे यदिक प्र्तननता पूर्वक मिते ! यहु स्तव सीतापति | 
श्राग्पचचछनाक भ्रलन्‌ फ पत्यक परताप व प्रभ्रावं 2)! 

जरत लोग राम सद्‌ जानां # करूनाकर सुजान. भगवाना 


जो जेहि भराय रहा अचिलादी # देहि वेष्टिके वस्ति दक्षि दचिराखी 
दया क धारः चुल्नान सगवान श्रीरामो चै यत्रे लोको इदित्‌ जाना, तव लो निय 
माव पे मिलने कौ इच्छा करता या, उत्से थये ही रचि रकर भिति । 


सातनं मिलि पल महं सुव काहू # कीन्ह दुरि दुख दादन दाह 


यहु वड वात रात्र कं नाहीं # निदि घट कोटि एकरवि छाहीं 

त्र वक््मणजी हित सव किती मरे पलमर में भि चि मौर उनके दः तथा कठिन 
चन्ताप्‌ कां दूर्‌ करिया । श्रीरामनी क्ते किए यह्‌ को वद्धी वातत नही, जते क्यं वं 
एकः द्र सृयन्ते छाया पडती 


भिल्ल केवट उमंनि अनुराा # पुरजन सकल सराह भागा 


देखी शम दुचित महतारी # जतु सुेलि जव्लीं हिम मां 


स्नटु-मगन दहु फिर फवटसे मिचे, पूरवासी उसके भरण्यकी सरटना करने चमे । श्रीराम 
जोने मव मात्तानों क्रो द्खी दे वा, जत्र घ्ुन्दर वेति कौ पवितो को पाला मार्‌ गया हो + 


प्रथत रम भटा केके ‰ सरल सुनाम भगति मनि पई 


पग परि करोन्ह्‌ प्रदोधु बहरी % काम करम विधि सिर धरि 


पहले श्रीरामनी केक से मिति योर्‌ स्वाभाविक भक्तिसे उक्र घद्धि कौ शीतल कर 
दिया.फिर्‌ चरणौ सं गिरष्र्‌ भौर विधाता के सिर शेपश्रकर उक्षको घटत सान््वनादी 1. 


दोहा--ेटी मातु सव, करि प्रवोध्‌ प्टितेष्‌। 
अम्तु इस आधीन जगु, काह न॒ देइ दोषु २३५) 


{~ प्रोरध थ ए 
= "१ र उन्वना सवर मातावा ते मिद यर समन्न-दु्ाकर्‌ उन्हें यन्तप्ड क्रिया कि 
ट मात्तायो } स््नार्‌ ईष्वर 


1 ण्वर्‌ ऋ जाधान हं, क्रित्तो करो दोप नहु देना चाहिए 

४ २१ 4 पद्‌ वृच्द ईह {६ > ध हतं विपषरलिय जं संग अष्ठ 

र मधर्‌ सम सवद उनमानो > देहि अदी हित मृद्‌ वानी 
पः माद्या नेन्न 


ना ब्राह्मणस्त्वा धाई थन श्हित यदप्स को प्रणाम 


ॐ लहमणजी फा रोप ॐ ४५ 

सो ०-सुनत सुमद्धल वंन, मन प्रमोद तन पुलकं भर । 

3 कः 
सरद सरोरुह नेन, तुलसी भरे सनेह जल ॥॥ 
उुलप्तीरासजी फते ह कि सुन्दर मंगस-वचन सुनेते हौ शोरमजी फे मन में प्रसम्नता छा 
गई, शरीरमें रोभाच हो माप, शरद्‌ वु के फमल के समान नेतर प्रमाधूुभं से भर गये 1 
बहुरि सोचवस भे सियरवन्‌ # कारन कवन भरत भागवन्‌ 
एक आइ अस कहा वहोरी %# सेन संग . चतुरंग न - थोरी 
फिर भौरघुनायजी सोच में पड़ गये कि भरत के यहां माने कफाययाकारणहै? किर 
एक ने भाकर कहा फि भरत के साय में बहुत-सो चतुरद्धिनौ सेना है 1 


सो सुनि रामहि भा अति सोच # इत पितु वचन उत वंधु संकोच 
भरत सुभा समु्ञि मन माहीं # प्रमु चित हित थित पावतनाहीं 

` यह्‌ सुनकर श्रीरामजी छो वहत सोच हुभा कि इधर तो पिताजी फा वचन, उधर न फा 
संकोच । भरतके स्वभाशको समक्षकर प्रथुके जी नें भर फोई फारण स्यिरता नहीं पाता! 
समाधान तव भा यहु जाने # भरतु कहे महँ साधु सयाने 


लखन लखेड प्रभु हृदयं खभारू # कहत समय सम नीति विचार 
~ तव यह जानकर समाधान हुमा कि भरत मेरे फहनेने हु मीर सीधे घ चतुरह । लष््मणजी 
ने प्रभ के हृदय मे चिता देखी, तव समयानुसार नोति का विचार करके फहुने लणे- 


[१ 


बिनु पूछे कठ कहडं गोसाई # सेवक समय न ठीठ दिठाई 


तुम्ह्‌ सर्वण्य सिरोमनि स्वामौ # आपनि ससुश्चि कहडं अनुगामी 
क हे गोसाई ! मापते चिना पूे कु कहता ह, . समय प्र दिठाई करने से सेवक दौठ 
नही समक्षा जाता । हे स्वामी ! माप सर्वज्ञ म शिरोमणि है, सं सेवक तो अपनी समल्च के 
जनुसार कहता हूं 1 
 दौहा-नाथ सुहृद सुखि सरल चित, सील सनेहं निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीति नियं, जानिम आपु समान्‌ ।२१०८॥ 
हे नाय! मापतो स्वच्छ-हुदय,कोमल स्वभाव केहैःशोत भौर स्नेहसे परिपूर्ण! मापसभौ 
लोगों पर प्रम सौर विश्वास रखते ह ओर अपने हृदय म सवको अपने समान २ घ र 
विषयी जीव पाड प्रभुताई # मूढ मोहं वस + जना व 
भरत नीति रत साधु सुजाना >£ श्रभ्ु पद रमु सकल (त 
` परन्तु विषयो-जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपरे कफो प्रगट करदह 1 मरतजी त = 
साधु मोर जञानवान हं तया प्रभु चरणो मे प्रेम फरने वातत हं" यह सद जगन्‌ 1 
ते आजू राजञ पद पाई ॐ क धरम त क 
् लसर राम ठन 
सधु कुभवसर ताकी ॐ जानि रा व 
व ० पाक्स्थम फो मर्पादाफो मिटाकर चले हु॥ फपयेव आ न 


४७२ ‰ श्रीराम्यण-अयोध्या काण्ड ॐ र वि 


तव सीताजी हृद्य में धीरज धरकर, नील-कमल के समान तेद मे मू भरकर, सब. 
साघुभो से जाकर भिलीं । उस समय पृथ्वी पर करुणरस भर गया । 
दोहा-लागिलागि पग खजनि सिय, भेटत अति अनुराग । . 
हदें असीहि प्रेम ब्त, रहि अहु री सुह ॥२३७॥ . 
सीताजी सवके चरण कर नडे प्रेम से मिलीं 1 सव `स्नेहं वश हृद्य से जशीर्वाद दे. ` 
रही है कि सदा -शौमाग्यवतौ रहो । 3, श 4 [ि ` (त । 
विकलं सने सीय सबं रानी # बेठन सबहि कहेड गुर ग्यानी . 
कहि जगगतिसायिकस्‌निनाथा ॐ कही कषक परमारथ गाथा 
सीताजी तथा सव रानियां-स्नेह्‌ के कारण दुःखी है । जानै गुरुजी ते सबको वेठने केः 
लिए कफहा । फिर मुनिनाथ ने संसार की गत्तिकोमायासे रची हई कहकर कुछ परमाथ 
सम्बन्धौ कथायं कहीं । | न  - 
नेप कर सुरपुर गवन सुनादा > सुति रघुनाथ दुसह्‌ दुख पादा : 
मरन हेतु निज नेह च्चिर # से अति विकल धोरशुरं धरै 
मुनिने राजा का स्वर्लोक का जाना सुनाया,जिसे सुन श्रीरासजीने असह्यदुःखपाया 1 मपने - 
प्रति उनके स्नेहको-पिता केमरने का कारण समङःवीर-धुरन्धररीरारजी बहुत दुःखीहृए । . 
ङलिस कठोर सुनतं कटु बानी > धिलपत लखन ` सीय सब रानी 
सक विकल अति सकलं सम्याज्‌ ऋ सानं राज अकाजेउ अज्‌ ` 
व्र के समन कलेर ओर कटु वाणौ सुनते हौ लक्ष्म ण,सीता ओर सव रानियां विलाप - 
छरने लगीं ! सारा समाज शोक से व्याकुल हौ उड, सानो राजा आजहीसरेहों, 


मुनिवर बहुरि राम्‌ उसक्राए # सहित समाज सुरक्षरित नहाए 
तरत निरस्बु तेहि दिन प्रभु कीस्हा # सुनिहु कहं जलु कह न लीन्हा 
५; _ फिर मुनिवरने श्रीरासजीको समश्नाया,तव सव लोगों समेत भोरामजीने मंदाकिनी मे स्नान ` 
: `} क्िया- उ्तदिन प्रभूने निर्जल ब्रतकिया, सुनि के कहने पर भौ किंसी ते जलपान नही क्रिया 


 दोहा-सोर भं रघुनस्दनहि, जो सुनि जायसु दीन्हु 1 ` ` 
शद्धा गति समेत रघु, सो सतु सादर कीन्ह ॥\२२८॥ 


8 सवेरा होने पर श्रीरघुनायथजीको मुनिनेजो आज्ञा दी, उसौ के अनुतार- 
शरद्धा-सन्ति के साथ सव कमं प्रभु ने आदर सहित किया । | 


करिपितुक्किया वेद जसि वरन भे पुनीत पातक वस तरनी. 
जासु नायं पाचक जघ तूला # सुक्र्त सकल सुसहल यला 


मे भ ८ [ध्‌ = [व श ४ ह 
हं व मे जसे कटा है, वसेही पिताकी किया कर्के, पातकर्पी संधकार को सूर्य रूपी श्रीरामजी. 
युं हए । जिनका नाम पापल्पौ खद फो अग्नि है, निना स्मरण सम्पण स्गलों कौ जड हैष 


शुद्ध सो भयंड साधु सस्त अय क तीरथ आवाहन सुरसरि जस 


०.0. % लकमणजी का रोप . ४६१ 


लात मारे चढत सिर, नीच को धूरि समान ।र२०॥ 

क्षति जाति, रघुवंश में जन्म भर फिर भीरामचन्धनो फा अनुगामी ह, यह संसार 
जानता है । श्ल के समान नीच कौनहैः जो लात मारने पर भो प्षिर पर चटृतो ह? 

उठि करि जोरि रजायसु मांगा # सनहँ वीररस सोदत जागा 

बधि जटा सिर कसिकटि भाथा ॐ साजि सरासतु सायक हाया 

सा कहकर लक्ष्मणजो उट खड़े हए ओर हाय जोड्कर गाला ममो, मानो यौर-रसरं 


सोतेसेजगाहो\ स्षिर फी जटा वाध फर, कमर में तरफस सकर, धनुष चट़ाकर, हाथ 
भें वाण लेकर वोते- 


आजु राम सेवक जमु लें # भरतहि समर सिखावन दें 
` राम `निरादर कर फलु पाई # सोबहु समर सेज दोउ भाई 


आज भ श्नीरामजी के सेवक होने का यश च्रुगा मौर युद्धम भरतजो फो शिक्षादरगा। 
रीरामजौ के निरादर करने का एलं प्राप्त कर दोनों भाई रण-सेन पर सोवेगे 1 


आई बना भल सकल समाजू # प्रगट करडं रिसि पालि आन्‌ 
जिमि करिनिकर दलइ मृगराज्‌ # लेड लपेटि ` लवा जिमि वाजू 
-सत्र समाज एकते होकर आया है, यह अच्छा संयोग वन पड़ा है, पिता श्रोध माज 


भ्रगट करूंगा 1 जिस प्रकार से हाथियों के शुण्ड को सिह मकेला ही संहार करता है मीर 
वाज वटेर को लपेट लेता है । 


तेसेहि भरतहि सेन समेता # सादर निदरि निपातञं खेता 
जौँ सहाय कर शङ्कर आई तौ मारे रन राम दोहाई 

उसी तरह सेना समेत भरत भौर शच्ुष्न को निरादर कर रणभूमि में गिरा दूगा।' 
जो शिवजी भी मकर सहायता करेगे तो भीरामजी फो सोगन्य है"उन्हे भो मार उद्गा । 


दोहा-अति सरोष माखे लखनु, लखि सुनि सपथ प्रवान्‌ । 
सभ्य लोक सब लोकपति, चाहति भेंभरि भगान ।२२१॥ 
अत्यन्त क्रोध में लक्ष्मणजी को देखकर आरं प्रामाणिक शपय सुनकर सव लाक मौर 
लोकपाल डर गये, ये धवड़ाकर भागना चाहते ह भ 
जगु भय मगन गगन भड वानी ‰ लखन बाहुबल विपुल वखा 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा # को कटि सकड्‌ को जा 
जमदृभे उर छां गया,तद सक्ष्मणजी द वाहुवल कौ वहत वडारई करती हुई माकारत्ाणी ध 
कि है तात ! पुम्हारे तेज ओर अतप को फोन कहं सकता ह मौर फोन जान सकता ज 
, अनुचितःउचित कालु कषु ठो # समश्च करभ भल कहं सनु काऊ 


सहसा करि पां पचठिताहीं # कहहिं वेद दुध १ + 
अमुचित-उचित कोई भौ फाम समज्षकर करने से चव तोय भला हते ह मदः 








९७४ % श्रीरामायण-जयोध्या काण्ड शर 
------------------(--द---------- 
दौहा-सरन्ह सरोरह जल विहंग, कजत गुर्जत भृङ्ग । ॥ 

वैर विगत विहरत विपिन, मृग बिहर्‌ बहु रद्र ॥२४०॥ 
सरोवर मे फमल खिल रहै है, जलपक्षी बोल रहै है, एलो पर मरि गजाररहैर्है। 
वैर फो छोडुकर-वन मँ पशु, मृग भौर बहुत रद्धं के पक्षी विहार कर रहे है। । ॥ 
कोल कियत भिल्ल दनकासी # मधरु सुचि सुन्दर स्वादु सुधा सौ 
भरि भरि परनपुटी रुचि रूरी # कन्द मूल फल अंकुर जुरी 
वनवासी कोल-मील मीठे, पवित्र एवं अमृत कषे तुल्य स्वादिष्ट शहद भौर कन्द, मूल, . 
भल, अेघुए भादि एफवित फर, सुन्दर पत्तो फे दोनों भँ भर-मरकर- , ` ` | 
सर्बहि दहि करि विनय प्रनामा # कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ` 
दहि लोग बहु मोल न लेहींकफेरवत राम दोहाई देही 
सवको विनती ओर प्रणाम करके उनका स्वाद, भेव, गुण सौर नाम कुकर देते ह । 
लोग उनका भोल देते सो न लेकर भौर मोल लौटाफर वे श्रीरामजी फो दहार्द देदे है। 
कर्हि सनेह मगन मृदु बानी # मानत साधु प्रेम पहिचानी 
तुमह सुकृति हम नोच निषाद्य # पावा दरसनु राम प्रसादा 
सीर स्नेहमेमगनदहौी मीठी बाणीसे कहते ह कि साधु लोग प्रेम को पहिचान फर 
मानते ह । जप पुण्यात्मा ह मीर हुम लोग नीच हु, माप लोगों के दशन हमको श्रीरामजी की 
कृपा से नित ह। 


हुमहि अगम अति दरसु तुम्हारा ‰ जस भरु धरनि देवधुनि धारा 
राम कृपालु निषाद नेबाजा ‰ परिजन प्रजउ चहिअ जसं राजा 
हम लोगो फो आपके दरशन बहत दुर्लभ है, जसे मर-भुमि में गद्खाजी कौ धारा दुर्लभ . 


है 1 एपानिधान्‌ श्रीरामजी ते निपादराज को अपनाया है \ जैसा राजा हो, व॑पे ही कुटुम्बी ` 
भौर प्रजा मी होनी चाहिए । | 


दोहा-यह्‌ निय जानि संकोच तजि,करिञ छोहु लखि नैह । 
हमहि कृतारथ करन लगि, एल तृन. अकर लेह ॥२४११ ` 


यहु अपने हृदय मे जानकर, संकोच त्याग कर भौर हमारा .स्नेह्‌ देखकर दया कीजिए 
तणा हेमे एतां फरने के लिए फल, वृण भौर अंकुर लीजिये । ` 


तुम प्रिय पाहुन वन पगु धारे सेवा जोगु न भाग हमारे 
देब काह हम तुम्हहि गोसाई # ईधनु पात करिरतं मिताहं ` 
माप प्रिय पाटने वनसे पधार हो, भाषकी सेवा करने योग्य हमारे भाग्य नहीं ह ।' 
हे गत्ता { हम सापको.क्या देगे ? किरातो फी मित्रतां तो ईधन भौर पत्ते हीह, 


यहि हमाि जति बि सेवकाईं % लेह न वासन बसन चुरा 
` हेमं जड जीन जौवगन घाती # कुटिल ऊुचाली कुमति कुजाती 


ङ मरठन्तं क्छ समने ननच छुद्र क म 
स्व तरह रभस मरु क्पानिकत ५२२३१ 


दवत्रा-श्रारदना्यकोक्लं दायो र्न खर्‌ उनज् मन्दम पदक्य ददश्न्‌ यम्य दर 
ड र सम्द ददटः 


जान हात जय जनम भरत को ॐ तक्लद्वरम धरि धटनिधततके 
क्विक्ल जगम भरत युनगाया मा % को जान तुन्ह्‌ दिवु रघुनाया 


यदिम्नारमेन्स्तश्च 


करने लगे दकि धौरा द नमान दपा न्दा स्यः ऊद द्ान 






सतित स॒ह्ए 


इह्य भरतु स सहत युहृष्ट्‌ > 

श्रारानजो, लज्ननजो द्मा चलाने 
क््थि, जिद वनेन न समि जा सक्ता 
क्रिनी नदौ के पवित्र चनें स्नान किमिः! 


सरिति चलि ~~ लागा साम म्रात चिव न नियोगा --~ 
रत तमीप रादि सव लोगा मानि मातु गुद स्तचिव्र नियोग 
चले भरतु जह्‌ तिय रघराई ॐ साय निपाद्नाचु तद्ध भह 
मदो के निकटे सव तोनोंको छोदटकर मप्दाः शद वन्तो के यम नेरर 
निपादखन गुहु स्नैर ण्डुष्नक्ते खमस उदां स्तेरन्ये ठ्यः रदुरप्यनं दें दते ॥ 


समुञि मातु करतत सकुचाह् ऋ करत कुतर्के कोटि मनं माहीं 
राम चनु सिय सुनि मम नाड उठिजिनिंञनत जा तजिजञ 


सररमन्‌ 


भरत माताक्नो करन क्ये नङ नद्देरहुसं 


श्रीरानजौ,तछनयजी, चोद्यः 


दोह्ा-मातु मते मर्ह मानि मोहनो क्षु करहि त्ते 
अध अवगुन छनि जादर्ह, ससुज्ञि 


मुस्ै माताक नते नं नानक्र शरण्यान्जः च 
दम्य सरे सवरप्यपन्ा क्ले कना कूर, सरन व्र सम 


जा परहिरहिं मलिनं मन जानी जी सनमानाहि स्तवक मरना 
मोरे सरन रामहि क्ले पनहौ > रान सुत्वानं दु तत जनल 


रद ल ष्टासि क 















नदा नान 





करे न्यम क्न चने दः 
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दाःय मरस्द कम्र रर, 






चष मिन डानरूरत्यण्न्दः चटुः र~ 1 
जति क तैः शरदन्ह्‌! श्रदनम दी सल्छ त्वाने ई कढ दाच दर दम सदम ह 


= रद्रा 
जगं जतत चालनं चातक मोना नेम अन्‌ निम निपुन नकन 


सिविद तवग 
अन्न गन्त चतं मम जता > तदक 6 
४ ध दो ववयेनदत््स नादनारे स्वेन 


जगतररप्नाटादमदरदाय्यक दकल चात 


४७६ % भीरामायण-अयोध्या काण्ड % | ४ रामायण-अयोध्या काण्ड # _____ _ 
सौर विधाता से याचना -द्नीर तचत बे यत्वना कसती है र के वीचं विधाता मौत नहीं देता । _ | स 
लोकं बेद बिदित कति कहुहीं # राम विमुख खलु नरक न लहह् 
यह्‌ संस्थ सबके मन साहं # राम गमतु विधि जवधकि नाहीं 
लोक तथा वेदों मे प्रसिद्ध है सौर कवि कहते हैँ कि श्रीयमनी से विगरुखको नरके. 
पी स्थान हीं मिलता । सवके मन में यह्‌ सम्देह्‌ है कि हे विधाता !. श्रोरानजौ जयोध्या- 
व । क ॥ | 
दोहा-निस्सि ननींद नहि भूखं दिन,भर्त विकल सुचि सोच। । 
तीच कीच बिच सीन जघ, सानहि सलिल संकोच ।२४२।। 
भरतजीकोन रातमेनीदहैः न दिनमें भूख रहै । वे पवित्र सोचमे-ठेसे व्याकुल ह+ . 
जैसे गढ़ की कीच मे मछली जल के सङ्ोच से तडफने लगती दहै! .. . ` ~. 
कीरिह मातु सिक्ठ काल कुचाली ॐ ईति भीति जस पातक साली ` 
केहि विधि हद रास अभिषेक # मोहि जब लखत उपाय न एक्‌. ` 
भरतजी सोचते ह-कालने माता के वह्ने कुचाल करी है,जैसे पकौ चेतीमे ईइति-नाधा पदाहो . 
जाय । अव श्रीरामजौ का राजतिलक कंसे हयो ? सन्ने तो जव कोर उपाय भी नहीं सुञ्चता } 


अवचि फिरह्‌ युर आयसु मानौ ॐ सुनि पुनि कहुब रामरुचि जानी. . 

सातु कहँ बहुः रघुशराॐ # राम जननि हरहि करब किकाऊ 
गुरुजी की जज्ञा मानकर तो अवश्य लौट चलेगे, परन्तु मुनि तो श्रीरासजी की रुचि ` 

जानकर उन्हीं के मनुसार करगे ! माता के कह्ने से भी लौट सकते ह, परन्तु श्रीरामजी 

की माता-क्या कभौ हठ करेगी ? त < ` ५ 

मोहि अनुचर कहँ केतिक बाता # तेहि. महू कुसमड बाम विधाता 

जं हठ करड तो निहट कुकरम्‌ ॐ हरभिरि तं गर सेवक धरम्‌ 

५ मुक्ष सेवक की तो बात ही कितनी है ? उस पर भी.समय खोटाहै ओर विधाता विर 

: है1 हृठफरूंतो धोर पाप है, वयोफि सेवक का धं कंलाश-पर्वत से भी अधिक मारी हे। 


एकड जुगुति न मन ठहरानी #% सोचत॒ भरतहि रेन बिहानी 
प्रात नहाइ प्रभुहिं किर नाई ‰ बैठत पठए रिषयं बोलाई 


एक भी युक्ति भरतजी के मनने न ठहरी,सोच फरते हौ सव रात बीत गई \ प्रातःकाल 
स्नान कर प्रभ भीरामजी को सिर नवाकर वठेही ये फि वशिष्ठजौ ने उन बुला मेना । 


दोहा--गुर पदकमल प्रनम करि, कैठे आयसु पाई । 
विप्र सहाजन सचिद सब, जुरे सश्णसद आई ।२४३॥ ` 


युर के चरणकमलो में प्रणाम कर आज्ञा पाकर भरतजी ठठ । उसी समय व्राह्मण, 
` महाजन, मन्दी सादि सन्नास्तद माकर इकद्‌ठे हुए ! वि 


` दयेले मलिन समयं समाना कैः सुनहु समाद्र भरत सृजाना 
धरसष्ुरान चानृकृल चान # राजा सय स्ट्यं ` धगवान 


-रा० फा०~ | थ 
व अ 


विवेकरूपौ राजा भोहृटपो राजा को उस्तङ स्त.वल सहित जीतकर निष्कण्टक राज्य 
करता है 1 उत्तके नगर में सदा युष-शांति भौर सुकाल रहता है । 


वन प्रदेश मुनि वास धनेरे % जन्तु पुर नगर गाड गन खेरे 
चिपुल विचित्र विहंग मृग नाना # प्रजा समाज न जाइ वखाना 


वन फे वोच भुनियों के बहुत से आश्रम हौ मानो शह्रकस्वा.गाव व तेरह घौर यत 
सते रद्ध-विरगे पक्षी व हिरन आदि हौ प्रजागण हु जिनका वर्णन नहीं (त सरता 1 


खगहा करि हरि बाघ वराहा # देखि महषि वप सानु सराहा 
वयर विहाइ चर्यहं एक सङा # जह तहं नहं सेन चतुरङ्गा 
गडा, हायोर्गततहचाय,सुभर वैल.भेसे भोर भेध्यि-इनके समूह्‌ देपने मौर सराहन योग्य 
ह ।येवरको छोडकर एक साय जहां तहां विचरते ह, यहो मानो चदुरंगिनी सेना है 
ज्ञरना र्हि मत्त गज गार्जाहि # मनं निसान विविध विधिवाजहिं 
चक चकोर चातक शुक पिकगन  कूजत मंजु मराल मुदित मन 
पानौ के क्षरने कषर रहै ह मौर मतवा हाथो वधाड रहै ह ये हौ मानों मनेक प्रलार 
फे नगाडे बज रहे ह । चक्वा, चकोर, पपोहा, तोता च कोयनों फे समूह्‌ तया हंस प्रस 
मन सेगरजरैरहै। । , 
अलिगन मावत नाचत मोरा ‰ जतु सुराज मंगल चहँ मओरा 
वेलि विटप तुन सफल सफला ‰# सब समज. मुद मङ्गल मूला 
मोरों केल्ुण्डगु जार रहे हु, मानो स्वराज्य मे चारो ओर आनन्द हो रहा है 1 ताये 
दृक्ष भोर घास सथ फल-एूलों से युवत ह सारा समान मानन्द-मंगल से पूणं है} 
दोहा-राम सेल सोभा निरखि, भरत हदयं अति प्रमु । 
` तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिरने नेम्‌ ॥२२७\ 


श्रीराम के पर्वत को शोमा देवकर भरतजी के ह्दय में अत्यन्त प्रेम हमा, जेते 
तपस्वी नियम समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर मुखी होताहै। 


तव केवर ऊचे चदि धाई # कहैड भरत सन भुजा उठाई 
नाथ देिर्जहि विटप विस्ाला # पाकरि जम्बु रसाल तमाला 


तव फेवर ऊंचे पर चद गया मौर भरतजी से भुना उठाकर फहने लगा ह नाय! 
देषो-पे जो पाकर, जामुन, आम मौर तमात जादि के विशाल वक्त दोखते ह- 


जिन्ह्‌ तरवरन्ह॒ मध्य वदु सोहा # मञ्जु विसाल देखि मतु मोहा 
नील सघन पल्लव फल लाला %# अविरल छह सुखद सवकाला 


लं चेएकब्डा का जिसे देखकर ममे 
इन सुन्दर वृके वोचे एकवा पेमायनान यड्‌ क वत्त है ० 


मानहुं तिमिर अरूनमय रास # विरचौ विधि सः 


॥. 


४७८ ` #शरीरामायण~मयोध्या काण्ड # _ वीना 

जापका भाशीर्वाद ही रसा है, जो दुःखो को दूर करके: समस्त कल्याणो का देने वाला, ` 

है,यह्‌ सव संसार श है । हे स्वामी ¡ ञाप-वही है, लिन्हने विधाता कौ गतिको रोक ` . 
दिया! आपने जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता (3; "1. 
दोहा-वृकचिअ मोहि उपाय जब, सो सब मोर अभागु।1 . . 
सुनि सेहं मय वचन गुर, उर उमगा -अनुरागु ॥1२४५॥ ` 

मच जाप भुद्षसे.उपाय पुते है-सो सब मेरा अभाग्य है । . भरतजी के एसे सेह भरे ` . 
चचन सुनकर गुरुजी के हृद्य में प्रेम उमड़ माया । ` न पे | नह = 

तात बात फुरि राम कृपाहीं # राम विमुख सिधि सपनेहँ नाहीं . ` 
सकरुचडं तात कहत एक. बाता # अरध तर्जाहि बुध सरबस जाता 


हे तात 1 बात सो ठीक है, परन्तु-्रीरामजी कौ कृपा से ही, श्रोरामजी से विभुख को . ` 


तो स्वप्न मे भी सिद्धि नहीं मिलती है 1! हे तात! ` एक बात कहते हृए मै सकुचाता है-- ` ` 
यदि सर्वस्व जाता है तो बुद्धिमात्‌ उसमे से. आधा त्याग देतेहे। (क 


तुमह कानन गवनहु दोउ. भाई # फेर्जहि लखन सीय रघुराई ` 
सुनि सुवचन हरषे दोड श्राताश्रभे प्रमोद परिपूरन गाता ` 
तुम दोनों माहं वन को जाओ, श्रीराम-लक्ष्मण व सीता को लोटा दिया जाय । गुरुजी के ` 
एसे युन्दर चचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हए मीर उनका वेह आनन्द से परिपुणं होगया ! ` 
मन प्रसन्न तनु तेज विराजा # जनु. जियं राड रासु भए राजा ` 
बहुत लाभ. लोगन्ह॒ लघु हानी # सम सुख दुख. सब रोर्वाह्‌ रानी 
मन मे प्रसन्न होगये तथा शरीर पर तेज चमकने लगा, सानो राजा जोचित होगये हों . 


ओर भीरामजी राजा होगये हौ ! लोगों को हानि.कम ओरं लाभ अधिक जान पड़ा, परन्तु 
रानियों को दुख-सुख समान मालुम पड़ा, इस कारण षे रोने लगीं ! य 


कहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे % फलु जग जीवनह अभिमत दीनहे ` 
कानन करञउ जन्म भरि वास # एहि ते अधिक न मोर सुपास्‌ 


| भरतजी ते कह -मुनिने जो कहा है, उसे करने से संसार के जीवों को इच्छित वस्तु देने 
फा फल होगा. मै वन सें जन्म भर वास करूगा, इससे बढ़कर मेरे लिए कोड सुखं नहीं है । 


दोहा-अन्तरजामी रामु सिय, वुम्ह॒सर्वग्य सुजान । . | 
जो फुर कहहु तो नाथ निज, कीजिज वचनु  प्रवान ॥२४६॥ ` 


भीसौता-रामजी अन्तर्यामी हैँ मौर जाप सर्वे तथा परम चतुर्‌ हँ । जो आप ठीक कहते 
हतो, है नाय { मपना कचन प्रमाणित कीजिये ! | ब 


भरत वचन सुनि देखि सनेहू # सभा सहित मुनि भए विदेह 


भरत महा महिमा जल रासौ # मुनि मति ठाहि तीर अवलासी . 
रतनी के वचन सुनकर मौर स्नेह देखकर समा समेत सुनि वणिष्ठजी विदेह होगये ।. ` 


ॐ भरतनौफो चितम षेः देन £ ४९७ 
` सखा समत मनीह॒र जौरा ‡ लेड न तचनस्सः मनोहर जोटा # लखेड न लखनंसघन वन जसः 


भरत दीख प्रभु आश्चम पावन # सकल सुमह्ले सदनु सुहावन 
सघा निपादराज सप्रेत इस मनोहर जोड़ो फो सघन-वन्‌ फो अड के पारण तदणनो 
नही देष पये । भरती ने प्रपर घीयामच्नी फे पविद तया सम्यणं आनन्दम के 
-धाम {आ्रम) फो देवा ! ` ् ॥ 
करत प्रवेस मिटे दुख दावा # जनु जोगी परमार्थ पावा 


` देख ॒ भरत लखन भ्रभ्रु आगे # पृथ्त वचन सहन अतुरागे 
आधम्‌ भे पहुचते ही सर्तजी का दुःख-दाह पांत होगया,मानो योम मै परम ततव प्राप्त 
किया हौ । भरतजी ने सलहमणजो को प्रमुके समक्ष पडे मरम से पू हुए वचन फहुते ए देएा1 
सीस जटा कटि मुनि पट बधे ऋ तून क्से कर सर धतु कोधे 
वेदी पर सुति साधु समान्‌ # सीय सहित राजतत रधुराज्‌ 
तिर परजया कमर भे युनियोके से वस्त्रवयेहुन्तरकस एते,हायते याण मौर्‌ फन्ये पर 

धनरुय है } वेदी पर मुनि ब साथु-मण्डलीं सहित सीताजो भौर भीरघुनायजौ विराभमान है । 
बलकल बस नजटित तनु स्यामा # जनु सुनि वेष कीन्ह रति कामा 


कौर कमल्ह्‌ धु सायक फेरत #‰ जिय कौ जरनि हरत हि हैरत 
वत्कले स्तरे पहने, जदा धारण क्य, श्याम शरीर वाते धोप्तीता-राषजी पेते गोमाय- 
सान ये, भानो रति भौर फामदेवने मुनि रूप धारण क्ियाहो। फर-फमते फो पनुप-पाण 
पर फेरे हुए हैक देखते ्ी वे हदय कौ जलन फो हर तपे ह । 
दोहा-~लसत मंजु मुनि मण्डली, मध्य सीय रधुचन्दु! 
। श्यान सभां जतु ततु धरं, भगति सचिदानद्द )\२३०॥ 
उस सुन्दर पुनि मंडली के ोच धौसौताजी भीर धोरधुतायनो पिते सुोभिते हं, मानो 
भदित मौर सच्चिदानन्द साक्षात्‌ शसैर धारण क्षयि, ज्ञान कौ समा में विराजमान ह \ 
सातुज सखा समेत मगने मन # विरे ह॒रष सोक सुख दुख गन्‌ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई ै भूतल परे लक्ुट कौ , नाई 
भा शतुध्न भौर सद्धा निपादराज सहित भरतजो र्म भणनहौ गये १ हषं, सोक 
, सुख, द्व प्व पूत गये 1 हि नाय! हे गुसाई ! रक्षा करिये, रक्षा करिपे 1 सा फहु 
चे पृण्वौ परदण्डफी तरह निरषट़े! जिय जति 
बचन सप्रेम लखन पष्िचाने # करत प्रनामु भरत न्यं जा 
वन्धु सनेह सरिस एषि यरा # उत साहिव सेवा वस जोरा 
समहृणं वचनो वे लकष्मणज ने पहिचान सिया मौर भरतजीको प्रणामफरते हृएुमन प 
जान तिया 1 इधर तौ रती को सुन्दर स्नेह यर उर स्वामी-देदाशो प्रवल प्रययतग 


` भि्तिन जाइ नाह रुदरत वनई # सुकवि लखन मन कौ गति. भनई 
रहे राखि सेवा पर भारूकचदौ चग जनु खच खे 


९८० % श्रीरामायण-अयोध्या काण्ड 
------------- लवन न न न्तत व चन्र चस सम, 
तरसल्लिद्यं वार २कहताहं किमेरीवुद्धि भरतजीकी भक्तिके दश्रमें होई ह । मेरी समक्ष - 


रेतो चरतजी कौ खचि देखकर ही जो कुष्ट बाप कररे-वही गुन होगाइसमे फिवजी सक्षी! . | 


दोहा-भरत विनय सादर सुनिञ, किम विचार बहर 


करव साधुमत . लोकमत, नृपनय निगम निचोरि ॥२४८ा। = 


पटते भरतजी की चिनय सादर सुनिये, किर विचार करिये! साधु-मत- लोक-मत, 
राजनीति सौर शास्त्र के यनुस्ार कायं कौजिये। 


गुरु अनुराग भरत पर देखी # राम हद्यं आनन्द विसेषी 
भरतहि धस्य धुरस्धर जानी # निज सेवक तन मानसं बानी 


भरतजी पर गुरु का प्रेम देखकर-पीरामजी के हृदय मे चड़ा यानन्द हुमा । भरत को 
धर्म-धुरन्धर सीर तन, मन, वचन से यपना सेवक जाना । । 


वोचे गुर जयसु अनुक्ला # बचन यजु मृदु सगल मूला 


नाथ सपथ पितु चरन दोहाई # भयड न भुखन भरत सस भाई 
गुरजी की मन्ना के घनरुसार श्रीरामजी मधुरकोमल मीर संगलमय वचन वोले-है नाध! ` 
सापकी एपथ जीर पिताजी के चरणो की दुंहाद हजगत मे भरत के समान माई नहीं हुमा 1 


जे गुर पद अल्बुज अनुरागी ते लोकं बेदर्हं वंडभागी 
राउर जावर अंस अनुराग्‌ # को कहि सकद भरत कर भाग्‌. 


जो गुरकफे चरणकमर्लोके प्रमीर्हुः वे लोक जीर वेदके अनुसार चट ही भाग्यवाय्‌ होते हं । 
फ़िर जितत पर यापका एसा स्वेह्‌ है, उस भरत के भाग्य की वड कौन कर सकता ह? 


लखि वघु बन्धु बुद्धिः सकुचाई #‰ करत बदन पर भरत बड़ाई 
धरतु कहुाह्‌ सोड किए मलाई # अस कहि राम रहै अरग 


छटा माई जानकरयुंह्‌ पर वड़ा करते हए मेरी बुद्धि सकृचाती है ! जो कु भरत 
फटु-वही करने मे मलाई हु । एेता कहकर श्रीरामजी चप होगये । 


`: दोहा-तनं सुनि बोले भ्त सन, सव संकोच तनि तात । 
कृपासिधु प्रिय न्ध सन, छहहु हृद्ये की वात । २४ 


तव मूनिवर भरतजी ते वोत्ते-द तात { सव सद्कोच.व्याग कर दषाके समुद्र अधने 
प्यार माद सै सपने हृदय की यातत कहो । 


सुन सुनि कदन रास स्ख पाई # गुर साहि अतुल अघा 
ल अपने सिर सद कर धारू # कहि न सक्ड कषु करहु विदारू 


मृनिक्रेवचन युन सौर श्रीरामनी का रख पाकर गूर सौर स्वामी को सपने सनुषूल जानकर ` 
नस्त सन्चुष्रहृए्‌ । परच्ु सारा भारयपने ही उपर नान कृष्ट कह न न्ने । विदारे लगे 


पुलक सरीर चां भए ठह क नीरज चयन चेह जल वाहे ` 


ॐ भनि दारा भरतजी का सत्कार % ४६६ 


भाडन्ह ----~~--------~-~---~~---- 
पुनि मुनिगन दोज भाई बन्दे ‡ जनिमत आसि याह अनन्द 
0 लक्ष्मणजी लपककर छोटे भाई शवरुध्नसे मिते, फिरनियाद को हदये सगा तिया 
फिर दोनों भाइयोनि मुनिो फो प्रणाम किया मौर मन-माना भाशोर्वाद पाकर पसनन १ 
सानुज भरत उसंगि अनुरागा ॐ धरि सिर सियपद पदुम परागा 
पुनि पुनि करत भ्रनाम उखाए %# सिर कर कमल परसि वैढाए 
शवरुष्न समेत भरतजौ स्नेह से उम ङ्गः कर सीताजी के चरणारविदो फी रन फो सिर पर चदाकर 
वारंवार प्रणामकरने लो ! सीताजी नेजन उठाकर कर कमलसेस्पं फर दोनो फो वठपा। 
सीय असौष दीमहि मन मांही # मगन सनेहँ देह सुधि नाहीं 
सवकठिधिसातु कूललचि सोता # भे निसोच उर अपडर वीता 
, सौताजोने मन ही मन माशोर्वादे दिया, पयोर वे स्नेहमें मग्न, उन्हे देह फो सुध नहीं है! 
सव प्रकारते सोताजी को अनुक्‌ल देख भरतजी के हदय का सोच घ फल्पित उर नष्ट होगपा। 
कोउ कषु कह्दन कोड कषप छा करप्रेम भरा मन निज गति चछ 
, तेहि अवसर केवट धीरजु धरि # जोरि पानि विनवत प्रनामु करि 
उस समयन तोकोईकुषट कहूताहै भौर न कोई फु रुष्ताहै । मनरमेप्रम होने केफारण 
यह्‌ अपनी गति से खालौ है। उस समय गहने धयं घरफर हाय जोड़श्रणाम फरफे विनती फौ- 
दोहा-नाथ साथ मुनिनायके, मातु सकल पुरलोग । 
सेवकं सेनप॒ सचिव सव, आये विकल वियोग ॥२३३॥ 
हि नाय ! मुनिनाय के साय सव माताये, सव नगरवासी, सेवक, सेनापति, मन्त्री मादि 
सव लोग विरह से व्याक्कुल होकर मयेह । 
सीलसिन्धु सनि गुर आगवन्‌ # सिय समीप राखे  रिपुदवनू 
चले सवेग राम तेहि काला धीर धरमधूर दीनदयाला 
शील के स्मुद्र थोरामजी ने गुर का आगमन चुनकर सीताजी फ निकट शग्रुघ्नजी फो 
रख दिया जोर उसी क्षण वड़ो पीघ्रता स्-घीर, धमं धुरन्धर, दीनदयातु भोरामजी घते । 
` गुरहि देखि सानुज अनुरागे # दण्ड ननाम करन भ्रमु लागे 
सनिवर धाइ लिए उर लाई प्रेम उमेगि भटे दोउ भाई 
`` गुरदेव फो देख लक्ष्मण सहित धोरामजी स्नेह्य मगन हो, टाम प्रणाम करने लगे ॥ मुनि 
ने दौडकर उन्ह उठाकर यपे हदय से लगा लिया योर प्रेम मम्न होकर दोनों भार्यो सेमिते। 
रम पलकि केवट कहि नाम्‌ % कोन्ह इरि ते दण्ड भ्रनाम्‌ 
रामसखा लखि बरवस भेटा % जनु महि. स्त ९ ०8 
= { रे ६ द नै अपना नाम उछतद्ाकर दर स व्‌  दभ्डवद्‌-प्र र 
क (9 दुनि चज चरदस हृदय से ष लिया, मानों ृष्वी पर लते 
स्नेह को समेटलतिया हो। 


८२ भ्रीरामायण~अयोघ्या कणण्ड 


दोहा-साधरु्वभां गुर प्रभु निकट, कहं सुजल सति भाउ । 


प्रेस प्रपञ्चुकिञ्ग्‌ठ पुर, जानाहि मुनि रघुराउ ॥२५१॥ . 
मै सत्पररषो की समा मे, स्वामी मौर गुर के समीपःपवित्र स्यान मे. जपने उच्चे मादस 
फहूता है । प्रेम ह या बनावट, क्रू है या सच यह्‌ मुनि मौर शरीरघुनाणनी ही जानते ह\. 


भूपति शरन त्रेम पनु राखी ॐ जननी कुमति जगतु सब साखी ` 
देखि न जाहि विकल सहुतारी #‰ जर्यह दुषह्‌ ज्वर पुर नर नारी ` 
प्रेम सौर प्रणकीरक्षाके लिए महारयजके सरण मौर माता को कुमतिका सव संसारं 


साक्षी है । व्याक्रुल माताभों कौ ओर देखा चह जाता, अयोध्या के चरनारो कठिन ताव. 
सेजल रहै \ | 


सही खकल अनस्थ कर मूला # सो सुनि समुस्स्तहिञ सब सला ` 
सुनि वन गवतु कीन्ह रधुनाथ # करि सनि वेस लखन सिय साथा 
बितु पनहिन्हजशरूपयारदह पां # शङ्करं साचि रहैठं एहि धर्एं 
बहुरि निहारि निषाद सनेहु # कुलिष्र कटिन उर भय स बहू . 


सव अनर्थी ज्म हीरहु, यह सुन नीर समन्रकर भीसव दुःख सह स्हहु।प्रघु 
श्रीरघुनाथजी मुनि-वेष धारण कर लक्ष्मण च सीताजी के साथ-सायःविनां जूतो फे पंदवही ` 
वत फो गये ह । यह्‌ सुनकर-शिवजी साक्षी है मे इस घावसेभो जीवा र्हरहाहुं । फिर. 
निषादराज फा स्नेह देखकर मी वच फे समान इस कलेर हदय में छेद नही हुमा । | 


अब सु जखिग्ह देखेड आई # जियत जीव जड सबद सहाई 
जिन्हहिनिरसखिमगसपिनिबीषी # तर्जाह्‌ विषम विषु तामस तोी 


यव यहा माफर सत आवो से देख चियायह्‌ जड-जीव जीते-जी सव छ सहावेगा । जिह = 
देखकर मागे फ सांप-विच्छू। मी अपने फटिन विष मीर तामसी-स्वभाव को व्याग दैते 


दोहा~तेड रघुनन्दन लखतु सिं, अनहित . लागे. जाहि । 
तासु तनयं तजि इसह्‌ दख, देड सहावडः काहि ॥२५२।। ` 


वही श्रीरघुनायजी, वक्ष्मणजी आर सीताजी-जिस्को चन्र नान पड, उस फेकरटू-पुद्र. ` | 
मप्षफो' छोडकर विधाता मीर किसको फटिन दुःख सहाविगा ? 


सुनि अति विकल भरत बरवानी £ जरति प्रीति विनय नय सानी. ` 
सोक सगन संन सभा खभारू # मनं कमल वन परेड तुषारू ` 


यदुत विकल तथा दुःख, प्रीति विनय योर नीत्तिसे भरो हई भरतजी कौ श्रेष्ठ. वाणी . . 
युनफर सव समा शोक मे डव गर्ह, मानो कमल-वन मे पाला पड़ गया हो । व 


कहि अनेक विधि कथा पुरानी # भरत प्रबोध कीन्ह मनि ग्यानी ` 


लोले उचित वचन रधुनन्टू % दिनकर कुल करव वंन चन्दर 
तव ज्ञानी सुनि ने अनेक प्रक्रार फी पुरानी कयाय कहकर भस्तजी को समन्नाया,फिर सयेवंग-, ` 


० . ॐ अयोध्यावाप्तियो फा वन-धरमण श । ४७१ 
किया । गमा च मौरी फे समान सवका सम्मान फिय,तद वे प्रतनं ह आशीवदि दैने समा। 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका जनु भटी सम्पति अति रका 
पुनि जननी चरननिदोउ राता # परे प्रेम व्याङ्ल सव गाता 


सुमित्ाजी कै पांव पड़कर उनफौ गोद मे रेते लिपदे,मानो अति दद्द फो सम्पत्ति मिल गई 
हौ । फिर फौगस्या मात्रा के चरणो में दोनों भाई ना पड, मारे प्रभ के सव देह शयित है) 


अति अनुराग अम्ब उर लाए क नयन सनेह॒ सलिल अन्ह्वाए 
तेहि अवसर कर हरष विषाद ॐ किमि कवि कहें मूकलिमि स्वाद 


` बड़े स्नेह के ताय कौशल्या माता ने हृदय स्े सगा मौर नेव के प्रोम-जलते स्नानं 
कराया 1 उप्तसमयके हं व सोक को एवि किस शकार कटे, भेता गगा स्वादफो नह एह्‌ सकता । 


मिलि जननिहि सातुज रघुराऊ # गुर सन कहेड कि धारम पाँ 
पुरजन पाई मुनीस नियोग # जल थले तकि तक्रि उतरेड लोगू 


माताओं से मिलकर तक्ष्मणजी समेत भौरामजी गुरुदेव से कटने लगे फि याप पधासिये 1 
तद समोध्यानयक परुधरिश्वर की गण्श नल केयः स्यत देयङृर जा ट्रे 


दोहा-महिसुर मन्त्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ । 
पावन्‌ आश्चमं गवतु किय, भरत लखन रघुनाथ 1२३६ 
ब्राह्मण, मंत्रो, मातायं ओौर गुर आदि गने हृए लोगो फो साय लेकर भरत, लदमण 
सहित श्रीरघुनायजौ अपने पवित्र आधम फो चते । = ५ 
सीय आइ मुनिवर पग॒ लागी क उचिते अप्तीसलही मन मोगी 
गुरपतिनिहिसुनितियन्हि समेता # भिलत प्रेम कहि जाय न जेता 
सीताजी ते जाकर मुनिवर के चरणो में प्रणाम किया मौर मन-मोगा मातोर्वाद पापा, 
फिर गुरुपत्नी सहित मुनि-पतिनियो से मिली । जितना भरम था, वहू फहा नही जाता । 


बन्दि वत्दि पग लिय वही फे ॐ माप्तिष वचन लहे श्रिय जी के 
सासु सकल जव सीय निहारं # मू दे नयन सहि , सुकुमारीं 


समो के चरणों कौ वन्दना फरके जानकौजो ने मपने हदय फो प्रिय माोरवाद पि 
जव सुकुमारी सीताजी ने सव सासुर्मो फो मोर देखा तो सहूम कर नेत्र चन्द फरलिपे + 


परीं बधिक्र वस मनहुँ मराली # कहा कौन्दे करतार्‌ कुचाली 
तिन्हसियनिरखिनिपटडखुपावा # सो सवे सिम जो देउ सहावा 


मानो हुसमियां वधिक के व धरं पड़ हों । हे विधाता ! यह्‌ या कुवाल को ? उन्मि 
भो सोता की देवकर बहुत दुःख पाया 1 जो दं व सहव, वहु सव सहना पदु है 1 


जनकसुता तव उर धरि धीरा ॐ नोल नलिन लोचन भरि नीय 
मिली सकल सपसुन्ह॒ सिय काई ॐ तेषं भवत्तर कठना महि छाई 


‰ ८४ । ‰ श्रीरामायण-मयोध्या- काण्ड 


निता 1 क कक व्यय 


मन को प्रस्त कर बौर चंकोच को छोड़कर तुम जो कहो, साज म. वही करू 1 सत्य- . 
प्रतिज्ञ, रधुकुल-घरेष्ठ शी रघुनायजी के यह कचन चुनकर सव . समाज प्रसन्न हो गया! . ` 


सुरमन सहित स्य . युरराज्‌ # सौचहि चाहत . होन अकाज्‌ 
वतय उपायं करत कषु नाहीं # रम सरन घब गे मनमाहीं. 


देवगणो समेत इन्दर बहत.8रे गर सोचने लगे कि अव काम विगडनौ चाहता है। कुठ. 
उपाय करते नहीं धन पडता, तव सवं मन ही .सन श्रीराम चन््रनी कौ शरणमे गये 1... 


बहरि विचार परध्यर कर्हीं # रघु पत्तिभगत भगति बस अहहीं ` 
मुधि करि अस्दरीष दुरयासा # भे युर सुरपति निपट निरयसा : 


फिर यापर मेँ विचार कर कह्ने तमे कि श्रीरामजी जपने सक्तकी भक्ति के वशम. 
ह । अम्बरीष भौर दुर्वासा. ऋषि की युधि करके देवता. मौर इन्द्र चहूत ही निराश होगये+ 


सह शुश्न्हं बहु काल विखादा # नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ` 
लगिलगिकालकर्हहि शुनि चाथा # अब सुश्काज भरत के हाथा 


फस करके देवता लोग माथा धुनने लगे कि अवं देवतास का कायं मरतजी के हाय मेंहै। . 


आन उपायं त देखि देवा # साच्व यमु सुसेवक -सेवा ` 
` हियं श्रेय बुर सड भरतहि # निज गुन शील राम बस करतहि 
दूसरा मौर कोह भी उपाय-देवो को नहं सन्न पड़ा । श्रीरांमजी-तो सुतेव की सेवा 


कां मानते ह । मतः हव्यं में प्रेम सहित सव अपने गुण चशीलं से श्रीरामचन्धनीको वश 
म्‌ करते वाले भरतजी का स्वरणकरो\ . 


दोहा-सुनि सुरमत सुरगुर कहे, भल तुम्हार वड़भागु । 
सकल सुमद्भलं सूल जग, भरत चरन सनुराग २५२) 


देवतां कौ प्रति सुनकर देन-गुर वृदस्मतिजी ने कहा-तुम्हारा बहत जच्छ भाग्य ह, `, 
ससार म मरतजीके चरणोमेप्रम ही सम्पुर्ण मद्खलोकी जहि! ` वि 


सीतापति सेवक सनका # कामधेनु सत ` सरिस सोहाई 
भरत भगत तुम्हुरं मन जाई ‰ तनह सोच विधि बात बनाई 


सीतापति श्रीराम॒जी के सेवक की सेवा-सी कामदेव के समान सुन्दर है 1 चरतजी कौ . ` 
भवित तुम्हरे मन मे वई है, त्तो जव चित्ता त्याग दो-त्रह्माने तुम्हारो बात वनाद). 


देखु देदपति भरत प्रसार # सहज सुभां ववि रघुशाङ 


मन्‌ धिर करहु देव उर नाह # भरतहि जानि राम परि्ठाहीं ` 


स! भरतजी काप्रमावतो देखो विःउनके सहनस्वभाद क वथ श्रीरघुनायली होरहै द 1... 
ह दवत्रा * भरतनी क्ो-धीरासजी कौ छाया जानकर मन को स्थिर फस, यव उर नहीं है). 


लि सुरगुर सुर सम्मत सोच ‰# अन्तरजामो प्रसुहि संकोच्‌ ` । 
निज पिर भारभरत जियें जाना ॐ करत कोटि विधि उर अतुमाना . 


रारफा०-६० ॐ अयोध्यादासि्यो फा वन-चरमप # ४५७३ 


शुद्ध भर्पं इड बसर वी तत्र मर सन तन तस 

शुद्ध भं इड वासर बीते # बोले गुर सन राम पिरीतं 
सै धौरामजी युद हए । इसमें साधुभों कौ पसो सम्मति है, जसे गद्भानी में तोयो 

का मावाहन कर उन्हं पवित्र माना जाय । शु हए जव रौ दिन योतत ध्ये, तव धोरामनी 

प्रेम के साय गरल्जी मे वोत्ते- 

नाथ लोग सव निपट दुखारी ॐ कन्द मूल फल अम्बु अहारी 


सातुज भरतु सचिव सवं माता ॐ देखि मोहि पल जुग सम जाता 

है नाय! क्तव लोग वहत दुःवो ह, फंदमूल-फल व जल फाही महार करतैह्‌ । शतरुप्न सहित 
भरतजी, मंत्री व सवर माताओों को देव मुञ्े एक २ पल युग फे समान व्यतीतहोरहाहै) 
सव समेत पुर धारि पाऊ # आप इहां अमरावति राऊ 


, बहुत कहेडं सव क्रियं दिठाई # उचित होइ तस करिम गोसाई 
अतः आप सवके साय सयोध्यापुरो फो पधारिये ! माप यहां ह, महाराज स्वगं मेह 
( अर्याद्‌-मयोध्यापुरी नी है ) मेने बहुत फह दिया, यह्‌ वहत टिठाई फो है । है स्वामो 1 
उौसा उचित हो, वसा फरे । 
दोहा-ध्मं॑सेतु करनायतन, कस न कटु अस राम । 


लोग दुखित दिन दुड दरस, देखि लर्हाह॒ विश्राम ॥२२३४॥ 
वशिष्ठनी मोत्ते-हे राम ! माप एला ष्या न फहेते ? वयोफि यप धर्म फे तर मोर दया 
कै धामर्हु षव लोग दुःखी ह, दो दिन मामके दर्शन फरके शांति लाम पां 1 


राम बदन सुनि डरा समाज्‌ %‰ जनु जलनिधि महँ विकल जहानू 


सुनि गुर गिरा सुमङ्गल मूला # भयउ मनुं मारत अनुकूला 
श्रीरामजी के वचन सुनकर समाज डर्‌ गया, जसे समुव्र मे जहाज दगमगापा दो + 
मनि की सुन्दर मद्धतमय वाणी सुनकर मानो उत्त जहाज के लिये वागु अनृरूल होगरई हौ ॥ 


-पावन पयं तिह काल नहाहीं # जेहि विलोकि जघभोघ नसह 
मङ्धल मूरति लोचन भरि भरि # निर्वाहं हरपि दंडवत करिकरि 


तीना दनय सवउ पदित्रजल ये स्नान करते ह, जिसके दसन से हौ सवर पाप नषटह नति 


ह 1 मङ्गल की मति रामजी के नेर मरकर दर्शन करके सव बारम्बार दण्डयत फते ह 1 


रामसैल वन देखन जाहीं # जह सुख सकल सकल दुख था 
श्रना क्रसु सुधा सम वारी ॐ निवि वाप हर त्रिविध वया 


3 क्न 
गीरामजो के पर्वत जोर बनके दर्तन कौ नारहे है, जहां व हैं मोद कोई 
इःख नह 1 क्ते नय जल क्षर रहाहै सौर तीनो प्रगरार फ वाचा 
के हसने वाली-श्षोतल, मन्द, सुगन्धित पवन बहु रहीरहै! व 
विटप वलि तन गनितं जाती # फल प्रसून पल्लन ६ त 
सुन्दर सिला ` सुखद तर छा # जाई चरिः स ह्‌ 
क वततत तया वदत माति के टत नीर पत र न्बर दि, 
वृसो 1, वी दया ह यन को सुन्दरता वसतत य्न की ज परत, 


८६ # भीरामायण~अयोध्या काण्ड ` | = = _____ ॐ शरीराभायणअयोव्याशवण्ड % ` __ 
अब करना कटं कीलिम सोई % जदु हित प्रभु चित छोभुन होई ` 
सव प्रकार ते गुर भौर स्वामी का प्रेम देखकर दुःख हर हो गया मन में सन्देह नर्ही रहा! . 
हे कृपानिधान ! अव वही कीनिष्‌,जिसते दस केलिए प्रभुकेमनमे किसी प्रकारकाद्मनहो) 
जै सेवक साहिब संकोची ॐ नित हिव चहृड तासुमति पोचौ ` 
|] ५ ५३ ' ` . 5 
सेवक हित खाहि सेवकाई ॐ करे . सकल सुख लोभ बिहाई . 
जो सेवक स्वामी करो संकोच में आलकर मपनी मलाई चाहता है, उसकी ददि नीच है ! सेवक. | 
की भलाई तो इसीनेहै कि स्वामी की सेवा सव प्रकार के सुख च लोभ को त्याग कर.करे। . 
स्वारथु ताथ रिरे सबही का ॐ किये रजाई कोटि विधि नीका 
यहं स्वारथु प्रसारथे सार ‰ सकल सुकृत फल सुगति सिगारू 
है नाथ ! जापके लौटने ही सवका स्वायं है मौर आपक्ती आन्ञा पालनेमें हर प्रकार से मलाई 
है ! यही स्वां भौर परमाये का सार, सव पुण्यो का एल्‌ भोर उत्तम गति का सणारह। 
देव एकं विनती सुनि सोरी ‰ उचित होड तस करब बहरी 
तिलक घमाजु सालि सबु जना € करि सुफल प्रभु जो मन साना 
है देव ! मेरी एक विनय सुनकर अप जसे उचित समने, वैसा करं 1 राज तिलके की ,: 
सव समिग्री सजाकरर ला गई है" जो प्रभु के सन में मान्य हौ तो उसे सफलं कीजिए । ` 
दोहा~घाकज पठडइञं सोहि वन, कौनिञ सबहि सनाथ} ` _ . 
नतर फेरिर्जह्‌ बन्धु देउ, नाथ चलो मे साथ।1२५८॥।. 
शव घ्न समेत मुशे वन सें मेजकर सवक सनाथ कीनिएु । मथवा दोनो भाईयों को लढा - 


च 


दीनिए ओर मे जापक्ते साथ चला ।. 0 
नतर जहि वन तीनिड भाई ॐ बहुरि सौय सहित रघुराई 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्नं मन होड # करनासागर ` कीजिञज. सोई ` 
~, अववा हन तीनो नाई चन को चले जाथ ओौर जप सौताजी सहित अयोध्या को लौट ` 
६ ५ जाइए । जिस परफार प्रमु का मन प्रसन्न हौ, है पािधु ! बही कोनिए१ ` - -- 
देवं दीन्ह्‌ सब सोहि असारू # सोरे नीति न धरम चिचारू 
कहड कचन सब ॒स्वारथ हेत्‌ # रहत न आरत के चितचेत्‌ 
इदेव ! मापने सव बोज्न मुहल पर उाल दिया, पर सृक्ञते ननीति है, न धमं का विचार है। ससव , 
यते भपने स्वायं के निमित्त ही फहुता हः दोक दुखिथों के मन मे कुछ ज्ञान नहीं रहता ! ` 
उतर । देड सुति स्वामि रजाई # सो सेव लखि लाज लजाई 
अस भँ अवयुन उदधि जगाधू ॐ स्वामि सेहं सयहत साध्‌ 
 स्वासी कौ मानना सुनकर जो उत्तर दे तो उस सेदक फो देवकर लाज फो सौ लानं आ. 
भाती ६ै। सै सवगूण का ठता व्याह समुद हू, तो भी स्वामी स्नेह वश्च मेरे सषुपन. कौ 
हौ सराहना हि । ` धु ~ 


` --रसन र द्या साधु को सेवा १७९ ॐ जानकी ्रारा साधुं फी सेवा ४ ४७१ 
हमारीत्तो यही बडोक्तेवाहै कि पका हं 
सो, ५ १ माप्य कोई सामान नहीं चराति ¡ हमं भूर्ण, 
पाप करत निसि वासर जाहौं # नहिं पट कटि नाह पेद अघाहीं 
सपने ध वुद्धि कत काऊ # यह रघुनन्दन दरस प्रभा 
पाप-कम करते हुए रात-दिन व्यतीते होते है, न कमरमे फटाहै भौर मपेट हौ भरते हं 
सपने भमौ धर्मुद्धि किसको कंसो हो ? यह्‌ प्रवतो भा फे दर्शन ५ ह 
जवते प्रमु पदे पदुम निहारे % मिटे इसह इख दोष हमारे 
वचन सुनत पुरजन अनुरागे % तिन्ह के भागु सराहन लागे 
जवसे प्रमु के घरणाररवियों के दर्शन षाये, तव पे हमारे दुःसह दः मौर वोप मिट 
। गये । उनके बचन सुन मयोध्यावासौ अनुरक्त होकर उनफे भाग्य फौ वड्ाई करमे ते । 
छन्द-~लागे सराहन भाग सव अनुराग चचन सुनावहीं । 
बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेह लखि सुख पावहौं ॥ 
नर नारि निदरहि नेह निज सुनि कोल भित्लनि क भिरा । 
तुलसी कृपा रघुवंसमनि को लोह लै नोका तिरा॥ 
सव उनके भाग्य फी बड़ाई करते सौर प्रेमभरे यचन सुनते ह । उनका योषन, मिलना, 
- मौर भीसीता-रामजी फे चरणों मे स्नेह देखकर सव सुख पति हँ । कोल-भीतो को वाणी 


सुनकर सच नर-नारी अपने स्नेह फा निरादर करते है ' वुतसीदासनो फहतेरहै कि पह सव 
रधुवंशमणि भीरामजी फौ कृपा है कि तोहा फो लेकर नाव पार हौ जाती है 


सो ०-विचरहि वन चहँ जर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सव । 
जल ज्यों दादुर मोर, भए पीन पावस प्रथम ॥१०॥ 
, सव लोगवनं मे घाररो मोर विचरते ह, जैसे पहली वर्पा से मेदृक य मोर पृष्ट हो जते ह । 
पुर नर नारि मगन अति प्रीतौ % वासर जाहि पलक सम्‌ वीती 
सीय सासु प्रति वेष चनाई ॐ सादर कर्हि सकल सेवकारई 
स्त्री-ुश्य सव सत्यन्त स्मेह्‌ मे मग्न ह, उनके दिन पलक-गति फे समान योतने ले । 
जितनो सासु ह, उत्ते हौ वेष वनाकर सोताजी ने सदको एक-सी तेवा फो । । 
लखा न मरसु राम विन काहू # माया सव सिय माया माहू 
सीय सासु सेवा वस कौन्हं # तिन्ह लहि सुख तिखआपिषदीन्हीं 


भीरामजी के स्वाय सोर फिसौ ने घो यह्‌ भेद न्ह जाना । सव माताये सीतानो को 
महामाया के अन्तरगत ह! सीताजो ने साघु फो षिवा से वर यकर लिया, तव उन्टुनि 


सुख पाकर शिक्षा.मीर आगोर्वाद दिया 1, 

लखि सिय सहित सरल दोड भाई टिल जानि पषितानि माई 

अवनि जमहि -जाचति केके % महि न वीचु विधि मीच नदे , 
सोताजो समेत दोन मादय के सरल स्वभाव को देख कुटि कंक वदतत 'बहकृ^ ` 


श्रीरामायण-अयोध्या काण्ड # ॑ | व 
¡{ चाह सुनत नरपालहि #सृश्चन कष्ट जसमनि वितु व्यालहि ` ` 
भरद . राज रघुबर ` दनवासू ‰ भा मिधिलेस्हिं हद्यं हरास्‌ . 
` रानी की कुचल सुनकर जनकजी को कुछ नहीं सुक्ञा, जसे मणि के विना सप को कुछ ` 
नहीं सन्नता 1 फिर भरतजी को राज्य ओर श्रीरघनाथजी को वन-वास सुनकर सिथितेश्वर 9 
के हदय मे बहुत इुम्डहमा। ... 9 
नप वृके सध सचिव समाज्‌ ॐ कहहु विचारि उचित का जान्‌ ` ` 
ससुश्चि अवध अससंजस दोऊ # चलिजकिरहिञ नकह् कषु कोऊ. 
राजा ते पण्डितो भौर मन्त्रियों के समाज से पुषा करि विचार कर. कहिये-जाज क्या. 


करना चाहिए ? अनध न दोनो प्रफार से अलमज्जंस समश्च कर च्वलिएु या रहिये" किसीने ` 
कु नह खहा । ` ॥ 
लपि धीर धरि हृदयं विचारी # पठ्एु अवध चतुर चर चारी . 

द सरत सहि भ्ठ कभा + आए बेगि. न - होड .. लखाञ 


, तव राजानेघर्यंघरफरहृदयसे विचार कर अयोध्यापुरौ को चार चतुर दूत भेजे किभरतजी .... ` 
फा भला-बुरा विचार जानकर शीघ्र लौट जाओपर तुम्हार पता किसीकोन लगते पवे। ` 


दोहा-गएसवध चर भर्त गति, वृक्षि देखि -करतूति। ` 
, चले ` चिच्रद्र्टहु भरतु, चार चले . तेरहूति ॥२६१॥ .. 


इत अवधपुरी से गये ओर भरतजी का हाल जानकर तथा करनी देखकर, जब भरतजौ । 
व्वित्रकट कौ ओर चले, तव बे चारों जनकपुर को लोर अये ` 


टूतन्ह्‌ आइ भरत कं करनी # जनक समाज जथामति वरनी . ` 
सुनिगुरपरि जन सचिघ महीपति > भे सब सोच सनेहँ विकल अति 


दूतो ने आकर जनकजी की समा से भरती की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन ` 
, दिया! उत्ते सुनकर गुरूकुटधम्बी, मन्त्री ओर राजा सव सोच तथा प्रेम के मारे व्याकुल होगये। . ` 


, धरि धीरलु करि भरत बड़ाई # लिए सुभरट साहनी बोलाई 
धर पुर देश राखि रखवारे ऋ हूय गथ रथ बहु जान संबारे ` 


फिर महाराज ते धेयं धरस्तर भरतजी की बड़ाई करके अच्छे योद्धा च सेनापति बुलाये ` 
राजमहुलनयर तथा देष में रक्षक रखकर, घोड-हाथी ओर बहूत-सी सवारियां सजवाई' 1 . . 


इधर साधि चले ततकाला ऋ क्तिए विश्राम नसग महिपाला 
भ।र्‌षह्‌ अजु चहाईइ प्रयागा # चले जसून उतरन सब लागा. 


ओर दुघदिया प्रहृत साधकर तुरन्त. चल दिमहारज ते साने मे कहीं विशाम नह - 
किया 1 आज प्राततःप्रयाग में स्नान कर चले हँ ओर सव लोग यसनाके पार उतरने लगे.1. . 


खरि लेन पठएु हसं नाथा ऋ तिन्हकहि अस महिनायउ माथा. 


पाय किरात छ सातक दीन्ह # सुनिवर तुरत बिदा चर कीम्हे . 
| हे नाय ! सको खवर सेने भेजा है',दतेनि इस प्रकार कहकर पुच्वौ पर मस्तक नवाया ! 


५ ॐ यशिष्टनो दारा समा को समघताना ‰ ४७ 
„ भरुनिचर वचनी सनयपुसार बन स्वह तनात्सा हव्छन्न म्लान समयानुषार वचने योले-हे घभातरौ } है बुटि 1 

धम-धुरन्धर सोर पुवं फे सूर्य-महारान श्रोरामचन्द्रजी स्वयं स ह व 
सत्यसिन्धु पालक रति सेतू # राम जनम जग सद्धल हेत्‌ 


1 


गुर पितु मातु वचन अनुसारी ‰ खल दलु दलन देव हितकारी 
सत्यप्रतिज्ञ व वेद की मर्यदिा के रस्षक-धीरामजौ का जन्म जगद्‌ में प्रमलदेः रेत माह 1 
वे गुखूपितामाता के मानञाकारी, इष्टो के समूह्‌ फे नाकः वीर देवतां के हिता है । 
नीति प्रीति परमार्थ स्वारथु # कोड न राम सम जान जयारथु 
विधि हरिहर ससि रविदिर्कपाला # माया जीव करम कुलि काला 
नति, प्रीति, परमार्थ, स्वायं -इनफो श्रौरामजौ दे समान भूततः फो नहो जानता 1 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चन, सूय, दिक्पाल, माया, जीव, पमं यौर फाल 
अहिप महिप जह लमि भ्र भुताई ॐ जोग सिद्धि निगमागम गाई 
करि विचारि नियं देखहु नीके # राम रजाईइ सीस सवही क 
सेयनो जीर राजा सादि जर्हातकप्रयुफी मापा उर पोगप्ती सिद्धि जे वेर-शस्पापे 
मार्दहै) अपने मन भे सच्छी तरह विचार फर देधो तो भीरामजी फी साला सवके तिर पर । 
दोहा-राखें राम रजाईइ रख, हम सव कर हित होड 1 
समुश्चि सयाने करहुं अव, सव मिलि सम्मत सोई ॥२४८२्१ 
श्रीरमजी फी आता भोर इच्छा फो रने से हमे सयका हित होगा ! सव सव चतुर 
लोग बहौ करो, जो सवकी सम्मति हो ! . 
सच कहं सुखद राम अभनिषेक्‌ ॐ मंगल मोद मूल मग एक्‌ 
केहि विधि अवध चलि रघुराऊ % कहु समु्चि सोद करडं उपाय 
श्रीधमजी फा राजतिलकं सदको सुखदायक है, यही एक माग सानन्द-मङ्गल षा भूत 
है । किस प्रकार सै श्रीरधुनव्यनो अयोध्या फो चलेभि ? विचार फर फट, निसमे ष्टी 
` उपाय कठा जाप । 
सब सादर सुनि मुनिवर वानी # नय परमारथ स्वारय सानी 
उतर न आव लोग भु भोरे # तव सिर नाइ भरत कर जोरे 


ह म्याय,परमायं मौर स्वाय-मिधित चाणौ सचने सादर ते सुनी! पिस 

फो ध व लोग भोति हौगये \ तथ ्टाय जोडकरविर नवार भरती ७३ 

भातुवंस भए भूय॒ धनेरे # अधिक एक त ह एक बदरे 

जनम हतु सद कहं पितु माता ॐ करम सुनासुन ८ विधाता 

भु्॑वंश मे ठक से शुक सधिफ बहे वृत से राना दृप्‌ ह 1 साता-पित्ता तोत्तठषहौरन्म 

- फ फारण तति हं मौर विघातो शुभ-जपुम दर्मो दच्लदेतह्‌। प 

दलि दुख सृज सकल कल्याना ॐ जस असीस राउरि न्यूनाः । 
सो गौस्‌ विधि गति जेहि छेको ॐ सकड को टारि टेक 





ॐ समामे भीराम-वशिष्ठ ------------ समान भीराम-वरिष्ठ वार्तालाप # _____ ४७६ ॥: ४७5 
भरतजी की पहिचान, महिमा समरुदर है मोर मुनि 
श हिमा समुद्र है मौर मुनि कौ बुदि उत किनं खट हई अवतां 
हियं ५ 
गा चह पार जतनु हियं हेरा # पावति नाव न वोहितु वेरा 


` मर करिहि- को भरत बड़ाई # सरसो सीपि कि सिधु समाई 


चहसमुदर पार जाना चाहती है । मतः बहत से उपाय मो कयि, परन्तु नाव, जहान यां 
बेड़ा र नही पाया । .मरतजी फो वद्षं मौर फोन कर सक्ता है ? तालाय को सोपौ ते 
क्या समुद्र समा सकताहै ? 


भरत मुनिहि मन भोतर भाए # सहित स्रमाज राम पहि आए 
परभु प्रनामु कर दीन्ह्‌ सुआासन % वेठे सव सुनि मुनि अनुसासन 


भरतजी-मुनि फो हृदय में अत्यन्त अच्छे सगे भोर पे समाज सहित धौरामजी फे पास 
आये । भमु ने मुनि को प्रभाम कर सुन्दर मासन दिया, मुनि फो साना सुनकर सव व॑ठ गपै । 


. बोले मुनिवर वचन विचारी ॐ देश काल अचर अनुसारी 
सुनहु राम स्वेग्य सुजाना # धरम नीति गुन ग्यान निधाना 


मुनिवर-देश, फाले भौर मवसर के अनुसार विचार फर वचन योप्ते-है धीरामनौ ! 
सुनो, माप सरव॑जञ, बुद्धिमान मौर धरम, नौति, गुण व ज्ञान फे मण्डार ह । 
† दोहा-सबके उर अन्तर बसहु, जनह भाउ $ुभाङउ 1 
पुरजन जननी भरत हित, होड सो कहि उपाड 1२४७ 
माप सवके अन्तःकरण में वसते हु मीर भले-वुरे भाव फो जानते हु । जिसमे नगर- 
वासि्यो, मातार्मो मोर भरत का भला हो, वही उपाय फटिपे । 
आरत करहाहि विचार न काऊ # सून जुभरिहि आपन दाऊ 
सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ # नाथ तुम्हार्रोहि राय उपाऊ 
ड्ल लोग कमो विचार फर वात नहीं फते, शर्योकिज्यारो फो तो सपना दाव हौ सप्तता 
ह 1 सुनि के वचन सुनकर लीरामजी ने फहा-हे नाय { उपाय तो मापके हौ हाय है! 


स कर हित राउर रुख राखे # आयसु किं मुदित एर भाले 
। ध मं सोई 

प्रथम जो आयसु मो कहु होई #% माथे मानि करो सिख सोई 

सगपकौ इच्छां रखने से सवका हित है, मापकी आज्ञानुसारं फाम करने मोरसत्पकहुने 

से सव प्रसम्न हेगि 1 पते मुश्चको जो आज्ञा हो, वहो शिका न्‌ मस्तर पर्‌ चदृकर कषः । 

पुनिजेहि कहं जस कहव गोसाई # सो सव भति करिहि सेवकराई 

कहु मुनि राम सत्य तुम्ह भाखा # भरत सनेहं व्रिचारि न राा 


करहेगे मुनि कहने ्मे- 
~ 1 लित्तको जैत कहंगे, वह॒ उती प्रफाग से सेवा करेगा । युनि कह 
है त यह्‌ सत्य कहा, परन्धु भरत के प्रम ने विचार को नह रहने दिया ॥ 


[~ ~ । 
तेहि ते कहँ बहौरि वहोरौ # भप्त भगति वस भई मति : 
मोरे जान भरत रुचि राखी # जो कौजिअ सो शुम सिव स 


॥ 


४४२ ¢ ५ ष्र्‌ _# भीरामावण-मोष्या काण्ड = र , 9 क“ 
¡को उष्ट्रे दिया ओर महि वशिष्टजी ने विवेहराज | 
शष्ठ भरनीष्वों ने जहां-तहां लोगो को उपदेश दिया जोर महि वशष्टजी ने विवेहराज - 
जनकजी से कहा-है राजद्‌ ! धेयं धारण कौजिये । 6 | 


जासु ग्यातु रवि भवनिसि नासा # वचनकिरन सुनिकमल विकासा ` 
तेहि कि मोह्‌ ममता निजराई # यह्‌ सिय राम सनेहं बड़ाई 

जिसके लनानस्पी सूर्य से. मवर्पी रानि नाश हो जाता है मौर. वचनरूपी किरणों से. | 
भूनिरूपी कमल चिल जाति हँ । उनके निकट क्था ` मोहु-ममता आ सकते है ? यहं श्रीसीता- ` 
रामजीकेप्रेमष्ती महिमाहि।. ति १ - 
निषयी धाधकत सिद्ध सयने # त्रिविध जीव जग वेद बखाने ` 
राय सनैहं सरस सन जासू # साधु सभां बड़ आदर तास्‌ 

दिषयी,साधक.्ानीसिद्धि-संसारमे यह्‌ तीनघ्रकार के जीव वेदोमे कहे है । इन तीनोमेसे .. 
जिनके मन नें श्रीरामजी का सुन्दर स्नेह है, उनक्रा साधरु-समाज ने बड़ा मादर होता है। 


, सोह न रास प्रेम नितु ग्यान्‌ # करनधार बिनु जिमि जलजान्‌ 


सुनि बहुविधि विदेह ससुञ्चाए # रामघार सब . लोग . नहाए ` 
रामजी. के प्रम के विना सान शोना नही पाताणजेसे मल्लाह्‌ के विना नाव । वश्ष्ठजी ने. 
वहत प्रफार से जनकजी को सम्नाया, फिर राम-घाट पर जाकर सव लोगों ने स्नान किया । 
सकल सोक संकल नर : नारी # सो बासर. बीते बिनु बारी 
पशु खग मृगच्ह न कीन्ह जहार > प्रिय परिजन कर कोन विचारू ` 
 शोक-ग्रस्त सव स्त्री-पुरषों का वह॒ दिन विना जल पिये ही बीत गया । पशु-पक्षी व मृगो 
ने भी जच सोजन नहीं कियातोत्रियजन मौर कुदुम्बीजनों का विचार ही क्या क्रियाजाय? 


दोहा-रोउ समाज्ु निमिराजु, रघुराज्‌ नहाने प्रात । ` 


बेठे सव॒ वट विटप तर, मन मलीन कस गात ॥२६६॥ .. 
जनकजी मौर ्रीरामजी तया दोनों के समाजो ने प्रातःकाल स्नान ` किया मौर सव 


, घड्के वृक्षके नीचे जा चैठे, सवके मन मलीन ओर शरीरक्षीणये1: .. । 


` जे महिसुर दसरथपुर वासी # जे मिथिलापति नमर निवासी 


हंस बंस गुर जनक प्रबोधा # जिन्ह्‌ जग सगु परमार्थ सोधा 
जो ब्राह्मण अयोध्यपररो ओर जनकपुर-वासी ये तयः सूर्यवंश के गुनी ओौर जनकजी 
के पृरोहित-जिन्होने जगत में परमार्थं कामा दृट्‌ लिया था! भ 
लगे कहन उपदेश अनेका # सहित धमं नय विरति विवेकं .. 
कोसिक कहि कहि कथा पुरानी # समुञ्नाई सब सभा सुवानी 


वे सव धर्म॑, नौति, वैराग्य मौर मान युक्त अनेक -उपदेश देने लगे ! विश्नासितव्रजी ने 
पुरानी कथायं कहकर सव समा को मधुर वाणी से समस्नाया + | ि 


तब रघुनाथ कौसिकहिः कटेऊ # नाथ काल जल बिनु सव रहेडः 


रा०ा०-६१ ॐ भरतजनीष्ल सभायै ------- ~ मरतनी व सभा मे योना ___ [६ शद्‌ 


कह्ब मोर सृनिनाय निवह # एहि तँ धिक कहो मे काहा 
पृभक्नित शरीर हौ घमां षड होगभै । पमल-नेल्ोमे पेमा, भर मापे भोर धे दोति- 
मेरा फहुना त मुनिनाय नै निवाह्‌ दिया ! इससे जधिरु सं वयः कहु ? 


` मै जानं निज नाथ सुभाढ ॐ अपराधिहु पर कोह न का 

` मो पर कपा सनेह॒विसेषी # खेलत खुनिस न कवहुं देखी 
म गपने नाय फा स्वभाव जनता ह । दे किसी अपराधी चर भी प्नेध मु एस्ते, फिर 

मृक्षपरतो उनको विशेष पा मोर स्नेह है । येतत समय पी क्रोध यन्ते नहो देषा + 

रशिष्णुपन ते परिहरेडं न संग्‌ # क्तवहुं न कीन्ह सोर भन भग्‌ 

मे प्रभु कृपा रीति नियं जोही # हारे चेल नितावहि मोही 


मेति वचन से हौ उनकासाय नहं छोड मीर उन्होने फनी मेरा मन नहा तोडा) अरणी 
` पा छौ रौति कोने हृदय में पहिचाना ह, वेले हार जने एर. ये सूते मिता देते थे 


दोहा-महं सनेहु संकोच वस, सनमुख कही न वैन । 
दरसतु तृपति न आजु लगि, भेम पिञआसे नेन ॥२५०॥ 
मैते भो स्नेह मौर संकोच वश फमो इनफे सामने भह नीं खोला 1 ममे प्यारेयै 
नेत्र जज तक प्रभु के द्नसे तृप्त बही हुए 1 
विधि नसकेऽ सहि मोर दुलारा ऋः नीच वीच जननी भिस पारा 
यहुड कहत मोहिं आजु न शोभा # अपनी समुलि साधु सुचि कोना 
विधात्ताभेरे दुलार को नहीं सह सका,उसते नीच भाता के हाने से भेद टात्‌ दिपा । परेन 
यह्‌ कहना साज शोमा नहीं देता, पर्योकि अपनी समन्त से धं मौर पपिव्र पौन हा है? 
भातु मन्द मे साधु सुचाली # उर अस आनत कोटि छुचाती 
फर्‌ कि कोदव बालि सुसाली ॐ मुकता प्रसव कि सम्बृक फाली 
माता 'मन्द-मति' ओर मं 'साधु-सुकर्मो' है, ठेसा मन मे लना भो रुरोद पचान के 
समाने है } षया फोदों को चाति पत मो यच्छे चावल फल सफते ई? पया पोती पोधोभे 
मोती पडा ही सक्ते? श 
सनेहु दोष लेसु न क्नाहु # मोर अभागु उदधि ह्‌ 
वितु समु लि्ञ सघ परिपाक ‰ जारेखं जिं जननी कटि काद्‌ 
स्वप्न ओँ भी एसी का तेरमाव दोप नर्हा है, मेरा यप्राग्य ही मयाह्‌ समुद ह 1 सने 
सपने पापों फा परिणाम समस्ते विना माता फो चेडेमेह वचन फहकर वृया टी सतय 1 


हृदयं हेरि हारे सव भरा % एकि भति भेदि भल मोरा 


गुर गोसाई साहिव सिय राम्‌ ॐ लागत मोहि नीक , परिनामू 
मे जपने हृदय म सव योर पोजकर्‌ चक गया एवः ररर ही भेरा पलारै-पटरेतेि दुर 
सथ॑-सम्ं हु सौर धोसोता-रामनो भेर स्वामी तते शुने भरमि सन सानं दृत 


‰ भरतजी का सभां योना & भवना कावा योवनाक  __ __ शद 
रूपी फमुद-वन के यिलाने के विद्‌ चन्रमा के समान धरामचद्धजी समयामुसार वचन बौते- 
तात जीं जनि करट गलानी ॐ ईस अधीन जीव गति जानी 
तोति काल न्रिभुवन मत मोरे ‰ पुन्यसि लोक तात कर जोर 


हे तात ! जीव कौ गति ईश्वर के याघोन हठे जानकर तुम जपने मनम युया ग्लानि मत 
फरो । मेरे मतत से तीनो कात मोर तीनों लोकम नो पष्यात्मा पुटप ह, वे सुमते सोचे ह 


उर अनत तुम्ह पर कूटिलाई # जाद लोक परलोक नसा 
दोषु दहि जननिहि जड तेई # जिन्ह गुर साधु समा नहि सेई 
हदय मे मीं तुम पर कुटिलता का लारोप साति हौ सोक-परोक वोनों नष्ट हौ जायेगे 1 
-घही मूखं माता केकंई फो दोष देते है" लिन्होन गख ओर साधु-समान फा सेवन नही किया 1 

दोहा-मिटिर्हाहि पाप भ्रपंच सव, अखिल अमङ्गल भार । 
लोक सुजसु परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥२५३॥ 


है भरत ! तुम्हारा नाम स्मरण करते हौ जगत के सवे पाप, प्रपंचं तया भमद्धलो फे 
समूह्‌ नष्ट हो जापेगे मौर स खोक भे सुयश तया परलोक में सुप प्राप्त ्टोगा 1 


कह्ऊं सुभाय सत्य शिव साखी # भरत भूमि रह राउरि राखी 
तात कुतरक करहु जनि जाएं वेर प्रेम नहि इुरई इरे 

है भरत} मै मपे स्वभाव सेही सच कहता ह-चिवजो साली हु, पय्वो वुम्हारे हौ 
रषे रह रही है ! है तात ! व्ययं हो कुतर मत फरो, चर ओर प्रीति छिपाने से न्ह छिपतौ ॥ 


मुनिगन निकट विरहुग मृग जाहीं # बाधक वधिक विलोकि पराहीं 
हित जनहित पशु पच्छिड जाना # मानुस ततु गुन ग्यान निधाना 


मुनिगणों फे पाप्त पकती-मुग स्वयं घले जाते हं मौर यधिक ह फो देखकर भाग नते 1 
मित्र मौर चवर फो पशुपक्षी भो जानते हैफिर मनुष्य-तसेर तो गृण मीर ज्नानतते भरा दै ॥ 


तात तुर्ाहि मँ जानं नीके # करौ काह _ असमञ्जस जी कें 
राखे राय सत्य मोहि त्यागी # तनु परिहुरेउ प्रेम पन लागो 


हुं फ में दुथिघारै1 
तात 1 च दम्हं भवी भरकरार लानत ह । परन्तु वया फर 7 जोय बडी इ 
क ममु व सत्य को रथया, भौर प्रेम भ्रण फे लिये परीर फो छोड दिया 1 


तासु वचन मेटत सन सोचू # तेहि ते अधिक तुग्दार सेकोचू 
तापर गुरु मोहि आयसु दोन्हा # अवसि जो कहुचट्रतोहकीन 

उनके वचनो फो भिटति हृएु मन मे सोच होता है 1 उसे भौ मधिफ दप सोच 
है" उप्त पर भी गुजी वे पे माचावो है, पसष्ि जो फु कटो--पही ये सवर्प 


रना घाह्वा हूं ! 
दोहा-मनुभ्रसन्नकरिसङ्च तजि, कह करो सोद जायु 1, 
। सत्यसिधु रघुवर वचनः, सुनि भा सुखी समाज ॥` 


४६६ ` श अीरामायण-अयोध्याकाण्डक्र  _ 


सस शपथ यै कीन्ह न काञॐ # सो करि कहड सखी सतिभाऊ . 
ह्वर फी कपा व आपके आशीर्वदि से मेरे पुत्र व धच गंगाजीके समानपवितर्है। . 
ीरामजी की शपथ सेने वी नहीं खाई, सो खाकर-है, सखी ! मँ सत्य-माव से कहती हैकि-. `: 


भरत शील गुन विनय. बडाई # भायप भगति . भरोस भलाई ` ` 
कहत सारदहु करि भति हीचे ॐ सागरः सीप क्रि जरह उलीचे. 


सरत का फील-स्वसाव' गुण, नस्रता, बडाई, सार्दपन, सक्ति, भरोसा ओर भलाई कहते ` 


सरस्वती की बुद्धि हिचकती है । क्या सीप से समुद्र का जल उलीचा जा सकताहै ?  . 

जातं सदा धरत कृलदीपा ॐ बार बार मोहि कहेड महीपा 

करे कनक भनि पारिख पाए # पुरुष परखिअहि समयं सुभाएं ` . 
य भरत फो सदा कुल का दीपक जानती हमहाराज ते यह बात मुद्षसे बार-बार कही ` 


णी । सोना. कसरी पर फसने से तथा मणिं जौहरी के परखनेसे ही परखी जाती है मौर ` 
पुरुष का स्वाव समय पड़ने परह जाना जाताहै\!. _ | 


अनुचित आल्तु कहव अस सोरा # सोक ` तिह ` सयापन -थोरा , 
सुनि सुरसरि सम पावन बानी # भई सनेहं विकल सब रानी ` 


भाज मेरा ठेसा कहना भौ ठीक नहीं, व्थोकति शोकव स्नेह के कारण विवेक कम हो गया ` ` । 
है । फौरिल्याजी फी गंगाजी के समान निर्मल वाणी सुनकर सब रानियपप्रेम-मगन हो गई 1 


दोहा-कोशत्या कहू धीर धरि, सुनहु देव मिथिलेसि। - ` 
को विवेकनिधि बट्लभदहि, तुम्हहि सकडइ उपदेसि ॥२७२॥ ` 


फिर फौशत्याजी ने धीरज घरकर कहा-हे देवी मिधिलेश्वरी ! ज्ञान के भण्डार जनकजी' 
फी श्रिया (मापफो) उपदेश्च कौन .दे सकता है ? "+ | 


राति रायं सन अवसर पाईं #.आपनि ` भांति कहव समुज्चाई ` 
रचिर्जहिलखनु भरतगचनहिबन # जं यह मति माने महीप्‌ सन 


ह रानी! भवस्तर पाकर आप राजा से मनौ ओर से समन्नाकर कहना कि लक्ष्षणको . | 


| रख लें भौर भरत वन को जले जाये, यदि यह सलाह्‌ महाराज के मन को. अच्छी लगे-- ` 
तौ भल जतनु करव सुविचारी # सौरे सोच भरत कर भारी ` 
गूढ सेह भरत मन माहीं # रहे नीक मोहि लागत नाहीं ` 
 __ त पलौ-मांति विचार फर यही उपाय क्रे ।मुद्े तो भरत का विशेष सोच है, क्योकि ` 
परतजी फे मन मे गढ़ स्मेह है, इसलिए भरतजी के रहते से मुने भलाई नही लगती \ _ -. 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी %# सब मड मगन करनरसं सानी 
नभे प्रसून सरि धन्य धन्य धुनि # सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी मुनिः 


उनका स्वभाव देख व मीठी वाणी सुनकरसबरानियां करुण-रस मे गई 9 
११ -रसमे मग्न होर 
से एलो को वर्षा मौर | -होगरई आकाश . 


"घन्य-धन्य' की ध्वनि होने लगीसिदधे व मुनि स्नेह मे मग्न हो गये 


-:--------- रतन कय पीयम-माना गिरोधायं करना 5 ___ शरण भरतमी षन _यीराम-साजञा शिरोधा्यं करना -९८५ 


देवगुरः ब दैवतताओं फी सलाह्‌ त्तया सोच चुनकर अन्तर्यामी चराम को सशूोच दुमा 1 
भरतम मै अपने ही सिर परयोश्च ज्यना तो टुदय मे अनेक प्रकार फे सुम करने से 1 


करि विचार मन दीन्ही ठेका # राम रजायसु आपन नीका 
निज पन तनि राखेउ पनु मोरा # छो सनेह॒ कीन्ह नाहि योरा 

फिर चिचार करतैर मन यह्‌ निश्चय क्रिया दिः धीरामजी फो साक्ना मानने में ही मता 
है उन्होने मपना भ्रण ्टोद्कर-मेदा ्रण र्या, यहं कु कम कूपाजीर प्ले नहह 


दोहा-~कौन्ह्‌ अनुग्रह अभित अति, सवं विधि सीतानाय } 
करि प्राम बोले भरत, जोरि जलज जुग हाथ १२५६ 


शरीसीतपति ने सुल्च पर सव प्रषार घे अतिक्तप पा फी है । तदनन्तर भरतजो एर. 
कमलो फो जोड़कर प्रणाम करके वोते- 


कहौ कहावों का अव्र स्वामो ॐ# कूपा अम्दुनिधि अन्तरजो 
गुर प्रसन्त साहिव अनुद्रला # मिदी मलिन सन कल्पित शूला 


है स्वामो } अव र शया कहूं मौर फहाऊ ? साप दया फे समुद मौर यम्तर्यामो हु । गुर्दैव 
फो प्रसन्न मौर स्वामी को सनुकूल जानकर मेरे पाप मन का कल्पित दुः मिट गया) 


अपडर उरेडं न सोच समूलं % रविहि न दोष देवं दिसि भूलें 
सोर अभागु मातु कुटिलाई ॐ विधिगति विषम काम कठिना 


भेश्मडडरसेहीडर पया,सोच करने फी कोर जड़ हौ नहीं यो) विषा मृतने परसू दोप 
नहीं है! मेरा ुभाग्पमाता को पुटिलिता^विधाता फो उल्टी गति सौर समय फो फटिनता- 


पांड रोपिसवमिलि मोहि घाला # प्रनतपाल पन आपन पाला 
यह्‌ नइ रीति न राउरि होई % लोकं वेदं विदित नहि गोई 
टन सयने पाय रोष कर मुक्ते मारना चाहापर्तुहै शरणागत-रकषद प्रणतपाल {खाने क्षयनप 
` रण {नवाह \ पहु मापन नई रोति नहह, यह लोक तया येदो मे प्रशट दैन 1 
जम्‌ अनभल भल एक्‌ गोसाई % कहि होड भले कासु भनाई 
देड ॒देवतरं सरिस ॒सुभाऊ # सनमुख विमुख न काहि काऊ 
हे भ्रमु! संसार बुरा कै, केवल साप हौ अनुदूल ट, किर त व 
भला हौ सकता है ! है देव { माषकः स्वनावं फल्पृक्त के वुल्य हि, फिसी षैः भवुदूतत 
भतिकूल नहं है 1 ८ त 
दोहा--जाइ निकट पहिचान तर, छह समनि सोच । । 
.मोमत अभिमत पाव जग, राउ रं भल पच्‌ 1२६७) 


प उक्यो छार्ससे है सपे मोड 
गौ फल्पवक्ष फो परिचान कर्‌ उसके पास जाता ह, ठ स 
र ह व स्मो उसे मग हो मन-घषहो यत्ु पते हं) 


लखिसवविधि गुर स्वामि सनेह॒ # भिवेड छोर सहि मनं स 


# 2 
_---_- ~~~ 


तपस्विनी क वेष में देखकर अत्यन्त व्याङ्कुल - हए । 
जनक राम गुर आयसु पाईं # चले थलहि सिय देखो आई 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी ॐ पाहुनि पान प्रेम परान की 


लन्तीनी-श्रीतामजी वगर कौ जानना पाक्तरडरेकतो चते ओर उन्होने कर सोतानी को 
देया ! नन्तो लपने प्रेस च प्राण्य कौ पदिद पाहुनौ जानक्तीनी को हदय से लगा लिया) 


उर उमगेउ अष्डुधि अतुराभू्‌. # सयड चूप मनु मनहुं प्रयाग्‌ ` 
दिय सदेह व्ह गाढद जोह > वापर राम प्रम शिशु सोहा 


द्य मे स्नेह का घमुद्र उमड़ पड, राजा क्ता मन प्रवागहो गया, उत्तम उन्दने सीताजी 
करा स्नेह ल्पी दृक्न बढ़ते देखा, उप्त पर श्री रामन्नी का स्वेहर्पौ वालक शोभायमान हैः! 


चिरजीवी सुन्िस्यन निकल जतु > बृडत गहे दाल अवलम्बत्तु | 
मोह सण सति नहि विदेह की # महिमा सिय रघुबर सनेह की 


जनकौ क्तो नानल्पौ सकंण्डेय-मुनि मानो, विन्न होकर .डूवते २ उप्त वालक का 
सहारा पाकर उच यया ! जनक्तनौ की दुद्धि कमी सोह ने मग्न नही हेः यह्‌ ते श्रीसतीता- 
रामजी क्तेस्तेह्‌कीम्हिमाह! । 


दोहा-ल्िय पितु सातु सनेह्‌ बस, विकल च सकी संभार । 


धरनि रुर्वा धीरल्‌ धरे, खम सुधरम विचारि 1२७१ 
पिता-पाता कते स्नेह वथ सीतालो विकल ल होकर अपनेक्ते चंमाल चह सको, तोली 
नमि-चत सीताजी ने समय सौर श्रेष्ठ धमे को विचार कर धीरजे-घारण किया} ` 


तापर देष जनक सिय देखी # चयड प्रेस पररितोषु विसेषी 


पुत्रि पठित्र किए कुल दो ॐ सुजसु धदल जगु . कट्‌ सव॒ कौॐ 
तपत्दिनोकते देष मे सीताजी को देख जनक्जी को उड़ा प्रेम व चंतोष हुजा ! वे वोले-हे पुत्रौ 
उमने दोनो कलो को पविद्र कर दिया^तुम्हास निर्मले यश जगत में सवं को वर्णेन करगे 1 


लितिसुरसटिकीरति सरटि त्मैरी %‰ गवत कीन्ह विधि अण्ड करेरी 
गङ्ख अवनि थल तीनि बडरे # एहि किए साधु समाज घनैर 


तुम्हा = तिच्पौ नदी यङ्लीक्तेली जीत क्त र करोड़ों ब्रह्य ठह्‌ चचा 1 


गङ्खाजीन तो पृष्बौ पर तीन ही प्रमुड स्यान दनाये ईपरन्तु तुम्हारी पमी कातो जनको 
साधुजन्ये के सनालमे स्यान ह, 


पितु कहु सत्य सनेहु सुवाली 
पतं पप्र सातु च 


ॐ श्रीरायायण्~अय्येच्या ` कण्डं स 


९.६ 
क 
॥ 











2.5 


न „१८ ५ /-4- न्य 
{ > ६ सलुच मह चह समाना 
ध हि 
लाई + सिय आसिव हित दीदि सुहाई 
ट्‌ ते सनी वाणो कहीःपरन्तु सीतानी सङचाकर सानो सखद्धेच . 
हव्य नच्माकरहतकायं शिक्षा सौर द न्दर उयारीपदी! | 


रहति न सीय दङुचि मनमाहीं ‰% इहां बसव रजनी भल नाही 


रः मुनि दारा भरतजी फा सत्कार ४८७ 


9 
५ 
अब कृपाल मोहि सो मतभावा ॐ सङ्कचि स्वामि मन जाह नपावा 
भरर पद शयथ कटड सति्नाऊ # जग भ्ल हित एक उपाऊ 
, _ मव तो मञ्ञे यही विचार धेष्ठ लगता है, जिससे स्यामी फा मनसंरोच > पाये । परु 
चरणोकौ य खाकर न सव्य-भाव से कहता कष संसार में भद्धत फे ए यहो एक उपाय हू । 
दोहा~प्रभु भरसन्न मुख सुच तनि, जो जेहि आयसु दैव 1 
सो सिरधरिधरि करहि सतर, मिटहि अमिट मवरेव । २५५ 
हि भ्रघ॒ ! जाप्‌ प्रसन्न मन हो, संकोच को त्यायकर भिते गो आज्ञा देपे-उते सव पिर 
चढ्ा-चढाकर फरेगे मौर सव क्ष्टट द्र हो जायगा 1 
भरत वचन सुचि सुनि सुर हरषे # साधु सराहि सुमन वहु बरवे 
असर्मजस वस अवध निवासी # प्रमुदित मन तापस वनवासी 
भरतजौ फे शुद्ध वचन सुन प्रतन्न होकरदेवतारमो ने साघुवाद फहफर सराहना फरके पूत यर. 
साये अ सव दुविधा मे पड गये,तपस्वौ मौर वमवासौ मन मे वहत प्रसन्न हृए्‌। 
चुर्पाहि रहै रघुनाथ संकोच ‰ प्रभु गति देखि समा सव सोची 
जनक दुत तेहि अवसर आए ॐ मुनि वसिष्ठ सुनि वेग वोलाए 
किन्तु संकोची-भीरधुनायजी चुप हो रहै, भ्रम फी उस मोन स्विति फो देकर सथ 
सभा सोच में पड़ गर्द ! उसी समय 'जनकमी के द्रुत माये हु" यह्‌ सुनकर पूनि पिष्यनौने 
उग्ं तुरन्त बुला पिपा 1 
करि प्रनाम जिन्ह राम्‌ निहार # वेषु देखि भए निपट दुखारे 
दतम्हं मुनिवरे वृक्ली वाता # कह विदेह भूप कुसलाता 
उन्होने प्रणाम करके धीरामजी फो देखा, तो उनका वेष देखकर चे वषत दुः्पौ ए } 
सूमिवर वरिष्ठजी ने उनसे क्ल पुटो फि फहो~'महाराज जनफजी फुरलपू्यक तोह? 
सुनि सकुचाय नाय महिं माथा # बोले चर वर॒ जोरे हाया 
वृ्षव राउर सादर साई ॐ षत हेतु सो भयउ गोसाई 
५ यह्‌ सुनकर वै शेण्ठ दूत सफरुचा फर द्ग्य जोडृभ्वो पर मल्लफ नवाफर योते प्रमो। 
आयक सुन्दर श्रस्न ही कएुघत का कारण होगा 1 
दोहा-नाहित कौशलनाथ के, साय कुशलत गद नाय) 
मिथिला अवध विसेष ले, जग्‌ सवभयडउ अनाय ॥२६०॥ 
नही तो-है नाय ! एुशलतो कौशलनाय के साय ही यई! यसेतो सव संघार ही 
अनप्य हो गया है, परन्वु पियिला सौर अवध तौ विदेय करके सनाय होगरई । 
कोशलपति गति सुनि जन कोरा # भे सव लोक शोक वस वीरय 
जेहि देखे तेहि समथ विदेह # नामु सत्य अस लाम 86 केह 
कोसतलनाय को गति सुनकर जनकुर-यगलो दुःख फे मरि पायल होगे 1 उतने, उर 
समय विदेहुराज जनकजी फो देषादेता फौन है-जि्ते उनका "विवे! नान सत्प न ४ श १ 


०० % श्रीरामायप-अयतेच्यः काण्ड 
1 {> भ [व्य न 1 मै ९.८. पि श { 51 रन्िलखि च्रं 

दनि घप्रेम शष्त अयना # ठय जधनक््र सर 

वटर यखनु चरतु क्न जाह # खवन्तर नल सवकं मन मह्य 





५१ 


लमत्रजी छ उचम नावक्ने त्रम क साय वणन क्रकं महादान क्र सचन्द्र दज. 


त्रान -लदमणरी चार, मरतजी चनकौ नवमी मेनका वन्तु ठार यही स्कः यमम 2। 
देवि पर्त धरत रधद्यकी श प्रीह्लि प्रतीति जाहर्नहि तरकी 


जरतु अवधि श्नेहं सता क्तौ # जपि राम सीदं परमताकी 
सीर प्रती 


ज 
धरनतुषट देवि 1 नगतम्‌ धीरामनीक्तो प्रीति अर प्रतीत्तिमं तक्रं नरह क्या जा श्रकंत्तः। 


यद्यपि श्रीराम समता की सीमा £, तौ-नरतजीशी प्रन यीर्‌ स्तहु क्न दचचौमाहूं । 
प्रपारथ स्वार सुद्ध सारे # धरयत त सपने मर्ह निहार 
साधन्‌ दखिद्धि रयम पड रह # लद्धि पश्त सरत मत रेह 


€ 
[क 


रतनी ने परमाथ, स्वायं यौद दुत स्वप्ने भी चहुं उखि \ श्रीरमयन्रनौ के चरणों 


मे प्रमी उक प्राधन वीर तिद्ध) मरतली का एक यही मत्त भत्रे प्रमञ् पड्ताद \ 
थु य £ पटर रखा 
दोहम-घोरेह धरद त पेलि यह, सन वरं राम रजाईइ । 


दरि न सोच सनेहु य, कटै शूप विलखाइ्‌ 11 २५७२ 
राजा ने विलषन्चर्‌ क्षा-दे रानो | भरत्जी शूलक्र्‌श्वप्नये यी च्रीरामली कौ चाना 
पलो नहो छा्तेये 1 जतः स्वह क्रव्य कृष नी सोच मरत न्य 


स्यम जरत गुन गनत स्री # दिदि दम्पतिहि पलक सम वीती 
राम्‌ चमा प्रत्त जुग जागे # र्हा व्ह सुर्‌ पजन लागे 


धारामनीच भरतनी क्रं गुरणाद्लेप्रं म पूवक कट्ते-मुनते सना-दानी को यह्‌ रातत पलक 
समान त्रातर हे । प्राततः दानो रन-न्माज जाने धीर स्नान कन्डक देवसार्योौ कौ पूलाक्तै। 


गे सहाय गुरं पाहि रघुराई # बन्दि चरन बोले इख पाई 
चाथभ्‌ भरतं पुरजन पहतारी # सो विकलं वनवास इद्र 


भीरशनावजी स्नान करे गद दै पास गये वीर उनके चरणों में रणाम कर उनका 


र पाक्‌ वाल-हु नाव ! नरतनी, बयोघ्यावाद्ची वीर्‌ प्व मात्य शोक तचै च्याद्ल एवं 
वेनव्रामिस् दृह) 


तहत समाज शठ सिधिलेतू # बहुत दिवस भए सहत कलेस 


6 


।चत हइ राइ वोजिज नाया ‰ हित सवहीं कर सेर हा 


वे 


„ याना रनद क्ण ना जपन समाज मद्धि व्तरेयित रहते दृष बहत दिन हीये! यत 
ट नाय {जत्रा उच्ति हो-तेनना ही कौन्निट्‌, व्योद्धि श्रवन दिति यापक हीद्ययमें 
मघ सहि अदि दददे रद्रा 

। कठ सतत ङ्च रदयुरॐ # सुनि पुलके लखि सील दुभा 
न कि र्द चख श्छ 
तृम्द्‌ लिनु राम सक्त सुख प्ाजा क धरर इहं रन माजा: 


प्म ट्र श्रथ्ना शला चत्‌ भरद्वा 
$ ६८ जचद तव मनि खनद याच द्वन्द आने देष्दश्यद्‌ धुद्क्ठित टी 
जेन ५७ 


[५ 
2, ~ ् 


21 ॐ 


रा० फा०-६२ # जनकजो का चित्रकूट आगमन (| -------------* भनकली का चित्र भावम ४६ 
मुनिवर वशिष्ठनी ने छः-सात भीलों फो साय में सकर पुरन्त उन दर्तो फो चिदा कपि) 
दोहा-सुनत जनक गमनु संव, ह्रषेउ अवध समु । 

रघुनन्दनहि संकोच वड़, सोच विवसर सुरराजु ॥२६२॥ 


जनकजी कव जाना सुनते हौ भयोध्यावासी भ्रसन्न हए, भ्रौरामभो फो वदा सद्ोच हुमा 
सौर देवराज ग्ध सोच मे इव थे +. । 


गरदं गलानि कुटिल ककई # काहि कटै केहि इषतु देई 
अस मन्‌ मानि मुदित नरनारी % भयउ बहोरि रहव दिन चारी 


एटि फक लाज व दुः फे मारे गलौ जाती है, षया फट मौर पिते दोप दे ? नर-नाते 
सव अपने २ मन भें यह्‌ जानकर प्रसन्न हए कि अय चार दिन मोर रहना हो जायया 1 


एहि प्रकार गत॒ वासर सोऊ # प्रात नहान दाग सव कोऊ 
करि मज्जन पूर्जाहि नर नारी # गनपति गौरि पुरारि तमारी 


इस्र तरह वहू दिन भौ ष्यतीत हो गया,दुसरे दिन प्रातःकाल सय कोई स्नान करने ते 1 
सब स्त्री-युरुष स्नान फरफे गणेशपार्वतो, महादेव ओर सूर्मनारायण फो पुना फरने लगे । 


रमा रमनि पद बन्दि वहोरी # विनवहि अंजुलि अंजत जोरी 
राजा रामु जानको रानी # आनंद अवधि अवध रजधानी 
` पिर सक्ष्मीपति भगवाद्‌ श्रीहरि कफे चरणो में प्रणाम फर, हाय जोड, मांचत परसारकर ` 
प्रार्थना फरमे लगे फि भीरामजौ राजा हों मौर जानफोजो महारानी हं तया यानन्द फो 
सीमा अयोध्या राजधानी हौ 1 
मुबस घसड फिर सहित समाजा # भरतहि रामु करहु जुवराजा 
एहि सुख सुधा सीचि सव काहू देव देहु जग जीवन्‌ लाह 
फिर समाज सहित्र सु पूर्वक यते मौर भरतजी फो श्रोरामजी युवराज यनापे 1 टै देव 
इसे सुरूपो अगत से सीचकर सवको संसार में जन्म पाने का साभ वोज्पि। 
दोहा-गुरु समाज भाइन्ह सहित, राम राजु पुर होउ । 
अछत राम राजा अवध, मरिअ मंगु सव कोऊ ॥२६३॥। 
शुर समाज भौर माद्यां समेत 1 मे सीरामचन््रनी फा राज्यो । उनके 
राजा रहते हए ही हम मररे-सव पटौ फल मगते हं । ताह ुदिग्यानी 
सुनि सनेहमय पुरजन वानी # निर्दह जोग विरति सुनिग्यानी 


एहिविधि नित्यकं करिपुरजन # रामहि करि भरनाम पुलक तन 
अमोध्यावासियों कौ प्रेममयी वाणौ सुन ज्ञानी मुनि अपने धोग-वंराग्य को निन्वा करते) 
हस प्रकार नित्य-कर्मे करके अयोध्यायासी प्रसन्न मन से भीरामचंद्नौ को भ्णामं कर्त 3 


डच नीच मध्यम नर नारी # लहरि दरसु निन निज ६ 
सावधान सवही सनमार्नाह # सकल सराहत॒कृपननानः 


५०२ % श्रीरामायण-अयोध्या काण्ड # ब 
सजति समनी को तौ वनम जाने को कहा ओर अपने श्रिय के नन्त जद नना मोर म्ले हिय कके सह को प्रमाणित सत्य कर प्रमाणित स॒त्य कर - 
दिया । परन्तु अव हम इन्हे बनको सेजर अपने ज्ञानकी बडाई मे आनन्दित हृए लौरेे ! 
तापस सुनि सहिसुर सुति देखी # भए प्रेस बद ` विकल ` विसेषी | 
ससउ बुद्ध धरि धीरलजु यजा % चले भरतं पहि सहित समाजा 
तपस्वी, मुनि मौर ब्रह्मणयह्‌ देव सौर चुनकर स्नेह के वश बहत व्याल हृषु । राजा 
समय विचार धारण कर समाज सहितं भरतजी के पास न 
भरत आड आभे होइ लीष्हे # अवसरं सरिसं सुञसन्‌ दीन्हे 
वात भर्त कहू वेरहृति राऊ # तुर्हह विदित रघ्‌ वीर सुभा 
भरतजी ने उन्ह अणे अक्र लिया ओर समयादुसार सुन्दर अएसन दिये । राजाजनक 
जी बोले-हे तात भरत ! तुमको श्री रामजी का स्वभाव मालृमहीहै) 


दोहा-यमं सत्यद्तं धरम रत, सब कर सीलु सनेहु । ` ` 
सङ्ट अहत संकोच बर, कटिअं जो जयसु.देहु ॥२८१।१ 
श्रीरामजी सत्यन्रती ओर धमे-प्रायण है" वे सवके शीलं तथा स्नेह से संकोच वश 


संकट सहते हँ । अव तुम जो मन्ना दो, बहु उनसे कहीजाय । ` -. | | 
सुनि तत्तु पुलक ,नयनभरि बारी # बोले भरतु धीर धरि भारी 
प्ररु त्रिय पृल्य पिता सन्नं आप्‌ # कलगुरं ससं हित माय न बाप्‌ 


यह्‌ सुन भरतजी पुलकितदेह होनेलोमे जल भरकर धेयं धरकर बोले-हेभरभुभष हमारे पिता 
के समान प्रिय वपुज्यनीय है भौर कुलगुर वणिजो के समान हितकारी माता-पिता भी नहीं हु 


कौतिकादि सुनि स्न समान्‌ ऋ ग्यान अम्बुनिधि आपुन आज्‌ 

शिशु सेवक आयसु अनुगामी # जानि सोहि सिख देडम स्वामी 
विष्वामिद्रनी सादि सुनि जौरमेती लोगों का समाज है ओर ज्ञानके समुद्र आपभी आज यहाँ 

चियमान हह स्वामी ! सुनने अपना वालक, सेवक ओर आज्ञाकारी. जानकर शिक्षा दीजिये । 


५, एहि समाज थले वृक्लवं राउर # मौन मलिन मेँ ` बोलब बाउर 


` छोटे बदन कहडं बड़ वाता # छलद . तात लखि बाम विधाता 
इस समाज मे रसे स्यान पर मापकता पूना । मौन रहुने पर मै मलिन मन एवं घोलने 
१२ पागल समन्ला जागा \ है तात! छोटे मुह्‌ से बड़ी वात कहूं तो विधाता को उलटा 
जानकर क्षमा कौलियेगः । | ४ न 
जागम निगम प्रसिद्ध पुराना सेका धरमु कठिन जयु जाना 
स्वामि धरम स्वार्थहि विरोध # वेर अन्ध प्रेमहि नः प्रबोधू 
„ _ यह्‌ शास्त, वेद तथा पुराणो से प्रततिद्ध है भौर जगत जानता टै कि सेवा धमं कठति 
ट स्वानौ-धम भौर स्तायं मे विसे है, चैर अन्धा हे जौरप्रममेप्रनोध नहीं रहता \ 
दोहू-राचि रामरुख धरमु व्रत, पराधीन सोहि जानि। 


# चितरक्ट में जमेफजी ----------- ल जगेफनीफाभागमन छ __ दष आगमन ४१ 


॥ सेन मनं करना सहित, लिए जाहि रघुनायु ॥२९५॥ 
व का अगम -शान्त-रसरूपी निर्मल नल से मरा हुमा है1 जनश्जी एो सेना 
मानो करुणा फी नदौ है, उसे भीरघुनायजो लिपे जाते ह ! # 
बोरति ग्यान्‌ ` चिराग करार # वचन ससोक मिलत नद नारे 


। त 1 6 # धीरज तट तरुवर कर भङ्गा 

= | रूपी दोने रो फो इोती जाती है ) उक्तम दः मरे वचन 
रूपी नदी व नाते मिलते ह णोक कौ माहं रँ मीरजस्पौ पिनारेके 
त पवन कौ तहरे जोध नारे के 


विषम विषादं तोरावति धारा # भय श्म भंवर अवतं अपारा 
केवट बुध विद्या वडि नावा # सर्कार न. खेद एक नहि आवा 


- असह्य दुःख हौ नदौ क्री तेज धारा है, भय व मोह्‌ असंख्य पयर य खद ह । यन्पुजन 
केवर हुःविया ही बही नाव हैषपरवे इसे 'चे' नहीं सकते,नाव फो पेनाएपफो भी । मता! - 


चनचर कोल किरात विचारे ‰ थके विलोकि पयिक हियं हारे 
आश्रम उदधि मिलो जव आई # मनहूँ उठेउ अम्बुधि अङकुलाई 
वने के रहने वाते “मोल' दीन-पाती हँ, जो नदी फो देयकफर हारकर पक गये ह । यह्‌ 
छरणारूपो-नदौ माधमरपौ समुद्र मे जा मिली, तव मानो वह्‌ समद्र व्याकुल हो उल + 
सोक विलक दोउ राज समाजा # रहा न ग्यानु न धीरज लाजा 
भूप रूप गुन सील सराही # रोर्बहि सोक सिधु अवगाही 
दोनों राज-समाज दुःख से व्याकुल हो गये, उने न ज्ञान रहा, न धोरज लोर नाज 
सव जाति रहे । महाराज दशषरयजी कै खुप, गुण, शोल की बडाई करते ए सव रो-रोकर 
शोफ-सागर में डुयफी लेने लगे । 
छन्द-अवगाह सोक समुद्र सोच नारि नर व्याकुल भहा । 
दे दोष सकल सरोष बोलहि वाम विधि कीन्हों कटा ॥ 
सुर सिद्ध तापसं जोगिजन सुनि देखि दसा विदेह को ! .. 
तुलसी न समरथ कोड जो तरि सकं सरित सनेह्‌ को ॥1 
वुलसीदासजो कहते हं कि शोकसागर मे इुयको तेते हए सव ॥ पुष्प यह थ्यागुत 
होफर सोचने लगे आर विधाता को दोय देकर रोध से फटने लपे कि तदत पिघात्ताने 
यह दया किया ? देवता, सिद, तपस्व, योगोजनःमूनिःविदेहरात् जनफमो फो दता देपकर्‌ 
कोई भो दसा सामथ्यं वाला नही है, जो प्रेम फौ नदी के वसना सपः । 
सो०-किए अमित उपदेश, जह तहूं लोगन्ह्‌ मुनिवरन्हं 1 
धीरज धरिअ नरेस, कहेड वसिष्ठ॒विदेहं सन ॥¶११॥ 


 शण् __ _______ > नसम ----------------- ०४ श्रीरामयण-अयःल्या काण्ड ॐ 


प्रदल है, बह ली नर्तजी को दुद्धि को जोर नही क्व 
हले किकेरदो, व्या चादिनी सूकरो चुरा सक्तीदहेः? 


सरत ह्ये सिय रास निदासू # वहि तिभिर जह तरि प्रकासू 
अस कहि सारद यइ दिधि लेका # विध विकल निद्धि मानं कोका 


भरतजी क हृदय ये श्रीत्तोता-रमजी वात करते हं ! जहाँ सूयं का प्रकाश हिव क्या: 
संधेरा रह सकता ह ? रेता कहकर चरस्वतीजी त्रह्य-लोक क चलो गई 1 तव देवता एेत्ते . 


व्याक्कुल हए, जसे रात को चक्वा 1 
दोहा-सुर स्वारथौ सलौ सन, कोर्ट कुमचन्त्र कुखाट्‌ । 


रि प्रपंद याथा प्रबल, धय श्य खरम उदाहु1रेद्या 
स्वार्थौ सौर मलिन-मन देवो ने मन्त करके पञ्यन्द रचा ! भरल साया रखकर घय 
सखम, दुःख लौर उच्चाटन एला दिया) | | 
कटि कुचालिं सचत पुश्याड्‌ # धरत हाय सब काजु अक्रान 
गए जनक रघुनाथ दसीपा + सनसाने सब रविकुल दीपा 


उपद्रद न ०४ 


उपद्रव करके इन्द्र सोचने ले कि जव घरतलीक्ने हायमे दही सखव कासां का सुधारना 
लर चिगडना ह । महाराज सनक्ज। आ्ारष्ुनायजा कं पाक्त जाये, तवं नय॑ कुल कः दापक्त 
श्नीरानचन्द्रली ने वक्ता तस्मान च्य । ष, । 


समय समाज धरम अविरधा # दोले तब ॒ रघुवेस पुरोधा 
जनक भरतं सम्बाढु सुनाई + धरत कृहाउति कही सुहाहं 


आम चथा शु 


तेद रषटुदंशियां के पुरोहित वशिष्टली-त्तसय, समाज एवं घम के जनक्तार दचन दोले 
उन्ह्धन प्रस जनक जार्‌ चरतना का सम्दाद सुनकर, भरत्जेक्तो गुन्दर दातं कट्‌ सुनाई ४ 


तात राम जख गायदु देहस सहु कर मोर सत रह 
सुनि रघुनाथं जोरि जुग पाली # दोले सत्य. सरलं 





सद्‌ दाना । । 
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` ॐ फलाहार करना शर --------- ररणा _ ___ १९६१. 


सुनि कट्‌ उचित कहत रघुराई # गय बीति दिन पहर अद्ाई 
तेय भीरघुनायनी ने विश्वामितरनी से कहा-कल सव सोग नित हौ रहैह यह्‌ 
सुनफर मुनि ने कहा-भीरधुनायजी ठीक फते हू, माज भो दां पहर दिने योत गया है। 


ऋषिरुख लखिकह तेरुतिरान्‌ # इहां उचित नहि असन अनान्‌ 
कहा भूम भल सवहि सोहाना % पाइ रजायसु चले नहाना . 

: पि चिश्वामित्रजी फा ख्य देखकर राजा भनकजी फटने सगे पिः यहां अन्म का भोजन 
खक नरह. ह 1 राजा फा यह फथन सवफो भला लगा, तव जा्ञा वाकर स्नान करने चते । 


दोहा-तेहि अवसर फल एूल दल, मूल अनेक प्रकार ! 
लइ आए वनचर विपुल, भरिभरि कोंवरि भार ।२६७॥ 
उसी समय चनक्र रहने वाते फोल-मील अनेको प्रकार फे एल एत, पतते मोर फएंद-भूल 
वेड़ी-वड्ी कवरो मे भर कफरले माये। 
कामद भे भिरि राम प्रसादा # अवलोकत अहरत विषादा 
सर सरिता चनं भूमि विभागा % जनु उमेगत आनद असुरागा 
पर्वत भीरामनी फी रपा से मन-चाहौ वस्तु देने वात्ता हो मया । बहु रेन मात्रे 
सव दुःख दुर फरनै सगा ओर वहां फे सरोदर नदियां वन भौर भूमिम भानोप्रेम मोर 
भानन्द उमड़ रहा है । 
बेलि विरप सव सफल सफला # वोलत खग मृग अति अनुकूला 
` तेहि अवसर वन अधिक उशछछाहु # त्रिविध समीर सुखद सव काहू 
लति भोर वृक्ष-फल-कूलो से लदे हु"पक्ली मृग ओर भोर मुल बोलते ह । उततमय 
चन मे वहुत मानन्द सागया,स्वफो सुखदायक शीतल,मन्द मोर सुगन्धित पयन यहुने तगो । 
जाइ न वरनि मनोहरताई % जतु महि करत जनक पटुनाई 
तव सव लोगं नहाइ नहाई # राम जनक मनि यसु पाई 
देवि देखि तरुवर अनुरागे # जहं तहं पुरजन ठहरन लागे 


दल-फल भूल कन्द विधि नाना # पावन सुन्दर सुधा समाना 
वहां फौ उस समय की सुन्दरता कही नहँ जा ह्षदतीममानो भरमि जनकजो को पटना 
फर रहौ हो । तव सव लोग स्नान फरके सीरामचन्द्रनी,जनकजनीमोर मुनि को मजाषाश्र 
सुन्दर वृक्षं को देवकर प्रमदुवेक जहा तहु वह्रने ले + शुन्दर पयिन् सौर ममृत क तुल्य 
निक प्रफार के पत्ते, फल मौर कन्दमूल मादि- 
दोहा-सादर सब कहं रामगुर, पठएु मरि भरि भार } 
पूजि पितर सुर अतियिगुर, लगे करन फलदार ॥२६८॥ 
श्रीराम-गुर षरशिष्ठजी ने सामान डातियो भे भर-मरकर भादर ध पातत मेज! 
त्व दे पितर, देवता, गुड ओर अतिथि फा ९जन करे फलाहार करने धमे । 


५०६ ‰ श्रीरामप्यण--अयोध्याक्नषाण्ड 


ग धल पोच ॐंच अर नीच्‌ # यभिञ अमरपद माहुर मीच्‌ ` 








म प्रन यर्‌ पितानी कै वचनो क्रा सोहुं के वगर उल्दंधन कर स्मान क्तो टकट्टा करफे - 
यह वाया ह । नगत में मचे-षुरे, ठंच-नीच, वमूृत्त यरि स्वरम, विषय त्था मुल्छु बादि- ` 


राम्‌ रजा वेट सन माहं # वेला सुना कतहु कोड नाहीं ` 
घो स सद विधि कीर्हि दिठाई # प्रु सानी सेह सेवका ` 


काद नी एसा नही देखा-चुना, जो श्रीरामनी फी लाना कलो मेदने वाला दहो) अने हूर 4 
प्रकार कौ दटिठाहक्ती, परन्तु प्रश्न ने रस सेदकाई मान लिया)! 


दोहा-कृपा भलाई आपनी, नाथ कीष्ट चल मोर) ४ 
दुन भरे घृषन सरि, सुलयु अङ चहं ओर । २८७ ` 


हे नाथ { वापने यवनी छपा यर चलाई तते मेरा भदा किया, जिष्रमे मेरे दोपन्नी स 
भूषण हगये भीर भयश्च नी चारीं गोर ल यया °", 


रि रीति सुबानि दड़ाई > जयद दिदित निग्मागन गाई 
र कुटिल खल कुमति कलङ्की # नीच निद्टील निरीस निस्य 


यापकी रीति योर न्दर वाणी की वड़ाई जयत दें प्रसिद्ध है, जो वेद-न्ास्वोने मी गाह 
रजो महा निर्दयी, खोरे, दुष्ट, दुव द्धि, दोय, शीलरहित, नात्तिक्र तया निडर दह! 


उ सुनि चरनं घाचुहे आए # सुकृत प्रनाभु किहं अपनाए 
देखि दोष कबं न उर आते # सुलि गुन वाघ वमान खाने ` 


८ च 


ध 


६ १। 


कौ 


उक दपर लापकनी मनम नहीं चये जौर्‌ उनके गुण सन सा्रुजनो के समाज मे करहुं । । 
नो सा ह्व सेनर्काहि नेदाजी %# यपु घान दान सब साली : 
सम करतति त्‌ ससुल्ियं सदनं > येय व्ये शद्ध च घोच्त उदर्‌ अपतन्‌ ८ 


एता स्वाम कान ह, जो जपने सेवक कौ रक्ता फर जपने स्मान .उल्के राज चज? ` . 
जाप यपनी द्रम क्य त्वन्न मे नौ विचार न कर मेवक कै तंदोच का सोच ययने टदयरे रदत! ` 


सो गोदचाई' सहि द्र कोपी # शुना उठ्‌ कह्ड परत सोपी ` 
चतं शुक पाठ भ्रवीना # गुन गति नट पाठक अधीना 


ता स्वामौ नापके सिवाय फोईनहुं ह म वहु धरना उठाकर कहता हं । पय्‌ नाचने मौर ` 
१ पाठ प्रवाण हू जातत ह । इनके पुण द यति पद्मे न नचान वाले के बाधोतर्हु\ `` 


वहाय) सुधार चनमानि जन, क्वि साधु दिस्यौर) क 
क कपाल वितु पालि, दिरिदादललि वरजोर 1२ 


ध) श्न र ष ८ ५ 
£ एन तापन न सवक च्म वुधारकर उत्रकना सम्मान कर स्रया काशिर सरचना . 
र्वा! जप्‌ अने दयात के दिना हठ पुर्व सुपदा का पातन कौन करे? ४ 


ताक नहं कि वाल चुच्रपं # सायडं लाड रजायसु वापं 


५ 


४ 


य भौ चयने सम्यङ श्ररणयें याये चुनल्तरकदईं वार प्रणा करने पर्‌ गी. वापने पना लिये, - ` 


। नरद ह सीन कोम रानी सुनयना व कौपित्या सम्बाद # ४८५ 
सौर शियित् है, नेवं मे आंसु ट, सव पार्थो क नखो ते पृक पर सम च क्स्म 
सब सिय राम प्रेम किंसि मूरति % जनु करना वहू वे दिसूरति 
सीय मातु कह बुध विधि वाकी #जोपय फेन फोरि पवि राको 
4 ५५ स है, मानो करणा अनेक रप धारण कर 
र । साताजो को माता ने कहा- पे 
ल हा-विघ्ाता क्षे भति ठेढीरहै, जो दष फेकेन 
ि -दोहा-सुनिअ सुधादेखिभर्ि गरल, विधि-करतूति कराल । 
जहं तहु काके उलूक वक, मानस सरित मराल ॥२७०॥ 
अमृत केवत सुना हौ नाता है मोर विप देने मे माता है, विधाता कौ षरतूत भपदुरदर। 
कोए,उत्तु ओर वगता तो नहां-तहं मिलते ह पर हंस तो मानसर एर ही मित्ते 
सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा # विधिगत वडि विपरीत विचित्रा 


जो सुजि पालद हरइ वहौरी # वाल केलि सम विधि मति भोरी 
यह्‌ सुनकर युमितराजी दुःख फे साय बोर्ली-विघधाता फो गति वद उत्टौ भौर अनौ 

है, जो संसार को उत्पन्न करके पालता है मौर फिर नष फर शाता है । विधाता फो गदि 

खालक फे खेत फे समान भोली है 1 ~ 

कौशल्या कट्‌ दोषु न॒ काहू # करम विवस इख सुखछति लाह 


कठिन करमगति जान विधाता % सो सुभ असुभ सकल फल दाता 

पएीशल्याजो ने कह-दोव फिसौ का नहु है, दुःख-सुवःहानि-लाभ कर्म फो साप्रीन ई \ 
छर्म फी फठिन गति को विधाता ही जानता है मौर बही भते-ुरे कमा शा फल श्ताहै वाः 
ईस रजाइ शीश ॒ सवही के # उत्पत्ति तिथिलय विपु समीके. 


देवि भोहि चस सोचिअ बादी % विधि प्रपंच अस अटल अनादी 
ईश्वर फौमात्ता सभी कैसिर पर है,उत्यतति,पालन,संसार-विपव अमूतकेमोन्निर परै 
देवि { भोहवश सोच एरना वृथा हैषर्योफि विघाता का प्रपंच पेता ही मटत य अनादि है ॥ 
-भूपति निभव मरब उर आनी # सोचिअसखिलखिनिज हितहानी 
सीय मातु कह सत्य सुवानी % सुक्ति. अवधि यवधपति रानी 
` हि सखी महाराज के जीने व मरने फो हदय चं लारुर सोचे, तो हुम यने दशे 
हानि फो समन्न सकती ह । सीताजो फो माता ने कहा-आवका कहना ध सीरस्तेयहै, 
माप पुण्यात्मा की सोमारूपौ अयोष्यानाय फी रानी होतो \ 
दोहा-लखनु रामसिय जाह बन, भल परिनाम न पोचु । 
गहुवरि दियं कह कौसिला, मोहि भरत कर सोचु ॥२७१॥ 
कतोश्रत्याजी भरे हृदय घे यो्ली-घीराम,  लहणण जोर सीता दन को लाये, पसक 
परिणाम अच्छा हो होषा-ुरा सह 1 परनदु मेरे सिए ती भरतका १९५ ह! ह 
इस प्रसाद असीष तुम्हारी ॐ सुत सुतवध्‌, देवर. 


कृपालतिस्धु सनमानि सुदानः # बेठए समीप ` गहि . साह्न वनसा सुकली %कैडाए समीप महि पानी ध 
भरत विनय सुनि देखि पुभायः # सिथिल सेह सभा. रघुराऊ ` 


छृपािष श्रीरामजीने मीढ वाणी से सत्कार कर हाथ पकड़कर उन जपने पास विठाया ४ 


५०८ ध ‰ भीराम्यण-अयोध्या काण्ड क ` 


प्रतजीके बचन सुन ओर स्वभाव को देव सव समा व भीरामजौ प्रेम में शिथिल हो गये ॥ . 


छन्द-रधुराउसिथिल सेहं खाधु समाज सुनि मिथिलाधनी.} 
मन महं खदहुत भरव. सायप्‌ धमति कौ महिमा घनी \॥ ` 
यरवहि प्रशंसहि लिबुध वरत चमन मानस मलिन से }: ` 
तुलसी विकल खव लोम सुनि सेङ्चे निसागम नलिन से ॥ ` ` 
भीरामजीभसाधु-समाज,सुनि व भियिदेश स्नेह से शिथिल हेगयेभ्मनमे मरतजौी के मात्‌-भाव . ` 


जर भक्ति की महिमा को सराहुने लगे ! देवतां भी प्रशंसा करते हृएं मलिन मन से पृष्व 


चरसाने लगे । त्ुलसीदासजी कते है कि सव लोग पेते व्याकुल .होगयेजेसे रात्त मे कमल ॥ ध 
सो०--देखि दुखारी दीन, दृह समाज नर तारि सब। 
सधवा अहा. मलीन, मुरँ स्रि म्ल ` चहत ।। १२॥ ` 
दोनों समाजो के सद स्त्री-पुरषों को दौच-दुःखी देखकर भी महामलिन इन्र मरे हुजों कों ~. . 
मारकर मगल चाहता है ! ध 0 क. 
कपट चाचि सीवं सुरज # पर अक्ताल प्रिय, आपन. कान्‌. ` 
फाक समाय पाके रिपुं रीती # छली संलोन कहँ न प्रतीती . 
| देवसाज इन्र चल भौर कूचालं को सोमा है'पराई हानि ओर जपना लाम उन्हं प्रिथ लगता है . 
इन्द्र फी रीति कौएुके समान हैषवह्‌ छली जौर मलिन है'उसे कहीं किसीका विश्वा नहीं है  . -.. 
प्रथम्‌ कुमति करिक्यट्‌ु संकेला # सो उाट्‌ सब के सिरमेला ` 
सुर मायः सब लोग विमोहे # राम प्रेम अतिसय न व्ह. 
पहले कुमति करै कपर क्रो इकट्ठा किया था,फिर वह्‌ उघाट सवके सिर पर डाल दिया। देवि. वि 

„ भावाने सव लोगों को मोहित कर दियतो भो वे श्रीरामजी के प्रेम से बहुत इर नहीं हृए. : 
` धषु उचा बस मन धिर नाहं # छन वन रुचि छन सदन सोहाहीं ` 
इविध सनोगद भजा दुलारी # सरित सिधु सङ्कम जनु ` भारी ` ` 

दत, अ रभ धर सुन्दर लगने लगता है प्रजाद्ः गैस ~. 
जो तया समुद ठे स्वन का ज गुह ५० है ५. को इषि सेप्र षी है'जसे ध 
> नि सं । ती । = ् ८.4 
चिते ऋतं परितोष न लहहीं # एक एक. सन मरसु न कहीं . 
सिद हरि कह कृपानिधान्‌ # सरिस स्वान मघवान जवान्‌ ` 
द्वया न फन संतोष नहीं पाति जीर एक दूसरे से संपना भेदं नहु कहते 1 यह देखकर 


पध श्र भ्यं = =, , 
धपपनिान भौमनो मन भे हैतकर बोले कि कुता इन्द मौर युवा एक स्मान ह 1 ` ; 


ह्‌ देखकर ` “` 


रा०फा-६३ # जनकजी दारा नरतजो फो ^ ९१ _ > जनकजी दारा नरतमो फो समाना ५ __ ४८७ 





सब रनिवास विथकरि लखि रहेऊ # तव धरि धीर सुमित्रा कहे 

देवि दण्डं शुग जामिनि वीती ॐ राम मातु सुनि उठी सपरीती 
0 यकत होकर देती रह गई", तव सुमिता घोरम धरकर पहने तमी 

देवि!दीधडी रात. वीत गदं । यह्‌ सुनकर भौराम-माता फतसित्यामो प्रेम सहति उने 1 

दोहा-वेगि पाड धारिअ यलहि, कहु सनेहं संतिभाय । 

~ _ हमरे तौ अव ईस गति, के मिधिले्त सहाय ॥२७३॥ 
मीर स्नेह फे साथ सदृभाव से वोला-आप शोघ्र' डरे फो पधारिपे । हेमफो तो ईश्वर 

| फी मति है मयवा महारान जनकजी ही सहायक ह । 

लखि सनेह्‌ सुनि वचन विनीता ‰ जनक प्रिया गहे पांय पुनीता 

देवि उचित अस विनय तुम्हारी # दशरथ घरिनि राम महतारी 
उनका प्रेम देखकर व विनम्र वचन सुनकर रानी सुनयना ने उनके पित्र चरणो फो 


पकड़ फर कहा-हे देवि ! भापको ठेसौ नभ्रता हौ उचित है, प्योफि बाप महाराज वरार्यनी ` 
षो रानी तया धीरामजो फो माता ह+ 


भ्रमु अपने नीचहु आदरहीं #& अगिनधूम गिरि सिर तृन धरहौं 
सेवक राउ करम मन वानी % सदा सहाय महे भवानी ` 


भ्रभु अपने नोचजनों का मादर फरतेर्हुजसे मग्निधुये को च पर्वत पाप्तफो तिर परधारण करते 
है । हमारे सजा तो मन, फं, वचन से आपे सेवक हु, सहायक तो भीरिय-पावंतीजौ है 1 


ररे अङ्क जोग जग कोह # दीप सहाय क्ति दिनकर सोहै 
रामु जाईं वतु करि सुरकाज्‌ # अचल अवधपुर करिर्हाह रान्‌ 
आपकी सहायता फरने योग्य जगतमे कौन है ? षया दोपक सूरी सहायता फरने जाकरपमा 
पा सकता है} श्रीरामजी देव-कायं करफेभवनसे लोटकर ग भेमाभ॒टल राज्य षरे ॥ 
अमर नाग नरः राम वाहुवल ॐ# सुख वसिर्हाहं अपन अपने यल 
यह्‌ सव जागबलिक कहि राखा # देवि न होड मुधा सुनि भावा 
देवता, नाग ओर मवुप्य सव धोरामजी कौ परजां के यल पते सपने २ स्यत ५५ गुप 
पूर्वफ निवास परंगे-यह्‌ याज्ञयल्यय-मुनि ने पहले हौ कह रयघा है 1 हे देवि । श्टपि का 
यचन भिथ्या नही हो सकता 1 
दोहा-अस कटि पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाय । 
सिय समेत सिय मातु तव, चली सुजायसु पाय । २७४॥ 
इस प्रवर कहकर वदध प्रेमसे पायो में षड्‌ व व देहितकेत्तिवे पिनतौ 
फरफे माज्ञा पाकर सीत्तामो सहित सुनयना पने देरे को चला ॥ नाति क 
प्रिय परिजर्नाहि भिली वैदेही % जो जेहि जोग ५५६ 
तापस वेष जानकी देखी # भा सु दिकल {वषाद इ. 
जानकीजी अपने कुटुम्वियो से जो लित योग्य धा~उसत्े मौ माति मित्तो 1२ 


५१० | ‰ सोरामायण-अयोध्यां ५१० __ ~ _ _# भीरामायणजयोष्या काण्ड __ ~ ~ छ 1 
हीन कोन है ? दयालु द सुजान भीरामजी ते सवकौ दशादैलकरःभकत के हृदयं की बातनातकर । 
धरमधुरीन धीर नय नागर # सत्य सनेहं शील. ` सुखसागर : 
देश कालु लखि सड सान्‌ # नीति प्रीति पालक. रघुराज्‌ 

धरम-धुरन्धर, धीर, सत्य, स्नेह, शील ओर सुख के समुद्-देश, काल, .सपय जौर सभा... 
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को देखकर नीति ओर प्रीति के. पालक श्रीरघुनाथ क 1 
लोले दचन बालि घरबंधु से # हित परिनाम सुनत शशि रसुसे 
तात भरत तुस्ह धरम शुरीना # सोक वेद विद प्रेम ` प्रवीनाः 
वाणी के सर्नेस्वके समान वचन बोले, जो परिणाम में हितकारो.व सुनने में १ है 
हे तात सरत ! तुम धमं धुरन्धर हो,लोक-रीति ओर वेद के जानने वले तथा प्रेम म चतुरहो ४. 
दोहा~कर्म वचन मानस विमल, तुस्ह्‌ लान्‌ तुस्ह्‌ तात} ` 
गुरुषमाज लधुङन्धु शुन, ससय किमि कहि जात रद २॥ ` 
हे तात ! क्वचन तथा सन से निमेल~तुम्हारे समान तुम्ही" हो 1 गुरुननों -की संमा | 
में छोटे साई के गुण-इस कुसम्य से कंसे कटे जा सकते. ५. 
जनह तात तरनि कल रीती # सत्यासु पितु . कीरति प्रीती 
ससड संमाज्‌ लाज गुरजन कौ # उदासीन हित अदहत मन कौ, 
हे ताता सूर्थक्ुल कटौ रोति व सत्य-प्रतिन्न पिताजी के सुयश तथा स्तेहं को भी .वुम जानते ` 
हो \ समय.समाजगुसुजनों को लाजःउदासीन,सिन्न व्नरुके मनक्ती बाती तुम जानते हो\ ` 
तुशे विदित सबरह करं कश्मू # आपन मोर परम ` हित धरम्‌ 
मोहि सब भनति भसेस तुम्हारा ॐ तदपि कहूडं अवसर अतुसाश 
तुमको सभी क्षा कर्तेव्य मालूम हैजपना तथा मेरा परमहित मौर -धमभी ज्ञात है । युद्धे 
सन तरह से तुम्हारा भरोसा है, तो भी समय करे अनुसार जो कुष मै कहता हँ, उसे सुनो-- 
तात तात बिनु बात हमारी # केवल गुरकुल. क्षां संभारी 
नतर प्रजा परिजन परिवार # हर्महु सहित सु होत दुआ. 
है तात! पिताजी के न रहने पर हमारी बात केवल कूल-गुर , बशिष्ठजौ ते कृपा प्रक 
संभाल ली । नहीं तो प्रजा, पूरवासी, कुटुम्बी भौर हम समेत सब दुःखी हीति । 1. 
`  जलितु अक्सर अथव दिनेसू # जग केहि कह न होई कलेसू 
तात उतपातु तात विधि कौ्हा ॐ सुनि भिथिलेस राचि सनुलीन्हा' 
जो बिना समय के सूर्यं सस्त हो जाय तो बताभ-संसार मे किसको क्लेश ` न होगा. ?: 
है तात ! विधाताने सा हौ उपद्रव क्षिया, पर गुज ओर जनकजी मे सबको वचा लिया +. 
 दोहा-राजकाज सव लाज पति, धर धरनि धन धाम}: 
गुर भाव पा्लहि बहि, भल ॒होडहि परिनाम ॥२६३।। 
राजं कायं, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी धन, धाम ओर गुरुजी का रताप-इनं सबको ` 


‰ जनकयी हाद भरनी फो प्रसा £ 4. 


लचि रुख रानि जनाय रा # हृदयं सराहृत सौतु सुमा 

सीताजी मनमि सकरुबाकर यह नहं फहुतीं फि रात मं यहं रहना ठीक बही है । रामौ 
र सीताजो का रघ जानकर महाराजे फो जता दिया ३ तद दै मनं सोताजी रँ शीत 
सवनाव को बड्ड करते लगे । - 


दोहा-वार वार भितिभेटि सिय, विदा कीन्ह समानि । 


कही समयतिर भरत गति, रानि सुवानि संयाति ॥२७६॥ 
वारम्धार मिलकर राजा-रानी नै सौतानी फो मादर सहित विदा श्रिया, शिरि चतुद 
सनो नै समय पाकर राना सेभरतजी कौ दशा मुर वाणो से कही । 
सुनि भूपाल भरत व्यवहार # सोन सुगन्ध सुधा शधि सार 
मू दे सजल नयन पुलके तन ‰ सुजसु सराहन लगे मुदित भन 
सौनै भे सुगन्ध च्म फे सारर्प ममृत के सतान मरतजौ का स्वहार सुन राजः त्रे मपने 
सजल-नेघ्र चन्द केर लिपे.्तसोर पुलकिनि होगया मोर मुदित मन से उनकी वङ्ाईं फरने पगे. 
सावधान सूनु सुमुखि सुलोचनि # भरत कथा भव वन्ध विलोचति 
धरम राजनय व्रह्म विचारू # इहां जथामति मोर प्रचारू 
हे सुमुखी ! है चुनयनी ! सरषदधान होकर सुनो, भरतजो फो एय संसारयन्धन फो 
चु्धान वाली ह । धम, राजनीति व ब्रह्य-विचार-दइन तोभों में मेरो युद्धि फो जपती भति ट- 
सो मति मोर भरत महिमां # कहँ कहं छल ष्टुमति न छाहीं 
विधिगन पति अहि पति सिव सारदेश्रकवि कोविद वृधि वृद्धि विसारद 
वह भेरी युद्धि भरतजी फो महिमा कौ पर्णेन फरना तो पपा, छल से उनफी छाणफो 
भी नहीं ट्‌ सकती ! प्रहा, गणेशजी, सरस्वती, शिवजो, फवि, चतुर्‌, पटित् शोर युद्धिमान्‌- 
भरत चरित कोरति करतूती # धरम सोल गुन विमल विभूती 


समुद्चत सुनत सुखद सव काहू # मुनि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू 

सको भरतो के चरिद्सुयश,सुरम,मशोतःनिमं गृण च॒ देश्वय, समने घ सुनने 

मनै दुख देम वति ह सोर पविन्तमे गद्भाभो फे समानव चि भें अमृत दवै सी यदुर 1 
दोहा-निरवधि सुन निरुपम पुरुष, भरतु मरत सम जानि) 

कहि सुमेर कि सेर सम,कविङ्ल भति सक्‌चानि॥ २७५७५] 


संपन्न हि पैः मोहो भुमेद 
भरतजौ मसोम गण -संपन्न च उपम! रहित पुर्प ह.धरतजी फे समान भरत १९ 
पर्वत क्यासेर के शर फटा जा घतः द १ पह प्तमक्तफरकविर्याणौ युद्धि भी मडुचागरह 


अगमसवहि बरनत चर वरनो ॐ जिमि जलहीन मौन ममु = 
` भरत अमित महिमा सुतं रानी ऋ जाहि रमनं ४ चनी . 
है ऽचतम व्ण याणौ ] रतयो फी महिमा वर्णन करना सदे ठेस ए ६ 
हीन पण्यो पर मसी फा चलना) [६ सनो { सुनी, भरती फी सदरम्कर - 
शोरामजी हौ जानते हृ, परन्तु पे भौ वर्णन नहु कर सरते 1 


५१२ ४ श्रीरामायण-मयोध्या काण्ड ; 
ब्त का सुल प्राप्त होगया जगत में जम्म लेने क्र फल मिल गया 1 न ननन यप क्व किलिक्वा। त र 
पालु जसु आययु होई # कये सीसं धरि सादर. सोई . 
सो अवलम्ब देव सोहि देह # अवधि फार पावो जहि सेई 


ह दषाबु { सब आपकी जसी जाना हो, वही से जादर सहति सपने सिर पृरधारण.... 
धे ह देव ! बव माप मुशे वह्‌ माधार दीनिएुःजिसके कि सहारे म अवधि का.पार.पाजाक. 


दोहा-देव देव अभिषेक हित, गुरं अतुघासन पाई ¦ | 
अने घब तस्थ यलिलु, देहि कहँ काह स्जाइ ।॥ २८५। 


है देव ! मयतेः राज-तिलक फे अभिवेक के लिए गुरुजी कौ आनना पाकर में सनःतीर्थो ` 
फा जल लेकर आया है---उसफे लिए श्या अन्ना 


एक सपृलोरथ्‌ बड यनं माहं > थथं संकोच ष्व कहि नाही । । | 
कहु वात भ्रु .आयघु पाई # बोले वानि सनेहु भह ` 


मेरे मन में एक वड़ा. मनोरथ भर भौ हैःपरन्तु भय च संकोच के कारण कहा नहु जात्ता । . ` 
(धीरासजी वोले-) है तात 1 क्रमु कौ आन्न पाकर भरतजी प्रेमपूर्ण खुन्दर वाणी से बोले-. ` 


व्िन्रकूटि सधि थल तीर्थ यनं ‰ खगवच सरवरि निञ्ज॑र गिटिगन 


प्रम्‌ पद अङ्कित अवनि विसेषी # आयस हौड तौ जादी देखी 
चित्रकूट के पविद्र आश्म, तीर्थ, वन, पक्षी पशुसरोवर, नदी, रने पर्वतो के समूह ` . 
सीर विक्नेष कर “भपके चरण-चिन्हु से अद्धितं भूसि-माक्ता हो तो देख आऊ ? न 


अवसि अशि.आयसु सिर धर # तात विगतं भय कानन . चरहू ` 
, शुनि प्रसादु वनु मडल दाता ॐ पावन परमं सुहावन भ्राता 


(भ्रीयमजी चोले-)हे तात ! मत्रि-मुनि कौ मानना सिरोधायं कर तुम. निमेये, यवश्य `. 
ही चने श्रमणो । हे तात ! अच्नि-मूनिकी कृषा से यहु वन~मद्धलदायक, पविद्र 


‰. सौर वहूत ही सुहावना है । 


` ऋषिनायकु जह आयसु देहं ‰ राहु तीरथ . जलु भल. देहु 


सुनिप्रभू वचनं भरत सुखं पादा # सुनि पदकमल शुदित श्विरनागा . 
. ` पियो मे श्रेष्ठ अत्रिजो जह आज्ञा दे, वहीं सव तीर्थो काजल रख देना । भरभुके वचन सुन-. . 
फर -भरतजी ने सुख प्राप्त किया ओर प्रसन्नता पू्वेक मुनि के चरण कमलो मे सिर नवाया।. `. 


दोहा-धरत रान सम्वादु सुनि, सक्व सुसहुल भूल । `. -: ` 
सुर स्वास्थ सरह कुल, वरक्त सुतर फस ॥२९६६। 


समस्त .सुमगलों फे -सूल श्रीराम-भरत-सम्दार' को सुनकर स्वार्थी देवता सूय-वंश की 
सराहना करके कल्पद॒क्ष के पुष्पो की वर्पा करने लगे । . 


धन्यं सस्व जयं राम्‌ गोदा # कहत देव हुरषत बरिआरई | ५ 
` मुनि मिथिल सभां सव काहु # भरत वचन सुनि भड . उशा | 


[णीं ८ 


नरन धाय जनयनीषो वदा, १०१ ६ % वशिष्ट द्वारा जनकमी फ बडाई # ५१ 
ग जार वोलते-हे श्रीराम {तुम्हारे विना सव सुवे साज दनो समनी सन्त के समानर्हू 
[म । लित । द ५ । 
दोहा-प्रान प्रानके जीवे, जिव सुख के सुखधाम । 
तुम्ह॒तनि तात सुहातगृह्‌, जिन्हहितिम्हहि विधि वाम। २७२ 
है श्ीरामनी ! तुम प्राणो के भो प्राण, जीवोंकेजीय त्यासुणोरेनी मुपधामहो। 
घुम्हं छोडकर जिन्हुं घर सुहाता हो, उन्हे विधाता विपरीत है1 
सो सुख करमु धरमु जरि राऊ # जं न राम पदपद्गन भार 
जोगु . कृजोगु ॒गश्यान अग्यान्‌ ॐ जँ नाहि राम प्रेम परिधान्‌ 
बहू सुप, कमं तया घमं जल जाये,जिनमें धोरामनी फे चरणारपिदों फी मपित न हो 
वह्‌ योग-कुयोग है भौर क्नान~अक्नान है, (५ प्रधान नष! 
तुम्ह वितु खी सुखी तुमह तेह ॐ तुम्ट्‌ जानहु निय जो जेहि केही 
राउर आयसु सिर सबही के ॐ विदित कृपालहि गति सव नी 
सव तुम्हारे चिना खौ मोर पुमे ही सुखो ह 1 जिनके मनम जो व्तहोतो है, र 
माप जानते हो । आपको आज्ञा सव ही फे पिर पर ३ । हे दयाघरु ! सवकौ दशा आपको 
` भली-मांति विदित है । 
आपु आश्रमहि धरिम पाडं # भयऊ सने्हँ ्िथिल सुनिराऊ 
करि प्रनामु तव रामु िधाए्‌ # छऋषिधरि धीर जनक पाह आए 


मप आश्रम में पधारिये \ इत्तना फटकर मुनिराज प्रेम में मग्न हो गये, तवधोरामजो 
उन्हे प्रणम फरक चले गये भोर मुनि धयं धारण फरके जनक्थौ फे पात याये ! 


राम वचने गुर नृपहि सुनाए # सील स्नेहं सुभायें सुहाए 
`. महाराज अक्र कोजिभ सोई # सव कर धरम सहित दहित होई 


गुरुजी ने थोरामजो फे शोल, स्नेह मौर स्वमाविक्‌ ही सुहावन वचन जनकनो फो 
सुनावे भौर योले-हे महाराज ! इस समय वही कोने, चितम धमं सहित सवक हिते 


दोहूय~ग्यान निधान सुजान सुचि, धरम धीर नरिपाल ! 
तुम्हं वितु असमंजस समन, को समरथ एहि काल ॥२८०॥ 
है राजन्‌ ] आप ज्ञान फे भण्डार) चुर, शुद्ध ,गौर धमधुर्धर हो 1 सापे पिना स 
समय शस दुषिधा को इर करने मे अर केने समर्थं है ? 
सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे # लखि गति ग्यानु विराग विरागे 
सिथिल सनेहु गुनत मन माहीं # आए इहा कान्ह नल 1 नाही 
मुनिके वचन सुन राजा प्रेम-मम्न हो गये+उनको दशादेए जान तथ्‌ दर्यं षो भीयंराण 
हो गया। स्नेह मग्नौ, मन विचार करने लगे फि यहं हून वापे,पह्‌ हमने ठर नहं रिदा । 
रामहि राय॑ कटे वन जाना ॐ कौन्ह्‌ आपु प्रिय प्रेम भ्रचाना 
हम अव चन्‌ ते चनह पाई ॐ भमुदित फिर विवेकं ९ 


षृ __ __ _ ‰ भीरामायण-बयोष्याकाण्ड +~ _ ~ _------- भीरामायण-अयोश्या काण्ड ~ `. ` ` ^ 


1 





अवर दक लोग मरत-हष कहग, तीर्थो के संयोग से. यह अत्यस्त पवित होगयां 1 परम से ` 
नियम पूर्वक जो प्राणी इसमें स्नान करगे, वे कमे, मन मीर वाणी से पवित्नहोजायेगे + . -.. 


दोहा-कहव दूष महिमा सकल, गए जह  रघुराड । =. - 
अन्नि सुनायड रघुवर, तीर्थ पुन्य प्रभाड ॥२८८॥  . 

कुप फी महिमा कहते हए सव वह गये, जहां रघुवंश के स्वामी भौ रामजी ये। सतिनी न 

ते भौरघुनाथजी को तीर्थं का पण्य प्रमाव दुनाया । ` , _ - ` ` [1 
कहत धरय इतिहाख सप्रीती # भमयड ओर निति सो सुख बीती . . 
नित्य निवाहि अरत दोड भाई # राम अत्रि गुर आथसु पाई - 


प्रीति के साथ धर्म-इतिषहास फते हृए भोर हो भया ओर वह्‌. राति सुल से वीत गद । .. . 


तव भरत-शरुध्न दोनों भाई नित्यकं से न्वृत्त होफर-श्रीरामजी, मत्रिजी. तथा गुर . 
विप्रन कौ आनना पाकर 7. 2 


सहितं समाज राज सब सादे % चले राम वन अटन वया 
कोमलं चरनं चलत वितु पनहीं # भद्‌ सृदुं भूमि सकुचि मन्‌ मनहीं ` 


समाज समेत सव सादे साज से भीराम-वनमें घ्रमणर करने के लिए पैदल चले ! कोमल चरण... 


वाति रतौ जव विन श्रुते पहिने चलने लगे, तन मन हौ मन सकरुचा कर प्रथ्वौ कोमलं होई । ` 
कस कण्टक ककरी राई ‰ कटुक कठोर कुवस्तु दुराइ . `` 
वहि संजुल सदु भारग कीन्हे # बहत समीर चिवि सुख लीर्हे _ ` 


कुश. कटि, कद्कुरी गड्ढे मादि कड्वी, कटर मौर वरी वस्तुभों को चछ्िपाकर पृथ्वी ने. ; ` 


मार्गं सुन्दर मौर फोमल कर दिये । एीतंल, मस्दं च सुगन्धित पवन सुखपूरवंक वहने लगी ।.. ; 
सुमन वरपि सुर घन करि छाहीं # विटप एूल फलि तृन. मृदुलाहीं ` 
मृग विलोकि खय बोलि सुवानी ॐ सेर्बह सकल राम प्रिय जानी ` 
देवता पुष्प वरसाकर, मेघ छाया करके, वृक्षफल-पएुलंकर, घास कोमल होकरमृग देखकर. 
भौर पक्षौ मीठे बोली चोलकर~-समी इन्हुं श्रीरामजी के .प्रिय-जानकर सेवा करने लगे 


दोहा-सुलभ सिद्धि सबं प्राकृतहु, राम कहत. जमुहात \ =...“ 
राम प्रानश्रिय धरत कह यह च होड बडि बात ॥२६४६॥ ` 


साधारण मनुष्य को भी जव जमाई लेकर "रामः कहते -ही सव सिद्धियां सुगम हो जाती . ` 
ह तो फिर श्रौरामजी फे श्राण-प्यारे भरतजी के लिये यह्‌ कोई बड़ी वात नहीं है.+. `... 


एहि दिधिभरत फिरत वन साहं # नेमु मरम लखि मुनि सकुचाहीं ` ` 
पन्य जलाशय भूमि विभागा ॐ खम्‌ सृग तर तुन भिरिकन वागा .. 


 .इस प्रकार वनमे ज्नमणकरते हृए मरतजी का नेम जीर प्रेम देखकर मुनि सकुचाते है! | 
पवित्र जलाशय, पृथ्ती कै पवित्त भाग, खग, मुम, वृक्ष, घास, पर्वत, वन तया वगीचे-. ... ~ 


चार विचित्र पवित्र विसेषी # बृ्लत भरतु दिव्य सब देखी ` 


# देवगु का षर फो समक्नाना ‰ ५ ड 


सवके सम्मत सर्वत करम रम कह हित, करिअ. प्व (रनर 
न „ पहिचान ॥ २२] 
सम्मति क भनुलार, नसमं सवका हित हो, भ्रम पहिचान = 1. 
भरत वचन सुनि देखि सुभा # सहित. समाज | यह । राद्ध 
सुगम अगम मृड मञ्जु कठोरे # अरथु अमित अति मयर योरे 
मरतजीके वचन सुन मौर उनका स्वभाव रैप जनकजी समान शरहित चा फरनेखो 
उनके कचन सुगम'मगरम,फोमल,मनोह्र तवा कठोर ह जिनके मयं यटृत तवा भदर एम ये । 
ज्यो मुखमुकुर सुङुरनिज पानी ‰ गहि न जाद्‌ अस.भदभुत वानो 
भूष भरतु मुनि सहितं समाज्‌.# गे जह विविध मुर सुररान, 
जसे दर्थणमे मुल दीपतता है भोर दपण अपने हाय्मे होने पर भौ बह पग्डान। ह जाता, 
पेते हौ भरतजी फी अदभुत वागी पकड़ नहं जा सफती । महाराज जनफ,भरतजो, निय 
च समाज सहित वहां गये, जहा दैयताखूपौ फुमूदो फो पिलाने वति चन्रमा 1 ये} 
सुनि सुधि सोच विकलसवलोगा # भनहु मीनगन नव जल जोगा 
, ठेव प्रथम ऊृलगुरु गति देखी ॐ निरखि विदेह सदेह विसेपी 
, यह्‌ शुमकर सबलोग सोच से व्या्रुल होगये,जैसे मछलियां पहली यपि जलेः संपोग 
सेहो जाती ह| देवताभों ने पहले वशि्ठजी फी दशा देखी फिर जानफोजो का स्नेह वेणा} 
राम भगतिमय भरतु तिहारे # सुर स्वारथौ हहरि हियं हरे 
५ भ 
सन कोड राम पेममय देला # भए अलेख ॒ सोवगस लेखा 
भरतनी फोराम-भक्तिमे तवलीन देखकर स्यार्यो देवता धवड़ाकर अपने जौ परं हार गये 
सयफो राम-स्तेह्‌ मे भग्न देखकर देवता लोग देते सोचके यष हए कि लपा नहं जा सर्ता ॥ 
दोहा-रामु सने संकोच वस, कहु ससोचे सुरराज 
रचहु प्रपंच पंच मिलि, नाहि व भयउ अकानु ॥२८३॥ 
देवरा इद्र ने सोच में भर फर फटा फं भीरामचद््रनी तो परेम के संकोच के पत भें 
ह । सथ मिलकर प्रपञ्च रचो, नहीं तो अकाग हभ जानो ॥ 
सुरन्ह्‌ सुभिरि सारदा सराही देति देव॒ सरनागत पाही 
फेरि भरतमति करि निज माया # पालु विबुधङुल करि छतष्टाया 
देवताभनिल्रस्वती जीरा स्मरण कर स्तुति फो-देवता शरणागत है, रसः करिये ¶ यनो 
भाया फरके भरतम की मरति केर दौजिएजोर वको माया करके देवशते रशा पनतिए1 
विलुध विनय सुनि देवि सयानो # वोली सुर स्वारथ जड जाना 
मो सन कहुहु भरत मति फेर % लोचन सहस न सूक नर 
देवो फी यिनती सुन ुद्धिमती सरस्वतोनी देवों षो स्वा्योय मूं जानक 


_ १६ _-_ _ _.-# शीरामा्यगबगोष्या काण्ड-# ------------ परीरामायण-अयोष्या काण्ड. # `. _ ~ _ ० 
सहागहि उपाय पलि. पाथ जतु, देखडं दीनदयाल । ` :.: 
शे दिद देदअ अवधि ललि, क्ोदलयाल . कृपाल ॥३०१। `. 

है दीनदयाल ! हे कौणलाधीश छषालु [ जिस. उपाय से यह्‌ दास फिर जायके चरणे के . 

दशन करे, अवधि भर्ते लिए वही शिक्षा, दीजिए १ वि क = र 
पुरत परिलव प्रज् गोका # दव सुष्डं सरस सनेह समाई . 
राउर वदि धल अबं दुखं दह # प्रशु लित काहि परम्‌ पद लाह _ 
हे स्वामी ! नथरवासी, कुटुम्बी घ प्रजा सद जापते स्वह से पचिद्र तथा सरस ` है. 1. 
मापे लि्‌ जयत सम्बन्धौ दुःख भी भला है, पर अध के विना मोक्षे का लान सौ टवा है 
स्वादि धुज्ान ऊनि सबही की # द्धि लालद्ला रहूनि जनजौक ` 
मरन्वरलु चालिहि सल स्वाह # देव दहं दिसि ओर निदं 
हे स्नासी ! माप चतुर हसी के हृदय गौर ववक्‌ कौ रवि, लालसा ओर स्थित्तिकी... 
जानकर, है प्रणतकालं ! साप सदा पालन करते! हद्व {. मपहौी दोनो जीरका ` 
जादि से यन्त तकं निर्बहु करगे \ ` त 0 क ते ५ 
अद सहिवब विधि भूरि शयेदो # किए विचार न सोच खसे सो , 
आरद शयेर काथ कर छह # दह चिलि कीन्ह टीहि हठ मोह `: 
रेसा भन्ने धव प्रकार चे भरोसा है । विचार कर्ने पर कु ली सोच नहीं रहता. \ है ` 
नाथ! बेरे इः व चपकी छपा दोनों ते मिलकर हठ से गनचे-टीठ वत्ता दिया ` - 
यह्‌ बड़ दोषं दरि कटि ध्वा # वलि घंकोच क्षिखडइञ अनुगामी 
भरतं विनय नुति रबु बरवंसौ # खीर नीर -लिबिरन. गति हसी ` 
हे भ्भ्र !. दोषों को दुर करके संकोच त्यागकर सुं सेवक फो शिक्षा दोजिए । रतनी को ` 
विनती सुन ली ने वड़ा कोनो इध व पानी को. अलय २ करले भ हंसिनी के समान यी । ` 
दोहा-दीवबन्धु सुनि बन्धु के, वचन दीनं छलहीनं । ` :. . 
देष्सि काल अव्र रिख, बोले रासु प्रवीन \॥३०२॥ .. 
दीनवन्धु, चुर श्रीरघुनायनी साई (जरत) के दीन ओर निष्कपट कचन सुनकर देश, ` : 

क्लं भौर अवसर के अनुसार धचन.लोले- . ` ` ~ . ४ 
ताद तुष्हारि मोरि परेजत की ॐ व्विता युर्दहु वृहि घर क्न क्ी 
साथे पर बुर शुनि सिथिलेदू # हह तुर्हह वपतेह लेस्‌ `` 
| टे तात ! तुम्हारी, हमारी, कुदुस्वीजनों कौ, घर की जर ठन की चिन्ता तो-गुखुनी .. : 
आर महाराज जनक्जी को है ! जव सिर पर-~गुटजी, विश्वासिनी तथा -भिधिेश्वरजी है. 
ध तुम्हुं जीर हमे स्वप्ने घ्री दरभ्व नही है | क 
| ५ दुन्हार द्रत पुर्ट्वास्थु > स्वरथ सुकदुः धरु परसारथु ` 
वतु आदु पाल दृह साहं ‰ लोक देढ अलं भूष भलाई 
हभारा-ठुम्हारा-परम पुरुषां, सुयश, धमं ओर परमार्थं इसी चै है कि हमं दोनो ही 


रा०फा०.-६४ शरः सना में जनरुजीफा यथन # । स ------* समा म जनफ्नीकय वचन ______ १०५ 
भीरोमचन्दनी कौ पापय सुनकर मुनि वसनो मीर जनको पमो त र 
सव भरतजी दे मुख की मोर देखने लगे, फिसी से उत्तर देते नहीं अर =. 
सभा सक्च बस भरत निहारौ # रामवन्धु धरि धीरन भारी 
कुसमय देखि सनेहु संभारा # वाढत दिधि जिमि घटजनिवारा 
भरतजीने सव लोगों फो संकोचे देखा,तव राम-बनबु भरतजीने धयं धरर युलमय जानपार 
सपने यदृते हुए भेम फो रोका, जसे वदृते हुए विष्याचलको जगश्त्य-मुनि ने दोश था। 
सोक कनक लोचन मति छोनौ # हरौ विमल गुनगन जग जोनी 
भरत विवेक वराह विसाला # अनायास उधरी तेहि काला 
शोकखूपो हिरण्या्ञते बु्िरपी पृथ्वो फो हूर लिया, जो निमंल गुणर्पो जगत फो उत्पन्न 
करने वालो थी । भर्तके विवेकरूपी दिशाल-वराह्‌ ने विना परिश्रम ही उसका उद्धार फिया। 
करि प्रनासु सवे कहु कर जोरे श रामु राउ गुर साधु निरे 
छमन आजु अतिञनुचिते मोरा ॐ कहं मृदुल मुख वचन कठोरा 
भरतजो हाय जोडुफर सवको प्रणाम फरफे-धोराममी, राजा जनरः, गुर भीर साघुजनों 
फी विनती फरके बोत्ते-आज मेरी हस भनुचित्त वार्ता को क्षमा फरियेणा किरम फोमतमप 
से कठोर वचन कहता हुं 1 ^ 
हियं सुमिरी सारदा सुहाई # मानस ते मुख पंकज आई 
विमल दिवेक धाम नय साली # भरत भारती मञ्जु भराली 
भरतजी ने हदये सुन्दर सरस्वती फास्मरण किया, वे मनरपी मानसरोषरते मुम 
भें आगरई' । वराग्य,्ान, धर्मं मौर नोति से भरो हई भरतजी फी वाणो सुन्दर हृत्तिनौ है 1 
दोहा-निरख विवेक विलोचनन्ि, सिथिल सनेहं समाज । 
करि प्रनामु वोते भरत, सुमिरि सोय रघुराजु ॥२८६॥ 
अपने ज्ञानेन से सद समाज फो स्ेह्‌-मग्न देपकर 1 उन्हँ प्रणाम रके धीपीता- 
रामजी का स्मरण करे भरतजी योते-- व 
प्रभु पितु मातु सुहृद गुरुस्नामी # पूज्य परम हित अन्तर 
सौल सुसाहितु सौल निधातु ॐ प्रनतपाल _ सवग्य सुजान 
हे पष! आष मातापिता, मिव, गर, स्वामो, पूज्य, परम हितंपो भोर सन्तयामी हु 
अगष सरले हृदय, उत्तम स्वानो, ील-निधान, ८रपागतःरलफ, सर्वत, य मघहूाते 
समरथ त्रनागत हितकारी # गुनगाहक अवगुन , रा 
गोपां गौर्साई 2 सड दोरा ~~ 
स्वामि गोसांइहि सरिस गौसाई ॐ मोहि समान मं साड दषा 
तजनो छ हि्तिपो, गृण-प्राहुरः सौर पा्ोक्णनाण पमन धाने 


य, परणागत मौर न ५ 
स श्वा ही हं सोर मेरे समान स्वामी नमै 


ह! स्वामी ! मके समान शव रे ठ 
प्रभ पितु वचन मोह वस पेली # आयं इद समाज १ 


५२५ $ ्ीरामायण-अयोध्या काण्ड | 
उनके सङ्कोच भीर सोच फो दुर कर पालकी चजाक्तर विदा क्या)! । 
प्रिललताहु पिति सिलं सीता ‰ किरी श्रालक्रिय प्रेम पुनीता, 
कटि प्रनाष्‌ शटी ददं खाद्‌ # प्रीदि कहत कविं हिय न हृलासू 

अपने कटभ्विथो सौर साता-पिता से निलकर अपरे प्राण-त्रिय से पतित्रप्रेन करने वाली `. 
सीताजी लौट आई, फिर सायो को प्रणास फर धिलीं ! उदकी प्रीति फो कहते हृए कवि. 
प्ता चिन्त प्रसन्न नहीं होता! र 
दुनि क्ख अभिदद सालिषयाई # रही सीध दुह प्रीति ' समाई: 
रपि पटु कादरी. संध # क्षदि प्लोष उव सातु चडाई्‌ 

सीख सुत ब इच्छित भाशीर्वाद पाकर सीताजी-साता व साघु देनो की प्रीतिमें समा गई ।. 
तव शीराभ्रनी नै शुन्दर पालकी मेगा" मौर समन्ना-वुन्नाकर सव माताभो को उन पर चटाया। 


यार शार हिलसिल इहं आई # दल . दने ` जननः पर्हचाइ्‌ ` 
साजि शालि मलल दहत चोदा # भरतं . नृप दल कीर्ह पयाना 


दोनों भादयों नै बारम्बार सिल-्मेटछर समान स्तेह से सव माताभो फो परहा ! घोडे, . ` 
हाथी मदि नाना प्रकार की क्षवारियां सजाकर दोनों भरत-जनक' द्लेनेकूच क्रियाः 


हद्यं साल सिं चदन घेता # चले जाहि ` घव ` लेय अचेता ` 
खसं लाज गज पथु हिथं हारं # चले जर्णहं परबसं सन सारे . 


हदय से लक्ष्मणजीःसीताजै ब श्रीरासचन्रजो का ध्यान करते हृए सद लोग वेसुध हुए ` 
चले जारे ह । दल, घोडे, हाथी याहि वश्य हृदय भे हारकर परवश चले जारहैर्ह। . | 


 दोहा~गुर रुर्टतियं पद. बन्दि प्रभु, सीता लखन क्षमेत । | 
पिरे हर्षं कविसमय सहित, आए: पशन निकेत 1३०८॥ ` 


ध गुरुजी आरं गुरुपत्नी के . चरणों की वन्दना करके प्रघ भ्रीयमचंद्रनी-दीताजी त्या ` 
` सकष्मणजी सहित हषं भीर विषाद के सा पण्ुरी को लौट मये । | ४५ 


द्‌ {. च! स्ह दनलादि लिषाहू ग चले हदय धड़ बिरह दिष्यद ४ 
न पटोलं {करद छिल्ल्‌ सस्‌ रश्च > दरे दिशे दोहा जोहार सि 


फर रामजी ने निषाद को सस्मान सहित चिदा किया । दह्‌ चला,पर उसके मनम राम-वियोग `. 
पा न्ग दुःख था, फिरकोल, फिरातः,भील आदि को लोटाया, तो वे चव प्रणापकर र्‌ के लोटे। ` 


पर्यु यय लछर्‌ दहि वट छह ‰ निय पटिकन वियोगं बिलखाही ` | 
रत सनेह सुभा सुवाली # रिया अतुल सन कहत बलान : . 


हे 
भाष्ति प्रतौति दवन सद क्षरली ॐ श्रीद यद पेल खड बरनी : 


नः 


6 अ्द्वर कंय सृण चर सोचा # (च्क्ट चट अचर मलीनाः- ( 


६ ~. ८44. 


भीरामनी,सीताजौ व तक्मणजी-बट की छह ने वैठकर प्रिय कुटुम्व्यो के नियोगमें दिलख ~... ` 
मरतजी के स्नेहःस्वभाव मौर मधुर दाणी कोः ॐ प्रियपत्नी भौर नार चे कहने लगे |. 


४ देवमया घे धुरवाततियों क मोहित णया रि क मोहित होना ¢ _____ ५५ , ५०५ 


+: कृषा हैर निज मोरा # सविं भाति भल मेड ससत 
शोक ध प्रम से सयवा स्वमा वश बातत री दानु र 
नी आ ५ गान मानफर यहुंमापा, तौ भौ दपातरे 
देखेडं पाय॑ सुमङ्गल मूला # जानें स्वामि सहत अनुकूला 
वड़े समान विलोके भाग्‌ ॐ वड़ी चूक साहिव अनुराग 

मन्त के मूल श्वररणो' फे दन किये मीर यह जान तिया कि स्वाम सहुम पत ने 
अयरकूल हं । इस वड़े समाज मे मापते भाग्य फो भो देखा कियो चूक हने परमौ स्यामः 
फा मुत्त परप्रेम है) ४ ॥ 
कृपा अनुग्रह अगु अघाई ‰ कौन्हि कृपानिधि स्रव अधिका 
राखा भोर दुलार गोसाई ॐ अपने सील सुभाये भलाई 

अएपफो कषा जीर मनुग्रह से मेरे सयं भद्रः चधा गये । हषानिधान तरे तय सधक ष 
किया । है स्वाम { शीत, स्वभाव ओर मलाई से मेरा प्रण रणा} 


नाथ निपट म कीन्ह दिगई % स्वामि समाज सेकोच विहाई 
अविनय विनय जथारचि वानी # छमिहि देउ अति आरति जानी 


हि नाथ ! मपक्रा ओर समाज फा संकोच छोटु मने वहत श्िठाईफौ ह । धिनयरहति 
अयवा विनय सहित जसौ ठचि हुई, वंसो ही वाणो मेने फहो है । अतः है देय । मुपे अति 
इःखौ जानकर क्षमा करना । हिवि ८ 
दोहा-सुहद सुजान सुसाहि्बहि, बहुत कहुव वटि खोरि । 

आयसु देअ देव अव, सवडइ सुधारी मोरि 1२८८ 

सुहुदय, चतुर मौर श्ट स्वामी से वहत कनाया दोप है मतः है देवि ! भान 
दीन्यि 1 मेरो सच वात मापने सुधार दौ ॥ त 
परभु पद पदुम पराग दोहाईं ॐ त्य सुकृत सुख सीं सोहाई 
सो करि कुड हिये अपने की क रुचि जागत सोवत सपने की 

भ्रु के चरणार्रवर्दो फी रज ओ सत्युष्य सौर सुप शौ युन्दर सोमा दै, दृहा करके 
स जषते हृदय फो जापते, सोत्ति सीर स्यप्न में मौ यनो रहने वाकी श्य पटता ह~ 
सहज सनेहं स्वामी सेवकारई # स्वार छल भल चारि विहा 


क देवां 

अर्या ससन सुलाहिवि सेवाश्सो प्रसाद जन्‌ पाति द 

कि स्वार्थःकषट,दम्मपाम्ड-दन चायो प्ते टोड्कर,स्वामायिक प्रेम सेस्वामी षीय 
फरनो चाहिए १ भले स्वामी को याज्ञा पालने फो समान दूसतसै सेवा नहह! देव! मद 
यह्‌ सेवक बही भ्रताद (बजा) वाये, १ . 
अस्त कहि प्रेम विवस भए भारो ॐ पुलक्त सरार [चलाचन वा 
रभु पद कमल गहे अङ्लाईं ॐ समउ रनेह्‌ न सो. कहि नाई 

दे कहकर भरतजो परेम चथ होगये १ सरीर पुखप्ित हयो यया नैनो मेअन्स्‌, 
धयदाकर प्रयु छ चरण एम पर्‌ स्थे, उस्र समय क पट्‌ स्न्‌ ६4 न आः 


ॐ भरतजीके गणो फ प्रशं क 


न ~ 


दोहा-भरत जनक मुनिजन सचिव, साधु समेत विहाय) 
४ „ शनसा सवहि, जयाजोगु जन पाय 11 २४०॥ 

भरतजी, जनकजो, मुनिगण, मन्त्री, गैर जानो-दनरो धोड्र्य, देवमाया सथो 
ज 4५ यर कानो-दनरे धोडरय देवमाया भथरं 

, कृपसिधु लखि लोग इुखारे # निन सनेहु सुरपति छल भारे 
सभा रा गुर महिसुर सन्नी ॐ भरत भगति सव कौ मति जन्त्री 
फपासिधु श्नीरामजी ने थपने स्नेह च इर दे मारौ छले लोगो फो दुधी देण ! समा- 

सदः राजा जनक, गुर, ्राद्यण तया मन्त्ी-ढने सवकी वुद्धि षरतमो एी श्रश्ति से वेध! 


रामहि चितवत चित्र लिखे से # सङुचत वोलत वचन खे से 


भरत श्रीति नति विनय वडाई # सनत सुखद वरनत कठिनाई 
सव धीरामनी फी मोरचित्र-लिये से देपे रहै ह, सचति हए प्िपापे से वोत रह 
भरतजो को प्मणनम्रता, विनय भौर वड्ाई-सुप देने वाती मौर कटने मे कटिनि है । 
जासु विलोकि भगति लवलेसू # प्रेम मगन मुनिगन मिधितेसू 
महिमा तासु करै किमि तुलसी ॐ भगति सुभायं सुमतिष्ियं हलसौ 
जिनकी भक्ति फा अंत देवकर मुनिगण व भियेव प्ेम-मग्न होगये, उनरो महिमा फो 
तुलसीदास फंसे कहँ ? उसो भवित छे प्रताप से (कविकफे) हृदय में सुवृद्धि पा उदय दमा ट। 
आपु छोटि सहिमा वडि जानी # कविक्‌ल काति मानि सङ्चानौ 
केहि न सक्त गुन रुचि अधिकाई ‰% भति मति वाल वचन कौ नर्द 
वह्‌ युद्धि अपने फो छोटी भौर मर्हिमा फो पडो जानकर, फवि-यंत फो मर्यादा फो 
मानकर सफुचा गये 1 गुणो मे रचि तो है, परनतु-युद्धि फ नहीं सप्तो 1 पयोः वृद फी 
गति बालक के यवनं के समान ह) 
दोहा-भरत विमल जसु विमल बुधि, सुमति चकोर मारि 1 
उदित विमल जन हृदयं नम, एकटक रही निहारि 1२४१) 
भरती क सुयश निर्मल चंद्रमा ह सौर यद्धि चोर है जो भक्तो दै नि्मंनहुदयष्पौ 
आकाश मे उसे उदित देकर एक टक देष रोह! 
भरत सुभाउ न सुगम निगमहं > लुमति चापलता कवि छम 
कहत सुनत सतिभाड भरत को ॐ व त पद ही ४ सतको 
भावतो वेदो को मो युगम नही है, दस्तिए मेरो दुदि फा चघप्तता, , , 
फो 9 (र 1 भर्ती फा स्वभाव एटूते-नुनते ठेसा कौन है-नो थीता-रामुजो-. 
कै चरणो में अतरुर्त न मा? 6 
सुमिरत भरतहि प्रेम राम को # जेहि च घुस ;** < १९ 
देखि दयाल दसा सव ही कौ ॐ राम सुजान जान..ज 


मर्तमी केतम कय स्मरथ करते ही धीरामजो एय परेन भित सुम नहो, उप 


पि 


= धव _ „~ वराया ~ ऋ व्रीराभावन-अयोध्या कण्डि 


तत्न छिव ह दोह्लि दव लाई ऋ सोप ` सकलं "मातु : सेवकाड्‌ । 
लरतजी तै सन्ली भरं सच्चे सेवको को 'समक्षायाम्वे शिक्षा.पाक्रर अधने २.कामा मे.लग्‌ 
गे । फिर छोटे माई शनरुषटनजी. फो दुलाकर शिक्षा दी मरौर सव मातां को तेवा उन्हुं सौपदी 1; . 


भूसुर ` बलि भरत कर जोरे # करि प्रनामं बंड विनय तिहरे ` 
डद नीच .कारजं भल पोच्‌ + आषु देहु; न..करह्‌ ` सं रोच 


ब्राह्यणो को. लाकर प्रणाम -करके- बहुत; विनती; कोः मौ रःकहा-जाप ऊंचःनीच, अच्छा . 
वुराजो भौ, काम. हो, उसके लिए गृचचै.मान्ना. दीजिये--संकोच न कौन्यिगाः) | 


प्रिजत्‌ प्रजनं अजा बोलाए ‰ वमाधानु; करि . सुब्य . बसाए 
वातुल. गे : गुर गेहं. बहरी करि. दण्डवव कहत. कर जोरी 


फिर कुट्म्बी,प्रतिष्ठिति लोगों ब प्रजाको बुलाकर्‌ःउनका समाधान करके-उन्हं समदायः 
तदनन्तरा छेषः न्नाई सहित-मुरजी) के पाप्त-गये.ओर.-हा-जोडकर ; दण्डवत करके बोले ;: 5 


जायसु ;होय,-त :्हौ-खनेया ॐ बोले सुनि ततुःपुलकिःसप्रेमाः ` 
सभुञ्चव -कहवं ` करव तुष्ह-जोड-धरमः सार--जगः होहि सौर्द 
अनौ हौ तो ते नियं पूर्वके 1 ` मुनि पुलकित शरीर होकर स्नेहं सहितं बोले | 


क 


भरते } तुम नोः संमसोगे,"कहोगे यथेव कंरोगे-कही जगत में धमं च्सार होगा । 
दोहा~-षुनिक्षिख.पाई्‌ असीष ब्डिःगनक् बोलिं दिनु साधि) | 
सिषासतं प्रभु: "पाडका, बेठारे :- 7": गिरुपाधि 11३११ 


इस शिक्षां की सुनकर तथा आशीष पांकरज्योतिषी को -वुलाकर मौर यु भ-मूरहतं सधं ` 
कर धभ कौ चेडखमो को निदिघ्तं प्सहीसंन पर स्थापित किया 1 । 


मातु : गुरःपद प्र नाई # प्रभुः पद ` पीठ रजाथसु पाहः 


- -*। करि: परनः कुटीरः कीन्ह निवास धरम-धुरि धीरा 


श्रोरामनरी कौ माता कोशल्याजौ ओर गुरुजी के चरणो त. सिर नवाकर चं प्रम की चरण- 
पाडुकामों कौ आज्ञा पाफरपं्णकुटौ वार धर्म-धुरन्धर भरतेजी नन्दि-ग्राम में रहने -लगे 1 


जटाजूट सिरं सुनिपेटं धौरी # संहि खनि कृशे सांथरी चंवासी ` 


च क म 8 


 भरतजी ने सिर प्र. जटाञ्ुट्‌ वपि मौर वल्फल्‌-वस्त्र धारण किये, पृथ्वी. को वोदकर ` 


उस्‌ पर कुश का आसन बनायी, मोजन, वस्व; वतन मादि के कठिन नियम ओर व्रतं करकः , 
छषि-धमं काःप्रेम से-पालन्‌.करने लमेः। ;-: ~: 


भूषनः बसन भोगः सुखः -भूरीः # तन - सन वचनः -तजने तिनःतरी 


अवध..राजु. सुरराजु .सिहाहौं # दशरथ धन लवि धनदः लजाही ` 
पषण-वस्त,जनेक नोगःसुख इनको तनसन.वाणीे तृणं के समान त्याग दिया.सवधक राजं 





% श्नोरामजी द्वार भरतजो फो उपदेश £ ---------- पनः दासा भरतमो पो उपदेश 6 ५११ 
„ रक्षा फरेगा मौर परिणाम मता हेमा! ` ` 


सहित समाज वुम्हार हमारा # घर दन गुर प्रसाद रवारा 


ञे 


मात पिता गुर स्वामि दिनेसू ‡ सकल धरम धरनीधर सेस 
घर में यवा चन में समान सहित मारौ मीर वुम्दारी रक्षा फरने घासा-~गुदप्रपाय 
ह ह॥ मता, पिता, गुर मोर स्वामो फौ माना समस्त धर्मदो पण्यो फन धारन करम मं 
शोषजी फे समान है1 । ॥ 
सो तुम्ह करहु करावह॒ मोहु # तात तरनिकुल पालक होह 
साधन एक सकल सिधि देनी क्रः कीरति सुगति भूतिमय वेनी 
ˆ है तात1{दुम वष्ट फरो मौर पतसे मी फराभो, निपसे सूर्ययं फौ र्या हो । ष्टौ एवः 
साधन सव सिद्धयो फा देने याला है" जो कीति, सुन्दर गति य सम्पत्ति स्पौप्िदेणीहै। 
सो विचारि सहि संकट भारी %‰ करहु रजा परिवार सुखारी 
वटी विपति सवहि मोहि भाईं > पुम्हहि अवधिभरि वडि कठिनाईं 
यह्‌ विचार फर भारो सद्धट सहकर भी प्रजा जीर परिवार फो सुपो फये + टे भाई! 
सन्नी ने मिलकर मेरी विपत्ति वाट लौ है, परन्तु' तुमको तो भवधि भरयषौ फलिनिष्र है 1 


जानि तुर्हहि मृड कहडं कठोरा # कसम तात न अनुचित मोर 
होहि कुटयं सुबन्धु सुहाए # मडि अहि हाथ असनिह केधाए 
फोमल जानकर भी म फठोर वचन फहता है, सो इस फुसमय मे यनुचित नह ह । 
कुसमय मे अच्छे भाई हौ सहायता फरते ह, वच फो चोट फो हाय हौ सोक्ते हं 1 
दोहा-सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिवु होड । 
तुलसी प्रीति कि रोति सुनु, सुकवि सरारहाहि सोई २्५४॥ 
सेवक-~हाय, पाव सौर नेतो के. समान तया मुखके समान-स्वामौ होना पापु । 
सुलस्ैदासज कहते ह फि प्रति में रोति सुनफर्‌ उसको सुकफवि यड़ाई फरते हं । 
सभा सकल सुनि रघुवर वानी # प्रेम पयोधि अमिभं जतु सानी 
सिधिल समाज सनेह समाधी # देखि दसरा चुप॒ शारद साधौ 
श्रीरामो फो याणी सुनकर, जो प्रमरपौ यमृत के समुद्रसे भरो हद हैःसमा फे लोन 
मरमम पेते मग्न होगये,मानो समाधि लग सई हो । दशा वैठङर सरस्यतो मीन र्ट्‌ म्‌ । 
श्ररतहि भयउ प्रम सन्तोष्‌ ‡ सनमुख स्वामि विमुख दुख दोष्‌ 
मख प्रसन्न मन मिटा विषाद्‌ ॐ भा जतु गूगेहि गिरा भसाद्‌ 


भरतजो फो वडा मानम्द हआ, स्वामो के अनुद होतेद्धे अ श गुप 
भ्रसन्न हो मया, मन का दुः जाता रहा, भानौ गुते धर सररस्वतौ प्रस हौ गई 


कीन्ह सप्रेम प्रनामु वोर % बोले पानि पक्व जरी 
नाथ भयउ सुख साय "ए को ॐ लेड लामू जग जनम (नए 
चनः सेम प्रणाम कर फर-फमर्तो फो जोदृर्रये धोते-ह नाप! मुपे जापक 


५० % श्रीरायायण~-दयोच्या काण्ड 








दन राम चिय कानन वहीं # भरतु धदन दकि तप तत कतत 


ठ्‌ युक्ति दैः द्यवे स्योतागनजनी टुः लोचनान्‌ जप्‌ नहा ठन ललन यन्य | 


रायली द श्ौताली चनम वा्तकर्‌ शध दयौर मरतजी धरये रहुषटसतप सैकरीरन्न ने च्य द्धः 
दोउदिचि चमुल्चि कहत सद लोग्‌ # सव दिधि चरत सराहन जागृ, 
र ` १ व 
साध सद्वा # देखि दसा पुनिशन लनाही 
शमद्यकर न्नव चूते ह चि नरचजी सव प्रक्र त्रप्रय्रयाक योव्यद्ु1 
चने व्रत्वनियमश्ने श्रुनकर्‌ प्नाघरु सद्यतिहुचीर दगा देकर गुनी चल्जितहुतिद्धे। 
पश्व पुनीत्ति भरत आदन्‌ # यश्चर पच्छ मुद्र मह्न कर्‌ 
हरन्‌ कठिन कलि फलुष कले ॐ# सहामोह विसि दलन दिसू 
उनक्ता माचरण परम पवि, मधुर, मनोहर कौर यानच्छयङ्ल चाकर नात्ाह् कलिय 
के धरोर पपि क्लेशं कौ हरन बाला तया. मोटृ्पौ राद्रिकनष्टक्यनेकोुवङ्धं तुल्य 
पप पुञ्ज छञ्जर्‌ सगरा # घस्च्‌ चद्द सच्ताप समान्‌ 
| ४1 लय = ¢ 7133 (> 
जन रञ्ज यञ्जर्द चवं चह > र सर्तह चुधधाच्र्‌ चं 


न 


पापक्तमृह्‌त्पीह्मयीजो तिह क स्नान ह नीड सन 
दाला टह ! चत्छनना का याचन्दं दसं बाला भरद्ार शा भार 
से स्नेहख्पो चचमाक्रा चार्‌ हिः, 
छन्द-सिय राम प्रेम पियृद पूरन ह्येत जनम च नस्क, 
मुनिमन जगसनस निथमसमदम विषम ब्रतमाचरत्तको। 
दुख दाह दारिद द्ध दूषन सुजस मिसु उपहरत क 
कलिकाल तुलसी से चठन्हि हृडि राम यन्य करद क्ते 
रामना क्तप्र म्पा बमुतस्ने पुण नन्तनी च्छ जन्म नदत कत्ते मियो त मन 
“ध ल-सयम्‌, णम दम मौर कठिन त्रपत्तछा वाचरण्र क्न श्र 


= जलन, दरिद्रता तथा दम्न वादि देपों को कीन हरता ? कलियुग त मे दुलसोदाय 
का हठ पुवक श्रारामचद्जी के समन्त कीन करता ? 


-भरत चरित करि नेमु, तुलसी जो सादर सुन 
` ~ राम पद प्रेपु, जति होई धवरस विरति 


" म 


ग क भगहक्ा नाय कर्ने 
उतारने दाश्ना तया श्रीरमनती 


५ 


( ५५ 


१ वे विक 


1९९} 
। रूहुते ₹ क्कि जो लाच चरता द्धि चरद्र को नियम पुर्वे (प(मं ईर 


€ पारायण-इक्लीदवां दिश्नाम 


^" सकदकरिक्ततु विच्वसे द्वितीय सोपान समाप्तः {1 
पापोक्तो न्क्ल बाते नारासचारत मानदरश्चा 
इसरा सोपान समाप्त हुमा 11 


स > मरो फा पन्न ३ # भरतो ष्टा थन-घमण £ ५११ 

मरतजो धन्य हैःस्वाम श्रीरामजी फौ जय ह देवता प्रन कलत्र 

वरिष्ठराजा जनकं सौर प्तमा फे स्य तोयो भरतजीदेः भ 

भरत राम रुन ग्राम सनेह ॐ पुलक्रि प्रसंसत राड विदेह 

सेवक स्वामि 4 सुहायन ॐ नेमु भरेम पावन अति पावन 
राना जनक रोमांचित होकर भरतजौ मोर रामो पे गुण समूह सोर स्नेहो 

करने लगे-सेयफ मौर स्वाम दोनो फा सुन्दर स्वमाद है, सनो शा नियम भौर परेन व 

से भी मति पविवहै। 

मति अनुसार सराहन लागे # सचिन सभासद सव अनुरागे 

सुनि सुनि राम भरत सम्वादू % दँ समाज हिय हरय विषाद 
मन्त्री भोर सरव तमासद सनुरक्ह होकर यपनो ९ बुद्धि फे थनुस्ार सराहना कसे पते 1 

भीराम-भरतत सम्थाद सुन २ कर दोनों समार्जो फे हृदयो मे सानन्द मौर विषाद दोनो हए । 


राम मातु दुखु सुखु सम जानी # कहि गुन राम प्रवोधीं रानौ 
एकं ॒कर्राह रघुवीर बडाई #% एक सराह भरत भलाई 


श्रीराम ने माता कोशत्या के ुःय-सुख फो समान भानकर गुण य दोव फर रानि्पों 
फो समन्षाया । फोर भ्ोरामजो पे यद्प्पन मौर फोई भरतमी फो घला फो घर्था करते ह 1 


दोहा-अत्रि कहेड तव भरत सन्‌, सेल समीप सुकूप। 
राखिअ तीरथ तोय तहु, पावन अमिअ ` अनूप ॥२६७) 


तव म्रिजी ने भरतजी से रएहा-हे भरतजीौ † इस पव॑ते फे पात हौ एषः सुन्दर प है । 
उसमे यह तीयो फा यवित्र, अनुपम ओर ममृतद्प जल रपे ! 
भरत अन्नि अनुसासन पाई # जल भाजन सव दिए चलाई 
सातुज आपु अत्रि मुनि साधू # सहित्त गए जहुं कूप मगाधू 

सति सुनिको आज्ञा पाकर भरतजीने तीयो फे जले पत्रयाणे मेज पपि सौर शाघरुष्न 
सहित आप मति त्तया साधुजनो फो साय ते वहां गये, नहां घट्‌ मपाह्‌ कं या । 
पावनं पाथ पुन्य यल राखा# प्रमुदित प्रम अचि अस भाया 
तात अनादि सिद्ध थल देह # लोपेड काल विदित नहि केह 


र. व परि 
नैर वह पिर जल उस पुष्य-स्यत मे रज दिया १ तव प्रसन्न होकर मि भनि यं 
ह क न सिद-स्यतं है, काल-घक्र से लोप होने पे क्सि एो मातरम नहह) 


जब सेवकन्ह्‌ सरस थनु देखा # कीन्ह सुजल हित कूप चिपेपा 


विधिवस भयउ विश्व उपकारू # सुगम अगम अति धरम विचार 
जय सेवको ने जलमय धेष्ट स्यान देपा,तव सुन्दर जले कः तिएु एक पिदेष पुमां थना 
लिया ! दैद-योग से विरद का उपद्र हौ पया वोर्‌ धमे का लम विचार सुयम होया । 


भरत कष अव कहहिं लोया # अति पावन तीरय संजोगा 
मरम सनेम निमज्जत प्रानी ॐ होइदहि विमल करम मन वान 


४ ण-अश्ण्य. काण्ड 
५२६ श्रीससाय ग~ अरण्य 


नाना 


तेटै।परन्तुजो 
यती ! श्रीरामजी के गुण गढ़ टै, उनसे पंडित यौर मुनिजन वैराग्य पातेर परन्तु 
५ से विमुख हँ तथा जिनको घमं मे प्रोति-नही है वे -मूखं मोहु-को प्राप्त होते है. ` 


पुर नर भरव प्रति भे गाई > मति -बनुरूप . -अनूप्‌.. सुहाई 
अब प्रभुचरित सुनहु अतिपावनं # करत जे वन्‌ सुर नर मुनि भावन 
मैने अपनी वुद्धि के अनुत्तर , भरतजी- भौर पुरवासियो-कौ .अनाखी-तंया _सुश्दर्‌ प्रीति 
कही । अव देवता, मनुष्य मौर मनि्यो. केः मन-की भले, लगने .वाले पु भरीरामजी के जति 
पवित्र चरित्र सुनो जो उन्टोने वन मे.किये । च | 
एक वार चुनि इुसुम ` सुहाए # निज; कर -संषन” रमि. बनाए 
सीह पहिसयए- प्रभु सादर. बडे फएटिक -शिला. पर : सुन्दर 


एक वार श्रीरघुनाथनी ने -सुरदर ` पुष्प चंनकर्‌ -अपते 'हाथो से आभरूषणःःबनाये ओर 
स्फटिक-शिला पर वैठकर सीताजी -कोःपरभ् ने आदर -सहि्ति-पहुन यिः म: 


` सुरपति सुत धरि बायसः वेषा : ऋ:षठ चाहत रघुपति बस देखा 
जिवि पि्यीलिका सागर थाहा ङ्हा मन्दमति पावन. चाहा. 
देवताओं के स्वानो इन्र. का मूखे-पुत्र. “जयन्त' कोए. का. रूप ` धारण.क्र श्रौरघुनाथजी 


का पराक्रम. देखना चाहता है । जसे कोर्ई बहुत ही छोरी बुद्धि वाली चिर्टी समुद्र की धाह 
पाने की इच्छाकरतीहो) 


सीता चरण योच हतिः भागा-ॐ मढ़ मन्दमतिः . कारन काणा 


दला रुधिर रघुनायक जाना.ॐ सीक.~धतष ~< सायक सन्धाना 


चह मूख कोजा मन्द-वद्धि-होनेःः-के-कारण सीताजी, केःकदमोःमेःचोचःमारकर-मगा । 
जव भीरघुनाथजी चे जाना,किःरुधिर वह्‌ चला, तव;धनुषःपर. सकः का-वाण...चद्ापा-! 


<. दोहा-अति कृपालु“ रघुनायक; सदा दीन ` पर नेह" 


ता सन आह कीन्ह छलु, . म्रख अबु गेह + १॥ ` 
भ्रीरघुनायजी बडे दयालु हुः: वे सदां दीनो पर स्नेहं करते है + ` उनके साथः भी"उस 
मूख सव भवगुणों की खान जयन्तःने.आकर-कप्रट- करियाः, | | 


प्रेरित मन्त ब्रह्मसर.-छावा #-चला--भाजि बायस.-भय.पावा 
धरि निज रूप गयऊ पितु पाहीं #यस.व्रिरुखःयखा तेहि नाहीं 


मनर सेप्रेरित्‌ वह्‌ ब्रहासतर दौड़ातो कौमा उरकर भाग त्नला.-ओौर अप्रना सली .रूपःधरकर 
अपने पिता इन््रके पास गया, परन्तु उसेश्रीरामजी का धिरोधी जानकर उन्होने नही रक्वा. 


भा निरास उपजी अतिः त्रासा % जथा चक्र भयर ऋषि (दर्बासा 


नहसधाम सिव्पुर संब ` लोका # फिसं श्रितं व्याकुल भं सोक 


वह्‌ निराश हो गयामनमेंदे्ा भय हुभाजेते चक्र से द्वास्त अमीत हए थे व्रहलोक. 
शिवलोक आदि सव लोकों में वह्‌.भागता-फिराःमौर.यककर भयव. दुःखी. होया । 


५ # रामजौष्टाया मरतनो षी -----------*नी टार परतजी कफो पिबा __ १९४ ४4 ४१५ 
सुनि मन मुदित कहत रिषिरा # हेतं॑नाम गुन पुन्य प्रभा 
समी को सुर्दर, अनयेःपयित्र तया दिष्य देकर तेह्‌मो सुनकर श्रि 
रामे अत्रिज प्रसन्न मनसे वको उत्पत्ति, गुण, पुष्य अ द +. 
कतं निमन्जन कतं भ्रनामा ॐ कतहु विलोकत वन अमिरामा 
` कत्र वंठि मुनि आयसु पाई # सुमिरत सीय सहित दोउ भाई 
भरतजी फटी स्नान करते, क प्रणाम ररते, ही थन फी सोमा देखते पौर द 
भरुनि फ माका पाकर यठकर सीताजी समेत थीराम-लठमणनी. का स्मरण करते है! 
देखि त सुभाउ _सनेह॒सुसेवा % देहि असीस मुदित अनदेवा 
। गए दिन पहर अट्ाई # प्रभ पदकमल विलोकहि माई 
भरतजी फे स्वमाव,स्नेहव सुन्दर सेवा को देकर यन के देयता प्रसन्न हशर भागी्ार देते ह। 
स भ्रफार ठाई पहर दिन वीतनेपर सोते ह मौर माकर प्रमे चरणकमर्तो के घेन फरते ह । 
 दोहा-देखे थल तीरथ सकल, भरत पांच दिन मां । 
कहत सुनत हरिहर सुजस, गयउ दिवस भद सांस ॥३००॥ 
पाच दिन मे भरतजी ने चित्रफूट फे सव तीर्थ-स्थान देए तिये । धीट्रि भौर शिवमो 
फा सुयश फहते-सुनते वह दिन घौत मया मौर सन्ध्या हो गद 1 
भोर न्हाय सव जुरा समाञ्‌ # भरत भूमिसुर तेरहृति राम्‌. 
भल दिन आजु जानि मन माहीं # राम कृपाल कहत सकूचाहीं 


भ्रातःकाल स्नान फरके सरतजी, ब्राह्मण व राजा लनफभी भादि सारा समान सा चुटा। 
अगज विदा फा दिन अच्छा है, यहु मन मे जानकर एपाघु धौरामनो पते ए स्ते + 


गुरं नृप भरत समा अवलोकी #सकूचि राम फिरि अवनि विलोको 
सील सराहि समा सव सोची ॐ कट न राम सम स्वामि संकोची 


शख्देव, राजा जनक, भरत घ समा फो मोर देख धीरामजी फिर सषाकर पृष्यीषी 
लोर देखने लगे 1 सारी समा उनके शोर फो सराहना करफे पोपती है किः पीरामचन्दरमो 
कै समान सद्ोचौ स्वामो कौ नहीं है । ि 
भरत सुजान राम शख देख % उठि सप्रेम धरि धीर विसनेपी 


करि दण्डवत कहत कर जोरौ # राखी नाय सकल खचि मौरी 


सुजान भरतजो-ध्रौरामजौ का स्य देख, भरेम सहित उटकर' पियिप घोरम धरकर्‌ 
, दण्डवत्‌ फरक, हाय जोड़कर बोत्ते-आापने मेरौ सारो च्छे पूरोशीटै। 


मोहि लगि सहे सहि सन्ताप्‌ ॐ वहत भति दुख पावा पूः 
अव गोसाईं मोहि देउ रजाई # सेवां अवघ अवधि मरि ज 

मेरे सिये सयते कष्ट सह मौर मापने मो यदृतं कष्ट पावा } सतः ट स्कानौ [दरद 
आाक्ता दोपे, लिसते जाकर मवधि भर सयोध्यापुरी कौ सेवा कटं । 


५२८ ` % श्रीसमायण-अरण्य __ _ ॐ भीरामायण-मरण्य काण्ड * _ __ ___------ ५ 


सकल सुनिन्ह॒ सन धिदा कराई ॐ सीता सहित ` चले दोउ भाई ` 
न्नि के आंश्रस प्रभ गथ # सुनत महामुनिं हरषत भयऊ ` 
सव मुनयो से विदा होकर सीता. समेत दोनों भाई चल दिये । जब प्रभु अंत्रिजीके 
आश्रम पर परहैचे तो यह सुनते ही सहामुनि अत्तिजी अत्यन्त प्रसन्न हृए॥ =` ` `. 
पुलकित गातं अत्रिं डटि धाए # देखि रामु आतुर चलि आए 
करत दण्डदत सुनि उर लाए # ब्रेम वारि दौड जन अन्ह्वाए 
पुलकित शरीर से अद्वि-मुनि उठ दौड, उनको आते देख श्रीरामजी भौ जल्दी से अगि. 
वद्कर भाये मौर दण्डवत की । देण्डवतःकरते ही सुनि ने भरौरामजी को हृदय से लगा. 
लिथा, फिर देनो भाइयों को प्रं साश्रुओं के जल से स्नान कराया। ध = | 
देखि रास छि नयन जुड़ने # सादर निज आश्म तब आने 
करि पृजा कहि वचन सुहाए ॐ दिषए मूल. फल प्रभु मन भए 
शनी रामजी कौ छवि देखकर अत्निजी के नेत्र शीतल हो गये, तब आदर सहित उनको 
अपने आश्रम पर ले आये ) फिर पजा करके मधुर वचन कहकर मन कौ अच्छे लगने -वाले .. 
कन्दमूल फल प्रभु को दिये । ए 9 9 1 
सो० प्रु आसन आसीन, भरि लोचन सोभानिरखि). 
सुलनिदर परभ प्रवी, जोरि पानि अस्तुति-करत ॥३॥ ` 
- ` आसन पर विराजमान प्रभु. ध्रीरघुनाथजी कौ शोमा नेत्र-भर देखकर" परम चुर 
सुनिश्नर अतिजी हाथ जोड़कर स्तुति करनेलगे- . `, `: ` . |  ..` . 
छम्द-तमामि भक्त वत्सलं । कृपालु शील कोमलं ॥ 
भजामि ते पदाम्बुजं । अकासिनां  स्वधामदं॥ 
निकास श्यामं सुन्दरं । भवाम्बुनाथ मन्दरः ॥ .. 
प्रफुल्लं कञ्ज लोचनं । मदादि रोष मोचनं 
हे भक्तवत्सल ! है कृपालु ! है कोमल स्वभाव वाले ! मे आपको नमस्कार करता ह । 
हे निष्काम पुरुषों को अपता धाम देने वाले ! आपक्ते चरणारविन्दो को भै भजता हु ! आष 
अति युन्दर, श्याम, संसाररूपौ समुद्र को मथने के लिए सन्दराचल रूपी विले. हुए कमल 
के समान विशाल नेतो वाले तथा मद आदि दोषोंको हूर करते वालेहुं। । 


परलस्ज बाहु विन्नमं। प्रभोश्रमेय बेभवं॥. ` ` 
निषङ्ग चाप चायकतं। धर त्रिलोक नायकं. `` 
दिनेश वंश मण्डनं । सहेश चापं खण्डन।॥ ` ` 
श „नशन्त , र जतं ॥ पुरारि पुनव मंजनं॥ 
६ ८ जा का पराक्रम एवं देश्वयं अपरम्पार है । है प्रभु! आप | 
मौर व धारण करने बाले, त्िलोकोनाथ, सूरयवंश केः लित भोहादेवजी के | 


----------र भीरामजी फा भरतजो शीरामनी का भररतजौ क्षो पादुका देना । 
पिताजी फी माज्ञा फा पालन फर । भहाराज कौ पादस चोर मर्मन दौरपेयमं ल ॥ 
9 र न । पाह 
गुरपितु मातु स्वामि सिख पाले # चल फुमगु पगु परहि न घाते 
अस विचारि सव सोच विहाई # पाल अवध अवधि भरि जर 


# युर, पिता, माता च स्वामी फ माजा पालने से मानं से चतन पर भी पा त 
महीं ४त्रा । एेत्ता विचार कर सव चिता त्याग कर जवधि वी भी व 
देसु कोषु परिजन परिवारू # गुरपद रजहि लाम छर भारः 
तुम्ह॒मुनिमात्‌ सचिवसिखमानो # पालेहु पुहमि प्रजा रजधानी 

देश^ोपः,पुरयासो^कुट्म्ब मादिका भार तो गृस्जौ फ घरण-रन पर ह! तुम लो गुनि 
, माताभों मोर्‌ मन्तो फौ लिक्षा मानकर-पृष्वो.्रन सोर राजधानी फो रसा रते रहना; 
दोहा-सुखिया मुख सो चाहिए, खान पान करट एक। 

पालईइ पोषडई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ।३०३॥ 
तुलसोदासजी कते ह~मुखिया तो मुख ठे समान होना चाहिए, णो प्रनि-पनिको सो 

एक ही है, परन्तु विचार सव अद्धो फा पालन फरता है 1 ् 
राजधरम सरवसु एतनोई ॐ जिमि मन माहि मनोरय गोई 
बन्धु प्रवोध कीन्ह बहू भाती ॐ वितु अधार मनतोपु न सति 
राज-धमं फासार दतना ही हैःजैते मन मे मनोरय पि रहतेहु । सौरामनी मे मार्को धटूत 
प्रकार से समहायएपरन्तु वना किसे माघारसे उनफे मनम सतोप न हुमा भोर न सोति 
भरत सील गुर सचिव समान्‌ # सङ्च सनेहं विवस रघुराजू 
प्रभु करि कृपां पाँवरीं दीन्हीं #% सादर मरत सीस धरि लीन्हीं 
हरतो भरत फा शोल,उधर गुरूमवी घ समाज का संफोच, सहसे धोरामनी ताया 
शमे । तव भ्रमु ने कृषा करके मपनो चष्ाडे दौ,परतजो ने उँ सादर मस्तकः पर र निया । 
चरन्‌ पीटि करूतानिधान के # जनु जुग जामिक परजा प्रान के 
सम्पुट भरत सनेह रतन के # आखर जुग जनु जीव जतन के 
कृपानिधान सोमनो रो दोनों पष्ाजमाने पर्णो कै दो रक ह । मरतमो दसन 
शपो रत्न फे लिए मानो दो दिच्वा ह मोर जीय फो रदा के तिषएु"समः नाम दोभदार ६" 
छल कपाट कर फसल करम के # विमल नयन सेवा सुधरम के 
भरत मुदित अवलम्ब लहे तें % अस सुख जम सिय रामु रहे ते 

„ वे फुल फो कुशल के लिए मानो दो किवाड्‌ ईमच्छे कमं करने दे निए मानो हाप 
ह 1 तेवा मोर धेष्ठ घर्म कएने ्िए दो सुन्दर नेव ह देता याधार पार भरत्तनी यत 
्रसमन हृष्‌ 1 जनह हस श्रफार यदत सुप हमान रि सीसीता-दाननौ इः ष्ट्नेपिष्टतारै 
दोहा-मगिड विदा प्रनामु कटि, राम्‌ तिए उर जाईद। 

लोग उचाटे अमरपति, कुटिल फुभवसर पाड ॥२०४॥ 


५३० र. . ॥ % श्रीरामायण-अरण्य भ श 
को प्राप्त होते हैः इसमे संशय नहीं | 
दोहा-विनती करि सुनि नाइ सिद, कहु कर जोरि बहार. .. 
चरनं सयेरह नाथ जनि, कबहुँ . तजे मति. मोरि \\ २॥. 

तुति करके सिर नवाकर अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा चाथ { मेरी चुद्धि जापके 

चरणाविदं को कमी न छोड । 

अनुध्या के पद गहि सोता # भिली . बहर . सुसील लिनीताः 

रिलि पल्वल यन सुस्त अधिकां # आक्तिष देइ. निकट. बेठाई 
फिर परम सुशीलवती भौर न्नं सीताजी ( अचि सुनि को स्त्री) अनुसूदयाजी.के चरण 

छकर उनसे भिलीं । आषि-पत्नी के. मन मे अत्यन्त आनन्द हमा सौर आशीर्वाद देकर उन्होने 

सीताजी को.अपने पास वेढा लिया) 


दिव्य बदन भृषनं पहिए # जे नित नतन अमल युहाए 
कह रिषि बधू सरि मृदु दानी > नारि धसं ` कष ` व्याजं बखानी 


पिर उग्हूं स्वर्गीय वस्त्राभुषण पहिनाये, जो नित्य-नये, -युन्दर आर निमेल वने रहते है! 
 षि-पत्नी सीधी मौर कोमल-वाणी से कुछ स्त्रीःधमं का वणन करने ल्गी- 


मातु विता श्वाता हितकारी # हितुधरर सब सुन्‌ राजकुमारी 
अभित दान भता. बयदेहीः # अधसकसोनारिजो सेवनतेही 


है राजकुमारी { सुन-मातापिता,भाई यह्‌ सव हितेषी हु, परन्तु थोडे ही समयतक युख देनेचालि 
है! है सोता ! पतितो अपार सुख देने वाला है, वह स्तौ नीच है, जो पति-सेवा वहीं करती । 


. धीरज धसं सिन अरु. नारी. अवद. काल परविर्जाहु चारी 
` -- येगबस जड़ धन हीना # जस्ध बधिर क्रोधी अति दीना 


घोर, धमं, सिन्त ओर स्त्री--इन चारों को परीक्षा विपत्ति कै समयमेंही होती हैः 
वडा, रोगी, सूखे, बहरा, क्रोधी भौर हत दुःवी- 


- एवेह पति कर किए अपाना # नारि पावं जसपुर दुख नाना 
` एकड़ धसं एक त्रत नेमा ॐ कायं कचन सन पति पदव्रेमा 
एेसे भो पति का मपमान करने से स्त्री यमलोक में अनेक दुःख पातीहै । स्ीकाणएकही 

` धमे, एक ही ब्रत मौर नियम यह है कि देहु बाणी भौर मन से पतिके चरणोमे प्रेम करे) 
` जगपतिन्गताचारि विधि अहह # केद पुरात सन्त . सब कहीं 
उत्तम के अस अस मन माहीं # सवनेष आनं युरष जग नाहीं 


वेदःपुराण भौर सन्त दसा कहते है कि संसार में पतिन्नता चार प्रकार की होती हें डतम 
पतिन्नता के मन चे सा विचार रहता है कि स्वप्ने धी दसरा पुरुष संसारमे नहीं है । 


श्री समायण भा०गसे०<ः 
४ ६ 


1६८ 
| ५ 


२ $ 





१५३२ भरीरामायण-अरण्य काण्ड ॐ 

वाणी सुनकर नानी सनि प्रेम पुवंक बोले- ` । क 
लाचु कृपा अज शिवद्नकादी #% चहत सकल परमा रंथ वादी 
ते तुष्हं यल. अकाम पिरे # दीनबन्धु सृष्टः वचन उचारे. 
हा, शिव, सनकादिक `` समौ मोक्षवादी निसतकी कृपा चाहते है, है सम { एेसे अष. 
दीनबन्धु ओर निष्छाम भवतो क्ते प्यारे ह, जो कोमलं वचन बोलते! _ ` | 
केहि विधि कहौ जाहु अब स्वासो # कह नाथ तुम्हं अन्तर जामी , 
अय कटि प्रसृ विलोक सुनि धीरा # लोचन जलं बह पुलक सरीरा 
हे स्वामी] से फिस प्रकार फट क्रि आप जादये ? है नाथ. | माप ही किये, आप अरन्तयामी ` 

है । एसा कहकर धीर-मुनिने प्रभु छो ओर देखा, नेतो से जल बह रहा है, शरीर पुलकित दहै । 
छल्द--ततु पुलक निभे प्रेमं पूरन नयन - मुख ` पकज किए । 
सनु श्यास शुन गोतीत प्रभ में दीख जप तपकाकिए॥+ 

जप जोग धरणं समूह ते नर भगति अततुपम  पाक्द। 


रघुतीर चरित पुनीत ` निसि दिन वास तुलसी गावई । 

सनि का शरीर पुलकित .ओर स्नेह से पु्णं है । नेते भी श्रीरामजी के सुख-कसल कौ ओर 

लगे हँ विचार रहै हु कि फौन-साएेसा जप-तप मेते किथाहै,. जो कि मनबुद्धिभगुण मौर इन्ियो 

से परे प्रभं के दशन पाये है ? जप, योग तथा धमम-समुहों से मनुष्य अनुपम सवित पाते है 1 
श्रीरघुनाथजी कै पित्र चरित्र वुलसीदासजी रात-दिन गति है । 

रोहा-क्षलिणल्‌ खमन दसन मन, यम सुजस सुखसल । 


सादर युकह्‌ जे तिन्ह पर, राम रर्हाह अनुदूल ॥ ३ ॥ 

भीरामजी का सुन्दर यश कलियुग फे पापो का नाश करने वालामन को दमन कंरने वाला एवं 
सुख फा सूल है! जो लोग आदर पुरवेक इसे सुनते है, उन पर श्रीरासघ्रजी प्रसन्न रहते है \ 

सो०~-कठिन कालं मल फोष्‌, धमे न ग्यान न जोग जपे! , . 
परिहरि सकल भरो, यमहि भजि ते चतुर नर ॥ ६॥ 

यहे कठिन कलिकालं पापों का भण्डार है, उसमे न धमं है, न ज्ञान है भौर न योग-नप ` 

है, जो सवका भरोसा छोड़कर श्रीरामजी को भजते है-ते मनुष्य चतुर हं । | 

मुनिं यदकूमल नाइ कर सीसा # चले वनि सुर नर सूति ईसा 


जाग राम अनुज पुनि पाठे # सृनिवर बेष वने अति. काछे 
सन्नि-सुनि के चरणों मे सिर नवाकर देवता ओर सुनियों के स्वामी श्रीरामचन्द्र जौ वन - 


फो चले } आगे भीरामनी है, उनके पीठे लक्मणजी हे । श्रेष्ठ मरि ध 
देष धारण किये है । ॥ हं । भ ष्ठ नियो का-सा अति सुन्दर 


उभय बीच श्री सोहइ केसी % त्रह्य जीव बिच साया जेसी. 


० फा०-६६ ॐ प्रत्नो ------- व शा मयीष्या सोना ५२१. लौटना # ५२१ 


५.८ क्म्‌, वचन से प्रेम च विश्वाप् को भोरामनी ने द्रम ह पिषत षकरं सपने 
धीमुख 6 वर्णेन क्रिया । उप्त समय पी मृग, मनुष्य थ मती यादि चित्रपट फे पर्‌ 
अचर सभो जीव उदासर हौ गये । ४ 


विन्रुध विलोक्रि दसा रघुवर कीं ‰ वरपि सुमन कहिगति धरधर फी 


भध भ्राम करि दीन्हं भरोसो ॐ चले सुदित मन उर न खरोसो 
देवता मे -सीरामजीको दा देपकर पुप्प घरसाये भोर भपनैर्‌ घरफो गतिकटही । चवप्रमु 
भीरामजीनि उन्हे प्रणाम करके भरोसा दिया ते रसन हयेकर चव दिये, मनम टर नह रहा 


दोहा-सानुज सीय , समेत शरश, राजत परन कुटीर । 
भगति ग्यानु वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर ।३०८६॥ 


छदे भह लक्ष्मण भौर सोताजी समेत धमु पणं मे से पिरान रहै मानौ भरित, 
जलान्‌ भीर वराग्य हौ देह धारण कवि सु्ोमित् हौ । ॥ 


सुनि महिमुर गुर भरत भरुआल्‌. # रामु विरहं सच साज विहालू 
प्ररु गुन ग्राम गनत सन माहा # सव चुपचाप चते मग जाहीं 

मुनि, बाह्मण, गुर भरत भौर राना जनक स्रव समाज सहित भ्रीदामसी पैः चिपोगते 
बेहाल ह । श्रीरामजोके गुण समूह मन में विचरते हूए मागमे सव चुपचाप घते जारे हं 1 


जमुना उतर पार सव भय # सो वासर वितु नोजन गयञॐ 
तसरि देवसरि दूसरिं वासू # राम सखा सव कीन्ह सुपासू्‌ 


यमुनाउत्तर फर सव पार हुए, यहदिन चिना भोजन पिपेही योत गया । दरसरेदिन गद्भाजीरे 
पार जाकर पवने वासकियावहां धोरामजीके सखामे सयकफेलिए ह्रतरह फो सुपिघा एरदः 1 


सई उतरि गोमती नहाए # चोथे दिवस अवधपुर .आए 
जनक्ु रहे पुर॒ वासर चारी # राज काज सव साज सवारी 


सई उतरकर गोमतीम स्नान किया लोर चौथे दिनि भयोध्यापुरोमें भा पदरेधे । राना 
जनकजी चार दिन तक अयोष्यापुरी में रहै मौर राज-फायं फा सव्र सान तेषा फर 


सौपि सचिव गुर भरतहि राज्‌ # तेरहृति चले साज सवे सान्‌ 
नगर नारि नर गुरु सिख मानी % वसे सुखेन राम रजधानी 


मंत्रो, गर मौर भरती फो राज्य सोप कर सम साज सजाकर जनकपुरफो घते । नगरे 
नर-नायै गरन फो सिस्षा मानकर सुख से धोरामजो फो रानघानी अयोघ्यामं रहूमैष्ो। 


दोहा-राम दरस लगि लोग सव, करत नेम उपवास । 

तजि तजि भूषन भोग सुख, जित मवधि को जोस।३१०॥ 
 सीरामजो के दरसनकेटेवु सव सोय नियम भर यत कलो दूए-षम, सोन प्र सय 
शफर सुण फो च्याय फर शमवधि" को साघ्नापन प्राण्‌ रपत ^ 
सचिव सुसेवक भरत प्रवोधे ॐ निज निज काज पाड सिर 


५३४  -. क भीरामायगन्बरण्यकाष्ड ____ 
दौहा-सीवा अनुज सप्रेम प्रम्‌, नल जलद तन्‌ श्याम 1. - ` , 
मम हिय बसहु निरन्तर , सगुन रूप ` भ्रीराम।॥ ५.॥ 
हे नील-कमल के समान श्यामसुन्दर शरीर बाले श्री रामजी ! सीताजी जीर लक्ष्मणजी ` ` 
सहित सगरुण-ल्प से जाप सदेव मेरे हृदय मे वास करिये „ `. 
अश कहिजोग अभिनितन्‌ जारा # रामः कूपा वेकृण्ठ सिधारा ` 
रिषिनिकाय सुनिवर गति देखि # सुखी भए निज हद्यं विसेषी _ 
एेसा कहकर योगाग्नि से" अपने शरीर को जला दिवे रामजी फी. कृपा से वेकरुण्ठ को ` 
्षिधारे । सबं ऋषि-मूनिवर. श्ारभद्धजी' कौ. यह गति देखकर अपते हदय में बड़े सुखी हए 1. । 
अस्तुति कर्लहु सकल सुनिवृन्दां # जयति प्रनत हित करना कन्दा 
पूनि रघुनाथ चले वंन आगे # सुचिवर वृन्द विपुल. संग लागे . 
, समस्त मुनिगण भगवान की स्तुति करने लमे-दीन-हितकारी करुणानिधान.प्रभु को जय . 
हो । श्रीरधुनाथजी आगे बन मे, चले तो बहुत से मुनिवरो के समूह्‌ उनके साय हो लिए... 
अस्ति समूह देखि रघुराथा # पृष्ठ सुनिन्ह लागि अति दायां 
हदवो क देर देखकर भीरघुनाथजी को अति. दथा लगौ, तब उन्होने मुनियों से पुा- 
` जानत हुं पूज कस स्वासौ # समदरसी तुम्ह्‌ . अन्तरजामी 
निसिचर निकर सकलसृनि खाए # सुनि रघुवीर नयन जल छाए ` 
हे स्वाभी \ जाप सब जानते हुए भी कंसे पृछ रहे हँ ?. आप समदर्शी मौर अन्तर्यामी है1 ` 
राक्षसो के समूह्‌ ने सव मुनियों को खाया है" यह सुनकर भीरघुनाथजी.के नेतो मे जल भरञाया ) 
दोहा-नि्िचर हीन कर्डं महि, भज उठाई प्रन कीन्ह । . ` `. 
| सकल मुनिन के आश्रमन्ह, जा जाइ सुख दीन्ह।\ ६॥ ` 
` उन्होने ना उठाकर यह प्रतिज्ञा कौ कि भ्म पृथ्वी को राक्षसो से रहित करदा । 
फर्‌ सब मृनियों के. मा्नमों पर जा-नाकर सुख दिया । -... -.. -. ` | | 
मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना # नाम ` सुतीछन . रति भगवाना 
मन क्रमं वचन्‌ रासद सेवकं # सपनेहुं आन भरोस न. देवक . 
.- अगस्त्य ऋषि फे एक चतुर शिष्य “युतीक्षण' नामक ये, जिनकी भगवान मे बडी प्रीति 
थौ । वे मन कमं ओर वचन से धीरामजी के चरणों के सेवक थे, उन्हं स्वप्न मे भी.किसी 
जौर देवता फा भरोसा नहीं था । . | 0 
प्रभ जागलन्‌ श्रवन सुनि पावा ‰ करत मनोरथ आतुर धावा ` 
ह व नवन्‌ षुराया मो सेसठ पर करिर्हाहि दाया . 
ऊ नासे युना, त्योही बहुत प्रकार के मनोरथ करते से 
उठ दोडे । है बिधाता ! दीनबन्धु धीरघुनाथजी-क्या मेरे जैसे शठ रो वा करर | 


सहित अनुज मोहि राम गोसाई # मिलिहहि निज सेवक कौ नाहं ` 


द्रेड ल्ट इव चरदन्हि लागी # प्रेम मगन मुनिवर ` बड -दरेड छट इव चरसि लागी ऋ त्रेम मगन मुनिवर ग्ड भागी 


५३६  # भीरामायण-अरण्य काण्डश्रः ` -. ` -.. `. 


1 


घु्ञविक्ाल गहि लिए उठाई # परम प्रीति .राखे उर -लाई 
वडे घाग्यवान्‌ भनि प्रेम सग्न होकर लकुट की तरहं श्रीरामजो के चरणो में गिर पड़े ।. 
रामजी ने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हँ उठ लिया ओरं प्रम सहित हृद्य से लमा लिया 1 ` 


सृतिहि लिलत अश सोहं कपाला # कनक तरहि जनु भेट तमाला. 
राद बदनु विलोकषि शुनि गडा ॐ मानहँ चित्र स्च लिखि काढा. 

मुनि से मिलते हृए दयालु श्रीर॑मजी देसे शोभित हृए सानो सोने वृक्ष से तमाल भंटता हो} 
भ्रीरामजी के भुख को देखकर मुनि एसे खडे रहं गये, सानो चित्र ते लिखकर बनये गये हो } 


रोहा-तब सुनि हृदं धौर धरि, गहि एड बार्ह ` बार । 
निज आश्र भ्रसु आनकर, पजा लिदिधि प्रकारं ॥ ७॥ 


तब सनि ते ध्य धारण कर बारम्बार चरण ए, फिर उनको .अपने आश्म में लाकर 
अनेक भांततिसे पूजाकी): । 4 ध 


कहु सुनि प्रभ सतु विनती भरी # अस्तुति करौ कवन बिधि सोरी 
सहिणा अदित सोरि सति थोरी # रवि खरमुख खद्योत अंजोरी 


मुनि ने कहा-ह स्वामी ! मेरी विनय सुनिये, भै. आपकी स्तुत्ति किस प्रकार करू ? 
भापकौ महिमा अपार है ओर मेरी बुद्धि थोड़ी है, जसे सथं के सामने जगन्‌ का भकाश । 


ग्यास तामरस दाष सरीरं # जटा सुकुट ` परिधन सुनि चीरं 
पाणि चापं शरं कटि तूणीरं # नौमि ` निरस्तर . भरीरघुवीरं 


नील-कमल षौ माला के समान श्याम शरीर . वाले, जटा-मुकुट आर स॒नियो के वस्त 


५ धारण क्ियेशनुष-वाण हाय से लियेकमर मे तरकस वावि रघुनाथजी को सै नमस्कार करता हू । 


सोह विधित घन दहन कृसानुः # सम्त सरोरुह कानन भानुः 


` निक्षिचर करि बरूथ मृगराजः ॐ अतु सदा नो भव खम बाजः 


जो सोहरूपी सघन-वन के जलने को अग्नि है संतरूपी कमल-बन फो प्रफृल्लित करनेके 
लिये सहै राक्षसरूपौ हाथियों के शुण्ड का नाश करने के लिए सिह के समान है ओर संसार 
रूपौ पक्षी को नष्ट करने ॐ लिए बाज' पक्षौ के समान है, वे भगवार्‌ सेरी सदा रक्चा फरे । 


जरण तयन राजीव सुवेशं # सीता नयन चकोर निशेशं 


हर हृदि साचस जाल मरालं # नौमि रामं उर बाहु विशालं 


हिल कल कान नेल र रे सीताजी कने्ो चोर को चलम, 
चे जाक हद नसरावर कं हंस, विशाल वश्चःस्थल तथां भजा ४ | 
भै मापो प्रणाम करता ह । प भोरामजी ¦ 


संसय दर्षं॑भ्रसन्‌ ` उरगादः £ शनं सुककैश तकं विषादः 
भव चञ्जत रञ्जन सुर युथः # त्रातु सदा नो ` कृपा बरूथः 


व 4 ॐ भीरामचद््रानम; % - 








मैः अथ मङ्गलाचरणम्‌ क 
श्लोक 
मूलं धर्म॑तरोविवेकजलधेः . पूणे नटुमानन्ददं ) 
वेराण्याम्बुजभास्करं छ्यघघनध्वान्तापहुतापहम्‌ ॥ 
मोहास्भोधरपृगयाटनविधो स्वःसम्भवं शंकरं । 
वन्दे म्रह्मकुलं कलंकणमनं श्रीराम सूपग्रियम्‌ ॥ 
-धमेूपो वृक्ष के मल, दिवेकरूपी समुद्र को लानन्द देने यलि पूर्ण-चन्द, चं राण्यख्पी 
फमल के लिए सूर्यं निश्चय ही पापर्पी अन्धकार फो मिटाने वतते, मोहटपो मेर्घो के समूह्‌ 
को छिन्न-भिन्ने करने भें जका से उत्पतन वायुर्प, प्रह्य-सूति, कसद्धू-नाशक तमा धीराम- 
चेग्ेजी के प्रिप-भगवानु शङ्करी कौ मै बरदना करता हं । 
सान्द्रानन्दपयोदसौभगततुः पीताम्बरं सुन्दरं 1 
पाणो वाणशरासने कटिलसततु णीरभारं वरम्‌ ॥ 
राजीवायतलोचनं धृत्तजटाजूटेन संशोभितं । 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामभिरामं मजे 
जो आगनन्द्प एवं जल-यु्त मेध के समानं सुन्दरं स्याम शयेर वाैरहुदया जो मुग्र 
सौतताम्बर्‌ धारण के ह, जिनके ह्यो म धनुप-वाण है, कमर भे तरक पोपायमान हे, 


नीलकमल के समान दिशाल नैत ह, किर षर जयानूट शोभित हू, सोताजो भौर लदमपनी 
सहित मागे मे जाति हए उन परम मआनम्द देते चति श्रोरामचन्द्रमो को म ममता द 1 


सो०~उमा रामगुन गृढ, पण्डित मुनि पावर्हि विरति । 
पार्बाह मोह धिम, जे हरि विमुख न धमं रति 114 





% श्रीरामायण-अरण्य काण्ड 
सौ, है भक्तों फो सुल देने -ल ज्वल इड ञे कध मोरानजी ! अपक्त जौ अच्छा लै, बही दोजिये ॥. आपको जो. अच्छा लगे, वही दीन्यि \ . 
अनिरल भगति दिशति विर्थानः # होहु सकल गुन. ग्यान निधाना 
प्रभुजो दीन्हसो वर नै पाका #अंबसो. देहु मोहि जो भावा 
शरीराभजी बोले-तुम अटल भवितत सगय, विज्ञान समस्त. ुण व ज्ञानं से परिपुणे हो जाजो 1 (तव. . 
मुनि बोले-) हे प्रभु! जो वर आप्ते दिये-व्रहु मैने पाये, अब जो मुने भला लगे-बह सीदे! ` - 
दोहा-अनुज जानकी सहित प्रभु, चोषं बानिधरिबाम।.. 
सस्र हिय गगन ` इन्डुं इद, दहु सङा लिहू कासं \॥ ठ 4, . 

हे प्रभु ! हे धीरामजी ! लक्ष्मण भौर जानकीजी. समेत धनुष-बषणधारी जापः स्थिर 
होकर मेरे हदयरूपी आकाश मे चन्रमा के समान सदेव निवास करं 1... -. ` `. 


एवमस्तु कहि राम लिकासा # हरति चले कुम्भज रिषि पासा 
बहत दिव शुरु दरयततु पाठं # भए सोहि. एहि आश्रम आए 
तन लक्ष्मीपति ्रीरामचन््रनी 'एवभस्तु' कहकर प्रसन्न होकर जगस्त्य-ऋषि के पासं चले! . 
तव सुतीक्ष्ण बोले-गुरुदेद के दशन पाकर इस आश्रम से अधे मनने बहुत दिन हो.गये । 
अन प्रभु शङ्क जाङं गुर पाह # तुष कहं चाथ निहेय बही. 
देखि कृानिधि बनि चतुराई + लिए सड लिहैसे हौ. साई 
जव प्रमु केसा गुरुदेव के पास जाञगा, है नाध इसमें भप पर मेरा कुछ अहसान नहीं है} . 
छृपानिधान श्रीरामजी ने मनि को चतुराई देख अपने संग ले लिया मौर दोनों भाई दहने लगे 1 
पन्थ कहत निज गति अनूपा # सुनि. धरम पहुचे - सुरसूषा ` 
तुरत घुतोछन प्रभु पाह गयॐ # करि दण्डवत्‌ कहत अस भयऊ 
| न मे अपनी सुन्दर भवित करते हए .देवःधिराज श्री रामजी. अगस्त्य-ऋषि के आश्चसमें 
-पहूचे। सुतीरण जल्दी से गुर के पास गये ओर सांग प्रणाम. कर उनसे एेसा कहने लगे- 
नाथ कोसलाधौस् कसाय # आए मिलत ` जगत ` माधास. 
रासं अनुजं सहित देही % तिसिदिन देव जपत हह जही 
है नाय 1 कोशलाधीश् के राजकुमार नगदाधर श्धौरामजी' छोटे भाई लक्ष्षणजी तथा 
सीताजी सहित आपसे मिलने जये हँ । है देव ! जिनको आप रोत-दिन जपते है! ` ` 


सुनत अगस्ति तुरत उहि धाएु # हरि विल्ञेकि लोचन जल. छाए 
सुनि पद कसल परे दवौ. भाई # रिषि अति प्रीति लिए उरं लाई 


~ यह सुनते ही अगस्त्य तुरन्त उठ दौडे, भगवान को देव नेन्न चै जल भर आयथा। मुनिः 
ने चरणो भे दोनों भाई गिरे, तव छछषि ते बडे प्रेम से उन्हुं उठकर हृदय सेःलगा [ता । 


सादर सल पृष्ठि सुनि स्यानी # जतन वर॒ जेढारे - , आनी 
एति करि चहु प्रकार ध्रु पूना # सोहि ष भगक्म्त सहि दना. 


~~ ~ -~ ॐ जयन्त का रमजी कौ शस्ं च धाना # ~-----5----जमन्तका रामजी कौ रण मे सीना --__ ___ ५२ 


काहू" वठन कहा ने "ओहो # रचिं = 





को सकं राम कर द्रोही ` 
मात्‌ मृत्यु पितुं समनं समानो % सुधो होड दिप ` सुनु हरिजाना 


उत्ते किलो ने वंगने तको नं कहा शरारामनोक शो कौन रय सङताहै हे गय 
सुनो, राम्रो को मातां मृतयुके समान, पिता यमके सनानि चं अमत पवय के घमानहो जाता हं 


मिन्रःकरेडः सतेरिपु क करनी ॐ तां कहू < तवुद्च नदी ` वेतरनी 


संब जगु तार्हिःअनलह ते ताता # जो तुवरं विमुख सुनु राता 
मिःसौ वेरियो क बत्य वतव फरने लता है गं गाजी उतत वैतच्णो कँ मान हो जाती ह 1 
दै भाई सुनो; जो रामजो से विप्वं होता हैःउचे सवे नगत जग्तिमे मी मंधिरु गरम लगता है1 


नारद -देखा- विकल. -जयन्ता # लागि दयौ . कोमल चित सन्ता 


पटुवा तुरत -राम पाहि" ताही.# केति पुकारि. नत हित पाही 
मारदजी नै जरन्‌ को व्याकुल देखा तो उन्हे दया ज शई, "कयो कि सन्तो का हदय चड़ 
कोमल होत्रा है 1 उन्होनि उत तुरत श्वीरामजौ के.पाल मेज द्विया 1 उसने पकारकर कहा 
डे शरणागतं के हितकारी ! मेरी रं्ाकरियै { ` 7; ` 


आतुर समपरु)-गहेति,प -जाई.%ाहि..त्राहि दयालु रघुराई 


अतुलित (त्रल सतुलित्‌ प्रभुताई % सँ सतिमन्द, जानि नहि ई र. 
आरौ भयभीत. जयन्त ने श्रुनायजौ "के चरण पकड तिपे व । 


दवे भोरुनयिजी 1 रा कतो, रक्षा फरो । म मन्दु अपके रथ 

महिमा को जान्‌ नहँ पाया 1. 

निजकतं कम्‌ जनित फल पायं ॐ अवे प्रभु पाहि सरन व 
सुनि क्पालु. अति आरत ' वौनौ # एक तेयन करि तजा भव 


मै अपने कि हृषु कमं काः -फसप्विा चुक्त ह 1 हं भम ! अव सापो शरण, तक कर 


जाया है, मेरीद्ा कोजिये?॥ हेः मवान्नौ 1 सति दौतर . वचन सुनकर दयात भ 
एक. माख.फोडकर उसे -छोड. दिया । 
सो०~-कीन्हः मोहं ' बस प्रोह, जद्यपितेहिकर वध उचित । 
` प्रभुं छौडेड.. करि -छोह, को कृपात्‌ रधुवोर सम ॥ २ ॥ 
उसे सज्ञान.वश ह्‌ किया. 1 यद्यपि उरः सद हो उचत चा, तो भो शष 7 
कपा फरके छोड़ दिया शरोरघुनायजेो "के धमान दपु लेनैव 
रघुपति ' चित्रकूट वसिः लाना ऋ चति करिए भ्‌ ति ईहा समाना 


बहुरि रामृससं < मन -अनुमाना % होहि भीर सकह्‌ =: 
` श्रीररुनायजौ ने चिवकूट भं वा करे कानों कौ ऽर ॐ त= इर = = 
चरित्र विये 1:फिर-धीरघुनावजी नैःमन मेता स्टू छिव 


हमे सदे जन्ये हुए = 
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म जखण्ड मौर अनन्त मरहम है, अनुभव से जानने योय है, जिसको सन्त-नन भजते 1 


अद तय रूप दानड जानडं ॐ फिरिफिरि सगुन ब्रह्म रतिमानडं. 
ष । १ ^ षद < "छे 5 राई क 
घन्त ~ दलह देहु बडाई # तातं मोहि पृ : रघुराई. . 
चमापके रूप का दर्णन करता हु मौर जानता ह" तो भी फिर र कर सै खयुण-बह्यनेष्ेस - , 
मानता हूं ! है रासजी ! आप अपने दासों को. सदा वड़ा देते है, इसी सेञजप तभु से पुछा है! व 
दण्डक दत्‌ -पुलीत प्रथु करहू + उम्र शापं मुनिर कर हरहु ` . 
हे प्रभु ! एक परस भनोहर भौर पवित्र स्थानं है, उसका नाम. पचवटी' है 1 हि प्रभु! आप्‌, : 
दण्डक वन. को प्रदित्.कौजिये ओर मुनिवर त रुठिनिशाप को इर कौन्यि 1 ˆ : ` 
वासं करहुं तहं रषुल राथा ॐ कीजे सकल रुनिन्हु . पर दाया .. 
चले , रास. सुनि आथसुं याई ॐ तुरतहि - ` पञ्चवटी ` नियशाई 
है रधुकुल कै .स्वामी ! भप वहां जाकर वास कौनिए जौर सब मुनियो पर द्या कीज्ि। . _ 
तव युनि कौ आज्ञा पाक्‌ श्रीरामजी चले.ओर शोघ्रही रः के निकट जा पहुचे \ 1 
दोहा-भोधराज . सेन भेट अइ, बर विधि प्रीति गह्मइ। - . ` 
गोदमी निकट प्रभु, रहै परल गृह छाई ११० ` 
. वहाँ गीधराज जटायु से भेट हुई ! उसके साथ सभी घांति.से प्रीति हढ करके प्रभुः 
भौराम्‌ चन्धनी गोदावर के समीप पणडटी छक्र रहने लगे ॥  _" 
जद ते सस कीर्हं तहं बासा # सुखौ भए मुनि बीती सा 
गिरिः कन चंदी ताल छवि छाए # दिन दिन प्रति अति होर सुहाए 
. ` भरीरामजी ने जव से-यहां वास करिया, तज से सुति लोग सुखौ -हो गये मौर उनका.डउरं 
` ; इर हो सया पचत, ननः नदी, तालाबं सवं शोभायमान हो गये भौर वे दिनो-दिन बहुत ही `. 
सुहावन लगने लगे! ` | 1. 
खग सृग दृस्द  अनस्दिक् रहहीं # सष्ुर सुर गु जत छनि लहहीं 
सौ वन वरि न सक अदहिराजा # जष्ं प्रगट रघुवीर निराजा ` 
< प्रशु-पक्षियो केसुण्ड आनन्द से रहते ओर भोरे मधुर गुज्जार करते हुए सुशोभित है । उष ` 
बन्‌ ते शोमा का वर्णन शेषजी भो नही कर सकते, जहां साक्षात्‌ श्ररंघुनायजी विराजमानरहै। `: 
एक बार रभु. . सुखं ासीना ॐ लछमन वचन कहै छल हीना : 
सुर नर सुनि सचराचर साई ऋ सै पृषडं तिज प्रभ कीनाई. 
„. एक वार शरौरामजी सुखपुदंक वेढे हुये उस समय लकष्मणजीने कपट रहित वचन फटै-हे ' 
देव ! हे मनुष्य, सुनि ओर चराचर के स्वामी ! से अपते भसु के समान आपत पता ह ` - 
सोहि ससुश्नाड कहं सोड देवा ॐ सब तलि कयै चरन रज सेवा ` 


रं चान विराग जर माया # कहु सो भगति कह जेहिदाया 


रा०फा-६७ £ स यीराम-अन्पुनि भेद _ शष भटः भद 
धनुष फो तोडने षाते, मुनीश्वर भौर सन्तो फो प्रसन्न क्से वाते तया राक्ष फे समूह्‌ 
फा नाश करने वाति हू । ए 

मनोज वरि वन्दितं अजादि देव सेवितं 

विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दूपणापहूं ॥ 

नमामि इन्दिरा पति ! सुखाकरं सतां गति ॥ 

भजे सशक्ति सानुजं । शची पती भ्रियातुजं ॥ 

आप महादेवजी दारा वन्दित, ब्रह्मा मादि देवताओं 'से सेवित, युद्ध ॒श्रान-स्वरुष मोर 

सम्पूणं दोर्पो को हरमे चलि ह \ हे लक्ष्मीपति ! है सुख फे निधान मौर सप्युष्यो फो एक 
मान्ति ! नँ मापको नमस्कार फरता ह । हे इच के टो. भाई (थामनजो) ! धौनानको 
जी मौर भाई सक्ष्मणजी फे सहिते मे भापका ध्यान करता ह 1 

त्वदे्ि मूल ये नराः । भजन्ति हीन मत्सराः 11 

पतन्ति. नो भवा्णेवे। वितकं बोचि संकुले 

विविक्त वासिनः सदा । भजन्ति मुक्तये मुदा ॥ 


निरस्य इन्दरियादिकं । प्रयान्ति ते गति सदत । 1 वः 
जो पुरुप दर्पा छोड़कर मापे चरणो को भजते ह" वे कुतुफंख्पो लहर र # 
सागरम भ गिरते । जो एकान्त-वासो सपनी मुषित फे तिग्रसन्नता पूर्वक सपक्षा भजन 
करते ह! वे आपकी गति को पाति ह 1. लिरोहमीष्वर , 
तमेकमदृभुतं प्रभु । निरीहमीश्वरं । ॥ 
जगद्गुर च शाश्वतं । तुरीयमेव वलं ॥ 
भजामि भाव बल्लभं । कुयोगिनां सुद्र्लम ॥ 


स्वभक्त कल्प पादपं । समं द त 0 

अद्वितीय, बद्भृत्त-स्वरूप, समर्थ, इच्छा-रहित, » सव , जगद्ग, सना- 

तन, ७ ओर फेवल (एकमात्र) ह तया जो भाव-प्रिय, कूसोगिर्यो फो यति दुर्तम, भक्तो 
५ लिए कत्पदक्ष, सम ओर सुखयु्वक सेवा कटने योग्य ह नं म सवेव भजता ह । 


अनृप रप ` भूति । नतो्ट॒ुविजा पति ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते। पदान्न भविति देहिमे॥ 
पठन्ति ये स्वतं इदं 1 नरादरेण ते पदं॥ ह्‌ 
ब्रजन्ति नात्र संशयं । त्वदीय भर्वित संयुताः॥ नी 
कै 
खूप चात राजा ! है सीतापति ! सँ मापो प्रणाम .. *. 
ध अपने चरणारविन्दो को भवित दीजिए, म भापको ~. 
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घरं प्ते वैराग्य योगसे न्नान होता. है मौरनान--सोक् का दाता है, वेदो ने कहा है । इ - 
हेभाई] जिससे में शीर प्रचन्न हो जाऊं वहीं मेरी सवित है जो भक्तों को सुख देने वाली है. ` 


सो सुत्त अवलल्द न आता # तेहि अधोन ग्यान विम्याना ` 
छगति तात तुय सुख ` दला # न्िलइ जो सन्त होड अनुद्ूला ,. 





वह्‌ शक्ति स्वतंत्र है,उघे दूसरे का दहारा नहीं, लान-दिन्नान उसके आधीन है! हे लक्ष्मण. ` - 
भक्ति उपमा रहित मौर सुख की.जड़ है, -वह्‌ तभी मिलती है-~जव संतजन अनुकूल हतेहै। ; . 


थगवति किः साधन कहृडं बद्दी ॐ सुग पन्थं सोहि पादह प्रानी ` 
सहि दि्रचरन अति परीहि ॐ निज विज करसं निरतम्‌ हितीति 


यव भक्ति के साधन.वर्णन करता ह" जिसे प्रणी मृप्चे सहज ही पाज्यते हं) भ्रथमत्ये ` 


ब्राह्मण के चरणों मे अधिक ग्रीति हो ओर वैद क्री रीतिखे अपने धमं ने-लगा रहै .. ^. 
एटिकर खलं पुनि विषथदिसाशा # तद सम. धं उपल अहुयमां -. 
शरदनादिक चव भगवति वृह # सम लीला रल अति यलं सही 


पपिर इस्तसे चिपयों में वंयग्य हता ह, तवमेरे धमं भे प्रेम उत्पन्न हता है । श्रवणं मादि. ` 


नव भक्तियां हृद्‌ हौ जाती ह भौर मनते मेरी लीलायों के परति च्डी भ्रीतिदहये जती है। १ 
सन्द चरन ` पंकज अत्ति परेणा ‰ सन कस द्वन भजन हृड्‌ नेमा ` 


गुह वितु पातु बन्धु पलि देवा # संद स्येह कह जान दृढ सेक 
लिना सन्तजनों के चरणों मे अधिक प्रेम ही मोर मन, कर्म, व्स्वन से भजन करमेका , 


पवा तियम हो । गुर माता, .पिता, भाई, स्वासो . तथा देदता. सव कुल मुक्तो ही जानें `.  . 


आर हदता से मेस सेका करे । । | 
-शस रुन भाद्वत पुलक ष्रीयं # शद्गद्‌ गिरा नयन वहं नीद ` 
^ अदि मह दस्भ न जाके # ताद लिरव्वरः दथ सें तङ्क ` 


मेरे गरुण गाति हए जिसका शरीर रोमांचित हो जायःवाणी गद्गद हो जाय, भु दहने लगे 
काम, अभिमान, पाखण्ड भादि जिसके मनमे न हो, है तात ! मँ सदा उसके वशं सें रहता हू । 


दोह-नचनः कशं ससर सरि गति, भजनु करट लिष्काम 
वन्धुक हरय कद सह, कर्ड ददा - विश्वास |! १३ 


` जो वचन, कमं यौर मन ते भेरी शरण में. रहते हँ मौर निष्काम होकर मेरा ही भजन्‌ ` `. 
करते ह" उनके कमलरूपी हृदय मे मै सदा विश्वान करता ह । | 


गति जोग सुनिं अतिसुख पादा # लियन भभु चरनन्हिक्िरनाक  , 
एष दिधि मए कह दिन बीती ॐ कहत विराण स्थान युन नरीदी. ` 


लक्ष्मणजी ने इस "नत्ति योगः को सुनकर वहत सुख पाया मौर प्रभु के चरणो चे सिर. 


नवाया । इतस्त पक्र नर्य, चान व नीतिके गुणों कौ चर्चा करते हुए कठ दिन वीतं यये) 


सपना. सदन ची इ {टय ऋ दुष्ट हृद्य ददल जघ अहनी. ` 
चञ्चलः सो सड एक बारा क देदधि विकल धइ जुगल कुमा 


ॐ # अगुसुशया द्वारा सीता को स्वो-धमं कौ तिला = यस सता) स्तनं को विवा १२१ ३१ 
मध्यम परयति देइ केते # भ्राता पिता पुत्र हन क 


धमं चिचारि ससृ्नि कुल रह्ई % सो लिकृष्टन्निय भरत्िञत्तकहई 


मध्यम्‌-ध णो कौ पतिव्रता पद्ये पुर कौ फंसे देयता हु-ते सपन भाद ए वेतामी 
पृत्रहो1 जो घमं विचार फर अपनी कुल-म्ादा क थमं ५ ह 
निष्टष्ट पतित्रता स्वी ह, पे वेद कहते ह १. 
वितु अवसर भय तें रह्‌ जोई ॐ जानहु मधम नारि जग सोई 


` परति पञ्चकतपरिपति रति करदं % रौरव नरक कत्पय सतत पररई 
नो स्त्री विना समय परिया उरते धरम परस्थिर हुजगत मेँ उपे अधम स्तौ जानना) जो 
पति फो छोदकर इरे पति से रति करती है, वह्‌ सौ फल्यों तक रौरव नरकमे पडती है1 
छन सुख लागि जनम सत कोटी # दुखनसमुक्ञि तेहिमम को खोरी 
बिनु ्रमनारि परमगति तहर ‰ पतित्रत धर्म छोड छल गहूई 
क्षणभर के सु के लिये-सौ करोड जन्मों के दुःखों फोजो दुः न समे, उसके 
समान इष्ट कीन ह ? जो स्तौ छल छोडकर पतिप्रत-घमं पर स्थिर रहती हँ, वह्‌ विना ह 
परिश्चम परम गति पतीर्हु) 
पति परतिक््ल जनम जह जाई ॐ विधवा हेड पणं तरनाई 
` जौ स्ती-पति के विरुद रहती है, वह नहं भो जकर जन्मतौ है, यहां जवान म ही 
विधवा हो जातौ है 
सो०~सह॒न अपावनि नारि, पति सेवत शुभ गति सहई । 
जसु गावत भ्रू ति चारि, अजहँतुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ४ ॥ 
सत्र स्वाभाषिक हौ भपवित्र है, परन्तु पति को शेवा रने से उत्तम गति को श्राप्त हो 
जातो ह! माज मी श्ुलसीदाप्जीः हरि-मगवान को प्रिय हवारो येद उनफा युप मति ह \ 


सुत सोता त्तव नाम, सुमिरि नारि पतित्रत कराह ! 


तोहि परम प्रिय राम, कहि कथा संसार टत ॥ ५.॥ 

ह सीता! सुनो तुम्हारा नाम स्मरण करके स्तिपा पतिब्रतनधमं पालन फरगो 1 तुट्‌ तो 
श्रीरामसपी प्राणी के समान प्यारे ह। यह कया तौ म॑मे संसार दे निनिस फटी ह । 

सुनु भानक्ी परम सुखु पावा # सादर तसुं चरन्‌ सिर तावा 


तव मुनिन कहं कुपानिधाना # आयस होड जाडं वन आना 
यह सुनफर जानकीम ने परम सुख पायः यर भादर सहित प्रणाम पिया 1 तव एपा- 
निघान भीरामजी ने मुनि से फटा-भान्ा हो सो दुसरे वने जाड \ 


सन्तने भोपर ` कुपा करहु # सेवक जानि तजे जनि नेह 


धरम धुरन्धर रभु के वानो # सुनि सप्रेम वोले मुनि ग्याती ` 


मश्च घर सदैव कूपा फरते रहना, सेवक जानङर स्मेह न छोड्ना) धरम-धुरनधुर मर श्त 


श्रव 3 


५४ ¢ ( । १ १ 0 ॥ भराम अरण्यकाण्ड ` १ । ह -" [ति | ॥ | ५ ध 

सीतहि. सभय देखि रधुराई % कटा अतुज सन सयन बुञ्ाई 
तब वह्‌ खिसियाकर श्रीरामजी -के पास मई ओर उसने भंयकर रूप धारण किया । तब .. 
सीताजी को भयभीत देखकर श्रीरधुनाथजी ने इशारे से लक्ष्नणजी को समक्षाया ।.. ५ 
दोहा-लशिलनं अति लाघवं सो, नाक कान बितु कौन्ह्‌। ` `: ` 
` वाकं , कर . रावनः . कहु" मनं च॒नोती ` दीन्ह ॥ १४॥ `: 
लक्ष्मण ते बड़ी सफाई से उसके नाक कन काट लिए सानो उसके हुष्य रावण को चृनोती दीहो ४ 
ना कान लिन्नु. भई विकसया ‰ जतु खलं सेल मेर्‌ कं धारा ` 
खर दषम पहं गड्‌. विलपादा # छिम धिग दव पौरष बल श्राता ` 
विना नाक-कान के वहु उयावरनी हौ नई, मानो पहाडतेगेर की ध्य बह रहौ हये ! वहं रोती . ` 
हई खरूषण के पास. गई ओर नोली है-भाइयो ! तुम्हारे बल ओर पराक्रम को. धिक्कारहं। . 
र्हि पृछा सन कहेकषि न्नाई ॐ जादुधान सुनि सेच बनाई. 
धा निक्षिचर निकर बरूयां ॐ जनु सपच्छ कञ्जल गिरि जथा . 
उन्होने पुछा. तव्‌ शूपणखां ने.सव ससन्नाकर कहा । सुनकर राक्षसो ने सेना तैयार कीः ` 
बहुत से राक्षसो के शुण्ड रसे दौड़े, सानो पंख वाले कन्जल-गिरि के समूह ही । : `. .. 

नाना , वाहनं `. नानाकक्य # ननायुघं धरि धीर ` अपाद. 
सूपलखा अभे करि - लीष्ही अशुभ स्प न्रति नसा हीनीः 
~ , अनेकों सवारियों पर भति-भातिं के भंयकर रूप वाले अनेक राक्षस अनेकं प्रकार के असंख्य 
` अस्त्र-णस्त्र लिए हए है ) उन्होने जगे-ञागे शूर्षणलां को कर लिया, जो. नाक-कान से हीन . 
` . अशरुभरूप वाली). हि न 1 ^ 3 ॥ ध क 
असगुनं अमित होहि भयकारी # गनहि न मृत्यु धिव सब सारी .. 
` गज तजि गगन -उड्ञाहीं # देखि कटुक ` श्रट अति हरषीं 
. अनेकों भयकर अपशकुन होते है, परन्तु वे सव मृत्यु के वश होने के कारण उनको कलं नही ` ` 
` गिनेते। ये गजंते,उछलते, पूरते वाकाश मे उडइते है" सेना देवकर योद्धा बहुत घुशहेते हैँ । . 
कोड कहु जित धरहु दोउभाई # धरि मा तिय लेह एुडाई 
धूर्‌ परि नभ मण्डल. रहा # रामं बोलाई अनुज सन कहा -. 

कोर कहता द भादयो को जीता ही पकड लो, पकड़कर मारडालो बस्ती को छीन 
लो । भाकाश-मण्डल से प्ल छा गई, तव श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी को वरुलाकरः उनसे कहा-. ` 
लं जाक्रिहि जाहु गिरि कन्दर # आवा निदिवर कटक भयंकर ` 
रहैह घनग सुन प्रमु के. वानी # चले सहित श्री सरधनु पानी ` 
तुस जानकीकतो पहाड़को खोहमेले नाओराक्षसो कौ भयकर सेना आगरईहै । साचधान रहना ` 
भ्रम्‌ भीरामजी कौ बाणौ सुनकर लक्ष्मणजी हाये धनुष-बाण लेकर सौताजी.करो .संग ले. चले । ` 


देखि रास रिपुदल चलि भाच्छ ‰ विहुंस कठिन . कोदण्ड चदावा ` . 


# अद्रिजी हरा चिनय द्ग 


स~~ -~------~--- 
सरिता वन भिरि मवघट घाटा % पति पहिचान देहि वर वारा 
दोनोंफे वीच मे सीताजी कंस शोभायमान है, जेते परह्य तया जोव फे यौचमे मापा, 
नदी, चन, पवत, दुगेम- घाटी स्वामो-रो पहिचान फर युन्दर माये देते ह + 
जहं जहं जाह देव रघुराया # कराह मेघ तहूं तहं नन छाया 
मिला असुर विराध भग जाता # आवतही रघुवीर निपाता 
जर्हा-जहां भौरघुनायजी जाते हई, वरह -वहां मेध माकाश मे छायो फरते हं मने 
लाते हए "विरा" राक्षस मिला, जति हौ प्रमु ने उते मार दाता । 


तुर्तहिः रुचिर रूप तेहि पावा # देखि दुखी निज धाम पठावा ' 
पुनि आए जह सुनि सर्गा # सुन्दर अनुज जानकी स्ता 
दुरन्त ही उतने उत्तम ख्य पा लिया ? उसे दुःखी देवकर यीरामजी ने मपमे घोः को मेज 
दिया । फिर जहां शरमं सुनिये, वहां सुन्दर धौरामजो-लक्मणजो य जानक्नोयोके साय ययि 1 
दोहा-देखि राम॒मुख पंकज, मुनिवर लोचन भूद । 
सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभद्गः।॥ ४॥ 
भीरामचनदरजी फा भुल-फमत देखकर मुनिश्वर के नेत्रे भोरि के समान ददे मादरके 
साथ रसर-पान करने लगे । शरभद्गजी का जन्म धन्य है । 
कह मुनि सुतु रघुवीर कपाला ॐ% शंकर मानस राजमराला 
जात रहेडं विरञ्चि के धामा % सुनेडे श्रवन वन देहि रामा 
मनि धोले-हे फपादु भोरामजौ ! हे शिवजो के मनख्पौ सरोवर फे राजहंत ! युन्पि~ 
म ब्रह्य-लोकंफोजा रहा था, इतनेमें हौ कानों से सुना फि भोरामजीवनमेमारहेह । 
चितचत पन्थ रहें दिन राती # अव प्रमु देखि जुड़ावन छाती 
नाथ सकल साधन भँ हीना # कीन्ही कपा जाति जन दीना 


सं दिन-रात भापकौ वाट देयता रहा हं, अतः अव प्रभु फो देखफर थातो ण्ष्टो हई है। 
हे नाय ! ओ सव साधनो से हीन ह, मुञ्ने दीन-जन जानकर मापने एषा फो है\ 


सो कषु देव न मोहिं निहोरा # तिय पुन राखेड जन मन चोरा 
तव लगि रह दीन हित लागी # जव लगि मिलो तुम्हहि तनुत्यागौ 


सो हे धवतजनों के चित-चोर देव ! इसमे मेरे ऊपर कोद सहसान न्ह, सापने सपना 
प्रण सिम । तय तक आष इतस दोन फे लिए ठहरिये, जव तक मे मपना देह च्यावय कर 
आपमेन मिल जामे ! ॥ 

जोग जग्य जय तप त्रत कीन्हा # प्रमु कहं देइ ५ वर लोन्हा 

वेठे 1 <, स्रा 

दिधिसररचिम॒निसर भङ्खा # वेठे हृदयं छाड़ सव हा 

५. तप वग्रतजो भो मुनि ने किपे ये, यसव प्रम धौराननी को देकर मठि 
खरदान ते लिया । हस प्रकार रंग मूनि हृदय से सव मोहे त्याग, चिति यन 
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त 
तरम श्वतरियर £, चन य छिष्यर शनत द योर तुण्डा जर दृष पमु कं दतै करते. 
1 द्रम व्रद्रनान णण द्र श्री नही दने धार पक तार फस भी नद यकत 


जननि यन दनय ल वादव # तुति यालकः खन्न श्रालकः वालकः 


जच हष ठ्य धर्‌ चि जाह # सथर धिमृष्वं म न शाह 

दर्थ हत भनध्य 2, तथच गानम्‌ क नाया क्रय धाति वीर्‌ पूति क प्रालरन 
प्रन चानि द्रा दण्ड दने तात पुय श्राय) प्रि चलन्तो तद्‌ को श्ट 
नाश्रा! गण स वियद दो जान प्रर क्ती फन नर पाशा । क | 
रच चट षटि चपट चतुग ‰ दद पर्‌ दया पशम कदर 
ददस्ह जाह तुरत यव कष्टे # चुलि छशदूयन उर अति इष्य 

गणये चदा छवके छते चवुगा्द फर नि नत्र पर दया दिाना-व्रदट ्ी मारी 


९. 


ध्ायरताष् । तन दरीं नै साकम्‌ तुरन्त शव वति करटी) पहु मुनक पदु क दुष्य 
स्यत शह कपनन इरा । . 
0 (८9९०४ > ("< + {~ न~ + > ‡ {1 4) सन्‌ 9 ट । 
छल्द--उर द्रि कदे च्वि ध्र धाषु लिट सष रजतत्व । 
सर चाप त्मर्‌ करदिति सूल कपान पछ परपु श्रा || 
प्रु क्ट धनुर स्न््ठ्‌ प्रत कटर चल भयाच | 
ष्ट थिर व्याल जातुश्वानं न ग्रान तिद्ध अकर्‌ रहा । 
दुयथधण दथ शोर तनि त्विषो. । तव धिक राश्नय-दाण) व्रर्ी, श्र, गस 
तिलदारः यृर्दर शीर परता धरण परक द्रो । त्रश धसिमनजी न श्रम श्नु फी ऋ्ौर्‌ 
र्‌ परयपन शदुोर कौ । छसे सुन्र शश्व चद्ुरद्ध मरे श्रीर्‌ घच्‌ भय, चमर धमय 
नके शष्ट भरी नान नरह शद्रा 1 


दह-यादधान दह श्राप, जानि यन अागा्ति। 
लागे वपन्‌ गय पव्‌, अय्त्र शच्च छह मदति (१५ 
वफ अश्रु तिलं चण, कटि कद शधुन्रीर्‌ । 
तानि संराश्चन धवन नमि, परनि छरड निन दर ।॥१६॥ 
पिर प्रापरधान सा शद्रा वनेव्न्‌ (नानि््र द{द भार शरारा मर्य { श्र नानु प्रार्‌ 


्रस्तर-णर्त वरसानं न्ने + उलकः दुथिद्ार्‌ श्रीराणस्नी म तिनक्च द सवान द्ददण्ष्टे श्म 
दल, पिर धनुष ष्ठ पान नक त्टक्र धने याणा छीर । । 


न्दत चनु दान कनाल ! प्द्य्रत्रं जय चह ॑ व्याल 
कप समर शोगा । चननं त्रिक निथित निकाम 


तच चहु भग्र वाण प्य चन-पानौ शद्रन मै सापि फलम द जाद न) 
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मोरे जियं भरौस दृढ नाहीं £ सनत्तिवरत्तन ग्न न्नं माहीं 

बया प्रमु सोरामजी,भाई सक्ष्मण' सहित मुशे जयने सेवक फो भाति मितमे ? मुदे भने 
पका भरोसा नहीं हैषयोकि मेरे मनमेनततो भवरत है न विके श्रोत हैमोर न ज्ञान है । 
नाहि सतसङ्क जोग जय जागा # नहि हद्‌ चरन. कमल अनुरागा 
एक वानि करना निधान की % सो प्रिय जाके गतिन मकौ 

मैने ने तो.सत्संग, योग जप मौर तपहीकियि ह मौरन रामजी फ चरणो मे मेरा ददपरेभ 
ही ह ॥ करणानिधान क्ती एक टेक हु, जिसे सरे फा भरोत नहं है-वह्‌ उन पिय लगता हैष 
होई कि सुफल आजु मम लोचन # देखि वदन पंकज भव मोचन 


निर प्रेम मगन मुनि यानी # कहि न जाइ सो दासन भवानी 
माज भव-बधन ते एडाने वले प्रभुके मुख फमल फा दशन फरफेमेरे नेत्र सफ हेगि। पियो 
कहते हहे पावती ! वे ज्ञानी मुनि रम मे पूर्णमग्न हँ, उनकी दशा फटी नहीं जा सकत । 
दिसिअरु विदिस पन्थ नाह सूजा % को मेँ चलेडं कहा नहि वृन्ना 
. कबहक फिरि पाठे पुनि जाई ॐ कवहंक नृत्य करई गुन गाई 
सुधिफो दिश्चा-विदिशाकानाननहीं रहा मौरन फो मामं सुल रमेफौनै मौर रहा नार्हा 
है,यहभी नही जानते ॥ कमो पीछे धूमकर अगे चलते जोर कमो गुण गा-गाकर नाचते ह! 
` अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई % प्रभु देख तर ओट लुकारई 
अतिसय प्रीति देखि र्धुवीरा % प्रगट हृद्य हरन भव पौरा 
मुनिने प्रेमपु्णं भर्ति पाली,परभ्र रामजी वृक्ष को माड़मे दिपकर देखने लये । मुनि फी 
मत्यन्त प्रीति देखकर संसार फे दुखफो हरे वाते भगवान मनि फ हदय प्रगट होपये) 
मुनि मगमांसि अचल होड वेसा ॐ पुलक शरीर पनस फल जसा 
तव रघुनाथ निकट चलि आए # देखि दसा निज जने सन भाए 
. मुनि मागं मं अचल होकर वैठ गये,देह पुलकित होकर कटहल फे फल फे समान हो मयौ । 
छव रामजी मूनिके पास चते मापे सौर सपने मषत फी दशा फोदेख अपने सन मे बहत ्रतन्नहए \ 
मुनिहि राम बहु भांति जगावा ॐ# जाग नध्यान जनित सुख पावा 
भूप रूप तवं राम दुरावा # हृदयं चतुरभुज रूप देखावा 
^ भ्ीरामजी ने मुनि को बहुत जगरया, परन्तु षे नही जपे । वर्योफि मुनि तो ध्यान 
फा सुख प्राप्त हो रहा या 1 तव धोरामजो ने मपने राजौ-ट्प फोचिपा लिया मौर मृनिके 


हदय त अपना घतुपुजस्प दिखाया । न 
मनि अङ्कलाइ उठा तव केसे # विकल हीन मनि. फनि धर जपे 
आगें देखि राम तनु श्यामा # सीता अनुज सहित , स 

तव मूनि धवद्ाकर देसे उठे जसे मधि फे धिना नागराज घदड़ा जाता -दु! > 
शमोतानो व सदमणजी समेत सुख फे धाम श्माम शरीर वाते धौराणजो को 





रा०्फा०-दय ॐ अगस्स्यजी के आश्रम पर धोरामजी & . 

। ` जोसगयस्पीस्पोकोगरले कल्पन क्मरतक् जनन्त न्तन लिए गर्डरहु, कठोर तकं से उत्यन्न दिपादफा नान कलेव 
। संसारक छडने वाले लौर देवौ के सभर जो मानन्द देने विह, वे एृषानिधानमेसे रक्ना प 
` निगुण सगुण दिषम सम रूपं ॐ ज्ञान गिरा गोतीत, ;.अनूं 
अमलमखिलमनवद्यमपारं ॐ नौमि राम भञ्जन महि भारं 

है निगुं णसु, विपम-समरूपो! हे ज्ञान, वामौ मौर इन्दर्यो ति परे देव ! सनुमः, निमेल' 
भंड, दोप रहित, मनन्त र भूमि फा मार उतारने वाते! मं मापको नमत्कार फरता हु 
मक्त कल्प ॒ पादप आरामः # तर्जन क्रोध लोभ मद - कामः 
अति नागर भवसागर तेत्तुः # त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः 

ज्ये भतो केलिए फत्पवृक्षके वगीचे ह, क्रोध, लोभ, महकार व काम को टरानेवानि ह वतौ 
चतुर वसंपतार रूप समुद्र फे पार उतारने फो सेवुख्प हवे सूयव के ध्यनासूप शरोराममी राक्र 
अतुलित .मुज प्रताप बल धामः # कलिमल विपुल विभंजनः नामः 
धमं वमं नमेद गुण श्रामः # सन्तत शं तनोतु ममः रामः 

जिनकी भुजा का वल अतुतितत है, जो वल के धाम हु जिनका नाम फत्तियुगके 
मसंष्य पापों फो नष्ट करने वाला है, जिनके गुणो फा समूह्‌ धमं फा रक्षक है मीर फत्पाप 
फरने वाला ह वे श्रीरामजो मेरी रक्षा करे { गि 
जदपि विरज व्यापक अविनासी ॐ सवके हदय निरन्तर वासी 


तदपि अनुज श्री सहित खरारी # वसह मनसि मम कानन्‌ चारी 

यद्यपि भाप निर्मलः व्यापक्र अविनाशी तया सवके हृदय नें वास करने वले.हैः तो भां 
है खरारि ! लक्ष्मण ब सीता सहित आप मेरे हृदय र्पो यन मे वास्त कौजिए!.' `“ 
जे जार्नहि ते जानं स्वामी # सगुन अगुन उर अन्तरजामी 


सो कोसलपति राजित नयना # करहु सो राम हृदय संम अयना 
हे प्रमु  मापको जो सगुण, निगरण मौर अन्तर्यामो जानते हु-वे जाना करे षर्व 
भेरे हदय में तो मयोध्यापति श्रीरामजी ह निवग्त-कर्‌ | * “ “4. तरे 
अस अभिमान जाइ जतु मोरे % मे सेवक रघुपति पति तोरे 
सुनि मुनि वचन राम मन भाए ॐ बहुरि हुरपि मुनिवर उर. लाए 
रसा मभ्िमान कमी नषटूटे फि शव सेवक ह भौर श्रीरघुनायजो ही मेरे स्वामी द 
मुनि के यह मन-को प्रियं लधन वाते वचन सुनकर भीरामचन्रजी ने प्र्नन्त होकर मुनिवर 
फोहृदयसेल्लगा लिया। ५ ष दा 
परम प्रसन्न जानि मुनि मोही जो बर भागं देडं 'सो तोही 
मनि कह मेँ बर कवं न जांचा > समुक्ि न परइ मूठकासाचा 
खीर वोसे.हे मुनि} अतिश्रसन्त जानकर जो वर मांगो, वही वनदो द गग ॥ मुनि ८ व 
भ्यैने वरदान फी नहीं मांगा, मतः युपे यह नहं समञ्च पडता क्ष्या ठ है सौर क्वास्य ट 


तमहह नोक लाने रघुराई # सो मोटि देहं दास स 








4 9 
छा क्ते सज दकरण के पत ङञो पुरुषो नं पसह कैः ससन 
ॐ कस्तूत द षडा ६ देषु 


= (जह्‌ बत) भय 
न ले मघ है \ उनकी कर खे सुद्ध ठेखा सस 


त्‌ दमे \ । | . | 
(स्ह कर सुलवसः पाई दंखपतर # अघ हद विचरत ‰ 
लवः कष्ट समल + धीर 


# अगत्त्य के आधम मे प्रीराम # ---------यगच्यके मथमरम > __ ५३६. 
41 ~ 1 
जह लमि रहे अपर मुनिवृन्दा # ह्रे सव बिलोकि सुखक्दा 
वहां भर जितने मुनिगण ये, वे सव सी सुखकर मूल भीरामजी के द्शनकर प्रसन्न टए। 
दोहा-मुनि समूहं ` महं वेट, सनसुख सबको ओर ! 
, शरद इन्दुं ततु चितवन, मानँ निकर चकोर ॥ २ ॥ 
-मुनियो कौ मण्डली मे श्नीरामजो सवौ योर सन्मुख होफर वै ह, मानो शरदु-पूधिमा 
के चन्द्रमा फो चकोर काकषण्ड देख रहा ह! १ 
तच रघुवीर कहा सुनि पाहीं # तुम्ह्‌ सन प्रमु दुराव कटु नाहीं 
तुम्‌ जानहु जेहि कारन आयं ॐ ताते तात न कटु समुञ्ञायञं 


तव भौरामजो ने मुनि से कहा-हे स्वामी { मापे कुछ भो नहीं षह, नित्त एारन 

` मेँ माया हु-से भाप जानति हु । है तात} इसीलिए मनि समन्ञाकर नहो कहा 1 

अव सौ मन्त्र देह प्रमु मोहो ॐ जौहि प्रकार माये मुनिप्रोही 

मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु वानी # पृष्टं नाथ मोहि का जानी 
हे मुनि { जव भप मृन्ने वही सलाह दीजिए, जिसते कि म मृनिर्योके वरै ररत फो 

माहे । प्रमु की वाणो सुनकर छपि मुस्करये ओर कहने लगे-हे नाय } आपने मूतत्ने ष्पा 

जानकर पुछा दहै? त 

तुम्हरेडं भजने प्रभाव अधारी # जानङ महिमा कष्टुक तुम्हारी ` 

उमरि तर विसाल तव माया # एल अनेक ब्रह्माण्ड निकाया 
हे पापना भभा आपके हौ भजन फे प्रताप से मापरी कुट योदधी-सौ महिमा जानता द ॥ 

आपन्तो माया गूलर के विशाल वृक्षके समान है मौर जनेकः व्रहमांड के समूह्‌ उनके पल । 


जीव (चराचर जन्तु समाना # भीतर बसहिं न जानर्हिं आना 
ते फल भच्छक कठिन कराला # तव भये उरत सदा सोई कालता 
चरचर सैव उन फलों के अन्दर के भिगर्नये क समानः जो वाहर कर शठ भो दाव नही 
जानते! इन फर्लो फा मक्षण करने वाला फलिन मौर भंखफर फास्न भो भाप भयते दर्ता 1 
- .ते तुम्हे सकल लोकपति साई ॐ पहं मोहि मनुज कौ नाइ 
यह्‌ वर . मागं कृपानिकेता # वसह हृदये श्रौ सनुज समेता 
रेते संपूणं लोकपालो केत्वामो मापने मुक्ते मनुप्य फो तरह वृ है हे पाके स्वान नं 
मपे यहु दरदाच मागता हं कि सोताजौ मौर लढ्मणजो सहिते आप मेरे ह्वये वाज्न पमर। 
अविरल भगति चिरत सतसद्ा ॐ चरन सरोच्ह्‌ भ्रीति अभद्गा 
जपि ब्रह्म अखण्ड अनन्ता ॐ अनुभव गम्य भजहिं जहि ५ 
अले ययनो अटल-मगितिवैरास्य, सत्संग तथा चरण कमलो सं यच प्रीति सेजिए र (५ 





४४५२ . *. %‰ भीरामायण-मरण्य काण्ड भर्‌ ~ ` __ _% सीरामायण-बरण्व काण्ड ` _ _ _ 
जहां मारीच था-वहां गया सौर उसको. सिर नवाया 2. 
नबिन तीच क अति दुखदाई # जिमि अंकुस धतु उरग बिलाई ` 
सथदायक खल कै प्रिय बानी # निमि अकाल के कुसुम भवानी . ` 
तीच का नवना भी बड़ा दुवदाई होता है जैसे अंकुशधनुषसांप व . बिल्ली का नवना 1. 

हे पार्वती ! दृष्ट की श्रिय बात मी भयानक्त होती है, भसे कृसमय केशरूल।. `` | 
दोहा-करि पूजा मारीचं तब, सादर पृष्टी बात। ` 
कवन हतु सन व्यश्र अति, अकसर ` आयउ तात ॥२२॥ ` 

तव मारीच नै रावण का सम्मान करके आदर के साथे यह बात पृष्ठो किह तात! ` -. 
पक्ता मन इतना तवितित क्यों हो रहा है ओर जप | अकेले कयो अये हू? = ^ 
दसमु सकल कथा तेहि अगे # कही ` सहित अभिमान अभागे - 
होहु कपट मृग तुम्ह्‌ ` छलकादी % जेहि विधि हर आनं नुपनारै ` 
तन उसके जागे अभागे रावण ते घमण्ड के साथ सब कथा कही ओर बोला-तुम छल- 


कारो कपट-मृग वन नामो, जिससे मै रान-बधको हरल). . `. क 
देहि पुनि कहा सुनह॒ दससीला # तेहि नरं नृप चराचर ईसा ` 
तासों ` तात बह नाहि कीजे # भारे. मरि निए -जीजे ` 
मारीच ने कहा-हे रावण ! सुनो, वे मनुष्य-ल्पधारौ चर मौर अचस्के स्वामोर्है).हे ` 
तात ! उनसे वेर न कीजिए ! उनके मारनेसे मरना जिलाने से जीना चाहिए । . . , ` 
सुनि मख राखन गय कुमारा # बिनु फर सररघुपति मोहि माथ. 
सत थोजन अयड छन माहीं # तिन्हुसन बयर किए भल नाहीं 
विण्वामित्रजी के यत्न की रक्षा के लिए गये हुए कुमारभीरामजीने विना नोक का वाणमेरे `. 
मारा था, जिससे में क्षणभर मे सौ योजन पर आ गिरा,उनसे बैर करते मे भलाई नहीं है। ` 


भइ सम कौट भृङ्ग कौ नाई # जह तहं मेँ देखेडं दोऊ भाई ` 
जो नर तात तदपि अति सुरा # तिन्हहि बिरोध न पाइ पूरा 
क भरि के ह हए व हो रही है । .अब मे जहां-तहयं उन दोनो `. 
कोटहीदेखतारहं। है तात! मनुष्यहीहो, तो भी.बडे र ४ 
उनसे विरोध रोगे तो पार नहीं पाओगे । = १ ५ 
दोहा-जेहि ताडका सुबाहु हति, खण्डे. हरि - कोदण्ड!  _ 
खरदूषन निसिरा वधेउ, मतुन कि अंस बरिबण्ड ॥२३॥ . . 
„ _ उन्हुनि.ताडका ओर सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ डला तथा खर-दूषण ` 
ओर त्रिशिराको सार डाला) क्या एेसे बलवान्‌ भी सनुष्य हो सकते ह + 


जाहु भवन कुल ङसंल जिचारी # सुनत जरा दीम्हिसि बहू गारी ` 
गुर जिमि मूढ करसि मम बोधा > कहु जग मोहि समान को जोधा ` 


नः # श्रीरामो दारा भितयोग वर्णन # । ५४१ 
~= ~ 
क सुक्षसे वहो १ जिससे कि में सच छोडकर जापर हौ प्ल चरम 
र । ज्ञान वराग्य भीर .मायाफा निह य क्त 
` कहिये, जितसे फि भाय भक्तो पर कपा फरते ह । 1. 
दोहा-ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कटु समञ्लाय । 


2 

9 | होइ ^ चरनं र सोकं मोह्‌ भम जाय ।॥ ११ ॥ 

भ्रमु { ईश्वर भौर जीव का सव भेद समक्नाकर फहिये, जिससे फी (8. 

मेरी प्रोति हो भौर दुःख, मोह्‌ तया सन्देह्‌ टूर हो जाय । 4 

थोरेहि महं सव कहञं बुज्ञाई ‰ सुनहु तात अति मन चित लाई 

मे अर मोर तोर तें माया ‰ जेहि बस कीन्हे जीव निकाया 

(भीरामजी योते) है तात! ् थोडे ही में समज्ञाकर हुता हं । तुम बुधि, मन भीर 

` चित्त लगाकर सुनो~मे जीर मेरा, तु ओर तेरा' यही माया है, निने सव जयों फो वश्च 
मे कर रषा) ५ 


गो गोचर जह लगि मन जाई # सो सब मायो जनेहु भाई 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ # विद्या अपर अविद्या दो 
इन्द्रियों के विषयों तक जौर जहां तक मन जाता है, वहू तक सथे भाया जानना 1 उसके 
मी दो नेदो-एक "विद्या" दूसरी "विद्या! फो तुम सुनो- ८ ~ 
एक्‌ इष्ट अतिसय दख खूपानरजा वस जीव परा भव कूपा 
एक रचडइ जग गुन वस जाके # प्रभु प्रेरित नहि निज वल तके 
एक (जविद्या) अत्यन्त दुष्ट भीर दुःखदायक है, इसी फे वश होकर जीव संसार सपं 
कए मं गिरता है मौर एक (विद्या) जगत्‌ फो रचती है, व्ोकि गण उसके माधीन ह । 
वह ईश्वर ते ही प्ररित है 1 उसमें भपना कुष्ट भो चल नहं है1 प 
म्यान्‌ मान जह एक नाहा # देखड ब्रह्म समान सवे माहीं 
, कहि तात सो परम विरागी # तृन सम सिद्धि नीति गुन त्यागी 
` ज्ञाम वहाँ है-जहां मान आदि एक भो (दोप) नहीं है, मौर जो सव में समान टप से 
ब्रहम देखता है । हे तात ! उसे ही परम वे राग्यवान फटना चाहए्-जो स्व सिद्धिम भोर 
सतीनो गुणो को तृण के समान त्याग देता है 1 
दोहा-माया ईस न॒ आप कट जान कहि सो जीव । 
_ बन्ध मोक्षप्रद सर्वं पर, भाया प्रिरिक सीव ॥ १२१ 
जो माया, ईश्वर स्वयं को नहीं जानता, उसको जोव कहना चाहिए । जो दन्न जर 
सोकल देने वाला, सवते परे ओर मायारेरक है-वही शदैश्वरः है 1 


धर्म ते विरति जोग तें ग्याना # ग्यान मोक्षप्रदं वेद, वाना 
-जाते वेमि द्रव्डं मे भाई # सो मम भगति मृगत स ्रूड , 
. .; ~न 


५५४ हा. भोरामायण-अरण्य करण्ड # | ४ 
मणियों से जड़कर एसी सुन्दर बनाई कि जिसका वणेन | नहीं किया ना सकता 1 . _.. ` 
सीता परम रुचिर्‌ मृग देखा # अह्र अङ्ग ` सुमनोहर - वेषा : 
सुनहु देव॒ रधुनीर कपाला % एहि सृग कर अति सुन्दर छाला ` 

एसा परम चुन्दर मृग सीताजी ने देखा फि जिसका एक-एक अद्ध मनोहर था + बह = 
वोर्ली-हे देव. ! है कृपालु ! इस मृग कौ बहुत सुन्दर मम-छाला' हूमौ 1 हि ध 
सत्यति प्रभु बधि कर ही # आनहु चमं : कहति -बेदेही . 
तन रघुपति जानत सब कारनं # उठे हरषि सुरक्ाज. सवारन - 
है सत्य के समुद्र प्रमो 1 इसको मारकर . इसका चमनं लाइये \ तव श्ीरघुनाथजी -सब . . 
कारण जानते हुए भौ प्रसन्न होकर देवताभों का कायं करने कोठे! . _ ` 1 
मृग ्िलोक्ति कटि परिकर बंधा # करतल चाप . रुचिर सर साधा. 
पु लछ्छिमनहि कहा ससुञ्ञाई # फिरत विपिन नि्तिचर बहु भाई 
हिरण को देखकर, कमर में एटा बधा मौर हाथ मे सुन्दर धनुष लेकर वाण चटाया\ ` 
्रभु ने लक्ष्मणजी से समन्ञाकर कहा-है भाई 1 वन में बहुत से राक्षसकितेहै॥ . 
सीता केरि करहु . रखवारी # बुधि विवेक बल समय बिचासै; 
प्रमुटि विलोक चला मृग भाजी # धाए - रासु सरासन साजी. 
तुम मपनी बुद्धि मौर ज्ञान से बल ओर समय को विचार छर सीताजी की रखवाली: 
` फरना । भरर को देखकर सृग भाग चला, पीठे से ्ीरासचन्द्रनी भी धनुष संभालकर दोडे 1: 
निगम नेति शिदध्यास न पावा ॐ मायामुग पठे. सो धावा 
कबहु निकट पुनि दूरि पराई # कबहुक प्रगट्ड्‌ कबं छपाई 
वेद लिसको नेति-नेति' कहते है. ओर शिवजी लिसे ध्यान मे भीं नहं पाते, वही प्रभ - - 
मृग के पौषे भागे ! वह्‌ मृग कभी पास आ जाता हैभ्तो कौ फिर दूर भाग जाताहै ॥ 


€ 


भी दिलाई देताहै जौर कपौ छिपि जाता है \ - । ( 
" ए ८ ५ । 
रगटत इरत कन्त छल भूरौ #.एहि धधि प्रभुहि गयउ ले द्री `: 
तब क्षि याम कठिन सर मारा # धरनि परेउ.करि घोर चिकारा . 
इस रकार दिखाई देता मौर छिपता हुमा वह वहतं से छलः करता हुआ प्रघ को दुर . 
` ले गया ! तव श्नीरामजौ ने तककर उसके एक पैना वाण मारा'उसके लगते ही वह्‌ जोरसे 
चिल्ला कर परथ्वौ पर गिर पड़ा 1 वा 7 
लछ्छिमन कर प्रथमहि ले नामा # पाष सुमिरेसि मन महँ रामा 
भान तजत भ्रगट्ि निज देही # सुमिरेसि. राम समेत सनेही. ` 
उसने पहले लक्ष्मणजौ का नाम लेकरपीठेमनमें श्रीरासजी का स्मरणकिया । प्राण व्यागतेः ` 
समय मारीच ने अपना राक्षस-शरीर प्रगट किया ओरग्रेमके साधु भीरामजी को सुमिरा। 
अन्तर प्रन तासु पहिचाना # मुनि दुलभः गति.दीरिहि सुजाना ` 
अतिरिकेम पह्चानकर सुजान श्वीरामजीने जो गति मुनियो को मी दुलभ है,बह उसे दी । “. 


% शू्पणवां का प्रोरामनौ के पातत जाना ५४३ 
` वमक बहुन सरमया नानस्त रसस नक कन्ध दक्र नच्नन वहन सुपणवां नामको राक्षसी नागिन के समान दष दयावो सं 
यी} एक चार वह्‌ पंचवटी में गई मीर दोनो दाजङ्कमारो त ६ भा श 
श्नाता पितां पुत्र उरगारी # पुरुष मनोहर निरखत नारी ` 
होइ विकल सक मनहि न रोकी -# जिमिरविम निद्रवर विहि िलोको 
(कागभुगुण्डिजी कहते ह) है गरुडजी.! भाद्र, पिता, पनन मादि वथो नष्टौ, मनोहर 
पुरुप फो देखकर (गूरणा जैसी) स्तो व्याकुल हौ जातो है । यह्‌ अपने मन फो एसे नह 
रोक सकतो-जसे सुपकान्त-भणि ह क्षो देखकर-पिघल जाती है} ह 
रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई # घोली वचन बहुत सुमुका 
, तुम्ह्‌ सम पुरूष न मो सम नारी % तह संजोग विधि रचा विचारी 


वहू सुन्दर लप धरकर भ्रीरानजीके पाक्त आई मौर वहत मु्फराकर यह बचन योलौ~न तो 
वुम्हारे समान फोर पुर्यहै"न मेरे समान कोड सुन्दरी है, विधाता ने यह संपोम विचारकर सवाह 


मम अनुरूप पुरुष जग नाहं ‰# देखेऊं खोनि लोक तिहूं माहँ 
ताते अव लगि रहिडं कुमारी # मनु माना कषु तुम्हरहि निहारी 
मेरे योग्य पुरुष संसार मे नहीं है, मैने तोनों लोकों सें द्ढकर देपा है । सोत्ति मे अपर 
तक कुमारी ही रही, व तुमको देखकर मन कुष्ट माना है । \ 
सौतहि चितई कही प्रभु वाता # अहृड कुमार मोर लधु भ्राता 
गड लछमन रिपुभगिनौ जानी ॐ प्रभु विलोक योते मृदु वानी 
~ -सीतानौ फो भोर देकर प्रभ ने फहा कि हमारा छोटा भाई कुमार है । यह्‌ सुनकर 
चह लषटमणजी के पास ग, त्व लकष्मणजौ उने भगु फो वहिन जानकर प्रम भ्रोरामचन्दनो 
कौ मर देखकर कोमल वचन वोत्ते- ह 
प्रभु समर्थं कोसलपुर राजा # जो कषु कर्हि उनहि सव साजा 
सुन्दरि सुतु मेँ उन कर दासा # पराधीन नहिं तोर सुपापा 
है सुन्दरी! सुनो, से तो उनका! सेवक है, पराधोन के पात बुमहं युव प्राप्त नह होगा । 
भ्रमु समयं ह, मयोष्या के राना ह, वे द्रष्ट कर-उन्हं स्व शोपा देता है । 
सेवक सुख चह मान भिखारे # व्यतनीधन सुभगतिव्यभिचारी 
लोभी जसु चह चार गुमानी # नम दुहि दूध ए बहुत प्रानी 
सेवक सुल चाहि.भिवारो सम्भान चह, दुराचारी घन चाहे ओर व्यमिचारी सद्गति चाहि, 
-लालचौ य चाहि.भभिमानो चासो फन चाहे, तो दै प्राणो नाकाश ते इ दहना चाहृतं ६। 


पुनि फिरि राम निकट सो आई # भ्रमु लछमन पहि बहुरि पठारई 
लछमन कहा तोहि सो वरई ‰% जो तृन तोरि लान परिहुरई 


उसे के पात्त मेन दिया) 
वह फिर श्रौरामचन्द्रनो फे पास आई तो प्रमु ने उसे फिर सकमणनो के पाल भ 
तव न ने कहा-व्े तो बहौ दरेगा, जो लाज को तिनके के समान टोट देगा! 


तव . खिसिमान राम परि यड़ कर्प भयकरः प्रगत ~ ४1 


सै विलप्प सुनक 


शीघसाज सुन 
पस लील 


छख चस 


(दधो चे शेष जयाय टुः 
न पिल-गाय होः 


प्लिप१\ जसे दसा कै आधीन क 


सीदे पति वरस 
दतोः 


2ःलित होमये \ 





बैठा 1. _ .: 
थं ह्‌ त जाई १२७१ 
पर वेट लिया जीर श्रत पूवैलः 


रारफा०-दद # शोराम-खरदूपण संग्राम ५४५ 
` ख्रीरामजी त दैवा क रसस तचना चत जरल तह्नरज्तन्नच््ततन्छतः कि राक्षसो फो सेना चती मरही हैःतयहुलकरमपत्रर्लैर धनु को चद़ाया। 
छन्द-कोदण्ड कठिन चद़ाइ पिर जट जूट वांधतत सोह ययो । 

मरकत सरल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग सुर्जग ज्यों \॥ 
कटि कसि निष विसाल भुजगहि चाप विसिख सुधारि कँ । 


चिततवत मनं मृगराज प्रभु ` गजराज घटा निहारि के ॥ 
„ कठोर धनुष चद्राकर मस्तक पर्‌ जटाजूट वावितव प्रभु ंसे-शोभित हुएुमानो नोत-गमि 
पर्वत पर करोड विजलियं से दो साप लड़ रहै हौ ! कमर में तरकस, लम्बी भुनार्यो भं 
धुप लेकर चाण सुधार फर प्रमु भ्रीरामजी राक्षसो फो मोर इत प्रकार देय रहै है, मानो 
सिह~हायियों के शुण्ड फी मोर ताक रहा हो । 
सो°-जाइ गए वगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। . 
जथा विलोकि अकेल, बाल रविहि धरत दतुज ॥ ७ ॥ 
वहत सं राक्षस-यौद्धा एकन्रित होकर मागये ओर "पकडो-पकडो, कहकर पेसो वौटे, जसे 
सरे फे भूयं को अकेला देखकर सन्देह भे दत्य घेर तेते हं \ 
प्रम्‌ विलोक सर थकहि न डारी # थकरिय भई रजनीचर भारी 
सचिव बोलि बोले खर दूषन # यह्‌ कोउ नृप बालक नेर भूषन 
प्रभु भीरामजी फे सुन्दर स्वरूप फो देखदर राक्षस वाण नहीं छोड़ सके, सय राक्षमन 
. थक्िति हो गये । खरदूषण मंन्ी को बुलाकर वोले-पह्‌ राज-धुतर मनुय मे धेष्ठहं ! , 
नाग असुर सुर नर मुनिजेतेश््देखे सुने हते हम तेते 
हुम भरि जन्म सुनहु सब भाई # देखो नाहि . अति ` सृन्दरताई 
हमने जितने मी देवता, मुष्य, नाग, असुर मोर म्रुनि देषे-घुने ह मीर मिततने म) मपने 
हार्थो से मारे हं । परंयु, हे भाद्यो, ! सुनो, हमने माज तक दसौ सुन्दरता नहीं देषी 1 
. जद्यपि भगिनी कोन्ह ङरूपा # वध लायक नहि पुरुष अनूपा 
देह तुरत निज नारि दुराई #% जीभत भवन जाह दो भाई 
यद्यपि उन्होने वहिन को कुरुप कर्‌ डाला हतो भौ वह्‌ अमुपम पुख्प मारने योग्य नहं 
ह । भनी छिपा हई स्त्री हमको शीघ्र देवो मौर दोनो भाई जते हृएही धटकफो लौट जाओ। 
मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहू # तासु वचन सुनि आतुर आवह 
दूतन्॒ कहा राम सन जाई # सुनत॒ राम वोले मुसुकाई 
मेरा यह्‌ बचन तुम उनले जाकर कहौ भौर उनका उत्तर सुनकर दुरन्त आमो ) दूरतो 
ने जाकर धीरामजी .सै फटा, यह्‌ सुनते हौ शरोरामजौ मु्ष्करपकर योते किरी 
हम क्षत्रिय मृगया वन करहीं # तुमह सेखल मृग खोजत य 
रिपु बलवन्त देखि नाहि रहीं # एक वार कालह ˆ` ˆ ` ` 





# सीराम-खरदूषण संग्राम ‰ >> धीपामवुय संपन ४५ 

भीरामजी युद मे क्रोधित हए सर यहृत से तोक्ष्ण वाण चत्ते । 
अवलोकि खरतर तीर! मुरि चले निसिचर वीर 
भए क्रुद्ध तीनि भाइ।जो भामि रन ते जाइ 


वषत से तीक्ष्ण वाणो फो देखकर राक्षस लोट चते, तव तीनों माहं पधि होकर गोते 
स्तो गुद्धे माग फर जायया- 
तेहि बध हम निज पानि \ फिरे मरन मन महं ठानि 
, आण्य अनेक प्रकार । सनमुख ते करहि प्रहार 
-उते हम अपने ह्यो से मार डालेगे १ तव ये भन में मरना नकर लौट षडे सौर मनेय 
भ्रकार के हथियार सामने होकर चलने लगे 
रिपु परम कोपे जानि) प्रभु धतृष सर सन्धानि 
छोंडे विपुल नाराच। लगे कटन -विकट पिाच 
शशु फो बहुत फ़ोधित्त जानफर प्रमु धीरामजी ने फिर धनुष चाकर `यहूत से याण 
छोड, जिनसे विट राक्षस फटने लगे । 
उर सीस भुज कर चरन ! जह तहं लगे महि भिरन 
चिक्करत लागत घान । धरे प्रत कुधर समान 
उस्षफे हदय, सिर, हाय सौर पैर इधर-उधर पुण्यौ पर गिरने सगे । याण लगने पर 
वे चि्लाते ह मीर पहाड़ के सपान घड्‌ फटफर गिरते ह \ 
भट कर्तं तनं सतखण्ड । पुनि उर्त कर पाखण्ड 
नम उडत वहू भुज सुण्ड । वितु मोलि धावत रुण्ड 
शरीर फे सी-सो टुडे हो जति हु, तो भी वे योद्धा माया करके फिर उठ मते ह 
, साकार मे चहुत-सी भुजा भर मुण्ड उड़ रहे ह तया चिना सरके धड़ दौरे 1 
खग कंफ काल सृगाल) कटकरटहि कठिन फराल 
गीध, चौल, पक्षो, फौए्‌ मौर सियार यहूत भयंकर खूप से फटकटाति है ! 
छम्द-कटकर्टाहि जम्बुकं भूत प्रेत पिप्नाच खप्पर सञ्च । 
वैताल वीर कपाल ताल वजात जोगिन नञ्च 
रघुवीर वान भरचण्ड खण्डहि भन्द्‌ के उर भुज पिरा। 
जह . तहँ परहि उठि लाह धर धर करहि मयकर ^ गि 
्ियार फटकटाति ह मौर सूत, परेत, पिशाच सपना एष्पर सजा रहै हू! ववाक्मन 
खोपद्ियां पर ता वजा रहे ह, योगिनियां नाच रहौ ह शीरामनो क पने बान. 


------_ ‰शूपणषांद ` शृर्प॑णखां दारा राथण को सिथाना श्ण 
कूपनिधान शरौरधुनायजे ते क्षणमर मे सव शवुर्मो फो भार डाला । देवता सब सवर्मा फा मार उका; वप्र होकर 
धृष्प बरसनाने लगे भौर माफाच मे नयाडे वमने लगे, ये कर विमानो ध भ 6 
द ड यजने लये, फिरये ६ कर विमानं | सुशो- 
जवः रघुनाथ समर रिपु जीते % सुर लर सुनि सवके भय वीते 
तव लघछिमन सीतहि ले आए -क प्रम पद प्रत हरपि उर लाए 


जव श्रीरुनायजी ने यद्ध म शव्रुमो को जोत लिया, तो देवता,मवुष्य सौर शुनि सदश्च 
भय रुर होमेया ! तव लक्मगजो~सीताजी को से आये मौर चरणो भें पडते हए उनको प्रप 


` नै भ्रसन्नक्ता पूर्वक हृदय सै लगा लिया) 


1 


सीत्ता चितव श्याम मृदु गाता # परम प्रेम लोचन न अधाता 


पञ्चवटी वसि श्रौरघुनायक # करत चरित सुरमुनि सुखदायक 
श्रीरामजौ के सांवल ओर फोमल अंगो को त्वन्त प्रेम सै देषते हए सोताजी के नेव नहँ 
अघाते १ पंचबरी में रह्‌ श्रीरामजी-देवता ओर भरुनियों फो सुव देने वते चरिग्र करने सगे 1 


धज देखि खरदृषन केरा # जाई सुपनखां रावन परेरा 
बोली वचन क्रोध करि भारी देस कोष क सुरति विसारी 
करसि पान सोवसि दितु राती # सुधि र्नाहि तव सिर पर आराती 


खरदूषण फा विध्वंस हुमा देखकर शूर्पणखां ने रावण को उकप्ताया । चह बहुत प्रोध 
फरे बोली-तरुमे देश च खजाने फो सुधि ही ला दो । मदिरा पोकर सो रहाहै । तुते पयर 
नहीं फं शन्‌ सिरे पर च्ठु बायाहै। 
राज नीति वितु धतु वितु कर्मा # हरिहि समपे चिनु सकर्मा 
विद्या वितनु विवेक उपजाएं # श्चम फल पटे किए अर पाष 
7 नीतिकेविनाराज्यंवधर्मकेविनाधन प्राप्त क्रमे से, हरि फो समर्पण किये चिना शुभ-कमं 
फरने से, ज्ञान उत्पन्न हए विना विद्या पठने से-परिणाम म केवल ध्म ही हु सपता है 1 
सङ ते जती कुमति ते राजा #% मान ते ज्ञान पान ते लाजा 
रोति प्रनय वितु मद ते गुनी # नासि वैमि नीति अस सुनी 
कुसंग से सन्थासो, वुरी सननाह्‌ से राजा,मभिमान से ज्ञमि,मदिय पीने से लाज नघ्रता . 
के बिना प्रति, अहंकार सै गुग-यह बुरन्त नाश हो जति ह, देषो नोति शुनो हि) 
सोऽ~रिपु रुज पावक पाय, प्रमु अहि गनिअ नछोरकरि 1 
अस्‌ कहि विविध विलाय, करि लायी रोदन करन (4 ८॥ 
श्र, रोय, मरिन, पाय, स्वरसे सौर सांप फो छोटा फरक सहं तिनना ब्राहि । एता 
कहकर सेक प्रकार से विलाप करफे शूर्पणखां रोने समो 1 ् 


दोहा-समा साँज्ञ परि व्याल, वह प्रकार कर रोह 


५६२ ॐ भीरामायण-मरण्ड काण्डश्र ,.. -. ना 
जहा घनी लताओं ब वृक्षों सेवन सधन था, जहां बहुत से पक्षी.मृगहाधी आर सिह आदि 
रहते थे, वहं मागं में आति हुए कबन्ध को शरी रामजी ने मारा ! तन उसके शापकौ बात कही- 


दुर्वासा सोहि दीम्हो शापा # भसु पद देखि मिटा.सो पापा 
सुत्‌ गन्धवै कड. मै तोही # मोहि न सोहाइ विप्रकृल द्रोही 
भसे दुर्वासाजी ने शाय दिया था, बह शप माज प्रभं के चरणो के दशेन से दुर हौ ग्या । यह 
सुन श्री रामजी बोले-हे गन्धर्वं ! मै तुमसे कहता हुसुनो-मृनञ नाह्यण-कुल-रोही नही सुहाता ॥ 
दोहा~सन क्रम्‌ वचन कपट तनि, जो कर भूसुर से । 
मोहि सेत विरञ्चि शिव, बसः ताके सव. देव ।। ३२ ॥ 
मन, क्षमं ओर वाणो से छल. छोड्कंर जो ब्राह्मणों कौ सेवा करता है मेरे संहितं ब्रह्मा 
भौर शिव आदि देवता उसके बशमे हो जते... _ ~. ` 
शात ताइत पर्ष , कहन्ता # विप्र. पू्य : जस ॒गार्वाहु सन्ता 
पूजिय विश्न सीलं गुन दीनः # सूद न गुन. यन ग्यान प्रलीना 
शाप देता हृ, ताडना करता हुमा तथा कठौरं बचन कहता हुभा भी विप्र पुन्यहै,देस संतः 
कहते है । ्ाह्यण-शील, गुणहीन सी पुज्यतीय है मीर श्र गुणवति वज्ञानीभी पुज्यनीय नहीं ॥ 
कहि निज धमं ताहि संभुक्ाग # निज पद प्रीति देखि मन भावी 
रघुपति चरनकमल सिरं साई ॐ गणड गगन अआपनि गति पाई 
` श्रीरामजी ते अयना धमे कुकर उसे समद्वाया ओर अपने चरणों मे कबन्ध की प्रीति 
देखकर वहु उनके मत को प्रिय लगने लगा 1. फिर कवन्धं श्नीरघुनाथजी के चरणों भरे सिर 
नवाकर भपनी गति पा माकाश हारा गन्धर्वलोक फो गया ५ क षि 
ताहि देड भति रमं उदारा क शनरी के आश्न पगु धारा 
शबरो देखि रामं गृहं आए # सुनि के वचन ससुञ्चि नियं भाए 
उदार श्रीरामजौ उक्तको उत्तम गति देकर शवरी के आश्रम में पधार \ शीरामजी को 


भये दैखकर शबरी को मतंग भनि कते वचन हृव्य मे भले लगे ।.. ` , ५ 
सरसिज लोचन बाहु विसाला # जट मुकुट कतिर उर बनमाला 
श्यास गौर सुन्दर टोऽ भाई ॐ शबरी परी चरन , लपटाई 


कमल॑नेत्र, विशाल भुजाय, मस्तक पर जटां का मुद्कुट, हदय पर वनमाला धारण 
किये, सांवले भौर गोरे सुन्दर दोनो भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों तँ लिपट. गई .॥ 


भेम भमन मुख वचन न आवा # पुनि पुनि पद सरोज सिर तावां 

सादर जलं लं चरनं पखारे क पुनि सुन्दर आसन बेठारे 
॥ वहग्रम में देसी मगन है कि उसके मुख से वचन नहीं निन्नलता ! बार-बार चरणकमलों 
मे सिर नवा रहौ है । जल लेकर आनन्द-पूर्वक चरण धोये ओर सुस्दर आसन पर बैठाया 
दोहा-कन्द सूल फल सरिघ अति, दिए राम कट्‌ अनि... 


रावण का मारीच फे पास मागमन --------£-रवण का मारोचके पात्‌ मागमन _____ भष 
सुर नर जसूर नाग खग माहीं सोरे अतृचर सम कोठ नाहीं 


खरहूषन मोहि सम॒ वलवन्ता # तिन्हुहिको मारड पिनु मगवन्ता 
(सवण सोचने लगा) देवता,मनुष्य,राक्षप् नाग व पक्षियोमे मेरे सेवको के समान मो णोर 
महीं है । खर-दषण तो मेरे समानहौ यलवान ये, उन्हे भगवान्‌ फे चिना फौन मार सपा है? 


सुर रञ्जन भञ्जन महि भारा # जँ भगवन्त लीन्ह॒ अवतारा 
तौ भं जात वयरु हटि करिह % प्रभ सर प्रान ते भव तरिं 
देवों षे भानन्दनदाता मोर भमि का भार उतंएरने वाति यदि प्रथने हौ यवतार त्िपा,तो सं 
जाफर हठु्वक उनसे वैर कस्या मोरभभु के याणसेप्राग स्यारफर मवस्षागर से तर जाञ्गा॥ 
होहि भजतु न तामस देहा £ भन क्रम वचने मन्त्र हद पहा 
जो नर रूप भूपसुत कोऊ ‰ हरिहरं नारि जीति रन दोऊ 
एस तामसी देह से भजन तो चनता नहोमतः मन, फमं ओर वचन से निर्चप हौ है। 
जो चे मनुष्य-रूप मे फोट राजपूत होगे तो युद्ध में जीतकर उनकी स्त्री हरण फर सांगा । 
चला अकेल जान चढ़ तहवाँ # वस मारीच सिधु तर जहाँ 
इहा राम जस जुगुति वनाई # सुनहु उपमा सो कथा सुहाई 
यह सोच रावण रय पर चद्‌ मफेला हौ वहां चला,जहां समुद्र फे फिनारे मारीच रहूताथा। 
(शिवजी वोले~) है पार्वती ! यहां रामजी ने जं सी यृक्ति रघौ, चह सुहादनी फया सुनो- 
- दोहा-लछिमन गए वर्नाहि जव, लेन मूल फल कन्द 1 
जनकसुता सन ॒ वोलेउ, विहंसि कपा सुखवृन्द ॥२१॥ 
„ जव सक्ष्मणजी वन भे फन्द-मुल-फल तेने रपे, तव एषा मौर सुख फे समूह धीरामजौ 
जानकोजी से हत्तकर फहने लगे- 
सुनह भ्रिया त्रत रुचिर सुसोला ऋ मेँ कषु करवि ललित नरलीला 
तुम्ह॒ पावक महँ करहु निवासा # जो लगि करो नि्ताचर नासा 
है श्रये ! हे चुन्दर पतिब्रत-धरमं फा पालन फरने वातो सुशोते 1 मै फु सुन्दर भगृप्य- 
„ दसीताकरना चहिता हं अतः म जवतक राक्षसोका नाश कतव तक तुम अग्निमें याप्ठतफरो। 
जर्वाहु राम सव कथा बखानी # प्रभुपद धरि हियं मनत समानौ 
निज घ्रतिविम्ब राखि तहं सीता # तंसेड सील रूप॒सुविनीता 


जव थीरामनीनेयह्‌ समक्षाकर फटा; तव भ्गुकेचरर्णोकोजपने हदयमे धकर त कषमि 
मे समाग गौरवस्य शौल,स्वप्राव मोर नम्र-स्वभाव वात्ता प्रतिबिभ्य वहां रप प्या । 


लछमन यह मरम न जाना ॐ जो कषु चरित रचा भगवाना 


दसमख ग्यउ जहां मारीचा ‰ नाइ माथ स्वारय रते, 
मो कुष्ट चरित भगवान्‌ ने रच,वह्‌ चेद स्रदमणजो भी नह नान याये १ स्शार्णो 





1 3 क मारेच का कपटममृग यनना ` ~ ५५२ 
भाष्‌ अपने वंशे कौ करशस विचारकर धर सीट नादद । यह सुनकर तयम जस उं 
५1110) 
तवर मारीच हृदयं अनुमाना # नहि विरोधे नहि कल्याना 
शस्त्री ममी भभु सठ धनी % वैद बन्दि. कवि मानसं गुनी 
„ तच मारी ने हदय मे विचार किया कि शस्त्रधरो, भेविया स्वामी, धयान, वैध, 
भूं, भाट, एषि भौर पण्डित-इन नी जनों से वेर फरने मे भलर नही है । 
उभय भांति देखा निज भरना # तव ताकेसि रघुनायक सरना 


उत्तरं देत मोहि वधव अभागे # कस न सरो रधुपति सर लें 
मारौघं नै जव वनीं प्रकार से भषना भ्रण देखा. तव धीरघुनप्यजी फो शरण ताको 
सौर सोच कि उत्तर देते ही यहु ममाय मुभे मर रातेगा-फिर शरष्ुनायनी फे दाथ से 
हो ष्योंने मर्‌? । 
अस निभं जानि दसानन सङ्क # चला राम पद प्रेम अभद्भ 
मन अति हूरष जनाव न तेही # आजु देखि परम समेहौ 
देखए विचार फर भोरामचन््रजी छे चरणो म पूर्ण स्नेह फरफे रावण फे साय चता ) 
उसि सन मे यडा मनिन्द है पि माज परम-स्नेही श्नौराणयन्दजी फो देखूगा, परन्तु 
उक्षने यह्‌ भेद रचण को नर्हा बताया 1 म 
, छन्द-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाड हां ! 
श्री सहित अतुज समेतं कूपानिकेत पदं मन तादा) 
` निर्बति दायक क्रोध जाकरि भगति अवसहि बस करौ । 
निज पानि सर संधाति से मोहि वर्धाहि सुखसागर हरी ॥ 
अपने भियतम के दर्शि स नेवं फो सफ करक सुख पाङ र मीर सोता य सदमम्‌ 
सहित कृषा के धाम-मीरामनी के चरणमिं अपने मन फो समाया) जिनो क्रोधो 
~ मोक्ष देने वाला है मौर जिनकी भक्ति उम मव्य (भगवान्‌) को भो वशम फर तेतोहै\ 
वही सुखं के समुद-धीरह्रि जपने ह्यो से चाण चषके पुस भारते । 


दोहा-~मम पठं धर धावत, धरे सरासन वान। 
फिरिरिरिप्रभृषहिं बिलोकि, धन्य न मो सम मान ॥२४॥ 
धरुप~वाण धारण किप्‌ मेरे पोषे दड्ते हृष प्रद के मे यरम्बार्‌ दिरकिरकरदेव्‌ गा । 
मेरे समान धन्य मोर फोई नहो है । 
तेहि चन निकट दस्तानन गयॐ # तव मारीच कट बग भयऊ 
अति विचित्र कष घरनि न जाई ॐ कन देह भनि-रचित्‌“~ताई- 


उस्र वन के निकट जव रावण पटुवा, तथ मारोच कपट यूम कन णण । 


- ५६६ श्रीरापायण~यरण्य काण्ड. ‡ 


कदलि वाड वर ध्वजा -पताका # देखि न मोहं धीर मन. जाका ` 
विग्राल दक्षो पर लताये उलश्ची ६ मानो अनेक भ्रकारके तम्वू तानद्य! केलेके, 
व ताड के वृक घुन्दर ध्वजा-यताका हः इह देवकर जिसका मन मोहित चह, उसीको | 
धरयन्‌ जानना चाहिए ! | 
दिध क्ति षले वड चान्रा जनु बरनत वने वहु बाना ` 
रह वं सुष्दर धिटय बुहाएु # जनु घटं धिलग हौड निल छाए 
यनेक प्रकारक वृद्ध एल रहै ह, मानो सनक भति के वाने घारण किये ए तीरन्दाजः 
है । कही-कहीं देसे. न्दर वृक्ष शो्रायमान ह, मानो योद्धा छावनी उलि ष्डेहुं। . , ॥ 
वूजत पिक साब गज साते टेक महीख उट ज्स्राते 
सोर दकोर कीर दर बाजी # पारदत मराल तम ताजी 
कोयलः देवै दक रही ह मानो ही विधा रहे ह । कुंग मौर नहो पल्ली-माने ` 
ॐ गीर्‌ छच्चर ह; मोर, चकोर, तोते, कृतर जर ह्र मानो ताजी घोड़ं हु । ध 
तुर जाच्क पदचर जथा # बरनि न जाइ मनोज बूथा 
रथ शिरि शिला इन्दुभी अशना # चातक वन्दी गुरं गन वरना 
तीतर सीर चटैर~मानो पद्ल सिपाहिर्यो के नरुण्डहुः कामदेवं क्री सेना का नणेन नहीं 
हो सरषता । पर्वतो की फिला्ये~"स्व' जीर सरनों का शव्द-मानो नचाड' ह तथा पपीहूा 
ही माने गुण-प्रसंरः वन्दी हु । | 
मर सुखर धेरि सहाहं # न्िविधि वणि उक्षीठीं आई 
चतुरह धेन घम लीन्हें # विचरत बहि चुनौती दीह 
मरते फा गुज्जारना ही श्वह्नाई' है, तीनों प्रकार कौ चायु ही मानो दत बनकर आई 
ह । इसन प्रकार कामदेव. लयनी चतुरंगिनी सेना साव लिए स्तवक चुनौती दे रहा है 


 लछ्ठिशन देखद काम अनीका # र्हि धीर उन कें जगः लीक्षा ` 
एहि के एक प्रम बल नारी # केहि ठँ उबर सुभट सोड भारी 


हे लक्ष्मण { कामदेव की सेना को देखकर भी जो धीर वने रते 2, संसारम उनकी. ` 


ही निनती है । इसका वदा वल केवल स्त्री" है, इससे जो वचे-वही वड़ा वीर" ह 
दोहा-तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध अर लो । 6 
नि विग्यान घाम भन्‌, करहि निमिवमहक्नोध। ३द। 


साई { काम, क्रोध मौर लोन~यह्‌ तीन व्डेही प्रबल दृष्ट हः वहु वडे-बडे ज्ञानी - 
मूनियो के मनकफो भी पलमरमेंदिगादेतेह। = र 


लोभ कं इच्छा द्ध वल, कालके केदल नारि! ` 
क्रथ कं परुष वचन बल॑, मुनिवर कर्हि दिच्यरि ॥ ४०॥ .. 


लाभ का वल-'इच्छा' योौरःपाखण्ड' है, काम्‌ का वल-केवल शी ह मीर क्रोध का- ` 
चल--कठोर वचनः ह, श्रेष्ठ मुनि विचार कर यह छते 5 । 


४ % रामजी ढारा मारीच कौ मोष --------- श ीरमनो प मावो मोष ५ 
दोहा-विपुल सुमन सुर वरषहि, गावहिं प्रभु गुन गाय । 
. निज पर दीन्ह॒ असुर कहं दीनवन्धु रघुनाथ ॥२६॥ 


`. देबता यूत प्रकार से एल वरसाने सगे मौर प्रथु के 
शीरघुनायजौ ने राक्षत्त को भौ मना धाम दिया ! 1 


खल बधि तुरत फिरे रधुवीरा # सोह चाप कर कटि तूनीरा 
आरत. भिरा सुनी -जव सीता # कहु लछमन सन परम सभीता 
दष्ट मारीच फो मारकर श्रीरामजी तुरन्त लोटे । हाय में धनुष मौर फमर मे तंस 
शोभायमान नि + बहा सौताजौ ने जव दुःख -भरी वाणो सुनी,तव बहुत घयद़ाकर सकष्मणजी 
से फहने लग ४ 
जाहु नेमि संकट तव श्नाता # लछिमन विहंसि कहा सुतनु माता 
भृङृटि विलास जासु लय होई # सपनेर्ह संकट परइ भि सोई 
` ` _ शीश्र जाञरो्ुम्हारे भा पर संफंट है 1 लक्ष्मणजौ हं्कर योति.है माता । सुनोनिफे 
. मौह फे संकेतसे सृष्टिफा माश होता हैः उस पर क्या स्वप्न मे मी संफट पड़ सक्ता है ? 
मरम कचन सोता जब बोला # हरि प्रेरित लचिमन मन डोला 
वने दिसि देव सोए सवे काहू # चले जहाँ रावन ससि राहू 
यहं चुनकर सोताजो ने ममं चचन फटे, तय भगवान कौ प्रेरणा ते सक्ष्मणजो फा भो 
भने डोले गया \ दै वने जीर दिशार्जो के देवताओं मादि सवक्षे "सीताजी" को सपफर यहं 
चले-जहां चन्दरमारूपौ रावण को ग्रसने फे तिये र्ष्पी ्रीरधुनायजो ये 


सून वीच दसकन्धर देखा # आवा निकट जती के वेषा 
जाके डर सुर असुर उराहीं # निति न नीडे दिन अन्न न खाही 


राचण उत योच में सुना देखकर सन्यासो फे स्प मे सीताजी के पास मापा 1 जिसके डर्‌ 
से देवता व राक्षप्त डरते ह, रात फो नीद भ्र नही सोते मौर दिन में मन्न नहीं पति ह~ 


सो उससो स्वान कौ नाई # इत उत चितद चला भडिजाई 
- इमि कुपन्य पग देत खगेसा # रह न तेज ततु बुधि वल लेसा 
बही रावण कते ष भांति इधर-उधर ताकता हमा घोरो रने चत्ता ) (फाकमृुण्डिजी 
फटे है-) हे मरुडजौ ! दस तरहकफे चुरे माभ पाव देतेही शरीरभें तेन घ युद्धि नदी रहती | 
नाना विधि कहि कथा सुहाई # राजनीति भय प्रीति देखाई 
कह सीता सुनु जती गोसाई ॐ वोलेह वचन इष्ट कौ. नाई 
रावण ने अनेकों सुहावनी कया कहकर सोताजो षो राजनोति,षय मीर प्रीति दिपाट। 

तव सोताजी ने फहा-हे गोलाई ! सुनो, तुमने दुष्टा कौ भांति यवन फटे 1 
तव रावन निज रूप दिखावा > मई सभय जव नाम सुनावा, ¦ 
कह सीता धरि धीरज याढ़ा # आइ गयउ प्र रह ह 


द्र 


। % जटापु फां रावण से गुद # । नवर करदगते ब्य्‌ __ ___ ५९४. 
आवत देखि ` कृतान्त समाना # फिर दसकन्धर कर अनुमान 


बहु बोला दुष्ट ! घडा षयो नहीं होता ? वेधडक चता ही 
लानता ? जटामु को कात फे समान जति देव, राद ने क ष च ४, 
कौ मेनाक फि खगपति होई % सम वल जान सहित एति सोई 
जाना _ जरठ जटायू हा ॐ#मम कर तीरथ छि देहा 


यहर्मेनाक पर्वत है या ग्ड है ? पर पह तो मपने स्वामो,हरि समेत मेरे यल फोजानताहै। 
फिर रावणने जाना कि यहो वृढ जटायु है, जो मेरे हायहपो तोयं म पना देह टोटेगा । 


सुनत गीध क्रोधातुर धावा # कहु सुनु रावन मोर सिखावा 
तजि जानक्रिहि कुघल गृह जाहु # नहित असर ॒हीहहि बहुवाह्‌ 


यह्‌ सुनते हौ जटायु करोधित्त हो दौड़ा मौर वोला-ह रावण ! मेरौ शिक्षा पुनो, जानशोनौ 
फो यहु छोडकर, सकरुशत्न घर सौटजाओो, नही तोहे वहुषाहु } तेरी रेप्ती गति होमौ फि- 


रामं रोष पावक अति घोरा ॐ होहहि सकल सलम कुल तोरा 


उतर न देत दसानन जोधा # तवहि गीघ धावा करि क्रोधा 
श्रीराश्जी फी क्रोधरूपी महाप्रचंद अग्नि से तेरा यह्‌ सय वंश पतंगे कौ तरह भस्म हौ 


" . जायगा } योद्धा रावण ने कु उत्तर नही दिया, तव जटायु फ़रोधित होकर दौड़ ! 


धरि कृच विरथ कीन्ह महि गिरा % सीतहि राखि गीध पुनि फिरा 
चोचन्ह्‌ मारि विदारेसि देही # दण्ड एकं भई मुरछा तेही 


सौरं रावण फे वाले पकड़कर रय पर से घसीट लिपा,वहे पृग्वो पर जा पिरा1 जटागु 
सीताजो को कुष्ठ दूर वैठाकर फिर लौट माया मोर चोच से रावणे शरोरफो देधे 
डाला फि उसे एक धड़े फो मूर्छा माग ! ए 
तव सक्रोध निसिचर खिसिआना # कादेसि परम कराल कृपाना 


काटेसि पंख भिरा खग धरनी ॐ सुमिरि राम कर अद्‌भुत करनी 
तव रावण छिक्तिया गवा, उसने रोधि होकर बहुत वनी तलवार निलो नोर नदायु के 
पं फाट डासे ! वह्‌ भदूपुत करनी करके धीरामजी को स्मरण कर परम्बौ पर गिर पड़ा 1 


सीतहि जानि चढ़ाइ वहोरी # चला उताइल त्रास न थोरी 
करन विलाप जाति नभ सीता %# व्याध विवस जतु मृगी समोता 


सीताजी को रथ पर चाकर रावण जलदौ चला,उस्े मनमे थोड़ा उर नही पारमाका्ष-मा्ं 
- मे विलाप एरती सीता रेसी जारही यो, मानो वहैत्तिपाङे वशे पड़ी डरी हुरहिष्णो नार्हो हो। 


गिरि पर वेढे कषिन्ह निहारी ॐ कहिं हरि नाम दौन्ह॒ पट डारी 
एहि विधि सीतहि सो लं गयऊ # वन असोक मह -राखत्‌ भयऊ ~ 


81 ॐ ६ ग~ श्या 
पर्वत पर ये हए चान्यो को देखकर राम फा नाम तकर सीताजीजेदस्त र~ ~दया1ः 
इसन रकार ष सीताजी कौ चे गया मौर मसोक-वार्टिका भे जा रका । 


० -43 






५७२ ४. ्रीराभायण-अरण्य काण्ड ` 


भट निकार जिव अनघ अकामा ॐ अचल किचन सुचि सुखधामा. न 
असित बोध अह्‌ मित भोगी # सत्यसार कवि कोविर जोगी ... 


सावधान सानद सदहीना # धीर धर्मं गति परम प्रवीना, ` 
सन्त-जन छः विकारो को जते हए, पाप रहित, कामना रहित, स्थिर चित्त, अंकिचन.. 
पविद्, सुख के स्थान, भारी ज्ञानवान्‌, इच्छा रहित, अत्पाहारी, सत्यप्रतिज्ञः कविः पंडिते _ 
गेगी, सावधान, सबको सान देने बोले, अभिमान रहित, धैयवाद्‌, धर्माचिरणों में प्रवीग~- . . ` 
 दोहय-शुवाणार संघार . इख, रहित विगन सन्देह । र 
तजि श्ण चरनक्षरोज प्रिय, तिन्ह कर्ह देह . न गेह ॥ ४४ ॥: ` 
गुणों के स्थान, संसार के दलों से दर मोर सव सन्देहो से रहित रहते ह । मेरे चरण- ~. 
छमलों क्षो छोडकर उन्हें न अपची देह प्यारी है मौर त.धर आदि र 
(निज शच नरवन सुनत सकचा > पर रुन सुनत अधिक हुरषाहीं [8 
वश सीतल नहि त्थार्गाहि नीती # सरल सुभाव सर्बाह सन प्रीती . 
वे अपने गुणों को कानों से सुनते ही सकुचाते हैँ ओर पराये गुणों को सुनने से बहुत. ` 


प्रसन्न होते हैँ । वे एक समान ओौर शान्त-स्वभाव होते हैँ मौर नीति को नहीं त्वागते तथा 
स्वभ्राव से सीषे सौर.सवते प्रेमं करते है! . - 


जप तप ब्रत दम संम नेमा गुर गोविन्द विप्र पद प्रेमा. 
<. श्रद्धा क्षसा. मथत्नी दाया ॐ मुदिता मम पद प्रीति अमाया. 
 . वजप, तय, रत, दम, संयमं तथा नियम नँ रत रहते हँ मौर गुर, गोविन्द तथा ब्राह्मणों 


फे चरणों मे प्रेम फरते हँ । उनमें शद्धा, क्षमा, भिव्रता, या, मुदिता तथा मेरे. चरणो मेः ` 
निष्कपट प्रेमहोताह! | 


विरति विवेक विनय विग्याना # बोध जथारथ वेद पुराना ` 
दम्भ सान सद कराह तकाऊ भूल न देहिः कुमारग पाड ` 


` वराभ्य, ज्ञान, नस्रता, विज्ञान ओर वेद-पुराणो का यथायं बोघ . होता है । वे पावण्ड `. 
भसिमान ओर मद कभी नहं करते जौर भुलकर भी कुमागे में पाव नहीं रवते 1 ` 


गवाह सुर्नाह सदा मम लीला % हतु रहित परहित रत सीला ` । 
सुनि सुत साुन्ह के गुन जेते # कहि न सर्कहि सादरश्रतितेते. ` 


वे सदव मेरी लीलां को गाते ओर सुनते है ओर द्विना स्वार्थं के ही इससे को भलाष ` 


ै.लगे रहते हुं । भनि ! सुनो, साधुभँ के जितने गुण है, उनको सरस्वतीजी आओरवेद भी. -.: 
नही कहु सकते । ५ 


छन्द-हि न सारद सेवः नारद  सुनत . .पदपंकजं गहे । ` ॥ 
अस दीनबनधु कृपाल जपने जगत गुन निज सुख कहे ॥ ` 








शा० फ़ा०-७य्‌ 4 ॥ 
1, 
छन्द-जेहि ्र्‌.ति निरञ्जन ब्रह्य व्याप विरज अनि कटि गाबही । 
करि ध्यान र्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि वही} 
सो प्रकट कटनाकन्द सोभा वृन्द अम जग मोह । 
व. छवि सोई ॥1 
जनको वेद निरन्तर, बरहा,  सवव्यापक, निविकार ओर लन्यरहित कहकर यति ह 
जिनके मनेक मुनि ध्यान, जान, वयाप्य मौर यौग जादि करक पते हे हौ याप करणाकम्द, 
शोभा बे समूह्‌ तथ्य जद्ध-चेतन फो मोहित कर दैने याते प्रगट हए ह । सोहै मने काम- 
देवों सै थदकरं शोभा वाले माप" भेरे हृदय-फमल में श्रमर फे समान शोभायमान होते ॥ 
` जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा 
यस्थ न्ति जन जोगी जतन करि करत मन गो वस सुदा 1 
सो राम रमानिवास सन्तत दास सव॒ च्िसुढने धनी । 
मम उर दसहु सो समन संसृति जासु कीरति पाचनी \\ 
` जो अयम ओर सुगम्‌ ह, निमल स्वभाव, विपम मौर सम ह तया सदा शान्ति-स्वस्प 
है! जिनके योगीजन यत्म करके अब मम सौर इ्दरियोफो वशम कर सेति टै, तय देष पति 
है! वे परमात्मारूपौ राम,सकषमीनिवास.निर्तर भर्जनं के वश मेरहने षति विलोकनाय 
आप ह \ जिनकी पविद्ष्ीति भावयन को हरने बालौ हरेसे"मापं मेरे हदय वाप्तकर} 
दोहा-अविरल भगति मंन वर, गौध गयञ, हरिधाम । 
वैषि कौ क्तिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम )) ३२ 
जटायु निर्मल भक्ति का वर मांकर वैकुण्ठ को गया, तव॒ घीरामनी मै मपनेहायसे 
उसकी अन्तिम-क्रिपा यथाविधि को । 
कोमल तित अति दीनद्याला ॐ कारनं वितु रघुनाथ कृपा 
गी अधम खम आमिष भोगी # गति रीन्ही जो जाचत जोगी 
होमल-वि्त व दीनदयपलु हं तया विना कारणहो एषा करने वचि ह 
जो न याला या, उमे भी दह मततिदी, जौ योगोपन मापते ह । 
सुनहु उमा ते लोग अभागी # हरि तनि होहि विषय अतुरागी 
पुनि सौति खोजतं दौ भाई # चले विलोकतं वन वहुताई 


नो हुते ई- पार्तो! सुनोषवे पुस्प मनि है, जो हुरि षो द्रो सीपारिकफ 
त त ॥ व दोन मा सो वाजै कले पोनते य सथन-वन देपते हए चम । 
संकृ लता दिट्य घन कानन ॐ वहू खग मृग तदह गन्‌ ध 0 


आदत पन्थ कवन्ध॒ निपाता # तहि सव कटी शाप" 


# -शीरामचेनद्रायनमः # ` 
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| ` . श्लोक ` ` 
 ऊुन्देन्दीनरपुस्दयवतिबलौ  विन्लातधामाधिभो ४ 
श्तेभाटयौवरधन्विनौ श्र तितुत्र गोविप्रवुस्दप्रियो | 
माथामानुषरूपिणौ रघवर सद्धमवमो हितो 


सीवष्देषण तत्परो पथिगतो चवितप्रदे तो हि तः ॥१।॥ 


द कै पुष्प ओर नील-कमल के समान सुन्दर, गौर एवं श्याम-वणं, महावली, विचान के 
` धाम. श्रोधायुक्तः श्रेष्ठ धनुधंर, वेदों द्वारा स्तुत्य, गौ ओर ब्राह्मणो के समहु के प्रेमी; सायासे 
सनुष्य-रूप धारण करते वादे, उत्तम धमं के कवच, सवके हितकारी, सीताजी की खोले 
लमे हए, पथिक-खूप, रधुकुल फे भ ष्ठ-श्री रामजी च लक्ष्मणजी हमें मव्य भपितप्रद हो । 


नह्यास्सोधिखयद्भवं कलिषलप्रध्वंसतं चाव्ययं । 
्ौलच्छम्शुसृखेन्द्सुन्दरवर संशोधितं सर्वदा ॥ 
सं्ारासयभेषजं सुखकरं  श्रीजानकीजीवनं 


ास्तेकूतिनः पिक्ल्वि्ततं श्रीरासनामाम्‌वस्‌ ॥२।।. 


वे पुण्यात्मा धल्य है-जो वेदरूपी समुदर से प्रकट, कलियुग के पो के नाशक, नाश. 
रहित, भगवाद्‌ शंकर के परम सुन्दर चन्धमुख मे शदेव शोभायमान, संसार-रोग कौ सुन्दर . 


मीठी अंषधि, सवको सुख देने वाले, शीजानकीजी के -नीवन-मल प्याम-नाम. रूपी अमृत . 
फा सदव पाच फरते है । . 


सो ०~वुदधितं जन्म सहि जानि, ग्यान खानि अच हानिकर । | 
जहं दुं शस्मु भवानि, खो कासी सेदथक्सन।१॥ 


# रामजी हारा नवधा-भद्ति र्गत . ` ----------* पनी वारा नवधा मतित र्न ® _, ` _ ५६१ 


भेम सहित प्रभु खाए, बारम्बार वखानि ॥ ३४॥ 
शबरी नै बहुत रसौलि फम्द-मृल-फल लाकर श्वौरामो को दिपे । भर ्ौरयमचन्दनो 





नि 


तै उनका स्थाद बारम्बार दान फर परेम से पाये 1 
पानिं जोरि आगे भ रादु ॐ परशि विलोक प्रीति अति बाढी 
-केहि विधि अस्तुति करौ तुम्हारी # अधम जाति मेँ जड मति भारी 


चट हाय जोड़कर सामने खड हो गई मोर भरषु को देख उसके हदय मे प्रेम उमडलापा 
बहु बोलो-मँ भापकी स्तुति कंसे फर ? च नीचजाति फो मोर मेर बुद्धि सतति मन्द है) 
अधम ते अधम अधम अति नारी # तिन्ह म्ह मै मतिमन्द गवासी. 
कहं रघुपति सुनु भामिनि वाता # मानं एक भगति कर नाता 

नीच से भो महानीच स्वियां ह, उसमें मौ मै अत्यन्त मूं गेवारी ह 1 . पीरघुनायभी 
` यौक्ते-हे भामिनी 1 मै तो केधल एफ सक्ति काही नाता मानता है । 


जाति पाति ल धमं बड़ाई # धन वल परिजन गुन चतुराई 
भगतिहौन नर सोहइ केसा > वितु जल वारिद देखिभ नैता 
जाति, पाति, कुल, धमे, वड्प्पन्‌, घन, वल, कुम्ब, पुण मौर चतुराई-इन सवके रहुते 
हए मी भदित से रहित मतुष्य एसा लगता है, जसे विना जल फा मेध ¦ ~ 
नवध भगति कहुडं तोहि पाहीं # सावधान सुत धर मन. माहीं 
, प्रथम भगति सन्तन्ह कर सङ्का ॐ दसरि रति भम कथा प्रसह्र 
अब मेँ तुमसे नवधा-भवित कहता हसावघान होकर सुनो मोर्‌ मन में स्मरण रक्यो। 
पहली भवित त्संग है, दूसरी भति “मेरे गुणानुबाद सुनने से प्रोति' दै । 
दोहा-गुर पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान) 
चौथ भगति सम गुनगन, करइ कपट तजि यान )) ३५) 
'भहूकार फो छोड़कर गुद के चरणो फो सेवा करना" तीसरो भवित है । चोयो मधित 
यहु है फि छपर को स्यागकर मेरे गुणों फा गुनगान करे " 
मन्न जाप सम दुद विश्वासा # पंचम भजन सो वेद प्रकासा 
छठ दम सील विरति बहू करमा # निरत निरम्तर सज्जन धरमा 
` पमे विर्वा फरक म फा जप व भजन, पांचवीं भवित है,जो वेरो मे प्रकारित ९ । 
“इन्दियों फो रोकना्वहूत-ते कमो से विरक्त तथा तश के घमं मे प्नोति ठो भषितिहै। 
सप्तम सव जग मोहिमथं देखा # मोत ४ सन्त करि लेखा 
अष्टम जथा लाभ सन्तोषा # सपने नाहि देख परदोषा 
सातय भपित यह्‌ है कि "सव संसयर फो "राममपं देते जीर संतको मुके मो मधिक्समसे 1 
आस्यं यह है किश्जो पिल लाय उसो मे संतो करे मौर स्वम्तमं प्त परापे दोपोंकोनदेषे। 






[रा ्रगवान्‌' हैः {लजन्टने पु 
र धारण क्या है 


स्‌ पर्िचल ' हि = । 
1लल्दिद ततु शल = = स यचा # देखत रुचिर. वेष : 
्लिचत कर लसपनजी उन न्चरण र पडे (भषिवजो कहते दै-) ह 

1 सकता १ शरीर सेवितं हैः से वचन तदी 


पादैती \ वहु सुख वण कत 
सुल्दर र्दन देखते ही रह 
ति कीन्टी स हदय प्लिज तहि 
स. लर ॐ ४ 
ति-हे स्वापी (चैने. 


शर स्वामी ष्पे पहटिचानषहर हमीर धर भसन _ 
पूछा-वहं ते स्थाय-युक्त ` परस्तु जाप सनुष्य कौ तरह कंसे पूछ रहै र 
दब याथप वड र्डं लाना कैः त दै लौह चमु पहिचान ` 
से आपष्ठो सयाः सल पिरत ह दसी से से प्रभु द्धो नही पहिचान पाया\ ` 
हा-ण्क म ( 
पि प्रस सोह {तिस्षरेड, द ` भमः 
ह, दूसरे फोर हदय तथा अज्ञानी ह \ 


या \ । 
सेवक प्रभूहि भोरं 
7 ॐ ख लिस्तर्खह तुस्हारे टोट 


सा सोह 
सेदु को कमी न्‌ 


सा \ यदपि सुमे अवगुण तहत है" त पी 
उसका उद्धर तो आप्त कपा से ही हीःस 


लीद आपक्तौ साया से सहित हैः 
ता पर से घुदीर दोह ई ‰ जानउ लह कषु भजन्‌ 
सेवक सुत पितु सप्त घरेसे # २8 असोत. ब 


सरथ ॐव तद 
कर्ता 


# धीरामजी हारा वसन्त श्रु फयणनद्न 0 
` अलाकर, रे मूं मन ! तु सुख चाहता ह ! { 

चले `राम त्यागा वन॒ सो ॐ अतुलित वल नर केहरि देऊं 
` विरही इव प्रभु करत विषादा ॐ कहत कथा अनेक संवादा 


उख वन को छोडकर धीरामनो भगे चले । दोनों जुस्‌ यल याते, मनुष्यो मेँ हके 
` समान! भ्र विरही कौ तरह दुःख करते मीर अनेक याम क पम्वाद कहते जाति ह) 


लछिमन्‌ देखु विपिन के सोभा क देखत केहि कर मन नाहि छोेभा 
नारि सहित तवं खग मृगवृन्दा % मानँ भोरि करत हरहि निन्दा 
है लकमण { वन कौ शोभा देखो, इसे देखकर किसफा मन शुन्ध नही होगा ? वहु सय 
पशु-पक्षो जोड सहित निन्दा कर रहै ह। 
` हमहिं देखि मंग निकर पराहीं # मृगो करहहि तुमह कटं भय नाहीं 
` तुम्ह्‌ आनन्द करटं मृग जाए ॐ कञ्चन सृग खोजन ए आए 
हिमे देवकर हिरन फे शुण्ड माग्ते हु तव हिरनिपां फहुतौ हं कि तुभको शने फ 
भय नहीं ) तुभ सच्चे मृग हो, मानन्द कसो, यह तो सुवर्णे के मृग द्रद्ने मपि ह। 
सद्ग लाइ करिनीं करि लेहं # मानँ मोहि सिखावसु देही 
शस्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिभ # भूप सुसेवित उस नाहि नेषि 
हयौ-हयनियो को साय लगा लेते ह मानौ पृक्तको तिक्षादे रह हं नि भसी-मारति 
चिन्तन पिय हए शस्त्रो फो भो बारम्बार देते रहना चाहिए सीर उत्तम सैति से सेवा 
किये हुए सजा फो भो मपने चश में नहो समन्नना चादिषु 1 
राखिभ नारि जदपि उर माहीं # जुवती शासन नृपति वस नाहीं | 
देखहु तात बसन्त सुहवा % प्रियाहन सोहि भय उपजावा 
भौर स्तोको चाहिषह्ृदयसे ही षयां न चगाये रहै, तो . मी श्नः शास्र र राभा! 
किसी के वथ मे नहीं रहते ! हे भाई ! देयो-वसन्त श्तु फंसो सुहायनी है, परु प्रपा 
(नानकीनौ) फे विना भुजते यह भो भप उपजातो है 1 
सोहा-विरह विकल वलहीन मोहि, जानेपि निपट अकेल । 
` सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन्ह वग मेल 1 २७1 
मुद्ने विरह से व्याकुलवलहौन मौर विसकुल जेल जानकर चन के भरि तथा पदिपों 
फो साय लेकर कामदेव ने ग्रु्ठको सा दवा्ादै1 
देखि गयउ भ्राता सहित, तासु इत सुमि बात । 
डरा कीन्हे मनँ तव, कटुक हंटकि मनजात ॥ २८ ॥ 
परन्तु उसका दूत यह देख गया है कि स माई सहित द, लो उघकौ वात नकर एम" 
देव नै अपनी सेना रोक फर मानो छाचनी उत दौ रह) क 
विटप विशाल लता अरुञ्ञानी # विविध वितान रिण जन ता 


ह 
दोहा-~तवब हनुमन्त उभय दिति, कौ सब कथा .सुनाय॥ : 
पावकं साखी देड कर,जोरी प्रीति. . हढाय।। ४1) .. 
तव हनुमानजी ने दोनों ओर की सब कथा कहकर जीर अग्नि को साक्षौ करके परस्पर ` `. 
दति 
कीन प्रोति कष्टं बीच न राखा # लषछिमन रामचरित सव . भाषां ` 
कहु सुग्रीव नयन भरि बारी # मिलिहिं नाथ मिथिलेस कुमारी ` 
दोनो ने मित्रता की भौर कुछ भी अन्तर नहं रक्वा । लक्ष्मणजीने भीरामजी फा सारा . 
इतिहास कहा, तव सुग्रीव ने नेत्रो मे जल भरकर कहा-हे नाथ । जानकौजो मिल जायगा 1, . 
मन्त्िन्ह॒ सहित इहां एक बाया # बेठि रहैडं भे करत. विचारा . 
गगन पन्थ देखी मेँ जाता # परस परी ` बहुत बिलपाता ` 
एक बार मन्त्ियों सहित सें यहाँ वेढा हज कुष्ठ विचार कर रहा था ! तब सेने.आकाश .. 
मागे से जाती हुई" पराये वश मेँ पड़ी, वहत विलप करतौ हुई (सीताजी) `को देवाथा} `. 
सम राम हा राम पुकारी # हमहि.देचि दीन्हेउ पट उरी . 
मोगा राम तुरत तेहि दीन्हा # षट उर लाई सोच अति कीन्हा 
राम ! राम! हा राम 1 पुकार कर, हमे देवकर वस्त्र भिरा दिया) बह रामजी नेमागा तो ` 
तुरन्त ही सुग्रीव नदे दिया।उस वस्त्र को छाती सरे लगाकर रामजी ने. बहुत ही सोच किया} .: 
कह सुग्रीव ` सुनहु ` रघुवीरा ॐ तजह सोच. मन आनहु - धौरा . 
सब प्रकार करिहड सेवकाई > जेहिविधि मिलिहि जानकी जई. . 
_ तव सुप्रोव नेकहा-हे भीरघुनाथजी ! सुनिये, सोच त्याग दौनिए्‌ भौर मनने धोरन ` 
धरि । मेँ आपकी सव प्रकार से सेवा करूगा, जिस प्रकार से जानकौजी आ मिलें । ... ` 
दोहा-सखा वचन सुनि हरषे, कुपासिन्धु बलसींव। ` ` 
कारन कवच बसहु वन्‌, मोहि कह सुग्रीव ।॥॥ ५॥ . 
कपासिन्धु ओर बल की सीमारूप श्रीरामजो सखा के वचन सुनकर प्रसन्न. हृषु भोर ` 


वोले-ह सुग्रीव ! तुम किस कारण वन मे रहते हो, सो मुद्चसे कहो ? । 
नाथ बालि अरु में रोड भाई # प्रीति रही कषु बरनि न जाई 
मयसुत मायावी तेहि नां # आवा सो प्रभ हमरे गाङ 
है नाथ ! शन भोर "वालि! दो भाई हु, हममे एसी प्रोति थो-नो कहौ नहीं जातौ 1 हे ` 
भभो ! एक समय मय दानव का पुर जिसका नाम भायावो' था, वह हमारे गात्रम जाया `: 
अध रात्रि पुरद्वार पुकारा बाली रिपु बल सहै. न सारा ` 
धावा बालि देखि सो भागा भें पूनि गयड बन्धु संग लागा ` 
उसने जधी रातको पुरकेद्यार पर पुकारा,तब बालि से बैरोकावलन सहा .गया । वह्‌. ` 


वौड़ा तो वालि को जाता देखकर मायावी भाग यामे भी भाईके साय रोड़ा चला गया । ` : 


ॐ पम्पा-सरोवर को सुन्दरता का वर्णन ‰ ० 
गुनातोत सचराचर स्वामी # उमा राम सब ` जन्तरना्र 


कामिन्ह्‌ के दीनता दिखाई # धीरन्ह॒ कौ मन विरति हृदा 


{ मह्देवनी फहते ह~ } हे पाती ! गुर्णो से परे, चराचर फे स्वामी धोरामचन््ः 
सर्वान्तयभिी हं । यह्‌ तो उन्हुनि कामीननो फी दोनता दिषाई है भौर धयंयानीं हे मन: 
यैराग्यको दद्‌ फियाहै। * 


क्रोध मनोज लोभ पद माया # ष्टि सकल राम को दाय 
सो नर इन्द्रजाल नहि भूला # जापर होड सो नर अनुकूल 
क्रोध, काम, सोन, महद्र सौर मायायै सय घोदामनी फो टपा से धूट जति है 
जिस पर वह्‌ नटराज प्रसरनन हो जाते ह-वह मनुष्य इन्दभात में नीं फतता । 
उमा कहड मे अनुभव अयना # सत्तहरि भजतु जगत सव सपन 
पुनि प्रभु गए सयेवरे तीरा # पम्पा नाम . सुभग गम्भीर 
है पार्वती { मं अपना अनुभव कहता हं फि भगवान फा भजन सच्चा है, सौर सः 
जगत तो स्वप्नवप्‌ है 1 तदनन्तर ्रीरामजौ सुन्दर, गहरे धम्पा-सरोवर के किनारे गये । 
.सन्त हृद्य जस निर्मल वारी वधि घाट मनोहर चारी 
तहं तहँ पिर्थाहं विविध मृग नीरा ॐ जनु उदार गृह जाचक भौरा 
जल सन्तो पैः हृदय जसा निर्मल है, मनीहुर सुन्दरे घार घाट है ! जहां तहां मूर जन 
पीर सानो दाताके धर मद्धो फी मोड़ लगीहो। ४ 
दोहा-पुरदन सधन ओट बल, वेगि न पाडञ ममं \ 
माया छिन्न न देखिएःजेते निगुन ब्रहम ¶४१) 
` धनी पुरदरनों फौ ओट मे जल फा पता जर्दौ नही लगता, जेते मायाति ठक रहने $ 
कारभं निगु भग्र नहं दोदतर * 
सुखी सीन सव एक रस, अति अगाध जल माहि 1 
यथा ध्मंसीलब्ह के, दिन सुख संजुत जाह 11४२५ 
उसके वृत महरे जव ने स्व मषटलियां सदेव एक-सी रहतो हैते घर्तम दै 
दिन सुख -पुवंफ यौतते ह ! 
विकसे सरत्तिज नाना रेङ्खा ॐ मधुर मुखर गुञ्जन बट मृङ्गा 
बोलत जलङ्कक्कुट कल हंसा ॐ भ्रमु विलोक जनु करत ध 
वहूरी कमल विल रटे हँ, मधुर स्वरसे मरि गुजार रै है जतन सरहद 
योल रहै ह, मानो प्रभ फो देखफर उनी बड़ाई करते ह 1 जाई 
चक्रवाक व खग सरसुदाई % देखत चन वरति बर्हि जां 
सुन्दर खय गन भिरा सुहाई ॐ नात पथिकं - 
प्वकवा व ययु के समूह देते हो चनते हु, वर्णेन नहीं सि रा. 


५८० | शरक _____ ॐ शोरामायण-किणिनवा काण्ड, ~ श्रीरामायण-किष्किन्धा काण्ड  -: ` „~ 


क 
जिनके स्वभावसे ही रेसे विचार नहीं हे मूख हठ करके,मिव्रता क्यो करते ? जपने मित्र 
को कुमारम से वचाकर समां पर लावे ओर उसकी बुराइयों को छिपराकर गुणों को. भरगटकरं । 
देत लेत मन शंक न धरं # बल अनुसारः सदा हित ४ 
विषति काल कर सतगुन नेहा # रू ति कह सन्त मित्र गुन एेहा 
देने-लेने मे कभी शंका न करे ओर अपने बल के अनुसार सदा भलाई करता रहै) 
विपत्ति के समय सौ-गुना प्रेम करे-वेद कहते ह कि सज्जन सित के यही युणहें। `... 
न न षि 
आगे कह मृदु बचन बनाई # पाठं अनित मन्‌ बुटिलाई 
जाकर चित अहिगति सम भाई # अस कुसित्न परिहूररोह - भलाई 
मौर जो सामने तो मीठे ए वचन कहे, पीठे बुराई करे ओर भन में कुटिलता रक्वे-हैमाई ! 
जका चित्त सांप की.चाल के समान टेड़ा है, देसे बुरे मित्र. को छोडने तें हौ.भलाई है । 
सेवकं सठ नृप कूपन कुनारी # कयटी भिन्न सूल सम चारीः 
सखा सोच त्थागहू . बलं मोरे # सब विधि करवं काज मे तोरे 
मखं सेवक, कज॒स राजा कुटिल स्त्री तथा कपटी भित्र-पे चाये शूल के संमानं) है 


८५, ५५ 


सखा ! तुम मेरे वल से सव छोड़ दो, भँ सब प्रकार से तुम्हारे कामं करूगा.\ ,. ` 
कह सुश्रीव सुनहु रघुनीय > बालि महाबल अतिः रनधीरा 
दुन्दुभि अस्थि ताल देखराए # बिन प्रास ` रवुनाथ ठहाए 
सुग्रीव बोला-हे नाय } वालि वडा ही बलवान ओर रणधीर है \! फिर सुभ्रोव ने दृन्दुभि- ` 
रा्तस कौ हड्‌डी एवं ताल के वृत्त दिखाये,तो भीरघुनायजो ने सहन ही मे उन्हें गिरादिया ।, 
देखि अमित बल बाढ़ प्रीती ऋ बालि बधव इन्हु भइ परतीती 
बार बार नावडइ पद सौसा प्रु जान मन हरष कपीस 

` . एसे अपारबलको देखकर सुग्रीव कौ प्रोति बड़ गई ओर्यह बालि को मासमे" एेसा निश्चय 
` हौ गयावे बार्वार चरणों में सिरं नवाने वभे ओर प्रभु को पहुचानकर मनमे बहुत प्रसन्न. हुए । : 
उपजा ग्यानं च्चन सब बोला # नाथ कृपां मन भयउ अडोला 
सुख सस्ति परिवार बड़ाई # सब परिहरि करिहड सेवका 
जब ज्ञान उत्पन्नहुमा तो वे यह्‌ वचन वोले-हे नाथ ! अव आपकी कृपासेमेर मन 
स्थिर हौ गया । सें सुख, धन, कुद्रुम्ब तथा बडाई सवको छोड़कर आपकी सेवा करूगा ८ 
ए सब राम भगति के बाधक # करदह सन्त तव पद अवराधक. 
शतु भित्र सुख दख जग माहँ ॐ माया कृत ` परमास्थ ` नाही 
| वयोकि आपके चरणो की सेवा करने वाले सन्त कहते हँ कि थह सव राम-मवितिके 
विरोधी हं । जगत मे शु-मिन, सुख-दुः सव माया रचित ह, यह्‌ चातव मे नहं है 1 ˆ 
बालि परमहित जासु प्रसादा # मिलेड राम तुभ्ह॒ समन दिषादा 


रा० फा०-७२ % नारदो का रामजी वर सायना <-> र्दन का रामनीते वर मामन ___ दर _, 
मावत रामचरित सृ वानी # प्रेम सहित वहु ` भांति चलानी 
करत दण्डवत्‌ लिए उठाई ॐ राखे बहुत भाति उर लाई 
भ्व 
स्वागत पृष्ठि निकट वैरे ‰ लछमन सादर चरन पारे 
वे भोरामजौ फे चरि फो प्रेम फे साय मधुर वाणी मे वहत भाति ते यान कर ` 
गाति हए आ रहि थे । दण्डवत करते हौ भौरामजी ने उन्हँं उणा लिया मौर वहत देर. तेफ 


छाती के लगाये रघा ? फिर फुश्ल-भायमन पकर पराच वैढा तिया मौर लदमणसी ने 
आदर सहित चरण धोपे ) 


दोहा-नाना विधि विनती करि, प्रमु प्रसन्न जिय जानि । 
नारद बोले वचन्‌ तव, जोरि सरोरुह पानि \॥ ४४1! 


फिर नाना प्रकार से श्येना करके परध फो मन मे प्रसन्न जानकर कमल फ समान 
हाथों को जोड़कर नारदजो यह्‌ बचन वोले- 
सुनहु उदार सहज रधुनायक > सुन्दरं अगम सुगम वरदायक 
देह एक वर मांगञ स्वामी # जयपि . जानत अम्तरजामो 

है परम उदार श्रीरघुनायजो } ुन्रिये-माप सुन्दर, जगम मोर युग्म यर देने यलि हे । 
है स्वामी ! यद्यपि माप अन्तर्यामो ह मोर सय जानते हुः ते भो मे एक वर मापते मागता 
ह, बहु माप दीजिये -1 नीरं “ । = 
जानहु मुनि तुमह भोर सुभा # जन सन कवं कि करं इराक 
कवन वस्तु असं प्रिय मोहि लागी # जो मुनिवर न सकु तुम्ट्‌ मागो 

भोरामनी बोतत-टे भुनि। वम मेरे स्वभ्राव को जानते हो, कया मे मपने मर्त से फमी छिपाव 
रखता हं । हे मुनिवर । भुञ्षे ेसौ (त वस्तु है, जिते तुम नहो माग सर्ते र 
जन कटं कु अदेय नहि मोरे # अस विश्वास तज जनि भोर 
तव॒ नारद बोले हरषाई #& अस वर मागड करं हई 


भक्तो को अदेय मैरे पास कुछ भी नहो ह-देता विश्वास भ्रूलकर भो न त्यागना। क 
नारदी प्रसन्न हकर योले-रमं दिग करता हं जो पेता चर मागता हं । 
षन 


जद्यपि प्रभु फे नाम अनेका #श्च्‌ति कह मधिक एकः 
राम सकल नामम्ह ते अधिका # होड नाथ अघ खगगन १ 


3 
यद्यपि आपके नाम अनेक मोरवेद कहते करि एकस एक वढ़कट्रह 1१3 ८ 
श्दाम' नाम स्व नामों से वद़फर पापरूपी पक्षियों को वेधने कै लिए वहेन ~ 


दोहा-~राका रजनी भगति तव, राम नाम . सोइ पः" 
अपर नाभ उडुगन विमल, बसहु भगत उर 
आपको भविततखूपो पु्िमए को राति मँ श्रामः नामद्प 


[नि 


(र 


५८२ ` # भरामायण- किष्किन्धा काण्ड # ४ 


रसा सुप्रीव के वच समान लगा वीर व्याकुल ही भाग गया) फिर प्रभुः कं पास्र . 
जाकर बोला कषाय ध्ीरथनाथजी ! मैने जो कहाथा कि यहं मेरा भाद नहू्वरन काल्‌ है! : . 


एक रूप तुष्ट श्राताः दोर # तेहि ममेह मारे सोऊ. 
कर परसा सुग्रीदं सरीय ततु भा कुलि गइ सव पारा 


त्र श्रीरामनी योत्ते-तरम दोनो भाहएकही ष्पके द) दसी त्रम सेमने उ्तको नही 
मारा व्क तुल्य पुष्टौ गया । 


मेल कष्ठ सुमन के माला # पठवा पुनि वल देइ बिसाला 
पूनि नाना विधि भड लदा निय जट देर्याहु ` रषुराइ 


पिर सुग्रीव फे गचे में णलो की माला डाली यौर सधिक वलदेखकर्‌ मजा. तव दोनी 
मे धनेक प्रकार से युद्ध हा सीर भीरघनाथनजी वक्ष क्ती माड़स देखते रहे । 


वहु छव चल सुग्रीव करः हियं हारा भय मानि). ` 
मारा वालि यम तव, हदयं म्ल सर तनित 


सुम्रीव ने हृत त्रे छल-वल किये, परन्तु वहु मय मानकरनिराण होया } तत्र शीराम 
चन्द्रजीने वालिकं हृदय में खचकर चाण मास) 


प्य्‌ बिकल महि सरके लागे # पनिखउटि ब॑ठदेख प्रभु आगे 
ष्याम गात सिर जटं वनाए # यरन नयन घर चापं चह्मप 
वाण लमत दही वालि वृथ्वी पर गिर पडा, परन्तु प्रपु को सगे देखकर फिर उटठवैणं (8 
उनका, पया एसोर है, सिर पर जटाज्‌ट हु नत्र लाल खीर धनुव-वाण चष्येहयेर्ह). . 
पुनियुन्ि चितह्‌ चरन चित दीन्हा सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा 
- हदयं प्रतिमुख वचन कठोरा # वाला चित राम की ओर 


वालिने बारम्बार प्रभु कोदेख चरणों में चित्त लगाकर प्रभ को पहचान सपने जन्म. 


का सफल माना । उनके हृदय म प्रीती थी, परन्तु मरुं कठोर बचनये! बहु प्रभुकी.- 
यर्‌ देरफर्‌ एसे बोला- 


धमं हेतु अवतरेह  गौसाहं # मारे मोहि व्याध कीच 


भं सैयै सुग्रीव पिया # अवगुन कवन नाथ मोहि माय 
टे नाय! जपनेतो धर्म की रक्षा के लिये जवतार लिया ह, फिर मुञ्चे व्याध की तरह 
कयां मासाद? वरौ भौर सुग्रीव प्यारा ह, वापने मृन्ने कित दोपत्ते मारा? | 


अनुभवध्‌ भना सुतनारी ऋ सुनु सठ कन्या सभएवचाशी. 
इन्ट्‌।ह कुटष्टि विलोकइ जोई # ताहि वधे कषु पाप न होई 


रामजी यतते-रे मूर्खं! सुन, छोटे भाई कौ स्त्री वहन, पुत्र वध्र धीर कन्या--ये चासं 
सप्रान टु । इन्ठं जाकर घुरी दृष्टि देखत्ता है, उसे मारने में कोह-पाप नहीं हता । 


1 


# शौराम-गारद सम्बादं % ५७१ 


स ध 
` , हे मुनि! सुनो-पुराण, वेद च सन्तनम कहते ह फ मोहुर्पी यन ङे पिए स्वो यन्तु ' 
ह 1 व स्लौ-जपतिप, नियमरूपी जलाशयो फो प्ोप्म-ध्तु होकर सर्वेया ४ ह ॥ 


कास क्रोध मद मत्सर भेका ॐ इन्हहिं हरषप्रद वरषा एका 


दुर्वासना मुद  ससुदाई # तिस्ह कटं सरद सदा सुखदाई 


फाम, क्रोध, अरहंकार्‌ सौर हर्पाहपी मेदो फो स्तौ -वर्पा श्तु फे समान आनन्व दैमे ; 


वाली ह ! पोटी इच्छाये-मानो कुमुदनियों फे समूह्‌ हु, उनको स्र देने पाते 
व युम ह ह स्त्रौ-षदा भप देने पातो 


धमं सकल सरसीरुह वृन्दा # होड हिम तिन्हहिदह्इ सुख मस्दा 


पुनि ममता जवास वहृताई # पलुहई नारि सिसिर ऋतु पाई 


सव ध्म कमतो फे समूह ह, उनको स्वो-हेमन्त-छतु होकर शुध देती दै ! फिर ममता 
कूपी जवाता-स्त्री-सूपो शि्तिर-छतु को पाकर 1 शि है1 8 


पाप उलूक निकर सुखकारी # नारि निचिड़ रजनी अंधियारी 
बुधि वल सौल सत्य सव मीना # वसी सम निय कर्हाह्‌ प्रवोना 
पापरूपी उत्लुभं के समूह्‌ फो सुख देने फे लिए स्मरो महा-यधिरो राद फे समान है \ युदि- 
वल, शीत व सत्य-पे सय मछली है, उनके लिए स्ती-यंसो फे समान दैरेसा चवुर सोग पहतेरहू ॥ 

दोहा-जवयुन मूल सूलप्रद, प्रमदा सव दख खानि 1 
ताते कीन्ह , निवारन, मुनि मे यह जये जानि घट) 


दोषो फी जड, दुःख देने वाली स्नी-सय दुर्यष्ते पातै \ है मुनि! मनर्भेयह्‌ 
जानकर ही विवाह घरने से ईनि मपिको रोफाया। 


सुनि रघुपति फे वचन सुहाए # मुनि तनु पुलक नयन भरि आए 
कह कवतु प्रभु के अस रीतो ॐ सेवक पर ममता अर प्रोती 

श्रीरघुनायनी के चुहावने चन सुनकर मुनि फा शरीर पुलफित हो णया सीर मेल भर 
आये । फहो, एसो रीति फौनसे स्वाम फी है, जो सपने सेवकपर तनौ ममता मौर प्रीति रथे? 
जे न भजहि अस प्रभु भमत्यागी ॐ ग्यान रंक नर मन्द अभागी 
पुनि सादर बोले मुनि नारद # सुनहु राम विग्यान विसारद 


जो रम छोडकरपेते प्रभुं फा भजन नहीं करते, ये मनुष्य जान के दिद महामु भीर 
भाग्यहोन ह । फिर मारदजो भादर सहित योते-दे लान से परिघरणं भोरामचन््जो ! युनिये- 


सन्तन के लच्छत रघुचोरा ऋ क्ह्हु नाथ भव भञ्जन्‌ भीरा 
सुनु मुनि सन्तन्हु के गुन कहं # जिन्ह्‌ ते म उन्द्‌ के वसु रहऊं 

हे रघुनायजी ! हे संवारके दुम फाना छरने बति { है नाय { फूपा करके भयं 
स्त कै सक्षण क्ये 1 {धीरामजी ने कहा-) हे मुनि 1 सुनो, मे सम्तो कै क्षण कहता 
है, जिनेसे म उनके वमे रहता) 


८४ र श्वीरयासायण-फि्किन्धा काण्ड 





= 
गहि बहि चुर चरनाह आनु दास यद्द कीजिए) 
> नाथ ! जव मेय योर दयाम देषिपे घौर वरदान मं माग, सो दीजियि । 

म कर्मवशा निस योनि में जन्म्‌ पाठी वापर चरणो मर प्रीति कड । ठं कल्याणक क 
यह्‌ तेरा पृ्र-अगद जो कि चिनयमीर चन्न मरं मेरे ही समान हःते शरणमे लीजिये वीरः: 

ठे देवता तथा मूनिर्यो के स्वामी ! चहुं पकटरकर्‌ इते जपनाग्दान्न वनय । | 
(-रामययसन हह प्रीति करि, बाति कोनहू वत्‌ च्यम) 


सुयन भाव जिमि कण्ठते, निरत च जानड नण ।! १०। 


श्रीरामचद्जी कः चरणो मं सरल प्रीति करके बा्िनेके्ेही श्यद्‌ व्याग दिया जन्ते. 
हप्यी गरचेयेप्रुलोंकीभान्ना को गिरते दए नरह जान पाता । 


रान्न तालि निज घाम. चठावा # नट लोग सव व्याकुल धावा . 
नाना विधि विलाप करितायश्षटे केस न. देह संभारा. 


श्रीरामजीने चानि को अपने घाम चना, तत्र नगर के सव लीग इभी होकर. दौड खीर 


वाचिकीस्त्री (तारा) नाना प्रत्र चै चिलाप करने न्ग. । उसके बालत विरे हए 
सीर उस रीर फी सुधि नहह) 


चछ विकल देखि स्वुखयषा # दीन्ह ग्यान हरि लीन भाया 


छिव जल पायक यगन क्षम्मीय्‌ # पंच चित अति अधमं संरी 


तारा फो व्याकु देखकर श्रीरघुनायनजी ने उसे त्रान द्विया वोर माया ह्रली। पृथ्वी,. 
जल, यअगरिनि- साफाशन, वायु-द्रन पाच त्वो से यह्‌ दवम शरीर वना ह । | 


प्रगट सौ तनु तव जागे सवा # जीवनित्यकेहू वनि तुम्हु शेवा 


~. उपजा ग्या्न चरन तव लागी ऋ लीन्हेति परम भगति वर मोगी 


वतु फरार तरम्हार भमि सोर्टा हु कीर जीन नित्यव यवनाशौ हूं । फिर तुम किसर 
छ चिए रोततोद? जव तारा के हृदय ज्ञान उत्प हुमा, तव चरणौ मं लगगहरमीर्‌ 
उसने परम भविति का वरमागि तिया) | 


उमा दार जीषित कौ नाई # सवहि नचाव यम गाई 


तर्य सुश्री जयन्तु दाच > चक च्म विधिवत स कश््् 
(शिवजी वोते-) हें पार्वती ! श्रीयम्रनी सारे संस्रार फो कथ्युतलौ की तरह नचाति ह+. 
तत्र श्रीसमजी ने सुग्रीव को याज्ञा वी मौर उसने विधिषर्वक्र वालि का मतक-क्म- किया). ` 


रप्र कहा अनुजनहि समु्ाई ऋ राजु देह युप्रीदष्टिजारई 


रघुप चरन नाडु कर साथा > चले सकल प्रेरित श्धनाथा 


, शीरामनी ने लक्षमण्जी नि समल्लाकर्‌ कहा कि मुप्रीच को जाकर राज्यदे दत्त्व 
रघुनाथा को वाज्ञा पाकर पत्र उनके चरणो में मस्तकं नवाकर चने) 


शहा-लछिमन तुरत बुलाए, पुश्जन विप्र॒ समाजः 


न 
नै, ^ ५ द 


शर ोराम-मजन की महिमां # । १७३ 


सिर नाइ बार्ह बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए! 

ते धन्य तुलसीदास आस विहा हरिरेग रंग गए 

प्तरस्वतीजी य शेधजी भो नहं फट्‌ सक्ते यहु सुनते ही मारदजी ने धीरामजो के चरण 

कमल पकदु लिये \ दोनवन्धरु कूपालु प्रमु ने उपने भपर्तोके गुण ऊपने होल ते वर्णन कमि? 

नारदजो चारम्बर परमुके चरणो में भणामकर म्रह्यलोक फो चते गये । तुलसीदासो कहते ह 
क्षिये प्राणो घन्यरहु,-जो सव आणा छोडकर श्रोहूरि के रमे रेण पपै, 


दोहा~रावनारि जसु पावन, गार्बाहि सुनर्हि जे लोम । 
राम भगति दृढ पावहि, वितु विराग जप जोग ॥ ५० 


रावण के शत्रु 'धोरामचन्द्रजी' के पवित्र स्फो जो लोगे पके मौर दुनेे-ये चिना 
सेराभ्य, जप तया योग फे निश्चय हौ राम-मदित्त पावेगे 1 


दीय सिखासम जुढति तनु, मन जनि होसि पतङ्ग 1 


भर्जाहि राम तजि काम भद, करहि सदा सत्सङ्ग ५१॥१ 
रे मन] स्व्रिपों फा शरीर ष्दीपकषफी लौः फे समान है, उसभ तु पतद्धा' मत यन 
क, प्रौ अौर मद छोडकर-धीरापजो का भजन कर आौर सदा सत्स. फर \ 


® मास परायण-वारसवां विभाम ® 


५ इति श्मीमदुरामचरितमातसे सकलकलिकलुप विध्वंस ततीय सोपान समाप्तः ५ 
फलियुग कै सम्यू्णं पापों फो नष्ट एरने वलि भोरामचरितमानस फा । 
यह्‌ तोसरा सोपाने समाप्ते हुमा प 


+ 


~> इत्ति अरण्य काण्ड समाप्तः #:- 


“+ # 


५८९ | . # भ्रीरामायण-~-किष्किन्धा काण्ड र 4. , "` 


द सनीरथ सैल अनूपा # रहे तहं अनुज सहित सुर भूषा 
मह्गल रूप भयउ वन तत ` ते % कीन्ह निवासं रमापति जब ते ४ 

मनोहर पर्वत देखकर लक्ष्मणजी सहित देवताओं के राजा भीरामजी व्हा रहने लगे. 
जव से श्रीरामजौ ने वहीं निवास किया-तवं से वह वन्‌ संगलदायक, हौ श्या । 1 
मधुकर खग सृम दतु धरि सेवा ॐ कर्शं सिद्ध सुनि भभु कं सेवा . ` 


दाटक्रि सिला अति सु. युहाई # यख आसीन वषा दोउ माई 


देवता, सिद्ध, मुनि आदिक-भोँस, पक्षी अथवा पशुओं का रूप धारण करके. प्रथुकोः. `. 


सेवा करने लगे । स्फटिक मणि को एक चद्खान बड़ी ही शोभायमान हैः उस्तपर दोनो भाई; 
सुलपुवेक विराज रहै है  , ~. ॥ 
कहत अनुज सनं कथा . अनेका ॐ भयतति विरति नृपनीति विवेका ` 
वश्वा कालः सेव नभ छाए भस्जत लागत. परम सुहाषए . 


लकष्मणजी से-भीरासजी अनेक प्रकार क्तौ भिति, वैराग्य, ` ज्ञान तथाः नोति की कथये ` . 


कहते है \ वर्षतु मे आकाश मे छे हृषु बादल गरनते हृएु वड़े ही सुहावने लगते है . ` 
दोहा-लठिसन देषु भोर मन, नात , वारिद . येखि.।. `". 
गृही विरत श्त हर्षं जघ, लिष्तु भमत कहं देखि ॥१३)। 
(श्रीरामजी गोले) है लक्ष्मण ! देवो.भोये के चण्ड बादल को भ नाच रहै. 
जसे गृहस्थ किसी हरि-मक्त को देख, वैराग्य भे सीन.हौकरः प्रसन्न होते है । ५ 
घन्‌ घमण्ड नभ मंरजत घो ॐ प्रियाहीनं उरयत अन. मोदा. 
दालिनि दमक रह्‌ न घन . माहीं + खल के प्रीति जथा थिर नही 
आकाश में मेघ घुमड्-घुमड कर गरज रहे है, सौताजी के निना मेरा मन उर रहा.है 1... 


` विजलौ कौ चसक बादलों मे एेसे नहीं रहती-जेसे दुष्ट कौ प्रीति स्थिर नहीं रहती । 


वर्षाहु जलद भूमि निजशए ॐ अथां वहि बुध विद्या पाए. 


५ द ५ ०५५ £ $ < च, 
` नूद अधात सर्हहु गिरि कसं # खल के वचन सन्त षह अघे . 


वादल पृथ्वी के निकट आकर बरसते हःजेसे चिह्टान लोग विद्या पाकर न्न होजाति है + | | 
वू दो की चोट पहाड किस प्रकार सहते ह, | 7 3 
छ नदो भरि चली तोशई # जघ थोररोहि धन खल बौराई . 
भूमि पश्त भा टावर पानी जतु जीर्बाहि माणा लपटानौ ` 
छीटी नदियां वर्षा का जल भरते से उभड़्कर किनारे तोडतो हुई चलौ, जैसे -दुष्ट थोडे ` 

से घन को पाक्घर इतराने लगते हँ} पृथ्वी पर पडते हो पानौ सेला हो जाता हैजिस प्रकार `. 
जीच माया मे लिपट कर मलिनदहो जाता है) क 
समिटिसमिटि जल भर्रह्‌ तलाबा ॐ जिमिसद्गुन सञ्जनर्पाहु आवा ` 
सरिता जल जलनिधि महं जाई # होड अचल जिमि जिव हरिपाई ` ` 
` पानी इकट्ठा होकर तालावो मेँ भर जाता है" जसे सद्गुण सम्जनों के पात स्वयं हीं 


# धौरामजी को हुनुमानमी दे भेट --------------9 भारमल को हनुमाननी पष ५७५. 
भोक्त फ भति, शान फो खान मीर पर्पो का नमि रस कसो उल्क ज काभोयुरी 
का सेन पयां न फिया नाय~-जहां भोततिव-पादंतीजी वसते ह? 


जरत सकल सुरवृन्द, चिवम गरल जेहि पान किय । 
तेहि न भजसि मन सन्द, को कृपालु शंकर सरिस ॥ २ ॥ 
सम्पूर्ण देवग्रण जिस हलाहल विप से जल रहै ये उस्तको जिन्हेनि पान फर त्िया। 
रे मृं मन 1 तु उन्हें वों नही. सनता ? शंकरी फे समान दातु मीर फोन है? 
आगे चले बहुरि रघुराया # ऋष्थमूक पर्वेत॒नियराया 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा # आवत देखि अतुल वल सीया 


फिर धौरघुनायजी भागे चतत, तो ष्यम्‌ पर्वत निकट मा थया । जहां संवियां सहित 
मुग्रोवजी रहते थे ) मदुल-वल्त फो सीमा-धोराम-लक्मणजी को भाते रेवफर-~- 
अति सभोत कहु सुनु हनुमाना # पुरस जुगल वल रूप निधाना 
धरि बहु रूप देख तहं जाह ‰ कटेसु जानि जिय सयन वु्लाईं 
` अत्यन्त भयमोत होकर सुग्रीव ने फहा-है हनुमन ! सुनो, ये दोनों सुन्दर पुदय-यत 


भौर रूप फे निधानर्हु! तुम ब्रह्मचारौ फा सूप धारण करके जाकर देयो मौर उनके हूय 
फी यात जानकर संकेत से फट्‌ देना 1 


पठए्‌ बालि होहि मन मेला # भागों तुरत त्नं यह सला 
विप्र रूप धरि कपि तहं गय # माथ नाय पृषत अस भयऊ 
जो इन्दं मलिन-मन वालि ने भेजा हो, तो मँ तुरन्त इस पर्वत फो छडकर भाग नाञ। 
श्राह्यण फा रूप धरकर हनरुमाननी वहां गये ओर प्रणाम करके दस प्रकार पुने ले 
को तुम्ह श्यामल गौर सरीरा ॐ क्षत्रिय रूप फिरहं वन वीरा 
कठिन भूमि कोमल पद गामी # कवन हेतु विचरहु वन स्वामी 
है वीर 1 सावत ओौर गोरे शरीर वाले आप फौन हः जो क्षव्रिपनस्प मे बन में पूप्रते 
ह! हे स्वामी ! इस कनेर दरुमि पर कोमल चरणों से चलने वति माप दोनो किति कारण 
सेधनमें विचरणकररैर्ह? 
मृदुल मनोहर सुन्दर गाता > सहत दसहं वन अपतं वाता 
को तुम्ह्‌ तीन देव महं कोऊ % कौ नर॒ नारायन तुम्हं दौर 
कोमल, मनोहर व सुन्दर माके मंय है, वनमे दो प व वारु फो ह्‌ रहे । यपा ) 
ग्रह्या, विष्णु, महे्-इन तीनो देवतार्जो मे से कोई ह अयव याप दोना नरनारायण ह 


` दोहा-जन कारन तारन भव, भञ्जन धरन भार) 


। , की तुमह अखिल भुवनपति लीन्हं मनुज अवतार ॥. ११ 


प्रद % भीरामायण-किष्किन्वा काण्ड # 
निदि च्व के उपज छल चद्धसं नसह \\१५। 
क्री तेन पवन चलती ३, छिस मेष जहा-तदं गायद होनाति ह ! जंघे कुपुत्र उच्यत्‌ `. 
होने दे कलक श्रेष्ठ घर्माचरण नष्ट हन्ति! . . ह 
कवं द्विव महु निलिड वद, कवक प्रगट - वतय | 
विनघंड उक्त ष्याव जलति, पाड कठव सु्षग 1 कहा. 


कभी वादर्लो द दिन में मेवे होजाता है, तो कनी सुं निकल जाता है; जितस अकार. 
बुरी शद्धति को पाकर जान नव्ट-हु नाता है जीर. वु्चनति को वाकर प्रगट हो जातांह।\ .. 


व्वा विरत स्षरड रितु जई > विन देहु वरम बुहाई ` 
यलं दद्व दद्व {ह्‌ छह = अदु दर्खः. दद पशष तुटाई ^ 


ह लक्ष्मण } देषो, घर्वा चछ वीत्त गई सौर परम चुन्दर शरद-छतु जाब. दुली हई ` 
कासि सारी पृथ्वी पर्‌छा गहै, भानो वर्वा नै ढपना बुढापा प्रचट क्रिया है । | 


उदितं अगस्ति पन्थ जल सोवा ॐ जिनि लोड सोषड सन्तेषा 
सशता चर निलंल जव सोह ॐ सन्त हद्यं ज पतं मद मोहय 
जगस्त्य के तारेने उदय होकर मागर के जच क्ते सोख लियाजसे संतोष लोनन्ले इर कर देता. 
है। नदियों सौर ताला्वो रा जच एमे शोनित हःमानो नयासे रहित संतो काहुदयहो) 
रच श्छ सदतं चर कनी # वथतात्यानिक्छर्यह जि जर 
जनि दर्द धतु खञ्जनं अट्‌ ऋ वाइ सयस्‌ जाव दुकद दुहा 


जसे ज्ञानी पुक्प ममता को छोड देते हवस ही नदियों व तालाब का नल वीरे २ सुद, 
रहा दै एरद-रितु जानकर खनज्जन-पक्षी जा गये, जसे समय पाकर सुकर्म आ जाते हँ) 


च रेतु सोह अख क्षशनी # नीति निवन न के असिक्नी 
संकोच विकल चइ भीन > अद्ध कुटल जिमि धन हीना 


विना धूल व कीचड़ के पृथ्वी ठेसी शोभितहै" जसे नीति निषुण राजा श्लौ करनी ) कर्ही-कही 
":. फे क्रम हीने से मछलियां इुःी है जेते मखं कुटुम्बी धन.हौन होने से दुःखी होते ह । 


“ लिततु धन निल सह्‌ अक्नाघा # हरिजन इव परिहरि सब ज 


ऋं कटं बृष्टि धारदी थोरी ॐ कोखएकयाव भगति निनि मोस 


विन वादलों के माकाश ठेसा शोधित है-जसे सक्त सव आशामो को छोड़कर सुशोभित 


होता ह ! कही-कहीं शरद-रितु में थोड़ी-वोडी' वर्षा हो जाती है-नैसे प्लोई विरते ही मेरे 
भक्ती पातं हं । 


दोहा-~-यले हरषि तनि नभर नुप, तास वनिकं भिखारि 


जिन्नि हरि भयति पाड भम, तर्जाहि आश्चसी चारि ।॥१७।।.. 


राजा, तपस्वी, व्यापारी ओर ्निखारी प्र्न्नं हेर, नगर छोडकर ठेते चल द्वि, जैसे - 
हृरि-भवितत पाकर चारो आश्रमी साधन-ठ्पी श्म, छोड देते है । | 


हे योखनाज पत प्रमो क तप्त काज । तिस पर भी मै मपको लगन्य उक्रन्न पि 
फु नहु जानता दं । सेवफ-स्वानो ३ ~ 1 
को पत्तेष्ट ह है। सयग ठ ओद वकमा क परते वेयर ४. 
अस कटि परेड चरन अङ्लाई निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई 
तन रघुपति उठाई उर लावा > निज लोन लल सचि जुडावा 
उपे" पुरे शा ९र मयना अयो स्य प्रगद करे भगवान्‌ ढे घरण पं विर 
धटे मीर्‌ हुदयप्रमरते भर गया) तव भ्रु ने उन हुदपत्ते त्तमा नर्न 
प्ते जसे सोच फर होत किपः) न व 
सुनु कपि जिय मानसिजनि ऊना % ते मम प्रिय लछ्ठिमन ते दूना 


समदरसी मोहि कह सव कोऊ % सेवक प्रिय अनन्य मति सो 
है कवि ! सुनोऽमनमें कुछ श्लानि न चाना,वुम मुद्ध तक्ष्मण से वधिफ प्रियहो । ममतेव 
फो समवशीं फहते है, परंतु सेवक मूङ्ञे बहत शरिय लगता है, प्योकि यह्‌ अनन्व-गति शोत १। 
दोहा-सो अनन्य जाके असि, मति न टरड हनुमन्त । 
मै सेवक सचराचर, रूपय स्वामि भगवन्त! ३॥ 
ह हमान ! भनन्य षह है--यिस्रकी बुद्धि ते यह्‌ विचारन वते श्वं सेवकं बौर 
यह चराचर जगत मेरे स्वामी नगान्‌ फा रूपै) 
देखि यवनसुतं पति अनुदरला # हदयं हरष वीती सव सूला 


नाथ सेल पर कपिपति रई % सो सुग्रीव दास तव अहरद 

पवन-सुत हनुमानजी ने स्वामौ फो वनुरू् देखएतो हृदय मे बडे प्रसन्न हुए मौर स्व दः दूर 
हो गथा { वे योले-हे ना ! इस पवेत पर्‌ बानर राज सुग्रीव रहता है, षु मापा दात [ॐ 
तेहि सन नाथ मयनी कीजं र दीन जानि तेहि मभयं करीजे 


सो सीता करि खोज कराइहि # जह तहूं मरकट कोटि पठाइहिं 
, हे नाय { उत्ते माप मित्रता ौजिये मोर दुःखो जानकर उत्ते निर्भय फीजिे। वह्‌ 
को बानसें फो जह-तहां नेजफर सौतानो फा पता लगवा देगा} 
एहि विधि सकल कथा समुक्षाईं # लिए दोउ जन पठि चढ़ाई 
जव सुग्रीव राम कहं देखा ॐ अति्तय जन्म धन्य केरि लेखा 
इस प्रकार सव वात समक्षाकर दोनों माद्या फो कन्ये पर बदरा त्वि जद बग्रोवने 
शरामनये को देशा तो अपने जन्म फो यदत हो धन्य समा 1 
सादर मिले न्यइ एद माया % भटे अनुज सहित रघुनाया 
कपि कर मन निचार एहि रीती ॐ करिहहिं विधि मो घन ए मोती 
प्रणो पं सिर नवाकर मादर सहित सुगरी मिते, कमण सहित भोरपुनायजी मीमुपरोवङ 
ससि । सूप्रीव के मन में दत्ता दिषवार टा है विधात! दया मह्‌ युतं प्नोति ॥ क 


५८० . : ‰ श्रीरासायण-किष्किन्वा काण्ड 
पार्वती ! जिह्तकतो कपा से बहार व मोह द जते हुक्या उत्ते स्वन्नमेमोक्रोयहो पक्ताह ? 
जार्वाहि यह चटित शुनि ग्यानी # निर्ह श्वुकीर चरन रत्ति मान 
लछिमन क्रोधदन्त प्रभु जाना # धनुष चड़ गहे. कर वाना 


कः ऋ न्द 


यह्‌ चरित्र ्ानी मृनि ही नानते ह जिन्होने श्रीरामनी करे चरणो तेप्रीतिकरलीहि! तव 
लक््मणनी ने श्रीरामनीको छोधित जाना, तत्र उनच्हनि धनप चडाकर वाण हाव म लिया । 


दोहा-तव अनुजहि सकुञ्चावा, रद्ुपति कसना -घोव) 
धथ देखाईइ्‌ लं अह्‌, तात. धडा सुग्रीव | १ 


तव कदणा कौ सीम श्रीरघुनावनजौ ने लक्ष्मणजी क्तो समन्नाया कि चाहं ! निद्र युग्रोत्र 
फो केवल जय दिखा कर यर्हा ले मामो! . । 


इह पवनसुत हद्यं च्या यन कलु. सुग्रीनं विसारा' 
निकट जाइ चरनर्हि सिर नावा # चारिहूविधि तह कहि घमुञ्ावा 
य्ह ( किच्किन्ा्मे) हृनुमानजीने सनमे विचार क्रिया कि पुप्रोब-ध्रीरामनजी के 


कायं को चूल गये ! तत्र सुग्रीव के पास.जाकट चरणों मे शौ नवाप्ा मौर. चारों प्रकार 
( साम, दाम, दण्ड, भेद }) से समस्राया । 


सुनि सुश्रर्वे परम भयः माना # निवयं मौर हरि लीन्हेड ग्यानाः 
अव॒ सारुतयुत दूत सनृहा # पठवहु जह तहँ वानर जहा 


यहु सुनकर सुग्रोव बहुत उरे सौर छह्वे गे कि विष्यो ने मेरा जनान हर लिया! हिः 
हनुमान { अव जहां वानरो के नूयरहूते ह वहा दर्ता के समूह्‌ नैजो । 


कटं पाख सहं आव नं जोई # भोरे कर तकर वध होई 


४ + ८ 


हनुमन्त वौलाए दूता # संव कर कटिं सनातन कहता 
जीर कहु देना क्रि जो पन्द्रह दिनक मरीतर न यवेगा-वहु मेरे हाये माराजवेगा } ` 
हनुमानजी ने दरतो फो बुलाया सौर वड़ा सादर दिया । 


“ भय अर प्रीति नीति देखराईं ‰ चले सकल चरनन्छि दिर नाई 


एहि अवसर लयनं वुर्‌ आए # क्रोध देखि जह वहं कपि छाए 
फिर उनको मय, प्रीति च राजनीति दिखाई, सव दतर चरणों मं सिर नवाकर चने [ ¦ 
7 समय चक्मणजौ नगर नं जये, उन्हें क्रोधितत देव कपिगण इधर-उधर भराग्ने ले { 


।हा-धतुष चदाइ कहा तव, जारि कर्डं पुर छार) 


व्याकुल नगर देखि तव, जाय्ड वालिङ्कमार \२०॥ 
तव लक्ष्मणजी ने धनुप चटढ्ाकर कहा कि नगर को जलाकर यमी नस्सकरद्मा। ` 
तव पुरवात्तियों को व्याक्कुल देखकर वालि-पुत्र संगद मये! ` | 


चरन नाई सिर विनती कौम्टी # लचछिथन अभ्य बाह तेहिदीन्ही 
क्रोधवन्तं लछिसन चुनि काना # कह कपीस अति भय अकुलाना ` | 


> यीराण-ु्व वातास्‌ © __ ___ ७६ | ५७८ 

ॐ = सो जाई + तव वासी 

निरिवर गृहाँ पेठि सो जाई # तब वाली सोहि ` कहा बुञ्ाई 
परिखेसु मोहि एक पखवारा # नहि आवौ तव जनेसु मारा 
वह॒ द्य एक पहाड़ फो एोहुमे पुस गया,तव याततिने मुस्से समन्ञाकर फहु-वुम पहं प्रहदिन 
भेरी राहू देखना । यदि इतने दिन वाद नी मे न आऊ, तो सम्चतेना फि वालि मारयागया । 
मास्‌ दिवस तह हरेॐ खरारी # निप्तरी रधिर धार तरह नारी 
चालोहतेसि मोहि मारिहि आईं # सिला देइ तहं चतं पराई 
है खारि ! मं एक महीने तक वहां रहा, तव उस्र गु से षदो नारी धिर फी धार 


निकली 1 (मेने समक्चा कि) वाति फो उसने मार डाला, जब बाकर मूते भी मारेा। 
तव एक सितता गृफा के हार पर लमाकर म चला आपा। 


मन्तिन्ह॒ पुर देखा बिनु साई ॐ दीन्हेउ मोहि राजु वरिभार्ई 
वाली ताहि मारि गृह आवा # देखि मोहि न्यं नेद बदावा 
मन्त्रों ने नगर को चिना राजा के देदरूर सुक्षको जवरदस्ती राज्य दे दिपा। याति 

उसे मारकर घर सट तो उसने मून्े देखकर मन ने मेद माना \ 
रिपुसम मोहि मारेसि अतिभार % हरि लीन्देसि सर्व॑सु अर नारी 
. ताकं भय रघुवीर कृपाला # सकल भुवन मँ पिरेउं विहाला 


उसे वरी के समान मूज्ञे बहुत मारा आर मेरा स्व धनतयास्त्री फो छीन तिया! 
हे पातु धोरघुनायजो ! मे उसतके उर से सव लोकों में वड़ा व्याल हेवाक्सि 1 
इहां शाप वस आवत नाहं ॐ तदपि स्भीत रहं सन माहीं 
सुनि सेवक दुखु दीनदयाला # फरक उठो दोड भुजा विसाला 

यहं शाप के कारण नहीं जाता है, तो मो मै मनने डरता हुमा यहां रहत हूं । नमने 
सेवक फा देषा दुःख सुनकर दौनदयावु रामजी कौ दोनो यनाय फटक उटीं 1 
दोहा~सुतु सुग्रीव मेँ मारिहङ, वालिहि एकहि वान । 

ब्रह्म रद्र सरनागतद गए न उवरिहि प्रान्‌।॥६॥ 

{ वे वोत) हे सुग्रोव ! चुनो, भं. वालि को एकह वागत्तेमारडत्रुगा। उस्र 
भरण ब्रह्मा ओौर महादेवजी फौ शरण में जले पर नी नहं कचे ॥ = 
जे न मित्र दुख होहि खारी # तिन्हहि विलोकत पातक भारा 
निज दुख गिरिसम रजकरि जाना ॐ मिदरके ख रज मेर समाना 

ज खोग मिघ्रके दुवसे दुःवो नं होते, उनके देने से मोद प्री पाद १ 
-अषने पहाड़ के समान दुः फो धूत क्त दमने अौरमिने के रजके पमान वु कान 
सुमेर पर्वत फे समान जानो } निताईं 
जिन्हुकं असि मति सहज न आई # ते सठ कत हठ करत व 
कुपथ निवारि सुपन्थ चलावा # गुन भ्रगटे सदगुनन्हि (0 





ॐ धोराम-चुग्रीव सम्बाद ॐ ५८१ 


` सपने जेहि सन होड लराईं % जाग समुक्षत मन सङ्चई 
वाल्तितोमेरा परम हित है, जिच्तकौ कूपा से इुःखो का नाश फरने वाते मापे दतेन 
हये । जिपत्े स्वन्न में नी लड़ाई हो तो जायने पर समघतने ते मननं संकोच होगा 1 


अव प्रमु कूपा करहु एहि भांती # सव तजि भजनु करो दिनरातीं 
सुनि लिराग संजुत कपि वानो # बोले विहि रामु धनु धानी 


, ह नाय | अव भप देसी कृषा करिये, जिते सव छोड़कर मं दिनरात मापफा मजन 
कर । सुग्रीव कौ वंराग्यपूणं वाते सुनकर धनुपघारो धोराम चन्द्रजो हृ्कर वोत 
जो कष्टं कहैहु सत्य सव सोई ॐ सखा वचन मम मृपा न होई 
नट मरकट इव सवहि नचावत # रामु खमेस्न वेद असन गायत 
हे वा ! तुम जो कहते हो-वह्‌ सय लोक है,परन्तु मेरा वचन कमी प्रूठा नहं हो सक्ता। 
दे, गख्डजी । वेद एसा कहते ह कि शीरामजो नट के बन्दर कौ तरह सवो नचाते हु । ५ 
लं सुग्रीव सङ्खं रघुनाथा # चले चाप सायक गहि हाया 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा # वर्जेसि जाइ निकट वल पावा 


सुग्रौव फो साय ले मोर धनुष-बाण धारण कर थोरामजो चल दिये । फिर सुप्रोच फो 
नेज,तेव वहु वल पाकर वालि के निकट माकरं गरजा । 


सुनत बालि क्रोधातुर धावा # महि कर चरन नारि समुञ्चावा 
सुनु पति जिन्हहि भिलेउसुप्रीवा ॐ तेज दौ बन्धु तेज बल सौवा 


सुनते ही वालि क्रोध में भरकरवेग से दौड़ा, तव उ्तकौस्त्री तारा ने चरण पकढ्‌ फर सम~ 
` काया कि ह पति ! सुनो,जिन दोनों मादो ते सुप्रोव मिले हे तेज मोर वल को सोमा) 
कौसलेस सुत लघछिमन रामा ॐ कालं जीति सर्कहि संग्रामा 
वे फौशलपति दश्षरयजी के पुत्र-राम व लक्ष्मण युद्धं मे फाल फो नी जोत त्क्तेर्हु। 
दोहा-कह बाली सुतु भीर प्रिय, समदरसी रधुनाथ । 
जो कराचि मोहि मारिहहि, तौ पुनि हो सनाथ ॥ ७॥ 
वालि ने कहा-हे भर्ने ! सुनो, घोरघुनायजो समदत ह पदि पे मुक्षको मारे- 
तोनोमे सनायहो जाऊंगा) 
अस कहि चला महा अभिमानी # तृन समान सुग्रीवहिं जानी 
भिरे उभौ बाली अति तजा ॐ मुठिका मारि महाधृनि गर्जा 
रसा कहकर वह महा अनिमानो-सुप्रोव को तिनके के वुल्य जानरुर चत्ता मीर दोन 
किड्‌ गये 1 गलति यड जोर से र्या मीर सुग्रीवके प्रता मारा) 


तव सुग्रोव विकल होड भागा # सृष्टि प्रहार वज सम लागा 
म जो कहा रघुवीर कृपाला # वन्धु न होड मोर यह ` > 


५६४ र भोरानायण-किष्किन्धा काण्ड % । 9 
~ तं स ^ 
कभी-कभी निशाचरे ते भट हो जाती है, तो 'एक ही चपेटे मे उनके प्राण नेलितेर्है\ | 
अच्छी तरह से सव जंगल, पहाड़ आदि दूते है । कोई मुनि ` मिल. जाता-है, तो सब धेर लेतह। , 
लागि वृषा अति्तय अङवाने # मिलई च जलं घन गहन सुलाने ` 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना मरन चहत सब बिनु जलपाना 
इतनेमे सवकतो प्यास लगी,लिससे सव बहत व्याक्कुलं होगे । जल नहीं मिला, घने जंगरलमें , 
मागं भरल गये, तव हनुमानजी ते अनुमान किया ` कि बिनाजलके स्रव मरना चाहते हं. , | 
चडि गिरि शिखर चहं दिक देखा ॐ भूमि विवर एक कोतुक. देवा 
चक्रवाक बक. हंस उडाही # बहुदक खम प्रविर्साह तेहिमाही ` 
हनुमानजी ने एक पहाड़ पर चद्कर चारों तरफ देवा तो ` पृथ्वीं कीएक गुफामें वडाः ~. 
आश्चये दिखाई दिया । बहुत से चक्रवाक, बगुला जौर हंस उड़ ` रहे थे, बहुतसे पक्षी उसमे . 
वा 
गिरि ते उतरि पवनयुत आवा # सब कहं लं सो बिबर देखावा,. 
अगिं. करि हनुमन्वहि ` लीन्हा # पेठे बिबर विलस्व न कीन्ह 
` हनुमानजी पहाड़ से उत्तर अये ओर सबको लेजाकर बह -गुफा दिखाई । तब सबने हनु- ` 
मानजी फो अग्रे. कर लिया ओर उस लिन मे. तनिक भी विलम्ब.न. करके धुस. गये न 
दोहा-दीख जाइ उपवनं वर, सर विकसित बहू कुञ्ज } `` _ ` 
< ५ (क. - ५ ६. 
मन्दिर एक रुचिर तहु. बेहि नारि तप पुञ्ञ ।२५।।. 
। वहां जाकर एक सुन्दर बाग ओर तालाव देखा, जिनमें वहत से कमल विल रहै हँ). ` 
: एक सुन्दर मन्दिर है" जिसमें एक तपस्विनी स्त्री वेटी है । | | य 
इरि ते ताह सबन्ि सिर नावा # पृष्ठे निज वृत्तन्त सुनावा 
५ तेहि तब कहा करहु जलपा्ना ऋ खा सुरस सुन्दर फल नना । 
दुर दही से उसे सवने शीश नायः मौर पृष्ने पर अपना हाल कहु सुनाया) तव ` 
उसने कहा-जलपान करो मौर सुन्दर रसीले अनेक फल वाजो । =` , ^ „ 
मज्जनु कीन्ह सध्ुर फल खाए # तायु निकट पुनि सब चलिआए 
तेहि सब आपनि . कथा सुनाई # मेँ अब , जाव जहाँ . रघुराई 
तव सवने सरोवर में स्नान कर मीठे फल खाये ओर फिर सव उसके पास गये! उसस्त्री ` 
ने अपनी सारी कथा कहु सुनाई ओर वोली-जवें वहां जाञगी-जहां श्री रघुनायजी हँ । ` 
म्‌ दहं नयन विवर तजि जाहु # पेहहु सौतहि जनि `पछिताह ` 
चयन मू दि पुनि देहि वीरा ठे सकल सिन्धु के तीरा. 
तुम 1 वन्द करलो, इस विल से बाहर परहंच जाओगे । तुम्हुं सोताजी का. पता ` 
ल मत! नेत्र वन्द्‌ कर खोलने पर क्या देखते हँ कि सव समुद्र के किनारे खडे है 1." | 
स पुनि गईं जहा रधुनाथा # जाई कमल पर नांएसि माथा ` 


-% वालि द्वारा श्रीराम-महिमा वर्वेन # वानि दरा भोरान महिमा वनेन _ __ __ १५०३. 
मूढ तोहि अतिसथ अभिमाना ॐ नारि सिखायनं करसि न काना 
` मम भुजबल आधित तेहि जानी # मारा चहसि अधम अभिमानी 
रे मुषं ! तुस्े वड़ा. मारं अनिमान भा, तूने अपनो स्त्रो फो निकषा पर भो फट ध्यान 


नहं दिया । मरे अनिमानो ! तूने सुप्रोव को मेरो यनयो का यल पाया भा जनिषूर मो 
. मारना चाहा! 


दोहा-सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु अजहू में पातको, अन्तकाल गति तोरि 


( वाति ने कहा) है श्र रामजी { सुनिये, स्वामो फे सामने मेरो चतुरता नहं चल 
सकती है प्रभ! मृत्युकाल में आपकी गति पाकर मी वयां पापो हो रहा ? 


` सुनत राम अति कोमल वानी # वालि सीसर परसेड निज पानी 
अचल करौं तनु राखहु प्राना ॐ वालि कहा सूनु ॒कृपानिधाना 


भीरामजोने वाति को देसी फोमल वाणी सुनफर उसके सिर पर मपना हाय केरा भौर योते 
मै तुम्हारे देहं फो अचल करद, तुम प्राणों को रर्ो ) वाति ने कहा-हे दपात्तायर ! सुनिपे- 


जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं # अन्त राम॒मुख आवत नाही 
जासु नाम वल शंकर कासी # देत सर्वाहि समगति अत्रिनासी 


मुनिजन जन्मर में यत्न करते परन्तु मत-लमय में 'राम' नाम मुव ते नहं निकलता ॥ 
जिसके नाम के वल सेशंकरजी का्तीमे सवको समान स्पते जविनानी गतिदैतेर्हु- 


मम लोचन गोचर सोड आवा ‰ बहुरि किप्रभु अस वनिहि वनावा 
वहौ प्राम" मेरे नेत्रो के सामने साक्ञात विराजमानर्हु। हि प्रतर} ए्या उत्तम 
अवसर फिर कभी मिल सक्ता? 


छन्द-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि भ्रति गावहु 
जिमि पवन मन गो निरस करि मुनिध्यान कवहंक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान वस प्रभु कहे राखु सरीर । 
अस कवन सठ हुठि काटि सुरतरु वारि करहि वूरहा ॥ 
` वहो शयु मेरे नेतो के आगे वड़े ह, जिनके गुण वेद नित्येति-ेति करर परत ह 
मौर योगौ, मुनिजन -प्राण, मन मीर इन्दियों फो वव मे फर जिन प्रयु कोध्यानर्मे य 
फो देख पाते ह । आधे मुञञेसभिमानो जानकर शरोर रने रो कटा! परन्तु पत्य सैन 
मूं होगा~जो कल्पदक्ष छो काटकर, फरील के वृक्ष थ वाड्‌ दनायेमा ? व 
अव नाथ करि करना विलोकटं देह ४ त 
हि स = तम पद अनुराग 
जहि जोनि जन्मों कमं वस तहं चम र ( 
यह्‌ तनय मम सम विनय वल कत्यानन्रर ^ `“ 


५६६  शभीरामायण- किष्किन्धा काण्ड #. 





तव इवत जल वततत सथन जहम जरे 
हम सब सेवक अयन्त बड्नागी है, जो सगण ब्रह्म कौ सेवा लगे हए ह \ ` :. 


दोहा-निज इच्छा प्रभु अवतरद्‌, सुर महि भो द्विज लागि. 


सभन उपासक सद्र तहं र्हाहि सोच्छ सब त्थामि ॥२७ | 
प्रभु अपनी इच्छा सै देवतापृथ्वी, यौ ओर ब्राह्यणो कौ. रक्षा के लिए अवतार सेते ह. ` 


बह वे सव सगुणोपासक मोक्ष त्यागकर उनको सेवा मे रहते हैँ 1 . . 


५ 


एहि विधि कथा कहहिं बह भती # भिरि कन्दरं सुनी  सम्पाती । 
वहेर होड देखि बहु कसा # सहि अहारः सेन्हं जगदीसा 


चानर इस प्रकार नाना भांति कौ कयाये कहु रहे हँ । उन्नी बातें पहाड़ कौ खोहू मे 


सम्पाती ते सुनी ! तव उसने वाहुरं आक्तर बहुतसे बन्दर देखे मौर. बोला-भाज सु जगदौ- `. 


श्वर ने घर वैठे ही आहार भेज दिया । 


आजु सबन्हि कह भच्छन करङं # दिन बहु चले अहार बिनु मरङं 
कमहं ने भिलं भरि उदर अहारा # जज दीन्हु विधि एक्तह बाय 


भाज सबको ला जाऊंगा 1 बहुत दिन होगये-चिना भोजन के मर रहा था 1 मृञ्चेकभी 


पेट भर सोजन नहीं मिलता, सो आज विधातानेएकहीवारमेंदेदिया) 


उपे गी वेन सुनि काना न अब भा सेरन सत्य हस जाता 
कपि सत उठे गीध कटं देखी # जाभ्वन्त सन सोच विक्ेषी 
गीध के एसे वचन कानों से सुन सव वानर उरे कि जव सचमुच हौ मरना हुभा । सत्र ` 


यानर उस मीघं को देखकर उठ खड हुए, परन्तु जासवन्त के सन में विशेष सोच था । 


कह अद्धदे लिचारि मन माह # धन्य जटासू सम कोड नाहीं 
रामं कालु कारन तत्तु त्यागी # हृर्पुरि मथर परम बड़भागीौ 
तय अंगद मनमें विचार कर वोले-जटाघु के समान धन्य कोई नहीं हुमा । भीरामजी 


के फ़ायं फ निमित्त शरीर व्याग कर वह बडभागी वेङण्ठ को गया । 


सुनि छग हरष सोक जुत बानी ‰ आवा निकट कपिन्ह्‌ भय मानी ` 


तिम्हहि अभयं कर पृषे जाई # कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई 
सम्पाती देसी हषं भौर शोक युक्त वार्ता सुनकर निकट आया,तव बानर उर गये । उसने 
उनका उर दुर करके उनसे सव हाल पुछा, तव उन्होने सारा वृतान्त उसे सुनाया । - 


सुनि सम्पाति बन्धु क करनी ॐ रघुपति महिस बहु विधि बरनी 


सम्पात ते अपने माई जरर कौ एेसी करनी सुनकर बहुत प्रकार से भोरधुनाथजी की ` 


महिमा वणन की । ( ओर वोला- ) 


दोहा-मोहि ले जाह शिक्षु त, दें तिलाञ्जलि ताहि ` | ध 


बचन सहाय करिव मै, येहहुं खोजहु जाहि ॥२८॥ ¦ 
न गि नारे क्ते चलो, मे जटाय्‌ दो तिलाम्जलि दे लू" 1 सँ वचन से तुम्हारी 


= 0 ति 


ध 


रा०फा०~७४ ॐ सुग्रोव फा राञ्यानियकः ४ न _ सुरव फाराज्यान्विक भथ 


क क सुग्रीव कहु मभ कटु जुबराज ॥११॥ 

न्त पुस्वाक्षिपां तचा ब्रह्य म म राम्प 
मौर अङ्कद को युवराज-पद दे दिया ¦ र क) 4 
उमा राम सम हित. जग माहीं # गुर पितु मातु वन्धु भ्रम्‌ नाहं 
सुर नर सुनि सव के यह्‌ रीती % स्वार लागि कर्हि सव प्रीतौ 

ह पावती 1 रामजी के समान ह्ितकारे सं्ार भे-गुरुपितएमाता,पार स्वामी फो 
गहं है) देवता, मनुष्य ओर मनि सवप्तै यह रोति है कि स्वायं के सिपि हो परीति करते हु । 
वानि त्रा व्याङ्कल दिन रातौ % तन वहु ब्रन चिन्तां जटि छाती 
सोद सुप्रीव कीन्ह कपिराॐ ‰ अति कृपाल रघुवीर सुभा 

नो सृश्रोव~दालि फे भय से दिनरात दुःखी स्टू यद, रीर दे अतर पाव ह्येष, 
त्वित ते छातो मसौ जातो घोः उसो सुम्रोच रो वानरो फा राजा वना दिया । व्रीरपुनापजो 
फां स्वभाव जल्यन्त फोमल है 1 


जानतहूं अस प्रभु परिहरहीं # काहे च विपति जाल नर परहीं 
पुनि सुग्रीवहिं लीन्॒ बवोलाई ॐ वहु रकार नुप नीति सिखाई 
जो मनुष्य जान-वरजकर नी पसे प्रभं को छोड़ देते है, वे वरयो न विपत्ति के जातमेपट? 
फिर श्रीराम ने सुप्रीव फो बुला लिया खोर बहत भरकर ते राजनीति साई । 
कहु प्रभु सतु सुग्रीव हरीसा ॐ पुर न जाडं दस चारि वरीता 
रे # 1 0 ॐ 
गत म्रौषम वरषा रितु आई >+ रिह निकट सेल पर छाई 
भभ ने कहा-है वानरराज चुप्ोच ! चुनो, में चोदह वं तक नगर मँ नहु जागा 
प्रष्म-्तु वौत कर, वर्पा रतु भा ग्द, अतः मँ निकट हो दरस पर्वत पर वाप्त फटा । 
अंगद सर्हित करहु तुम्ह॒ राजू ॐ सन्तत हृदयं धरेह मम कान्‌ 
तब सुप्रीव भवन फिरि आए # रामु प्रवरषन गिरि पर छाए 
सुम अंगद सहित राज्य कयो, परन्ु मेरे काम का हदय मे घ्यान रना । तेव सूप्रीष 
धर लौट आये अर धीरामजी प्रवर्वण-पवेत पर रहने लगे 1 
दोहा-प्रथमहि देवन्हं गिरि गुहा, राखे उचिर्‌ वनाई ) 
राम कपानिधि कषटुकं दिन, वास्त कर्यहगे अइ ॥१२॥ 
देवतां नै पहले ही उस परवत के गुप्ता ध सुन्दरे वना सक्या घा कि कपानिधान 
सीरामघनद्रजी यहा जाकर फु दिन वास करये \ क त 
सुन्दर वन कुसुमित अति शमा ॐ गुञ्जत मधुप निकर म्‌ लाना 
दन्द मूल फल पत्र सहाए # मए वहत जव ते ब्रष्‌ अष 
सुन्दर चन छो ते अतति ओोनापमान है, नीरे क शण्ड मधु क सोत मे गुभ्रा रर 
1 जवसे मावे हु-तव ते कदम एत टौ वहूतापतर्हो 


ठय ॐ श्रीरामायण-किष्किन्धा काण्ड , . | 
जो सौ योजन समुद्र लाघ सकेगा, वही चतुर भीरामजौ का कायं करेगा । मुञ्चे देवकर. 
मन ते धीरज धसे 1 देवो-घ्रीरामजी कौ छपा से मेरा शरोर कंसा होगया.? | 
पाविड जाकर नाम सुमिरहीं # अति अगाध भवसागर तरह 
-तायु हत तुष्टः तजि कदराई्‌ # राम्‌ हद्यं धरि करहु उपाई 


पापी भी जिनका नमि स्मरण करते है, वे अत्यन्त अपार नवसागर को पार कर जाते 
हं । उनके दूत (वुम) कायरता छोडकर श्री रामचच्जी को हदयमें धारणकर उपाय करोः} 


अस केहि गरड गीध जव गय > तिन्हुके मन अति विस्मयभयऊ 


निज निज चल सब काहू . भावा # पार जाई कर संसय राखा 


गरुडजी ! रसे कुकर जव गीधराज (सम्पात) चला गया 1 तव उन्‌ वानरो के मन मे बडा 
आश्चयं हमा । सभी ने अपना-अपना वल कहा, परन्तु पार जाने से सन्देह प्रगट किया ! ` 


जरठ भयडं . अउ कहृइ रिसा # नाहि तंत रहा प्रथस वल लेसा . 
जवहि चत्रितिक्रस भए. खरारी # तब में तरुन रहें बल भारी. 


छक्षराज जामवन्त कहने लगे कि अवमे वडा होगया हःपहुला सा वल शरीरमे लेश मात्र मी 
नष्ट रहा । जव भगवान खरारी वामन" वने ये, त्व में जवान सौर महा वलवान या 1 


& अथ जेपक वानरो हास अपने अयने वल का वर्णन 
दोहा-घेरि अङ्कदहि कहा सव, अब कष्लुं करहु उवाय । 


है कोड सुभट प्रवीन अस, जलधि लघ जो जाथ ।॥१॥. 


तव अंगद को घेरकर सव किसी ने कहा कि अव कुष उपाय करो भौर बोले कि कोई ` 
एसा चतुर योद्धा भी है-जो समुद्र को लांघ जाय ? 


~ . बोले विकेट ` सुनहु युवराज्‌ # जो जन तीस उलघह आन्‌ 


नील कहा चालीस मे जाडं # अभि परत मोर नाहि पाड 


विकट वानर बोला-है युवराज ! सुनो, मे आज हो तीस योजन लाघ सकता ह । नील चे 
. फह्-मं चालीस योजन जा सकता ह, परम्त्‌ अगो मेरा पैर नहीं पडेगा ) 


नील वचन सुनि दुधेर कहई ॐ पञ्चासन जोजन बल अहई 


बोत्थौ नल दोउ भुज उठाई # जोजन साठ मोर गति भाई ` 


नील फे वचने सुनक्तर दुर्धर ने कहा-मेरी गति पचास योजन की हे । तव नल ते दोनों 
यना उठाकर कटा-ह नाई ! मेरौ गति साठ योजन की है । 


निरचि सकल मुख कहू रिच्छेसा % नहि बल रहा प्रथसः लवलेसा 


व भए बल एसा भाई # लाँघत पल में जलधिहि धाईं 


2 मुख दक्र जामवन्त वोले-जव पहुले-जंसा वल वेशमाद्र भी मुञ््मन रहाट. ` 
भाई! वुढपे में मी एेा वल वा किमे पलभरमे हो समद्र को लव जाता} ` । 


ॐ भीरामजो ढारा वर्या ्ठतु का वमन # नतत यनन दय वर्या खुकावपेन © ५८७. 


भाजाते हु । नदिर्थो का पानौ सनु तरे न्त्रं < 
4 पर प्रकार त्यिर ह गता है 
हरि फो पाकर शान्त हो जाता ह । ह जप्ता है-मसे जोष 


रोहा-हरति भूमि तृनं संकल, समुह्ञ प्रहि नर्हि पन्य । 
जिमि पाखण्ड विवाद ते, गुप्त होहि सदुग्रन्य ॥१९॥ 


पृथ्यो हरो-हरी घातसे दको है, जिसत्त वि रो पडत रोगो 
ह ह । रास्ता दिखाई नह पडता ! तते पापण्ड सोमे 


दादुर धुनि चहँ हिसा सुहाई % वेद पहि जनु वहु समुदाईं 
, नव पल्लव भए विटय अनेका # साधक मन जस मिलें विवेका 
चारों ओर येतो को वोलो रेस चुष्ठायनो सगतो दमानो प्रह्मचारो चेद पद रहै हा 
बहत से दृक्ष नये पत्तो के निकलने से देसे सुमित हेः यवे ह असे साधक का पने जान 
उत्पन्न करनेरोहोताह! 
अक जवास पात बिनु भयर # जस सुराज खल उद्भ गय 
खोजत कतं मिलइ नहि धूरी # कर क्रोध जिमि धरर्माहि हूर 
मदार ओर जवाता फे पये क्षड़ गये हजेसे जच्ठे राज्य में दुष्ट फा उवम जाता रहता 
है। हुने से पौ प्रूल नहं मिलती; ४ क्रोध मंन कर देता है॥ 6 
ससि सम्पन्न सोह महि केसी # उपकारी के सम्पति जसी 
निति तम घन खद्योत विराजा # जतु दम्मिन्हु करमिला समाजा 


चेतौ से भरो हु पृथ्वी एतो योमायमान होरहौ है, जसे पयेषकारो पुय फो सम्पत्ति 
सधेरी रात में गरु ठेस शोमा पारहे है मानो दम्मियों छा समाने इकफटृढा हमा हौ 1 


महावृष्टि चलि एूटि क्रिंआरी क जिमि सुतन्र भए विग्रह नारौ 
कुषौ निवार्राह्‌ चतुर किसाना # निमि चुध तजहिं मोह्‌ मदनाना 

अधिक वर्पाहोने से चेतोकौ क्यारियां फट चनो हरये स्वतव हेने से स्वयः विड्‌ दती) 
चतुर किसान चेतो निरा रहे ई, जसे सन्जन मोहमद अहुर फो पुर र देवं ह ॥ . 
देखिअ चक्रवाक खग नाहीं ‰ कलिहि पाइ जिमि धमं पराह 
ऊसर वरषड्‌ तृन नहि जामा #% जिमिहरिजन हियंउपजनकामा 


चक्रव पक्षी दिखाई नहु पडते, लिख प्रकार फविकाच नें धमं चते जति ह ऊपर 
में व्या होते पर धर्त् तर नं जमती, ज॑ सन्तो के हृदय ते काम षदा नहीं दृता । 


विविध जन्तु संल महि प्राजा %# प्रजा वाद्‌ जिमि पाइ सुराजा 
जटं तहँ रहै पथिक थक नाना # जिमि इन्द्रिय मन उपजे ग्याना 


नयो ~ ध, चं ग्द है । जी 
कार के जीयो से पृम्बो फंसो चोमित है, जल = दै 1 ज 
तह व ह व ठर है, जं जान उत्सन्न हनि ते इन्दि विविध हनन । 


दोहा-कबहं प्रबल वह्‌ मारत, जहे तहं मेघ विनाहि ॥ 


6 श्रीरामायण-किष्किन्धा काण्ड # क 
व भ 
कवन सो काच कठिन जम घाहं # जो नाहि होय तात तुमह पाहीं 
तर तात ! संसार में पसा फौन सा काम कटिन दहै, जो तुमे नर्ही हौ सकता ? .. र 
@ अथं क्षेक महावीरजी के जन्म की कथा क. ध 
तव उत्पति अव कहौ समेतं # सुनहु सकल >ैठे इहि रेता ` 
हे महावीरजी ! अव भें कारण सहित तुम्हारे जन्मकी कथा कहता हं । सव लोग ` 
यहा रेतो म वठकर चुना- | १ 


हिमचल इक पवत के पास्ता कश्यय ऋषि तपं तेज प्रकासा. : 
दिभ्गज इक देयवत के सम ॐ# आयी छि सन्मुख दुधरयम _ 


हिमालय पर्चत के पास तवक तेज ते प्रकाशित एक कश्यय छवि रहते थे । एेरावत्ति 
के समान एफ दाथी-मानो कठिन यमराज ही हो, छवि के सन्म दौड) . 


नि ताहि श्वि सकल उसने # चले न चरन सिथिल भय साने 


तात तोर वेषि वन कर यजा # केशि चास तेज बल श्राजा 


उसको देखकर सारे ऋछयि उर गये, उनके.षेर उर के कारण शिथिल होगे, चलनहीं 
सके \ ह तात्त ! व्र तेजस्ीकेसयी' नाम्न तुम्हारे पिता उस बनके राजा ४“ $ 


सौ मज देखि सुनीस निहोरा हे कपि स्कल शस्णदहं तोर 
नषि दुख देखि. दया घन माहं # धयो तुरत साच बल बाह 
उस द्धी को देखकर सव पुनि पुकार उठे-है कपिर ! हम सवे आपकी शरण ह). : 
शछषियों छा दुःख देकर उन्हं मन में दया बाद जीर ने तुरन्त वड़े वेग से वर्ह जा परह । 
भिर््यौ ताह इक सृष्टिक वास # उभय दसन गहि भसि पछ 
पटथ्या धरनि करि घौर व्चवकाश # तव मनि होड प्रघन्न . चिचाय 


शरो ने उससे स्निड़कर एक घू'सा मारा गौर दोनों दात्त पकड़कर भूमि पर पाड. 
दिया। बह वोर चौत्छार कर पुथ्वौ पर भिर पड़ा तव मनि ने प्रचन्न होकर विचार क्रिया.। 


दाह्‌।-तव पितु वहवल देखि सन, सनिनर दीन अयौ । 


मादु सश वर भाव सम्‌ ह द्िजपाल. कपीस ।। १ 


मन में तुम्हारे पिता फा अधिक वल देखकर मुनि ने जाफीरवदि देकर कहा--हि ह्न ` 
पालन कविराज ! मन में भवै, सो वर मागो! । 


नुद्ूल तपसी करहु जानी ॐ बोलत भयउ जोरि जग पानी 


जा भतन्ने भोपर भवना % वृत्र देहु वल भरतं समानाः 
छपि करो प्रसन्न जानकर वुम्हारे पिता वोन हाथ जोड़कर वीते 
भाष मुरः पर्‌ प्रसन्न हौ तो मन्त के सप्रान वलो पुत्र दीजिये । 


नमस्तु कहु तव न्दा गय # जाज्िल चरित सुनह जस भयऊ . 


प्रगवान । मो. 


---------- परमन रव मुपोव यर फोद > __ भय, ॐ यीरष्मजी श सुध्रेद पर श्नेद ॐ यद 
वर शष्द _ भ् 
सुखी मौन जे स नीर अगाधा ॐ जिमि हर सरन न एकह वाधा 
फूल कमल सोहुं कर केसा ॐ निगुन ब्रह्म सगृन भए जसा 
महुरे पानी कौ मियां देते सुषौ ह जैसे घगवान फ शरण से जपै दर पुशभौ वाया 
नह हत्ती \ तालाय फमरलो के एतने ते कंसो शोना दे र्हा है-जेदे निपुण शयु 

होने पर सोभित्त होता ह । । ॥ 
अञ्जतं अधुकर मुखर अनूपा सुन्दर खग स्च माना इषा 
चक्रवाक मन दुखु निषि पेखी # जिमि दु्नेन पर सम्पति देखी 


भरि अनुपम गुज्मार फर रहै ह तया पक्षो साना प्रकार फौ पोली सौल रहै ह) घर्मे 
रात्रि छो देखकर मन मे वेते हौ दुःखे हो रहे है, जते दुष्ट पराये धन फो देर होते ठ 
- घातक रटत तृषा अति ओही ॐ जिमि सुख लहद न शहर द्रोह 
सरदातप निसि सस्ति अपहरई # सन्त दरस जिमि पातक ठरई 
पह मारे पयत फ रट लगपि हमत रिव का दोही कमो सूप नहं पाता । भरद 
प्तुिकौ ममी रान्निफा चमा हर तेता ई, जते संतं 9 दनं सपाप दरदो नाते) 
देखि इन्दु चकोर समुदाई ‰ चितवटि जिमि हरिजन ह्रिया 
ससक दन्स वीते हिम ऋसा ॐ जिमि दिन वैर किं कुलनास 
चो रे वृण्ड चंदमाकी सोर टकटकौ नमपि मेते श्त तमुदर फे पार उन दतेन फरतै 
, मच्यर व उघिसर्दीकेडरसे नेष्ट किगयेर्हमैतेविप्रसेवंरफलेसे कुत फानार होताहै। 
, वेहा-भूमि जीव संकल रहे, गए सरद रितु पाई) 
सदगुर मिले जाहि निमि, संसय ध्म समुदाय 11१०१ 
-जो जोवपृ्यी पर भर पयेये, वे परद-सितु फे जाने कते देसे नष्ट होगदे, जेन सद्गु क 
मिलत ते संप भीर ्रयके समूह्‌ नष्ट हो जते हं! # पाड 
वरषा विगतं शरद रितु आह कैःसुधि न तात सीता क ध पर 
एक वार कैसे सुधि जानौं # कालहु जीति निमिय महं 
वर्था वोत निर्मूल रद रितु आागरईपरन्तु हे तात { मच परी सौताजी फो को श नह 
र र जीते कर पीतान ते नाज 
मिली,एक वार फंसे मी पताम जाफतौ मेकए्ल फो नी जोत कर सीताम फे पतन नतेधा 
कतं रहड जौ जीवित होई % तात जतन कटि भनञं सोई 
सु्रीवहि सुधि भोरिं वित्तारो % पावा राज कोप पर नासो 
हे तात } बह फ घी हे, पदि जोवितहो तो उते उफाय फर्क अवस्यते जारपा। 
समीय ने भो देर याद मुल दो, मोक वहू-राय्य, पजाना योर स्वी षा व 
ज रा मे वाली # तेहि षर तों मूढ कटं कान 
जेहि सायक मारा मे वाली # तेद्‌ चर ठत मू ५५ 
जासु कृपां धरहि मद मोहा # ता कटं उमा कि सपने क 


सिस णते सनि काति को मारा है, श्या उलो वान से उत मूर गो तौ कल माः 


६०२ | > सोरामायण-किष्किन्धा काण्ड # ४. 1 ५ 
` ल पङ्क्ते के लिए ना फंलाकर दौड, तव भुजा फंलाकर दौड़े, तव इन्द्र ने क्रोधित हो वचर मारा-। 
दोहा-लागत व्य महा कठिन, मूषित भे तुम्हु तात। 
पवनदेव तब क्रोध करि, रोकी सिगरी बातं।॥ २॥. 
हे तात महावीरजी ! अव्यन्त कठोर वच के लगने से तुम मूतः हो गये 1 तव पवनदेव 
ने करोधित होकर सव वायु रोकली। _ ` ˆ ` ".: व की 
क्रोधित पवन वायु गति रोकौ # व्याकुल तुरत. भई तिरलोकी ` 
अस्तुति सुरम्ह कीन्ह निज हेता # बोले शिव गुण. ग्यान निकेता 
्रोधित होकर पवनदेव नेवायु कौ गति .रोक ली, तो तुरन्त ही तीनों लोक व्याकुल होगये ॥ . | 
तव देवताओं ने अपने स्वार्थं के लिए विनती को, तव गुण ओर ज्ञान के भण्डार शिवजी बोले- | 
धीर धरह जनि होहु उदासा # सब मिलि चलहु पवन के पासा 
शिवं विरञ्चि सुर इन्द्र समेता # वाय्‌ के हग चले सचेता 
धैयं धरो उदयस मत होमो, सव मिलकर पवनदेवं के पास. चलो \ . तब शिव, ब्रह्मा, ` 
इद्रादि सव देवता पवनदेव के पास्त जयि} . : ._ _ , - “: 
तव सुत गगन सूर्य गहि लीन्हा # स्वस समीर रोकि दुख दीन्हा 
तजहु पन रहे प्राण भलाई > तुमको सुयस होयं जग. भादं 
वे बोले-तुम्हारे पुत्र ने आकाश मे सुर्यं को पकड लिया है ओर उपर से तुमने वायु. 
फो रोक कर सेवको दुःख दिया है.। हे माई ! वायु को. छोड दो, तो सबके प्राणं रह, इसमें 
तुम्हारा भी सप्तारमे सुयश होगा) व १ 
जो मन॒ भाव लेह वरदाना # तजहु समीर होई कल्याना. 
देवं गिरा सुनि सुन्दर बानी # बोलेउ तात जोरि जुग पानी 
जो मन को अच्छा लगे, वही वरदान. मांग लो । परन्तु पवन को छोड दो, जिससे सवका . 
हित हो \ देवताओं कौ सुन्दर वाणी सुनकर पवनदेव दोनों हाय जोड कर बोले-- , 
अमर अजीत सकल बलसागर # सुतहि देहु वर देव॒ गुनागर 


रामभक्त अरु निकट निवासी # यहु वरदान देव .बलरासी 
है देवता ! मेरे पुत्र को अमर, अजय, बल का समुद्र ओर चतुर होनेका वर दो ओर 
यह्‌ वरदान दो क्रि मेरा पुत्र भीराम का भक्त ओर उनके निकट रहने बाला हो । त 
एवमस्तु सब देवन्हं ` कीष्हा # पवन्‌ समीर छोँडि तब दीन्हा 
दे वरदान देव सब गयऊ # बिचरे वनि महासुख `भयॐ 
 देवतामों ने कहा-देसा हौ होगा" तव पवनदेव ने वायु को छोड़ दिया ! सब देवता बर . 
दान देकर चले गये । (ब्रह्माजी ते चच््ाङ्ी ओर अपनी .शदित न व्यापने का वर दिया ओर ` 
५ अग्नि से. इन्दर ने वचर से शिवजीने त्रिसुल से, वरुण ने जल ओर देवी ने वचन 
से उन्हँं निर्भय कर दिया) ! तव परम सुद होकर हनुमानजो बन में विचरने लगे\ ` | 


% सुग्रोव का श्नोरामजी फे पास्तमाना ` ५८१ 


` उम्हनि लकमगनी के चरो क प्रननं क्प त्व त्व्मगने त्रज््नन्न्ज्न्नः किया, तव सदमणजो ने उन्हु समपयत (व; 
लक्ष्मणम को फ्रोधित सुन पानरराज घवड़ा गये 1 


सुन हतुमन्त॒सद्ग॒स तारा # करि विनती समुञ्चाउ कुमारा 


तारा सहित गयड हतुमाना ‰ चरन बन्दि प्रमु सुनु वाना 
गौर वोले-हे हनुमान! तुम तारा को साय तेफर विनय परर राजकुमार फो समक्नामो 1 हनु- 
माननी नै तारा सहत जाकर लदमणजो केचरणोमे परणामकरमयु फे यश का यर्पन क्या । 
करि विनती मन्दिर लं आए # चरन पार पलंग ॒वैडए 
तव कपीस चरनन्हि सिर नावा # गहि भुज लछिमन कण्ठ लगावा 
ओर विनय करके लदमणजो को महजें ले माये,उने चरण धोकर पलंग पर वंगया । तव 
युग्रीषने माकर परापर किया, लकमणलौ ने उनफौ याहु पकड़कर उन्दैँ गते से तग्रा जिपा । 
नाथ विषय सम मद कष्ट नाहा > मुनि मन माह करद छनं माहु 
` सुनत विनीत वचन सुख पावा # लषछिमनतेहिवहुविधि समुञ्लावा 
(सुग्रीव ने का~) है नाय { विषय के समान दूसरा मद न्हीहैः जो मुनियो फ हरय 
मे भी कषणमर में मोह उत्पत्न फर देता है । सक्ष्मणजौ विनय मरे वचन सुनरर बडे घुणो 
हुए भीर सुग्रीव फौ उन्होनि वटव प्रफार से समस्या । ¢ . 
पवनतनय सव कथा सुनाई # जेहि विधि गए दूत समुदाई 
तव हनुमानजी ने जिस प्रकार दूर्व के समूह गये ये, वह्‌ सव फथा सुनाई । 
दोहा-हरषि चते सुग्रीव तव, अङ्गदादि कपि साथ) 
रामानुज आर्गे करि, आए जह रघुनाय ॥२१॥ 
तय सुग्रीव बड़ी प्रसन्ता के साय मंगद आदि वानरो को प्ताय लेकर तया लक्ष्मणनी ` 
फो भागे फरके चले भीर जहां भो रघुनायजी ये, वह्‌ मापे । हिन च 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी > नाथ मोहि कषु नाह्नि खारा 
अतिसय प्रवल देव तुम्ह माया षटूटइ राम करहु जा दाया 
शरोरामजीके चरणोमें सिर नवा,हाय जोड सुग्रीव वोत है नाय ! इसमे मेरा ुछदोप नहा । ठै 
देव { आपकी माया वड़ी प्रवल है, उसतते मनुप्य तमो टटा है, जव यप्‌ दया करत ह । 
` विषय वस्य सुर नर मुनिस्वामी ऋ में पविर पशु कपि अति कामी 
नारि नयन सर जाहि न लागा # घोर क्रोध तमनिसि सो 
-स्वामो ! सुर, नरममुनि सनो विपयो में षमेह फिरमेंतो भनज्ञानो पयु बन्दर भं र 
6 पा है अ सत्री फा नयन-वाण नहु लगा, जो परोघपो महाघोर मधे रात 
में जागता हु रहता है 1 
, लोभ पांस जेहि गर न वधाया # सो नर तुम्हुं समान 4 
यह्‌ गुन साधन ते नहिं हदं > तुम्ही कृपां पान कड कड 


1 अ % श्रीरामायण-किष्किर्धा काण्ड # ८, ८ 
नक्र मं क तमान स चलि सीर में देसा तेज आ गया, मानो इसरा परवतो का 
राजा भुमेद पर्वत हौ । वारम्बार सिहु्राद करकं हनुमान जो बोले कि कहौतो वेल ही मे 
दस खार समद्र को लाघ जाड । द | | 
सहित सहाय रावर्नह मारी ॐ# अनेडं इहा त्रिकूट उपारी 
जामवन्त मे पृ"छड तोही # उचित सिखावनु दोजहु मोही. 
मौर सेना सहित रावण को मारकर लिकूट-पवत को उखाड़ कर.यहाले माङ । हैः. 
जामवन्तजी ! म तुमसे पूछता ह, मे उचित शिक्षा दीजिये ) | 
एतना करट तात तुम्ह जाई ॐ सौतहि देखि कहु सुधि आई | 
तब निज भुजनल सजिवनेना % कौतुक लागि कपिसंग सना 
(जामवन्त वोले-) है तात ! तुम जाकर इतना हौ करो कि सीताजो को देखकर उनकी सुधि 
आकफर कहु दो, फिर कमल-नयन प्रभ जपने वाहुवलसे चेल के लिए वानर-सेना साय लभे 1 
छन्द-कपिसेन संग संधारि निक्षिचर रामु सीतहि आनि है.) 
तरेलोक पावन सुजसु सुर सुनि नारदादि वखानि हप. 
जो सुनत गावत कहत समुञ्चत परमपद नर पावई । 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गाच्ड॥ 
वानरो फौ सेना साथमे ते, राक्षसो को मारकर श्नीरामजी-सीताजी को लागे । चरिलेकौ 
को पवित्र फरने वाते सुन्दर यण को देवता तथा नारदादि मुनि वणेन करगे 1 जो मनुष्प्र 


ध्नौरघुनायजी के इस सुन्दर यश को सुनते, गाते, कहते मौर समन्ते है-वे . परम पद पति ` 
ह्‌ \ उसी सुयण फो भौरघुनायजी के चरणकमलों फा प्रमर (तुलसीदास) गाता है \ 


दोहा-भव भेषज रघुनाथ जसु, सुर्नाहि जे नर अर नारि । 
तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहु चिसिरारि ॥ २१॥ 
भोरघुनायजी का यथा संसारख्पो रोग की ओषधि है । जो स्त्री-पुरुप इसे सने, उनके 
सय मनोरथ त्रिसरारि (भीरामजी) सिदध फर । ` _ 
सो०-नीलोत्पल तनु श्याम, काम कोटि सोभा अधिक । ` 


सुनि तसु युन माम, जासुनास अघखग अधिक ।॥१ ०।। . 
जिनका नोल-कमल के समान श्याम-वणं है, जिनकी शोभा करोड़ों ` कामदेवो से मो 
अधिक ह । जिनका नाम पापरूपो पक्षियों को चहैलिवा के समान ह, उनके. गुण-सम्‌ह्‌ अवश्य 


सुनने चाहिए । । 
ॐ मास पारायण--तेइस्वां विश्राम & 
॥ इतति धीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुप विध्वंस चुं सोषान समाप्तः ॥ 
फलियुग के सम्पूणं पापों फो नष्ट करने वाले श्रीरामचरितमानस का । 
यह्‌ चतुथं सोपान समाप्त हुभा ॥ 


रा० फा०-७५ ॥ सीताकीोनद ` क ८ 
त्िचि 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहु # सीता सुधि पृषु सव काहू 


ˆ भौर का~ धरनि तथः सुनान-नोल, मेंगद हनुमान, जमर | मुम सष योया 
मिनकर दक्षिण दिशा फो जागी मौर सवते सोताजो फा यता पुना + १ 
` भनक्रम बचन सो जतन विचारेहु £ रामचन्द्र कर कालु सेभारेह 
भातु पीठि सेइ उर आगी # स्वामिहि सवं भाव छ्लत्यामौ ' 
मन, फर्म, वचन से वहु उपाय सोचना मौर भोरामचजौ का कायं फरना \ भू 
पठते मन्निकफो हदय से मौर स्वामो को सव छल त्याग फर सेवन करना चाहि्‌ । 


तजि माया सेअ परलोका # मिर्साहु सकल भव सम्भव सोका 
देह धरे कर यह्‌ फल भाट क भजि राम सव काम विहाई 
भामा को छोडकर परलोक फा सेवन फरना चाहिए, चितसते संसारके गोक दूरौ 
नावं जन्म सेने फा यहौ फस है कि सवक छोड़कर धीरामजो फा भजन फिया जाय । 
सोद रुनग्य सोई वड़भागीजो रघुवीर चरन अतुरामो 
आयसु मायु चरन सिरू नाई ॐ चसे हरपि सुमिरत रघुराई 
दस संसार मे वहु गुणी ओर जानवान्‌ है,जो धौरघरुनायजो के चरणो फ प्रेमो है! सव 
वानर मन्ता दाकर चर्ण में तील नवाकर हदय मे भ्रमु फा घ्यान फरते दुर्‌ चते । 
पाठे पवनतनय सिर नावा # जानि कालु प्रभु निकट वोलावा 
परसा सीस सरीरुह पानी # कर मुद्रिका दीन्हि जन जानो 
. सवस पौ हुगुमानजी ते मस्तक नवाया ) प्रतर ने फां फा विचार फरफे जन्हु निष्ट 
यला वैर अयनः भक्त जानकर उनके शोश पर उपना फरःफमल ररवा मौर सपने हुयं 
को अगौ उत्तार फर दी 1 विरह 
` बहु प्रकार सीतहि समुक्षाएटुं # कर्टिवल विर वेगि.तुम्ह्‌ भए 
हनुमत जन्म सुफल करि माना # चलेउ हुदयं धरि कृपानिधाना 
जयपि प्रभु जानत सव वाता # राजनीति राखत सुरत्राता 
षर फा कि तुम सीतानो फो चहृत श्रकार से समञ्ना गीर मरा विरह तया यत 
समक्नाकर जल्दी सीट आना । हृदुमानजौ ने यपनां जन्म पफल जाना भौर दूवयं एषा 
निधान भ्रमु को धारण करफेः चत । १ 
दोहा-चले सकल चन खोजत, सरिता सर गिरि खोह ५ 
करं छह । २४) 
राणकाज लयलीन्‌ मन, विसरा तनु कर॒ चछह्‌ 
सव 6 दन, नदी, ताता, पवत या गुफाओं फो पोजते हए चते ? चे पराम 
क कायं से लोन हू, वह देह कौ धधि नो पेल गये । तेहि एक अ 
कतं होड निसिचर सन भेटा ॐ प्रान लेहि एक एकं चप 
वहु भ्रकार गिरि कानन हरहि # कोडमुनिमिलईताहिसबधेर 


, ६०६ 4 र भोरामायण-सुन्दर करण्ड र . 
सकल .; - गुणनिधानं बानराणामधीम । 
` रघुपति प्रियभक्त वातजातं नमामि।३;) 
अतुल वल के स्थान, सुमेर पर्वेत के समान देदीप्यमान, दिन्य देह. वाले, राक्षसहूथी वन ,. 


को अग्नि के समान, ज्ञानियो मे अग्रगण्य; सम्पुणं गुणो की खान, वानरो के स्वामी, घीरघु-. 
नाथजी के प्रिय-भक्त) पवन-पुत्र एेसे हनुमानजो को मै नमस्कार करता हुं \ 


जासनन्तः के . बचन सुहाए # सुनि हनुमन्त हदयं अति भाए . . 
तब. लगि मोहि परखेह तुम्ह्‌ भाई ऋ सहि दुख कन्दमूल फल खाई ` .. 


जामवन्त के वचन हनुमानजी के मन को बहुत श्रिय लगे ओौर वे बोले-हे भाइयो ! तुमः 
सव इुःख सहकर ओर कन्द-मूल फल खाकर. तव तक मेरी राहु देखना- 


जब लगि आवो. सीतहि देखी # होइहि कान्‌ मोहि हरष.विसेषी 
यह्‌ कहु नाइ सबन्हि कहँ माथा # चले हरषि हियं धरि रघुनाथा 
जचः तक मै सीताजी को देखकर लौट न ऊः । कार्यं सिद्ध होगा, क्योकि मुञ्चे विशेष 


आनन्द हो रहा है । एेसा कहुकर सवको मस्तक नवाकर प्रसन्नता पुर्वक्र ` श्रीरधुनाथजो का 
हदय में ध्यान करके हनुमानजी चले । 


सिन्धु तीर एक ` भूधर . सुन्दर + कोतुक ` कदि चदे ता. उपर ` 
बार. बार -रध॒वीर -संभारी # तस्केड पवनतनयं बल. भारी. 


समुद्र के तट पर एक सुन्दर पवंतथा, उस परचेलमें ही कूदकर हनुमानजी चद्‌ गये \ 
. महा बलवान्‌ हनुमानजी बारम्बार श्नोरघुनाथजी का स्मरण कर नडे वेग से उषछले। 


शेहि गिरि चरन देड हुनुमन्ता # चलेउ सो गा पाताल तुरम्ता . 
- जमि अमोघ रधुपति कर बाना # एही भांति ` चलेउ हतुमाना 

` जलनिधि रघुपति दुत विचारी # कह ` भेनाक होह॒ श्रमहारी 

जिस पवत पर पांव रखकर हनुमानजी कूदे, वह तुरंत पाताल मे चल गया । जैसे भोरघनायनो. 


का भमोध वाण टता है, वसे ही हमुमानजौ चले 1 ` समद्र ते हयुमानजी को श्रीरघुनायजी 
, का इत जानकर मैनाक से कहा-तुम इनकी थकावर को दूर करने वाले बन जाभो 


इन्दर वज्ञ जा दिन कर लीन्हा # पवेत सवे पंख बिनु कीन्हा. 
ता दिनि मारत कीन्ह सहाई # तासु तनय लेका को जाई 


इन्द्र ने जिस दिनि हाय में वचर लेकर सव पर्व॑तो के पंख .काट डालि थे, उस दिन' पवन 


देवने तुम्हारो सहायता की थी, ( तुम्हे. उड़ाकर जिसने छिपा दिया ) । अव उन्हीं के ` 
पुत्र. लका को जातेरहुः मतः उनकी सहायता करनी चाहिए । । 


सो०-सिन्धु वदन ` उर आनि, तुरत उठे मैनाक तब । 
कपि कहं कीन्ह प्रनाम, बार बारकरजोरिके। १॥. 


र 1 
- ४ वानरो का सोच # ५२५ 

नाना नाति ह्िनन उह तन चतन 

नाना भाति विनय तेहि कोहो # अनपायनी भगति प्रभु दीन्हीं 

फिर बह स्त्री बहा गई नहां भोरघुनायनो ये 1 जाकर उने प्रयु के चरमो म प्निर 

नवाया सौर साना श्रकारसे प्रमु को बन्दना को, तव प्रमु ने उपै चषनो यनन्य नक्तिदो) 
दोहा-वदरीवन कटं सो गई, परभु अग्या धरि सीस। 

उर धरि रामचरन जुग, जे बन्दत अज ईस ॥२६॥ 


वह्‌ स्त्री फिर उन चरणों फो-जिनको ब्रह्मादिक देवता दन्दन{ करते ह, हृदयम धारण - 
फर्क प्रभु को भाज्ना मान वद्रिकाश्नम फो चलौ गई 1 


इहां विचारि कपि मन माही # वीती अवधि काजु कष्टं नाहं 
सव मिलि कहहिं परस्पर वाता # विनु सुधि लए करव का शाता 
पषा वानर विचार कर रहे हँ छि समय तो व्यत्तोतहोगया,परंतु फावं कुछ नहीं हमा । 
सव मिलकर माप नें वात-चोत फर रहै ह किह भाई ! चिना सोतानो फो पवर पाये, 
चलतकर षया करोगे ? । , 
कह अदद लोचन भरि ` वारी # दहं प्रकार भई मृत्यु ठमारो 
इहो न सुधि सीता के पाई # उहाँ गए मारिहि कपिराई 
, अञ्ज नेत्रो मे जल भरकर फटने लगा कि दोनों प्रकार से हमारा मरण है। पहात 
सौताजो कौ खवर नहो मिती.जोर चहाँ' जने पर चुप्रीव मारेगे । ओहं 
पिता बधे पर मारत मोही #राखा राम निहौर न ओही 
पुनि पुनि अङ्कद कह सब पाहीं # मरन भयउ कषु ससय नाही 
पिता के मारे जनि पर सुग्रीव गे अवश्य मार डालते ॥ परन्तु धीरामजी नै मून्नेःवचा 
लिया, इते सुव कर एषा नहं है 1 बङ्गद वार-वार यहो कहते ह कि शव मरण हम, 
इसमे 2 सन्देह नही । कति 
अद्घद वचन सुत कपि वोरा # बोलि न सकं नयन वह नीत | 
छन एक सोच मगन होड रहे ॐ पुनि जसं वचन कहत सव परए ‡ 
द्धंद के वचन सुन सव वानर चुप हे, उतके नेतं ते अ बह रहै ह । एकं शमन 
तो सव शोक-मग्न रहै, ओर फिर सव देते बोते- हि ह # 
हेम सीताके सुधि लोन विना # नहि नहं चुवरान्‌ श 
अस कहि. सबन स्िधुतट जाई #% वेठे केपि न सव क 
है चतुर युवराज ! हम सीताजी को सुधि लिये विना नहीं जे, ^ 
समद्र फे किन पुः विष्ठारूर वंठ गये । वि 
जामवन्त॒ अभद दख देखी # कही ^ 
" तात राम कटं नर जनि मानहुँं # निगु न 
जामवन्त ने अङ्गद फो इूवित देखकर विनेय उपदेश रो 
क्रो मनुप्य मत त्मज्ञो, उनकौ निराकार मोर परब्रह्म जानो 


, दन्ल , ` “ ' # भीरामायण-सुन्दर काण्ड 


दोहा-सयम काज. सब करिह, तुम्ह॒ बल  तुम्ह बलं बुद्धि निधन! ` निधना 


आचिष ठेडर गदं सो, हरषि. चलेउ हनुमान. २॥) 


| तुम बडे बलवान्‌ ओर बुद्धिमान हो, भ्रौरामचन्द्रजी के सब कायं करोगे । यह जाशीर्वाद 
देकर वह्‌ चली गर, तव हेतरुमानजी प्रसन्न होकर चले । ` ४ 


निसिचर एक सिधु महं रहुई % करि माया नभ के खग गहूई 


जीव जन्तु जे गगन उड़ाहीं # जल विलोधि तिन्हुकी परि्ठाहीं | 


समुद्र मे एक राक्षसी रहती थौ, वहं माया करके आकाश मे उडते हुए पक्षियों को ` 
पकड लेती थी \जो जीव-जन्तु आकाश में उडते थे, उनंकी परछाई' जल मे देखकर- 


गह छह संक सो न उडाई # एहि विधि सदा गगन चर खाई 


-सोड छल हनूमान कहं कीन्हा #. तासु कपट कपि -तुरर्ताह्‌ चीम्हा ` 


वह माया से पकड लेती थी, जिससे वे उड नहीं सकते थे, एसे बह सदेव आकाशचारियों को . 


खाया करती थी \ वही कपट हनुमानजी से किया, तो हनुमानजी ने उसे पहचान लयाः) 
ताहि ` मारि मारतसुत. वीया > बारिधि पार गयउ मतिघीय 
` तहा जाइ देखी वनं सोभा # गुञ्जत ` चञ्चरीक मधु लोभा. 


` - ओर उसे मारकर पदन-पृत्र धौर-बुद्धि हुमुमानजीं समुद्र के पार जा पहुचे ! वहां. जाकर 


चन की शोभा देखी-शहद के लोभ से भोरे गुञ्जार रहै दै 


` नानां तरं -फल एल सुहाए ऋ खगं मृग वृन्द देखि. मन भाए - 


सेल विसाल देखि एक -आभे # तार कूदि चदेउ भथ - व्ये 


` नानारमाँति केवृक्न फल फूलों से सुशोभित हैपक्नी वं पशुओं के सुण्ड देखकर हनुमानजी के . 
न को सुहावने लगे \ आगे बड़ा भारौ पवेत देखकर उस पर हनुमानजी ककर चढ़ गये । 


` उमान कष्ट क्पिके जधिकाई # प्रभ. प्रताप जो कालहि खाई 


भिरि पर चदिलंका तेहि देखी # कहिं न जाई जति दुं विसेषी. 


हे पार्वती ! इसमे हनुमानजी को कुछ बड़ाई नहीं है, यह्‌ सव प्रभु का प्रताप है-जो 


` कालकौोभीखालेता है । पवेत पर चदृकर हनुमानजी ने लंका देखो, बहुत बड़े किले का 


वणन कहीं किथा जा सक्ता, 


अति उतद्क जलनिधि चहुं पासा # कनक कोटि क्ररं परम प्रकासा 
वह कोट बहुत ऊचाहै' चरो ओर समुद्र है" सोने के किले के कंगूरे बहुत ` चम॒कोलि है । 


छन्द-कनक कोटि निचित्र मनि कृत सुन्दरायत अति घना। 
चह ट्ट सुभद्र वीथीं चार पुर बहु बिधि `उना॥ 
भज बाजि खर निकर पदचर रथ व्ररूथन्हि को गने 

, , बहुं रूप प्निसिचर जूथ अति लः सेन बश्नत नाहि अने ॥ 


ॐ सम्पातो दारा वानरो को सहायता % --------* सन्फती दर्रा वानर्यो को सहायता __ ५६७ 
, सहायता करूगा तो तुम उन्हँ पा जामोगे-जिन्हे दद रहे हे 
अनुज क्रिया करि सागर तीरा ॐ कहि निजकथा सुनहु कपि वीरा 


हम धौ वन्धु प्रयम तरनाई # गगन गए रवि निकट उड़ाई 
समुद्र के किनारे भाई फो तिलाजलि देकर वह्‌ भ॒पनो फया फठने तगा-हे वोर वानसे 

घनो, हम दोनो भाई भपनो जवानो मे उमडते ह्‌ सयं फे निकट षटवे । 

तेज न सहि सक सो फिरि आवा # मे मभिमानी रवि निभरावा 


जरे पंख अति तेज अपारा # परेखं भूमि करि घोर चिकारा 
। नगायू तो तेज नरह सह सङा,इसं फारण लोट भाया,परन्तु वँ पमण्यो घुम फे निकट जाने 
लगा। सूरं फे प्रचंड तेज से पंख जलं यये,तव मे बहुत चित्नाता हुमा परस्वौ प्र गिर पड़ा । 


सुनि. एक नाम चन्द्रमा ओही # लागी दया देखि कर मोही 


वहु प्रकार तेहि स्यान सुतावा # देहि जनित अभिमान ष्टुडावा 
यहां चन्द्रमा" नाम के एक गुनि ये, मृन्ञे देखकर उन दया लगी तो उन्हे मुम वहत 
, भकार से ज्ञान सुनाया ओर देह्‌-जनित मभिमान फो ष्टा दिया । 
चरेतां ब्रह्म मनुज तनु धरिही # तासु नारि निसिचर पतिहुरिही 
, तासु खोज पठडइटहि प्रभु दूता # तिन्हहि मिले ते होच पुनीता 
मुनि न मुषे बतलाया कि चतायुग मे भगवान मनुष्य-क्प गे मवतार संगे । उनकी स्त्रो 
फो साक्षघराज , हर से जापगा, तव उन्हे दुदने के लिये भ्रमु इतो शो नेजेगे, उनते मिलफर्‌ 
तुम पविव्र हो जाओगे । {चता श 
जमिहहि पंख करसि जनि चिता # तिन्हहि देखाई देसु तं सीता 
मुनि कह गिरा सत्य भई आज्‌ # सुनि मम वचन करहु प्रसं काजू 
"` तुम्हारे पे र जमेगे, पवता मत फरो \ उन दरतो को तुम सोताजो फापता वतलादेना 1 
आज उन मुनि फी वात सत्य हई, अव तुम हमारी चात सुनकर अमने स्वामो फा कार्यं करो । 
गिरि विकट ऊपर बि लंका # तहं रह रावन सहज असका 
च १4 ४५ क क्‌ 
तहं असोक उपवन जह रहं # सीता वेठि सोच रत अह 
विक्‌ड पवेत समुत्र के उस पार हैर्स पर लेका वसो हई है! वहा स्वभ्राव्से ह निडर 
रावण रहुता है! वहां एक अशोक-वादिका है, जह पर सोताजी व॑ठी हृषु सोचफररहीहु। 
दोहा-मे देखहु॒तुम्ह॒ नाही, गधहि ष्टि अपार । 
। वूढ॒ भयऊ नत करतेऽं, कष्ुक सहाय तुम्हार ॥२८॥ 
म देव रहा ह, परन्तु तुम नही देख सकते \ योरि मिदध.फो हटि जप्‌ हेतो । म्‌ 
अय बा होगया ह, नहं तो ुम्हुएरी शु सहया करता + ४ 
जो नांघडई सत जोजन सागर # करइ सो रामकाज अति-शुगर , 


मोहि विलोकरि धरु मन धीरा # राम कृपां कस भग्र ` ` ` 


१०. _ __ _ __ % शीरामायण-युदर काण्ड #  # श्रीरामायण-सुन्दर काण्ड 
" नार जितत बह रुधिर-वमन करतो हृ चुदढक गई ॥ = ` , ` ` ` 
-पुनि सम्भारि उठी सोलंका# जोरि पानि कर विनय ससंका 
जब रावनहि ब्रह्म वर दीन्हा # चलत विरञ्चिकहा मोहि चीन्हा 
` ` फिर संभरलकर लङ्धिनी उटी भौर हाय जोड एङ सहित प्राना करने लगी-~-रावण को 
जव ब्रह्माजी ने वर दिया था, तच चलते समय उन्हे मन्नं यह पहिचान बतलार्द यौ कि- 


विकल होदि तैँकपि के मारे # तब जानेस निसिचर संघारे . 
तात मोर. अति पुन्य बहुता # देखेड नयन - राम कर द्रुता 


“ ` जवःत्रू बन्दर कौमार से विकल हो जाय,तोजान लेना कि मव राक्षसोका संहार. होने 
वालाहै। हि ताते! मेरे वड़े पुण्य-माग्य हस नेत्रोसे भ्रीरामजी के ट्त को देख पाट + 


दोहा-तात स्वगं अपवग सुख, , धरि तुला एक अंग) 
तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग 1) ४ ॥ 
हे तात! स्वगं व मोक्ष का सुख तराज्‌ के एक पलडे मे रखा जाय जीर जो पल 'भर के सत्संग का 
शख है" वह्‌ दूसरे पल मे रां जाय, तो सव भिलकर भौ सत्संग के बरावर नरह होते । 
प्रविसि नगर सब कौजं काजा # हदय. राखि कोसलपुर राजा. 
गरल सुधा रिपुं कराह सिताई # गोषद सिधु अनल सितलाई . 
हृदय मेंभीरामजीकास्मरण कर नगरमे प्रवेश कर सव काये कीन्ि। उसको विप ्मृतहौो 
जाता हैन निता करता हैःसमुद्र गौ के समान. हो जाता.है, माम ठण्ड हो जाती ह) 
~ . गरड सुमेर रेनु सम ताही # राम कृपा करि चितवा जाही 
अति लघु रूप धरे हनुमाना ऋ पेठा नगर सुमिरि भगवाना 
| है ग्ड ! सुमद पवत उसको धूल के समान दो जाता ह जिसको श्री कुषाहष्टिसे 
देखते है ! वहत छोय. रूप धारण कर 'हुनुमानजो भगवानु का स्मरण कर नगरमे घुसचे।. 
मन्दिर मन्दिर प्रति कर सोधा # देखे जहं तहूं अगनित जोधा 
गतउ दसानन मन्दिर माहीं # अति विचित्र कहि जातसो नाहीं 
उन्होनि प्रत्येक घरं दं दा, तो जर्हा-तहूं मगगित योद्धा देखे, फिर रावण के महल तैं 
भये ! बहु बहुत ही विचित्र या, जित्का वर्णन नहीं हो क्का! . . ` 
सयन किए देखा कपिं तेही # मन्दिर महँ न दीख बेदेही 
, भवन एक पुनि. दीख सुंहावा ‰% हरि मन्दिर तहु भिन्न बनाना 
हुमानजी ने रावण फो सोते देवा, परन्तु महल में जानकोजी दिलाई नहीं पड़ीं । फिर 
एक ुन्दर्‌ भवन देवा, वह भगवानु का मन्दिर मलग वना हमा था । ` 
दोहा-रामायुध अकि गृह, शोभा बरनि न॒ जाई्‌।. 
नव तुलसिका बृन्द तहु देखि हरष ` कपिराइ ॥ ५ ॥ ` 


%वानरोंका अपना वत रमन & ,. (~ 
नतत न्न नम हह 
इक दिन वद्विक आश्रम गयऊ ॐ विपिन विलोकरिमहासुख भय 
बरह्मज्ञानि एक विप्र सुजाना # बैठि अधारित श्रीभगवाना 


# एक दिन वद्रिकाश्चमं को गया, उस्र चन को देखकर मुक्े वड़ा सु हुमा । वहां एक 
. विद्वान (बर्यचान) ब्राह्यण मगवान को मराघना कर्‌ रहर या 1 


ताहि बधन इक दानव आवा ॐ देखा नयन्‌ क्रोध मोहि छावा 
मुनि भय देखि गयडं तेहि साम्‌ # तेहि हुतगति कीन्ह अस काम्‌ 

" उसे मारने के लिए एक दानव भाया,उत्ेओंखो से देवकर मत्ते वडा क्रोध दुजा। मनि 
फो भयमौत देखकर मं उसके सामने गयप,परन्तु उतने अत्यन्त शोघ्रता ते यह्‌ काम फिया- 


त्रिस जोजन कर सेल उठाई # मारेसि मोर गौड़ मे आई 
लागत गिरि तनु सहा अपारा ॐ# भयो क्रोध ताहि अवनि पशछठारा 


` तीस योजन का एक पर्वत उठाया मौर उसे मेरे घुटने में दे मारा । शरोरमें यह्‌ गिरि 
प्रहर लगते ही मेने उसे सहफर भौर क्रोधं फरङके इसको पृथ्वी पर पष्टाङ्‌ दिया 1 


चीरे दोउ चरन करि कौसा # सुख पायो द्विज दीन्ह्‌ असीसा 
सो बल र्नाहि अव तुम्हहि खान्‌ # सुनत वात सव अचरज मान्‌ 
छरोध करके मने उसके दोनो पेर पकड़कर चीर डाला । तव ब्राह्मण ने सुख पाफर मुके 
अशीप दौ । बहु बल मै तुमसे नहीं कहता, पर्योकि सुनकर तुम आस्वयं मानोये 1 
सेल प्रहार लगेड मम॒ पाऊं # जोजन नव पांच मँ जा 
मेरे पेरमे पहाड़ फ चोट लग गई है, परन्तू तोसौमें पंचानवें योजन जा सकता ह । 
दोहा-वलि वांधत प्रभु वाढ़ेउ, सो तनु वरनि न जाई । 
उभय घरी महं दीम्ह भ, सात प्रदिच्छन वा ।॥२०॥ 
यलि को वाधते समय प्रमु इतने वदे फि उस स्वरूप का वणन नहीं क्या जा सक्ता, 
कतु फिर मीमेनेदोही घडो मे दोडकर उनको सात परिक्रमा करली वीँ। 


अंगद कहु जाओ मेँ पारा # जिं संय कुं फिरती वारा 
जामवन्त कह तुम्हुं सव लायक ॐ पठ्डञ किमि सवही करं नायक 


अंगद ते कहा तं पार तो जा सकता ह, परन्तु लने मे कु सम्देह होता) नान 
ने कटा-वुम सच लायक हो, परन्तु तुम सवके प्रधान हो । मरतः बुद्‌ फते भेजा जाय? 


कह रोछपति सुनहु हतुमाना ॐ का चुप साध रहेह वलवाना 
पवन तनय वल पवन समाना £ बुधि विवेक विग्यान निधाना 


गहै? 
शछक्षराज जामवन्त कहने लगे-हे बलवान हमुमानजो ! सुनते, क्यो चुप १ 
तुम पवन क पुरो, तम्हास बल पवन के समान है, अतः तुम युद्धि, विवेक नीर विनान 


के निधानहो। 


दषः .. .  % श्रोरामायण-रुन्दर काण्ड # | । 
सुन विभीषन प्रभु के रीती # करहि सदा सेवक पर प्रीती 
जव श्वीरामजो कौ कृपा हुःतचरमी ततो भष्पने हठ करके मृद्ने दशन विये 1 यह्‌ चुनकर टतुमानजोः 
ने कहा-हे विभ्रौपण ! सुनोःप्रभु रामजौ की यही रोति ह कि वें मपने भक्त पर सा पीति करते है) 
कट्हु कवन मँ परम कुलीना # कपि चञ्चल सवही विधि हीना 
प्रात लेड जो नाम हमारा # वेहि दिन ताहिन भिलं अहारा ` 
कहो तोरम ही कौन-सा वड़ा कुलीन ह ? जाति का चंचल बन्दर सव्प्रकार्‌ तहीन - 
र । प्रातःकाल जो मेरा नाम लेवे तो उसे भोजन भीन मिति 
दोहा-अस मे अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर 
-,. कीन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे विलोचन नीर ॥ ७॥) 
है मित्र! सुनो, देसातोर्ं मधम हुः. किन्तु मुख पर भो पीरघुनायजीने करपाकौहि) 
ग्रु के गुणों का स्मरण क्र दोनोंको वावोंर्म जु भर भये ॥ = 
जानत अस स्वामि विसारी ‰ फिर्यह्‌ ते काहे न होहि. दुखारी 
एहि विधि कहत राम गुनम्रामा # पावा ` अनिर्वाच्य विश्चामा 
जो जान-नूद्रकर एते स्वामी फो भुव जतिः वे मनुष्यदढुःची क््योनदहं? इस माति 
 शरीरामचन््रनी ष्च गुणो को कट्त हए दोनों ने अनिर्वचनोय विश्राम पाया ) । 
पुनि सव कथा चिभीषन कही # जेहि विधि जनकसुता तहं रही 
तव हनुमन्त कहा सुनु राता # देखा चहं जानक्री ` माता 
फिर चिमीवण ने वहु कथा कही-जिस प्रकार जानकोजी वर्ह रहती यौ । त्तव हनुमान 
जीने कटा भाई ! सुनो, म माता जानकी को देखना चाहता हँ । | | 
` ` जुगुति विभीषन सकल ` सुनाई # चलेड पवनसुतः विदा कराई 
धरि सोद रूप गधउ पुनि तरहवाँ # वन अशोक सीता रह जहवों 
विभीषण बे सव युक्ति सनाद, तव हनुमानजो विदा मागरकर चेले, फिर बही स्प धर 


क 


फर वहां मये-जहां सशोक-वन मरे सीताजी रहती यीँ । | 
देखि मर्नहि मन कीन्ह प्रनामा ॐ बेठेहिं बीति जात निति जामा 
कुस तनु सीस जटा एक वनी ॐ जपति हुदय रघुपति गुन श्वनी 
` ठतुमानजी ने सीतानी को देघ-मन हौ मन प्रणाम किया। बहुं वैठे २ रात्तवौती जाती है, 
देह दुवचहो रहा है, सिर पर जटार्भो की एकवेनी हँ, टृदय म श्रीरामजौ.के गुणों को जपरहीरहु। 
दोहा-निज प्रद नयन दिए मन्‌, रास ` पदकमल लीन) 
` ` परम दुखी भा पवनसुत, देखि जानकी दीन । द ॥ 
सीताजी जपने चरणो कौ भौर .टकटकी लगाकर देव रही रह यौद मन श्रीरामजी के 
चरणों मे लगा हमा ह॑ । जानकोजी को दीन देखकर हनुमानजी वहत दुःखी हए । 


रा० फा०-७६ # हनुमानजी को जन्म-कया सपक & ६०१ ` 
स 


7 -------~-~_-~~-~-~------~---- 

माता तोरि अञ्जनी सतौ # रूप अपार नहि हियं रती 
एवमस्तु" फहकर ्ठपि चते गये । यत्र जगे कता वृत्तान्त जैसे हमा, सो सुनो-वुम्हारौ 

माता अञ्जनी" यौ उनका रूप रति से भी सुन्दर था । 

नव सत साजि भृह्धार बनाई # वटी रिखर शंल प्र आई 


त्रिविध समीर बहत सुखदाई # निरखत वन सोभा अधिकाई 
वे सोलह-्मार फरके पवत फे शिर पर आ वंढी । उस समय शीतल, मन्य सुगर्धत 

पवन चल रहौ थौ, वन को शोभा देवकर प्रसन्नता होतो यो 1 

चीर उड़ावत पवन सुवरसा # भुजा दीघं करि चाहत परसा 

देखि हेतु तव क्रोध करेहौ % लागी शाप देन पुनि. तैही 
पयनदेवं ने उतने देवकर, मोहित होकर पति फो तरह्‌ चोर ऽड़ाफर सौर लम्यौ धुजाफर फे 

उसे स्पशं फरना चाहा । यहु देवक्षर तुम्हारो माता को फ़रोध हमा भौर वे शाप देने लगी । 

मारत मधुरे वचन जु कहेऊ # शाप न देउ वचन सुन लेऊ 


तव-पति षिसन सुत वर मांगा ॐ ताते परसि अङ्ग तव लागा 
तव पवनदेव ने मधुर वचन कहै-“ताप मतं दो, पहले वात सुनो, । तुम्हारे पति ने 
च्छषितिपुचफावर मागा है, इसी कारणम तुम्हारे शरीरकोष्टूने लगाया) 


निज काया घरि मिले न तोहौ # काहे शाप देति तुम्ह॒ मोहि 

अस कहि पवन गुप्त व्है रद्यऊ # सो तव मात पति सन कद्यऊ 
सं जपने शरोर से तुमसे नहीं मिला ह, मृज्ञे श्राप वयो देतो हौ ? दसा फहूफर पयनदव 

अन्तर््यानि ही गये । तव वुम्हारी माता ने वे सव वाते मपने पति से फी ॥ 

अब तव जन्म कटय सुख मानी # सुनहु सकल कुलदोपक जानी 


शुभ नक्षत्र शुभ घरी सुहाई # जन्मत भयउ देव त त 
सुव मानकर वुम्हारा जन्म कहता हूं 1 कल फा श्रकाश्रूप जानकर उसे सव धुन। 
र शुन =) में देव-वल ८ २ तुमने जन्म लिया । (जन्म-तिपि-कातिक वदो 
पदक, सोमवार यी) । ॥ 6 
पनि वरदान पवन कर दरसा # वीरज तोहि पिता कर परसा 


उदित भए दभ्पित सुख माने > कर्राह्‌ केलि वन में श 

फिर पयनदेव ने वरदान दिया, हाव से स्वक्ञेक्यिामोर कहा कि कम नन तो 
होगे । वुम्हरि उन्न होने से दोनों दम्पति सुख मानकद वन्‌ मं भन-माना टः न य 
एक दिवस माता को गोदा # करत रहैड प्रय पान 13नाद 


देखेड अरुण भातु छवि लाला # तरकि अकात न= त्त 
एफ समय दम माता को गोद ने दूध पोते हए वेल रहै प २ इ 
के सयं कौ शोमा फो देवकर तुम क्रिलकारौी मार सोघ्रतातत ज + ५ 


सयं गहन कहँ भुजा पसारा ॐ क्रोधित इन अः स, 


` ६१९ | । ॐ भीरामायंणनवन्दर काण्ड # क छ र 1 । । 
चन्द्रहास हरु मम ` परितापं # रघुपतिः बिरह जनल सजातं . 
सीतल नदित बहसि वर धारा ॐ कह सीता हरु मम दुख भारा 

ह चन््रहास ! श्रौराभजी के विरहं को अन्ति से उत्पन्न मेरे दुःखको तू हरले) तेरो, 
शरेष्ठ धार रानि-रूपरहै, अतः तू मेरे इुःखके भारकोहरनले। . ` 


॥ क 


सुनत दवन पुनि मारत धाना ॐ सयतन्ा कहि नीति सुज्ञाना 
कहेसि सकलनिसिचरन्हि बोलाई# सीतहि बहु विधि सह जाई ` 
मास दिवस सहं कहा न साना कतौ मं भारवि - कठिन कृषाना 
सीताजी के एेसे वचन सुन कह मारने दौड़ा, तव. मन्दोदरी ने नोति-युकेत वचन केहुकर 
उसे समन्चाया \ रावण सब निशाचरो को बुलाकर बोला कि जाकर सोता को बहुत प्रकारसे 
भय दिखाओ । यदि वह्‌ एक महीने मे मेरा कहना नहीं मानेगी,तो में उसे तलवारसे मारडालु गा 


दोहा-भवनं गथड दसकन्धर, इहं पिसाचिनि बृन्द । . 
सीवहि त्रास दिखावहिः, धररिह सूप बहु बुन्द १० 


एेसा कहकर रावणं तो घर को चला गया मौर यहां राक्षसियां नानां प्रकार के भयंकर 


स्य धारण करके सीता को उर दिखाने लगीं । त $ # । 
न्निजय नाम राच्छसी रेका ॐ राम्‌ चरन रति निपुन व्विका 
सवन्हौ बोलि सुनाएटचि सयना # सीतहि सेड करहु ` हित अपना 
उसमे एक च्निजटा नाम की राक्षसी ज्ञानम चतुर जौर भोरामजौ के चरणों को प्रेमी थो! , 
सवक बुलाकर उसने भपना स्वप्न सुनाया ओर कहा-सीताजी की सेव करके अपना भली करलो 
. सपने बानर. लंका जारी #जातु धान सेना सब मारी. 
, +खर आरूढ नगन ` द्ससीसा ॐ सुण्डित सिर खण्डित . भुजवीसा 
| सपने भे(मेने देखा कि)वानर ने लंका जलादो ओर निसाचरोकी सेना को मार डाला । ` 

` रानेण नंगे शरीर गधे पर सवार था, उसे सिर मड हए ओर बीसों रना कटी हई थीं. 1. 


एहि विधि सो दच्छिनदिस जाई # लका मनहुं ` विभोषन पाई 
नगर फिर रधुबीर दोहाईं ॐ तङ प्रभु सीता बोलि पठाई 


इस प्रकार बेह दक्षिण-दिशाको जा रहाथा ओर लंकां मानो विभोषण को मिल गङ। ` 
नगर भर में श्रीरघुनायजी कौ दुहाई फिर गई, तव प्रभु ने सीताजी को बुला भेजा 1... ` 


यहं सपना में कहडं पुकारी # होडहि सत्य गए दिन चारी 
तासु वचन सुनि ते सब डरीं # जनकसुता के चरनन्हि परीं 


हि, पुकार कर (निश्चय पूवक) कहती हं कि चार दिन के बाद यह सब सत्य हौ जायगा ।. 
उसके नचन सुनक्तर सव राक्षसियां उर गड ओर जानकीजी के चरणों में भिर पड़ी \ ` ` 


दोहा-जहं तहूं गईं सकले तव, सीता कर मन सोच 1". 


ॐ ठन्‌मानजी को जन्म कया-ेपक # ६०३ 
-----------------~---~--- ~~~ ---~ ------- 
जव जव जायं मुनिन्ह्‌ के तीरा # उरे फोर कमण्डल नीरा 
विटप तोरि गिरिशिखर ठहावे # वल अति भूरि ङ्क धुनि `लावै 


जय-जव मुनियों के निफट जाये, तौ_ कमण्डल एोडकर जल वहा देँ । वृक्षौ फो तोड्‌, 


पर्वतो के त्िखर दहा देः भौर महावल के फारण शरोर फो धने । 

ऋषिन्ह्‌ शाप तव दीन्हु विचारी # भूलि जह निज पौर भारी 

जव. जच कोड सुरति कराई # तव तव तुम्हरे वल व्ह आई 
तब विचार फर पियो ने लाप दिया फि तुम मपने प्रवल वल फो मूत जागे भोर 

। जव २ वुम्हं को स्मरण करावेगा-तव २ वुम्हे बलत हो आवेमा । ् । 
तात मातु कर प्राण समना > इन्द्रु हनी नाम ` हुतुमाना 

सो में तुम्हहि सुनायञं सबही # बोले महावीर सुनि तवही 
तुम मपने माता-पिता को प्राणों फे समानप्यारे हो) इ्धनेजो बच्रमारातोणेद्री 


टेढ़ी हो गई-इससे वुम्हारा नाम (नुमानः हमा । वहु सव फया मने तुमह सुना री । यह 
सुनकर महावीरनी वोते- 


तजहू सोक आनहु मतिधीरा # मोहि निश्चय सेवक रधुवीरा 
हतुमत वचन सुनत॒ सव कामा # जय जय जय सव करहि वखाना 


सोक फा त्याग फरो ओरमनमें धीरज धारण फरो, म निश्चय ही घौरपुनायजी फा. 
सेवक हँ । हनुमानजी के वचन सुनकर सव फोई जय-जयकार करने तमे । 


हीइ है सिद्ध राम कर राजा # अति सुख लहेड हिये युवराजा 
जामवन्त ओरौ नल नीला # अङ्गद आदि सुभट वलशीला 


अब श्रीरामजी फा कायं सिद्ध होगा, यह जानकर अंगदजो ने मन मे बहुत सुख पाया । 
जामवन्त, नल, नील तया अंगद आदि जो वलवान्‌ योद्धा ये~ 


मिले. सवे हतुमन्तहि धाई ॐ राम काज लगि जनेमु भाई 
कह हतुमन्त सिन्धु तनु देखी ॐ करिह रघुपति काज विसेषां 


सवने दोड़कर हनुमानजी से मिलकर फहा-भीरामजीका फां दुम फरोगे। तव हनूमाननो ने 
समुद्र फी मोर देखकर फहा किमे निश्चयं हौ धीरथुनायजो फा कायं विय दप सेफरूणा | 


तब ऋषे अस वचन उचारा # सादर सुनहु समीर कुमारा 
तय जामवन्त देते वचन वोते-हे एवन पतर ! यादर-पु्वंक एुनो- ॥इति संपफ॥ 
रामकाज लमि तव अवतारा # सुनतहिं भयउ  पवतकारा 
भीरामचन्दजी के ! कायं फे लिए हौ वुम्हारा अवतारं हमा है । पह वचन पुनते हौ 
दतुभाननी पर्वत के बरावर हो गये । 


कनक वरन तनु तेज विराजा # मानं मपर गिरिन्हं कर ₹ 
सिंहनाद करि बारहि वारा # लीलहिं नाघड जलनिधि ड 


८५ ~ ~ 


६१६ ___ _ _ -% लौरामायण-सुन्दरकाण्ड# ___ भीरामायण-युस्दर काण्ड ॐ 


तवय देखी मुद्रिका मनोहर # राम नाम अंकित अति सुन्दर 


चकितं चितव मुह्य पह्चानी # हरष विषाद हदयं अकुलानी 

तब सीताजी ने राम" नाम से अक्रित मनोहर मुद्रिका देखी । सीताजी चकित हकर. ` 
उसे देखने लगीं मौर पहिचान कर हषं एवं शोक. से हृद्य में व्याकुल हो ग़ 1 = . ` 
जीति को सकड्‌ अजय रघुराई + माया ते असि र्चीनत जाई 


सीता भन विचार कर नाना > मधुर क्चनं बोलेड हनुमाना 
(ने सोचने लगी-)भीरघुनाथजी तो अजय हैः उन्हे कौन जीत सकता है ? भौर मायासि ` 

भी ठेसो मुद्रिका नही बन सकती । सोतताजी मन मे नाना प्रकारके विचार कर रही्थौ,. 

उसो ससय हनुमानजो मधुर वचनं बोले 


रामचन्द्र गुन. बर्न लागा # सुनर्तह सीता कर दुख भागा ` 


 लाणी सूने श्रवन सन लाई # आदह ते सब कथा सुनाई _ 


वे भ्रीरामजी के गुणों का गान करने लगे, जिन्हे सुनते ही सीताजी के दुःख दुर हो गये \ 
वह्‌ मन ओर कान लगाकर सुनने लगी, तव हनुमानजी ने शुरू से सव कथा सुनाई । | 


श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई # कही सो प्रगट हतं किनि भाई 


तल हनुमन्तं निकट चलि गयऊ # फिरि बेटी मन विसमय भयऊ 
(सौताजी बोली) जिसने कानों को जमृत रूपी यह्‌ कथा कही हैषह माई ! वह्‌ सामने क्यो नहीं .. 
आता ? हनुमानजी निकट गये तो उन्हे देखं सीताजी ने म हु फेर. लियाउनके मन मे आश्चयंहुभा } . . 


रामदूत म मातु जानक # सत्य सथ करना निधान की. | 


„यह्‌ मुद्धिका मातु मे आनी > दीनिहिःराम तुम्ह्‌ करहुं सहिदानी 
नर बानर्यह ` स कहु केसे # कही कथा भई संगति जेषे 


(हनुमानजी ने कहा) हे मात सीताजी ! करणामय की सच्ची सौगन्ध खाकर कहता ` 
हँ किमेंश्रीरामजी काही दूत हं ओर यह्‌ मुद्रिका में ही लाया हैं । श्रीरामनी ने पहिचान 
के लिये यह्‌ तुमको चिन्ह्‌-ख्प मे दी है \ (सीताजी ते पुछठा-) मनुष्य ओर बन्दरों का साथ 


` केसे हमा ? तव चहु फथा हरुमानजी ने कहुकर सुनाई कि इस प्रकार साथ हआ । ` 


दोहा-कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा ` मनविश्वास । 


जाना मन क्रम वचन यह, कपासिधु कर दास ॥ १२.॥ 
हनुमानजी के एसे प्रेम भरे वचन सुनकर सीताजी के हदय में विश्वास हयो गया । उन्होने ` 
जान लिया कि यह्‌ मन, वचन, कमं, से कपा भीरामजी का ही सेवक रहै । 


हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी # सजल नयनं वलकावलि बाढी 


वूढेत बिरह जलधि हनुमाना # भयहू तात मो कहं जल जाना ` 
हरिभक्त जानकर मन मे वड प्रति हई नेत्र मे मल भर आया मौर शरीर पुलकित ष्टो मया । 


# धीरामचन्द्राथयनः ‰ 





अथं मङ्गलाचरणम्‌ > 
श्लोक 


शान्तं शाश्वतमघ्रमेयमनधं निर्वाण व शान्तिप्रदं । 
्रह्माशम्भुफणीनद्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्य विभुम्‌ ॥ 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगु माया मनुष्यं हरि। 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चृूणामणिम्‌ ॥ १ ॥ 
जो शान्त, नित्य, प्रमाणो से परे, मोक्षरूपी लान्ति के दायक, व्रह्मा, शिव ओर शेषजी 
से निरन्तर सेवित वेदान्त से जानने योग्य, श्वेव्यापक, देवताओं मे प्रधान, माया से मनुष्य 
ख्पधारी, कृपानिधान, रधुवंश में धेष्ठ तया राजाय के सिरोमपि~"रानः नामधारी 
जगदीष्वर ह, उनफो मै प्रणाम करता हुं} 
नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽष्मदीये 1 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा॥ 
भक्ति प्रयच्छ रयुपुद्रव निभंरां मे। 
कामादिदोष रहितं र मनसं च॥२॥ 
हे भीरघुनायजो ! सं स्त्व फहता ह, इस पर नो जाप तो अन्तर्यामो ह । मेरे हुये र्भ 
फोड अभिलाया नहं है, मुले सपनो पूणं सक्ति दीजिये बोर भेरे मन को फाम वादि दोर्पा 
से रहित फर दोजिये। ति मश मदे 
अतुलित वलधामं हेमशेलामदेहं । 
दतुजवनकृशानु ज्ञानिनामाग्रगण्यम्‌ ॥ 


॥ 5 न 


व 
कह्ने च दुःख कुष्ठ कम हौ जाता है, परन्तु किससे कट ? यह दुःख कोई जान नही. 
सकता । मेरे भौर वुम्हारे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन ही -जानता है व  . 
सो मन सदा रहत तोहि पाहीं -# जनु प्रीति रसु एतनेहि माहीं 
परभु सन्देतु सुनत- बेदेही # मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही 
सो बहु घेरा मन सदा वुम्हारे पांस रहता हैषमेरे प्रेम का सार इतने ही में जान लेना. । 
शरीरामचन्धजी करा सन्देश सुन सोताजौ प्रेसन मग्न हो गई "उन्हँ शरोरकी भी सुधिनरही। | 
कहि कपि हृदयं धीर धर माता # सुमिरि राम सेवक सुखदाता 
उर आनह रघुपति प्रभुताई # सुनि मम बचन तजहु कदराई 
हनुमानजी कहने लगे-हे माता ! सेवक को सुख देने बालि श्री रामचन््रजी का स्मरण.करके ` 
हृदय तैं धैये धरो । उनकी प्रभुता को हदय में रख मेरे वचनो को चुन व्याकुलता छोड दौ । 
दोहा-निसिचर निकर पत्र सम, रघुपति बान कृसानु । ` 
जननी हदयं धीर धर, जरे निसाचर जानु ॥१४।।. 
राक्षसो के समूह पतद्धो.के तुत्य है मौर भीरघुनायजी के चाण अग्नि के समान) 
जतः है माता ! राक्षसो को भस्म हुमा जानकर हृदय मे. धोरज-घरो.।. ` ` .. 
जौ रघुवीर होति सुधि पाई ‰ करते नहि विलम्ब रघुदई 
राम नान रवि उषं जानकी # तम -बरूथ कहं जातुधान की. 
हे माता { यदि धीरथुनाथजीने खवर पाई होती तो-वे कदापि देर नहं करते! राम- ` 

रूपौ सुर्यं के उदय होने पर राक्षसो का सेनारूपी अन्धकार करा रह्‌ सकता दहै ? । 


 अर्बाहि सतु में जां लिवाई # प्रभु. आयसु नाहि राम दोहाई 


कष्ुक दिवस जननी ` घर धीय # कपिष्ह्‌ सहित अइहहि रघुवीर 
{ हि < . + हि | ५ हि । 
नसिचर मारि तोहि लं जेहि # तिहूं पुर नाराद जसु गेह 

हे माता! म जापको अभी लिवाले चज्नु, परन्तुप्रभुको शपथ है कि उनकी एसी मन्ना नही 
ह । अतः है माता ! कु दिन ओर ध्यं धरे,वानयों के सहित श्रीरघुनाथजी यह सा्ेगे भौर 
राक्षसो को मारकर आपको ले जारवेगे उनका यश्च नारद जादि तीनों लोको ने गावि । . 


हँ सुत कपि सब तुम्हहि समाना # जातुधान अति भट बलवाना 

मीर हद्यं परम सन्देहा ॐ सुनि कपि प्रगट कीन्ह निजदेहा ` 
सीताजी वोली-हे पुत्र ! सव बन्दर तुम्हरे ही समान छोटे होगे मोर रक्षत तो ब्डैही 

वलवान्‌ हु । अतः मेरे मन में वड़ो शंका है, यह्‌ युन हनुमानजी ने जपना स्वरूप प्रगट करिया । ` 


कनक भूधरक्रार शरीरा # समर भयंकर अति बलवीरा 
सीता मन भरोस तव भयऊ # पुनि लघुरूप पवनसुतं लय ` 
मुभेर-पे् के आकार का युद्ध मे वड़ा ही उरावना मौर वलवान्‌ शरीर चा । तब सीताजी 


ॐ चुरसा हारा हुनुमानजे रो परोक्षा # । ६०७ 
` ` सागर कै कचन हय मे मानकर अनकक दुत्त ऊ करद्वन्न्कम हदय नं मानकर मेनाक-पवेते तुरन्त उठे ओर हनुमान को हव 
जोडकर वारम्बार प्रणाम क्रफे कहा कि विश्राम कौनिये ! 
दोहा-हुन्‌मान , तेहि. परसा, कर पुनि कौम्हु प्रनाम । 
राम कानु कन्हे विना, मोहि कहां , विश्राम 1! १॥ 


. हनुमानजी ने हाथ से कर उते प्रणाम फिया जीर वोते-है जाई ! श्वीरामचन्द्रमौ का 
कायं किये विता मुन्ञे विधाम कहां? ` 


जाद पवनसुत देवसह देखा जाना चहँ बल बुद्धि विसेषा 
सुरसा नाम अहिन्ह के.माता # पठइग्हि आई कही तेहि बाता 


देवताओं ने हनुमानजी क्तो जाते हुए देवा तो उनके विशेष बल एवं वुद्धि फो जाननेके लिए . 
सुरसा" नामक सपं की माता फो भेजा, उसने हनुमानजी के पास जाकर प्रह वात कही- 


आज्‌ सुरम्ह्‌ मोहि दीन्‌ अहारा # सुनत वचन कहु पवनकुमारा 
राम काज करि फिर में आवो # सीता कौ सुधि प्रभुहि सुनावों 
आन देवताभों ने मुके अच्छा भोजन दिया है । यह्‌ सुनकर हनुमाननो हेतकर वोते-- 

आरीरामजी का काथं करके लोट जाऊं मौर सीताजी को खवर प्रमुफोसुनाद \ 
तब तव वदन पेटिहूं आई % सत्य कहुडं मोहि जान दे माई 
कवने जतन देइ नहि जएन # ग्रससि न मोहि कहेड हतुमान 
' तव आकर वुण्हारे मुल मेंवेटूगा । है माता! सच कहता ह, मुस जने दो । जव 
फिसो भी उपाय से न जाने दिया, तव हनुमानजो ने कहा-अच्छा तो ुज्ञे खा क्यों नहीं लेती? 
जोजन भरि तेहि बदनु पसारा # कपि तनु दुगुन कोम्हं विस्तारा 
सोलह जोजन सुखि तेहि ठयऊ # तुरत पवनसुत बत्तिसं भयऊ 
` जब उसमे योजन भर का मुख फंलाया, तव हमुमानजो ने भपने शरोर फो दुणना कर 
लिया } उक्ते सोलह योजन का मुख किप, तो हुनुमानजो तुरन्त वन्तोस योजन के ह गये । 
"जस जस सुरसां बदनु बढावा # तासु दुरुन कपि रूप देखावा 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा ॐ अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा 
सुरसा ने जैसे-जते वदन वद्या, उससे ना रूप हनुमानजी ने दिवाया । जव सुरसा नै 

सौ योजन का मुख फिया, तव ठनुमानजो ने वहत छोटा-सा स्प 'घारण कर लिया । 


वदन पठि पुनि बाहेर आवा % संगी विदा ताहि सिरे नावा 
` मोहि सुरम्ह॒ जेहि लागि पावा ॐ बुद्धि बल मरमु तोर मेँ पावा 


अर युरस्प के ध्रुव में घुसकर फिर तुरन्त बाहर्‌ आ गये मौर सिर नवाकर्‌ विदा 
मागो । तय सुरसा युा-ये देवतां ने जित लिए नेजा या, सो मेने वुम्हारो वुदि मौर 


, चसं फा सव भेद जान लिया 


६२० ता „न ५ भोरामायण- सुम्दर करण्ड 0 
नाथ एक आवा कपि भारी # तेहि -असोक बाटिकाः कः | 
खाएसि फल अरं विटप उजारे # रच्छक मदि मदि महि डरे 


हे नाथ ! एक वड़ा भारी बन्दर आया है, उसने .अशोक-वाटिका उजाडदी है } फलो को - 

खाकर वेड फो उखाड़ दिया.है ओर रखवालों को मार-मारकर पृथ्वी पर उल्ल दियाहै।.. 
सुनि रावन . पठए भट नाना # तिन्हहि देखि गजड हतुमाना 
सब रजनीचर कपि संघारे %# गए पुकारत. कषु अधमारे 
` यहु सुनकर रावण ने वहत से योद्धा भेजे,जिन्हे देवकर हनुमानजी भरजे । कपि ने सब 

राक्षसो को मार डाला, जो कुछ अमरे थे, उन्होने जाकर पुकारकी॥ ,: . 

। । तोहि ¦ = १ ध १ 
पुनि पठयउ तेहि अच्छकुमारा # चलां सहन लं सुभटः अपारा 
आवत देखि बिटप गहि तर्ज # ताहि ` निपाति महाधुनि. गर्जा 

फिर रावण ने अक्षयकरुमार को मजा, तो वंह असंख्य बड़े-बड़े योद्धा लेकर चला । उसको ` 

आते देखकर हनुमानजी ने एक वृक्ष उाड कर ललकारा जौर उसे मारकर वडे जोर से गरजे \. 


दोहा-कषटुं मारेसि कष्टं मदसि, कष्ट मिलिएसि धरि धूरि ) 

 . कष्टं पुनि जाय पुकारेचि, प्रभु सकंट बल - भूरि ॥ १७॥. 

कु मार उले, कुछ मसल उलेकुछ धुल में मिला दयि भौर कुछ भागकर रावण ते 

 जाक्तर पुकारे-हे नाथ ! बन्दर वडा बवान है 1. `  _ - . ति 

सुन सुत. बध लंकेस रिसाना # पठएति मेघनाद बलवाना 

मारेसि जनि सुत बोधेसु ताही # देखि कपिहि कह कर आही 
पुत्र का दध सुनकर रावण वडा क्रोधित हुभा अर उसने कलवान मेघनाद को भेजा _ 


मौर कहा-हे पुत्र † उसको मारना नही, बांधकर ले आना.1 जिससे यह देवा जाय कि वह्‌ 
बन्दर कहा का जायाहै? ४ ४२ ` ५ 


चला इन्द्रजित अतुलित जोधा # बभ्धु निधन सुनि उपजा क्रोधा 
कपि देखा दारुन भट आवा # कटकटाइ गर्जा अर धावा 


इनदर को जीतने चाला महायोद्धा मेघनाद चला । ` भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध ` 
हो जाया । हचुमानजौ ने देखा कि यह महान्‌ योद्धा है" तो वे वड़े जोर से गरजे भौर दोडधे ` 


अति विशाल तरु एक उखारा #‰ विरथ कीन्ह लकेश कुमारा. 
रहै. महाभट ताके . सङ्घा # गहि गहिकपिमदंहिनिज अंगा 

` _ एक भारी पृक्ष उखाड़ कर मेधनाद.के ऊपर प्रहार कर उ्रका रथतोड उसे रथसे हीन कर 
दिया ! उसके साय जो बड़े-बड़े वीर योद्धा ये, उन्हें पकड़कर अपने शरीर से मसलने लगे । 


 लिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा #% भिरे जुगल मानं गजराजा 
मुटिका मारि चे तर. जाई ॐ ताहि एक छन म॒रछ् आई, 
उनको मारकर हनुमानजी मेघनाद से लड्ने लगे,मानो दो गजराज ड़ मयै हो \ उसे एक 


रा०फा०.~-७७ # लंकिनी फा वध सौर लंकारे प्रवेश ॐ ० ५------ + लंकिन फा वध भोर तंकामे पवेश _ _ ६०६ 
सोने का परकोट रंग-विरंगी मणियों से नडा हमा ह, घर बहुत सुन्दरं है । चौराहै, 
वानार, मच्छी सकं आर पवियो से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीति से वसा हुमा है । 
हाथी, घोडे, खच्चयें के शुण्ड तथा पैदल मौर रथो फो कीन गिन सकता है? बहुत भकार 
, के रूप वाले महाबली राक्षसों कौ सेना फा वरणेन करते नहीं बनता । । 


चन वाग उपवन बाटिका सर कूप वापीं सोहहीं ¦ 
नर नाग सुर गन्धव कन्या रूप सुनि मन मोही \! 
कटं माल देइ ॒विसाल सेल समान अति वल गजेहीं । 
नाना अखारेन्ह भिर्राहि बहु विधि एक एकन्ह तर्जहीं \ 
बन,बाग, चमोचे, फुचवाड़ी, तालाव कए मौर बावड़ी शोमाथमान ह । मनुष्य, नाग, 
आर गन्धर्व -कन्यारये अपने सूप से मुनियों फे चित्त फो मोह तेती ह ! फहीं पव॑त के समान 
देह वाले महा बलवान्‌ मल्ल गरज रहै हँ मौर ऋनैक मवा. बहुत भाति से लड रहै ह 
तथा एक दरसरे को ललकार रहै ह 1 ९ 
कर जतन भट कोरिम्ह्‌ विकट तन नगर चहंदिसि रच्छं ! 
कहं महिस मानुष धेतु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 
एहि लागि. तुलसीदास इन्ह्कौ कथा कलु एके है कही \ 
रघुवीर सर तीरथ सरीरन्ह त्यागि गति पेहहि सही ॥ 
भयंकर देहु बाले योद्धाओं के दल वड़ो सावधानो से नगर फे चारों मोर पहरा दे रहे ह} 
कहु राक्षस्-भैसे,मनुष्यःगायेगघे जोर बरे भक्षणकर रहे ह । तुलसी दाप्तजी ने इनकी कथा बहत 
योड़ी सी कही है, पयोकि यह्‌ धीरामजौ के वाणरूपी तोय मे देह छोड़ अवश्य मोक्ष पावे । 
दोहा-पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कौन्ट्‌ विचार । 
अति लघु रूप धरो निसि, नगर क्रो पडसार।॥३॥ 
वहुत से पहरेदार को देखकर हमुमान जी ने मन मे विचारा कि बहुत छोटा-सा स्प 
धारण कर रान्नि के सपय नगर में प्रवेश करू 1 
मसक समान रूप कपि धरी # लेकहि चलेड सुमिरि नरहरी 
नाम लंकिनी एक निस्षिचरी # सो कंह्‌ चलेसि मोहि श 
हनुमानजी मच्छर के समान सूप घारण कर मनुष्यो मे प्व्ख्प श्मीरापली क स्मरम्‌ 
फरक लंका मे चले 1 घहां लंक्षिनी नाम को एक राक्षसौ रहती यो, वहु वोलौ-तु मेस 
निरादर फरक कहां जाता ? प 
जानेति नहीं भरसु सठ मोरा # मोर अहार व त 
सुटका एकं महा कपि हनी ॐ रुधिर वमत ध इ 
रे शट ! त मेरा भेद नहं जानता कि सव चोर ही मेरे आहार ह। फपिने उसकएकशर 


~ भीरामांयण -सु्दर काण्ड च “ = 
भारे निसिचर केहि अपराधा # कंह॒ सठ तोहि न प्रान्‌ कड बाधा ` 
सुनु रावन ब्रह्माण्ड निकाया # पाइ जासु बल विरचित माया 
तूने किच मपराधते राक्षसो को मारा? रेभं ! कया तुन पराणां का भय नही ? (हनुमानजी ` ` 
बोले-) हि रावण ! सुन, जिस परब्रह्म के बलसे माया अनेक श्रह्यांड कौ रचना कर उलती है- ` 
जावे बल लनिरञ्चि हरि ईसा # चालत सृजत हरत दससीसा. 
ज्ञा बल सीस धरत सहसानन # अण्डकोष समेत गिरि कानन ` 
निसके बल से ब्रह्मा,चिष्मु ओर महादेव-तीनों संसार को रचतेःपालते भौर नाश करते 
है ओर निसके बल से शेषजी 'जंगलो भौर पर्वतो सहित पृथ्वी. को सिर पर धारण कि है। . 
धर्ड जो विविध देह सुशत्राता ॐ तुम्ह से सठन्ह्‌ सिखावनु दता. 
हर कोदण्ड कठिन जेहि भजञ्जा % तेहि समेत नुप दल मद गञ्जा 
खरद्षन्‌ त्रिशिरा अर बाली % बधे सकल अतुलित बलसाली 
जो ई्वर देवताओं की रक्नाके लिये ओर तुम्हारे जैसे दष्टो करोः दंड देने के लिषएु नाना प्रकार 
के रूप धारण किये, जिसने शिवजी के कणेर धचुष्र को तोडा मौर सन राजाओं के घमंड का नाश 
फर दिया ओर जिसने खरइूषणद्विशिराबालि जदि बडे २ योद्धाओं का बध कर डाला । ¦ 
दोहा-जाके . बल वनलेघ ते, जितहु चराचर ्आारि। 
तासु दत भँ जासु तुम्ह्‌, हरि अनेहू प्रिय नारि ॥ २०॥ 
जिसके वल के लेश-मात्न से सुने. सब चराचर (विश्व) को जीत लिया, जिसकी प्यारी 
सत्रीकोतुचुरालायाहै' मे चन्हकादूतह। `. ८ 


, जानठं मँ तुम्हारि प्रभुताई # सहसबाह ` सन यरी लराई 
. म्रमर बालि सन करि जसु पात्रा # सुनि कपिवेचन विहंसि बिहरव्य 
` „. _ वुम्हारी प्रभुताको मे जानता हं। तुन्न सहे्रवाहु सेलडे थे भौर वालिके साय युद्ध करके तो 
वुम्हं बड़ा यश प्राप्त हुमा.था । हृतुमानजी के एसे वचन सुनकर रावण ने हंसंकर टाल दिया । 
खायउं फल प्रभ लागी भूखा ॐ कपि सुभावं ते तोरेडं रखा 
सन के देहं परम प्रिय स्वामी # भारेहु सोहि कुमार्ग मामी 

। . . है स्वामी ! सृन्ने रु लगौ थी, इसलिये मैने फल खाये ओर बानरी-स्वभावसे क्षो को 
तोड़ा 1 है दैत्यराज } अपना शरीर सवको प्रिय है, कुमा्गौं राक्षस मून्ने मारनेलगे। . 
जिन्ह्‌ मोहिं मारा ते मेँ मारे # तेहि पर बोधिं तनयं तुम्हारे 
मोहि न कु वपि कड लाजा # कीन्ह चहडं निज प्रभ कर काजा 
जन रक्षसोते मु मारा-उनकोमेने मी सारा,इसपरभी तस हार मेः ¦ मध 
लाया । मृक्षको अपने वधि जाने की कुछ लाज नही है मै मपे अ | 


विनती करडं जोरि कप रावन # सुनहु मान तनि मोर सिखावन 


ॐ हनुमानजी-विभीषण नेट # ----------- दा गथाववनोपय ट १ 


भोरामजी क धनुष वाण से अद्धिति उस सुन्दर मन्दिर की लोमा का जर्न नरह किया 
भा सकत \ वहां तुलसौ के नवीन वृक्ष समूहो को देवकर हनुखानजौ बहुत प्रसन्न हए । 


` लेका निसिचर निकर निवाप्ता # इहां कटां सज्जन कर वासा 
मन महु तरक करे कपि लागा # तेहीं समयं विभोषतु जागा 
परन्तु लंका में तौ राक्षस-समहों का निवास है, यहा सज्जन फा वा कहा ? इस 
प्रकार मनसे हूषुमानजी तकं करने लगे, उसो समथ विभीषण जागे} 
राम राम तेहि सुभिरन कोम्हा # हदये हरषि कपि सज्जन चीन्हा 
एहि सन हठि करिहङं पहिचानी # साधु ते होइ न कारन हानो 
उन्होनि'राभ-राम' स्मरण किया, सुनते हौ हनुमानजौ प्रसन्न हुएु ओर उन्हं सज्जनं ाना। 
(जन्हनै सोचा कि) इनसे हठ करके परिचय करू मा, साठुजन से कार्थ को हानि नही होतो) 
चिघ्र.रूप धरि वचन सुनाए # सुनत विभीषन उठि. तहं आए 
करि -प्रनाम पष्ठी कुसलाई ॐ विध्र कहहु निज कया बुञ्ञाई 
. ब्राह्मण फा रूप धरर हनुमानजी ने वचन सुनाया, सुनते हौ विनोपण उठकर वहं 
आये ^ प्रणाम करके कुशल पृी मौर कहा-हे विष! उपनी कथा समन्नाकर फहिये \ 
को तुम्ह हरि दासन्हु महँ कोई ॐ मोरे हृदय प्रीति अति होई 
कौ तुम्ह्‌ राम चरन अनुरागी # आयहु मोहिं करन वडभागी . 
, क्या आप हरि सक्तो में से कोई है ? क्योकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हो रहोहै। 
सयवा आप श्रौरामजी के चरणों के कोड प्रेमी जो मुदे वड़मागी करने अथि ई ? 
दोहा-तब हनुमन्त कही सच, राम कथा निज नाम । 
सुनत जुगल ततन पुलक मन, मगन सुमिरिं ग्नग्राम ॥ ६॥ 
तव हनुमानजी ने सव रामकथा कहकर अपना नाम बताया । सुनते हौ दोनों के घरीर 
पुलकित हो गे भर श्रीरामजो के गण-समूह्‌ स्मरण कर दोनों के मन भ्रेम-भण्न हो ग्पे\ 
` सुनहु पवनसुत रहनि हमारी # जिमिदसनन्हि महं जोभ विचारी 
तातं कबहु मोहि जानि अनाथा ॐ करिहहि कृपा भावुङल नाथा 
(विभीषण बोले-) है पवन पुत्र हसुमानजौ 1 सुनोयहां हमारा रहना पैसा दै जसे दतीं भें 
वेचारो जीभ रहती है । ह तात! मुने अनाय जानकर क्या कभो ध्रीरानजो मूक्लपर कृषाक र? । 
` तामस तनु कषु साधन नाहीं क भ्रोति न्‌ पद सरोज मन माहा 
अव मोहि भा भरोत हनुमन्ता # वित्‌ हरिकृषा लर नहु सन्ता 
मेरा तमोयुणी (राक्षस) शरोर हैःसाधन भो नही है" मनने खीरामजोके चरणो 
नहीं ह, रत्‌ हे हनुमानजी ! मव गुते विश्वास हमा कि श्रीहरि कौ पा के विना संत नहीं मिलते 


जौ .रघुवर.-अनुग्रह॒ कीन्हा # तो म्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा 


1 क भीरामायण-सुन्दर काण्ड = 
~~ . न ध 
जदपि कही कपि अति हित बानी # भगति बिवेक बिरत नय सानी 
बोला विहंसि सहा अध्िमानी # मिलांहमहि कपि गुर बडग्यानी 
यद्यपि हनुमानजी ने-भक्तिलान भौर वैराग्य से भरी हुई बड़ी भलाई की वत्‌ कंहीःतो 
मी अभिमानी रावण हसक्रर कहने लगा कि यह्‌ बन्दर तो मनने वड़ा ग्यानी गुरू मिला हं । 
मृत्यु निकट आई खल तोही # लागेसि.जधम सिखावन मोही 
उल्टा होइहि कहं हतुमाना # सतिश्चम तोर भ्रगट मे जाना 
रे दुष्ट ! तरी मृत्यु निकट आ गई मौर तु उपदेश देने चला है ! (हनुमानजी बोले-)इसक्ता उल्टा 
होगा (मर्थात्‌-तेरी मौत निकट आह) तञ्ेमति-्रमहो गया हैः एसा प्रस्यक्ञ न्नात. होता दहै) 
सुनि कपिदचन बहुत खिसिञना # हरहु न बेगि मूढ कर प्राना 
युनत॒ निघाचर सरन धाए # सविवन्ह्‌ सहित विभीषनु आए 
हनुमानजी के वचन सुन रावण वहत क्रोधित होकर वोला-इस मूर्खं के प्राण ही क्यो नहीं 
ले लेते ? यह सुनकर राक्षस मारने दौड, उसी समय मन्त्रो सहित विभीषण. गये । ` 
नाइ सी करि विनय बहुता # नीतिं बिरोध न मारिअ दूता 
अनि दण्ड कष करिअ गोतई # सबही कहा मन्त्र भल भाई 
शौश नचाक्र ओर वहत्‌ विनय करके विभीषण ने रावण से कंहा-हे महाराज ! दूतक 
मारना उचित नहीं । यहं नीति के विरुद है अतः इते कोई भौर दंड दीजिये । सवने कहा- 
है भाई ! यहु सलाह ठीक है । त , ` 
सुनत विर्हुसि बोला दसकन्धर # अंग भंग कर पठङ्अ बन्दर 
यह युनकर रावण हंसकर कटने चगा-अच्छा, इत वानर. के जग-संग करके भेज.दो प 
_. दोहा-क्पि के ममतां पृछ पर, सबहि कह ससुञ्चाइ । 


~ तेल बोरि पट बधि पुनि, पावक देहु लगाय॥२३॥ 


म सवक्तो समक्षाकर कहता हँ कति बन्दर फी ममता पुछ पर अधिक रहती है ! अतः 


~.“ उती को तेव में इवाक्र, कपड़ा वाँघकर आग लगा दो । 


प्‌ छहीनं _ वन्द तहं जाइहि # तब सठ निज माहि लै जाइहि 
जिन्हके कीच्हिसि बहुत बड़ाई # देखेठं भे तिन्ह के प्रभुताई 

यह बन्दर पुं छ-हीन होकर वहां जायगा, तव यह मूखं जपने स्वामी को लेकर आवेग. \ 
जिनकी इसने वहुत ही वड़ाई की ह, मे उनकी प्रभुता देखना चाहता ह । त 
बचन सुनत कपि मन मुघुकताना > भड सहाथ सारद मे जाना 
जातुधान सुनि रान वचना ॐ लभे रचे सूह सोह श्चना 

यहे वचन्‌ सुनकर ठनुमानजी मन मे सुरकराये कि मधे ज्ञात होता है-सरस्वतीजी ने 
सहायता की है । रावण के वचन सुन मूर्खं निसाचर वही तयारी करते लने ! | 


स्ह न नगर बसन घृत तेलार बाड़ी पृष्ठ कीनहुक्पिखेला 


. . ॐ रावण द्वारा सोताकोव्रासश्रः रवण दमा सोतारो वास ६१३ 
तरं पटलवं मह , रहा लुकाई # करइ विचार करौ का भाई 
तेहि अवसर रावतु तहं आवा # सङ्क नारि बहु किं बनावा 


हमुमानजी वृक्ष कै पतो में धि रहे ओर विचार क्रमे लये कि हे भाई {अवश्या करना 
चाहिपे ? उसी. समय रायण ञा पहुंचा, उसके साय शद्गार स्यि वहृत-सी स्तिया य । 


बहुं विधि खल सीतहि ससुञ्लावा # साम दाम भय भेद दिखावा 
कहु रावत सुनु सुमुखि सथानी ॐ मन्दोद्यै आदि सब रानी 


उस दुष्ट ने सीताजो फो बहुत माति से समक्चाकर साम, दाम, भय मौर भेद दिवलाया \ 
रावण बोला-है चतुर सुन्दर सुन्दरी ! सुनो, मन्दोदरी आदि सव रानियों फो 


तन्न अनुचरी करं पन मोरा # एक वार विलोक मम ओरा 
तृन धरि जोट कहति वेदेह # सुभिरि मदधिपति प्रम सनेही 


~ भें वुम्हरो दासी बनाऊगा-यह्‌ मेरी प्रतिज्ञा ३, तुम एक वार मेरो मीर देख लो । 
तेवं सीताजी परम स्नेही धीरामजी का स्मरण कर, तिनके को बाड़ पे र्वकर योर्लो- ` 


सुत दसमुख खद्योत प्रकाशा ॐ कबहुँ कि नलिनी करइ बिकाशां 
अस सन समुज्ञि कहति जानकी # खल सुधि रहि रघुवीर वानकी 


रे दशमुख ! सुन, क्या जुगुन के प्रकाश से कमलिनी कमी खिलती है ? त्‌ पसाद मन 
भें समश्च ले \ फिर जानकीजी बोलो -रे दष्ट ! क्या तुके भीरघुनाथजोके वाण फो सुधि नहो? 


सर सूने हरि अनेहि मोही # अधम निलज्ज लान नाहि तोही 
रे मूर्खं! त्‌ मृकषे सूने में ह्र वाया है, रे अधमं निर्तेज्ज ! तुसने घ्रान नहीं आतो ? 
- दोहा-अप्‌ंहिं सुनि खद्योत सम, रामहि भातु समान ) 
पुरुष वचन सुनि काटि अति, बोला अति विसिञान \ ४ ॥ 


अपने को शुनः के समान ओर धीरामचन््रजो को “सुथ'के समान सुनकर त्या कठोरः 
चचन सुन रावण बहुत चिक्निया कर कोध मँ तववार निकाल फर वो्ा~ 


सीता तें मम कृत अपसाना # किहं तव सिर कठिन कृपाना 
नाहि त सपदि मातु मम बानी % सुसुखि होति नं त जीवन हानी 


सीते ! तत्ने मेरा अपमान किया है, इसलिये तेरा सिर इस पैनी तद्वार तते फटता ठ 
नरह त ञे भेरी बात मान ते । हे सुमुख ! नह मानेमो तो जीवन कौ हानि होगी \ 


याम सरोज दाम सम सुन्दर # प्रभु भुजकरि कर सम दसकन्धर 
सो सृजकण्ठ कि तब अधिघोरा # सनु सठ अस भ्रवान पन मोरा 

{सीताजी बोली -)रे मूं ! सुन, रसु को भुजा-जो नील-कसलम्तो मावा के समान व 
हाथो की सड के समान सुन्दरैः यातौ वह भुजा हो मेरे कण्ठमें पडेमोया तेरी कणेर 
तलवार हो पेगो-पेा मेरा द्‌ निश््चयहै) 


६२६ ` ॐ श्रीरामायणु-घुन्दर काण्ड #. 


कोक नव्या क 
किर हनुमानजी पुछ बु्चाकर थकावट इर्‌ करके ओर छोटा-सा रूप्‌ बनाकर जानकरौजी 
के अगि हाथ जोड़कर जा खड़े हृ | 


भातु मोहि दीने क वीम्हा # जेस रघुनायक मोहि दीन्हां ` 


चूडामणि उतार तब दय # हृरष ` समेत पवनसुत लय 


भौर बोले-हे माता  मून्ने कुछ चिन्ह दौन्ि, जैसे रधुन्राथजी ने मुन्ने (मुद्रिका) दी यी.।. 
तव सीताजी ते च्‌डामणि उतार कर दौ तो हनुमानजी ने उसे प्रसन्नता पूरवेक ले.लिया) 


कहर तात अघ मोर प्रनासा > सब प्रकार प्रभु ` पूरनं कामा 
दीनदथालु निरिदु सम्भारो # हरहु नाथ मभ संकट भारी. 
(सीताजी बोली) हे तात ! प्रभु सेमेरा प्रणाम कहकर, एसा. कट्ना कि हि शरभ {जाप . 


तो सव प्रकार से पुणेकाम रँ । अतः आय अपने दीनदयालु होने के यश को यादं करके मेरे 
भारी संकट को इर करिये । 


तात सक्रसुत क्था सुनाएहु # तान प्रताप. प्रभुहि .समुज्लाएहु ` 
मास दिवस महँ नाथ न आवा # तौँ पुनि सोहि जिञत नाह पावा 


हे तात ! इन्र के पुत्र. जयन्त कौ कथा सुनाना भर प्रभु कोउनकेवाण का प्रताप स्मरण - 
कराना । हि नाय ! यदि आप महीने भरमे नं आवेगे, तो मञ्चे जीवित न वावमे । | 


` कहु कपिकेहि विधि राखौ प्राना # तुम्हृहं तात ` कहत अब्र जाना 
तोहि देखि सीतल भरद्‌ छाती # पुनि मोकहं सोड' दिन सोइ राती ` 


दे कपि! कटो, मे किस तरहु. अपने प्राण रक्खू ? तुम मी तो अव जाने के विएुः फते 
हो \ वुम्हं देवकर कुछ छाती ण्डी हई थी,.अव.फिर मेरे लिए वही दिनभर वही रात होगी । 


द ॐ लोपक--श्रीजानकोजी का विरहं चरणेन @ 
`" + दोहा-जिमिमणि विनुव्याकुलभुजंग, जल वितु व्याकुल सीन । | 
| तिमि देवे रघुनाथ बिनु, तलफतहौ मे दीन॥ १॥ 


जसे मणिके विना सं व्यक्रुल रहूता है भौर जल के विना मछली व्याकुल रहो 
वसे ही श्रीरघुनाधजी क्तो देखे विना में दुखी हु । 


कव धो विधि पहुचाइ है, फिर कोसलपुर तात। 


भरत शनुघ्न लोगं सन, कवच लइ सुद मात ।॥ २॥ 


, ह तात हत्रुमानजी ! न जाने विधाता हुम अयोध्या फिर कव पर्हेचावेभा 1 सव मातां. ` 
सहित भरत, शत्रुघ्न ओर अन्य समी लोग कव आनन्द पानेगे ? 


होदहि मद्व काजु सब, पुजि है याचक काम) ` 


नखसिखक्व अवलोकि हौं, रघुपति छवि अभिराम \। ३॥ ` 
कव समस्त मंगल कायं सिद्ध हमि भौर वाचको की इच्छे पणं होगी । सैं भीरामजी. 


# धौसोताजी-हमुमान सम्बाव # ----------* भासोताजी-हतृमान सम्वाद छ __ _ ६१५ 


, ` ` रत्न हवस बीते मोहि, मारि निसचर पौच ॥\ ११ ॥ 


सब इधर-उधर चलौ गह, तब सोताजी मन में चिन्ता करने लगीं कि एक महनि बाद 
नीच राक्षस मुञ्ञे मार डालेमा । 


त्रिजटा सम बोली कर जोरी र मातु विपति .सद्िनि ते मोरी 


तजो देह कर बेगि उपाई % दुसह विरह अब नाह सहि जाई 
सीताजी त्रिजटा से हाय जोडकर वोली-हे माता ! विपल्िमे मेरा साय देने वासी तुम्ही हो, 
कोई एसा उपाय शीघ्र फरो,जिससे मे अपना शरीर छोड दू दुःसहं विरह जव सहा नर्हौनाता 1 


आनि काठि रचि चिता बनाई # मातु अनल पुनि देह लगाई 
सत्य करहि मम प्रीति सयानो # सुने को श्रवन सूल सम वानो 


हि माता ! तुम लकड़ी लाकर चिता बनादो ओर फिर उसमे आय लगादो.\ है लयानो ! 
तुम मेरो प्रीति को सेय करदो ! अव इन कानो से शूल के समान वचन फोन सुने ? 


सुनत वचन पदगहि समुञ्चाएसि # प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएपि 
निसि नअनलमिि सुनु सुकमारीश्रसि कहि सो निज भवन सिधारी 
त्रिजटा ने वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हुं समक्नाया जीर भोरामजौी का वल प्रताप 
` , ओर सुयश सुनाया । ( बहू बोली- ) हे राजकुमारी ! सुनो, रात्रि मे अग्नि न्ह मिलेगी, 
एसा कुकर वह अपने घर को चली गर्ई । 
कह सीता विधि भा प्रतिकूला # मिलहि न पावक मिटहि न सूला 
देखियत प्रकट गगन अद्घारा # अवनि न आवत एकड तारा 
` सीताजी मनमे कहने लर्गी-दैव हौ मेरे प्रतिकूल हो सयान तो मनिनि हो मिलती है! न दुःव ही 
"दुर होता है \ आकाश मे भंगारे दिखाई देरहैहपरवु पृथ्वी.पर्‌ एक नी, तारा नरह गिरता 1 
पावकमय ससि सखवत न आगी ॐ मानहुं मोहिं जानि हत भागी 
, सुनिहि विनयमम विटप असोक्ता # सत्य नाम कर ठर मम सोका 
चन्द्रमा भो अग्निमय है, परन्तु भूञ्ञे भाग्यहीन जानकर यह भौ अग्नि नहँ वरसाता 1 
है अशोक पृक्ष } सेरौ दिनय सुन, मेरा शोक इर सौर अपने नाम को सव्य कर 1 
नूतन किसलय अनल समाना # देहु अगिन जनि करहुं निदाना 
देखि परम बिरहाङुल सीता % सो छन कपिहि कल्प समवीता 
तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल ह \ अग्नि दे, विरह फौसीता को. न जला 
सीताजी फो विरह से अस्यसत व्याकुल देखकर वह्‌ क्षण हनुमानजी को इत्य के समान वोता । 
सो०~कपि करि हृद्यं विचारि, दीन्हं मुद्वि्ञा डारि तब । 
जनु असोक अद्घार, दीम्ह॒ हरषि उठि कर गहेड।\ १ ॥ 
तव हनुमएनजो ने हूकय सें विचार कर अंशरूटी ल दो, मानो अशोक ने भंगार दे 
शा हौ । सीताजी त्रे प्रसन्न होकर उसे उठा लि } 


६२० # श्रीरामायण-सुन्दर काण्ड # ` ` 


दोहा-कभ्ु कण्ठ तुलसी सुभग मणिं मोतिन की माल। 


उर विस्ाल अवलोक्ति हौं, कब च्रिबली सुख जाल ॥११।॥. 


शंख के समान कण्ठ, निसमे सुम्दर तुलसी भौर मणियों की माला पहिने है, :विशल ` 
वक्ष-स्थल ओर युख की तीन रेखाओं को में कव देखू गी ? . ` ` ॥ 


भुज विशाल करि करितु रिस, करतलं कमल समन । ` ` 
सहित विभृषन देखि हौ, कब लीन्हें धनु ` बन ।\१२।।. 


हाथी की सू के समान विशाल भुजाभों तथा कमल के. समान हाथोंको -जो .फिः 
माभरृषणों से युवत है, धनुष-वाण लिए मे कब देव्‌ गी ? ठ 


कीग क्षमा पिरे ललित, ता ऊपर पटपीत। . ` ` 


कव निज नयन सिसहि हौ, देखि -उदर .. -उपवीत ।॥१३॥ ` 


सुन्दर महीन वला पहने उस पर पीताम्बर डाले, यज्ञोपवीत से युक्त प्रभु के उदर, 
का दशन मे अपने नेत्रो से कब करूगी ? | | 


। इति क्षेपक । ` 


दोहा-जनक सुतहि ससु्चादई्‌ कर, बह विधि धीरज दीन्ह । 


५ क ५ वि + 
1 


चरन कमल सिर नाइ कपि, गवनु राम पाह कीन्ह ॥२६॥ 


हुमानजी ने सीताजो को वहत प्रकार से समन्ना करर धीरज दिया जीर उनके. चरण 
कमलो मे सिर नवाकर शरौरमचन्रजो के पास चल दिये! 


चलत महाधुनि गजसि भारी # गभं खर्वाहु सुनि निसिचर नारीः 


नाधि सिधु एहि पारहि अना # सबद किलकिला कपिन्ह॒ सुनाबा 


चलते समय बडे जोर कौ गजना की, जिसे सुनकर निश्ाचरो की स्त्रियों के गभं गिर 
गये । समुद्र के इस पार आये, तव वानरो ने जानन्द-श्वनि सुनाई । | 


हर्षे सव॒ विलोक्रि हतुमाना > नूतन जन्य कपिन्ह्‌ तव जाना 


मुख प्रसन्न तन तेज विराजा # कीष्टेसि समचन्द्र॒ कर काजा 


ह॒ नुमानजो को देखकर सव वहुत प्रसन्न हुए ओर अपना नया जन्म समस्चा । हयुभानजी 
का मुद प्रसन्न था भौर शरोर सें तेज तिराजमान था । उसे देकर वे जान गये कि यह 
भीरामचन्रनी का कायं कर आयेहें। 


मिले सकल अति भट सुखारी # तलफत मीन पाव निमि वारी 


चले हरिव रघुनायक वापा # पू छत कहूत नवल इतिहासा 


सव बड़ी प्रसन्नता से सुखी होकर मिले, जैसे तपती हई मद्धलो को पानौ मिल जावे । सबं 
वानरं प्रसन्न हो नई-नई कथायं कहते ओर नवीन इतिहास पुठते हुए रघुनायथजीके पांस चले ` 


तज मधुवन भौतर सब आए # अद्धद सम्मत सधु फल. खाएं 


रा० फा०~-७८ ` % हनुमानजी दारा सोता को रामजी फा सन्देश % ६१७ 
{सीताजो बो्ती-) है छम { वरयोगरूपो समु ततत तयु उुननत्रस ज्ञ 
अव कहु कुसल जाडं बलिहारी # अनुज सहितं सुख भवन खरारी. 
कोमल चित कृपालु रघुराई # कपि केहि हतु धरी निहुराई 


अच सुखधाम प्रम कौ कुशल कहो, सँ बलिहारो जाञ्-भाई सित खर के शब्रु-श्रीरामनोतो 


, कोमलं हदय जीर दयालु ह 1 है तात ! फिर पिस कारणस ट्‌ निष्ठुरता धारण करलोहै ? 


सहज वानि सेवक सुखदायक # कवर्हुक सुरति करत रघुनायक 


कबहुँ नयन मम सीतल ताता # होइहहि निरविश्याम मृदुगाता 
 भपने सेवकफो सुख देना तो उनकी स्वाभाविक मादत है \ ष्या वे कमी मेरौ याद भो 
करते ह है तात्त } क्या कमी उनके फोमल श्याम गरीर फो देखकर मेरे नेत्र शीतच होगे ? 


चनु न .आव नयन भरे बारी # अहहं नाथ हों निपट विसारी. 


` देवि परम विरहाकल सीता # बोला कपि मृदु वचन विनीता 


मुख से वचन नही आता, नेव में जल भर आया हा नाथ] आपने गृह्ञ विल्कुल ही भूला 


. दिया } सीताजी को विरह्‌ से व्याकुल देखकर हनुमानजी सुन्दर ओर विनययुक्त वचन बोते- 


मातु कुसल प्रभु अनुज समेता # तब दुखु इखी सुकुपा निकेता 
जनि जननी मानहँ लियं ऊना क तुम्ह्‌ ते प्रेम राम के दना 
है माता ! कूपानिधान प्रमु लक्ष्मणजी सहित कुशल से है, परन्तु वे मापके वियोग मे 


, बडे इुःवो.है । हि माता! मन को छोटा न करिपे,उनके हृदय में आपसे दूना प्रम है 1 
 दोहा-रघुपति कर सन्देसु अव, सुनु जननी धरि धीर । 


अस कहि कपि गद्गद्‌ भयउ, भरे विलोचन नीर ॥ १३१ 
हे माता ! मब भरोरघुनायजो का सन्देश धयं पूर्वफ सुनिये । देस कहकर हनुमाननी 
गद्गद होगये ओर उनको आंखो मे प्रेमाश्रु मर मये ! 


कहेड राम वियोग तब सीता क मो कहं सकल भए विपरीता 
नव तर किसलय अनल कुसान्‌ # कालनिसा सम निसि सति भान्‌ 
( हनुमानजी बोतते- ) ्ीरामजी ने कहा है कि हि सौति ! तुम्हारे विपोगमें मुञ्च 
वस्तु" विपरीत हग हं \ वृक्षो के नये पत्ते जम्नि के समान, रवि काल के समान मौर 
चन्द्रमा-सुयं के समान तथा- रति 
कुबलय विपिन कुन्त बन सरिसा ॐ वारिद तृसत तेल जनु वरिसा 
जे“ हित -रहै करत तेद पोरा ॐ उरग स्वांस सम विविध समोरा 
फमल-वन भालों के वन फ समान हो गये है \ बादल मानो गम तेल व आर 
जो हितंयौ येवे पीडा देने वाले होगये ह्निदिध-वायु सांप को फुसकार के समान हं 
केह ते कष्ठ दुख घटि होई # काहि कहौं यहं जान न 
तस्व प्रेम कर मम अरं तोरा क जानत त्रिया एक्‌ मतु नस 


% धीरामायण-युन्दर काण्ड . _ _-- _ 


सोई विजयी विनयी गुन सार > तासु सुजसु तलोक उजागर | 
प्रभ की कृषा भयउ सतु काजू ऋ जन्म हमार सुफल ना ॥ आज्‌ 
वही विजय-विनयी ओर वही मुणो का-समुद्र है'उसीका उज्जल यश तीनो लोको मे प्रसिद्धः 

है । है नाथ ! आपकी छपा से सव काम पूरणं हो गया भर हमारा. जन्म सफल हौ गया 
नाथ पवनसुत कीन्ह जो करनी ॐ  सहेसहं सुख .न जाइ सो बरनी 
पवन तनय के चरित सुहाएु # जांमवन्त . रघुपति ` सुनाए- 
है नाथ! हनुमानजी ने जो कायं किया हे, वह्‌ हनारो मदो .से भी वर्णन नहीं क्या जा ` 
सकता । जामवन्त ने हनुमानजो के मनोहर चरित्र शरीरघुनाथजी कौ सुताय 1 , ~ 
सुनत कृपानिधि मन्‌ अति भाए्‌ # युनि हनुमान हरषि हियं ष | 
कहु तात केहि भाति जानन्ती # रहित करित रक्षा स्वप्रान कौ. 
सुनकर कर्पातिधु के मनको-वे बहुत प्रिय लगे ओर उन्होने हुनुमानजो को प्रसन्न ही कृ | 
हृद्य से लगा लिया मौर बेोन्न-हे तात जानकोजीकिस प्रकार अपने प्रागोकौ रक्षा करती है. 
दोह~नाम पाहरू दिवस दिस, ध्यान तुम्हार. कपाट .. , ` 
लोचन्‌ निज पद जन्त्रित, जाहि परान. केहि. बाट ॥ २६ 

` (हनुमानजी बोले) आपका -नाम' अहिनिस रक्षक है, ` आपका ध्यानः ही किवाड़ है 

नेर मे आपके "चरणरूपी' ताले पड़ है, फिर यहु बाण किस मागे से जच? ˆ... 


चलत मोहि चूडामनि दीन्हौ ॐ रघुपति हृदयं लाइ सोई लीन्ही 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी ॐ बवन कंहे क जनक कुमारी 


~. चलते समय मृन्चे यह्‌ चूडांमणि.दी है। जिसे लेकर श्रौरधुनाथजी.ने हृद्य से लमा लिया 
हे नाय ! दोनों नेत्रं मे जल भरकर जानकौजी ने कुछ च्चन कहे -. ` . 

~“ -अतुज समेत गहे भरु चरना ॐ दीनबन्धु प्रनवारित हरन 

“ मन क्रम वचन चरन अनुग ॐ केहि अपराध नाथ हौं व्याजीः 

, . भाई लक्ष्मणजी सहित अभू के चरण पकड़कर विनय करना किं आप दीनवन्धु व शरणा - 


गतके दुःख दूर # वलि! फिरमेतो मन, कमं मौर वचनं से आपके चरणों की. 
अनुरायिणी ह, फिर किस अपराध से प्रभु ने मूते व्याग दिया? | ५ 


` अतशुन्‌ एक मोरि मे माना # विष्ुरत प्रान न कीन्ह पयाना 

नाथ सो नयनन्हि को जषराधा ॐ निस्षरत प्रान. करहि हृ बाधाः 
हा एक अपराध मे स्वकर करती हं कि आपके विषते ही मेरे प्राण नहीं चले गये । 

हे नाय ! यह्‌ अपराधतो नेतर कहै, जो प्राणो के निकलने सें हठ करके बाधा करते हे 


बिरह अभिनि ततु तून समीरा # स्वास जरइ छन महि. सरीरा 
` नयन्र्वाहिजलुनिजहित लागी जरे न पाव देहु बिरहागीः 


~ मस माननी का सीतानो को समता ६१६ ॐ हनुमानजी का सीताजो को समन्लाना # ६१ 
के मनमे मरोर टवा । हदुमानजी तने फिर चहौ छोदां सूय धारण कर निवा मौर कसे 
दोहा-सुतु माता साखा _ मृग, नहि वल इद्धि विसाल । 

ग्रनु प्रताप तं गरुड्हिः खाय परम लधु व्याल ॥१्ध 


, हे भाता । सुनन्दे से बुदधि-बच अदकः चर्ही होता हैपरन्तु प्रमु के प्रताप से छोट- 
सात्तांप भो गरुडफो छा सक्ताहै। । 


भन्‌ सन्तोष सुनतं कपि वानी # भगति प्रताप तेन बल सानी 
आसिष दीन्ह राम प्रिय जाना # होहु तात बल सील निधाना 

भक्ति, प्रताप, तेज ओर वल से मरे वचन पुनफर सीताजी के भन में सन्तोय हभ! 
हेमुमानजौ को श्नोरामचन्दरनी का प्रिय जानफर सीताजी ते माशीर्वाद .चिया कि है तात ! 
तुम बल्ल एवं बुद्धि के भण्डार होभो । । । 
अजर जमर गुननिधि सुत होहु # करहि बहुत ` रघुनायक छह 
करहि कपा भभु अस सुनि काना # निभंर प्रेम मगन हतुमाना 


तुम्हे वुदरापा न मपरे तथा अमर ओर गुणनिधान होमो,धोरधुनाथजी तुम पर साप 
करे । 'भौरामजौ सदा कषा करे ठेसा कानों से सुनकर हुनुमाननी पेम पे मग्न हो भये । 


बार ॒बार नार्णसिं पद सीसा # वोला वचन जोरि करकीसा 


अब कृतकृत्य भयडं मे माता # आसिष तब अमोध विद्याता 
` वारम्बार स्ौताजो फे चरणो में सिर नवाकर फपि हाय जोड़कर वोत्ते-हे माता! भव 
स छतां होगया है, आपका भाकतो मटल है-पह्‌ वात प्रसिद्ध है } 
सुनहु मातु भोहि अत्तिस्रय भूखा # लागि देखि सुन्दर फलं रूखा 
तु सुत कर्राहि विपिन रखवारी # परम सुभट रजनीचर भारौ 
तिन्हकर भय भाता मोहि नादी # जौँ तुम्ह॒ सुख मानहुं मन माहीं 
है मत्ता ! सुनोवुरषनिं सुष्दर फल लगे देख -मुदञे वड मुख सी है  (सोताजी चोली) 
४ पुत्र । इस वगीचे फी रक्षा वडेही वलवान्‌ राक्षपत-योद्धा करते ह । (हुमानजी ने कहा) 
रे माता ! मदि भाप मन में सु मानें तो~ञचे उनका कृ भो उर नहा है । 


रोहा-देखि बुद्धिबल निपुन कपि, कटहु जानको जाह । 
रघुपति चरन हृद्यं धरि, तात सधुर फल खाहु ।१६॥ 
-जानकोजी ते हनुमानजी को वद्धि मौर वल मे निपुण देकर कटाहे तात ! नामो, 
भीरधुनाथजी फे चरणों रो हृदय मे रव मीठे एल खामी । रं 
लेख नाइ सिर येठेड वागा # फल व तर तं 
है तहां रखवारे # कषु भारति कष्ट जाइ पु 
। ॥ वे त क न व फलो को पाकर वृक्षो रो तोड़ने समे 1 वहां 
हुत से योद्धा र्षक ये) उनमें ते कुछ तो भार उि,कुो ने रावणके व 


2. _ । 
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कक ० 


(1 
प्रथ क दर-कमलटुनुमाननीके सर पररह उतर दघ्नाकोस्मरणकर शिवजी प्रम-जगनहाचव। 
सावधान अन कटि पुनि शंकर #‰ वामे कहन कथा सर्ति सुन्दर 
कवि उछ पनि हदयं लावा ऋ कर गहि. प्म निकट वेखाया 


फिर परिचजी मन कमु सावधान कर्‌ सत्ति मन्दर कथा कहू लग) प्रश्रं च हृचुमान 
को उठाकर हृदय ते लगा लिया ओर हार पकड़कर निक्रट टाया! 


कह कपि रावन्‌ पालित लंका # केहि विधि दहै दुगं जति वका 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना वीला कवन विमत अभिमाना 


वे चो्े-ट टनुमान ! यह्‌ तो वत्तायोकरि राण चेरक्षितचं्ाक उस युद किलि को तुमने 
करित प्रक्रार जलाया ? प्रभु क्धो प्रस्रनन जानकर हनुमान सभिमान रदित वचन वोलल- 


साला अगके वहि भनुखाई साखा तं वाखा वरं जाई 
नाधि स्षिन्धु हाटक पुर जादा ऋ निरसिचरयन वधि विपिन उजारा 
सौ लव चव प्रदाप श्वराईुं नाथ न कष्‌ मोटि ब्रभ्ुताई 

नाथ } त्रन्दरों ंकरेवलद्तना ही बलहा कि वहु एकः उालप्र द्री डाल पर कृद सुकरे 


पने जो समद्र लाधकमर्‌ स्वरणं त्मा नगर नलाय जीर निशाचरा च्ल मारकर लकोक्-कवाटिकष 
उजाद्दी। ह श्रीरधुनायनी ¡ यह्‌ साधका प्रताप ह, उन्नतं मरी कुठ प्रभुता नहीं है 


दोहतां प्रु कषु यगतर्ाहु, जापर तुष सनुदूल ) 
प्रतापं वड़्वानर्लहु, जारि सकड खलु चूल ।२२।। 


ह नाय { जिस पर याप प्रसन्न ह, उत्क लिए द मी कठिन नरह है । आापुक्रे प्रतावः 
सच भरोयग्निको मदम फर्‌ मुक्त । 


लाधर भरमा सि सुख दायनी देहु कृपा ` कटि. अनपायनी 


"सुनि प्रभु प्म सध्ल कहि वानी # एवमस्तु चव कहे भवानीं 
। नाय ! सवनु को दने वानी निरचल-भवित म्रञ्रकर्पा करके दीजिए) डे षा्वती ! | 


` ` टेरमाननी की सत्यन्त सटल वाणी सुनकर प्रभं ने एत्रमच्छर छऋहा । 


उचा दुन शुभाठ जरह जाना # ताह भजन तजि भावन आना 
धह सवाद ज्यु उट जना # रघप चरनभगति सड पादा 
पावती { जिन्हनि श्रीरामजी का स्वप्राव जान लिया हः उन भजन छोडकर दुसरी. 


पाड वनु अच्छा नहा लगता । ग्रह्‌ कथा निसकरे हृदय म्वा गर्ह, वह श्रीरधनाथजी द 
चरणा की भप्त पराणया । 


सुन त्रत दयन कहु {हि कथिनुन्दा # जय जय जय कृवा सुखकन्द्ष 
ततरघुपति कापिपतिहिवोलाना कश्य च्ल कर कं वनाव 


नि 


धकं वचन पुन वानरा क समह्‌ कटने को-दयाल यानन्दकन्द श्रीरामनी की जयन 
जयद्र [तत्र शरीरघना 


धनी नचु्रीत्रकरावु्ाया जीरक की नव चतनेकरी तयारी कसे। 


ॐ ठुनुमान-रावण सम्वाद्‌ # ६२१ 


“श रं मारकर हुमननो बेड प्ट जा द्र त्न नरश लरम्नन्न- मारकर हनुमानजी पेड़ पर जा चड़ जोर उसे क्षण भर ॐ लिए मूर्छाजा गड) 


. उड बहोरि कौन्हेसि बहुं माया # जोति न जाई प्रभञ्जन जाय। 
फिर उठकर उसने बहुत.सौ माया रचोपरंतु फिर मी पवन-पुवर हुनुमानजो जीते नहु नाते । 

दोहा-्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कौन्ह्‌ विचार 
जों न ब्रह्म सर मानं, महिमां मिरड अपार ।॥ १८) 
तव उसने ब्रह्मास्त्र लिया । हनुमानजी ने मनमें विचार किया दि यदि इतत स्ह्य-भस्त्र 

के निष्फल करता हुं तो इसकी अपार महिमा घट जायगो । 

ब्रह्मवान कपि कँ तेहि मारा # परतिहं बार कटक .संघारा 
तेहि देखा कपि सुरछित भयऊ # नागपाश ` वोँधेसि ले गय 
उसने हनुमानजी को ब्रह्मास्त्र मारा, परन्तु गिरते समय भो वहुत-सौ सेना का नाश कर 
दिया! जवउसने जाना कि हुनुमानजो मूख्तिहो गये, तव इन्हं नागपाथमें ्वाधकर से गया ! 
जासु नाम. जपि सुनहु भवानी # भव बन्धन कार्टाहि नर ग्यानी 
~ तासु दूत कि बधि तर आवां # प्रभु कारजु लि कपिहि बेधावा 


हे पार्वती} सुनो,जिसका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसारके यन्धनसे ट जते हुउनका द्रुत 
भौ कष्ट वंध सकता है ? किन्तु स्वएमो के क्यं के लिये हनुमान ने अपने को दधा लिपा ? 


कपि बन्धन सुनि निसिचर धाए्‌ # कोतुक लागि सभां सब आए 
` दसमुख सभा देखि कपि जाई ॐ# कहि न जाइ कषु अति प्रभुताई 


चन्दर का वाधा जाना सुन राक्षस दोडे ओर फौठुक के हेतु समा में भये } हनुमानजी 
ने रावण की समा देखी, उसके रेश्वयं फा वर्णेन कुछ किया नहीं जाता 1 
कर जरं सुर दिसिप्‌ विनोता # भृकुटि विल्येकत सकल सभीता 
देखि प्रताप न कपि मन संका # निनि जह्गिन महं गरुड असंका 
दिग्पाल हाय जडे हए नच्न-भाच से खडे हं मौर उरते हए स्व रावण फो भृकुटी देए 
-रहे है \ पैसे वैभद फो देखकर भी हनुमानजो के हृदय में तनिक भो णदू न हुई^जसे सर्ग 
मे गण्ड निशंरू रहता हं 1 विहं 
सोहा-कपिहि विलोक -दसानन, विहंसा कहि दुवदि ¦ . 
सुत वध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हदयं विषाद १ १४॥। 
हनुमानजी को देखकर रावण दुर्वचन कहकर दृव हषा 1 परन्तु फिर पुत्र का वधया 
करके उसके हदय मे बहुत दुः हमा 1 
कहु लंकेश कवन तं कौसा # केहि क वल घालेसि वन खीसा 
को धों श्रवन सूने नहि मोही # देख अति असंक सठ तोही 
रादणने कटारे चन्दर ! तु लैन ? किसके वल से तने मेरौ वादिका का नाग छि 
है? क्या तुन मेरा नाम कनी कानों से नहं सुना ? रे मूं १ तु वज्ञ निडर दिखाई ेतादै। | 
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` जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन. गन गावहीं॥ 
धुथ्वो फापने. सी, दिग्गज चिघाडने लगे, पहाड कपि उठे मौर समुद्र र खलवलौ मच. 
ड । गन्धं, देवता, मुनि, नाय तथा किन्नर बडे प्रसन्न हए मौर. सव दुःखो से ट गये.। 
रोड बलवान्‌ बन्व्रर इधर-उधर गजना करते हुए भागने लगे 1; वे सव ह प्रवल प्रताप | 
ले फोशलाधीण श्रीरामजी 1 अपकौ. जय हौ, एसः कुकर गुणानुवाद गानि लगे \ | 
सहि सक न भार अपार अहिषति- कार कार्यहं मोहर. । 
गहि दसन पुनि धुनि कमठ पृष्ठ कठोर सौ . किमि सोहई ॥ 
`: स्धुदीर्‌ शचिर पयानं प्रस्थितिं जानि परम सुहावनी ॥ 
जतु कमठ खैर सर्पराज सो लिखत अकचिल पावनी । 
` शेषनागजी उस अपार भारः को सहं नहीं सकते, इसी कारण वार-वार मोहित होजाते : 
आर इसी कारण वे कषुए्‌ की कठोर पीठ को वार-वार अयने दति से पकडे ह । ठेसा 
ते हृए वे एेसी शोभा देते ह, मानो श्रीरामजी कं गसन को परम सुन्दर जानकर सपंराज 
(नकौ अटल एवं पावन, कथा को फष्ुए कौ पीठ पर जपने सतो से खोद रहै, 
गहा-एहि विधि जाय कृपानिधि, उतरे सागर तीर। ` 
जह तहं लागे खान फल, भालु बिवुल कपिवीर ॥ ३४।। 
` इस प्रकार एर्पासिधु भ्रीरामजी जाकर समुद्र के किनारे उतरे ओर बलवान्‌ बानर च 


छ योद्धा इधर-उधर फल खाने लगे । क | 4 
वहाः निसाचर रर्हाहु ससंका # जबतें जारि गयडक्पि लका 
नज निज गृह सब कर्रह विचारा # नाह निसिचर कुलकेरिउघास 

` वहा (लेका मे) जव से हनुमानजी लंका जलाकर गये; तव से निशाचर बड़े भयभीत 
पहने लगे । सव अपने-अपने घरों मे वेठकर यही विचार करते हु कि भव निशाचर-वंश के 
वचने का कोई उपाय नहीं है । । | व क 0 
नासु दूत बल बश्नि न जाई.# तेहि आए पुर कवन भलाई 


तिन्ह सन सुनि पुरजनं बानी # मन्दोदरी अधिक अकुलानी 
जिसके दूत का बल वणेन नहीं किया जा सकता,उसके अने पर नगर की क्या भलाई 
गी ! इत्तियो हारा नगरवासियों के वचन सुनकर मन्दोदरी त्यन्त व्याकुल ही गई. 


{हसि जोरि कर पति पम लागी # नोलौ वचन नीति रस पागी 
रन्त करं हरि सन परिहर # मोर कहा अति हित हियं धर 


एकान्त भे मन्दोदरी पति के चरण टर, हाण जोड़कर ` नीतिपक्त बचन योलो-ह नाथ ! ` 
#ीरामजी से वेर छोड़ दो भर मेरे अति टितकारी वचनो को हदय में धारण करो । 


मुत जासु दत कहं करनी # सर्वाहि गभं रजनीचर धरनी 
तानु नारि निज सचिव बोलाई # पठवहु कन्त जो चह भलाई 


कै ~ > हयुमान-राकण सम्वाद # स 


(~~ ~ ~- 
दह तुमह (अ कलह विचारी ॐ भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी 
रादेण ! मं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता ह रि अभिमान फो मरकर 
दिका को सुनो! सुम अपने कुल को विचार करङे देखो शः भक्त-षरयहारी न भजो ५ 
जाके उर अति ` काल राई #जो सुर असुर चराचर खाई 
हि क्णो ७. ^ 
तासो अयस , कबहु नहि कौजे # मोरे कहे जानकी , दीन 
जौ देवता, दानव जर संसार फे सय चराचर को खा जाता है, वहु फा भौ थिसके 
डर से उरता है, उससे कभो शचयुता न फरो ओर मेरे. कहने से भानकीजो को तोदा दो । 
दोहा-प्रनतपाल ` रघुनायक, कंरनासिधु खरारि। 
मएं शरन प्रभुं राचि है, सब अपराघ विसारि २१॥ 


खर के शश्चु-भीरामजी प्रणतपाल तया दया षे समुद्र हु \ शरण मे जनि पर तुम्हरे 
अपराध को भूलकर तुमको अपनो शरणमे ते लेग । “ 


, राम चरन्‌ पंकज उर धरु # लेका अचल राजु तुम्ह करहु 
ऋषि पुलस्ति जमु विमल मयका # सेहि ससि महं जनि होहु कलंका 
सुम भौरामजो के चरणकमलं को हृदय ते धारण फरो आर लङ्का मे मटस राज्य 
करो ! पुलस्त्य-चऋपि का यश निर्मल चन्रमा है, उसमे घुम कलः मत अनो । 
रामनाम वितु गिरान सोहा देखुं विचारि त्यागि मर मोहा 
बसन हीन नाहि सोह सुरारी # सब भूषन भूषित बर नारी 
अहद्धार व अक्ञान को छोड़कर हदय में विचारकर देखो कि विना रान-नाम के बाणो 
एोणा नही पातो \ हे देच-शातरु ! सुन्दर स्त्री अनेक आपणो से सुसतञ्जित होतेपर शे निना 
बस्तों के शोमा नेहो पाती । ॥ ८ 
राम विसुख सम्पति प्रभुताई ॐ जाइ रहौ पाई वितु पाड 
सजल सूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं # वरसि गष पुनि तहि सुखा 
शरीरामली से विमुख होकर यह ेश्वयं सौर सम्पत्ति पाई दई नो जातोररहेणो सौरं न पाने के 
समानहै । जिन नियो मे सत्ता नहीं होता, उनका जल वर्पा.होने कै पश्चात्‌ मौ शि है। 
सुनु दसकण्ठ कह पन रोपी # विमुख राम राता नहि कोयी 
शंकर सहस विष्तु अज तोही # सकि न रावि राम कर द्रोही 
है रावण! सुनो,सै प्रतिज्ञा करता हुं कि धोरामजो से चिगरुख मनुष्य कां रक्षक कोड नहो 
दै \ हजारो शंफर,दविष्णु ओर द्वह्णनी स भीराप्स्वद््रनो के शब्‌-तुम्हारीरक्षान एरसक्े । 
दोहा-मोहि मूल बहु सूलप्रद, त्यागहु तुम्ह अभिमान । 
भजहु राम रघुनायकहि, कुपासिधु भगवान ॥२२॥ 


जो अभिमान-मोह्‌ की जड़ ओर चहृत से दुःखों कौ देन वाला है, उसे दुम त्याग दो । 
भौर छपासिम्धु रघुङुल के स्वामो शरोरामचब्दनी फा भजन करो \ 





1 |  , रामायण सुन्दर काण्ड # ` ति 
मन्त्री, वंच, गुरु यदि ये तीनों भय अथवा लोभ से ठकुर-सुहाती कहें तो राज्य, शरीर 
मौर धर्म-इन तीनों का शीघ्र ही नाश होजाताहै। _ `. , ` | 
सोइ रावन कहँ बनी सहाई # अस्तुति कर्राहं सुनाइ सुनाई 
अबसर जानि बिभीषनु आवा # राता . चरन सीस तेहि श 
वही ( ठकुर-युहाती ) सवण.के यहां सहायता कर रही है ४. सुना-सुनाकर स्तुति ` 
करते है ! अवसर जानकर विभीषण वहं भये, उन्होने भाई के चरणो मे सिर नवाया} . 
पुनि सिर नाई बेठि तिज आसन # बोला वचन पाइ अनुसानन 
जँ ` कृपालु पूछ मोहि. बाता # मति अनुरूप कहडं हित ताता 
विभीषण सिर नवाकर अपने जासन पर बेढ गये ओर आज्ञा पाकर यह्‌ वचन कहे-है वयानु | 
जो आप मुक्षसे पुषे हु" तो-हे तात ! अपनी बुद्धि के अनुसार हित को बात कहता ह । 
जो आपन. चाहहु . कल्याना # सुजस सुमति सुभगतिसुख नाना 
सो परनारि . लिलार गोसाईं # तजउ चौथ चन्दाके नाई 
जो आप अपना कल्याण, सुयश, शुभ-गति व नाना प्रकार के सुख चाहें तो पराई स्त्री ` 
के. सुल को चौथ के चन्द्रमा के समान व्याग दीज्यि। . _.` -. ` + ० 
चौदह भुवन एक पति होई # भूतः द्रोह तिष्ठ नाहि सोई 
गुन . साभर नागर नर जोऊ # अलप लोभ भल कहूइ न कोऊ 
चाहे चौदह्‌-मुननो का स्वामी हो.परन्तु प्राणीमात्र से बेर करके वह ठहूर नही सकता। जो 
मनुष्य बड़ा ही गणौ व चतुर हो,पर यदि वह थोड़ा लाभ करे तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता । ` 
 दोहा-काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरकके :पन्थ।. 
` सब . परिहरि रधघुवीरहि, भजह्‌ भर्जाह जेहि.संन्त ॥.३७॥ 
हे नाथ ! काम, क्रोध, मद, लोभ-ये सव नकं के मागे ह । इन्हं छोडकर भी रघुनाथजी 


५४ पके चरणों को मज्िये, जिन्हें सन्त-जन. भजते है । ` 4 2 
` तात राम नाहि नर भूपाला # भुवनेश्वर कालहु करकाला 
ब्रह्म अनामय ` अज भगतन्ता # व्यापक अनित अनादि अनन्ता 


रा ! धीरामजी मनुष्यों के ही राजा नही, वेतो संसार के स्वामी जर कालकेभी 
, काल ह 1 ते परज्रह्य रोग-~रहित,जन्म-मरण से परे,सर्व॑व्यापक)अजेय,अनादि आर अनन्त हँ । 
गो हिज धेनु देव हितकारी # कपासिधु. मानुष तनुधारी 
जन रञ्जन भञ्जन खल ब्राता ‰ वेद . धमं रच्छ्क सुनु राता 

वे गौ, बराह्मण, प्रथ्वी तथा देवताओं के हितकारी, दया के समुद्रमनुष्य-रूपधारी, भक्तो 


को आनन्द देने बलि, दुष्टों के दल का नाश करने वाले, वेद व ध्यं के रक्षक तथा देवताभों ` 
फा उद्धार करने वाले हु । ग व 


ताहि बथर्‌ तजि नाइअ माथा ॐ% प्रनतारित भञ्जन रघुनाथा 
देह नाथ भ्रमु कहं बेदेही # भहु राम वितु हेतु सनेही 


रान्फा०~७८ ` % लंका दहन % ६२५ : 
` कौतक ` कट सत र्रर -------------~~------~--~ 
` कौतुक ५ कहं , जाए पुरवासी # मारहि वात करहि वहु हसी 
लकाम वस्त्र, घौ ओौरतेल नहं रहा भौर हनुमानजी ने यह्‌ चेल करिया कि षठ, 
बढ़ा ५ । नभर के लोग तमाश्ना देखने आये, चे हुनुमानजो को लात मासते भौर हसो करते ह 
वाजि टोल देखि सब नारौ ॐ नगर फेरि पुनि पछ पजारी 
पावकं जरत देखि ` ह्नुमन्ता # भयड परम लघु रूप तुरन्ता 
निबुकचदढेड कपि कनक अटारी ॐ मई सभीत निसाचर नासै 


् ठोल वज रहे हँ, सब तालियां पोट रहै हँ । हनुमानजी को सारो लंकामें घुमाकर पठ 
भ आग लगा दौ । माग लगौ देखकर हमुमानजी ने तुरंत हौ वहत छोटा शरोर कर लिया 
` ओर करूदकर सोने कौ यटारियों पर चट्‌ गये । देखकर निशाचरो को स्त्रियां उर गहू । 


दोहा-हरि प्रेरित तेहः अवसर, चले मरं उनचास । 
अहस करि गर्जा, कपि बहिलाग अकास । २४ ॥ 
भगवान्‌ कौ प्रेरणा से उस समय उन्नचासों पवन चते लगे \ तव हुनुमानजो अद्टहाप् 
करके गरजे भौर वकर आकाशसेजालगे। ५ 
देह विसाल परम हरु # मग्दिर तें मन्दिर चदि आई 
जरडइ़ नगर भा लोग बिहाला # रट लपट वहु कोटि कराला 
शरीर वहत वडा था, परंतु हल्का था 1 वे एक भवन से दुसरे पर दोडकर चढ़ जाति ह । लंका 
जल रही है, उमे से करोड़ फराल लप निकल रहौ ह, जिससे लोग वेहाल हो गये । 
तात मातु हा सुनिय पुकारा # एहि अत्रसर को हमि उवारा 
हम जो कहू यह्‌ कपि नहि होई # बानर सूप धरे सुर कोई 
हा वाप} हा माता! धकार रहै है इस समय हमें कौन वचावेा ? हमने पहले ही 
छहा या कि यह बन्दर नहीं है, फोई देवता है-वन्दर फा रूप धरकर जाया है \ ॥ 
` साश्रु सक्रथा कर फलु एसा # जरडइ नगर अनाथं कर जता 
जा नगर निमिष एक माहीं # एक विभीषन कर गृह नाहीं 
महात्मा का अपमान करने क्षा फल एसा हौ होता है 1 अनाव के नणर के समन 
नगर जल रहा है । महावोरजो ने एकक्षण में सारे नगर को जला दिया, केवल एफ 
: विन्नौपण का घर नहीं ऋ 
ताकर दूत अनल जहि सिरिजा # जरा न सो तेहि कारन गिरिजा 
उलटि पलट लंका सव जारी # कूदि परा पुनि सिधु मज्ञारी 
(शिवजी कहते ई-- ) है पावती ! हुनुमानजो तो उना के इत हः, जिन्होने अग्निको 
बनाया दै--इतसी कारण वे अग्िसे नहीं जले! हनुमानजीने सारी संका फो उतट-पलट- 
, छर जलाया सौरं फिर समुद नं सूद पडे 1 हि 
¦ दोषाय इु्ञाइ खोई श्रम, धरि लघु रूप वहौरि । 
। जनन्तसुता कै आरे, ाढ भयउ कर जोरि ॥ २५ 1) 


६२०८ % श्रीरामायण-सुन्दर काण्ड #: | 


सीता देह रामः कटु, अहितन होड तुम्हार ४०॥ 

है तात ! मर चरण पकड़कर लापमे मागता ह भाव नेरा दुलार रखिये गौर सीताजौ ` 

फो भीरामजी के लिए लौटा दीजिये, जिससे मापन्न अहित न हु । नाती > 
बुध चुरान भत्ति सम्मत नानी # कही विभीषनु नीति बानं 
सुनत॒ दसानन उढा. रिसाई # खल तोहि निकट मृत्यु जब आई 


यद्यपि विभीषण ने चेद, पुराण ओर पण्डितो से सम्मत नीति कही,परन्तु सुनकर रावण 
क्रोधित्र हो उठा मीर वोला-रे मूर्खं ! तेरी मृत्यु समोप ना गहहं। ~ 


निभल्ि सदा ठ बोर जिाया # रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा 
कहि न खल अघ को जम माहं ‰ भुजबल जाहि जिता मे नाहीं 
रे मूखं ! त्रु सदा मेरे जिलाये जता ह भौर तुन्न वरी का पक्ष सच्छा लगताहै। रे दष्ट! 
यह परयो नहं कहता कि संसार वे ठेला कौन है,जिसफो मेने अपनी भुजाओं के वल से नहीं जीता ? 
मल पुर बसि तपर्ि्हु पर प्रीती # सट न्निलुजाइ चिन्हहिकंह॒ नीती 
अघ कहि कोन्हेि चरन प्रह्रा # अनुज गहे पद बार्धहुं बारा 
रमूं! तु मेरे नगरमे रहुफर तपस्तियो से प्रीतिरवता है, उन्हींसेजा निक्त मीर उन्ही 
फो नोति सिवा । एेसा कहुफर राचण ने लातत मारी,परन्तु विभीषण ने वार२ चरणपकडे.; 


उमा सन्त के इहु बड़ाई % मन्द करत जो करड भलाई 
तुम्हरहितुसरिसिभलेहिमोहि मारा ॐ राम भने हित होई तुम्हारा 
सचिव सद्ध लें नभ पथ गयऊ # सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ 

हे ावेत्तौ ! सन्तो कौ यही वडा्दह कि बुराई करने पर भी भलाई ही करते । (विभौ- 


पण ने कहा) है तात ! आप मेरे पिता के समान ह, मुने मारा सो भला ही किया, परन्तु 


शरीरामजी के भजन से ही जापका भला ह 1 विमौषण अपने मन्त्री फो साथ लेकर माकाश 
मागं मे मये मीर सवको सुनाकर एेसा कुन लगे- 


॥हा-यम सत्य कत्य प्रभु, यभा कालवन तोरि, 
भ रघुवीर ॒ सरन अब, जाउ देह जनि खोरि ॥ ४१।। 


भीरासजौ सत्य-प्रतिज्ञ प्रमु मौर तुम्हारो समा कालके वश ह । मै अव भीरघुनाथजी 
। एरण मे जाता हु, सन्ने दोषन देना) 


स कटि चला विभीषतु जबहीं % आहन भएु सब . तबहीं 


षु अकयां तुरत भवानी # केर कल्यान अखिल क हानौ 


दसा कहं जसे ही निभीयणनी चतस ही सारे निशाचर आयुीन होगये । हे पाती | 
पुरा का आदर सव कल्याणो का नाश करता है । ` . र ४ । 


रावन जबहिं विभौषन त्यागा ॐ भयउविभवविनुततवहि अभागा 
चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं # केरत- मनोरथ बहु मन माहीं 


। # _जरनकोजो का विरह व्णन-सेपक ॐ -----------*-नलरीनी ष्म विरह वणेन केप ४ ९९५ 
की नख से शिख तक मनोहर छवि क्व देल भी ? 
शीशमुकट मणिगण जरित, भ्रवणन कुण्डल लोल 
जगमगात कब देचिहौ, टोपो दिए अमोल।\४॥ 


भीरामिच्रजी को मणिं से जडित भुकुर शिर पर धरे, कानों ते सुम्दर कुण्डल पहि 


ओर अनमोल जगमगाती पौ धारण किये म कव देदूगो ? 
मलके' सोचीं अतर सो, निकट कपोलन मुत्त } ` 
भरि लोचन कव देखिहौँ, कुसुम कलिन संयुक्त ।। ५ ॥ 
इतर से सची हई कपोलो के निकट लहरातो हृई तया जिनमे कुषुम-कचियां समो इई 
है एेसो अलतकों को कव नेत्र मरकर देगी ? ` ४ 
भाल तिलक भाषित सुभग, भृकुटि धतु अतुहारि } 
भूरि भाग्य कव देखि, नयनन्ह्‌ पलक विसारि ५ ६ ॥ 
. मस्तक पर मुल्दर तिलकं किये, धनुष के समान गौह्‌ वाते उन प्रभु फो मँ बड्नागिनो 
कव नेतो के पलक विस्तार कर दैखूगो? 
, चञ्चल चार विसाल सुख, लोचन मोचन मान । 
चितवन दिसि कब देखिहू, मन सों कर कुरवान ॥ ७ ॥ 
विशाल, सुन्दर, चंचल, सुखप्रद ओर मान को दुर करने वति, मेरो जर देपते हुए, 
-प्रभु के नेत्रो में अपना मेन बलिहारी करके कव देखू गो ? 
कीर तुण्ड सम नास्तिका, लटक्न कोवि भूरि। 
कव चकोर सम देखिहौँ, मुख सयक तृन तूरि॥ ८॥ 
तीति फे समान नासिका ओर उसमे लटकन कौ भस्यन्त शोमा से युक्त चन्द्रमा के बल्य 
मुख को चकोर के समान तृण तोड़कर कब देखूगो ? 
अरुण जधिर दाड्मि दसन, रसन चार मृदुं हात! 
हे हरि कब जवलोकति हो, ससि करि सरिसप्रकास ॥ ठ॥ 


ह पि ! पिनि अधर साल, दति दाडिम के समान, रना सुन्दर ओर हास्य णृदुह 
उन चन्द्रमा के समान प्रकाशयुक्त स्दामो काम कव देशेन कषपो ? 
मध्युर बचन जन मन हरन, कवं सुनिहां निज काम) 
-चिज्ुक चार कब देखि, चितवन अमिय समान 1१०1१ 
भवतो के मन को हरे वाले वचन रँ अपने कानों रव सुत्रेण ? वह्‌ पुन्दर गड 
लौर भमत्त के समान चितवन सै कव देषटुमो \ 
४ 1 
† स 3 


६४० `  ‰ रामायण -सृन्दर काण्ड, _. | 4 
~ वच्छ ~ ब 
सुनि प्रभू वचन हरषं हनुमाना # संरनागत बवच्छल नगवाना 

परभु के वचन सुनकर हनुमानजी बहुत प्रसन्न दए कि भगवान्‌, करते शरणागतवत्सल ह| 
दोहा-सरनागत कँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि । ` 

ते नर पावर पापमय, तिर्हि विलोकत हानि ।॥ २॥ 

(भीरामनी घ्ोल-) जो मयने हित को बिचार कर शरणागत को त्याग देते है, .चे नोच 
मनुष्य पाप्य ह उनको देखने से भी पाप लगता ह । [र += 
कोटि विप्र बध लागहि जाहु # अं सरन तजहुं नाह ताह 
सन्मुख होड जीव मोहि जवहौ # जन्म कोटि अस नासहि तबही 

जिनको करोड ब्रह्म-हत्यामों का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैरे भी नरह 
त्वागता । ज्योहौ जीव मेरे सन्मुख माति ह्योही उनक्रं करोड़ों जन्मो कं पाप नष्ट हौजाते ह+. 
पापवन्त कर॒ सहज सुभा # भजनु मोर तेहि भाव न काऊ 
जौँ पे दुष्ट हदय. सोह होई £ मोरे सम्मुख आव कि सोई 

पापी का यह्‌ सहज स्वभ्गव होता है कि उसको मेरा ज्जन त्रिय नरह लगता \ यदि वहु 
दृष्ट-हूृदय होता तो-क्या वह्‌ मेरे सम्मुख जा सक्ताःथा? | 
निमंल भन जन सो मोहि पावा # मोहि कपट छल-छिद्रिन भावा 
भेद लेन पठ्वा दससीसा ऋ तवहं न कष्ठ भय हानि कपीसा 

जो प्रचुष्य शुद्ध त्था सच्चे हृद्यकेर्हुवेही मुञ्चे प्रियर्हु्नचे कषट जीरं देप भते नही 
लगते। हे चुग्रोव! यदि रावणने उसे मदलेने मी म्रजाहै. तोमरो कु जय वहानिनर्ही है) 
जग मर्ह सखा निसाचर जेते # लचछिमनुहुनइ निमिष महँ तेते 
~ जो सभ्ीत जाना सरनादुं # राखिहृरं ताहि प्रान की नाई 
| क्योकि संसार मे जितने राक्षस हैः लकष्मणजी उन पलभर मनँ मार सक्ते हु बीर यदि 
वहु उर के क्रारणमेरी शरणमे यायाहु, तोर्म उषे प्राणों के समान रक्छूगा। 


दोहा-उभय भांति तेहि आनहु, हंस कह कुपानिकेत । ` 
जय कृपाल कहि कपि चले, उह्द हन्‌ समेत ॥ ४४॥। 
कृषा क धाम शीरामजौ ने हकर कहा-दोनों हौ स्थिति मे उसे ले जानो) तवसङ्खव 


च हेचुमान सहित सव वानर कृपालु श्रौरामजी करौ जय कते हए चलते । 


सादर तेहि आगे कटि वानर # चले जहा रघुपति करनाकर 
दुरहि ते देखे दौ शाता # नयनानन्द दान के दाता 


. सव बन्दर उत मादर सरित यगि करके वरह ले चने,जहाँ दयासागर शरीरधुनाथजी ये । 
उन्दने रसे ही नेत क्तो मानन्व का दान देने वाले दोनों मादय को देवा । 


बहुरि राम छविधाम विलोको # रहे ठटुकि एकटक पल रोकी 


> धीरामनो का हनुमहनभी से कुशल पना ४, ------- ~ श वन्यनय से कपल पना %__ ६९ 


रखवारे जब वरजन . लागे # मुष्ठि प्रहार हनत सव भाः 
- तव्‌ वानर मधुवन के नोत्तर अयि जौर अंगद कौ सम्म ढे भध 
रखवाने मना करने ले तो मारे मुक्को के ना ह क 

दोहा-जाइ पुकारे ते सव, वन॒ उजार जुवराज ! 
सुनि सुग्रीव हरषि केपि, करि आए प्रभु कज ।। २७] 


उनः सवते जाकर पुकार फो कि युवराज अंगद ने बन उजाड डाक \ यह्‌ सुनकर सुरो 
हित हृएु कि वानर भ्रमु का कायं कर आषएुह1 ॥ 


जोन होति सीता सुधि पार # मधुवन के फल सर्कोहि कि खाई 
, एहि चिधि मन विचार कैर राजा # आई गए कहि सहित्र समाजा 


यदि सीताजी फो खवर न मिलो होतो, तो वे मधुबन के फल कंसे खा सक्ते ये? राजा 
सुग्रोष इस प्रकार भने विचार कर हौ रहे थे फि सब वानसें फा समाजं वहू जागया । 


आई सबन्हि नावा पद सीसा # मिलेड सबन्हि अति प्रेम कपीता 
पूछी कुसल कुसल पद देखी क राम कृपा भा काज विसेषी 


सवने आकर चरणो मे शी नवाया, तव वानरराज सवते वड़े प्रेम से भित्ते । सुप्रोवने 
कुशल पछी तो वानरो ने कहा--मापके चरणों के द्तनसे ही परुशलष्ैः धीरामजी को 
कृपा से विशेष कायं घना है 1 
नाथ काजु. कोन्हेउ हनुमाना # राखे सकेल कंपिम्ह॒ के प्राना 
॥ि ४ ध 

सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ % कपिन्ह॒ समेत रधुपतिहँ चलेऊ 

हि नाय ! हनुमानजी ने कायं पररा फिया ओर सव वनसे के प्राण दचपि । यह्‌ सुनकर 
सुग्रीव फिर हमुमानजो से भिले मौर सव बानरों के सहित्त धौरघुनायजो के पास चले । 
राम केपिन्हु जब ञावत देखा # करिए कालु मन्‌ हरष विसेषा 
फटकि सिला बेे द्यो भाई ॐ परे सकल कपि चरनन्हि जाई 

श्रोरामचन्द्जी ने जव वानरो को अति देखा, जो काये पूणं होने से वड प्रसन्न-चित्त धे। 
दोन भाई स्फटिक-श्चिला पर वेषे हृए ये,.तव सव वानरं जाफर उनके चरणों में गिर गये । 
दोहा-श्रीति सहित सव भटे, रघुपति _ करुना पुञ्ज । 

पछी सल नाथ अब, कुल देखि पद कञ्ज ।२८॥ 

करणानिघान शरोरघुनायजो सव वाने से प्नोति पदक मिले आर कुशल शटी । तके 
(बानयें ने कहा) है नाय ! अव अपके चरणकमलं फो देखने से सव कुशल हं । 
जामवन्त कहु सुनु रधुराया # जापर नाय करहुं तुम्ह्‌ दाया 
ताहि सदा शुभ शल निरन्तर # सुर नर सुनि प्रसन्न ता ऊपर 

जामवन्ते ने कहा-हे भोरधुनाचजी सुनिये, जित पर जाप छशा करते है, उसका संद मता 


होत्रा है मौर स्तदा कुशल वनी रहती हे \ सुर चर, मुनि सव उत पर परतन सहे ह ् 
५6 १ 


कै ~ 


&२ 


२ राव्रह्रण~- क्ण 


[1 


४। 


[र 


ठ नाथ] चव भयकरः चरणों कर दानत द्ुणतत कुजा कलन दात्त जाचच्य्‌ यल्करद्या का 1 


ॐ 


छ 


दोष्ः-तव लगि कुन जीवक स्थने सन दिवाम्‌) 
जद चगि मजतन यनक, स्रोत धाम तजि काम (टदा 
तरव तक्र नीव कौ दुन र्‌ च्वघ्न्यं मौ वारान नर्दः जत्र त्रत त्रट्‌ प्राक कधर्‌ 
पतो शरोर तराथ (ध्ीरामनी) क्रो नहु मनत्ता ) 


तच चि लद्यंचथत खन्न नाना # चान्न मोह यच्छर्‌ मद माना 
डर द्रणिठर न वतरद्नाथा > धरे चाप सायक कटि नाथा 


मी यमय तथ सोभ, मोह, अत्रिमान योर प्रान चादि दृष्ट दृदयं चिवायकर्तेटहुः 
तत्र तद शाव धनपवाण यर कमर्‌ म तकम धारण त्विय द्रु ट्य त्रात नहु करते । 


पमता तदन दमी गित्रा # राच सृ भुखक्रारी 


। 51. 


९१ , ८५ ८९) ५.१ ५९ 


तथ लगि वसति जीद श्न नाही > जव लति प्रत्र प्रताप दवि चाही 


ममत्रा त्र्‌ वरी गात्रि जा रणन्रवनच््या उन्चरुषाका परु क्न वात्ता हु! कहू 
तमी तक्र हदय त्रं वनतो दरु-जव तकर व्यक्ता प्रतायल्पी मूर्व उदय नरह दन्ना ) 


यवं छवा भिदे चय भारे देखि राम पद कमल तुम्हारे 
तुम्ह कपालं जापर अनर ताहि न व्याप चिकि घवसृला 

ट न्य यद प्रध्ध करमनुद्धत्रो चरणा क देवन त क्र + परर नारव र्‌ दग्र 
द्यप तिमत उपर दग्रा कर्वटः तवग (दट्ष्ठदविकःमातिष्ठः ताव) नहु प्रतत । 


म निधिचर्‌ अत्ति यदम चभ क सुभ जाचननु कीन्ह ह 
जायु ख्य नुनि ध्यनचन जावरा # तहि प्रषु हविसो लावा 


न निगाचर्हु गरा द्वत्रद वद्ाद्धी नीच यन्तम धुत क्रिया) चन्न जिनं 
धथुष्ा च्य वृनियाकध्यानर्मं मी नटी यात्रा, उनने त्रम पृक प. दटृदय त्रे लगाता । 


दोहा भाग्यसम सनितयति, राम कका चु वुच्न। 
देखेड नयन विरन्वि चिदेव्य जुन पद छच्न्‌ 1 2७॥ 


टदा ग्रीरच्ुखक्तो राशि शरीरघुनाय्रनी { तरेर अमरान सोमाय ह्र नो ्यने ब्रह्य 
मदादियञी दरार परवित्त ययक गरुग चरणो क्रो नत्राय दा) । 


मनु सखा (नज कषठ सुभा + जानि भुशुण्डिं प्रनभु गिरिजा 


जानए हुड चराचर ही % यातं प्रनयं घटन वचि ते 
(ध्ीरामनी वात्र) ट्र मित्र ननो, म अधना स्वपा कटरा, स्वि क्नथ 


सद दत्रदुष्ठवना त वावत्तानी नी जानत! छोटे मनरप्य प्राणी यन्ना चरा, यटि 
चदु मा उरच्‌ मर गरणम यारे | 


तज्‌ नद वहु कपट छल नाना कं चर्च तेहि प्राघ्रु समाना 


जनना जनक्त वन्धु सुत्त इरा तनु धनु घाम सृहूद परिकरा 


्ै 


|“ 
< 


( 


% श्रोरामजो के प्रन मे मग्न हनुमानजो # ६३१ 


व्रियोगाग्ति है शरीरदहै श्वास वायु, क्षण भरने शरीरजल सक्ता हैः पर नेत्र अयने हितार्थ 

अपके दरशन कौ आशा से जलवरसाते ह \ जिसरते विरहाभ्नि से भो शरोर ज्त नहीं पाता 1 

सीता कं अजति विपति विसाला # विर्नाहि . कहं भल्ल दीनदयाला 
सीतानी की विपत्ति बदूत वड है । हे दोनदयालु ! उस्तका न कहना हो भ्रलाह। 


रोहा-निमिषनिभिष करनानिधि, जाहि कलय सम वीति । 


` बेगि चलहु प्रभु आनि, भूजवल खलदल जीति ॥॥३०॥ 
„ ह कषुणानिधानं { सोताजी क एक २ क्षेण एक कल्प फे समान वोता हषे भम्‌ } भष 
-जदी चलकर अपनी भुजा के बल से इन दुष्टों के दल फा नाश फरके सीताजो फो ते आडइये। 


सुनि सीता दुख प्रभ सुख अयना # भरि आए जल राजिव नयना 


. बचन कय मन मम गति जाह # सपने होहि विपति कि ताही 


सीताजोफा दुःख सुनकर सुखे धान थोरामजी के कमल-नेतो मे जल भर माषा (वे वोत) 


, मन, कर्म, वचन से जिन्हे मेरा ही सरोषा ह, क्या उन्हे स्वप्ने मो दः हो सक्ता है? 


कह हनुमन्त विपति प्रभु सोई # जव तव सुमिरन भजन न होई 
केतिक बात प्रस जातुधान की # रियुहि जीति आनिव जानकी 


हनुमानजी नै फ ~दह नप्य ! वित्ति तब हो है, जव आपक्ता भजन व स्मरण न हो । 
रक्षसो की क्या चिन्ता है ? शच को जोतकर जानकौजी को ते नाइ्ये 1 


सुनु कहि तीहि समान उपक्रारी ॐ नहि कोउसुर नरमुनि ततुधारी 
घरति उपकार करौ का तोरा ‰ सम्मुख होड न स्रकहि मन मोरा 
(भोराभजी वोले-) हे हयुमान { सुनो, तुम्हरे समान मेरइ उपकारी --देवता, मुनि, 


` मनुष्य कोई भो देदधारी नहीं है \ इसके बते में वुम्हारा क्या उपकार र ? भेरा मन 


सो तुष्ारे सामने नहो हो सकता ॥ 6 ४ 
सुनु कपि तोहि उरनि मेँ नाहीं # देखेडं करि विचार मन माहीं 


पृनिपुनिकपिहि चितवसुरन्नारा ॐ लोचन नीर पुलक अति 8 गाता 
५ हे कपि! सुनो, मे तुमसे उष्ण नहीं ह सकता, भने मनमें विचार कर देव लियाह 1 


` श्रीरापी वुपरम्ार हुनुमानजो को ओर देख रहे ई, नेनों मे भेमाध्‌.हं मीर देह पुततक्ति है) 


दोहा-सुनिप्रभु वचन दिलोक्रिमुख, गात हरिष रेवुमन्त । 
चरन परेड प्रेमाङुल, जाहि त्राहि भगवन्त ।।२१॥ 


क्ति ञं जी चुत प्रसन्न 
श्र के वचन सुनसरर ओर उवच मुख तया पृक्त अंग देवकर हनुमान 
हए ओर दहै तात ! सेरी रक्षा करो, रक्षा छरी" कहते हृष्‌ चरणों मे गिर पड़े 1 


वार ` वार श्रभृ चदहुद उठादा £ प्रेम मगन तेहि उठ्व न भावा 


भरम्‌ कर पंज कपि कँ सीसा # सुमिर सो दक्षा मगन गौरौसा 
भर्‌ वार-वार उनको उठाना चाहते ह, परन्तु परेम-सगन उको उठाना नता नहो लगट१ 


९४४ । श्रीरामायण-मुन्र्‌ करण्ड ने ५. 
आर क्र नित्र( वयतितुर्दद्च्छा नही है परन्तु मेरा दशन संप्राद्र निष्फल 
नहीं ह्येता, देशा कटुकर श्रीरामनी ने विभीषण क राजत्तिलकर कर द्विया} तत्र घाकाशसे 
पार पष्य वृष्टि दद॥ ` र ॥ि ॥ | 
दोहा-सवन क्रोध अनलः निज्‌, एवस समीर प्रचण्ड। 
जर चविभीषतु यखेउ, दीन्हे राजु अखण्ड ।४८।] 
रावण फो क्रोधद्णो धनिनि मरं जनते एं विप्रोपण क्रो वषनी पवासिद्पी प्रचण्ड चायु 
से वचाकर भीरानजौ ने धट राज्य दिग्रा। 
जो सर्पति शिव रावनहि, दीन्ह दिं दख माध) 
सड सम्पदा विभोषनहि, सकृचि दीन्हि रघुनाथ ॥०. 
जो सम्पद्य प्रिवी ते रायण को दसौ गिरय करा वलिदानदैने पर्‌ वीथो, वही सम्पदा 
श्रीरघुनाथनजौ नै वित्रीषण फो संकोचे साधदी) | [| 
अस प्रमु छ{डि भजहि जे आना ऋ ते नर पलु वितु पूछ विसाना 
निज जन अनि वाहि अपनाना ॐ प्रभ सुभाव कथिकृल सन.भावा 
एेतरेदयासु प्रभुको छोटृवो दुस्य फा चनन फरते है" ध विना पुछ सीग छ पगु) विभीषण 
फो वपना भक्त जानक्ररश्रीरामजी बे यपना विया, प्रथु फा स्वात्र वानर-कुत को वहतत माया । 
पुनि सर्वेण सर्वं उर वासी स्वरूप सव रहित उदासी 
वाले वचन नीत्ति पति पालक # कारन मनुज दनुज कुलघालक. 
फिर सर्वच, सश्च ुवयर््र बसने वाते, सवप सवे रहित,उग्रासीनःराक्षसकुचका नाश्रकरने 
फे लिए मनुष्य-द्ष धारण फरने वले श्रीराचच्रनी नीतिका पान करने वानरे वचन बोलि- 
सुत कपीस लंकापति वीरा # केहि विधितरियजलघिगम्भीरा 
५, संकुल मकर उरग ज्लष जाती ‰ अति अगाध दुस्त सव भति 
टं चपर! हे विभीषण | सुनो, यह्‌ घयाहु समरु्र किल प्रकार से पार्‌ फिया जाय ? सपं 
मगर सीर नाना प्रकार को मन्ना से भरा हमा यह्‌ यथाहु समुद्र सच प्रकार से दुरस्तह । 
कहू  लंकेशा सुनहु रघुनायक # कोटि. सिन्धु सोषक्‌ तव सायक 
जदयपि तदपि नीति असि गाई # विनय करि सागर सन जाई 
तव विभीषण ने कतु-दे श्रीरवुनाथनी { यद्यपि वापन्च वा करो सप्र को सखन 
वातेर्ुतो प्री नीति पेक्ष करि पुने सपु्रसे विनयी जायय 
दोहा-प्रभु तुम्हारकृलगुर जलधि, कहहिं उवाय विचारि! ` 
॥ विन्‌ व्रयास्त सागर तरि, सकल भालु कपि धारि ॥५१॥ 
ठ १ नाय ! सयव यापकरा करग्रहे, वह्‌ विचार फर उपाय वतावेगा । ततर धिना पटिम 
ष्ठी सव रो वान्या को सना समुद्र के पार उत्तर जायगी । ( 
भ कही तट नीकि उपा किमि देव जो होड सहाई 
“तन यहु लष्टमन मन भावा ॐ रामर वचन्‌ चुनि अत्ति दख पावा. 


¦ 
॥ 


| 


१ 


राऽफा०-प० % वानर-तेना फा प्रस्यान % प्लान __ ऋ बानरतेना कामस्या ४ ६३३. 


अब विलम्बु केहि कारन कीजे # तुरत कपिन्ह कहं आयसु दीजं 


` कौतुक देखि सुमन वह बरषी # नभ ते भवन चले सुर हरषो 


अच वैर किसलिये करते हो ? शीघ्र ही वानसें फो माज्ना वो + यह्‌ तीता देव देवता 
सोग माकाश से युष्म वरसाकर प्रसन्न हो मपने-अपएने घर चते 1 । 


दोहा-कपिपति वेगि बोलाए्‌, आए जूथप जूय । | 
नाना बरन अतुल बल, बानर भालु वरूथ ।\३३॥ 


सुप्ीव ने शौर ही वानरो फो बुलायासेनापतियों के शुण्ड आगये 1 वानर-माुर्भो फे 
नाना प्रकार के रङ्गः ओर उनका वल्ल अतुलित है । # 


भ्रु पद पंकज नर्वाह सीसा # गजंहि भालु महावल कौसा 


देखी राम सकल कपि सेना # चितद कपा करि राजिव नेना 
वे बानर भोरामजी के चरणकमलों मे शोश नवाते ह । महा बलवान रोछ-बानर गरज 
रहे है । भीरामजी ते बानरों फी सेना देखो भोर कमल-नेतों से फषाहष्टि उन पर अतो ! 


राम कूपा बल पाई कपिन्दा # भए पच्छयुत मनं गिरिन्दा 
हरषि राम तवे कीन्ह पयाना # सुन भए सब सुन्दर नाना 


भीराम-पा फा बल पाकर वानर मानो पंों बलि बड़े पहाड़ हो गये । भरीरामजोने 
भ्रसन्न्‌ होकर गमन फिया तो मनेक सुन्दर शुभ-एकुन हए 1 


जासु सकल मद्गलमयं कोती # तासु पयान सुन यह्‌ नोती 
प्रभु पयान जाना बेदेही # फरिक वाम अंग जनु कहि देहौ 


जिनकी कीति मद्धलमय दै, उनके गमन पर शत्रुन होना लोला-मात्र है । सीताजौ ने 
की. प्रभ फा प्रस्थान जान लिया, माने वाम-अङ्ः फड़क कर कह देते ईह ! 


जोड़ जोई सगुन जानकिहि होई # असरुन भयञ रावनहि सोई 
चला कटुक को बरने पारा # गजि बानर भालु अपारा 


जो-जो शुन जानकीजी को हएणवहौ अपशकुन रावण फो हए 1 सेना चलो.कोर्ई उनको 
सीमा फो नहीं पा सकता 1 पार बानर-मात्र गर्जना कर रहै हं । 


नख आयुध गिरि पादपधारी # चले गगन महि इच्छाचारी 
केहरि नाद भातु कपि करहीं # उगमगाईइ दिग्गज चिक्करहीं 


| ¡ उनके हुयियार हैःकोई वृक्षशोई पर्वत धारण किये हृद स्वौ अयवा मकाशमें 
क (च 1 फरते हँ, दिशार्जो के हाथी उमा कर दधाते हं । 


छन्द-चिक्करराहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभर ) 
मन हरष सब गन्धर्वं सुर सुनि नाग किन्नर दुख टर्‌ ५ 
दन्क गनि यकद विकट भट बह कोटिकोटिन्ह्‌ धाकः 


६४६ । ` ॐ श्रीरामष्यण सुन्दर कषण्ड # .. | 

मार कहा-यह चिद्‌ढी रावण को दैकर,उस कुल-नाशक से कहना कि लक्ष्मण के शन्डोको बच \. 

रोहा-कद्ेद सथर भह सन्‌, जस सब्देयु उदार) 
सीतहि देड सिक वत, जावा कालु तुम्हार \५२॥ 


ओर उस मखं ते मेरा यह सदेश मुह से कहना कि "सीताजी को देकर, प्रभुसे जानिल 
नहीं तो-तेरी मृष्यु निकट आ गईहै) 


तुरत नाइ चलचछिप्न पद ` माथा क चते दुत वरन्त. गुन. गाथा ` 
कहत राल अश्च लंका आशं # रावन्‌. चरनं ` सीस, तिच नाए 


ङ्त शीघ्र ही लक्ष्मणजीके चरणोभे सिर नवाकर भीरामजी के गुणानुवाद याते हृए चल द्थि\ ` 
शीरामजी का यश जखानते हए बे लंका मे आये.ओर सवण के चरणो भे सिर नवाया । ; ` 


निहंसि दसातन पृष्ठ वाता # कहि न सुकं आपनि. कुसलाता . 


पुनि कहु खबरि विभौषन केरी क जाहि सुत्यु आई अति नेरी 
तच हंसकर रावण ने पुछा-रे शुक ! अयनी कुशल. क्यों नहीं कहता ? . विभीषण का. 

हाल कहो, जिसकी मौत अव निकट आ गईहै।. ` 

करत राजं लका वठ त्थाणी # हहह जव कर कौर अभागी 


पुनि कहु भालु कौस कट काह # कठिन काल भरित चलि अई 


उस मूखंने राज करते हुए लंका को छोड दिया, वहु.अभागा जौ काचन होगा) फिर. 
उस रीछ-बानयो कौ सेना का हाल कहे, जो कठिन काल के भेजने से यहां चली आई है ५. 


= जिन्ह्‌के जीवनं कर रखवादा*# भयउ सुदल चित सि्षु विचारा . 
कहु तपसिन्ह के बालं बहरी # जिन्हुके हृदयं ऋस अति सोरी 


<... _ भौर जिनके भ्राणो का रक्षक दानु समुद्र है 1 फिर उन तपस्वियों का हाल कहो-~ 
„` -जिनकरे हृद्यमे मेया भादीउरहैषं 


 दोहा-क सइ भट कि फिर गए , श्रवन्‌ सुजस युनि मोर 


सि न रिपुदल तेजवल, बहुत चकित चित चौर ॥५४११ ` 


उनले भेट हुई, अथवा वे मेरा सुयश सुनकर लौट गये ? वैस की सेना का वल तथा तेज ` 
दताता व्यो नहं ? तेरा चित्त चक्ित-साक्यो है? | 


नाथ कृपा कंरि पृछ जेते > सानुं कहा क्रोध तनि तैसे 


सिला जाइ जब अनुज तुष्हारा # जातिं राम तिलक तेहि सारा 


(इत बोला) है नाथ! जसे आप मुज्ञसे पृषते है,आपक्रोध को त्यागकर मेरा कहु मानिये 1: 
जव -ञापक्रा छोटा नाई जाकर उनसे मिला, उसी समय रधघुनाथजी ने तिलक कर दिया 


रानन इत हमि सुनि काना क कथिम्ह बधि दीह दुख नाना ` 


भवन नाक्षिका काटन लगि # राम सवथ दीन्हं हम त्यागे 
वन्दरो ने हमे रावणकरा इत सुनकर बांधकर नाना प्रकार के कष्ट दिये । वे हमारे नाक-कान `` 


% विभीयण का रावण को समन्लाना ----------*-वमायण फा रावण को समक्ताना 9 ६३ 
जिनके दत के फायं का स्मरण करने से मिथाचर्ा $ नक्त 1 
अपनी भलाई चाहो तो मन्त्री फो बुलाकर उनको स्त्री को लौट दो । (५ 
` तदे कुल कमल विपिन सुखदाई # सीता सीत निता सम आ! 


सुनहर नाय सोता वितु दीन्हे # हित न तुम्हार सम्भ अजको 

है नाथ ! जापके कमलस्य कुख के लिए सोता दुवा शोत-कात कौ रात्रि के सम 
आई ह 1 अतः हे नाय ! सुनो, विना सीता फो सौटाये-महादेवयी व ब्रह्माजी के दितं फ 
पर भो आपको भलाई नही होगी । 


दोहा-राम - बान अहि गन.सरिस, निकर निसाचर भेक । 
जब लगि ग्रसित न तब लगि, जततु करहुं तनि टेक 1 ३५। 
कषोरानजी के वाण सपो के समूह्‌ फे समान हु मोर निताचरों के समूह मेको फे समा 
है, जव तकवे इन्हं ग्रसने, तब तक ही हट छोडकर इसका उपाय कर चीनिपे । । 
श्रवन सुनी सठ केहि कं वानी # विरहंसा जगत विदित अभिमान 
सभय सुभा नारि कर सचा सङ्ल महु भय मन अति, कोच 
उसको बाणौ कानों से सुनकर संसारमें भसिदध अभिमानी राण हेता भौर फटने सगाः 
सचमुच स्तियों फा स्वभाव वड़ा हौ डरपोक होता है । मंगल के समय उरतो हो, पुम्हुएर 
इ ही दुर्बल है 1 हि (1 | 
जो आवइ . सकंट कटकाई # निर्भहि विचारे निसिचर खा 
कम्पहि लोकप जाकी त्रासा # तासु नारि सभीत बडि हास 
यदि वहां वानरो को सेना नी आवे तो चेचारे निशाचर उसे खाकर सपना पेट पालगे 
जिसके उर से दिग्पाल मो कापतेर्है उसकी स्त्रो उरे-यह्‌ बड़ी हेो फौ बत है 1' 
-अस कह बिहसि ताहि उर लाई # चलेड सरभो ममता अधिका 
मन्दोदरी हदयं कर चिन्ता # भयउ कस्त पर विधि विपरीत 


रावणने एेसा फहु उसको हंसकर हदय से लगा लिया भौर अत्यन्त प्रम दर्थाकर समा फो 
चला गया । क में तिता करने लगी कि पति पर विधाता विपरीत हो चया 1 


बैड सभां खबरि अस पाईं % सिधु पार सेना सव आई 
वृञ्चेउ सचिव उचित मत कहहु # ते सव हंसे मष्ट करि रह 
“ सभामें जाकरर्वते हौ पेसो खवरमिली किवन्दरोंफोसेना समुद्र छे उस पार आगहि) 
तच बह्‌ मंत्रियों ते पठने खगा फि उचित सत्राह फटिये । तववे हंसे मोर वोति-चुपही रहिये । 
जितेहू . सुरासुर तब श्वम नाहीं # नर वानर केहि लेखे माहीं 
जव आ्रापते देवतामां मौर दैत्यों फो स तव हौ आपको कुछ परिम नहं टमा, 
तमे फिर यह्‌ मनुष्य मौर बन्दर किस गिनती मे ह 
दोहा-सचिव वैद गुरु तीनि जौ, भिय वोलहि भय आस । ू 
त 1 
राज धं धन तीनि कर, होड वेगिहीं नास ॥३६॥ 


र 


। ‰ -क्रीसमायण-युन्दर काण्ड ॐ | 
पेड कालो कोमी जीत सक्ते है । इक्क मी जीतसक्तेहः ` - | 
रामर तेज बल बुधि विपुलां # सेष सहस सत सर्कहि न गाई 


-सक षर एक सोणि घतं सागर # तवं श्ातहि प्‌ छेड नय नागर 


भीरामजी कै तेज, बल व वुद्धि कौ बड़ाई को लाखों शेषजी भी वणेन नहीं कर सकते । वे एक ` 
ही बाण सेततैकड़ं समद्र सुखा सकते है, परन्तु नीति मे चतुर उन्होने आपके भाई से सलाह पुली \ - 


तादु वचन सुन सार पाहीं # मागत. पन्थ कृषा. मन माहीं 


सुन॑त वचन , विहा उससीसा # जो असि मति सहाय कृत कौसा 


उनके वचन सुनकर वे समुद्र ते रास्ता माग रहे है उनके मनमे दया है । दूत के एसे वचनसुन 
यवण बहुत हंसा भौर कहने लगा-जब रेसी बुद्धि -हैः तभी तो वानरो को सहायक बनाया ! 


सहज भीरू कर वचनं हट्ादं # सागर. सेन ठानी मचलाई 
मूढ भषा का करसि बड़ाई # रिपु वल बुद्धि धाह मे पाई 


स्वाभाविक ही उरपोक विभीषण के वचन मानकर समुद्र से वालको: कौ-सी हठ उनी " 
है । अरे मूर्खं! तु व्यथं ही बड़ाई क्यों करता? शु की बुद्धि-बल को थाह मेने.पाली। 


सचिव सभीतं विभीषन जाके ‰ बिजय बिभूत कहां , जग ताके ` 
युनि खल बचन्‌ इत रिख वादी # समय विचारि पात्रिका. काटी. 


जिसके विभीषण सरीके उरपोक मन्त्री हैः उसकी विजय जौर यंश कहं ? इष्ट के रेस 
वचन सुनकर इत को बड़ा क्रोध माया, तब उसने मवसर जानकर चिटढी निकाली! 


समानुज 'दीन्ही यह याती ऋ नाथ वचाईइ जुडावहू छाती 


बिहव वास कर वीन्ही रवन # संचिब-बोलि खठलागि बचावन 
ओर कहा-हे नाथ! श्रीरामजो के छोटे भाई ने यह चिट्टी दी है, इसे पटकर अप ` छाती खण्डी 


रौजिये । रावणने हसकर पत्र बय हाथ में ले.लिया ओरमन्त्री को ब्ुलाकर उसे पठ़वाने लगा। ` 


। | हा-बातन्ह मनि रिज्ञाइ सठ, जनि घालसि कुल खी । 


शम विरोध न उवरि, सरन विष्तु अज ईस ॥५७॥ ` 
(पतमे लिखाथा)हे मखं तु बातो से अपने मन को प्रसन्न करके कुलकानाश न कर । रामजो 


-से विरोध करने पर ज्रह्या, विष्णु जौर महेश कौ शरण में जाने पर भी तु नहीं बच सकता! 


कौ तनि मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भूह्धः। 


होहि . कि राम सरानल, खल कुल सहित -पतंग ॥५८। 

यातो अभिमान को छोडकर अपने भाई विभीषण की तरह प्रभुके चरणकमलों का भ्रमर . 
(रमी)होजा, या-है दुष्ट ! श्रौ रामजी के वाणरूपो अग्नि मे अपने कुल सहित पतंगा होजा। ` 
सुनते सभय मन सुख युसक्ताई > कहत ॒दसानन सबहि ` सुनाई 


भूमि पया करं गहत अक्तासा # वघ तापसं कर बानि बिलासा 
पच्च सुनकर रावण मने उरा'परन्ु हंसकर सको सुनाकर बोल्‌ा-जैसे कोई मनुष्य भूमि पर . ` 
पड़ा. हमा अकाश को ष्टुने कौ आशा करे, वसे ही इस छोटे तपस्वी कौ वचन चातुरी है। | 


ॐ विभीवणका रावण को समक्ताना % वन्‌ का दाव ऋ समाना दद 

चर स्यागकर उन्टुं मस्तक नवाइये,दे शरपागत ङे इख का नाश करने दाते [उ 
भ्रमं को सीताजी लटः दोन्यि मर विना कारण ही दया करने.वनि त (1 
सरन गणु प्रभु ताहि न त्यागा # विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा 


जासु नाम त्रय ताप नसावन ॐ सोदभ्रमु प्रगट समुन्न जियं रान 

शरण मं जाने पर प्रमु उनको भी नहं त्यागते-जिनको सारे संक्तारसे व॑र करने फा 
पाप लमा हौ } जिनका "नाम" तोन तापो का नाशक हहे राचणं } वहे प्रप प्रकट हए ह~ 
एेसा भन मे समसो, ॥ 


दोहा-बार वार पद ` लागे, चिनय करॐ दससीस । 
परिहरि मान मोह मद, भजहु कौलाधीस ॥ ३८ ॥ 


„है भाई रावण { बारम्बार चरण लगकर विनय करता हँ कि मान-्रतिष्ठा, मोह भौर 
महकार फो त्यायफर श्रीरामजौ का भजन फरो ! 


सुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कहि पठई यह्‌ बात } 


तुरत सो में प्रभु सन कही, पाइ सुअवसर तात ॥ २४॥ 
मनि पलस्त्यजी ने अपने सिष्य दारा यह्‌ बात कहला भेजो है*सो-हे तात ! युम अयनस्तर 
पाकर मने तुरन्त ही स्वामी छो फ्‌ सुनाई 1 
माल्यवन्त अति सचिव सयाना # तासु वचन सुनि अति सुख माना 
तात अनुज तव नीति विभूषन # सो उर धरहु जो कंह॒त विभीषन 
मास्यवन्त नामक वड़ा चुद्धिमान मंत्रो या,उसने विभीषण के वचन सुन वहत सुख माना जोर 
फहा-हु तात { आपके भाई नोति धिरोमणिरहु, वह्‌ जो कहते ह उसे हृदय भँ धारण फरियै । 
रिपु उतकरष सकत सठ दोऊ % दूर न करहु इहं हइ कोऊ 
माल्यवन्तं गृह गयड वबहोरी # कहृड विभोषनु पुनि कर जोरी 
(रदण बोला-) दोनों मूर्खं शदु को वडा कर रहे ह, यहां फो है तो इन्हे रर फे 1 
तव मास्पवन्त तो अपने घर चला गया मौर बिभीषण फिर हाय जोड़कर कटने लगे- 
सुमित कमित सबके उर रहीं # नाय पुरान निगम मस कहहुं 
जहां सुमति तहँ सम्पति नाना # जहां कुमित तहं विपति निदाना 
हेनाथ! वेद-पुराण पसा कहते हू कि सुमति-कुमति सवके हेदयने रहती हैपर जहां ति है, 
वहां नाना प्रकार कौ सम्पत्ति रहती है एवं जहां कुमति हैभ्बहु अन्तमं वि ही भातं है। 
तव उर कुमति वसी विपरीता # हित अनित सानहूं रिपु 
कालरात्रि निसिचर कल केरी # तेहि सीता पर प्रीति घनेरं 


में हि हित व शतु फो मित 
आपके हृदय मे तो उल्टी कुमति वसी है,जिसके कारण नव हिततको अटि ॥ 
समक्षते ह । जो सीता निशाघरवंश के लिपु फाल-राति है, उस पर अपरौ धनी प्रीति है । 


दोहा-तात चरन गहि सांग, राख मोर दुलार 1 





> 


अस कहि रघुपति चाप चद़ाना ॐ यहु मत लछमन के सन मावा 
घन्धानेड प्रभ ॒निसिख क्षसला # उलो उदधि उर अन्तर उ्वाला . 
एसा कहकर भीरघुनाथजी ने धनुष चाया तो. यह -नत लक्ष्मीजी के मन को. भाया 1. 
प्रभते धनुष पर कठिन चाण रख सन्धान किया,जिससे समुद्रे हदय से उवाली प्रकर हई । , 
मक्र उरग इष शन अकुलाने # जरत जन्तु जलनिधि जब जने 
कनक थार भरि सनिगन नाना ॐ विप्र हप आथडः तजि माना 
मगर.साँप, छलिया इत्यादि धवबड़ाने लगे ! जवं समुद्र ते जीवो को जलते हए जाना, 
तो सोते के थाल मे अनेक मणियाँ लेकर, अभिमान त्यागकर, ब्राह्मण.के.रूप मे आया । द 
दोहा-काटेहिं वड कदय एरद, कोटि जतन कोठ सीच। . . 
विनय च जान खमेव सुलु, डटेहिं णड नव नीच ॥६०॥ 
(कागभुशुण्डिजी वोले-) हे गण्डली ! चाहे कोई करोड़ों यत्न करके सोचे, परन्तु केला ` 
काठनेसे ही फलता है । (एसे ही) नीच उाटने से ही नवता हैः विनयं से नहीं ` : म ४ 
सभय सिन्धु गहि पन्‌ प्रभ केरे # छसहु नथ सबं अयगुन मेरे 
मगन समीर अनल जल धरनी ‰ इन्हं कड नाथ चहज जड करनी ` 
समुद्र-कै भय के साथ प्रभु कै चर्ण पकड़ कर विनती की-हे नाय. ! मेरे सब .जवगुण 
क्षमा करिये । माकाश, अग्नि, पवन, जल, पृथ्व-इनके काम तो स्वभावतः हीः जड़ हं \ 
तव प्रेरित भार्यां उपाए # सृष्टि हेतु सद्र श्रन्थनि गाए 
प्रभु आयय जहि कहं जस अहईं ॐ सो तेहि भाति रहै बुख लहई 
है नाथ] सच ग्रन्थों ते एेसा कहा है कि जापकी प्रेरणा से ही यह्‌ वस्तुयं लाया ने सुष्टिकेहितु 
` उत्पन्न कौर हेप्रसु ! जिसको आपकर जेसो जाना है'नहं उसी प्रकार रहने मे युव पाताहै 
` प्रभुभलकीन्ह्‌ बहि सिख दीन्ही # भरजादा पुनि तुम्हरो कीन्ही 
` टो गंलार सूर चु नारी # सकल ताडना के. अधिकासै 
प्रम्‌ ने सज्ञे शिक्षा दी-सो मच्छा किया, परन्तु मर्यादया भौ आपको ही बेधी हृड्‌ है + 
ठोल, गेनार, शूद्र, पशु भौर स्त्री-ये सब दण्डके अधिकारी! . . . . - ` 
प्रभू प्रताप मे जाव सुखाई # उतरिहि कटक न सौरि बडाई 
प्रभ जज्ञा अपेल श्रुति गाई # करे सो वेमि जो तुश्टहि सोहाई 
भके प्रताप से भें सुख जाऊं जौर सेना पार हो जायतो मेरी मर्यादा जातौ रहेगी 1 वेदों 
ने कहा है क्र आपकी मान्ता अपेल है । अतः जो जापको जच्छालगे, सोमे शीघ्न कर) . 


दोहा-सुनत विनीत वचनं अति, कह कपाल नुसुक्ताड्‌) ... 
भ {५ इ छि ॥ न -) #। #८। ४ ६ 
जहि व्व्धउतर्‌ कपि कटङु, तात सौ कहूह उपाई्‌ ६११ 


_ -अति विनीत चन सुनकर कृपालु पर॒ ने हेसकर कहा-है तात 1 निस भकार वानरो, 
की सेना पार हो जाय, बहो उपाय कहो! ` ~ ~ 


९५० ` # श्रौ रामायण-सुन्दर काण्ड # 


------------->-विनीवण-रणाग्ति = __ _ ___ ६३६ ॐ विभीषण-छरणागति # ६३६ 
जिस सरमय रावण र विभीषण क्षो त्वामा उ क्न चह्‌ बभागा तेज हीन होगा । 


व्रिभौषण असन्न हकर मन मे नाना अकार के सनोरय फरते हए भोरामजी के पति चते । 
देखिहूडं जाइ चरन जलजाता # अरुन मृदुल सेवक सुखदाता 
जे पद परसि तरी रिषि नारी ॐ दण्डक कानन पावनकासे 
मे जाकर उन चरणकमलों फो देव्‌ णा, जौ लाल-व्णं फे कोमल भर भक्तो फो सुख 
देने घले हँ । जिनका स्पशे करके छषि-पत्नी महिल्या तर गई मीर जो. दण्डकमवन फो 
पित्त करने वलि ह । ॥ < 
जे पद जनकसुता उर लाए # कपर कृरङ्ग सङ्ग धरि धाए 
हर उर सर सरोजे पद जई # अहोभाग्य मे देविहयं तेईं 
जिन चरणों को जानकोजी हृदयम घारणकफछरती ह, जो कपट~मृग फे साय भागे ये मौर 
जे रिवजो कषे हुरयरूपो सरोबर दे फमल हेरा जदहोमएय रै कि मान पं उन्हीं फो देषुःम 
दोहा-जिन्ह्‌ चरनन्ह्‌ की पादुका, भरत रहे सन लाय ! 
ते पद आजु बिलोकि हौं, इननयनन्ह अब जाय ॥ ४२॥ 
जिन चरणों कौ चडाखेओ मे भरतजो ने मन लगा स्थला हैःमाज मै इन तेवर उन्ही फो रेषु य 
एहि विधि करत सप्रेम विचारा % जायउ सपदि सिधु एहि पारा 
कपिन्ह विभीषनु आवत देखा # जाना कोड रिपु दत विसेवा 
` इस भ्रकार वे प्रेमं सहित विचार फरतेहए्‌ शीघ्र ही इतत पार सामये } यन्दसोते विभी- 
पण्‌ फो आता देढफर जना फि वरी फ स्तो विशेष इत है । 
ताहि राखि कपीस पाहि आए # समाचार सव ताहि सुनाए्‌ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई # आवा मिलन दसानन भाद 
बानर उसे वहीं ठहरा कर सुग्रीव फे पास गये मौर उनको सव्र समाचार फह घुनापा । ` 
तब सुध्रोब (श्ीरामजी के पास जार) कहने लगे-है भोरघुनायनी ! सुनियेऽरावणका भाई 
जपने मिलने माया है । 
कह प्रभु सखा वृकलिएु काहा # कहइ कपीस सुनहु नरनाठा 
जानि न जाई तिसाचर भाया # कामरूपं केष कारन आया 


प्रभृने फहा-हे भिव! तुम्हार स्या र्य हे? सुप्रोव ने कषा-है नाय ! सुनिपेनिशाचरयो कौ मापा 


कुछ जानो तर्ही जाती । न जाने यह इच्छानु्ार खूप धारणकरनेवाला किस कारणत भापाहै? 
भेद हमार लेन सठ आवा # राखिअ वाधि मोहि अस भावा 


सखा नीति तुम्ह नीक्रि विचारो # मम पन सरनागत १ 

यहु भूं हमारा मेद सेने भाया है, इस कारण भुके तो यह अच्छा लगता ९ "क उ 
वाध श ( भोरामजी वोले~ ) हे मित्र! घुने नीति तौ दीक विचारी है, परन्तु 
मेराक्तो प्रण ही शरणागतों का दुःखं दुर सरना है! 





‰ भ्रीद्यलचन्ध्जी की. आरती 


1 ओराम-वन्दना (#* 
भराव कृपालु भजतु मन ` हरण. भव ` भय दारुणम्‌ । ४ 
नव कञ्ञ लोचन कञ्ज युख कर कञ्ज यद कञ्जारणम्‌ ।! । 

दं अगणित असित छलि नव नील नीरज सुन्दस्म ।.. 
पटपीत. सानं तडित रचि सुचि नोमि.जनक सुतावरम्‌ ॥ ` 
भु दीनवश्धु दिनेश दानव दैत्य. वंश. निकन्दनम्‌ । ` । 
रथुनन्द आनन्दकस्द . कौशलचम्दर दशस्य नन्दनम्‌ ।। 
सिर कीट कुण्डल तिलक चार. उदार अहक. विभूषणम्‌ ।` 
आजानु भुज शर चाप धरं संग्राम नितं खरदूषणम्‌ ॥ 
इति वदिव (तुलसीदासः शंकर शेष सुनि मन रञ्जनम्‌ । ` 
भम हुंदय कञ्ज निवास कर कामादि खल दल - गज्जन ॥ 


र पिथावर रामचन्द्र की जथ ॐ 





रा०फा०-८१ । ॐ विभ्ीपण-श्रणायति ‰ द 


। पन 0१ कञ्जारन लोचन # श्यामल गात प्रतत भय मोचन 

. फिर शोभा फ धाम धौरामचन्द्रजी फो देर वे पलक मारना रोककर छ्विककर एक. 
टक देवते हौ रह गये । उनको म्बी भुनापे हु, लाल फमल फे समान नेत्र हमीर शर 
. शरीर शरणागत के भय को दूर करने वाला ह । 


सिह कन्ध - आयत उर सोहा # आनत अमित मदन मन मोहा 
नयन नीर पुलकित अति गाता # सन धरि धीर कहु मृदु वाता 


पिके समान कन्धे एवं विशाल हृदय हैःमुलकतो अपार शभा असंख्य फामदेवोफो सो हेतकरती 
हैरसी मूत को देखकर विभोपण रोमा चित होगयेनेल मे जल भर आया, घोरज धरफर वे वोततै- 


नाथ दसानन कर मेँ श्राता # निसिचर वंश जनम सुरत्राता 
सहज पाप प्रिय तामस देहा # जथा उलूकहि तम पर नेहा 
हि देवतां के रक्षक स्वामी { मेरा जम्म निशाचर वंश मे. हुमा है मौर मैरावण फा 
भाष हं । इस्त राक्षसी शरोर को स्वभाव से ही पाप प्यारा है, जिसश्रकार उत्तु रो मेरा 
प्रिय होत्तादहै! * 
दोहा-श्रवन सुजस सुनि आगयऊं, प्रमु भञ्जन भव भीर । 
त्राहि जाहि आरति हरन, शरन सुखद रघुवीर ॥४५॥ 


है संसारकादुख दुर करमे वालि! मै कानोंसे जापका सुयश सुनकरभाया ह! ह 
शरणागत को सुख देने वाले मौर इुःखहारो भोरघुनायजौ ! मेरो रक्षा करो, रक्षा फरो 1 


असि कह करत दण्डवत देखा # तुरत उठे प्रभु हरष विसेषा 
दीन बचन सुन प्रभु मत भावा # भूज विशाल गहि हृदय लगावा 


उसे पसा कहकर दंडवत्‌ करते हृए देख धोरामजो अत्यंत हुते तुरन्त उकेविभदणकेदोनव चन 
श्रये मनको वड प्रिय ले ! उन्होने मपनो विशाल पूनाभों से उन्हं हृदयते लया तिपा । 


अनुज सहित मिल ठिग वेैठारी # बोले वचन भगत भय हारौ 

कु लंकेश सहित परिवारा ॐ कुशल इटाहूर वास तुम्हारा 
माई लक्ष्मण सहित मिलफर विभोयण कोपास वैठाकर मक्तेक्िभय फो दूर फरने वाते धीरम 

जी बोे-है सके ! परिवार सहित अयन कुसल कहो, वुम्हारो निवत्त बुरे स्यान परह! 


खल मण्डली बसहु दितु राती # सखा धरम निवहद केहि माति 
मै जान तुम्हारि सब रीती # अति नयनिपुन न भाव अनीती 
हे त्ात्त ! तुम दुष्टँ के साय निवासत करते हो, वुम्हारे धमनं का निर्वाह कंते होता द रमै 
वुम्हारी.सव रोति जानता हू 1 वुम नीति में चतुर हो, वुम्हारा चाव अन्याय का न्हहै1 
बर भल वासर नरक कंह्‌ ताता > दुष्ट सङ्घ जनि देद्‌ विधाता 
अव पद देखि कुसल रधुराया # जँ तुम्हं कन्हं जानि जनदाया 
हे मिदर 1 नकं फारहना मला है, परंतु विधाता कमै दष्ट फल सावन दे, (दिनोपिण ता 


६५४ - ‰ भीरामायण-लङ्धूय, काण्ड. ॐ | का 
यौ ददाति सतां संभुः केवल्यमपि दुलभम्‌) ` 


खलानां दण्डकचोऽ्तौ शंकरः शं तनोतु मेषी दै॥. 
जो सज्जनो को अति दुलेभ-कंवल्य-मुक्त तक दे देते हैँ भौर दजन. को दम्ड देते है \. 
वे भीशशंकरसजी सारे कल्याणीं का विस्तारकरं।! ( 


दोहा-~लव निसेष व्रमानु सुग, वरव कलप.सर चण्ड । 


भजन्ति नमन तेहि राम को, कालु जासु कोदण्ड।॥ ११४. 


अरे मन । तु उन भीरामजी को क्यो नहीं भजता, जिनके लवनिमेष से लेकर वष, - 
युग ओर कल्प तक भ्रचन्ड बाण ह जौर काल ह जनक धनुष है ` ` | 3 


म ०--सिक्षु वचन युनि सघ, सचिवं बोलिभ्रभु जस कहेड । | 
अब विलण्बु केहि काल, करहु सेतु उतर कटुक ॥ १ 


समुद्र फे वचन सुनकर स्वामी भ्रीरासचन््रजी ने सन्तियों को . बुलाकर देसा कहा-अब . 
देर फरने काक्याकमहै? सेतु तेयारकरोतो सेना पार उतरे) .. `. 4” 


सुनह॒ भावुकुल ` केतु, जाभवन्त कर जोरि कहि । 


नाथ नाम तब सेतु, तर यहि भवसागर तरह) २।॥ 


जासवन्त हाथ जोड़कर बोले-हे सुथवंश सें भेष्ठ भीरामजी.! हे नाथ .! सुनिये-जपका 
तो नास ही सेतु है, जिस पर चकर सनुष्य भवसागर से तर जाते हैं | 


यहु सघु लघि वरत कंति बारा # अश्च सुनि पुनि कह पवनकुमाय 


प्रभ प्रताप बदवानल भारी + सोषेड भ्रथस पयोन्निधि बारी 


इस छोटे-से समुद्र से तरने से कितनी देर लगेगी ? देसा सुन पबनयुत हनुमानजी बोले . 
हे प्रभु ! आपके प्रतापं से भारी वडवानल ने समुद्र के.जल को पहले हीः युखा डाला था । 


„. तव रिषु नारि रुदन जल धारा # भरेड बहोरि भयडतेहि खारा 
` ` सुनि अति उक्ति पतनसुत केरी # हरणे कपि रचुपतति मन हैरी ` 


परन्तु शत्रुओं की स्त्रियो के यमं कौ धारासे यह फिर भर गया, इसी से यह्‌ खारी ह 
गया ह 1 हनुमानजी कौ अत्युक्ति सुनकर बानर भीरघुनाथजी की ओर देखकर हंसे 


` जामवन्त . बोले दौउ भाई ॐ नलं नीलहि सब कथा चुनाई 


सेम प्रतापं सु्लिरि भन माहीं # करहु सेतु प्रयास कषु नाहीं 
जामचन्त नेः नल-नील दोनो भाइयो को बुलाकर सव कथा सुनाई मौर कहा-धीरामजी 
का भताप स्मरण कर सेतु तेयार करो, इसमे तुम्हे कुष भो परिभरम नही होगा! .. ` 


बोलि लिए कपि निकर बहोर # सकल सुनहु विनती कषु मोरी 


समन चरन पधकज उर धर्हु  कोतुक एक भालु कपि करहु 
फिर वानरो के शुण्ड बला लिएभौर कहा-तुम सब मेरी कुछ विनती सुनो 1 भ्रीरामजी ` 





% धीरामनी द्रा विभौपण क राजस्भिपेक -----------*-धारामनी दारा दिभीयम्‌ कर रजभिपेक ‰ _ ६४३ 

. -मौर मद, मोहुतथाघ्लकोत्यागह्धती चन्छेसदरह्धः शुद्ध कर देता 
मता-मिता, भाई, पुन्न, स्त्री, शरोर, धन, घर, मि च वा १ 
सब. के ममता ताग वटोरी मम पद मनहि वाधि वट डोरी 
समदरसी इच्छा कषु नाहीं ओ हरष सोक भय नहि मन माहीं 
, इन सभौ ममता-ख्पी धागों को वकर रस्सो बनावे ओर उन्न मेरे चरणों मे अयते मनत 
बधदे। जो समदर्शी हु, जिनके ददम इच्छा, हु, शोक मीर भय कुष मो नहीं है! 
अस सज्जन मम उर वस कंसे # लोभी ह्ये वसद धतु जसे 
तुम्ह्‌ सारिखे सन्त प्रियं मोरे # धरं .देह नहि आन निहोरें 
पसे सज्जन मेरे हदय मे किस प्रकार वास करते है, जसे लोभी फे हृदय में धन वसत 
है 1 वुम्हषरे समान चन्त ही मु प्रिय हमं ओर किसो फे लिए देह धारण नहं करत ! . 


दोहा-सगुन उपासक परहित, निरत नीति हद नेम । 
` तेनर प्रान समान मम, जिन्हुके दविज पद त्रेम।॥४८॥ 


जो षमुण के उपाक हँ, पराये हिते ले हैः नोत्तिमें चतुर ओर निमममेद्दृह 
आर जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम ह, वे मनुष्य मूज्ञे प्राणों के समान प्यारे ह? 


सुनु लकेश सकल युन ॒तोरे ॐ ताते तुष्ह अतिस्तय प्रिय मोरे 
राम वचन सुनि वानर जथा # सकल करहाट जय कषा वरूया 


हि, लंकेश ! सुनो, तुम्हरे अंदर उपरोदत समी गुण विद्यमान ह इते तुम वहते प्रिय हो । 
शरीरामजी के यहे वचन सुचफर्‌ सय बानर-गण कहने लगे-कृपासिन्धु ्रीरानजीफो जय हो । 


सुनत॒विभीषन प्रभु के वानी # नहि ` अघात श्चवनामृत जानी 
पद अम्बुज गहि बार्सहिवार # हृदयं समात न म्रेसु अपारा 


विभीवण प्रभु की चाण को- जो कानों को अमूत्त के समान है, सुनफर तन्त नहं हए ॥ 
बे यारम्बार चरणकमले को पकडते ह, अयार प्रेम हृदय में नरह समाता 1 


सुनहु देव सचराचर स्वामी # प्रनत्तपाल र अन्तरजामी 
उर कषु प्रथम वासना रही # भमु पद भीति सरितसी वही 
, हे चराचरा के स्वामी ! हे शरणागत-रक्षक ! हे अन्तर्यामी ! सुनिये, भेरे हृदय मे पहल , 
कुछ इच्छा थी, सो आपके चरणो को भ्रीतिरूपी नदी में रहं गई 1 तौ 
अब कयालु निज भगति पावनी # देहु सदा = मनहि ४८ 
एवमस †ँ कर नीरा 
वमस्तु कहि प्रभ रनधीरा मागा तुरत (सु 
॥ हि 1 व उप्मनी पदिन्न भदित जो शिवजी फे म ( सदव परी समती है, 
मुशे दील्ि ! प्रमु ने एवमस्तु" एहकर समुद्र स्म जल मेगवाप 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं #मोर दरस अमोघ जग माह 


अस कहिराम तिलकतेहिसारा सुमन वृष्टि नभ नई भृ 


1 शा 09 ` भीयामायण-लङयं काण्ड # ` 


व - 
जा गङ्ाजलु आनि ` चदादहि # सो साणुञ्य सुरित नर .पाइहि 

जो रामिर्वरजी के दर्शन. करगे, वे शरीर छोडकर मेरे धाम को जायेंगे मौर जो. इन. 
पर गङ्खा-जल आक्र चदावेगा, वह भक्त सायुज्य-मोक्ष पवेगा 


होई अक्ताभ ज छल तनि सेदहि # भणति मोरि तेहि शंक देदहि' 
घ कृतं सेतु ज दस्धयु करिह # सो बिनु भ्रम भवसणरतरिही 


जो निष्काम ही, कपट व्या कर समेएवरजी कौ सेवा करेगा, उसे शंकरजी मेरी भक्तिः 
देगे । जो मेरे बनाये उस सेतुके दशन करेगे,वे चिना परिश्रम ही. भवसागर से पार हौ जायेगे । 


सम वचन्‌, घवके जिय भाए # सुनिवर निज निज आाच्रमञाए 
गिरिजा रघ्षति. कं यह्‌ रीती # सन्तत. कराह प्रनत पर प्रीती 


श्रीयमजी के वहू वचन सवके मन को प्रिय लगे,. सन मुनिवर अपने.२ आश्रमो फो चले गये + । 
शिवजी कहते दै-है पार्वती ! श्रौयमनी की यह्‌ रीतिदहैकिवे शरणागतपरश्रीतिकरतेहं) 


संधा सेतु नील नय साग + रय कर्ण जसु सय उजागर 
वह॒ ` अआर्नहं नोहि जई # भए -उथल बोहत सम तेई 
महधा यह्‌ न जलधि कद वश्नी ॐ पाहुन गुन नं कपिन्हं के करनी 

चतुर नल ओर चील चे सेतु वींधा, श्रीरामजी की कृपा. से ` उनक्ायश फंश गया । जो. 


पत्थर आप इवते हँ भौर इसरो को मी इवा देते दैवे नाव.के समान हो गये + यहु न समूद्र 
कौ महिमा कही गरईहै, न पत्थरोंकता गुणै जौर न वानरो को करतूत. दहै \ | 


दोहा-शरीरुदीर , श्रताप ते, सिन्धु तरे पालान। 


ते, मतिमन्द जे णम तन्नि, भर्नहू जाइ प्रभु घान ॥ २1). 


श्रीरघुनायजी के प्रताप से समुद्रम पत्यरतेरनेलगे। वे लोग मन्द-वुद्धिर्हैःनोरेतते 
प्रमु श्नोरातजी फो छोडकर दूसरे स्वाम का भजन जाकर करते दहं।1 


सधि सेतु अति सुहृद बनाता % देखि कपानिधिके सम भावा 


चली सेन कषु वरनि न जाई ऋ गर्जीहि मकर भट समुदा 
सेतु वाधकर वहत ही पक्का. वना दियादेखनि पर वह्‌ कृपानिधान धीरामजी फे मन भाया । . 
` वानरो को सेना चली,जिसका वर्णन नही किया जा सकता,वीर-वानसे करे समूह गरजने लगे } ` 


सेतुलन्ध्व॑षढमं॑चढि ` रधु्ई # चित्तव कृयालु दवण बहुताई 
देखनं कहु प्रभुं करमाकन्दा # भ्रट भए सल जलचर सन्दा 


सनुवन्ध क तट पर चढ़कर कृपालु ध्रीरघुनायजी समद्र का विस्तार देखने लभे} तब 
फरणानिधान प्रधरु के दर्शन के लिए जलचरो के ण्ड प्रकट लोगे । 


मकर नक्त नाना अष . व्याला # त जोजन तन परम विक्षाला 
गद दुक धतन्दुष्ह जे खाहीं # एकम्ह्‌ के उर तेपि उही 


# राचणके दती फा दामाद माना # -------- पवय वति का दामावतैमाना ५ _ ६४६. 
{रामरजो वोले-) ह भित्र तुमरे यीकउपायवताया,यरि ईश्वर सहायता दरे सी 
परन्तु यह्‌ साह लकष्मणजी फो भली नही तग, वह्‌ भौरामजीकेयह्‌ यनन नमर ५ ॥ 
नाथ दव कर कवन भरोसा # सोषिभ चिनु करिम्‌ मन रोसा 
ह ॐ एक १, ॐ ॐ, 
कादर मन कहं एक अधारा #द्व देव आलसी पुकार 
वे बोले-है नाय ! ईश्वर फा कौन भयेखा है ? मने फ्ोधकर समद्र को सुघा दौजिए्‌ ! 
ईश्दरतो कायर भनुप्यो का एक सहारा है, गात्रस्य हौ सदा देवदेव पुकारा फरते ह । 
सुनत विरहि चोले रघुनीरा # एेसेहि करव धरट मन धोरा 
अस कहि प्रभु अनुजहि समुसाई # सिन्धु समीप गए रधुराई 
` यह घचन भुन्‌ धीरघुनायनी हकरं वो्े-ेसा ही करेगे, मन ये धीरज खो । रेता 
फहुकर आर लाई फो समस्लाकर धोरधुनाथजी समुद्र के पा्षभ्ये। 
प्रथम प्राम कीन्ह तिर नादं #वेठे पुनि तट दभं उसा 
जबहि बिभौीषन भरम्‌ पहि आए ऋपषठे रावन दूत पठए 
पहले भ्रमु ने जाकर सिर चवाकर प्रभाम किया, फिर किनारे पर कुश वि्टाकर वैठ 
गये । ज्यही विपण प्रभु भीरामजी के पात भावे, त्थोहोपोषठेसे रागेण ते हूत मेने) 
दोहा-पकल चरित तिन्ह देवे, धरे कपट कपि -देह्‌ } 
श्रु गुन हदय सराहुहु, पस्नागत प्रर नेह ॥५२।। 
उन्होनि मकर कट से बानो का शसेर धारण कर संव कुछ देवा, ये शरणागतं पर 
स्मेह देखकर भीरामजी के गृर्णो रो मन ही मन प्रथा करने सगे } 
प्रगट वखानहि राम सुभा ‰ अति स्त्रेम मा विरि दुरा ' 
रिपु के दूत कपिन्ह्‌ तव जाने # सकल वधि कपीस पहि आने 
फिर रामजी ता युणानूचाद स्पष्ट स्यसे करये लगे, वे प्रेम मे कपट-देद कये मू गये । वानरस 
मै उह पहचान लिया फि य्‌ परह के दूत है ओर उन्हें यादकरं सुग्रीव के पत्र दे भये । 
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर # अद् भद्ग कर पठवहु निसिचर 
सुनि सुग्रीव वचन कपि धाए # वधि कटक चहुं ओर षविषु 
सुग्रीव वोले-हे वानरौ { इन निघाचर्यो के जय-नंग करके भेजो) रेसा सुनकर वानर 
दौड़े भीर उन्हे वध्र सेना के चायो मोर धुमाया। 
बहु प्रकार" मारन कपि लागे ॐ दोन पुकारत तदपि न व्याने 
जो हमार हरं नासता काना # ताहि कौसलाधोश क अना 
उन्हे बन्दर बहुत कारते मारने लो वे दोन-वाणोतते चित्वत्ति मे परस्तु वानर उर्हुं नह 
छोडूते। अन्तम वे बोले-मो-नो हमारे नाक-कात फटिगा, उप्ते भोरपुनायनौ को सोन है 
सुनि लछमन सब निकट बुलाए ॐ द्या लागि हंसि तुरत "इड 
कुलधःतै 
रावन कर दीह यह्‌ पाती # लछछिषन्‌ वचन वाच इलः 


स्न 


स्मथजीने यह सुनकर घवको वुलधया, उन दथा जाईतो तुर हेनरुर जह ह ~ , ~ 


% राबिण ङे तों दाय रामादल कौ प्र्तघा ६४७ 
कान लतव ग्ररम्नै को संग्यज्ञपरल्लजन्म-- लगे, सवं भ्रीरमजौ कौ सगन्ध देने पर हमे छोड़ा 1 
प्‌छटु नाथ. राम कटकाई # वदन कोटि सत बरनि न जाई 
नाना बरन भालु केपि धारी ॐ विकटानन विसाल भयकारी 
हे नाय ! जप धोरामजी फो सेना पृषते ई, सो वह्‌ करोड मुवो से मो नहो कठो जा 
स्फी \ अनेकों रंग के रौक्ष एवं वानर हु, जो विकट मुख वाले, विशषाल तया भयानक हू । 
जेहि पुर दहे हतेउ सुत्त तोरा # सकल कपिन्ह्‌ महं तैहिवलयोरा 
अमित नाम भट कठिन कराला # अमित नाग बल विपुल विसाला 
जिसने लंका जलाई ओर अक्षयक्रमार को मारा,उसका! वल तो सवते थोडा ह । बहवे 
नामी योद्धा है, उनमें संष्य हायियां का चल है तया वे वड़े हो विशा चयोर बति ह 1 
दोहा-द्विविदे मयन्द नील नल, अद्खद भट विकासि । 
दधिसुख केहरि कुमुद गव, जामवन्त वल रासि ॥५५॥ 
, द्विविद, मन्द, नल नील, अगद, विक्टक्ष, दधिमुड, केहरि, दरमुद गवं त्या यल कौ 
राशि जामवन्त इत्यादि- ५. 
एकपि सव सुग्रीव समाना # इम्ह्‌ सम कोटिन्ह्‌ गनइको नाना 
= ० सै नहीं 
राम कुपँ अतुलित बल तिन्हुहीं # तृन समान त्रैलोकहिं गनं 
सव वम्दर सुप्रोन के समान ही बलवान्‌ हँ इनके समान मोर मो करोड चन्दर र्हः उन 
अपेकों को कौन मिन? व 
अस मेँ सुना श्रवन दसकन्धर # पदुम अगार जूयप्‌ बन्दर्‌ 
नाथ कटक महं सो कपि नाहं % जो न तुम्हूहि जीते रन माहीं 
ह नाय ! सने कानों से सुना कि अलारह्‌ पदुम तो वन्दरो के सेनापति ह! उ्तसेणमें 
प्ता फोई भी वन्दर नही है जो आपको युद्धमें न जोत से 1 ; 
परम क्रोध मौर्जाहि सव हाथा ॐ सायसु पै न देहि रघुनाथा 
सोरष्हि सि सहित षष व्याला # पररह नत भरि कुधर विसाला 
~ ` च चव मारे क्रोध के हाय मल रहे ह, परु शररदुनायजो आतता नही देते वे समुर 
सपं तथा मछलियो सहित सुखा सक्ते हं, या विशाल प्रवत ते भरकर ह पाट व ॥ 
म गरदं मिलर्वाहि दस सीसा # एेलेड वचन कह!हं सवे क, 
गर्जा तहि सहन असंका # सानहं रसन चहत दाह. लंका 
सब वानर रेता कहते ह कनि रावण ता मसदकर वल ने मिला दे) श्वा हर ( 
म ् त्म होता दै" मानं 
निडर वानर गन! करते है, तो देषा मन्म होता दै; मानो लका ध ट 
दोहा-सहन सूर कपि भालु सव, पुनि सिर पर प्रु 
काल कोटि कह, जीति सरकाह संग्राम्‌ \\५६॥) 
रावन काल कट न््ः पारामजनी ३ 1 वे तो-हे (न्न 
सव वन्दर-मात लहजहो रणघोर सिर दनकते चहायर घोरान्‌ य क 


० 


। 
॥ 
॥ 


॥ 


६५८  # श्रीरामायण-लङुं काण्ड. # . . 


वेध गया, यहु बात कानों से सुनते हौ रावण घबड़क्रर दसों मुखो से ` बोल उठा-~ : . नकन इ चयन चव्डकर दलो सुवो से बोल च्म ` 
दोहा-बीध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि धिन्धु - बारीस्। 


सत्थ लोथं निधि कम्पित, उदधि पथोधि नदीस॥ ६. 

वया सचपरुच ही वन-निधि, नींरनिधि, जल-निधि सिन्धु, वारीश तोय-निधि, पंक-निधि, ` 

उदधि, पयोधि, नदीश को बाध लिया? . ४ 
निज विकलता विचारि बहरीन विहसति गथ गृहं करि मत भोरो 


सल्दोदरी . वुन्धो ब्रु आयो ऋ कोतुक ही पयोधि बधायो. 

फिर अपनी घबराहट को समञ्चकर, हँसता हञा भय को लाकर महल को चला गया ॥ ` 
मन्दोदरी ने युना कि प्रभ खेल हीमे समुद्र पर पुल बोधक्रर अगयेहं। -- `. | 
फर शह पविहि भवन निज आनी € बोली वरम _ मनोहर. बानी . 


चरन नाइ धिर अञ्चलु रोषा # सुनह चन श्रिय परिहुरिकोषा 
तथे पति का हाथ पकड़कर, अपने भवनं सें ले आई ओर परमःसधुर वाणी बोली (चरणो 
मे मस्तक नवाया ओर आंच फलाकर कहा-हे प्रियतम ! क्रोध को स्यागकर मेरे वचन. सुनो-~ 


नाथ वयर कीजे ताही . सों ॐ बुधिवल क्य जोतिजाही सों 


तुष्हहि रघुपविहि जन्वर केसा ॐ# खलु खदयोत दिनक्ररहि जेसा 
है नाथ} बर उसरी सेकरना उचितःहै, जिसको. अपनी बुद्धि. जर बल से जीत सके ।. 
आप म ओर श्नीरामजी मे तिश्चय ही उतना अन्तर है" जितना करि सृखं जुगत्तु ओर सूवेमे ।' ॥ 
अति बल मुं केभट जेहि मारे # महुयवीर. दिति सुत संघार. 
जहि बल बाधि सखहसश्ुज माय # सोइ अवतवरेउ हरन महि भारा ` 


तासु विरोधनं कौजञ नाथा काल करस जिव.जके हाथा 
जिन्होने अत्यन्त बलवान्‌ मध-कटभ को मारा मौर महावीर हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष ` 

+ कासंहार किया । जिन्होने बलि को बाधा, सहस्त्राबाहु को मारा, वही भगवान्‌ भुमि का. 

‡: भार उतारने के लिए प्रगट हुए हं! हे नाथ | उनसे वैर न.कौलिये, क्योकि काल, कमं ` 

ओर जीवं उनके आधोनर्है। | 

दोहा-समह सोपि जानकी, नाइ ` कमल षदं साथ, 


सुत कहं राज समपि वन, जाड भनि रघुनाथ ।॥ जा. 
भ्रीराजी के चरण-कमलों मे मस्तक नवाकर उम्हुं जानकीजी. सोप दीजिए: ओर पुत्र 
को राज्य देकर वन में जाकर धीरघुनायजी का भजन करिये । 
नाथ . दौनस्याल रघुराई # बाघधठ सन्शुख गं न. खाई 


चाहिभ करन सो.सब करि बीते ॐ तुह सुर असुर चराचर जीति 
है नाश ! भीरधुनाथजी दौनों पर दया परते बाले है, सन्मुखं जाने पर -तो वाघ भी नहीं 


खाता । अपनो जो करने की .इच्छाथी, सो सब कर चके! देवता -अ र. अ{दि सब 
चर-अचर आपने जीत लिये । । ॥ | न | ॥ | 


सण्फा०-नर # शुक दारा राव्णकोरिक्षान्न ६४ 
~~~ ~ १ वानी # समस नतत 
कहु सुक चाथ सत्य सब वानी # समह छोड प्रकृतिजनिमानो 


सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा ॐ नाथ राम सन तजहु विरोधा 
तब शुक कहने लमा-हे नाय 1 पुत्रकौ वाते सत्य ह । अपने जनिमानीस्वमाव को छोड- 
कर विश्वार कौजिये। रोध को त्याग कर मेरा वचन सुनिये, हे नव 1 श्रीरामचन्रजो से 
विसेध छोड़ दीजयि ! 
अति कोमल रधुवीर सुभाऊ # जद्यपि मखिल लोक कर राऊ 
भिलत कपा तुम्ह्‌ पर परभु करहीं ‰ उर ' अपराध न एकड धरही 
यद्यपि श्नौरामचन्द्रनी सव लोकों फ स्वामी हुतो भौ उनन्ता स्वभाव वहूतहौ कोप्रतहै । 
वे भिलते हौ तुम्हरे ऊपर बड़ी कपा करेगे, सौर सपराध को जपते हृदय मे नहीं रक्को । 
जनकसुता रघुनाथहि दीजे # एतना कहा मोर प्रभ कीजे 
जब रहि कहा देन बेदेही # चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही 
अतः है नाथ ! जाप मेया इतना कहा मानिये पि लानक्तीसो फो धोरपुनायजो फो लौरा 
दीजिए । जव शुक ने जानकरो को लौरा देचेफो चात कही तो रवेण ते उसफो लात मारी ॥ 
नाड चरन तिरं चला सो तंवा # कुपासिन्धु रथुनायक जवा 
करि प्रनामु निजं केथा सुनाई # राम कृषं आपिनि गति पाई 
` वह भौ उसे प्रणाम कर वहाँ चलएजहां कृषिषयु भीरधुनायजी ये । प्रम को प्रणान कर 
उसने अयनः समस्त कथा सुनाई मौर भीरामचन्दजी फी कृषा से अपनी रति फो प्राप्त टमा 
रिषि अगस्ति के साप भवानी # राक्षस भयउ रही सुनि ग्यानी 


वस्दि राम पद बार्ह वारा # सुनिनिजसाश्नमकहपरु धारा 
{पिवजी फहते है-) हे भवात ! वह ज्ञानी मुनि था, परन्तु जगस्य ऋषिक शाप राक्षतहो 

गया या । वह मुनि धौरामजी कर चरणों मे बार २ सिर नवाकर मपने भधम्‌ फो चला गरमा । 

दोहा-विनय न मनत जलधि जड, गएु तीन दिन वीति । 


बोले राम सकोप तब, भय वितु होड न प्रीति ॥ ४्४॥ 

तीन दिन वोत पये, परस्तु मूखं समुद्र विनय नहु मान्ता । तव भरीरामजो करोधपूर्वक 
योले-विना भय के भीति नहु हेप्तो \ ् ध 

` लछिमन बान सरासन आनू # सोषौँ वारिधि विसि कृचान 


सटसन विन कुटिलसन प्रति ॐ सहज कृपन सन ष नोति 
हे लक्ष्मण ! धनुष-वाण सायो, समुर को ८ चे सुखा दगा । मूर्घ प, 
, ची से प्रति, स्वभावहीसेकंलूतसे सुन्दर नीति य्येन ववा ४ 
मयता रत सन ग्यान कहानो ॐ भति लोभो 0 
कऋरोधिहि सन कामिर्हि हरि कथा.# उत्तर चोज उषु ५ 
मोहम फे हए मनुप्यको ज्ञानको कया,अत्यन्त लोभी से ५ ०१५ 
का पाट सौर दामो ते हरि-कथा, इनं सदफा वसा ही प्व है-जते ऊ 


९६०. ___ __ __# धीरानावण-तद्ा कण्ड्‌ + _ ------------ प्रौरामायण-लद्ु काण्ड # | ं न्ना | 
तां व्रतस्य न्न जपते मन्तिरयो से पु्ठा--पत्ु ते क्रिस तरह लड करनी 
चाहिये ? मन्त्री फन तगे-निशाचरनायः 1 पनिये, साप वार-वार क्या पृष्ट रह ह? कटिषे, 
ठेवा न-पा उर ठेलिस पर विचार क्रिया जाय ! मनुप्याव्रानररीछ तो हमारे बाहार) 
दोहा-सवके वचन श्रवन सुनि, कहु प्रहस्त कर जोरि । , 
नीति विसेधन करिथप्रु, मन्तिन्ह्‌ मति अति थोरि। र) 
कानों से सवको वात सुनकर प्रहस्त हाथ जोट्कर कह्ने लगा प्रभु ! नीतिके विद्ध 
कर न फोजिवे । मन्दरो मत्तो बहुत हीः वोद्ध वृद्धि | शि 
करटाहिसचिव सव ठर सोहाती ऋ नाथ ` न पूर , पाच एहि नती 
वारिधि नाध एक कपि आवा # तासु चरित.मन मर्ह सव मावा 
यह्‌ चव मन्त्री गु-देवी वातत करते ह 1 टे नात्र! दत नति से पुरा नर्ही ष्डेगा1 समद्र 
लाधघिकर एक ही वानर लाया वा, उसको करनो को सव राक्षस मनः ही मन गते) | 
दधा न रही तुम्हहि तव काहू # जारतं नगर न कीस धरि खाहू 
सुनत नीक. आगे दुख पावा # सचिवन्ह जसमति प्रभुहि सुनावा 
तत्र उत्त समय तुमत्रेसे क्रिसीको भूवन थी} नगर जलाते समय उमर पकड कर क्या 
न खा ग्ये ? इन मन्रियों नै एसा मत्त यापको सुनाया जो इस्त सस्र चुने तें यच्छाहै, 
पर यागे दुव होमा) - | | | 
जहि वारी वेंधायड दहला. # उतरेड सेन समेत सुबेला 
सो जतु मनुज. खाव हम भाई # वचन कर्हि सव माल फुलाई 
 जिच्हनि सचु्र सहृनही चं वरधिलिया मीर नो सेना सपरित भवेल पर्वतपर वा उतरे 
च क्या मनुष्यः जो तुम सच त्रादुं गाज फुलाक्तर बात कर्‌ रहैहौकि टमा जायेभे) 
तात वचन म॒म सुनु अति सादर # जानि मन गुनहु मोहि करि कादर 
`, प्रिय वानीजे सुनहिन कर्हीं रेषे नर निकाय जग अहहीं 
` ई. पिताजी ! भेरी वात्त वटे वदद के साथ सुनिये, मनने मृन्न कायर मत तमञ्लना} 
जा प्यार वचन ह केटुत-युनत, एम मनुष्य सुच्ारचं चटहूत रह । - । 
वचन परम्‌ हितं सुनत कठोरे ॐ सुनहि जेकहहि ते नर प्रभु थोरे 
परथम्र वसीट पठ्डय सुनु नीती # सीता देहं करहु पुनि प्रीती 
च दे प्रम! परिणामे वहटृत 4 व सुननेमे कठोर वचन जो कटूते व सुनते ई, 
त स र । छनि, नीति तो वह्‌ है-पठने इत भेनिये, फिर सीताजी कौ . 
दीहा-नारिहिपाइफिरिजाहिनो, तो न वदाम रारि। 


| नारित सन्मुखं समर मर्ह, तात. करि हृहि मारि ॥१०४ 
ठ नाव. नोस्त्रीक्रो पाकर वेलोटनापेतो ज्रग्डान ये, नहो चौस्तं 
तेच स ^ नाव. डन व्ह्मटुये, नहु लौटे त समर 
मे सनम हट करे युद फ़ोजिए 1 >. 


॥ ॐ समुद्र हारा समजीकोसतेतु को --------^ पुर दारा मजी को चु को युति बताना ___ ६५१ चताना # ६५१ 
नाथ नील नल कपि ढौ भाई # लरिकाईं रिषि आशि पाई 
तन्हु क परम किए गिरि भारे % तरिहहि जलधि प्रता तुम्हारे 
` , (मुर यला) है नाथ {नल व नोल दे वानर भाई ह उम्होनि बचपन मं ऋषि से यह्‌ 
अशौरवाद पाया था उन्केष्टूनेसेभ्रारी परवत नी जापक प्रताप से समुद्र ते तैरने लो 1 
मे पुनि उर धरि भ्रभु प्रमताई # करिहञं वल अनुमान सहाई 
` एहि विधि नाथ पयोधि वेधाइम ॐ जे्हियहसुनसुलोक तिहगादज 
म भी आपके प्रताप फो हृदय में रखकर जपने वल के अनुसार सहायता फल्या ) ह 
ह इस प्रकार भप समुद्र फो वेधाइये, जिससे मपर सुकीति तोनों लोर में गाई जाय 1 
एहि सर मम उत्तर तट वासी # तहु नाय खल नर अध रासी 


सुनि सूपालु सागर मन पौरा # तुरतहि हरी राम रनधौरा 
“ इत्र काणे आपमेरे उत्तर-तट के पाप-राशि दृष्टो फा संहार फीनिए । कृपालु श्रीराम 

. जी ने यह्‌ सुनकर समुद्र के हृदय फो पोडा दुर करदी । 

देखि राम बल पौरष भारी ॐ हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी 


सकल चरित कहि प्रभृहि सुनावा # चरन बन्दि पाथोधि सिधावा 
समुद्र श्रोरा्जो फे पते अतुल पराक्रम फो देखकर प्रसन्न होकर सुखो हुभा, पिर सच 
हाल प्रभु को सुनाकर भौर उनके चरणों फौ वन्दना फरफे समुद्र चला गया । 


छन्द-~-निजञ भवन गवनेहु सिधु श्रीरघुपतिहि यह्‌ मत भाय ! 
यह्‌ चरित कलिमल सर जथामति दास तुलसी गायञ ॥! 
सुख भवन संसय समन दमन विषाद रघुपति सुन गना । 


तनि सकल अस भरो यार्वाहि सुनहि सन्तत सठ सना ॥ 
समुद्र जपने चर चला गया \ भरोरामजौ फो यह मत सच्छा लमा \ यह्‌ चरित फलि- 
फाल षे पापों को हरन बाला है, जेता कि तुलसोदासजी ने गाया दै, श्रीरधुनापजी गुण- 
समह भौर सुख के धाम सौर संशय व दुःख के नाशक ह 1 रे मूर्ख मन { तुसव आद्या घोर 
भरोसा छोडकर इन्हीं को गा मौर सुन । ४ 

दोहा-सकल . ` सुमंगल दायक, रघुनायक रुन गानं । 
सादर सुर्नाहिं ते तरह भव, धु विना जल जात ॥ ६२1 1 
भोरपमजी फा गुणासुबाद सब सुन्दर मद्लों को देने वाता) जो इमे अदर साहुत 

“ सुने हँ, ये भवस्तागर से विना नौका के पार हो जति) > ६ 

ॐ मास शात क 1 
रितिमानतते शकलकलिकयुप 4 प ॥ 
# की ऋतु नष्ट करम बलि श्रीरामचरितिमानत का 
यह पचा सोपान समाप्तं हुमा ॥ 


६६२ क धीरमावण-लङ्का काण्ड वि । | 
दुं कर कमल सुधारव वाना ॐ कहं लंकेस मन्त्र लि काना 
रभ रामजी अपना सिर सुग्रीव "की गोदमें रव्य वयं सौर दानि यर धनुप-वाण रक्वे ` 
दोन करकमलों से वाण सुधार रह हँ \ विभीषण कानों स लगाकर प्रभे कुछ सम्मतिकर रहेह। 
०९ * ५ ` 4 न {> पधि | 
तडाग अर्गद हसुमाना ‡ यद्य कन्द चान्‌ ष्च चाना. 
परभु पठं यछिशन सीयस्नं % करि निषद्‌ कट ` वान सशरासनः 
वदे भाम्यवा्‌ अंगद मौर हनुमान अनेक प्रकारसे चरणफमल दवा रहे परभु के पीठे लक्ष्मणजीं 
वीरासन जाये कमर मे तरकस जीर हाथों तँ धनुच-वाण धारण किये चिराजमान ह! ` 
दोहा-एहि विधि कृवा रूप गुनः धाम रासु _ आस्नीच। ` 
धर्यते नरर्एह ध्यान जे, रह सदा लवलीन।१२।) 
दस भति दया सौर गणो के धाम्‌ श्रीरामजी विराजमार्न हवे परपर धन्यर्हु जो इस 
प्रकार के ध्यानम सदेव मग्न रहतिर्ह\  , । 1 | 
प्रवं दिसा विलीक्ति धरभु, देखेड उदित मयंक. 
> "अ ~ . रि 1 ह 
कुच यवहि देखहुं सिह, भरगपति सरसि असंकं ॥१३. 
श्रीरामजी ने पूर्व॑ क्रीयोरदष्टिकीतो च्छमाको उदय हमा दैदा) वै कहने लगे 
चन्धमा फो तो देखो कंसा सिह के समान निंकहे).. ` ` , . 1. 
पूरव दिति गिरि गुहा निवासी ऋ पल्म प्रत्रप तेन . बल रासी' 
मत्त नौग तम ऊुम्भ विहमरी #% सक्षि केसरी गगन बन्‌ चासी 
पूवं दिशा खूप गुफा मे रहने नाला अत्यन्त प्रताप, तेज मीर वल करौ राशि यह्‌ चन्रमा 
रूपी सिह अंधकार खूपौी मतया हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश हूपीः वने 
, विचर रहाट) = ५ ४. | "+ 
 बिभुरे नभम मुकुताहल माय ऋ निनि अन्दयी केर तिल्य 
८ 2५ `` = (सष दर्दः { कष्‌. सद्धारा 
2 9 ५ म कह काह ति = 
कह भभु सधं महं मेवकताई ॐ कह काह निज निज मति भाई 
_ आक्ताशमं जी तारं षट्क रहै हे, मानो गजयुक्ता जो राचिल्पौ चुन्दर स्त्रीके श्यृद्धार ह, प्श 
ने कहाँ नायो चं्रमामें जो ए्यामलता है सो क्या है ? सव यपनी-२ रुधि के मनुप्तार कहो } . 
द श्रौ त) 1 4 ०.3 [0 ५ ¶+ 
त्‌ सुर सुनहु रघुराई > ससि वहु प्रकट भूमि के छाई 
र र य [क्रिल ध, ध. ९ ९ . ५४ ४ र 1 1 [9 
मार्ठ राहु चसह कहं कोई ॐ उर महं परी स्याच्रता सोई 
„ सुग्रीव ने कदा-हे रघुना्यजी { सुनिये, चन्रमा ने पृथ्वी की पराई" दीव पडती हे 
पो योले-राषटर ते चन्धमा को मारा था, उसी चोटकादागहूदयर््रेपड़गयाहु) ` 
 काउन्हजत निधिरतिमुखकीन्हु% सार भामं सलि कर हरिलीन्छय. 
छिदरसी भट इन्दुं उर माह ‰ तेटि तहु देखिभ नभ पर्छ 
1 न रति कामु वनाया तो चद्धमना का त्तार निकाल लियाथा)। 
ठ। । छर चन्माकं हृदयम दख पताह, उसीमेंसे आकरा की परादुः. दोख पड्तीहि) 





` ॐ सीरामचनरायनमः # 





# भङ्गलाचरण # 
- श्लोक 
रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभतिहं 
` योगीन्द्रं ज्ञानगाभ्यं युणनिधिसनितं निगुण निर्विकारम्‌ । 
भायातीत सुरेश्वरं खलवधनिरतं ब्रहमवृनदेकदेवं, 
वन्दे कन्दानदातं सरसिजनयने देवमुर्वाशरूपम्‌ ॥ 


फामदेव के शतु-भीमहादेवजी दारा तवता के भय शो हूर फटे व कातषमी 


पतवाले हाथो के लिए सिहरूप, योतियों के ईश्वर, चान राया जानने 1 
पिधान, जनेय, निरं ग, विकार रहित, माया जे पर, देवता ॐ स्वामो, दुष्ट व 
म ततर, ब्राह्मण -मडलो-के पूज्य दैवता, जलं श्याम मेष के "मान न ह 
तमान नेन्न वाले, पृथ्वौ-यति के रूप मे-स्वामो भोरामचन्रनी को रज यन्दना 


शखेन््ाभमतीव सुन्दरततुः शाद्‌ लचर्माम्बिरः तवत्‌ | 
कालव्थालकराल भूषणधर अ 

काशीशं कलिकल्मषौधशमनं क शद्भुरम्‌ \\ 
नोमीदयं मिरिजापति रुण्िधि टर वाते, पीताम्बरधारी, याति 

शंख ओर चन्दमा की-सो कान्ति के बहुत 9 क प्रमी, कालीषति, कत्ति- 

भयानक सापो का भूषण धारण करने वातत-ग्गा ज्ञ, पा्दतीनो के पति, ग्रष्ननो. 

ुग के पाप-समूहों फो दूर करने वाति, कलया व न परमाम करता ह 1 

घान, कामदेव को शरस कते दात, वन्दनीय ण्न 


[वी 


६६४ ____ _ ४ धीरामायग-लद्धा क ------------ %# श्रीरामायण-~लद्ु काण्ड ॐ ` | । , 
दौहा- यस कौतुक कर राम सर, प्रविसेड . अइ निषह्। ` 
राजन सभा ससक सव, देखि महारस भद्ध 1१७ .. 


तर, मुकुट, कर्णेफूल सव एक ही वाण से काटकर सवकं देवते-र्‌ प्रथ्वी पर्‌ भिरा दि, 
उनके गिरने का मेद किसी ने नहीं जाना) एता चमत्कार करक श्रीरामचच्जी का वाण 


(] 


माकर तकत चं प्रवे कर गया) महा रसभंग देकर समा भयभीत हो गई । | 
कश्यप न भूमि न मर्त चिततेषा ॐ अस्त शस्त्र कष्ट तयन न देखां ` 
सोर्चाहि सव निजहृदय विचारी #% अगुन भयउ भयकरं नारा 


न पृथ्वी हिली- न जोर से हवा चली, न कोड अस्त शस्त ही मायं से देखा } सवर मनं 
मे सोच रहै ह किवड़ा भयंकर असुगरून दौ गया। | 


दसतुख देखि सभा. घय पाई # विहंसि कचन कहु जुगुति बनाई 
िस्ड भिरे सन्तत शुभ जाही # मुकुट परे कसि अंसगुन ताही 


रावण समा फो भयभीत देखकर दत्ता जीर युक्ति से वात वनाकर कहने लगा-निसके ` 
सिर निरनेसे भी सदा मंगल होता है । उसके चरकुट भिरने से भशक्ुन कत्ता ए, 


सयन करट निज निज गृह जाई # गवने भवन सकल सिर नाई 
मस्दोदसै सोच उर वसे # जवं तै श्रवनपूर महि खसेऊ 


सपने-खने घर जाकर सोनो ! यह सुनकर सव रावण को स्षिर ` नवाकर घर गु { 
मन्दोदरी के हृदय में तव ही चिन्ता वक्त गई जत्रसे कर्णफूत पृथ्वी.पर गिरेये। 


सजल नयन कहि जुगकर जोरी # सुनहु प्रानपत्ति विनती मोरी | 
कन्त राम विरोध परिहर # जानि सनुज जनि हठ भन धरहू 


_ बहु सखो मरं आंसुनट दानो दाय जोद्करर रावण से वोलो-है प्राणपति { प्रार्थना सुनो- | 
, हं स्वामी ¦ भौराम्जी से वर छोड़ दो, उनको मनुष्य जानकर हदय में हठ मत करो ।. 


` दोहा-दिश्व रूप रुत मनि, करहु वचन विश्वासु \ 
लोक कत्पना वेद कर्‌, अद्ध अङ्क प्रति. जासु ।॥१८।। 


.. वे श्रीरा्रजो चिश्वस्प ह, मेरी दमन वात पर विर्वास्न कोलिए्‌ । वेदों ने उनके अद्भु-यद्धः . 
म ब्रह्याण्डां कोक्त्पनाकौीदहे) । | 


पद पाताल सीस अन धामा ॐ अपर लोकं ` अँग यंग विश्चामा ` 
भरकुरि विशाल भयंकर काला ‰ नयन दिवाकर कच घन माला 


 उनक चरण पाताल, मस्तक ब्रह्मलोक लर्‌ अन्य जितने लोक रह वे अद्भ-अद्धः में स्थित 
ह । उनकी श्रृकुटि विशाल हो भयंकर काल ह, नेव सर्य 5 ८ 
हं । उनकी श्रृकुटि विशाल हौ भयंकर काल टै, नेत्र मूर्यं ॒ह"मीरकंमे्धोके समूह; 


जासु घान अश्विनो कुमारा % निसि अर दिवस निमेष अपाय - 
श्रवन दिशा द् वेद बखानी # मारत स्वत निगम निन बानी 


# वानरो दारा सेतु वाधना %# - 
, के चरण-कमय हृदय नं धारण कर स्व छर बानर एर तकम रौ मौर वानर एकं फोतुक फरो 3 
धावु सकट विकट बरूथा भानहु विटप भिरिन्हू के जथा 
सुनि कपि भालु चले करि हहा # जय रघुवर प्रताप समूहा 


सब वानर भोर रीरछौ के न्ड दौड जामो मौर वृक्षा व पर्वतो फो उवा नामो) जामयः 
नद ध < 1सवन्तकी 
यह्‌ आज्ञा सुनकर रीछ-बानर (हु-हा' करके 'सहाप्रतापौ श्रीरामजौ फो नय! नोतति हए चले} 


दोहा-अति उतङ्ग. भिरि पादप, लीनाह लोहि उरं । 
~ आनि दहि नल नील कषः रहि ते सेतु वनाई ॥ २॥ 
., . वेवडे ऊच वृक्ष मोर पवतोंफोयेल ही से उग तेते ह ओर लाकर नल-नीत फो देते 
हवे उन्हे मलत मति सुधारकर सेतु बाधतेहै । 
सेल विशाल आनि कपि देहं # कम्डुक इव नल नील ते लेहीं 
देखि सेतु अति सुन्दर रचना ‰ विहंसि कृपानिधि बोले वचना 
, जो बडे-वडे पर्वत वानर लाक्तर देते हु, उन्है नल-नील गेद को तरह तेते ह! सेतु फो 
सुन्दर रचना देख कषानिधान श्रीरामजी प्रसन्न हकर गोने- 
परम्‌ रभ्य उत्तम यह्‌ धरनी # महिमा अमित जाई नाह बरनी 
करिह इहां शस्मु स्थापना ॐ मोरे हृदये परम केलयना 
यह भूमि अति रमणोक मौर धेष्ठहै इसको भपार महिमा चरणेन नहीं एो जा सकतौ । 
म यष्टु रिवजी फी स्थापना कर्ूगा, यह्‌ मेरे हृदय नें पूणं सेकत्य है । ' 4 
सुनि कपीस बहू दत पठाए # मुनिवर सकल वोलि लं आए 
लिगं थापि विधिवत करि पूजा # शिव समान प्रिय मोहि न दूजा 
यह सुनकर सुग्रीव ने वहुत से द्रत भेजे, व मुनिवरो को लये, तय थोरामजी ने [तिव 


लिग फो स्थापना करके विधि पूवकं पूजा कौ मर योले-यिवजी फे समान मुने फोई भौ 
इस प्रिय नर्हा है 1 


शिव द्रोहौ ममे भगत कहावा क्सो नर सपनेहु मोहि न भावा 
शंकर विमुख भगति चह मोरी #% सो नारक्तो मूढ मति थोरी 
जो शिव द्रोही मेरा मपत कहुलाता है, वह स्वप्न मे भो मसे नह भाता, शं्रनीसे 
विमुख होकर जो मेरौ मबित चाहे वह्‌ नारको, मूर्ध भौर मल्प-वुदि हं । ^ 
दोहा-शंकर प्रिय मम द्रोही, शिच द्रोही ममं दाति । 
ते नर कर्हि कल्प भरि, घोर नरकं महु वास्‌ ॥ २॥ 
जो शंकरजी के प्रमी ओर मरे द्रोही हो, मयवा शिवजो के द्रोही ओर मेरे भस्त हा, 
वे मनुष्य कल्य्नर घोर नरक मे बास करते 


॥ घ हि 
जे रामेश्वर दरसनु करिह कतेतत तजि ममधाम सिधारिहं 


६५५ 


६६६ न श्रौराम्रायण-ग्रद्ुा काण्ड 


५५ 
म्न्छदरि मन महँ सस ठय # पियहि कालवश सतिश्नम भयऊ 
हे मगनयनी ! तेरी म्ुन्दर वात्र वद्र गृह &, जः सप्ते में युर देन वरालो नौर सुनते 
स्र मयक्षौ नर फरने वानो ह । मन्दोदयो ने मनं निश्चय करलिधा किमृच्युकं बल 
पतिकतोश्रमद्ा गया | 
दोहा-एहि विधि करत विनोद वहु, प्रात प्रगट दस्षकन्ध। 


ज असफ लङ्कयति, सरना गयञऊ मद अन्ध ॥२१॥. 
प्रित भ्रमर विनोद करत सव्रेराहा मया | ततस्वरमावसदटा निरः लंकापति 
मदान्ध रावण सपना स्रतानव् परवा। 


सो ०-फ़लड फलद न वेत, जदपि सुधा वर्षहि जलद । ` 
मर हदयं न चेत, जा गुर मिलहि विरल्चिसम। ३ ॥ 


वेव फलता फलता नरह, चह मेव यमतत ही क्यान वरत्तावे ) दतत प्रकारमखकै हृदय 
भ्रं जान नर्हा दता, चह च्रह्या क समान गुव क्या न मिनन । 


हा-मन्तरिनह सहित दशानन, चटूर्यो युद्धः भिहि जाय । 
सान कहु तव राज सन, देखह कपि समुदाय ॥ ९॥ 


वहां रावण सपने मन्त्रयां फा साथ तेकर अस्यन्त उच्च शिच्ररपर जा चटा) तत्र 
ण्ुक-पारण वोत राजन ! वानं कर प्रग्रह तो देखो । 


यहु जो सहनाद किलकष्हीं # सप्त ताल उन्नति उरी । | 


स कोरि अतुलित वलवाना # इनके संग . वानर परिनामा 


यह्‌ जो पटुना करकं किलकारो मारते हमीर सात ताके वृषो क्रंबरात्रर मचे 
तथा सटस्त्र करट मनुलित वन वान्ते वानर इनक्रे साय हू। 


रन अजीत यहु सहज असंका क नाद सूने कपिं गद लङा 
नम॒ निखरह इनके लग्रे # जतु छतु पाव्स यग धत्त॒ पूरे 


यह गृद्ध म सजय योर स्वप्रावसर ती निद्र ह जिनकी गजना सुनकर लद्ूयगद कांपता 
ह भाक्राफ सं इनकी पूरको देवो, मानोवर्या ऋतु मेदो घनच निकल वये हो । 


विश्वकर्मा के सुत अभिमानी # इन परसे पत शिल तरानी 


रहय ता्रगिरि कन्दर माहीं # गोदावरी विमल जल पाहीं 


च विप्वकर्मा के अहूकारो पुत्र, इन्हीं केने से शिलारये जव के उपर तैरती धां। 
य तास्र-मिरो कौ फन्दरामें रहूतैर्हु्ौर गोदावरी का निर्मन्न जल पीति ह 1 


अति वल यागे धार्वाहु वीरा # ईन पर कृपा करि रघुवीरा 
यमहं कर सगर्‌ ढाला # कज्जल चरण नाम नल चोला 
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ददन  # शरीरामायण-लद्ा काण्ड 


कासीपुसे वास ` इन्हं के # ससर कबहुँ जिन्ह॒ पीठ नेरा . 
दुनमें से.प्रतयेकर मे एक दृजार्‌ हाथी का वल रहै इनकी संख्या सात पदम हे, इनका. 
चास काणीपुर मे, निच्छनि पुद् म कभी पीट नही फेर ` १ 
तीक्षण ` इन्त नखानुध धारी ऋ दन्द युद्ध यह्‌ जानाहि भारी ` 
धूमकेतु यूथप इन्ह॒ केशा लंका निकट कीन्ह. नेहिडरा 
तीक्षण नख सीर दातिूपौ अस्त्र धारण करने वानि ये. भारी उन्द-युद्धः जानतेर्हु। दनक 
सेनापति धू्रक्रवु है नित्तने लद्धुा क निकट डशाक्रियाहै,. क ॥ - 
दुहि कर जेठ बन्धु जामवन्ता ॐ तेहिके वलके कर पाव.को अन्ता 
देव दतुज को जूक्ग ताही #धरा होड कर कन्दुक जाही 
इसका वदा भां जामवन्त षै । उसके बल का घन्त कौन पा सकता है? देवता गौर 
राक्षस उससे कोन चु, जो पृभ्वी को नेद के समान उठा सकता ह. ५ 4 
वसे असंक नंदा. तौरा # कुलित समान अभेद्य सरीरा ` 
यह्‌ निर्भेय हो नवेदा के किनारे रहता है वीर उस्तका शरीर बच््ं क पमान  मनेदय ह । 
` दोहा-सचिव सुकण्ठ चरन रज, रघुवर कट त्रिध वास्र-। 
स्मे जडमति जो याहि रण, वह्‌ जीतन कौ सास्र।। ४।।. 
यह्‌ (जामवन्त्‌) सूग्रोच फा मन्त्री" भौर श्रीरघुनायजो का प्रिय दाच । वह्‌ मूख दै. 
जो युद्ध मे द्मे जीतना चाहता हो । द | व 
अव देखहु यह्‌ यूथ अपाय ऋ पीत वरण होडगयड पहारा 
वाल भान्तु अरणि जस एूटी # निशिचर निकर तमो चह षट 


भव दतत लपार सेनाको देखो, जि्के रंग से पहाड़ पीनाहो गया ह । जैत बालं: 
फौ फिरण पूटफर राक्षत्रूपो संधकार का नाश करना चाहती हो । ` | 


` चौविस अवद इम्द्‌ कर जृहा %# सहस वृर सम कोटि समूहा 
शिला सेल. जे अगे परुं # पोयन्ह मदि गदं सम करहीं 
क द्तका समूह चौवीस मरय का ह1 हनारत्रुदोंके समान दन करोधांका सपरूहहै। 
शिला अववा पवत धाति ह, उन्हुं पे पावोंसे भतलक्रर दुल करै समान करदेतेर्हु। 
कञ्चन गिरि कन्दरके वासी # इम्हं कर॒ यूथनाथ अविनासी 
अति बल वासन कर हितकारी ॐ सखा सुकण्ठ केर सुखकारी 
थे सुमेर पवेत कौ गरफा्जौं के निवासत हं इनका सेनापति अबना 
वलगालो, इन्दर का हितकारो सौर सुग्रीव का सुखदां भित्र है। ` 


पान करे गंगा कर नीराक्रप्ेत सग समान सरीरा 
छिन छिन त्िहनाद जो होड # गर्जेत आवत है कपि सोई 


णी है । वहू त्यन्त 


५५ गि उ ~. न्क; ६१५४ 
अनेक भकारके मगरःचद्िपाल,मछषिा मोरतापये.सिन्भरस् योजने ये.उन्मे 
¡छ देते जीव मी थे, जो एक को एक पकड़ फर घा जाये 1 तु वह्‌ मो कित व 
मसुहि बिलोकत टरहि न रारे # मन हुरषित सब भ्र सुखारे 
न्ह की ओट न देखि, बारी # मगन भण हरि रूप निहारी 
चला कटक भ्रभु आयसु. पाई # को कहि सकं कपिदल विपुलाई 
वे सव प्रभ का दशन कर रट ह, हटि नहु हते, संद मन भे प्रसन्न भौर मुखौ हृए 1 
उनकी आड मे जल नहं दख पडता, भगवान का खूप देकर सव मग्न हो ग्ये प्रसरो 
भाक्ता पकर सेना चलो ! वानर-सेना फा वि्तार कौन फट्‌ सकता है ? 
दोहा-सेतबन्धु भई भीर अति, कपि नम पन्थ उड़ाहि । 
अपर जल चरन्हि उपर, चदि चहि पारहि जाहि \ ५॥ 
- सषुबन्ध पर बड़ भोड्‌ हुई \ तव कषठ बानर सकल. मे उडफद चते । वदहूतेरे 
जन्नचर जीवों पर चदृकर जाने ल्मी। _. 


अस कतुकं बिलोकि दौ भाई ॐ विहंसि चले कृपाल रघुराई 
सेन सहित उतरे रधुबीरा # कहि न जाई कपि जुथप भोरा 
दोनों भाई एसा कौतुकं देवफर हसे । तव कृपालु रामचन्दरजो चलेसेना समेत रथुनायजी 
थार जा उतरे । बानर-सेनापतियों कौ इतनो भीड़ थी कि कहौ नही जा सरतो ) 
सिन्धु पार प्रभु डेरा कीन्हा # सकल कविनह॒ कहं आयसु दीम्हा 
खाहु जाई फल मूल सुहाए # सुनत भालु कपि जह तहु धाए 
समुद्रके पार प्रमु डरा किया मौर सव वानरो फो अनादौ कि तुम सद जाकर 
एल-एूल खाभो । सुनते हो रोछ-वानर इधर-उधर दौड़ गये । क 
सव तर फले राम हित लागी # रितु अर कुरितु काल ग क 
खाहि मधुर फल विटप हिलार्वाहिक लंका सन्ध, सिर ध. 
म भजौ छे लिए सव वृक्ष छतु-क्तु का विचार छोडफर ॥ व ् 
वानर मो भ ताको हिलानि से । पहा के शिवर उवा कर बद्धा फी 
मर फेंकने लगे \ 
नहह फिरत निसाचर पार्वाहु # वैरि सकल वहु नाच नचावहि 


ः ना 
दातिन्ह काटि नासिका काना # कहिं भभु ४ 1 
` परुमते हए जहां कही राक्षसाको पाति तो 1 उते याने ते । 


हान फा तेते, एर जब वह भोरामच्रनौ क 

वाता 
जिम्ह कर नासा कान निपाता # तिन्ह श न्ह 1 
पुनत श्चदन्‌ .बारिध बन्धाना # दसरुख वोलि व (5) 
` जिनराक्षसोके नाक कान काट लिवि,उनहनि जार दाकय ते सव बाह 


तेहि कटि सुषक अर्ध फलखाहू # सुनत चितव इत उत चित चाहु 
जव यहं. माता अजनीकरे गर्भ से वेदा हा तो क्षुधित हो पुने लगा । उन्होने कहा 
धि पके हए लाच फव खामो.\ यह्‌ .सुनकर, यह्‌ इधर^उधर मनचाही वस्तुः देवने लगा । | 
बालभातु लखि गगन. उडाना # शरसत रविहि बासव. तब जानाः 
मारेउं बज्र चिद्ुक भंड टेदी कोपि पवन. समीर सब ` बेदी | 
तव प्रातःके लाब-सु्यं को देखयहं आकाशमें उड़ गया तो इन्द्रे यहं जानकर कि यह्‌ सुयको 
निगल जायगा, वचर मारा, तो लोदी ड़ होई । तव पवन ने क्रोधित. होकर वायु रोक दौ \ 
देव विकल होड स्तुति कीन्हा # कलिस हई तनु अस बर दीन्हा 
पठन. वायु मे तब तनि दीन्हा # जय जय धुनि सब देवन्ह्‌ कीन्हा 
तव देवतां नै विकल होकर स्तुति की ओर यह्‌ वर दिया क्रि इसकां देह बच्र वुल्छः ` 
हो जायगा 1 तव पबनदेव ने. वायु को. छोड विया भौर देवताओं ने जय-जयक्तोर को  . ल ¶ 
 च्घा पदत भानु के. पाहीं # उल्टी मति`रवि जगे. नाहीं 
वारिधि त्यघेड गै पद जसे # इहि ` कपीस सन जूक्चव कंसे . 
` इसने सुर्यं से विद्यां पटौ है, उल्ट मति होमे के कारण. सुथं के सन्मुख चला-णा. । इसने 
` समुद्र गौ-पद कौ भतिं ध चियाथा.। अव जप्‌ इस कपिर कंसे य॒ करै 2 . ` 
दोहा-अम्बुफ पीत बाल रवि, बनं तेजं अति . राज । 
पसन ते .बेभ अधिक तनु, अनल. नितम्ब सुभ्राज।॥ ७॥ 
` _ .इसक शरीर कौ तेज प्रातःकाल के सयं के सामान अत्यन्त ओधि हैः. जवे पीलौ है\. 
भति पचन स्ते भी अधिक है, अग्नि के सामान नितम्ब शोभित है, इसे भाष कंसे लड़ोगे ?' 
अलस कुसुय श्याम तनु रेखा ॐ पुर्ष पुराण धरे नर वेषा 
मत्त गजेन्द्र शुण्ड  भुजदण्डा # धनुष वाण ससि धरे ्रचण्डां 
अलसी के ुष्प के समान प्यास वणं जिनका शरीर है, जो युराण-पुरुष मनुष्य रूपधादः 
। ई 1 जिनकी भजा मस्त गजेन्धकौ सड के समान हु, जो कटिनं घनुष-वाण- भौर तलबारः 
धारण फिर) ८ 1 
उर विशाल अति उन्नतं कन्धर # कम्बु. कण्ठ रेखा प्रसन्न वर. 
सुख छदि को उपमा कवि जोहे # शशि सरोज सज कहै न सोहे 
„, | जनप वक्षःस्थल विशाल है, केच है, संख को सी गरदन ेरेवा पडो हु है प्रसन्नमुख ` 
ठे । जिनके मुद्ध कौ उपमा यदि कंवि-चनद्रमा ओर कमत से करे, तो ोभा नहीं देता । 
दशन पतिकी कति कहै को # ललचत मन पटतरिय लहै को | 
र्न ` अधरन के असुणाईं > विम्बाफल कनक लजाई ` 
जिनको वन्तावलिकी कास्तिकौ शोर 


। ८ ग. कीन कह सकता? उपमाद्नै को मन. 
बजवाता है, किन्ु षमा किते दें? जिनके होेंकी लाली को देखकर कन्दर ओर 








ॐ ब्रहस्त दवाय रावण फो मन्नेणा शत वषया रवण कोमन्वणा = ६५३ 


सस्त कर्हाहि अस नीति दसयानन्‌ ॐ चौेपन जाइहि नुप कानन 
तासु भजतु कीनिम तहभर्ता जो कर्तां पालकं संहर्ता 


, है दशमुख ! संतजन एसी नीति कहते ह फि राजा चयेन मे यन फो नावे । है स्वो 
वन म जाकर भजत करिये, जो संसार फो उत्पन्न, पातन भौर संहारे फरमे वतते ह । 


सोई रघुवर भ्ननत॒ अततुरागी ॐ भजहु नाथ ममता सब त्यागी 
मुनिवर जतनु कर्हि जेहि लागी # भूप रासु तजि होहि विरागी 


` वद्ठीश्नीरामजी शरणागत पर भ्रम करने वलति हु। हे नाय | तव ममता छोड़कर उन्ही को 
भिये, जिनके लिषएशरेष्ठ मुनि लोग यनेक यल करते हु, राजा राज्य छोड़ वैरागो हो जाति) 


सोई श्लेसलाधीस रघुराया ॐ आय करन तोहि पर दाया 
जौँ प्रिय मानह सोर सिखावन # सुजसु होड तिहुंपर अति पावन 


वही कौशलनाथजो भीरामजी आप परं एृपा फरने भि ट । हे प्रियतम} जो आप मेरे 
इस शिक्षा को मानो तो तीनों लोकों में जापका उत्तम यश एंल जाय 1 


दोहा-अस कहि नयन नोर भरि, गह पद कम्पितं गात। 
नाथ भजहु रघुनाथहि, अचल होइ अहिवात \॥ ८ \॥ 


रेता कुकर आंयों ने जलल भरकर फापते हए यैर से चरण पकड़ लिए । है नाय ! 
भ्रम का भलून एरिये जिसे मेरा सुहाग मचल हो जायेगा । 


तव॒ रावनः मयसुता उठाई # कह लाग खल - निज प्रभुताई 
सुनु तँ प्रिथा वृथा भय माना जग जोधा को मोहि समाना 
तव रावण ने मन्दोदरी फो उठाया मौर वह्‌ दृष्ट भपतो फटने लगा~हे प्रि { 
सुनो, तुम व्यं ही डर मान रही हो संहार मे मेरे समान योदा कोन है? 
वरुन कुवेर पवन जम काला # भुजवल नितेडं सकल भहिपाला 
देव दनुज नर वस सब मोरे # कवन हतु भय उपजा तोरें 
` सनेअपनी भजा के वल तते वरण, कवेरमयम, काल मौर तव दिग्पालो को जौतं 0 टै1 
दैवत, दैत्य, मनुय सव हौ मेरे वशमें हु 1फिर क्सिकारण वुम्ह्‌ एसा नय उत्दः हुमा ? 


नाना विधि तेहि कहसि चुद्षाई # समा बहोरि वेट सो जट 


मन्दोदरी हदयं अस जाना # काल वस्य उपजा अभिमाना 
अनेन प्रकार वै मन्दोदरी रो समश्षाकर रावण अपनो समा ( श गया॥ 
मष्दोदरी ते अपने हदय ने जान लिया कि काल के वशमेंहोनेसे भनिमानदहोगयादहु)\ 


सभा आयवमन्त्िन्ह्‌ तेहि वृञ्ला ॐ करव कवन विधि रिपुसन जुञ्ञा 
कर्हौहि सचिवसुतुनितिचर नाहा # वार बार धथु पटं काट 
करहु फवन भत करिअ विचारा # नर कपि भातु जहार मासा 


९७२ ‰# शीरामायय-लङ्ा ७२ ___ _ ॐ नीरानावण-लद्धाकाष्ड*  _ -_ स 
दे पद अलारह॒ साजा # विग्रह. बढ़े राम के # 
लीर वेव अयु नयन विशाला # कम्बु कण्ठ मोतिन. कौ माला 

ठेखी अवारह पद्म सेना श्रीरामजी के काये के निमित्त वुप्रसे लड़ने को तयार है. 
वीर वेषधारी, विध्याल नेच वाला, शंखं के ससान गदंन मँ मोतियो की माला पहने- 
दोहा-हस्तै भाठि सहृख बल, सदा धमं कौ सीवि। 
पतेत छत्र सिर शोधित, य्ह सजा ` सुग्रीव ॥त।\- 
जिसपर साठ हनार हाथियों का बल दै, तदा धर्मं की सीमा दै, श्वेत-छत्र जिते सिर 
~ प्रर शोभित है, एसा राजासुप्रीवदै) _ 7 
& इति ष्लेषक @ =  :-` `: ~ ` 
[+ रि १९ 9 ५ 
एहि विधि वकल दिखाये, सरन कपिद्ल जूहू \ 
गने न राद्ण काल वक्ष, उतिक्षय गवं समूहं ॥१० 
इस प्रकार सारण ने कपि-दल के समस्त समूह्‌ दिखाये, परन्तु अभिमानी रावण काल ` 
के वश होकर उर्हु कु नहीं गिनता । "५ व ४ ध 
इह प्रात जगे रधुशंई ॐ चृछछा भत सब. सचिव बुलाई 
कहूहू बेभि का करिञ उपाह # जाभजन्द कहु पद सिर नाई 
यहाँ प्रातःकाल ्रीरामजौ जगे ओर सव मन्तियो को बुलाकर . सलाह युषो कि जल्दी ` 
कहो क्या उपाय करना चाहिएु ? यह्‌ सुनकर जामवन्त से चरणो मे सिर नवाकर कहा-- : 
सुत्‌ सभ्य सकल उर खासी # बुधि बल तेज धसं गुन रास ` 
मन्त्र कहडं निज मति अतुसारा ॐ बूत ` पठाइयं ` बालिकमासं . 
हे ५ ! सबके हृदय मे वास करने वाले! हे बुद्धि, वल, तेज धमं व गुणो की राशि! | 
ष सुनो, मे अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हं कि वालि-पुतर अंगद को दुत वनाकर मेजिये क 
` नीक मन्त्र सबके सन पाना ॐ उङ्क घनं _ कहु कपानिधाना . 
वालितनय जि बल्‌ गुन ध्षन्ा # लंका जाहु ताद मसं कामा 
यह्‌ उचित सलाह सवके मन को अच्छी लगी, तव करवानिधान भी रामजी ने अंगद | से `` 
कह-हू बुद्धि, बल भौर गुणो के निधान अंगद ! है तात ! मेरे कामके लिए लङ्गा जामो। 4 
वहतं बुक्ञाड तुर्ह।हं का कह्‌ड # परम चतुर ॑में जानत अहृ . 
२0 भूर ५। म २, करे ~ र ५ 
गारा त क ल लोह 
० न ५ क्तु: तुम परस टो-पह ये वानता 8 चु 1 
स्‌ वसी ही वात करना-निससे हमारा त हो व ह । ह श 
सौ ० आज्ञा धरि सीस, चरन्‌ बम्दि अंगद ` कहेड । - 
सइ प ईस, ससे कया जापर कर्थ ॥ 


------------हत्त छारा रावण को समकषाना + ___ ___ ६६१. # भद्स्त्‌ हारा रावण को समङ्ञाना ॐ ६६१ 
यहु मत जौँ मानहु भभु मोरा # उभय प्रकार सुजसु जग तोरा 
सुत सन कह दसकण्ठ रिसाई ॐ जपि मति सठ केहि तोहिसिखाई 
है भ्रमो १ यह जो मेरा मत आप मारने तो संस्र भें दोनों प्रकार से सुयन्न होगा) पह 
सुनते हौ रावण क्रोधित होकर पत्र से कहने लया-रे शठ ! तुन्न ठेस मति कितने पाई ? 
अवही ते उर संसय होई # वेनुमून सुत भयड घमो 
सुनि पितु गिरापुरुष अतिघोरा # चला भवन कहि चचन कठोरा 
तेरे मनसे ममीसे संदेह होने लगा। रे ल्के! तुर्बासि फीजड़ में फिदार पपे 
फी तरह्‌ उस्पम्न हुभा है \ पिता के पितते कड़े गर 'तीवे वचन सुनकर प्रहस्त फठोर वचन 
फहता हुंमा घर को चल्ला । । 
हित मतितोहिन लागिहि केसे # काल बिवस कहं भेषज जैसे 
सन्ध्या समय जानि दससीसा % भवन चले निरखत भुज वीसा 
हिचकारी वातं नो दुम्हे इस प्रफार अच्छो नहं लगती, जिस प्रकार मरम पत्ति फो 
ओषधि नहीं सुहत । संध्या का समय जानकर रावण अपनो वीतो भुजार्मो फो निहारता 
हज महल कौ भोर चा 1 त 
लेका सिखर उपर अगारा # अति विचित्र तहं होइ अखारा 
वेठि जाउ तेहि मन्दिर रावन्‌ # लागे किन्तर .गुन गन गावन 


आर्जाह ताल पखावज वीना # नृत्य करहि अपछरा प्रवीना 
लंफा की चोटी पर एक स्थान विचित्र या, वहू मवाड़ा या, । वहां जाकर रावण वेन 

` ओर किन्नर उसके गुणानुवाद गणने सगे । ताल, पवावज भोर वीणा जादि वजे यज रहे 

ई, चतुर अप्तरप्ये नाच रही ह । 

दोहा-सुनासीर सत सरित सो, सन्तत॒ करइ विला । 


परम प्रवल रिपु सीसर पर, तद्यपि सोच न॒ चास ॥११॥ 
यह सदैव सौ इन्धो के समान मानन्द फरता है" यदपि तिर पर्‌ वड़ाप्रवत श्रु चद्‌ मापा 
है" तयापि उसके मने फोर उर नहा ह । ~ 
इहां सुवेल सेल रधुबौरा # उतरे सेन सहित अत्ति भीरा 
शिखर एक उतङ्ख अति देखी # परम रम्य सम सुन विहतेपी 
यह सुवेल पर्वत पर भरीरामजी सेना कौ वड़ो भ मोड़ सहित उत्तरे । उस पवत पर 
एक .मु्दर बहुत ऊं चा, स्वच्छ ओर समतल शिखर देदकर~ 
तहं तर किसलयं सुमन सुहाए # लछमन रचि निजाय ५ 
ता पर रुचिर मृदुल मृगषाला # तेहि आसन आसीन न 
वहं वृक्षों के कोमतत पत्ते मौर फूल सकषमणजो ने हायों से विछठाये, ्ठिर उस पर मुः 
कोमल मृग्ाला बिषठाई ) उसो आसन पर कृपालु धोरामजी विराजमान हए 1 


भरम्‌ कत सोस कपौस उद्गा # बाम दाहिनौ दिसि चाप निषङ्गा 


७४ ___ __ __ ॐ भीरामायणलद्ख कड - - -------- % शी रामायण-ल्ध काण्ड #‰ ` | न 
तुरत निञ्ाचर एक `पठावा # समाचार राबनहिं ` जनाबा ` 
सुनत विदं बोला दससीषा # आनहु बोलि कहां करि कौसा , 
रन्त एक राक्षस को मेजा मौर उसने सभा में जाकर रावण कमे समाचार सुनाया 1 
सुनते ही वह्‌ हंसषर वोना-वुला लाभो, कहा का बन्दर है ? न 
आयय पाइ दत बहु धाएु # कपि कृञ्जरहि बोलिलं जाए 
५ ९) भमै भ्म ४ कड भ 9 
अंगद दख दसाननं वेषे # सहित प्रानं कञ्जलमिरि जसं 


आज्ञा पा बहुत से इत दोडे ओर वानरो में हाथो के समान-अंगद को बुला लये}. ` 


अंगद ते रावण को एसे वंन हभा देखा, जेते सजीव कज्जल का पहाड़ 6 क 
भुजा विटप सिर युग समाना # रोमावली लता जन्तु नाना 
सुख नासिका नयन अह काना # गिरि कन्दय खोह्‌ जतुमाना 
` भुजाय वृक्षों के समान ओर सिर पर्वत कौ चोटियोके तुल्य हैँ । रोमावली मानो अनेक .. 
वेले हँ मौर मुख, नाक, जख व कान-ये मानो पर्वतको गुर है । ` `: 
गयड सभं सन नेक न सुरा # शालि तनयं अति वलं अङं 
उषे सभासद कपि कहं देी # रावनं उर भा क्रोध विसेषी 
वड़े वकि वलवान्‌ अंगदजी समामे गये, मनमेजराभी नहीं उरे । अंगदको देदत्ते ,. 
हौ सभासद उठ खडे हुए, यहं देखकर रावण के मने वड़ा क्रोध हुमा । ` 
दोहा-जथा मत्त गज जूथ परह, पञ्चानन चलि जाइ । . ` 
राम प्रताप मुमिरि मन, वेठ सभां सिर नाइ 11२३. ` 
जसे मतवालि हाथियों के दण्ड में सिह चला जाताह, वैते.हीः भौरासजी का प्रताप 
स्मरण कर, सिर नवाकर सताने वैठ गये = | 
कह दसकण्ठ कवन. ते बन्दर # मरं रघुवीर दूत . दसकन्धर 
, मम जनकहि तोहि रही मिताई # तव हित कारन आयडं भाई ` 
„ _ रावणनेपुठा-रेवन्दर! तु कौनहै ? (अंगदजी ने कहा) हे रावण! श्रीरधुनायजी का दूत 
है' मरे पिता से तुम्हारी मित्रता यो । इसलिएहे साई ! भे तुम्हारी भलाई के लिये भाया ह । 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती ॐ शिव विरंचि पृजेह बह भती ` 
वर॒ पायउ कौन्हेहु सव काजा # जोतेहु लोकपाल सब राजा. 
बम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्व्यजो के पौत्र हो, वुभने.शिवजौ ओर ब्रह्माजी का 


पजन मी वहत भांति से किया } वरदान पाकर सव कार = 5 | 
मी जीता है म त्दिक्ि्हु ।लं गैर 
इन्दरकोभ्री जीताहै ) । ठ कपाल भार 


नृप अभिमानी मोह बस किम्वा # हरि आनेह सता जगदम्बा 


जव शुभ कहा सुनहु तुस्ह॒ मोरा # सबञपराध छमिहि प्रम्‌ तोय. 
राज-मद मथवा मोह के वथ होकर तुम जगःमाता सीताजी को लये हो । जव तुम 


* तद्धा का विवरण ६६३ 
भरु कह गरल वन्धु सति केरा अति प्रिय निज उर दीन्हवसेरा 
विष संनुत कर निकर पसारो ॐ जारत बिरहवन्त नर नासै 

भभू ने कहा-"विप' चन्द्रमा फा वहत प्यारा जाई है र्ते चन््रमाने जपने हुद्यमे हौ 
यत्ता लिया है । विपयूक्तकिरणो के समूह को फेलरर यह्‌ विरही नर-नारियों को जलता ह 1 
दोहा-कह हतुमन्त 'सुनहु शरम, सति तुम्हार प्रिय दास 
तब सूरत बिध उर बसत, सोइ स्यामता अभास ।॥ ९४ 


देदुमानजी ने कहा-हे प्रमु ! सुनिये, चन्द्रमा मापका प्यारा सेवक हैः उसके हृदय मँ 
अपक मति वसतो है । वही श्यामलता क्षलक रही ह । 


 नवान्ह्‌ पारायण--तातवां विश्राम & 
पवन तनय के वचन सुनि, विषे राम सुजान) 
दच्छिन दिसिअवलोकिप्रभु, वोले कुपानिधान \\१५॥ 
हनुमानजीक्े वचन सुनकर चतुर रामजी हुसे मीर दक्षिण को मर देवकर कृपानिधान योते. 
देखुं विभीषन रच्छिन पासा > घन घमण्ड दामिनी विलासा 
मधुर मधुर गरजई घनघोरा # होई वृष्टि जनि उपल कठोरा 


` ह विभोपण ! वक्षिण दिशा फो मोर देखो \ वादल उमड़ रहै हु, मघुरमधुर प्वनि पे ` 
घने वादल रेमे गरज रहै ह, मानो कठोर ओतो को वर्पा होना चाहूतो है ) 


कहत . विभीषन सुनहु कपाला # हौड न तडिति न वारिद माला 

लेका स्िखर ऊपर आगारा # तहँ दसकन्धर देख अखारा 
दिभ्नीपण ने कहा-हे कृपालु ! सुनिये, यह न तो विज है न वादों फोषटा टै । 

यह लधु फे शिखर पर एक महत है, वहां रावण जपाड़ा देव रह है 1 | 

छत्र मेघडस्वर सिर धारी # सोई जनु जलद घटा अति कारी 

` मन्दोदरी श्रवन तारंकाशसो प्रभु जतु दामिनी द्मका 
रावणे के सिर परर मेधडम्बर छत्र है, वह मेष फे समान नान पुता है । भौर हि प्रु 1 

मन्दोदरी के कानों मे जो कणं-कूल हँ वही विजली के तुल्य चमक रहै ह! र 

- बा्जहि ताल मदग. अनूपा # सोद रव मधुर सुनहु सुर 

प्रभु मुसुकान समुक्ि अभिमाना # चाप चढ़ाई वान सन्धाना 


-मृदद्खः उन्हीं का शब्द सुनाई दे रहा है 
वोत्तम! सुनिये, पह जो मनोहर तालः मृदद्ग वज रहे ह उन्ही 
ध नान समक्षफर रामजी मुस्कराये, भौर धनुप चङ़ाफर्‌ वाण सवान प्या । 


रोहय-छत्र सुज्कुट ताटंक सव, हते एक ही वान। 
म सवके वतं महि परे, रमु न कोऊ जान 1१६५ 


६७६ ____ _>भीरामायण-लद्ा कण ----------- धीरामायण-लङ्ा कृण्ड # = __ 9. 
हे रावण ! मै तो कुल-नाशकत ह मौर तुम सच्चे करुल-पालक हो । एेसा अन्धे-बहिरे मी ` 
नहीं कहते, फिर तुम्हारे तो कान, आंख अर भुजा बीस-बीस्है।  .. त | ५ 
सिव विस्व घुर सुनि समुदाई > चाहत जाघु चरन सेवकाई _ 
तासु इत होड हम कल वोरा # सइसिहं मतिउर विदरिनतौराः 
शिव.ब्रह्मा भादि सव देव मौर मुनिगण जिनके चरणों कौ सेवा करना चाहते हुउनःप्रसुका, ` 
दूत होकर सेते कुल को इबोया, देसी मति होने से वुम्हाया हदय विदीणे नहीं हो जाता)" 
सुनि कठोर बानी कपि केरी # कहत दशनन नयन तरेरी ` 
छल वव कठिन वचन सव सहं # नीति धकं मे जानत अहुॐ. 
अद्खदजी के कड़े वचन सुनकर रावण ओह चढ़कर बोला-रे दुष्ट ! तेरे कडवे वचन 
मे इस कारण सह रहा हँ कि मे नीति-धमं जानता हृ । ध क 
यह्‌ कपि धमं सीवता वरी # हमहूँ सुनी कृत परत्रिय चोदी 
देी नयतं दूत रखवादै # बृहि ने र्हः धमंत्रत धारी .. 
ह अङ्खद वोले-वुम्हारी धर्मशीलता मेने भौ सुनी है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की 
है ओर आंखों से दत कौ रक्षा भी देख ली । एसे धर्म॑नेतधारी तुम चुत्लुभर पानी में इब - ` 
क्यों नहीं भरते ? | र 4१ | 
नाक कान बिनु भगति निहारी # क्षमा कीन्ह तुम्ह्‌ धमं विचारी 
धमंसीलता तच जम जनी # यावं दरसु हमहु बडसागी 
फिर नाक्-कान कटी मपनी बहिन शूर्पणखां को देवकर धर्मं विचारकर ही तुमने क्षमा ` 
कर दिया था । तुम्हारी धर्मशीलता संसार में प्रसिद्धहै, पैभी वडा भाग्यशाली हनो ` 
तुम्हारा दर्शन पाया) । न 1 
दोहा-जनि जल्पसि जड जन्तु कपि, सठ विलोक मम बाहु । ` 
„ लोकपाल बल विपृल ससि, रसन हेतु सब राह ॥२६॥ 
| बाला-र सूखा पशु, वल्दर !† वकवाद + ों =` 
\, वली के वलरूपी चन्द्राभं को ग्रसनेके लिए ५ ह 2 न प ि 
पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलस्हू षर करि वास । ` 


म 
-सोभित भयञ मराल इव, शब्भु सहित केलास ।॥२७॥ .. 
। पी तालाब ों ठहर कर | | 
कलीश-पर्वेत-हंस के समान सुशोभित न + + श 4 
तुम्हरे कटक माक्ञ सुनु अंगद # सोसन भिरिहि कवन जोधाबद ` 
तव्‌ ४. | नारि विरहं बलहीना ॐ अनुज तासु दुख दुखी मलीना 
क 1 युन), तुम्हारी.सेना मे मुद्चसे लड़ने योग्य कहो, फोन-सा योद्धा है ? तुम्हारा प्रभु 

क विपोगसे बलहीन हे ओर उसका भाई उपीके दव से दुखी ओर निवेलहै) . ` 
तम्ह॒॒सुग्रीव कूलदूुम दोञ # अनुज हमार भीर अति सोऊ 





परा श्रसाद अव तोरे 
तरि. चतुराई + एहि दिधि कठ मोरि रमृता 
किये । यह्‌ सव सहज ठी मेरे षश 


मेह, भव वुम्हारी कृषा त्ते मुभे पड्म ह । 
 {वु्हारी भाने चो, इतो बहाने वमने मेरो शरयता फहोतै ट क 
तकी गूढ मृगलोचचनि क सुखद सुनत भव मोचि ~ .-. 


द्ण्न ___. ` ॐ धीरामायण-लङ्का काण्ड _` ‰भीरामायण-लङ्ककाण्ड* ------ | | 
ल्लद्निय जाति का क्रोध वड़ा कठिनहोताद) ` | 
दोहा-हंसि नीलेड दस मौलि तव, कपि कर बड़ गुन एक 
जौ प्रतिषालद तासु हित, करइ उपाय अनेक ॥३२।॥ 
तव रावण हकर बोला-वानसों म एक वड़ा गुण होता हं करिजो उन्हें पालताहै,.' 
उसकी भलादु के लिए वे अनेक उपाय करते हु । ति च क =. 
धन्थ कीस जो निज प्रभ काजा ऋ जहं तहं नाचड परिहरि लाजा 
नाच कदि करि -लोग रिक्षाई # पति हित कण्ड धमं निपुनाई 
वानर धन्य हुः जो भयने स्वामी के कार्यं के लिषएु ज्ह-तहं लाज छोड़कर नाचते रहै; 
नाच-कूदकर, लोगौ को रि्चाक्रर स्वामी का हित करते ह यह्‌ उनकी धम-निपुणता है । 
अह्वद स्वामिभ्व्त तन ` जाती # प्रभुगुनकसन कहसिएहिभती 
मे गुल गाहुक प्म सुजाना ॐ तवेकटु रटनि कर नाह्‌ काना 
ठे जद्धद! तेरी जाति ध्वामि-भक्त है) फिर त्रु अपने स्वामी के गुण इत प्रकारक्यो न 
कटेगा । में युण-ग्राहक व वड़ा चतुर हु इसे तुम्हारे कठोर वचनो पर ध्यान नरह देता । 
कहु कपि तव गुन आहुक ताई # संत्य पवनसुत मोहि सुनाई , 
वन विरध्वंसि सुतं बधि पुर जाय # तदपि न तेहि कषु कृत जपकारा 
धंगद वोले-तुम्हारी सच्चो गरण-ग्राहुकता दुनुमानने मूर सुनाई थो! उसने तुम्हारी अश्येक- 
वाटिका उजाड़ो, पुत्रको मासा, नर को जलाया, तो भी तुमने उसका कुछ न विगाङ़ा । 
साद्‌ विचारि तव प्रकृति सहाई # दसकन्धर मे कीनि टिठाई 
देखेखं जाइ जो कषु कपि भाषा # तुम्हरे लाज न रेष न माखा 
` इसी तुम्हारे सीधे स्वमाव को विचार.कर, हि रावण ! मनि दिठाई कीट). जो कु 
हुमान न फटा चा--वही ने जाकर देखा । तुम्हे न लाजै, न रोपहै, न क्रोध है 
` दोहा-वक्त' उदित धनु वचन संर, हृदय दहेड रपु कीस। `. 
प्रति उत्तर सडर्धिन्ह्‌ मनु, कादतत॒ भट दससीस ।॥३३॥ 
अंगद ने वक्रोक्ति सूपी धनु से चचन स्पी वाण मारकर शत्रू काहुदय जला दिया । 
उन वाणो को योद्धा रावण मानो प्रस्यत्तर रषी संडासी से निकालता हं ! [र 
ज अपि मति पितु खाए कौसा ॐ कहि अस वचन हंसा दससीसा 
पितहि ५ पुनि तोही # अवहीं समुक्चि परा कचं मोह 
व तेरी बुद्धि एसी हैत तो तुने यपने पिताको खा लिया \ एेता 
ट्‌ हंसा, तय अंगद वोन्ने- दाकर अव त ` परः 
मुम अव कुठ समक्षम सा गया | वान्न-पित्ता को दाकर भव तुञ्ने भो खा जाता, पर तु 
वालि विमल जस भाजन जानी # हूतं न तोहि अधम अभिमानी 
कटु रायन रावन जग केते मे निज श्रवन सुने सूनु तेते 


% शुक दादा वानर्यो का बल व्न-स्ेपक ॐ स 1, 


जो भव्यन्त चलन्ती कौर मपे चलते ह, इन पर छीरधुनायजो कौ अत्यन्त कपा है † 
येधुदधेमेयमकफो नी दीना फर सक्ते है ये नघ, बौर नील नामक दो वानर ई) ५ 


दोहा-पदूम अठारह निज कटक, चल इनकी भृज छह । 
, तिज कर सुरभी सुमन ले, रधुपति पूजो वाहु ॥ २५ 


। वानरौः की नढरहु पदम तेना इनको मृजां फो छया सें चलतो है पमे हृष्यते 
मनोहर ुगन्धित पुष्य तेकर थीरधुनयसते > इनस शरुजायों फा पुजन श्या है । 


यहु जो जाचतं अचल समाना ॐ चौदह ताइ उच्च परिनामा 
बास पुलिन्दा के तटः करई ‰ अमुद निर तिरखि कर धरर 


पहु जी पर्दत के समान चलः अता है, जिषरो ऊ वा चोदह ताद्‌ फे वृक्षौ फे वरावद 
हैमो पुततिन्दा नदौ के त पर रहता है मौर वदतो के समूह्‌ शो देते हौ पकड सेत है \ 


रचत कमल दल सम सव देहा # जनु विकसेउ सन्ध्या कर मेहा 
हते मेदिनी पूछ भंवाई # संका सोह चितव जनु खाई 


इसको देह लातत कमत फे समान है, सानो सध्या का मेष उदय हज हो । शू पुमाफर 
सरे त्तो पथ्यो फट जाप, द्धा को जोर रेस देखता है, मानो खा जायया । 


तास सुचन बालि को जायो # अति जुञ्चार रषुपति मन भयो 
हदये गगन इहि के प्रशं भानू # पञ्च पद्म इन करं परिमानू 


वालि चे उस्पम्न यह वारा कता पुप्र कडाही वरह भीर धोरामजोफो बहत ही त्रिष 
चै उसके हदा ये प्धु सूय फ समान वसते ह, दके साय पांच पदम वानर है । 


करे चन बासव कर भदक ॐ उदयाचल कहं तेह उचङ्गा 
` परम चतुर सेनय इहि लागी # रघुपति कृपा परम वड़भागौ 


यह दद के मख कफो नी तोद्‌ सूता है, खदयावदछ फते मोदो मे उखा सक्ता है । पहु 
सेति परम चतुरे है भौर भीरघरुाथनी फो कृपा से परम साग्यवान है । 


दोहा-पाडे धरा धरि चापे, पन्नग होड अका 
सेन अग्रसर देखहू, यह भद्द युवराजं) २) 
जो परथ्वी परं चरण रघकूरं वेवा ३, ती चेषनाय म्यक हो जाये ! दो सेना फं भान 
"तमे घाता यही पुवराज अंगद है 1 । त 
ये देवहू जो चहृदिशि घुमडे ॐ मन लके सावन घन उमर 
अगे पौषे दश दिक्षि धावहि # ८. श्र र तर (५ माह 
सें घ्नो शारेभोर धुमडे हुए है, भात लि; सायन मेष 
इ दे धामो चं दीढते ह मोर शिल, पवेत व वृक तोदते ह । 
सहस नाग बल सवदि समाना # सप्त पद्म इत कर परिनामा 
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रे कपिं बर्बर खर्वं खल, अव जाना तव ग्यान ॥२५।४ 
देते रावणकतो त्रु छोटा कहता है ओर सनुष्य का बलान करता हे । -रे बकवादीुच्छ 
दुष्ट वानर ! सेने तेरा जान जान लिया । ् ह नी 
सुनि अंमद वको कहु . बानी # बोलु संभार अधम अभिमानी. 
सहघबाह शुज गहन अपाय # दहन अनलं सम जासु कृठरा ` 
यह्‌ सुनकर अंगद क्रोधित हो वोले-रे नीच, अभिमानी ! संघालक्र.वोल \ सहत्रावाहुं को 
सधन वन के समान भुजाओं को जलाने के लिए जिनका कुठार अभ्तिकेसमानया। 
जाक्षु. परथु सागर खर धारा ॐ बृढे नृप अगनित बहु बाय 
तासु भवं जेहि देखत श्ागा # सो नर क्यो दससीस अभागा ` 
जिनके कुटाररूपी समुद्र की तीक्ष्ण धार मे असंख्य राजा अनेकों वार डूब गये,उन परशुराम ` 
जी का अहंकार निनदै देखते हौ माग गया, रे अभागे ! वे श्रीरामचद्रजौ मनुष्य केसे है 
राम सतु कस रे कठ बंगा धन्वी; कामु नदी पुनि गंगा. 
यशु शुरधेु कल्यवर रूखा ॐ अन्तं दान. अर रस पीयुषा 
रे मूख उद्दण्ड! वया रामजी सनुष्य हैःकामदेव क्या धनुषधारी है्गंगाजीं क्या साधारण 
नदी है ? कामेच क्या पशु है,कल्पनृक्ष क्या पेड़ है'जन्नदान वेया कन हैःअभृत क्यारसदहै? 
व क | | 
बनते खगं यहि  सहयानन ॐ चिन्तासनि पुनि उपलं दसानन 
सुनु सलिसन्द लीक बैकुण्ठ # लाभन्िरघुपतिभगतिअङ्ण्ठा ` 
गरडजी बया यक्षी है १ शेषजी वया सर्व हँ ?. हे रावण ! चिन्तामनि क्या पत्थर है ?. 
` हे मच्द-मति राद्रण ! क्यावेकुण्ठमी लोक दहै ओर भोरघुनाथजो को अविचल भक्ति क्या 
कोई साघारणलाभहै? | | . | ५ ५ 
दाहा-सेन सहित तेद मानि मथि, वन उजारिपुरजारि। ` ` 
कस रे सठ हनुमान कपि, गयउजो तव सुत्तमारि ॥२६॥ | 
जो सेना समेत तेरा मान मर्दन कर, अशोक्त-वादिका को उजाङ कर, नगर को जलाकर 


एवं तेरे पुत्रको मारकर चले गे, रे णठ ! वे हुनुमानजो.क्या बानर ह? ` | 
सुप रान प्रपि चतुराई # भजसि न कुपासिन्धरु रघुराई 
जा खल भएसि रात कर द्रोहौ # ब्रह्म सद्र सक राखि न तोही 
| रे रावण! सुन,कपट छोडकर दया के समुद्र भीरघुनायजो का भजन व्यो नही करता ? रे ` 
दष्ट. जातु श्नोरासजीक्ो वरी हअ तो ब्रह्मा ओर शिवजी भीतरी रक्षा नहीं कर सक्ते 1 - 


मूढ वृथा जनि मारि गाला # रात वयर अस होइहि हाला 
तन सिर निकर केषिन्ह्‌ के आगे # पररह धरनि यम सर लागे ` 


रे खल { व्यथे माल मत वजा, शरीरा < 
 श्वारामजीसे वैर कूरनेसे तेरादेसा हाल होमा कि 
उनके बाण लगने से तेरे सिर वानरो के अगे पृथ्वौ पर भिरे । 0. | 





% शुक दवारा वानो का बल ॒व्णन-्िपक ॐ ६९२ 
वह्‌ गद्धा का जल पोता है भर पवत के ्षिखर फे समान इसका शरोर 

ने जो सिंहनाद होता है, सो यहौ वानर गजता चला माता है। ५ 

दोहा-यश न्निलोक मंगल दलित, वल कर नाहि अन्त} 


. यह्‌ कपि राजा केशरी, सुवन जासु हनुमन्त ॥ ५॥ 

तीनों लोकों मे जिसका यश फल रह ह, जिसने अनेकों हायो मारे ह,  जिस्फे बल का 
सन्त नहो है, यह बही वानरो फा राजा केशरी है जिसका पुत्-'हनुमान' है । 

यह जो कुमुद पत्र सम देहा # जस केलाश शरद कर मेहा 


लोचन मधु पिगल अति लौने % कामरूप चितवत चहँ कोने 
यह जो कुमुद फे समान देह वाला, जसे कंलाश्-पर्वेत के ऊपर शरद का मेघ होता है। 
-जिसके नेत्र भूरे मर सुन्दर ह तया जो इच्छानुषर देह धारण करने वालः मौर चारों 
फौनों फो देखता है । = नाई 
लंका सह लेंगूर फिराई # गजत घ. कौ र्न 


सुरपति साथ युद्ध कहं गयऊॐ # तव ते कामरूप वहै भयऊ 
लङ्का की र पुंछ फिराता हुमा अलय के वादतों फे समान गरजता है, बहु द्र फे 
सपय युद्ध मे गया या, तवते इच्छानुसार देह धारण फरने वाला हो गया है । 


मघवा इहि सन कोन्ह भिताई ॐ करत सदा यहं देव सहाई 


सहस कोटि.कपि इहि के संगा # राते पीत श्वेत वहु रंगा 
इन्र ने इससे मित्रता फर लो है" यह्‌ सदा देवताओं को साहयता करता है 1 इस्फे पाय 
एष हुनर करोड़ बानर ह" जो साल, पोत, सफेद मौर अनेकों अन्य रंगों के ह) स 
दचन मृषा मम प्रभु यह नाहीं # अपर वालि जानहँ मन माही 


रशं ; चेरा 
दद्र शैल सदनं यहि केरा #% मन वच कमं राम कर 

| भ्रमु! मेय यह्‌ ५ है, आप इसे अपने मन मं इरा वालि हौ समये \ 
इसका निवसत ददर पर्वेत है मोर यह मन, वचन, एम से भोरामनो फा दास है। 
, दोहा-गिरिवर लंघत आवत, चलत उडावह्‌ रेणु) 

, तरणि तेज इन्ह॒ रू धि, तारा _ तनय सुषेणु 1 ६॥. 

वडे-वबडे यर्तों शो लाघता आता हैः लिसके चलने से धूल उङ़तौ है शा निसने सूरय॑के 

तेज को भी मन्द कर दिया है उसका नान सुपेण दै मौर तारा इतौ बेटी है ॥ भेर 

यह्‌ कपि लसत सनहँ गिरि गेरू # दिन सुख छवि जस लहत्‌ सु 
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सोड. कपिभ्रथम लंक जेहि जारी # ्रमुकेहिलगि आवत व 
यहु वानर देवो . जो मरू के पयेत के समान शोभित ३, जित श व 

शोभा होतो है , यह वही बानर है जिसने लड जलाई यो! हि भ्रमर! लव यह 

' क्यों मातामह 2 6 

गं जन्म जव भयऊ ॐ श्दुप्यत जननिसन अतिरिसव्यऊ 


क 


तण . __ __ 9 भरामायण-लद्ा काण्ड ४ ------- श्ीरामायण-लङ्ा काण्ड # = | 
सौ दुख अर जुवती विरह, पुनि निसिदिन मम त्रास ।॥४१॥। 
उसे गुण हीन प्रतिष्ठा हीन समक्ष कर पिता ने वनवास दे दिया । वह्‌. दुखी मौर 
स्त्री क वियोग से दुखी, इस पर मी उसे रात-दिन मेरा उर रहताहै । `. | 
दोहा-जिन्हं के बलकर गर्व तोहि, अइसे ` मनुज अनेक । 


खाहि निसाचर दिवस निसि; मूढ़ समुच्चि तजि टेक ॥४२॥ . 
जिनके वल का तृञ्चे घमण्ड है ठेते मनुष्य संसार में बहुत से हैःजिन्हेँ राक्षस दिन-राति 
भक्षण किया करते 1 रे मूर्यं । हठ छोडकर मन में समञ्च ले । | 


जब तेहि कीन्ह राम के निन्दा ॐ क्रोधवन्त अति भयड. कपिन्दा 


हरि हरं निम्दा सुनई जो काना # होड पाप गोघात समना 
रावण ने भरीरामजी फी निन्दा फौ तो अद्धद बहुत करोधित हुए, क्योकि भगवान हरि 
ओर महादेवजी की निन्य जो फानो से सुनता ह, उसे गौ हत्या के समान पाप होता है। 


कटकटान कपि कुञ्जर . भारी # दहु भुजदण्ड तमिक महि मारी 
डोलत धरनि सभासद खसे # चले भाजि भय मारत ग्रसे 


फपि भ ष्ठ अद्धद्‌ फटफटाये मौर दोनों धायं पुथ्वी पर दे मारीं । पुथ्वी उगमगाने 
लगी मौर सपासद आधे गिर पड़े, वे मय रूपो मूत से ग्रसित होकर भाग चले 


गिरत संभारि उठा दसकन्धर # भूतल परे मुकुट अति सुन्दर 
| हि | । छ ध । 9 १ वारे 
कषु तरह तं निज सिरन्हि संभारे ॐ कषु अदद प्रभ पास पवोरे 
रावण निरते-गिरते सम्हुलकर उठा, परभ्तु उनके मुक्रुर पृथ्वी पर भिर पडे \ कुखको 
तो उसने जपने सिरो पर रख लिया सीर कुछ अंगद ने श्रम भ्रीरामजौ के पास फक दिये । 


आवत सुकट देखि कपि भागे # दिनहीं लूक परन विधि लागे 
कौ रावन करि कोप चलाए # कुलिस चारि आवत अति धाए ` 

मुकुट मते देख बन्दर भागे मौर बोले-हे विधाता ! क्या दिनमें ही तारे टृटने लगे,अथवा ` 
रावण ने फ्रोच करके इन्द फेंका है, क यह्‌ चार वचर वड़े वेग से दौडते हृए ज रहैर्है)\ 
कह परभु हसि जनि हरय उराहू ॐ लूक न असिन केतु नाहि राहु 
ए क्रिरीट दसकन्धर केरे # आवत बालि तनय के प्ररे 

भ ने हंसकर कहा-जी मे उरो मत । ये न उत्का, न चचह, न केतुहैंभओौरन ` 
रां € यहं रावण के मुकुट भङ्धद के फक हुए आ रटे ह । ` ` । 


दोहा-तरकि पवनसुत कर गहे, आनि .धरे प्रभु पास । 
कौतुक देर्खाहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकास ॥४३२॥ 


कुर कर हनुमानजी ने उनको हाय सेपकड़लिया भौर भभ के पापस चाकर रख दयि ¦. 
री, वानर उनका तमाशा देखते लगे । उनका प्रका सूयं कफे समानथा) 


/ __ ॐ शुक दोरा वानरे क्षा वत्त वर्मन-तेप --------- दर दय वानरो का य वरमन-नेषक ० 5५१ 
गल-दुपहरिय् के पुप्य भौ श्राति ह; 
शुक तुण्डहि नासिका. लजावे ‰ यके सुकवि नहि परतर अवै 
शीश जटा के मुकट वनाये भाल दिशाल तिलक अति भावे 


जिनको नासिका सोते फो नाक प्ले चनातो है, भेष्ठ फदि यक णये फोई उपमा नही बनती 
र फे उपरर जटां फा मुद यनपे है, विश्च मत्तह पर तिलक मति गुसोमित ह । 


दक्षिण दिति लछमन वलवीरा # राम वाह सम अति रणधीरा 


जिनको दाहिनो भोर लदमगनो वंडे ह भौर श्रोरघुनायजो फो भृगार्मो कै समान द 
रणधीर्‌ ह है नाय } तुम उन श्रोरामजौ के दन फसे + - 


दोहा-वाम विभोषन सोहही, सिर अभिषेका राज। 


वोज मन्त्र सव जानाहि, अकसर कराह सुकाज॥ ८ ॥ 


जिनकी चापो योर विभीषण ह भौर जिनके मस्तफ़ पर राज.तिलक शोतरित है। हू 
-वीज-मन्त्र जानता ह, उत्तः निश्चय ही ण्ठ प्रमु (भोरधघुनायजो) फा फं करेगा । 


अब देखहु यह सेन सुहाई > भावों मेध घटा जतु छाई 
केच्था एक ब्रह्म उपजाई # नयन चारु अर रूप लुभारई 


समे इत सुहावनी सेना कोदेषूः, जो मानो नादो केमेधों कोघटाछारहीहो'! एक 
कन्या ब्रह्माजौ ने उत्पन्न फो यी, निके नेत्र सुन्दर भर खूप मनमोहुक या 1 


वाल माहि दिनकर वल दीन्हा # तु जानी वासवे रति कौन्हा , 
जातक यमल तीर दोउ जाए कैह्देव संश वानर तनु पाए 


॥ ग पर सथं का वीर भिरा मौर श्तु जानकर वरने उसे सम्भोगस्य 1 
ह काथो व उत्पन्न हुए 1 देवतार्भो कँ यंश चै उन्होने वानरो फे शरोर पर । 
किष्किन्धा पर इम्हकंर थाना # देव सरिस मधुवन . उद्याना 
ऋष्यमूक इन्हं कर विश्रामा # चातुर्मास वसे जहं वि रामः 

नशा निवास रिव्किन्धा पर है, जहां का 'मधु-वन' देवताभों के | 
सुन्दर है } इनका विधम श्प्यमूक-पवेत्त पर दहै, जह धोरामजो चार ४ रहै ह 
बाली श्येष्ठ राम रण मारा यहि कहं राजतिलक भमु 6 
तारा तासु भई पटरानी # श क व 

डे नाड "वातिः को धीरामजी ते यृद्धमें मार षयाः प 
(4 तारा इसकी यटरानौ हुईं हं, जिका पच्च मनद हुत सानो, 


सहस कोटि कर अनुद एका # अवं द सहसक विन्दु र 
सहस विन्दु गणगन मन माना # महा पद्म तेहि कर ध 
सहस्त करोड़ का एष मरव, सहस्व रथ फा एर दिन्दु मोर सहस्त्र धि 
` पदम भ्योतिपिर्यो ने कटा है। 


६७१ 


दवद ___ __-----* नीरामावण-लद्खा का ----------- शीरामायण-लद्ुम काण्ड. ॐ । न 
गलरि फल समान तव॒ संका # वसह मध्य तुमह. जातु जसका 
मे बानर कलखान न बायाकरैञासु दौन्ह न राम उदारा 
तेरी लंका गृलर के फलके समान ह । तुम सव कीड़े उसे निशंक रहते हौ 1 मे बानर 
है, फल खाति मनने देर नही लगती, पर कया कड ? उदार रीरामनी ने मन्ते आनः नही दौ। 
सुगति सुनत रायन  सुसुकाई ॐ मूढ सिचिदहि कहं बहुत सुटाई 
वालि न कहूं गाल अस मारा # मिलि तपसिन्ह्‌ तं भएत्ति लबारा 
एसी युवित. को सुनकर रावण मुस्कराया (मौर वौला-) र मूर्घं { वहुत ञ्‌ ठ बालना तूने 
कहाँ से सीवा्वालिनेतो कमी गाल नहीं वजाये, तू तपस्वियों से मिलकर वकवादी हो गाहः 
साचे मे लवार भुल बीहा # जौँ न उपार तव. दस जीहा 
समुदि राम प्रताप कहि कोपा # सभा मंज्न पनं करि पद रोषा 
मद्धद.वोला-रे बीत भुजा वलि ! मेँ सचमुच बकवादो हः जो मे तेरी दसो जीभो को 
न उखाड़ उलू । फिर शी रामजी के प्रताप को.स्मरण कर अद्खदजीने कोपकर समा 
प्रणकरके पैर जमा दिया) । | 1 


जौँ घय चरन सकस चठ टादी # फिर्यहु रमु सीता मे हारी 
सुनहु सुभट सन कहं दयसतीसा # पद गहि धरनि पछारहु कोसा . 
(भौर वोल-) रे शठ ! यदि मेरा.परतू्‌ हटा स्के, तो भौरामनी सौर जाये भीरमें 
सीताजी को हार जाऊगा.) रानण वोत्ता-सुनो, सव योधा मिलकर इस वानर कापर 
पकडच्तर पृथ्वी पर पलाडदो । | न अ 4 < 
इन्द्रजीत _ आदि बलनाना # हरषि. उठे जह तहँ भट चाना 
सपरटहु कहि वल व्पुलं उपाई ‰ पद न टश्ड्‌ बेर्ठह सिर नाई 
. मेघनाद भादि अनेक्त वलवान योद्धा प्रसन्न होकर जहत उठे, वे पटे मौर बहुत वल ` 
करर भनक उपायकरते हं । परतु पाचि उढठाये नहीं उच्ता, तव सिर ल्ुकाक्रर वैठ जति हं 


पुनि उठि ज्परटाहु पदआराती ॐ ठरड न कील्च चरनं एहि भती 
पुरुष कृयोगी जिमि उरमार # मोह विटय नाहि सकि उपादी 


फिर उटकर राक्षस पठते ह परंतु अद्धद का चरण ठेसे नहं लता ! जेसे-दह खड्‌ ! 
कुयोगो पुरुष मोहख्यो दक्ष को नहं उखाडता । । 8 


दोहा-भूमि न छंडत केपि चरन, देखत रषु मद भाग) 
कोटि विध्नते सन्त कर, मनं जिमिनीतिनव्याम।४६। 


४ जसे (= ववि (1; ~= ५; सरं 7 भ “ >= ~ ५ न 
4 सनक विघ्न हनि पर भो सन्त कामन नोति नहं छोडता, वैते ही भगदका प॑र; 
नह उठता । यहु देवकर शवर, का घमण्ड जाता रहा । | 


कि वल देखि सकल हिय हारे # उठा ञापु कपि कें परचारे ` 


शान्पा०-८५ ‰सद्दकफारावणकौ समामे सागमन@ ` वा 


भ्रु ष्ठो मन्ना सिरोधा्यं फर व चरणो चे प्रणाम कर मद्धदजौ गोते है 
. ~हे ममवत्‌ } 
शीरामजी ! चहो गुणनिधान है, जितत पर आपटकृपाकररेरहू १ 


स्वयं सिर सव काज, नाथ मोहि आदर दियउ। 


अस विचारि जुवराज, ततु पुलकित हुरषित हिय ॥ ५॥ 
कार्यं तो त्त भापहो तिद्ध है, पर्यु प्रषु ने मुत आदर दिया है । रेत्ता विचार एर 
युवराज फा हृदय प्रसन्न मौर शरीर पुलक्िति है पया} 
बन्दि चरन उर धरि प्रभुताई ॐ अङ्गद चलेड सवहि सिर नाई 
भ्रभ प्रताप उर सहजं असंका रन वारा वालि सुत वेका 
भ्रं के चरणों कौ वन्दना कर भोर उनकी प्रभुता ह्दयमे धरकर सवको तिर नया गवी 
चले । मधूके भरताप से हृदय मे रण-वाक्रुरे वीर वाति-पु् यंगदजो बहन ही निर्मय ह । 
पुर पठत राबन कर बेटा # खेल रहा सो होदमेभेटा 
` वार्तहि बात करष बहि आई # जुगल अतुल वय पुनि तरता 
सद्धा मे पुसते हौ रावण-पुतर ते भेट होगरई^जो वहां चेत रहा घा । तव वात ही चातमें 
दोनों को क्रोध वद्‌ आया, दोनों वड़े बलवान युदा ये \ " 


तेहि अंगद कहं लात उठाई ॐ गहि पद पटकेड भूमि भेवाई 
निसिचर निकरि देखि भटभारी # जह तहु चले न सर्कहि पुकारी ` 


उसने भंगद पर लात उठाई तो यह्‌ पैर पकड्कर अंगद ने उत प्रम्बो पर पटक दिया ! 
राक्षस-समूह पेम भारौ योद्धा रो देव इधर-उधर चते गये, पुकार नहुषं मचा सकर । 
एक एक सन मरसु न कहही # समद्ि तासु वध चुप करि रहं 
भयउ कोलाहल नगर मञ्नारी # जावा केपि लंका जेट जारो 
एक इरे से भेद नहीं कहते,रावण-पुत का मरण जानकर सव चष रह जति) नगर 
भर में वड़ा शोर मच गयाकि वहौ वानर भाया दै-जिसने सद्धा जलाई यौ 1 
अब धौं कहा करिह करतारा # अति सभौतसव करहि विचारा 
चिनु पठे मगु देहि दिखाई ॐ जेहि विलोक सोइ जाद सुखाई 
अव न जनि विधाता कथा फरने वाला है ? सव उरकर वहत सीच-विचारं करने लो 
गद के विना धे ही रास्ता वतलाने लोऽजितते वे देखते-वहू इर के मारे इख उता या! 


दोहा-गयउ सभा दरवार तव, सुमिरि राम पद कञ्ज । 
सिह ठवनि इत उत चितव, धीर वीर वल पुञ्ज॥२२) 
तव श्नोरामजो के चरपारविम्दों काः स्मरण करहु को चाल से इधर-उधर निष्ास्ते 
हुए महावतती भंगदजी सभा के द्वार पर गये । 


व | ॐ श्रोरामायणं-लंका काण्ड ॐ. 2 
--- तव सवन साल जानन्त दुःदी हयेकर अपने महल में यया । रावण को समन्चाकर 
सन्दोदरो फिर कहने वगी-~ प ४ 
धन्त समुन्नि मन तजहु कुमतिही # सोहन समरतुम्हहि रघुपतिही ` 
रामान॒ज लघु रेख ॒ खचाई # सोर नाहि नाघेह जस मनुसाई 

है पति ! भने समश्च कुवि छोडदो,मापको रामजी से युद्ध करते शोभा नहीं देता । ञापकी , 
देसी तो बहाढुरी है फ लक्ष्मणजी ने धनुष रेखा ्खीचिदी थो, वह भौ भषसे नहीं लांघी गई {. ` 
प्रिय तुर्ह ताहि नितव संग्रामा # जके दूर केर यह कामा 
कौतक सिन्धु नाचि तव लेका # आयड केपि केहरी जसंका ` 

है प्रिय} क्या जाप उसे ु्ने जीत सकोगे, जिनके दूतो के देसे काम ह कि चेल ही. 

समुद्र को लाघ सिह के समान एक वहाढुर वानर आपकौ लंका में निघड़क चला जाया । 
रखवारे हति विपिन उजारा # देखत मोहि अच्छ तेहि मारा 
जारि सक्षलवुर कीन्हेसि छारा # कहा रहा बल गवं तुम्हाय 

उसने रखवालों को मार, वाटिका को उजाड्‌ दिया मौर आपके देखते २ उसने अक्त कुमार 

को मार डालो । उसने सव लंका को भरम कर दिया, तव माषका बल ओर घमण्ड कहां गया ? 
अब पंतिमुषा गाल जनि मारहु # मोर कह कषु हदय विचारहु 
पतिरधुपतिहि नुपत जनि मानहु # अग जग नाथ अतुल बल जानहु . 
हे पति ! ्रुठे गाल मत बजाजो, मेरा कहा कुछ हृद्य मे विचारो । हे स्वामो! 
रामजी को केवच राजा ही मत मानो,उन्हें चराचर जगत के स्वासी मौर महा पराक्रमो जानो। 
बान प्रताप जान मारीचा # तासु कहा र्नाहि मनेहि नीचा 

जनक सभा अगत भूपाला # रहं तुम्हउ बल अतुल विसाला 
उनके बाण के प्रताप को मारीच ते जाना था,उनका कहा जापने अपनी खोटाई से नहीं 

माना राजा जनक ष्लो सचते असंख्यो राजा ये, वहां चिशालबल गवं वाले आष भीथे। 


भञ्जि धनुष जानको बिआह # तब संग्राम जितेह किन ताही 


`. सुरपति सुन जानइ वल थोरा # राखा जित आलि गहि फोय 
शोरामजीने धनुष को तोड़ जानकौ फो व्याहा, तव उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? 
देवराज इन्दर के पुत्र जयन्त ने जाना कि इसमे बलं योड़ाहै, तो धीरामजी ते उसे जीवित 


` रखकर उसको एकत भंव फोड़ दी । | | 
सूपनखा कं गति तुम्ह॒ देखी क तदपि ह्यं नहि लाज विसेषी 
` शूर्पण्खाकौ द्थातो आपनेदेदीहीहै, तो सी हृद्य मे लाल नहीं आती ! 
दोहा-वधि विराध खरहूषनहि, लीलां हत्यो कबन्ध । 
बालि एक सर मारयो, तेहि जनह ` दसकन्ध ।\४७॥ 


| जिसने विराध ओर खरडूषण को मार कर,लीला से ही कवन्ध क्षो मार उता ओ 
वालको एक हीवाणसे मारदिया। है नाय उनको नानो ॥ ` ४ 


४ रम्य वदावगतम्वाद 9 ६०५ सम्वाद 
मेरे युम वचन सुनो-परमृ भीरामनो वुम्हारे स्तव पराध क्षमा कर दमे । 
दसन गहु तून कण्ठ कुठारी ॐ परिजन सहित संग निज नारी 


सादर जनकसुता करि अगे एहि विधि चलहु सकल भयःथागे 


दातिः में तिनकां दावोगले में कुत्हाङ्े डतो मौर अपने कूदुम्बोजनें तया स्न रो साय 
(लेकर आदर सहित जानक फो आगे फरक, इस प्रकार सव मयं ्पागफर चतो + 


दोहा-प्रनतपाल रघुवंसमनि, जाहि त्राहि अव , मोहि! 
आरत गिरा सुनतः प्रभु, अभय करिगे तोहि ॥२४॥ 


ह शरणागरत-रक्षक रघुवंशमणि ! मव मेरी रक्षा दीनि, र्ना फौनिये # पते रोन 
वचन सुनते हो प्रम भीरामनजौ तुमको अमय कर डो । 


रे कपि पोच वोलु सम्भार #मूड्‌ न जार्नेहि मोहि सुरारी 
कटु निजं .नाम जनक कर भाई # केहि नाते मानिये मिताई 


(रावण बोला-) मरे अधम बन्दर ¡ स्ष॑माल फर वोत । रे मूं ! कया मुक्त देवताभों 
कते शत्‌. को नहीं जानता ? अरे भाई ! मपना ओर सपने वाप का नाम तो यता, फिस नाते 
से मित्रता मानताहै? 


अंगद नाम वालि कर बेटा तासों कवं भई हौ भेट 
अङ्गद वचनं सुनत॒ सकुचाना # रहा वालि वानर मे जाना 


भेरा नाम अंगद है गोर बालिका पुत्र ह,उनते कमी तुम्हारो मित्रता हृ ? संगदजो फो 
यात सुनते हौ रावण सकुचाया भौर बोला, "वालि" नामक एक चन्दर या, म उत्ते जानता ह । 


अद्कद तुही वालि कर वालक # उपजेउ वंश अनल कुल घालक 
गभं न गयञउ व्यर्थं तुम्ह्‌ जायउ > निज सुख तापस दूत कहायद 
रेभंगद! तु बालिका वेटा है ? तु अपने वंशम अग्नि के समान कुल-नाशक उत्पन्न दभा गर्म 
महौ ्यो नष्ट होणया? तरु व्ययं पैदाहुमजो अपने पृते हौ तपस्या का दूत कहलापा 
अब कह कुशल वालि कँ अहई ॐ विहंसि वचन तब अङ्गद कर्ट्ड 
दिन दस मये वालि पहि जाई # वृङ्चेहु कुशल सखा उर लाइ 
` अच फरशल कहो, बालि कहां है ? तव अंगद ने हे्रूर श हिन यीतने पर स्वयं 
वाति के पास्त जाकर मिवकोछतोसे लगाकर कशल धू तेना. 
राम विरोध कशल जसि हों #£ सो सव तोहि सुनाइटि सोई 
सुनु सठ भेद होइ मन ताके # श्रीरघुवीर हृदयं नाह नाक्‌ 
भीरामजौ से वियेध करने से जसो करल होतो है, वह सव तुन्द्‌ वहो सुनक १ | 
मूं ! सुन, भेद तो उसी के मन म पड़ सक्ता है, न्िपङ हदय मे धो रघुनायनो न ह 


दोहा-हम कुल घातकं सत्य तुम्; कल पालक दससोस ! 
अन्ध बधिर न अस करहि, नयन कान तव वौस ॥२५५ 


६७१ 


६० % भीरामायण-वद्धुा काण्ड # । 
----------------न-3 त 1 त त्च वन्द पवत ई प्तवन स 
इ मद्धर ! सुच वड़ा जचरज ह ह तातं ! सस्य कही तुमसे भुता हि 4 रावण सब 
राक्षसो का सिरमौर है, जिसकी भुजायां के यतुल पराक्रम कौ संतार म धाक है । 
तासु मुकुट तुम्ह॒ चारि चलाएु # कहं तात ध विधि पाए 
सुनु ॒सरवेश्य प्रनत सुखकारी # मुकृट न होय भूष गुन चारो 
उसके चार मुकुट वुमने फक! है तात ! कहो.वे मकुट कहां से पाये ? यह्‌ सुनकर अङ्खदजी. 
चोले-हे सर्व! शरणागत को सुख देने चलि ! सुनिये-वे कट नहीवरन्‌ राजा के चारगरुण्हं\ , 
साम दाम अर दण्ड विभेदा# नृप उर वसह नाथ कहि वेदा 
नीति धमं के चरन सुहाए अस जियं जानि नाधर्पाहि आष 
हे नाथ { साम,दामदंड भौर मेद-ये चार गुण राजां के हृदय में बसत हु, यहु वेदो भे कहा 
ह \ यहौ चार नीति-धम के सुन्दर चरण हँ है नाय { देसा जानकर चे कापके पासमयेहु\ 
दोहा-ध्महीन प्रभु पद. विमुख, काल दिवस दससीस । 
तेह परिहर गुन आए, सुन्व कोसला धौस 11४) 
परम. चतुरदा भवन सुनि, बिसे राम . उद्मर। 
समाचार पुनि सब . कह, गहु के बालि कुमार ॥५०। 
ध्म से हीन मोर परभु से विमुख रावण कालके वशमेंहै) हि कौशलाधोश ! सुनिये, 


गुण उसे छोडकर ` आपकी शरण मे बि हं । उदार श्रोयमजी-मद्धदजी की परम चतुराई 
फानों से सुनकर टस 1 तदनन्तर बालि-पुत्र ने. लंका के सव समाचार कहें । | 


रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव स्नव निकट बोलाए 
लका वकि चारि दुभारा # केहिविधिला्गियकहहु विचारा 


; श्रीरामजौ नै जव एलु के सव समाचार पाये, तव सव मन्तियो को-पात्त वुलाकर कहा~ ` 
लका के चार विकट दरवाजे ह, उनमें किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए ? छ 


' तव्‌ कपीस च्च्छेत्षि विभीषन ॐ सुभिरि हृदय दिनकर कुल भूषन 


करि विचार तिन्ह मन्त्र हटावा # चारि अनौ कपि कटुक बनावा ` 
तव सुप्राव्‌, जामवन्त मौर विभोपणने हृदय में धीरामजी का स्मरण कर आापसनें.. 
विचार पवृका किया । वानर-सेना कौ टोलिर्यां बनाई 1 - | 


जथा जोग सेनापति कीन्हे # जूथपं सकल वोलि तव लीन्हे 
परभु प्रताप कहि सव समश्चाए्‌ % सुनि कपि सिंहनाद करि भाए 


स उनके लिये यथोचित सेनापति वनाय । सव सेनापत्तियो को बुला लिया सौर सवको 
¶ का व्रताप कहकर समन्ञाया । जिसे सुन सव वानर सिहं के समान गर्जना करके दयोडे । 


हरपि रामचरन सिर नार्वाह्‌ # गहि भिरिस्िखर वीरसबधार्बाहि ` 
गजहि तर्जाहु भालु कपीसा # जय रघुवीर ` कोसलाधीस्रा 





८ ॐ अङ्कद-रावण सम्बाद स 


जमवन्त मन्त्रो अति वृढहान्रसो क्ति होड अव समराूढा 
तरुम जीर सुग्रीव दोनों नदी-किनारे ऊे वृक्ष हि मौर ज मेरा साई विकनोदग दष नो 
यडा डरपोक है । मन्त्रौ जामवन्त बहुत बुदा, यह त्तमरपनं याउ चर्ताहै? 
सिर्पि कमं जानहि नल नीला # है कपि एकं महा वलसीला 
आत प्रथम नगरं जेहि जारा # सुनत वचन कहु वालिकुमारा 


नल-नील तो सिल्प काम जानते ह \ परन्तु एक बानर वड़ा वलवान्‌ है, भो हुते पहा 
अकर नगर जलता पया चा \ यह्‌ सुनकर अद्धुदमो वोत्ते- 


सस्य वचन कंहु निसिचर नाहा ॐ साचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा 
रावन नगर अल्प कपि दहं % सुनि अस्त तचन सत्य को कूर्द 


हे रक्षस्राज { सच वात कहो, ष्या सचमुच उस बानर ने लंका को जला दिया ? रावण 
फे नगरं फो एक छोट्‌-सा बानर नलः 2, एेसौ वात सुनकर फोौन्‌ उति सेय फरैणा ? 


जो अति सुभट सराहैहु सावन #सो सुप्रीव केर लघु धावन 
चलद बहुत सो वीर न होई % पठवा खवर लेन हम सोद 
हे रावण ! जिसे तुमने बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुप्रोव फा एक्‌ छोटा-सा 


दूतं है । जो बहुत चलता हैः वह योद्धा नही होता, उत्ते तो हम लोगो ते पवरेनैफे त्पि 
भेज्ाया) 


दोह-सव्य नगरं केपि जारे, विन भ्रशरु आवसु पाई 1 
फिरि न गयउ सुग्रीव पहि, तेहि भय रहा लुका ॥२८)) 
कया सचमुच उस वनिर ने प्रभु को आज्ञा पये दिना नगर को जला दिया ? इतोपे 
चहु खे दक लौटकर सुपरोव के पास नहं गया, उनके उर से च्पिग्याह। 


- सस्य कहहिं दसकण्ठ सव, मोहि न सुनि कष्ठ कोट ! 
कोड न हमारे कटकं अस, तोसन लरत जो मोह्‌ ॥२९॥ ` 
हे रावण [ तुमने सच कहा, सुनकर मूसे कु क्रोध नही होता । हनाते सेना म एत्य 
कोई भी नही-जो तुमसे लते हुए शोमा पावे 1 ४ 
प्रति. विरोध समान सन, करिअ नीति अस आहि । 
जो मृगपति वध मेडुकम्हि भलक्ति कटद कोउ ताहि ५२०\1 
रीति ओर विरोध बराबर वालों से ही एरना चाहिए, नोति देस हौ हं 1 यदि सिह 
सोमी फो मरे, तो वया रोई उसे ला कैग ? ५ 
जद्यपि लघुता राम कह, तोहि वधे वड्‌ दोप! 
तदपि कठिन दसकंठं सुनु, छत जाति कर रोप ॥ ।३ १) 
चयदि प्ण भारतसे भोरामजौ को तपुता जीर वडा दोषहैतये भोहि दयप! सुनो, 


६८२ | % शीरामावण-नङ्ाकरण्ड _______. 
कौटि कशूरन्हि चढ़ गु, कोटि कोटि रनधौर ।५२। 
नाना प्रकार के हथियार भौर धनुय-वाण लिये, करो उत्तम बौर रणधीर राक्षस 
वद्धा के क्रगुरो परचदूगये। ॥ । 

४ ध पि ` 3 + वसे 
कोटि कूरन्हि सोदहि केसे # मेरन सूह्नि जनु घनं बेरं 
वाजि ठोल निसान जुषा # सुनि धुनि हद्‌ भरन्हि मन चाऊ 

कशो परवे कंते शोभायमान हो रहै ह जैत सुतेद-पर्वत क शिवरपर बादल वेढे हं । ढोल, 
नगा मीर जुक्षाठ वाजे चज रहै ह, उन्हे सुनकर योद्धा्थो कै मन में उत्साह जद रहा है) 
वजह भेरि नफोरि अपारा # सुनि कादं उर जाहि दरारा 
देखन जाइ कमिन्ह के ठट्टा # अति विशाल तनु भालु सुभट्टा 

बहृत-सौ चुरहौ मीर नफीरियां वज रही ह, उन्हं सुनकर कायं की छाती फथ्ती है । 
न्ने जाकर वानयें करै ठट्ट दैवे, घट विश्रालल शरीर वत्ति र्ठ बटे कट्टर योद्धा हू । 
धार्वाहि गनहि न अव्रवर घाटा ॐ पर्व॑त फोरि करहि महि वाटा 
कटकट हि कोटिन्हु भर गजं ॐ दसन ओट काटि अति तहिं 

रीष्-वानर वीते हए विक्रट घाटों को नही निनते ह! बह पटाद को फोड़ कर 
माने चना तेते ह करें बीर दात्र कटकटात्ि योर गर्जति ह तथा द्तिंसे मोटे कोकाट 
कर ललकारते हु । | । | । 
उत रावन इत दम दोहा # जयति जयति जय परी लराई 
निसिचर निकर समूह्‌ ठहार्वाह्‌ # कृद धर्रहि कपि फेरि चलार्वाहु 

_ उधर रावण कव द्धर्‌ श्रीरानजी की दहा्ई दौ नार्ही ह । जय-जयकार करक दोनों 
आर सं लदा होने लमी । राक्षर लोग ऊपरसे पटाद फेंकते ह सौर वानर उन्हं पकड फर 
फिर राक्षसो पर हौ फफ देते ह 1 | | । ग 
छन्द-धरि कुधर खण्ड प्रचण्ड मर्कट भु गढ़ पर उरहीं । 

अपर्टाटु चरन गहि पटक्रि महि भनि चलत बहुरि पचारहीं ।। 

अति त्तरलतरन प्रताप तरप तमकि गढ़ चदि चदि गए । 

| कपि भालु चदि मन्दिरन्ह्‌ जह तहं राम जसु गावत भरए॥ 

~ ठाद क दुका फो लकर वानर मौर रो गष के छपर एकत ह ्षटकर राक्षसो 

फा 2 पकड़कर भूम्नि पर पटक कर भाग जाति ठफिर ललकारतेर्ह । वटे फतीलि व प्रतापो 

वतरा तमककर चट गये भौर महल पर चकर नहां-तर्हा श्रीरानजो का यशमानिलि । 
दीटा-एकु एकु निधिचर गहि, पुनि कपि चले परा । 

चः ए अ र 
~ आपु ठठ भट, निररहि धरनि पर आड्‌ ॥५३॥ 
छर वानर एक-एक राक्षत्त को पकड़ कर भाग्‌ चने । ऊपर लाप गीर नीचे राक्षसो 





वप वय ता 4 = ॐ अंवद-रावण त्म्बाद & . 
वालि के निमेल यश्च कापानजानकर्‌, रे मि मि {है 
-रावर्ण! यहत्ते रता-संसार तें फितने रावण न. (व अ 
चलिहि जितन एक गयङ पत्ताला # राखेहु वाधि तिसुन्ह्‌ हयश्चाला 
खेलहि वालक माररहि जाई क दया लागि वलि दोन्ह छोडाई 
एक रावणवति फो जीतने पाताले गयावहां उत्ते चालक > घुडतात्त मे याध र्चा । 
अलक वे्ततै-येततते उत्ते मारते ये, तव वक्ति फो दपा आङ्‌ तो उत्से देया दिणा । 
एक बहीरि सहसभुज देखा # धाइ धरा जिमि जन्तु विसेपा 
कोतुक लागि भवन ते आवासो पुलस्ति मुनि जाइ ्ोडावा 
४ फिर एफ रावण फो सहख्रवाहु ने देखा भोर दोड़कर उते बहूमुत जोव फो तरह पद्‌ 
लया व तमाश्े के लिएु उसे अपने घर ते याया/उत्तको पुलस्त्य मनि ने जाकर घुट्पाया । 
दोहा-एक कहत मोहि सङ्गच सति, रहा बालि की कांख । 
` इण्ट मं रावन तं कवन, सत्य वदहि तनि मांख ३ 
एक सवण कफो फते हुए मुज्ने संकोच होता है कि वह्‌ बलिको फदमेरदाया। 
इनमे च दुम कौन सै राचणहुो ? क्रोध त्यायकर सत्य फो । 
सुत सठ सोई रावनं वलसीला ॐ हरभिरि जतु जासु भृजनीला 
क 3 
जातु उमापति जासु सुराई # पूरे जेहि सिर सुमन बढ़ाई 
रावण बोला-सुन,मूर्खं। स बहो तापो रादण हनि सुजा को ल्येला कंलपत-पर्यत जानता 
' है । जिसको फति फो क्षिवजो जानते कजिनको परजा मेने सस्तकपी पुप्प चद्ाकर णो है । 


` सिर सरोज निज करन्हि उतारी # पूजेडं अमित वार च्रिपुरारी 


भुज विक्रम जार्नहि दिगपाला ॐ सठ अजहू जिन्हके उर साला 
्िरह्पो फमल को मपने हायों से फाट २ फर अनेकों धार सिवजी फ पून व्तिया ह 
रेशठ ! मेस पनाक प्रताप फो दिग्पाल जानते है, जिनके हृदय में यह आज भौ चुनता है 1 
जार्नाहि दिग्गज उर कठिनाद्ं # जव जव भिरयं जाइ वरिमई 
जिनके दसन कराल न फटे # उर लागत मूलक इव ट्टे 
दिग्गज मेरे हदय को कठोरता फो जानते हु, जिनके कठोर दात-ज्‌द-ज स उवर्दस्त 
उने जाकर भिंडा-मेस यतो मे कमी नहीं एूटे, बल्कि वे मेरो छते से लगकर मूली को 
तरह टूट गये । 
जासु चलत डोलति इमि धरनी # चदत मत्तगज जिमि लघु तरन्‌ 
सोड रान जग विदित प्रतापी > सुनेहि न श्रवन अलोक प्रलापी 
जिस चलने से पृथ्वी रसे हिलने लगती हैजंसे मतचाते हाया के चदन चोटी = । 
चहो परतापी रावण म संसार में प्रसिद्ध हुं । भरे मिथ्या वकवादौ } क्यातूने नहु वना: 


दोहा-तेहि रावन कँ लघु कसि, नर कर॒ करसि वखान । 


६७ 


द ___ _____ ॐ धीरामायण-ल % भोरामायण~-लङ्ा काण्ड # - | | ५ 

हनुमानजी ने अपने दल को व्याक्रुल्‌ होते युना, उस समय वे व्रलवान्‌ पश्चिम-हार परं 

ये । वहां मेघनाद युद्ध कर रहा था, बड़ी कठिना हो रही.थी\ = ` वि 

पदन तनय मन भा अति क्रोधा # गर्जेड प्रवल काल सम जोधा ` 
कदि लंकगद उपर. आवा # गहि गिरि मेघनाद कहं धावा 

^ वोर हसुमानजो.के मन में वहत क्रोध हुमा, वे प्रवल योद्धा काल के समान्‌ गरजे ओर ` 

कूद फर लंका के ठपर चट्‌ गये जर हाय मे पवेत लेकर मेघनाद कोओरदोडे!. : 
भञ्जेड. रथ सारथी निपाता ऋ ताहि हृद्य महँ मारेसि लाता 


दूसर सृत विकल तेहि जाना # स्यन्दन घाल तुरत गृह जना 
रणको तोड़कर सारथीको मार डाला ओर उसकी छत्तीनें एक लात मारी दुसरे सारथी 
ते जव मेघनाद को व्याकुल जाना" तव रथ पर चठ्कर तुरन्त ही राजमहल कोलेञाया! 
दोहा-अंगद सुना पवनसुत, गद्‌ पर॒ गयउ  अकेल । 
, रन बांकुरा बालिसुत, तरयकि चदेड कपि खेल ।॥५५ 
जव सद्धदजी ने सुना कि हनुमानजी गढ़ पर अकेले ही गये है तव समर में बके वीर . 
अद्धदजी सहन हौ उछ्ल कर क्लिपरचठृगये। =.  : .. ` 
युद्ध विर क्र ध दोड बन्दर # राम प्रताप सुमिरि उर अन्दर 
रावन भवन चदे दोउ भाई > कराह कोसलाधीस रोहाद्‌ 
टम नओं के विरुद्ध दोनों बन्दर क्रोधित्त हुए ओर ्नीरामजी के प्रताप को स्मरणं 
फर दोनों दीड़कर रावण के महल परः जा चदे ओर भरोसमनी को दुहाई देने लगे ! . . ` 


कलस सहित गहि भवतु ठहावा # देखि निस्राचर पति भय पावा 
नारि वृन्द कर पीर्टह्‌ छाती # जब दुद कपि आए उत्पाती 


उन्होने न सहित महल को पकड़कर गिरा दिया \ यहु देखकर राक्षसपति रावण उरः, 
गया } सव स्तिया हयो से छाती पीटने लगीं कि. अब दोनों उत्पाती बानर आ पचे ह । 


कपिलीला करि तिर्हि डरावहि # रामचन्द्र कर सुजसु सुनावहि 
पुनि कर गहि कञ्चन के खम्भा # कैर्हि करिअ उत्पात अरम्भा 


इ वे वानर-लीला करके उन्हुं उरे ओर भीरामचन््रजो का सुयश सुनाने लगे,फिर हाथों 
सोने के खम्भों को उखाडइकर फा कि अव उपद्रव आरस्म किया जाय 1 ४ 


गजि परे रिपु कटक सन्नारी # लागे मदे भुज बल भारी 
काहुहि लात चपेटन्हि केह # भनेहु न रामहि सो फल लेह 


गर्जकर शतु-सेना मे कूद पड़ भौर अपनी विशाल -भुनाभं से शतं को गे \ 
कसी फो लातों से, किमो को चेटों से मारते है कतत है ५ 1 
नहीं किया-उसका यहं फल लो । ७० इ. वीरान शानन्‌ 


दोहा-एकं एक सन मर्दी, तोरि  चलावहि स॒ण्ड) 


-शा०का०-८६ ॐ अं गव-रादण-सम्दाद % --------पवरवन्तम्ाव्‌ 9 __ _ २८१ 


ते तव किर कन्दुक सम नाना # खेलहि भालु कीस चौगाना 


जहि समर कोपिहि रघुनायक % षटहहि अति कराल वहु सायक 
कः भर तेरे उन सिरो से गं फे समान री्ठ-वानर धोगान येनेगे । नित समय संग्राम 
में भीरामजौ क्रोध करेगे अत्यन्त पने बाण चटेगे । 


तव कि चलहिअस गाल तुम्हारा # अस विचारि भजु राम उदारा 


सुनत बचन रावन परजरा ॐ जरत महानलं जु घृत परा 
उस चमयक्या तेरा पेप्ता गाल चत्तेगा ? देता विचार कर उदार धोरामजी फी मन। यह 
वचन सुनते हौ रावण मारे फ़रोध फे मवक उखा । मानो प्रज्यपित अग्निनेघो पड़ग्पाहो। 


दोहा-कुम्भकरन अस वन्धु मम, सुत प्रसिद्ध॒ सक्रारि। 
मोरि पराक्रम नहि सुनेहि, लितेडं चराचर इरि ५३७ 


(वह्‌ बोला) कुम्नरण सरला मेरा माद, इन्र फा धव धिष्यात मेधनाद मेरा यत्र 
है मोर मेरे पराक्रम को तूने नहीं सुना फि सब चराचर जगत फो मँ जोत युका हे । 


सठ साखामृग जोरि सहाई # वाधा सिन्धु इहद प्रभुताई 
नाघहि खग अनेक बारीसा # सूर न होहि ते सुनि सव कोसा 
रे मूं वन्दरों फो सेना जोड़फर समुद्र खा लिया, यही वहादुरो है । सनेफ पक्षी 
समुद्र लपि जाति रह, परवे शुर न्ह होते । 
मम भज सागर बल जल पूरा # जह वूढे बहु सुर॒ नर भूरा 
बीस पयोधि अगाध अपारा को अस वीर जो पाइहि पारा 
ˆ भेरी भुगाये समुद्र ह, उन्म वलरूपौ जच भरा है, जिसमे बहुत से देवता सौरं भनुप्य 
“ दवे गये । एन ठेस वीर है, जो इन गम्भीर मौर अपार वीत समुद्रो का पार पावे 1 
दिगपालन्हं म नीर भरावा %# भूप सुजस खल सोहि सुनावा 
जौँ पै समर सुभट तव नाथा ‡# पुनि पुनि कसि जासु गुने ४५५ 
नं मौर रेदुष्ट।त्‌ म्चे एक राना फो बड़ाई भुना रहा है । 
जो ० है लै गरा कातू बारम्बार रान फट्‌ रहा ठैः 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा # रियुसन प्रीति करत नहि लाजा 
हमि मयन निरु मम गाह पणम 
उष्डु नं परो र सार (1 
क इत नामो को देख, फिर जपने भ्र फौ र करना । 
दोहा-सूर कवन रावन सरिस, स्वकर काटि जहि र । 
ने अनल अतिहरष वहु, वार साखि गौरीस ॥\ र 
3 ८, ५ 
त क समान शूरवीर कोन है जिसने मपनेहायो ते परनतप 1 





अनहि अकस्पन अर अति काया 


सानो वर्षा ओर शरद्‌ ऋतुके मेघ वायु = कोस से उड-उड़कर लड रहे हं! सेनापति . 
जकस्पन आर अतिकायः र्चस ने अपनी सेना करो विचलित देख षसौ माया स्वी .\ 


भयउ {मिष मह अत्ति अधिपाय # छि रीड लिरोषल' छाय `. 
पलभर मे घेरा होगया \ रुधिर, पल्थर ओर रा लि वर्षा होने लगी \ ५ 
दोहा-देखि निलिडतम दस दिशि, कपिकुल खभार 1. 
एकहि एक न ही, जहं तह ह्‌ पुकार ॥\*८ 11. 
दसो दिशञं से घना = धकार देखकर बानर दल मे खलबली सच गयौ \ एकको एर 
नहीं देवते, सब जह तह पुकारने लगे \ 


सकल सरमु रघुनायक जाना # ल्लिए बोलि अगदं हतुमाना 
समाचार सब . कट ससल्लाए # सुनत कोपि कपि कुञ्जर धाप 


न यह सव रहस्य सतोरघुनाथजो जएन गये, तच संगद ओर हनुमानजी को बुला लिया ओर 
+ सव समाचार कहकर सुनते ही सोनो वोर सत्त हौ की तरह क्रोध फर दौडे \ 


पनि कृपाल हसि चप दावा # पावक सायकः सपदि चलाना 
मयड प्रकाश कतहु तम्‌ नाहीं # ग्यान्‌ उदय लिमि संसय नाही 


फिर कृपानिधान्‌ श्रीरामजी ने धनुष चद्या जजर शीघ्र ही अग्नि-वाण चलाया, जिसर 
प्रकाश होगया, करीं संचेरा नहीं रहा 'जेसे. ञान के उदय होने से सव संशय दूर हो जाता है 


भालु बलोमुखं पाई प्रकासा ॐ धाएं हर्ष विगत शम्‌ त्रास 


हनूमान अंगद स गाजे # हक सुनत रजनीचर भा 


रोघ ओर वानर उजाला पाकर क्रोध करके दोडे.\ उनी थकावट तथा उर ज 
रहा । हनुमान ओर अंगद रणं गरज, उनकी हक सुनत ही राक्षस भगे । 


गत भट पटरकहि धरि धरनी # कर्सह्‌ भालुकपि अदुुत कर 


ॐ अंगद दया सवयं फा ------------- यवम काममय ६९१. [६ ६४१५ 


` उहां कहत दसकन्ध रि्नाई # धरि सारहु कपि भागि ने जाई 
एहि विधि वेगि सुभटः सवधावहु # खाहु भातु कपि जहे तहु पावहु 

बहु राचणर ने फो फरफे कहा-इस बन्दर फो मार डतो, मागरे न दद्ध । एष प्रक्यर्‌ 
सव जल्दी दौड़ो जोर जहू-तहां रोछ-वानरो फो पामो पा जानो 1 


मक्ट हीन करहुं महि जाई ॐ जिमत धरहु तापत्त द्रौ भाई 
पुनि सकोप वोलेड जुवराजा # गाल वजावत तोहि न लाजा 


तेव जाकर पृथ्वौ फो बन्दरो से सूनो फरदोओर दोनों तपस्वो प्रादपो फो जपित हे 
पफड लो । तव फोप फरफे भंगदनो योले-तुजञे गाल्‌ यजाते ए ताज नेह नातो } 


मरं गर काटि निलज कुलघाती ॐ बल विलोकि विहरति नहि छाती 
रे त्रिय चोर कुमारग गामो ॐ# खल मस रासि. मन्दमति कामी 


` रे निर्वन शूलनाशफ ! त॒ गला फाटकर मरा, मेरा परक्रम देखकर मो तेरी छती 
नहीं फटतो । रे स्त्री चोर, कुमार्मो, महापापो, मन्दवुद्धि मौर फामो ! 


सन्यपात जल्पसि _ दुददि # भयसि कालवस खल सनुनादा 
याको फल पावहिगो आं वानर भालु चपेरन्हि लगे 


त्‌ सन्निपात में व्यर्थं वक-वकफरताहै । रेदुष्ट नरभ ! सय त्‌ कास के पयं हो गया 
है । त्त-राम-निन्दा फा फल ततो साने पावेमा, जव वानर भोर सै फो घेट छमेगौ } 


राम मनुज. बोलत अस वानी र भिरि न तव रसना अभिमानो 
भिरिहहि रसना संसय नाहीं # सिरन्ि समेत समर महि माहीं 
रे अभिमानी ! देसी बात फते तेर जीभ मी न्ह गिरती । तेरी जीमं सियो के सहित 
रणभूमि नं निरी, इसमे संदेह नहीं है । ह 
सो०~सो नर व्यो दसकन्ध, वालिवध्यो जेहि एक सर } 
वीस लोचन अन्ध, धिके तव जन्म कूजाति जड़ ॥\ ६ ॥। 
तच सोनित को प्यास, तृषित राम सायकं निकर \ 
तजहँ तोहि तेहि चास, कटुजल्पक निसिचर अधम 1\ ७ 1 
रे रवण !वे म न याति षो एक हो वाण मं मार दिया ? तैरे वीस 


तैरे 
नेन्न अन्धे ह, रे सीव अज्षानो । तेरे जन्मफो धिक्कार है} धीरामजोके वाप समूह्‌ 
स््तके ् ह, रे फठोर यकचादो, नोच निसाचर ! दसो उर सै तु छोडता हं 1 


मँ तव दसन मोरिवे लायक # आयसु मोहि न दीन्ह व 
असि रिस होतिदसउ सुख तोरों # लंका गहि समुद्र॒ मह १ 
सं तेरे दाति तोडने मे समयं क, परन्तु मृञ्े ोरामनो ने आज्ञा नही बौ \ ० ते 

आता है छि तेरे दषो गुल तोड़ ` गोर लंका फो (उङ्‌ फर) सम मं ठका $ 


दर्थ # श्रौरामायण-लद्धुा काण्ड # 


वे दुष्ट राक्षसख्पौ वन का जलाने के लिए कालाग्नि के पत कु कालानि क समान हू गुणो के भण्डार-तया, समान र्हः गुणो के भण्डार्‌-तया ; . 
र्ण ज्ञानवान्‌ हू । शिवजी जीर बह्याजो मो जिनक्रो सेवा करते हँ, उने वेर करना कंसा ५ 
परिहरि वयर देह वेदेही # भजहु कृपानिधि परम सनेही 
ताके वचन वान सम लागे # करिभा मुहु करि जाहु भगे: 
अत वैर छोड़कर, सीताजी को दे दो ओर परम स्नेहो श्रीरामजो का भजन करो । उनक्र 
वचन रावण को वाणके समान लगे, बहु वोला-रे जमा ! यहां से कालामुह करजा । 
वू भसि नत मरतेड' तोही ‰ अव जनि नयन ' देखावसि मोही 
तेहि अपने मन अस अनुमाना # बध्यो चहत एहि कृपानिधाना । 
तरुवृढाहोगयाहै, नहीं तोर तुज्ञ.अभौ मार उालता। उ्रवत्रु मञ्चे अपना मुहु मत. 
दिया ! माल्यवन्तं ने भपने मन ते सनुमान कर लिया कि इसे कृपानिधान भीरामचच्जी 
मारना चाहते ह 1 । क शा, 0 
सौ उठि गय कहत दुर्बादा ऋ तब सकोप वोलेउ चननादा ` 
कौतुक प्रात, देविह . मोय # करिहुडं बहुत कहौ का थो. 
वह्‌ रबण.को दुर्वचन कहता हमा उठ मया, तव मेघनाद क्रोध करके वोला-प्रातः 
फाल मेरा कोतुक देखना । चहूत कु फल्गा, योड़ा क्या कहं । ` "4 
सुनि सुत वचन भरोसा आवा # प्रीति समेत. ` गोद. बेंठावा 


करतं विचार भयड भिनु्ाय # लागे शपि वुनि चहं दुआरा ` 
` पत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा दुभा, तव उसे प्रेमसे गोद में वंडाया \` रात 
भर विचार-करते-करते सवेरा होगया रीछ-वानर चारों दरवाजो पर सा जुरे । 


कोपि कपिन्ह्‌ दुम गद्‌ चेरा # नगर कोलाहल भयड घनेरा 
विविधामुध धर निसिचर -धाए # गढ़ ते पवेत शिखर दहाए 
वानरा ने क्रोधित हौ कठिन किले को घेर लिया, तव नगर में बड़ी भारौ हलचल मची । 
नेका प्रकार के हुियार लेकर राक्षस दीडे जीर उपर से पहा के शिखर लुढ्काने ले ।. 
छन्द-ढाहे महीधर सिखर कोरिन्ह विविध विधि गोला चले। 

 घहुरात जिमि पविपात गर्ज॑त जतु प्रलय के वादले 11. 
मकट तिकट भट जुश्त कटत न लटततनु जर्जर भए! 

, गहि सेल तेहि गढ़ पर चला्वहि जह सो तहँ निसि्र हए 
पर्वतो के बहुत से शिखर नुदृकाये मौर वहत से गोले चलाये, वे एसे वड़धड़ति ई, मानो 


प्र य > न ~ + ८ 
व मेहं । विकट वानर सिडते ह" कादते हु मौर हारते नहीं, उनके शरीर लोह 
चुहान ठा गय । वं पर्वत लेकर गढ्‌ पर देते चलाते ह कि राक्षप्र जहां करे तह मर जते हु । 


दोहा-मेघनाद सुनि श्रवन अन्त, गह्‌ पुनि छेका आय) 
उतस्यौ वीर दुगं तें, सम्मुख चल्यो बजाय ।६२॥ 


-----------भमजदनरावण सम्वाद्‌> ६०७ 


गहत चरनं कहू बालि कुमारा ‰ मप पर गह न तोर उवार 

ङ 1 द पराक्रम देव प्तय व हार मवे, व जद्धुद के कटने से रावण माप हो 
ममद का चरण हि फा रुने 

त प पकड़ने जग सो वालिकुमार ने कहूा-मेरा चरण प्ट 


गहसि न राम चरन सर जाई # सनत फिरा मन अति सकुचाई 


भयउ. तेजहत भरो सवे गई ‰ मध्य दिवस जिमि सहि सोह 
रे शठ{ जाफर रामजी के चरण वयो नहं पकडता कहते हो मन मे बहुत सङुचपर लोट पड 
उसका सद तेन जाता रह, ध्विक्षोणहौ गरजे दोपहुर में चन्द्रमा हौ जतम है 1 ¢ 
सिहाषन वेते सिर नाई ‰ मानं सम्पति सकस गदा 
जगदात्मा भरानपति रामा ॐ तासु विमुल किमि लह पिध्ामा 
बह तिहासन पर सिरा कर्‌ जा वं मानी सासो संपति गंवा रोहो 1 जगत्‌ के मात्मा 
/ आर प्राणों के स्वामो धोराममी सते दोह फरने घाते को कंते माराम मित सकता है? 
उमा राम की भूकटि विलासा # होड विश्व पुरि पाव नासा 
तृनं के कुलिस कुलिसं तून करई ‰# तासु दूत पन कहु किमि टरई 
हि उमा । श्रीरामजीकफे श्‌ विलासे सतार उत्पन्न होता है मोर्‌ नाच हो जाता हं \ 
जो तृणं को चथत्र मौर वच को तृण कर देते ह, उनके द्रुत फा प्रण कंते टन सकता ? 
पुनिकपिकही नोतिविधि नाना # मानन ताहि कालु निअराना 
पु मदसधि प्रभु सुजसु सुनायो ॐ यह्‌ कहि चल्यो वालि नुप जायो 


फिर भद्ध ने अनेक प्रकार से नोत्ति कही, परन्तु उसने एर न मानो, पर्या उसका 
काल समोपञा समाया) शत्रु फे धमण्ड को चूर कर प्रमू फासुपत् सुन सोर ठेस 


कुकर जद्खदजी चले-- 
हृतौ म॒ खेत खेलाइ खेलाई # तोहि अविं का करो वडई 
भ्रथमहि तासु तनय कपि मारा # सो सुनि राचन भयउ दुखारा 
जातुधान अङ्गद पन देखी # भय व्याकुल सव मए सेवी 
रण तने वुम्हे छिला-विलाकर न मार, तय तक~जमो से अपनो पया वद्ाई फ ? 
अद्कद ये पहले हौ उसके पुद् को मार दिपः चा, यह्‌ नकर रायम षो वहत दुः दभा ॥ 
अद्धद फा चल देवर सच राक्षस जारे डर कं व्याकुल हृ \ 
दोहा-रिपुवल धरपि हरषि कपि, वाल तनये वल पुञ्ज । 
पलि ससर नयन जल, गहै रामपदं कञ्ज।४१॥ 
वालिके पुद्--महपत्ते अद्भुद ने पत फा चतन मदन फर यीरामनो क चरपकमत्त 
हृदय प लिये १ उरा शरोर धुलर्ति ह ओर मेरे जलत ह । 
स्च जानि दसकनघर, भवन गयड विललाइ । 
मन्दोदरी रवति, बहुरि कहा समड्पड ५४६५ 





पध के श्रताप को देषक्रर वहु .मृं वहत्ि्नियायायौर मति रकौ माया करने लग 
नेते कोई पर्क प्राये चेल करे यौरस्र्पं का छोटा-वच्चा हाय मं लेकर उराना चाट । 


रोहा-नानु प्रवल भाया वस, शिव विरच्विवड छोट। 
ताहि ईदिखाबहि निसिचर, निघ पाया मति खोट ॥६ ॥ 


, शिव, बरह्मा मोर सव ८ा८-वडे जितकी प्रवल भावाकेक्शमरे हुः नीच वुद्धि राक्षस 


९ म 
नभ चदि वरव विपुल अङ्खारा # महिते "कट होहि जल धाथ 
नाना भांति पिशाच पिशाची ‰ मारं काट शुनि वोलहि नाची 
वह्‌ याकाश माकर वहते यगारे वर्ताने लगा, भरुनिते जल-धाा्ये प्रकट होने 
चर्मी । नाना माति के पिग्राच सौर विशाचनी भारो-काटो'-कौ ध्वनि करके नाचने ले । | 
विष्ठा पृथ रधिर कंच राड # वरवड्‌ कवं उपल वहं छंड़ा 
वरि धरि कोन्ेसि अंधियाया > सूञ्च न आवन हाथ ` पसारा 
कमी वह्‌ विष्ठापीव,रफत, केश मौर ड वरप्राताथा, नी वहुत से पत्थर फकता था। 
उतने धूल वरस्ाक्र एता वेवेरा कर्‌ दिया कि प्त्रारा ठेका हायनी नहीं दीवता था । ` ॥ 
त्प अकुलाने माया देखे ‰ सथ कर भरन वना एहि लेखे 
क।तुक देखि तमि मुसुकाने > १९ सभीत सकल कपि जनि 
रखकर वानर घवद्धा गै कि सवका मरना इस्नी बहाने ते होवा । यह 
रछकर धं पुस्क र्जानाकरि व वानर उर गये ह| 
कत न माया > जिसिदिनकरहर तितिर निकाया 
कृपादृष्टि करि भालु विलोके + भए भ्रवल एनं रहहि न येके 
तिव ॥ छक नाणाते सतर माया इर करी, जते सूयं के रराध च यवेरा दुर. हो ` 
को देखा 


ताहे) किर शृषा्ेष्टि से चव वानर-रीष्छो : ( व देत ; न्न ड़ युद्धः . 
 रेफने पर लो त ण फो देखा, तो च एमे भसन्न ठ गयेकियु 
हा-अआयचु भागि राम पहि, जङ्गदादि क्पि साथ। ` 
> ध (५ 7 
लछिमिने च 7 गॐ 2६, वान सासन हाथ ॥६५। 
भीरामजी प माजा म म्द मादि ान्यकोसाथतत लक्ष्णजौ क्रोध करके धनध 
` हावमें लेकर चते ! | 


राऽफा०-८७ ॐ अंगद का ----------- क वानस्तेना मे लोठन ६०३. मे लोटना ६ 
जेहि . जलनाथ वधायञ हेला # उतरे प्रभु दल सहित सुवेला 
कारनीक दिनकर कुल केतू # दत पठायउ तव हित हेत्‌ 

जिन्होंने खिलवाड.में समुद्र पर ३ चाध लिया भौर जो वानर-तेना समेत सुवेल पर 
मा उतरे हन्ती दयावान सुवं मै भष्ठ धोरामजो ने तुम्हारे हितत फे तिपे दत्त भेनाहै। 
सभा माज्न जेहि तव बल मथा ॐ करि वरूथ महं मृगपति जया 
अद्घद हनुमत अनुचर जाके ‰ रन बकरे वीर अति बके 


जिसने समामे अकर तुम्हारे वल को पते मय डाला, जंमे हापिर्पा के मुष्टं पित्‌ \ 
जिनके अद्धद ब हुनुमएन जैसे रण-गूर यड वकि नीर सेवक ई} 


तेहि कहं पिय पुनि पुनि नरकहहू # वृया मान॒ ममता मद वहूहू 
अह कर्तं कृत राम विरोधा # काल विवत्न मन उपजन न वोधा 
है पति 1 उम्दै माप वार-वार मनुष्य फते ह । माप व्यथं हौ मान, ममता भौर सद 


का भार सहन कर रहैर्हु\ है स्वाम । मायने भोरामजो से वैर फिपा ह । फात्तफे यतहो 
जाने से भापके मन में ज्ञान उत्यन्न नह होता । 


काल दण्ड गहि काहु न मारा # हरइ धर्मं बल त विचारा 
निकट काल जेहि आवत साई # तेहि भम होड तुम्दारिहि नई 


काल देडसेकूरफिसी फो नहु मारत, वह्‌ उसके धर्म, यल, युद्धि भौर पिचारफो हर तेता 
है । है स्वामी ! जिसका फाल निकट भ जाता है, उसे आपके समान हौ छम हो भाता है । 


दोहा सुत मरे दहेड पुर, अजहू पूर श्रिय देहु! 
कृषासिन्धु रघुनाथ भनि, नाय विमल जसु सेह ॥४८॥ 


आपके दो पुत्र मारे गयेऽनगर जल गया । हे पति । अव सौ (भूतं फौ धूति फर रोन्पि) 
छपा सोरघुनायजी फा भजन कर अपने फा फो नितं फर सोजिपु । 


नारि वचन सुनि विसिख समाना # सभां गय उठि होत विहाना 
वैठि जाइ हासन एूली # अति अभिमान तात सच भूली 


॥ मन्दोदरी के तीर फ समान वचन सुनकर सवेरा होति हौ राग उट्कर जपनी समा 
कफो मया मौर धय पलाकर अभिमान फे साय हासन पर बढ पया । 


इहां राम अंगदहि वोलावा # आई चरन्‌ पङ्कज सिर नावा 
अत्ति आदर समीप वेठारी % बोले विहंसि कृपालु वरारा 


यहां पर भीरामजौ ने अंगद फो युलादा्मेएवने माकर स मेंतिरनयपया। 
चडे आदर के साय जपते पास वेडाकर भीर दसकरं कपु श्रोरामजी 


वालि तनय कौतुक अति मोही # तात सत्य कहं पू वा 
` रावनु जातुधान कूल टीका ॐ भुजवल अतुल जासुजग ल | 


व भीरामायण-~सङ्का काण्ड % - 
तर मेवनाद ते नन तं मनुमान किया क्रि जव वड़ा सकर हभ, यह्‌ नेर प्राण हर लगे 1 `` 
वीर घातिनी छरंडिसि संगी # तेजपुञ्ज लछमन ` उर लागी 
सुरछा भई सवित के लागे # तबचलि गयउ निकट, भय त्यागं 

उसने वीर-घातिनी शक्ति छोडी, .वह्‌ तेजं पुण शक्ति लक्ष्मणजी को छाती में लगी + 
शक्ति के लगने से उश मूर्छ आ गई, तव मेघनाद भय छोड़कर उनके पाञ्च भाया } 
दोहा-मेघनाद. सम कोटि सत, जोधा रहै उठाइ। ` 

जगदाधार सेष किमि, उठे चले खिसिआइ ॥६७॥ 
मेघनाद के समान सौ कसेड़ योद्धा मिलकर उन्हे उठा रहै रहै, परन्तु जगत्‌ के जाधार ` 
शेपजी कंसे उठ सकते ह ? जववे न उठे, तव विस्ियाकर चलद्धिये । . . `` 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू. # जारह भुवन चारिद्स आसू 
सक संग्राम जीति को ताहौ ॐ सबहिं सुरनर अग जग जाह. . 
हे पार्वती ! सुनो, जिनको क्रोधाग्नि चौदह भुवनो को तुरन्त जला देती है ओर जिनको 
देवता, मनुष्य तथा चराचर जगतु सेवा करता ह, उनको युद्धः में कौन जीत सक्ता है । 
यह॒ कौतूहल जनह सोई कजा पर कृपा रामं कं होई 
संध्या भड फिरीं हौ वाहनी # लगे स्षंभारन निज निज अनी 
इस फौदुक को वही जानता है, जिन्न पर भीरामजौ की कृपाहो । जव संव्या हई 
तो दोनों सेनायं लौट पड़, तव सेनापति अपनो-अपनी सेना सेनालने लगे । . न 
व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर # लछिमन ` करां वृञ्ज करनाकर ` 
तव लि ल.आयड हनुमाना # अनुज देचिप्रमु अति दख माना ` 

, स्वन्यापक, ब्रह्म, अनेय, शुवनो के स्वामी ओर करणानिवान श्रीरामजीने पुछा-लक्ष्मण 

कडा हं ? तव तक हुनुनानजौ उन्हे ले माध, छोटे भाई को देखकर प्रभु ने वहूत दुःख माना। 
ज़ामवन्त कह वंद सुषेना # लेका रह सो पठडञय लेनां 
धरि लघ्चु रूप गय हतुमन्ता # आनेड भवनं समेत ` तुश््ता 
जामवन्त ने कहा-लङ्ा में सुपेण वैद्य रहता ह, उक्ते लेने को किसी को मेजिये । ह्नु- 
मानना छटा हप धारणकर लद्धं गये भौर सुपेण को तुरन्त धर सेत ही ले अये । 
दाहो-यान पदारविन्दु सिर नायड आइ सयुषेन। ॥ि 
कटा नास भिरि आ।षधी, जाहु पवन सुत लेन \॥६२८।॥' 

„ सुध न आक्र रामचन्द्रजी के चरणो में मस्तक्त नवाया 
ल = दहा टवुभानजौ ! माप उत्ते लेने जाभो । | 
<न सरसिज उर राख # चला प्रघ्ञ्जन सुत बल भाखी 
उ३। इत एकत मश्सु जनाव # रायन कालनेमि गह आवा 


› फिर उत्तने पर्वत भौर 


$ > । ॐ वानर-सेना हारा लंका पर चेदा ॐ च ध 9. द. 
भसू्न दर व्यीरामजी के चरणो मे सिर नकते इ घोर च््ं 1.3 
दोडते ह । "राजा रामचन्दजो को जय हो फटहुकर क इ दम 
जानत परम दुगं अति लंका ॐ प्रभु प्रताप कपि चते असंका 
धटाटोप करि चहं दिति घेरी # सुखहि निसान वजार्वाहू भेरी ` 


यद्यपि वानर जानते दे कि संकाणद़ वडा दुगेम है, तयापि वे प्रमु प्रताप से निर 
होफर चते । घटादि बादलों फे समान चारो भोरसे यैदे १ गै 
व र्से वपरकर मुहुसेहो नगे सोर 
दोहा-जयति राम जय लछमन, जय कपीस सुग्रीव} 
गजंहि. सिंहनाद कपि, भालु महा वल सीव ५५११ 
'भौरामजो को जय' शलकेमणजौ ए जय! कपिरान फो जय | फटफर महू बलवान 
वानर मौर रौ परजने से 1 


` लंका भयउ कोलाहल भारी # सुना दसानन्‌ अति अहारी 
देखहु वन्दरन्ह केर दिठाई ‰ विहि निस्राचर सेन वोलाईं 

संका मे वड़ा हल्ला मच गया \ जव अत्यन्त महंकारौ "रायण ने चुना, तो योता- 
श्न चानरं को दीठत त्न देखो 1 यह्‌ कहकर वह्‌ हेला भोर भरन्ते सेना दुला 


आए कौस काल के प्ररे # ुधावेन्त सव नि्षिचर मेरे 

अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा # गृह वेढे अहार विधि दीन्हा 
चानर छान के भेजे यहा भये ह मोर मेरे रक्षस भी भूपे हु। एता एटुकर मूं 

रवण अट्खहुएख रररे दसा फि ग्र्या ने घरं वे भोजन विया ह । 

सुभट सकल चारुं दिसि जाहु # धरि धरि भानु कोन सव खाहू 

उमा रावनहि अस अभिमाना ॐ जिमि टिद्टभखग सूत उताना 


वो! चारौ दिशाओं में वुम जाभो मौर पकड़ २ फर सय रोट-चानरयो फो प्रात्र 1 
है व { रावण क्ले देत्ता अभिमान या, जं्ता सि उल्टे सोने वाते टिहरो फो हता है । 


चले निसाचर आयतु मांगी # गहि कर निडपाल वर संगी 
तोमर भुगदर परसु प्रचण्डा # सूल कृपान परिघ गिरिखण्डा 
सव राक्षप्र आज्ञा मांगकर ओर हायो मे. सुन्दर गोन, सपो, वरछी, पुष्दर, मूढ) 
तरिसूल, तलवार, रसा मीर पर्वत को शिला लेकर चले ॥ ध त 
जिमि अरुनोपल निकर निहारी # धावहि सठ खग मसि अहा 
चोच भङ्क दुख तिन्हहि न सृञ्ञा # तिमि घाए मतुजाद अवृता 
स्ते चात र के वहत से पर्यसं को देकर मांताहुपतौ मूं पद्मै उन पर रोते ई 
सौर चोचं ट्टे ए दुःख उन्हें नहीं सत्त पड़ता, इषो प्रङार राक्षस दो! 
दोहा-नानायुध सर चाप धर, जातुघन्‌ वलवीर। 


हि अ धीरामायण-लङ्ा काण्ड # = _ . _ ` 


नना वड ननदः कवहः | 
सर सज्जन कर आतुर आबू # दिच्छा दें ग्यान जेहि पाह . 
कपि ने जल मागा, तव उसने कसण्डल ३ दिया! कपि ने कहा-योडे जल. सेमे तप्त. . 
नहीं होगा । मनि ने कहा-सरोवर में स्नान करः शीघ्र लौट जमो, मैदीक्षादूगा, -जिसक्ते ~ ` 
तुम्हुं जान प्राप्त हा 1 व 
दोहा-सर पेठत कपि पद गहा, मकरी तबे जक्ुलान } :. ` `. : 
मारी सो धरि दिव्य ततु, चली मगन -चदि जान ।॥७०।। 
सरोवर सें धुते ही 'एक मगरी ने अकुलाकर हनुमानजो का पर पकंडलिया, हनुमानजीनेउसे , 
सार डला, तव वहू दिव्य देह्‌ पाकर विमान पर चदृकर आकाश को गई ओर कहने लगी. ध 
कपि तब दरस भं निष्पावा # मिद ` तात मुनिवर कर शापा ` 
सुनि न होड यह्‌ निसिचर घोश # मानहू सत्य वचन कपि मोरा . 
हे कपि तुम्हारे दशन सेमे पाप रहित हो गई । हे तात ! मुनिवर का शाप मिट गया। 
है कपि ¡ यह्‌ मुनि चहं है घोर रक्षस है । मेरा वचन सत्य मानि}. ` ` . . . 
अस गहि गई अपरा जबह # निक्िचर निकट गयउकपि तबही 
कह कपि सुनि गुरद्छिना लेह # पठे हमहिं सन्तर ॒तुम्ह देहु ` 
एसे फहक्तर जव वह्‌ अप्या चली ई, तब हनुमानजी निसाचर के पास गये 1. उन्होने 
कहा-है मुनि ! पहले गुरदक्षिणाले लो, फिर हसे वुम मन्तरदेना) . ` `“ `. 
सिर संग्र लपेट पाय निज ततु प्रगटेसि मरती बारा ` 
राम रास कहि छडिसि प्राना ॐ सुनि मन हर्ष चलेड हनुमाना 
कपि ने उसका सिर पछ मे लपेट कर पृथ्वी पर प्रटक दिया,. तव उसने सरते समय ` 
अपना राक्षसी शरीर प्रकट क्रिया ओर 'राम-राम' कहकर प्राण छोड दिया, यह्‌ देख मन ` 
मे प्रसरन्‌ होकर हवुमाचजी चले । = `" ` . ~ ~ प 7 
चखा सल न अओौषधि चौन्हा # सहसाकपिउपारि गिरिलीन्हा 
.. गहि गिररिनभनिसि धाततभयञ ॐ अवधयुरी ऊपर -कपि पथ ` 
उन्दने कोदेवापरन्तु जौषघि नहीं पहिचान सके, तव एकदम पवत को उवाड लिया । . 
पवत फो हाथ में लेकर रात्निमे हवे आकाशमार्भ से दोडे भौर अयोध्या के उपर जा पहुंचे । .. 
दोहा-देखा भरत निसाल जति, निधिवर मन अनुमान! ` 


> द्‌} 
वतु फर सायक मारेउ, चाप श्चवन लनि तान ।॥७१।। 


_ आकाश भ भरतजी ने विशाल रूप देख ओर भन मे राक्षस समञ्च कर धनुष को कान 
तक खींच कर विना फल का वाण मारा) ; क ` 


रे क छ ५ न । ४ स ^ 
प्रञ भूरि महि चागत सायक्त # सुमिरत राम राम रघुनायक 
सुनि भिय वचनभरत तब धाए # कपि समीष अति आतुर आए ` 
= लगते दी मूषित हो भुमिपर है राम, हे रघुनाथयी !' उच्चारण करते हए हमुमान | 

र्‌ पड़ 1 प्रिय वचन सुनन्तर भरतजी उठ दौड़े जीर तुरन्त हनुमानजी के पात माये । 


% रोछ-बानर्यो कौ राहस्नोसे स-व श रससोरेस्शद० ५६३. ( 
को र पूर्वी पर खा परिरते ह; र 


रास प्रताप प्रवल केपि , जया # मर्दं हि नित्तिचर सुभट वरूया 
चढ़े इग पुनि जह तहं वानर # जय रघुवीर प्रताप दिवाकर 
श्मीरामजो के पतपिसे नानर्येके शुण्ड, रासो के समूहे ा सर्दन करम त्रगो.िर दादर 
भद पर चट गये ओर जहो-तहुं सूये के च्माने प्रतापमय-धौरामसो कते जप वोसने ते + 
चले निसाचर निकरं पराई # प्रबल पवन जिमि घन समुदार्ई 
हष्हाकार भयड पुर्‌ भारी # रोर्वाहि वालक आतुर नारी 
राक्षरोके शण्डयेते भाग चले, जंसे प्रचंड वु देय से बादल के समृ ति्तस्वितर हो 
जाते ह \ सद्धापुरी मे बड़ा हा-हाकार मच मया, वालक, जपाहिनं घौर प्विपं सेने तमी 1 
सब मिति दहि रावनहि गारी # राज करत एह मृतय हृकार 


निज दल विकल सुना तेहि काना # फेरि सुभटः सेकेस॒टिसाना 
सव मिलकर दावण को गालो देने लगे कि राज्य करते हए इते मोत फो वर्तया 1 राव्य 
ने जव कानों से सेना फा भागना दना, तव पोद्धा्मो फो सोटाकर्‌ वह्‌ क्रोधित होकर बोना~ 


जो रन विमुख सुनाम कानाशसो मेँ हतवं कराल कृषाना 


सर्वसु खाइ भोग करि नाना # समर भूमि भष वलम प्राना 
म जिसे युद्ध ते मुख छिपाकर लौटा हया सुतर गा उपे म भपनो पैनी तलवार से मागा । 
मेस सर्वस्व खाया, अनेकों सुख मोग किये भर आज रण-मूि वे प्राण प्यारे हये । 
उग्र वचन सुति सकल उरामे ॐ चले क्रोध करि सुभट लजने 
सन्मुख भरन वीर कै सोभा तव तिन्ह तजा प्रान कर सोभा 
सावणक्तेफडे वचन सुन सव वीर डर मयै ओर तसाकर फरो करके लोद पडे? सामने सद्रूर 
मरना हो मरो फो शोमा देता हैःयह सोचकर उन्हूनि सपने परा्मो फ मोह ष्टोड्‌ दिप) 
दोहा~वहु भयुध धरि सुभट सच, भिर्‌ पचार पचा ! 
व्याकुलं किए भालू कपि, परिघ निशूलन्हि मारि ॥५४॥ 
बहुत से अस्म्-शस्वि धारण फर सच यड मोद्धा ललकार व निडमै समे 1 उन्हूनि 
परिधों भौर दिशलो से पार २ कर रोछ-चानरो को व्याङुन कर {दिया 1 . 
भय आतुर कपि भागन लागे # जद्यपि उमा जीतिहहि आमे 
कोड कह वहं अद्गद हूतुमन्ता # कट्‌ नलनील द्विविद वलुवन्ता 
(महष्ेवजे कहते ई-) हे पावती { डर के भारे शानर नने समे, यद्यपि धामे ध 
घ्रे सोतेमे \ षो चानर फते समे--गद वयर हनुमान कट्‌ ह? य्चवान न्त, नयतं 
आर द्विविद कादं} 
निज दलं विकल सुना हतमना > पच्छिम ह्र र्हा भ 
सेघनाद तहु करइ लयाई दृढ न हार परम क ई 


७०९ ___ ___. > बीरामप्यणलङ्ा काण्ड ------------ ॐ भीरामायण-लङ्ा काण्ड ___ __ 
क स्वमा कौ विचार कर भरतजी के चरणों मे प्रणाम कर हाय जोड़कर हनुमानजो बोत्त-- , 
दोहा-तव प्रताप उर राखि प्रभु, जदहड नीथ तुरन्त । .  . 

अस कहि आयसु पाइ पद, बन्दि चले हतुमन्त ॥\७२॥ 
हे स्वामी ! जापका प्रताप हृदय में रलकर तुरन्त ` चली जाऊंगा । तन आज्ञा पाकर ` ` 
जीर चरणों की वन्दना करके हनुमानजी चले । `. हि न 
भरत बाहुबल सील गुन, प्रभु पद प्रीतिञपार! 
मन महँ जाय ` सराहूत, पुनि पुनिः पवन कुमार ।\७३। ` 
हनुमानजी-मरतजी के शील, गुण लौर प्रभु के चरणों में अयाहं प्रमफौमनही सन 

वारम्बार सराहना फरते हए जारहे हँ ^. 0 
इहां राम लछिमनहि निहारी ॐ% बोले ` वचन ` मनुज अनुसारी 
अधं रान्नि गड कपि नरह जाय > राम उठाइ्‌ अनुज उर लायड 

भरीरामजी-लक्ष्मणजी को देखकर मनुष्यों के अनुसार वचन वोले-भाधी रात बीत गई, पर ˆ 

हुुमानजी नहीं माये । यह्‌ कहकर श्रीरामजौ ने माई को उठाकर हृदय से लगा लिया । . 
संफड न दुखित देखि मोहि का # बन्धु सदा तब भृदुल सुभाञ 
मम हितं लागि तजेड पितु माता # सहेउ विपिन हिम.जातप बता 

जीर वोले-ह भाई ! तुम तो भु्ने कभी दुखित नहीं देव सकते थेतुम्हारा स्वभाव तो सदा . 
सेठी बहुत कोमल था । तुमने मेरे हित के. लिषए्‌ . मता-पिताको भी छोड़ दिया ओर वन 

मे ण्ड, धुप ओर वायुकोस्हा।!. , .. ` ह । व 
सो अनुराग कहां अब _ भाई # उणु न सुनि मम वच विकलाई 
जो जनतेहु बन बन्धु बिष्ठोहू # पिता बचन मनतेडं नहि ओह 

हे भाई 1 वहु नेम. अव कहाँ है ? मेरे -न्याक्कल वचन सुनकर क्यो. नहीं उठते ए जो मे 
` जानता कि चन मे माई करा वियोग होगा, तो पिताजी के उन वचनो को भो नहु मानता । 
सुत नित नारि भवन परिवारा # होहि जाहि जग बारह बारा. 
अस विचारि जि्थं जागहू ताता ॐ भिलहि न जगत सहोदर भ्राता 


पूत, धन, स्त्री, धर ओर कुटुम्ब संसार में बारम्बार मिलते मौर विष्ुडते है 1 हे तात {` 
हृदय मे एता विचार कर जागो कि संसारमें ( सगा भाई ) दुबारा नहीं मिलता ¢ | 


जथा पंख बिनु खग जति दीना # मनि बिनु फनिकरिवरकरहीना 
अस मम जिवन वन्धु बिनु तोही # जो जड देव निभे मोही 


जसे पंख विना पक्षो, मणि चिना सप, सुड़के दिना वेते हीह 
ठ + प, सु हयी सेन होजाता है, वेषे ही- 
माई ! यदि कहौं कठोर विधाता सुञ्ने जीवित रवे, तो तुम्हारे धिना दरा ८६१ | अ है | 


जद्हंख अवध कवन सुहु लाई # नारि हतु प्रिय बन्धु गेवाई 
वरे अपजसु सहतेॐ जग माहीं # नारि हानि विशेष क्षति नाहीं 


४ मेघनाद का प्रयम ----------ग पन वमु 9 ९९६ | ६६५ 


रावनः अगं परह तज फूटहिं दधि कृण्ड 
तु ॥*६॥ 
एक फो दुसरे ते मसल देते हं । सिरो फो सोकर त > १६ ३ 
ना प तोड्कर फेरत हँ, तो वे पिर राद्पके मामे 
महा महा मुखिया जे. पावहि # ते षद गहि प्रभु पास चला्वहि 
कड निभीषतु - तिन्ह के नामा # देहि राम तिनहु निज धामा 
। जिन बहवे सरदार फो पति ह उनके पैर पकड़ कर प्रनुके पातफकदेते ह्‌) 
विसीपभ उनके नाम वतलाते भौर भौरामजो उनको अपता धामदेतेहः. 
खल सनुजाद द्विजामिष भोगी ॐ पार्वाह गति जो जाचत जोगी 


उमा राम मृड चित करनाकर ॐ वैरभाव सुमिरत मोहि निसिचर 
जो दुष्ट राक्षस्-ब्राह्मणों फा मास खाने घलि ह, वे उस्न गति फो प्राप्त हेए-नो योपो 
चाहते ह । हे पावती ! भोरामजी वड़े फोमतत-चित्त व यातु ह 1 (वे सोचते ह मि) राक्षस 
चाहे वैर से सही-पुनने भनतेतोह। 
देहि परम गति सो जियें जानी #% अस कृपालु को कहु भवानी 
असश्रभुभर्जहुन्‌ ज्रम त्यागी # नर मतिमन्द ते परम अभागी 
ˆ इसप्रकारअपने जी में जानकर वे उन परमगतिदेते है! हे भरवानौ } दते रयासु फौनहैः 
जो देसे प्रभु को अपना धरम छोडकर नहो भजते, वे मनुष्य मन्द-गदधि व वहे माग्यहीन है! 
अङ्कद अरं हनुमन्त प्रवेसा # कीन्ह दुगं असर कहु अवधेसा 
हि कसे २ न जते 
लङ्का दोउ कपि सोहि केसे # मथहिं सिन्धु दुद मन्दर जेसे 
अंगदजो भर हवुमानजौ गढ़ में घुसत गये, तव धोरामजो ने सवते कहा-लंरा में दोनों 
चानर फते शोभायमान है, सानो दो मन्दराचल समद्र फो मय रहै 
दोहा-भुजवल रिपुदल दलि मलि, देखि दिवस कर अन्त । 
कदे जुगल विगत श्रम, आए महं भगवन्त ॥\५६॥ 
अपनी भुनाओं के वतते शत फो सेना फ मान-र्दन फरणदिन को अस्त हते देपकर 
दोनों विना परिधम ही सूद पड़े भीर जहां धोरामजो ये, वहाँ ज पटच । 
श्रभ पद कमल सीस तिन्ह नाए # देखि सुभट रघुपति मन भए 


राम कपा करि जुगल निहारे ॐ भए विगत श्रम परम सुखारे 
उन्न भुके चरणकमतों मे मस्तक नवाया) दोना पोडाजा फो देकर रपुनायजी बहुत 
प्रसन्न हृ ? उन्होने दोन को करपाष्टि से देषा तो पे दोनो धम रहति भीप्युपरीहो प्पे) 
गए जानि अङ्गद हतुमाना # किरे भालु मकं _ भट नाना 
जातुधान भ्रदोष वल यई ॐ धाए करि दससौस- दाहा 
अंगद ओर हतुमाननो लोट मये, यहु जानफर घव रौ मोर वानर योदा -मीतौट चत । 
राक्षस सायंराल फा वलं पाकर रावण को दहु दते हए वानर्यो क पीठे दाड। 


५० % श्रीरात्रायण्-तदु काण्ड । ५ 
समर कीन्ह तानं अति भारी # मारयो तेहि युवराज प्रचारी. 


पुनि प्रहस्त क्रोधातुर धावा # नील माहि तेहि बरनि गिरावा 
प्रन वष्टी नारी चड्टको। उसे युवराज सणदने चलकार कर मार डाला} फिर ` 
करोधित्त होकर प्रहृस्त चड़ दढा । उचै नीच ने मारकर पृच्वौ दर निराद्िा! ध 


चत्यो महोदर करि अतिक्रोधा क महाकीर मास्यो सो योधा. 
व॒निं अतिकाय निय्यो टिचियाई्‌ # मर्यो जठ दिन कीन्ह लाई. 


फिर मादर स्यन्त क्रोध चछरकफे चत्ता, उद्र योद्धा को हनमानजो.ने मार जाला, फिर. 
यत्तिकाय क्रोधित्त होकर भिड़ मवा नीर याह दिन कड़ाई करके मर गया! 


कुम्भ निकुम्भ आई रन ठाना # मरे पांव दिन करि मेदाना 
पनि मकयश्च महमद आवा + वंछिमन वे अत्ति यद्धं सचावा 


फिर कुम्मतर्णेकरे वेदे कम्म सीर निक्रम्म ने अर रण ठाना। वे पांच दिन युद्धकरके 
मर गये । तव महा योद्धा मकराक्ष माया, उत्तने वक्ष्नणजी से वड़ा युद्ध किया 1 


दोहा-तव लछमन ने क्रोध करि, ताको डाये मारि) त 
कपि दल में. आनन्द छयो, जय जयकारि पुकारि 1) १॥. 


तव लक्ष्मणजी चे क्रोध करके उसको मार उचा) तव वानरके दलम नन्द छा. 
भया भौर वे पुकार-पुकार कर जय-जयकार करने लगे 1 ६६4 


ॐ इति क्षेपक ॐ १ | 
यह वृत्तान्त दसानन सुनेऊ # अति विषाद पुनिपुनि सिरधुनेऊ 
व्याकुल कुम्मकरन र्पाहु आवा # विविध जतन करि ताहि जगावा 


यह्‌ समाचार जव रावणने सुना,तव उसने वहुतदुःखी हो बारम्बार मपना स्िरपीटा 
फिर घवड़ाक्षर कुस्मकणं के पास गया भौर वहु्त से उपाय करके उत्ते जगाया । 


जागा निसिचर देखिअ केषा # सानुं काल देह धरि वेसा 
कुस्भकरन तूला कहु भाई ऋ काहे तव मुख रहे सुखाई 


 _ कुम्भकर्णः जाग उढा, वहु केसा देख पड़ता था,मानो देह धारण कयि हए साक्नातक्षाल ` 
हो । कुम्भकफणं ने पुछा-हे भाई ! को, तुम्हारा मुख क्यो मुरक्ना रहा है 


कथा कटी सब तेहि अभिमानी # जेहि प्रकार सीता हरि आनी. 


` तात कपिन्ह्‌ सब निधिचर मारे # महा. महा जोधा संघारे 


तव धमण्डी राचण ने सव कथा कही, जिस प्रकार वहु सीताको हूर लाया था) फिर ` 
वोला-हे माई 1 वानये ने-हमारे सव वडे-वड़े राक्षस वीर मार उलि है । 


दुसु ख सुररिपु मनुज अहारी # भट अतिकाय अकम्पन भारी ` 
जपर महोदर आदिक बीरा # परे समर माहि सब रनधीरा 


दा ~ 
_ रा०फा०~-द्य # मत्ययन्तका 1. को समलाना द॑ ६६ 


। गहि | ८ उरहि सागर माहं # मकर उरग कषषधरि घरि खां 
भागते दु राक्षसो फो पृम्वो पर पदक देते ह! रोछ-बानर अदू ते 
न उष्टं युद एकदे उन्हुं मपर, वा साप 9 
~क व मारे कषु धायल, कष्ठ गढ़ चले पराई । 
६ भातु बलीमुख, रिपुडल वल विचलाई्‌ ॥५४६॥१ 
- कठ मारे यये, कुछ घायल हौ णये मौर -े 
1 (2 यदृको ओर भागगये। , सद्तेनाको 
निसा जानि कपि चारॐ अनी # आये जहां कौला धनी 


राम कृषा करि चितवा सबही ॐ भये विगत श्रम बीनर तवही 
रात हई जानकर चारौ सेनाभों के बानर वहां मप्ये-नह भ्रोरामनोये\ ग्पो हो 
` श्रौरामजी ने कृषा-दष्टि से उनकी सोर देखा, त्यो हो सव वानरो कौ यकायट श्रो प्। 


उह दसानन सचिव हकारे ग सव सन कहैसि सुभरर ञे मारे 
आधा कटकं कपिन्ह संहारा ॐ कह देमि का करिअ विचारा 
यहां (लङ्का में) रवण ने मन्त्ियों फो बुलाया भौर जितने योद्धा मारे गये पे, उरे 
नाम स्क्फो वतलतापे मौर एहा--वानरो ने आधो सेना मार उलो ! मव वक्तायो, श्या 
चिच्चारं क्रिया जाय? 
माल्यवन्त्‌ अति जरठ निसाचर # राजन सातु पिता मन्त्री वर 
बोला वचन नीति अति पावन # सुनहु तात कष्टं मोर सिखावन 
माहयवस्त नाम का एक वदा रर य, वह्‌ रावण का नन अर धेष्ठ सन्द पा 1 
चह नोति के अति पवित वचनं वोला-टै तत्त} मेरो ए व्वा न 
जब ते तुम्ह सीता हरि आनी ॐ असगुन होहि न जाहि वखानी 
वेद पुरान जासु जसु मायो % राम विमुख काहु न सुखपायो 
जब से तुम सीताजो रो हर लये हो, तव से इतने अघक्रुन हतै ह छि फे नह जति 1 
वेद-बुराण जिनका यश्च मति ह" उनले विरोध फटने यर्‌ कितो नै सुप नहु पापा) 
दोहा-हिरण्याक्ष श्राता सहित, मधुकंभट चलवान । 
जेहि मारे सोइ अवतरेउ, कृपासिन्द  _ भगवान्‌ ॥६०॥ 
हिप्यकशिषरु संहित हिरण्याक्ष जीर महावलौ मधु-फंटनषो जिनप्रू तैमा पा 


उन्हु इपरपिधु मग्वान मे मवतार्‌ धारण ज्िहै। | 
@ मास पारायण दिघ्नाम $ 


काल रूप खल वन दहन्‌, गुनामार गन _वोध । 
शिव विरञ्चि जेहि से्बाहि, तासों कवन . न 


व | | % श्नीरामायण-लङ्ा काण्ड % | 2 
अनुज उढाई हृदय तेहि लायो # रघुपति भगत जान मन भायो 
उसे देखकर विभीषण सामने आया आर. उसने चरण पकड़कर अपना नाम बताया ॥ 
तद भाई को उठाकर उसने अपनी छातौ से लगा लिया मौर धीरघुनायजी का भक्त जान. 
कर वहु उसे बहुत प्यारा लगा.। | । (न 
तात लात राबन भोहि मारा # कहुत परम हित मन्त्र विचारा 
हि < ० 4 < । च्व - .“ ० 
तेहि ग्लनि सुपति पाहि आयडं # देखि दोन प्ररु कं मन भाय ` 
है तात! हितकारी विचार करते हए भी रावण ने मूञ्े लात मारी,उसी ग्लानि के मरे. 
म भौयभजी के पास. चला जाया ! दीन देखकर प्रभु के मन मे अत्यन्त प्रिय लगा) । 


सुनु सुत भयउ कालवस रावन # सो कि मान अब पर सिखावन 
धन्य धन्य तं -धन्य विभीषन # भयउ तात निसिचर कुल भूषन 
बन बंसतं कीष्ह्‌ उजागर # भजहुं राम सोभा सुखसागर 
(कुम्भकर्णं बोला-) हे पुत्र ! सुन,रावण काल के वंश हो गया है \ बहु उत्तम सीखकोः 
केसे माने ? हे विभीषण ! तुम धन्य हो, ह तात ! तुम राक्षस-वंश कै रूषण होये ! हे भाई ! 
तुमने वंश को. उजागर कर दियाःजो शोभा ओर सुख के निधान, रामजी का नजन किया \, 
दोहा-दचन कमं मन कपट तनि, भजहु रामं रनधौीर । . 
जाहु न निज पर सञ्च सोहि, भयडं कालबस वीर ।॥७६॥ 


मनक ओर वाणीसे कपर को त्याग कर रणवांुरे धौरामजी का भजन करना । हे भाई! 

ञव तुम जाओव्योकि इस समय सूने अपना-पराया नहीं सुद्चता, मै सूत्युके जधौनहौ सहाहं 1. 
1 ¦ 9 1. 

_ बन्धु वचन सुनि चला विभीषन # आयहु जह तलोक विभूषन ` 
नाथ भूधरयकार शरीरा # कुस्भकरनं आवत रनतधीरा 


भाई क्ते वचन सुनकर विभीषण लोट चले ओर जहां त्रिलोकीनाय भोरामजो ये, वहां 
` आक्तर वोते-हू नाथे ! पर्वत के समान शरीर बाला रणधौर करुम्भकरण.आ रहा है । 


इतना कपिन्ह॒ सुनाजब काना # किलकिलाइ धाए बलवाना 
लिये उठाई विटप अरु भूधर # कटक्टाई डारहिं तेहि ऊपर 


जव बानरोने कानोंसे यह्‌ सुना, तव बे बलवान्‌ किलकिला कर रोड । वृक्ष मर 
पचत उखाड़ कर कटकटा कर उसके ऊपर डालने लगे \ | 


कोटि कोटि.गिरि सिखरं प्रहारा # करहि भालु कपि एकहिं बारा 
(५ व टरयो न दारयो # जिमि गजअकंफलनिकोमासयो 

अनका पवतां के शिखरो का प्रहार रीछ-वानरएक ही साथ करते ह। परन्तु न उनका मन 
हौ विचलित हुभा ओर न शरीरही हिला, जैसे हायो मदारके एूलों के लगनेसे. मह-ह्ता ॥ 


र मारतसुत मुठिकि ह्यो > परयो धरनिव्याङल सिर धुन्यो 
पुनि उठि तेहि मारेड हतुमन्ता # घुमित भूतल परेड तुरस्ता 


मेघनाद कायुद्धे # ६८६ 


मेघनाद मे कानों से यह सुना कि यानसं ने फिर गड ६ 
से उतर कर धोखा बनाता हुमा सामने चला । र 


कहं कौसलाधीस दौ भ्राता ॐ धन्वी सकल लोक विष्याता 


त नज्ल ५ इविद सुग्रीवा # अङ्गद हनूमन्त वल सवा 
घनाद मे फहा) मयोध्या के राजा, सव लोको यें परसिद्ध धनुधारी दोनों माई राम- 
सक्ष्मण फां ह ? नल, नील, द्विविद, सुग्रीव भोर यल को सोमा अज्य बोर कव श 


` कहां निभिषनु भ्राता द्रोही # आजु सवहि हठि मारं ओंही 
अस कहि कठिन वान सन्धाने # अतिस्य क्रोधं श्रवन लगि ताने 


भाईसेवेरफरने बाला वि्ीपण फहां है ? माज स्वफो हृढ पूवक मामा 1 १ 
उसने सपने घतरुप पर कठिन वाण सेधान कथि भोर वड रोघ से फानां र ध क 
सर समूहं सो टंडन्‌ लागा # जतु सपच्छ धार्वाहि वहु नाना 
जह तहँ परत देखि अहि वानर # सन्मुख होड न सके तेहि अवत्तर 
` बहु बाग समूह छोड़ने लगा, मानो रपो बाते वृत से सपं दौड़ रटै ह । नहा-तहां 
चानर गिरते देख पडते य, उस सरमय उत्तरे सामने कों नहौ ठहर सरता या । 
जह तहूं भागि चले कपि रीघछा ॐ विसरी सवहि युद्ध कौ ईछा 
४ क 
सो कपि भालु न रन महं देखा # कौन्हेसि जेहि न प्रान अवसेपा 
वानर-रो जहां -तहूं भागे, सवको युद्ध को सुधि भ्रूल गई । पैसा बानर पा रीर 
मं कोई नहं दीव पड़ा, जिसके प्राण माब जवरोष न रूर विये हूं । ि 
दोहा-दस दस सर सव मारेसि, परे भूमि कपि वीर। 
सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद वलवीर ॥६३॥ 
दसद वाण उतने सवके मारे, जितत वोर वानर पर्वो पर भिर पदे } तद रपपोर 
नेधनाद ति्‌ फे समान गजने सगा । 
देखि पवनसुत कदक विहाला ॐ क्रोधवन्त जनु धायड काला 
महा सेल एक तुरत उपारा # अति रिस मेघनाद पर डस 
इनुमानजो बानरे-तेना फो व्याकुल देवकर फ़ोध करके दौड़े, मानो कात हयो शैर्ड 
उन्होने तुरन्त एक मरो पर्व॑त उखाड़ लिया ओरं श्नेधितहो मेघनाद पर इन्त; 
आवत देखि गयञउ नभ सोई क रय सार्था तुरत तड उड 
बार वार पचार हरृमाना # निकट न आव मरम स्यं उना 
पद्त श्लो जते देखकर वह्‌ भकाश्च में उड्‌ मेया 1 रव, र सयेर प चपट रम्ये) 
हनुमानजी ने उसे दारम्बार ललकारा, परन्तु चहं निकट नह जादा, गरक स्‌ 
फा सेद जानता सा! 1 अ), 
रपति निकट मय घननादय ॐ नाना भांति न्ति 





| 


७१२ | ॐ भोरामायण-वद्ा काण्ड ॐ भ 
---------------------- ¬> . = 
दौहा-जय जय, जय रघुवस् मनि, धाए ` कपि दं हृह।. . 
एकि वार तासु पर, छँडेन्हि भिरि तस जूह ॥७८॥ 
“रधुदुव-मूषण कौ जय हो, जय हो" दसा कहते हए हुहुं करकं वानर दंड भौर उसके ` 
ऊपर एक साय पर्वत मौर वृक्षो के समृह छोडे । ध [ि 
कुस्भकरन रण. रद विरुद्धा # सन्मुख चला काल जनु क््द्धा 
कोटिकोटि कपि धरिधरि खाई # जनु टीढी भिरि रुहां समाई 
रण के रंग में विरु हुमा कुस्भकृरण सामने एसे चला, मानो क्रोधित काल आरहु हो । 
वहू वानरो को पकड़ २ कर खाने लगा, मानो टीदि्या पाड कौ गुफा मेघुसर्हीर्टै। , । 
कोटिन्ह महि सरीर सन मर्दा ॐ# कोटिन्हुमीनिमिलवमहि गर्दा 
सुख नासा श्रवनन्हि की बाटा # निसरि पराहि भालु कपि ठार 
करोड़ों वानसें को पकड़ करं शरीर से मल उाला गीर करोड़ों को हाथों से. मसल कर ` 
धुल में मिला दिया । गुल, नाक जीर कानों के मागं से निकल कर री्ट-वानरों के ठट्ट्के 
व्ट्ट भागने लगे! क 2 म । 
रन मद मत्त निसाचर दर्पा #विश्वग्रसिहि जनुएहि विधिञर्षपा ` 
सुरे सुभट सब फिरहि न फेरे # सूच न नयन्‌ सुनहि नाहि टेरे . 
रण फे मदमे मतवाला कुम्मकरण एसा गवित हुक्म, मानो विधातानेइसीको सारा 
विश्व मपित कर दिया है मौर यह उसे खा जायेगा । योद्धा नाने,वे लौटानेसे भी तर्ही 
लौरते, वे मखो से नहीं देखते ओर पुकारने पर भो नहीं सुनते ) ऋ 
कुम्भकरन कपि सेन विडारी # सुनि धाए रजनीचर भारी 
देखि राम विकल कटकार # रिपु अनीक नाना विधि आई 


कुरमकरण न ने वानर-सेना को त्ितर-दितर कर दिया, यह युन राक्षस दौड़ जाये ) शनौ 
रामजी ने देवा कि जपनो सेना व्याकुल हये रही है मौर शतु की सेना बहुत भाति से मागई ह ¦ 
दोहा-सुतु सुग्रीन विभीषन, अनुज संभारेड सेन, 
मे देखडं खल बल दर्ल॑ह्‌, बोले ` राजिव नेन ।1७६।॥\ 
„ तव कमल्‌.नयन श्रौरामजौ वोन्ने-हे सुग्रीव, विभीषण जर चक्ष्मण ! सुनो,तुम सेनाको 
संभ्रालो मोर मे इस दृष्ठ के पराकम ओर सेना को देवता ह! | 


कर सर्ग साजि कटि भाथा # अरि इल दलन चले रघुनाथा 
प्रथम कच्छ प्रभु धनु टकोरा # रिपुदल बधिर भयडसुनिसोरा 


हाथों में धनुष मौर कमरमें तकत वाधकर श्रतु-सेना को विध्वंस्करनेको श्रौ रघुनायजी 
चल। रनु पहले धनप को ठटंकोर कौ, जिसका घोर शब्द सुनकर रतरु-सेना वहुरी होगयी \ ` 


सत्यु छड़ि सर लच्छा काम सपं जतु चले सपच्छा 
जहं तहु चले विपुल नाराचा # लगे कटन भट विकर पिशाचा 





ॐ सक्ष्मण-मेयनाद का द्वितीय --------उव्मण-न्षनाद का दितीय पद्‌ ___ ___ ७०१. 


छतज नयन उर बाहु विसाला ‰ हिमगिरि स॒मतनुकषटुएकलाला 
उह! दसानन सुभट पठाएु # नाना अस्त शस्त्र गहि घए 


उनफे नेत्र फमल फे समान, छातो चौड़, भुजगे सम्बो योर हिमाल केप्मान सोदयं, फु 
लाली तिष्ट हृद्‌ चयीर ह ! उधर रावण ने पोदा मेज, जो मनेक हेमिपद तेकर्दोटरे। 


भधर नखं विरायुध धारी ॐ धाषए कपि जय राम पुकारी 
। भिरे सकल जोरिहि सन जोरी # इत उत जय इच्छा नहि योरौ 


पर्वत, न दृक्ष हौ भिनके हूवियार ह, वे वानर “भोरामजो फो जयः पुकारते हृष्‌ येद । 
सव अपनी २ जोड़ो से निड़ गये, दोनों मोर जीतने फी इच्छा योड़ो नहीं है । 


मुठिकन्ह्‌ लातन्ह्‌ दतन्ह्‌ कार्माह ॐ कहि जय सील मारि पुनि डर्टाह 
माह मारे धर धर धर मार ‡ सस तोरि गहि भुजा उखाङ्‌ 


राक्षप्तो फो वानर लातत धूसो से मारते ह, दातो से फाठते ह, विजयो-वानर उर मारण्र 
दते सी हु मारो, पडो, पकड्कर मारडालो, स्िरतोड़ दो मौर भुना पफड़ फर उपड लो)" 


अस धुनि पूरि रही नव खण्डा # धार्वाहु जह तहं रण्ड प्रचण्डा 
देखहिं कोतुक नभ सुर वृन्दा # कबं दिस्मित कवं अनन्दा 
देसी ध्वनि नवो वण्डो मं भर रह है, प्रचण्ड रण्ड जह -तह दौड़ रहि ह । मारत से 
देवतागण यह्‌ फौवुक देख रहै ह, न्ह कनी चिपमप कमो नानम्द हो रहा है । 
` दोहा-श्धिर याड भरि भरिजम्यो, ऊपर धूरि  उडाइ। 
जतु अंगार रासिम्ह पर.मृतक धूल रही छाई 11६६ 
खधिर गदड में मरकर जम गया है मौर ऊपर से धूत छागई टै) जैसे जगास पर 
भदे फो राछाजाती हि, हि नत ¢ नि ते 
घायल वीर विराजं कंसे # कुमुमित किसुक के तरु जं 
लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा # भिरहिं परस्पर करि अतिक्रोधा 
घायल योदा कंते शोनित ह नैते एूते हए कपत के पेड़ लक्ष्मणस नीर मेघनाद 
दोनों पोद्धा एक इरे से बड़े रोध फे साय निडते है । अनीती 
. एकि एक सकद नहिं जीती # निसिचर छल वल करई अनीता 
क्रोधवन्त तव भयउ अनन्ता # भज्जेउ रय ५ 
परन्तु एक-दरषरे को जीत नहो खक्ते } मेधनाय्‌ छन-वत मौर मनोतिभं 
श सक्ष्मणजो } अत्यन्त फ्नोधित हए्‌ जर मेघनाद क स्व रो तोट ता तपा 
शीघ्रही सारयो फो मार दिया! धती) 
प्रहार कर शेषा क राक्षत भ भानं चन 
व भयर हरिहि मम प्राना 


प्ट भयं 
न सुत निज मन अनुमाना # संकट मरय ह घः 
॥ अनेक भति परहार सिये, तव राद छ प्रायमात्र मवय्प ष्ट २ 


७१४ % श्रीखमायण-लद्ा काण्ड ॐ 


५4१ _ _ __----------------------------- 
प्रहि पटकड गजराज इव, सपथ कर्द दता । =१॥ 
पिर गर्त सत रजा व्रत सते वानरो फो पक्षक मत्तवाति दयौ कौ तरह भनि 

पर्‌ परद्ता द्ृध्रा रा्रणक्त हाई देने लमा । 


भागे भालु वलीभुख जूथा # वृक विलाति जिमि संव करूथा 
चले धानि सवि नालुं भवानी ॐ विक्त्य पुच्छल्व मारत वान 


प्र देख रच्-वानरदयाक्र यण्ड टेम भाने, जय प्रड्यिको देखक्रर्‌ धद्ात् युण्ड नतद 
रिवजीं कहते द्र ्वानी ! रोद्ट-वानर घवद्यकर्‌ व्रातवाप्री च पुक्तारत्त द्रु श्रम चन्त) 


यह निधिन्‌ दृक्ाच दम अहर + क्पिकरुल देस यदत अव चहई 
कपा वदध राम खादी # पाहि पाहि प्रनस्त हरी 


राक्षत अकालक समान, नो बान-करतष््यी देण्रामं पटना चाहत्राहि । हि 
एारणागत के दृध रने वाति वरटि श्रीरामनी ! साप दषाच्पी मर्त लल वग्म्राक्रद्‌ 
रक्षा करि, रशना कटि) 


सकरन वचन पुनत. भगताना # चदे चुघारि -युरासन वाना 


सात्र धन निज पाठं घाली ऋ चले यक्ष महा वल्तसाली 


दमे दोन वचन श्युनत्ते ही भगवान्‌ घनुप-वाण संग्रा क्रद चलं । मरन पोच कर्‌, क्रोध 
हित घट्‌ ह्वी पराक्रमौ शध्रुरामनो चाये चदे! 


लँचि धनुष सरसम धन्धनेन्रष्टे तीर शीर समाने 
लागत सट वावा. {श चया # कुधर उगमण्त उोटखत धरा 


सार धनप श्रीचक्र सोचा चन्ये । वेतोर दृढ वीर्‌ कुम्मकण के शरसोरं शुक यये! 
` व्राग्र लगत्तदी चहं च्व म नरकर्‌ दरी, जित्नत्र पर्वत उगमगा मवे यर पृथ्वो हित गड} 


ल्ट एक तेहि संल उयारी # र्घुक्रुल तिलक्त पुजा साड काटा 


घाचा वाम वाहं गिरि धारी > प्रभुसोड्‌ भजा काटि महि पाती 


उप्नन एक पत्त उवा लिया, श्रोरामनी ने वहु धना छट उतनी । तव वहू वपे हाय 
मरत पटाटकानेकददीड़ा । प्रगे व्ह गरुना.मो काटकर प्रमि पर्‌ पिदादो। 


कारं भुजा लोह खल केसा > पच्छहीन मच्छ गिर जसा 
उश्र विलाकनि प्रभुहि विलोक ऋ ग्रसनं वहतत यानहं चेलोका 


मृजा कै चट जानत वह्‌ कम्रा लगता, जत्र पलो करे विना मन्दराचल । फिर द्द 
ट्ठि दरम्क्रण प्रमु कौ योर्‌ देवने नगा, मानो तीनों लोको को नियतना चाहता 


दहा-कि चिक्ताटि घोर अत्ति, धावा वदन्‌ पक्षाटि 


गगन षिद्ध सुट त्राप्रिकहा हा हति पुकरारि)) =२॥ 


„ वुव्रट भयक्र्‌ गन्दप्त [चयाट्‌ करग्रह प्र्ाक्रर दोडा। भाक्त सिद्ध बौर 
दवता मार्‌ उरक हा -द्राक्ार्‌ मचा तमे । 


-म्कहच्ल कनन धवा ००१. 
भषरामज § चरण कमर्खा को हदय न रखकर यं 
उधर एक दूत मे सव भेद यतलाया, तव रावण पालनेन तो १ १ 
दशमुख कहा मरम्‌ तेहि सुना ॐ पुनि पुनि कालनेमि सिर धुना 
देखत तुम्हरि नगर जेहि जारा ॐ तानु पन्य को रोक्नहारा 
सवगनेप्नारा भेद फहु, उपमे सुना मौर वारम्बार सिर धुना } उसने रा -वुम्दुरे 
देखते २ भिसने नगर फो जला दिया, उत्क मं फो सोफे वाला फोन है? 
भजिरघुपतिहि करहु हित अपना # छोड नाय मृपा जल्पना 


नील कञ्ज ततु सुन्दर श्थामा # हस्यं राखु लोचन अभिरामा 
हि नव ! भीरघुनावजी का भजन फर अपना हित-साधन करो मौर पृपाणफो व्याप्त 

छोड़ दो । नेतरो फो जानन्ददायक फमल फे सपान सुन्दर श्याम यरोर फो अपने हव्यम 

धारण क्रो ॥ 

मे ते मोर मूढता व्याग ‰ महा मोह निति सोवत जाग्‌ 


काल व्याल कर भच्छक जोड ॐ सपनेहुँ समर कि जोतिअ सोडं 

मै, तु मौर भपनत्वके नाव कौ मूदृताको त्पाग दो । महु मोहुषपो राद्ध से सोतिहृएु जाग 

ढो । जो कालपी सपे फा भक्षर है, क्या स्वप्न में भो तमर उपे रोई नोत सक्ताहै? 
दोहा-मुनि दसकण्ठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार । 

राप इत करर मरो चर, यहु खल रत मल मार ॥ ६1 

~ यह्‌ सुनकर रावण बहुत फ्रोधित हमा । तव कालनेमि नै मन मेँ विचार्‌ क्पिारि 
धीरामजी के दूते हय से मरना मच्छाहै । यह्‌ दृष्ट तो परपपमूहुमे तदहः 

अस कहि चलारचिसिमगमाया # सर मन्दिर वर वाग वनाया 


मारुत सुत्त देखा सुभ आश्रम > मुनिहि वृक्चिजल पियो जाइम 
। दसा अपने भन में फटूफर फालनेमि चला ओर मागं मं-ससेवर, मन्दिर भीर सुरदट 
चाम माया स्ते बनाया) हनुमानजी ने शुभ-माधम देपकर सोक कि मुनिते परकर वत्त 
पौत्र, जिससे यकावट दरो जाय) 
राक्षस कपट वेष तहूं सोहा ॐ मायापति दरति चहु मोही 
जाइ पवन सुत नायड माया ॐ लगा सो कहन राम गुनं गाया 
चहुं रक्षपच कपट-वेष यनाकर वं याऽह माया सेउन माया-पतिक् दूत फोमोहिति करना 
चह्ता या। पासन जाकर हुनुमाननो ने मस्तरु नवाया, तथ चहु सोराननो कयुन गाने लवा 


होत महारतु रावनु रामह # जितिहहिं याम न स्तय या महिं 
इहा रहँ मे देखडं भाई ॐ ग्यान्‌ दृष्टि वल मोहि अधिकाई 
राव्यभौर ीराममेपोरपप्रामहो दहा व सोमनो नोत्त, इममे ेह्‌ नदी 
हे भाई! मं यहां रहकर हो सव देय रहा पपार जानटटिका न 1 है 
माँगा जल तेहि दीन्ह्‌ कमण्डल > कहं कपि नहिं अधाउ वार जल 


७१६ रः आरासावण~वत्राषा जज ~ ति 
-------------------------- त तठ पपत षीः प 
सतुल्नीय वलवान्‌ भौर!नजी समर-भूमि मे गोमितर्ह । ५ पर पसीने फ्री चदे रह | 
कमल ऊ समान लाल नेव हु, शरोर पर लोह को वृदे है, योनो हाथ धनुष भीर बाणो पर 
फेर रहै ह चारो भोर सीछठ-वानर है ) तुलसीदासजी कहते कि वहतत से मुख वाले शेषजी 
भी उतत समय कौ शोभा न्ह कहं सकत । ` . | | 
दोहा-निधिचर अधम मलाकर; वाहि दीन्ह्‌ निज धाम । 
गिरिजा ते नर मन्दभति, जेव भर्जाहु भौराम)) =८२॥ 
(शिवजी कहते ह~) हे पावती ! राक्षस नीच मौर पापो था, उत्ते भौ जना धाम 
द्विया, रेच श्रौरामजी का जो भजन नही करते-वे मन्द, वद्धि ह} ` । 
दिन के अन्त फिथें हयौ अनी # समर भद सुभटन्ह्‌ श्रम घनी 
राम कृपां कपिदल बल -बाहा # जिति तृन पाड लाग अति. उठा 
दिन का जन्त होन पर दोनों सेने चौरी योद्धाओं का वड़ा श्रम हमा । भरीरानजीकी 
कपा से बानर-तेना का वल वद्‌ गया, जेते घास पाकर मग्निं प्रचण्डौ जती हं) 
छर्जाह्‌ नि्तिवर दिन अरूयती # निज शुख कह युक्त जेहि भती 
वहु विलाप दसकन्धर करई # बन्धु सीस पुनि पुनि उर धरई 
राक्षस~रात्-दिन देसे घटते हैः जैसे मपने मुल से कहने से पुण्यक्षीणहो जते है) 
रावण भाईके पिर कों हुदय से वारम्नार लगाकर वहत विलाप करताहै। 
रोर्वाहु नारि हदय हति पानो # जासु तेज वल विपुल बखानी 
मेघनाद तेहि अंच्स्र साड > केहि - चहु कथा पिता समूुञ्ायड 
स्नियां हाथों से छातो पीटकर कुम्मकरण के तेन मौर पराक्रम को वहत बलान कर रो 
रहं ह \ उसी समय. मेघनाद वहां माया भौर बहुत-सी कथये कहुकर पिता को समन्नाया । 
देखेड कालि भोरि मनुसाई ॐ अर्वाहु बहत का करो बड़ा 


इष्टदेव सें . वल रथ पायं # सो वल तात न तोहि देखायदं 
कल मेरो वीरता देखना । भभौ मं वहत बड़ाई क्या फल ? मैने पिवजी पे जो वल 
सीर रय पाया है, उसे आपको नहीं दिखाया । + - 


एहि विधि जल्पत भयउ विहाना # वहं हुभार लागे कपि नाना 
इहि. कषिभालु काल सम तीरा # उत रजनीचर अति. रनधीरा 


व ट 

= न्क ^^. । 

लर।ह्‌ सुभट {निजनिजजय हेतू ॐ वरनि न जाई समर खम केत्‌ 
इस, श्रकार वकवाद करते हृए सवेरा होगया्चासे द्रासोपर हनासे र्छ- सा डटि 
इधर फातके समान री-वानर 1 


ह मौर उधररणधी > षटि प 
= व ठ्‌ उधर रणधोर निप्ताचर ह । हे पक्षिराज ! दोनों मोर 
कै योद्धा सपनी-अपनौ जीत्ङ्क = 1 भ" 


= लिए लने ले, उसका वर्णन नहीं क्रिया जा तकता । , 
दोहा मेघनाद मायामय, र्थ ददि ग्यउ अक्तास्‌) 


अ ` ० % मर्जी मोर हनुमानमयै श सम्वादः ७०५ 
कल विलोक कोस उर लावा # जागत नहि वहु भाति जावा 


मुखं मलीन मन भएु दुखारी # कहत वचन भरि लोचन वारी 
हयुमानजौ फो व्याकु देखफर छाती घे खमा चिया ) मनेक प्रकार च जगराया, पर्वे 
ग्यम हृए्‌। मरतो उदा्हो गये,मन में टत दो हए मोद मा में मामू मरकर योने 
जेहिविधिरामविमुखमोहिकौन्दा ॐ तेहि पुनि यह्‌ दाख्न दुवदीन्हा 
जौ मोर मन वच अर काया # प्रीति राम पद कमल अमाया 


जिच विधाता ने पन्ने रामजी से विमुख किया, उस ने छिर कथि बुः दिया 
णो मन, वचने योर शरोर से यीरामजो फे चरणारयिन्यो वे मेरी निच्सपट रोति त । 


तो कपि होई विगत्‌ श्रम सूला ॐ जौ मो पर रघुपति अनुकूला 
सुनत वचन उठि. वेठ कंपीसा ‰ कटि जय जयति कौशलाधीसा 


जो मूक्त पर थोरामजी प्रसन्न दहो तो यह्‌ फपि चङावर मोर पोढ़ासे दूर जाप । पह 
वचन सुनते हौ हनुमानजो “फौशलाधो्च भोरामजो फो जय हो, फहते हए छ६ वेढे 1 


सो०-लीन्हं कपिहि उर लाय, पुलकित तनु लोचन सजल । 
परोति न हृदयं समाई, सुमिरि राम रघकल तिलक ।॥ ८ ॥ 


मरततजी ने यानरको हूवय से त्तगा तिपा, घरी पुतर्ति हो गया, नें मं जत भद्‌ 
साया । श्रीरामजौ फा स्मरण फरफ प्रति हदय में नहो समातो ॥ 
तात कसल कट सुखनिधान की ॐ सहित अनुज अर मातु जानकी 
कपि सव चरित समान वखाने # मए दुखो मन महं पिताने 
हि तात्! छोटे नाई लक्ष्मण योर्‌ माता जानकोजौ सहित चुघ.निधान योराननौ शो कयत 
फो) हनुमान ने सव चरित्र संक्नपमें फटै,चितते सुनकर नरतजो दुख हुए मोर पतान समे । 
अहह देव मेँ कत जग जायडं # प्रस के एक्ट काज न आयं 
जानि कृअवसर मन धरि धीरा # सतु कपि सन योल वलवीरा 
हा देव ! ससार में मने पर्या जन्म लिया, जोग्रमुक कमो कामन नापा द्रि ` 
भरतजौ-हनुमानजी से कुसमय जानकर मन नें धीरज धरकर बोल 
तात गहर होदहि तोहि जाता # काजू नत्ताइहिं होत प्रमाता 
चदु मम सायक सल. समेता % परवा तोहि जह कृपा निकेता 
तात! वुम्हे पषचने मे देर होगौ यौर सवेरा होते हौ सय काम चिग्‌ बायमा + एति 
` परदत्त समेत मेरे बाण पर बैठ जाओ तो स वुमहुं वहां पटच द, जहा दपानिघान सौरमनो ह 1 


सुनि कपि मन उपजा अनिमाना # मोरे भार चलिहि किमि वाना 
राम श्रमाव विचारि बहोरी # वन्दिचरनक्ट्‌ कपि केरजोरो 
यह्‌ सुनकद हनुमानमो के मन मे नटुशारशकटटूजाङ्िमेरेबोप्ततेवामफतश्रतः 


वा धोरामायण-लंका काण्ड ॐ 


> पार्दती { लिसका नाम जपक्रर मुनि नव-वन्धन से दूट जाते हैव सचन्यपिकजग्रदा- 
धारप्रमु क्या वन्धनमें बा सक्तेर्है? 


चरित यम के घगुन भवानी % तक्रि न जाहि बुद्धि वलवानी 
अघ विचा जेतग्य वियगी # शार्माहु भर्जाहि तक सद त्यागी 


हे वानी ! श्रीरामजी के सगुण-चरिववुद्धिमन सीरवाणोसे तक करन मनहा नत्त एत्ता 
विचार करो तव्वन्नानी मौर विरक्त, वे सवतर्नोको छोडकरप्रतु ही भजन करते हु । 


व्याकुल कटकु कीन्ह वननादा % पुनि घा प्रगट कहत दुर्वादा 
जाघ्वन्धं कह खल रह छह # धुनिक्षर वाहि क्रोध अति बाह्म 


मेघनाद ने सेना को वेचुध कर दिया भौर दुव चन कहता हुमा वह्‌ प्रकट गया ! उसे 
जामवन्त ने लचश्ारा-रे दष्ट, खड़ा रह्‌ 1 यह्‌ सुनकर मेघनाद का क्रोध वड़ा । 


तूट॒ जानि ठ `छडिडं तीष # लाभि अधम पचारे मोह 
अप्त कहि वरल जिग्रूल चलाय ‰ जावदन्त कर गहि सोह धाय 


रे मर्ख! चुर्र वदा समञ्चकर छोड़ दिया या रे नीच! मुश्चक्तो त्रु ललक्रारने.लगा \ 
एसा कंकर पना न्रिणत्त चलाया । जामवन्त उपे बीचमे हौ पकड़कर दोड 


मिद्व वनाद के छरती पय चूमि घुमित सुरघाती 

पुलि {रसान गहि चरन छिथ क महू पारि निज बल देखययों 
सीर वह्‌ त्रिशूल मेषनादकौ छाती में नारा \ वह्‌ देव घाती चक्करर्‌ डाकर शूमिपरगिर पड ` 

पिर गुस्सा उसके पाव को पकडक्तर धुमायाचभ्रुमि पर परटककर जपना पराक्रम दिखाया) 

वार्‌ प्रप्रादसो भर्ने माघ तव गहि पद लका परडारा 

इह देर्वरिधि गरुड पठायो कयम समीपं क्षपदि सो जयो 
वरदानेद्तेप्रभावसे मेवनाद मारनेमे नहीं मरता । तव जामवन्तने उसकापैर पकड़कर लंका 

"परत फकदिया । यदु वानर-तेना मे नारदनी ने गर्ड़जो को मजा. तुरन्तही रामजो के पात्तमाये। 

` दोहा-खयपति सव धरि खाए, माया नाग द्य । 

माया विगत भए सव, हरषे वानर जथ) ठ६॥ 


पक्षिराज गरुडजी ने रय मायामय सर्पो के समहु खा उते, तवं माया से रहित लिक्षर 
वानरनण प्रसन्न ह गये) 


ग्रहि गिरि पादप उपल नख, धाए कीस रित्य) 


चले तमीचर विकल तर, गह पट चदे पराय ।। ८७ ॥ 


फिर वानर क्रोध करक पर्वत, वक्ष पिला सौर नख चकर दादे } तव राक्षत विकल 
हकर नागफ़र गवे | 


मघचाद क मुरा जागी # पितहिविलोक्िलाजन अतिलामी 


. 
-------------- यमानी का बरी तेकर माना __ ७०७. हनुमानजी का वटी तेकर माना 
` स्नीङृषिद यरे मक ह ------५* 
संघार मेः मपयश नते हो स प (4 ॥ 
; अव अ 
व १ सुत तोरा # सहि निडर कठोर.उर मोरा 
। जनन , के एकः मारा # तासु तान तुमह भान भधारा 
मकतो, दे पुन { खोक-निदा भौर वुम्हारा रोक चोन हो पे मेरा कटोर भोर निष्ठुर टृदप 
सहन करेगा । है तात { मपनी माता के तुम एक ३ व 
पिसि मो मः हो पुनर हो,दसपे तुम उनङ प्रानाणर.हो । 
सं हि तुम्हि गृहि पानौ ॐ सव विधि सुखद परमहित जानी 
उतर कहा देहडं तेहि जाई ॐ उठि किन मोहि सिखा भाई 
_ सव प्रकार सेसुखदेने वाला मर हितकाये जानकर वुम्हारो माता ने हायपरड़्‌ फर , 
1 व या। मवमे उन्हुं जाकर क्या उत्तरद्रगा? हे भाई { उठकर मूते ग्या 
वहु विधि सोचत सोच विमोचन # सवत सलिल राजिव दल लोचन 
उमा एक अखण्ड रघुराई # नर गति भगत कृपालु देखाई 
सोचको ह्र फरने बातते घीराममौ-वदटुत प्रकार से सोच फर रहे हुरुमलो्वेोति मामू 
यहा रहे हु 1 है उमा | मण्ड दयालु धीरामजीने एकं भीट मो मनुय्य फो-सो दसा दिखाई॥ 
सो०~प्रमु प्रलाप सुनि कान, विकल भए वानर निकर 1 
आई गय हनुमान, जिमि करना महू वीर रस ॥ ४ ॥ 
भ्रमु फे प्रताप ० से सुनफर वानर व्याकु होगये । उती समप हुनुमाननी न्ना 
गये, जसे करणा-रस में वीर-रस्र भा गया हो! 
हरषि राम ॒भेटेउ हनुमाना ॐ# अति कृत्य प्रमु परम सुनाना 
तुरत वैद तव कीन्ह उयाई # उठि वेढे लघिमन्‌ हरपाई 
प्रत्न होकर धीरामजो-हुनुमानजी से मिते। प्रमु सपिद उपरार फो मानने षते 
सौर चतुर ह + तव सुन वंद्य ने तुरन्त उपाय कपा, जिसे सक्मणमो नन्दकं ह उठ वड । 
हृद्य लाइ प्रभु भेटेड भ्राता # हुरपे सकल भालु कपि त्राता 
- कंपि पुनि वैद तहां प्ुचावा # जेहि विधि तवहि ताहिल मावा 
रमु साई हृदय ते लगाकर मिते, सव रोछछ-वानसें कौ तेना भानन्दित हृं । र 
हुयुमानजी ने वेच रू) जहां का तह जिन्न ध्रकार उ्देलयिये, वेचेहीप्टरयादिपा) 
हरि दिन धूमरअक् चलवाना ॐ चडि कौन्दौ अति समर महाना 
महावीरं तेहि कियौ निपाता # चटचौ अकन्पन पुनि दुखादाता 
के दिन ददान शदराक्षने घटाईं को योर यडा नयकर मंम स्वि 


एफादशो पे ट 
महायोर्नो ने उसे मार दिया, वय रूट्इृप देने वाता यरम्न चदृषटटमाम य 


रा शीरामायण-लङ्का काण्ड. # | क __ 
जाई कविन्ह जौ देखा वैसा # जहृति देत रुधिर जरं भसा 
कीम्ह्‌ पिष्ट तब जग्य दिध्वंसा # जब न उठइ्‌ तब व प्रसा ` 
वासं ने जाकर देखा कि वह्‌ वैन हभ सधिर व भेसो कौ आहुति दे रहा है 1 तव 
वानरो ते यन्ञ-विष्वंस कर दिया । जव भौ वहु न उठा तब उसकी वहत्‌ बड़ाइ करने लगे) 
तदपिन उठइ धरेन्हि कंच जाई # लातन्हि हति हंति चले पराई 
ले न्रिशूल धावा कपि भगे # आए जह -रामानुज अगे 
तो भी वहु नहीं उठा, तब जाकर उसके बाल पक्डेञौर लातों से सार २ कर वे. भागनेः 
लगे \ वह व्रिशुब लेकर दौडा,उसे देखकर बानर भागे ओर लक्ष्मणजी के जागे जाखड़ हृए \ 
आवा परम क्रोध कर मास # गजे घोर रवि बार्ह बारा. 
कोपि पवनघुद `अ गद धाए # हति च्रिश्रूल उर धरनि गिराए 
वडक्रोध का मारा मेघनाद वहां पर आया ओर बारम्बार गजना कर घोर शव्द-करने लग । 
तव कोधित हो हमान वअ गद दौड छाती व्िश्‌ूल मारकर उसने पृथ्वी पर गिरा दिया) 
प्रभु छह छंडेसि शूल प्रचण्डा # संर हति कृत अनन्त जुग खण्डा 
उटि वह्यरि माति जुवराजा # हर्तह्‌ कोपि तेहि घाड नं बाजा 
फिर उसने वक्ष्मणजी पर पेना व्रिशुल छोड़ा । श्रीलक्ष्मणजी बै वाण ते काटकर उसके 


दो खण्ड फर दिये ) फिर हनुमानजी ओर अ गदजी छोध कर उसे मारने लगे, परस्तु उसके ` 
चोट नहीं लगती । ध ` न 


किरे वीर रु भरड न मां # तब धावा करि घोर चिकाय 
आतत देखि क्र द्ध जानु काला ‰ लछमन छंडि विसिख कराला 


तव वीर लोट पड़वयोकि शचु मारने से नही मरता । तव वह भारी शब्द करता हआ 
दोड़ा, उस क्रोधवन्त को कालके समान. आता हुआ देखकर लक्ष्मणजी ने तीन्न बाण छोड 1. 


„ देखेसि आवत पि सम बाना ॐ तुरत. भयउ खल अन्तर धाना 

विविध वेष धरि करइ लराईं # कबहँक प्रगट कबहुँ दरी जाई 
,_ उन. वच के समान वाणो को जति देखकर वह्‌ दुष्ट तुरन्त अन्तध्यनि हो गया ` ओर. 

` भाति रके वेष वनाकर युद्ध करने लगा । वहु फभी.तो प्रगट हो जातां ओर कभीषिप जाता 


देखि अजय रिपु उरे कीला # परस क्र द तब भयड अहौसा 
लछमन सन यह्‌ मन्त्र हदवा # एहि पापिहि.े बहूव खेलावा 


शरु फो पराजित हओ न देखकर बानर उरे तव लक्ष्मणजी वहत गुस्सा हुए 1 उम्होने 
भपने मन ते यह्‌ विचारः किथा कि इस पापी को. मैने बहुत विला लिया 1. : ~ 


सुमि कोसलाधीश॒प्रताषा # सर सन्धान कीन्ह करि दापा 
छोड़ा बान मांज्ञ उर लागा मरती बार कटु सव त्यागा 
कौशलपति भीरामनजी के प्रताप को स्मरण कर लक्ष्मणजी ने वाण चढ़ाया । वाण छरति 


` ` इवा ह बयम्तव्न कलनय म्ल दः प्र्च्य ~ 
रणधोर वौर समर में मारे गये । ॥ * यङुम्बन भोर महोरर मादि 
. दोहा-सुनि दसकन्ध॒ वचन तव, कुम्मकरण बिलखान। 


1 
इ्रकर सव जपना नला ब. है। प र ताह भूपं जगम्या तान नो 
भल न कौन्द तं निपिचर नाहा %# अव मोहि आव जगाएहि काहा 
ह अभिमना  भजहु राम होइहि केत्याना 

१ ब्रूनै मता नहु लि, त्रे यों > माः 
भी धमण्ड त्पायकर धोरामजो कौ प जवान. (1 
हं दससीस मतुज रघुनायक # जाके हनूमान से सायक 
हह वन्धु तें कोन्ह॒॒खोटाई # प्रयमहि मोहि न जगाएत्ति आई 
है रावण श्या वे रामजो मनुष्व ह जिनके हनुमानजी सरोये तेवर ह ? हा माई । 
तूने व वुरा करिया, जो पहले से मारर मुस्ने नही जगाया 1 
नेह भ्रश् विरोध तेहि देवक #% तिव विरञ्चि सुर जाके सेवक 
नारद सुनि मोहि ग्यान जो कटा ॐ कहतेडं तोहि समय निरवहा 
तुमने उस परम देवता ते वेर क्या है, जितत चिव, ब्रह्मादि देवता सेवर्ठु। नाप्द 
मृनिनेजो जान मुने फटा चा, बह तुमसे फहता, परन्तु अव तो स्मय हौ जाता रहा । 
अव भरि अंक भेह मोहि भाई # लोचन सफल करी मे जाई 
श्याम गात सरसीर्ह॒ लोचन # देखो जाइ ताप त्रय मोचन 
हे साईं ! बव मुश्चते गोद भरकर मिल सो,वितते मे जाष्टर जपने ने्वो फो सथ्न शक । 
श्याम चरीर, कमलनयन, तीनों तारो से एुडाने वाते थौरामनो फे जरूर दन ष । 
दोहा-राम ङ्प गुन सुमिरत, मगन भयउ छन एक। 
रावन मांगे कोटि घट, मद अर म्हिप अनेक ॥७५॥ 
भीरोमजो के स्प ओर गुनो णो मन मेँ स्मरण करके वह्‌ एर सय छ विए्‌ मन भं 
म्न हो गया, पिर रावण ते अनेर घडे मदिरा जोर भते ननि) 
महिष खाइ करि मदिरा पाना # गर्जा वज्राघात. समाना 
कुम्भकरन दुमद रन रङ्गा # चला दुगं तनि सेन न तद्वा 
भ्नसे पारुर द मदिरा पीरूर वहु बच के समान गरना। चदि मद-नत्त मौर नग्रहङ 
रद्धःमें रंगा हुमा कुम्भकर्ण गद छोड़कर अस्ता हौ चला सादनसनाना मदनो) 


देदि विमोषनु आगे आयड ॐ परेड धरनि निज नाम सूनाः 


७२२ % भीरामायण-लंका काण्ड % ` काकाण्डक _- 
फर च मतक पकर विनय करक पूजती थौ । उसका सुल व भाननद कौन कह सकता १५ 
तहँ पति भुजा परी एहि मती # मनं सकल इख तर कीकती ` 

वहां उसके पति कौ भुजा निरी, मानो सुखो के वृक्ष फो . कान्ति हे. | । 
दोहा-तव निजं शासिन्‌ देखि तहं, शोणित. सब भुजदण्ड । 
भयड समर आश्चयंमय, मानें खण्ड अखण्ड-।। १॥ 
तव उसकी दासियों ने रक्त चुचाती हई भृजा को देखा ओर बोली-अआश्चयेमय. समर 
हमा दै, जिससे अखण्ड फा खण्ड हुमा दीखता हं 1 त 
सुनि कर सकल सखी सुख बेना # तजि सिंहासन उलो ` सुनना ` 
प्रेम सुभाय शुकधुकं धश्की # सूचक अशुभ दहिन भुजफरको . 
सच सखियों फ मुख से यहं वचन. सुन सुलोचना सिंहासन. छोड़कर उठ बेटी प्रेम के ` 
रारण उसको धुकधुको धड्कने लगी ओर अशु भ-सुचक दाहिनी भुजा फड़कने लगी! ` , 
होत सहष्ण रावन यमह # वीर शुरीण मोर पिय ता महि _ 
सकल सुरासुर स्काट्‌ न जूज्नी # विधि बाता परम नहि बून्ली ` 
रावण ओर भीरामजौ मे महायुद्ध हो रहा है, मेरे वीर-शिरोमणि स्वामी मोउसीमे. 
है । यद्यपि समस्त सुर-अयुर उनसे लड़ नहीं सकते तो भी विपरीत विधाता को गति जानी ` 
नहीं जाती । | ठ ति त 
इतना - कहत गईं चलि आपू # पतिभुज लगिकंर कोटि विलाप्‌ ` 
केण मणिगण भूषण ` सोई # महा लिटप सम आन न होड 
इतना कहकर वह आप स्वयं भौ चलौ -आई ओर पत्ति की. भुजा देखकर करोड़ों विलाप 
फरते लगी । कफण ओर मणियों से जडति महावृक्ष के समान यह दुसरे की ` भूजा नहीं है । .. 
देखत मनह्‌ च आवत तेही # तासु प्रभाव सुना पहिलेही 
, नींद नारि भोजन ` परिहरई # बारह. वषं तासु कर मरई ` 
` परन्तु देखफर भौ उसके मन में विश्वास नहीं होता, क्योकि वह्‌. उसके प्रभाव फो जानती ` 
थी 1 जो नीद, स्त्री, भोजन को वारह वं त्‌ छोड़ देगा, उसी के हाय से मेधनाद मरेगा । 
दोहा-करि विचार मन टेकदे, मै परतिदेवत नारि। 


मृज लिखि मेटेह॒ दुचितई, सुनि केर दीन्ह -पसारि ॥ २॥ 


तव विचारकर भन मे यह्‌ टद्‌ विश्वास किया कि यदि सें पतित्रता स्त्री ठतो यह भना 
लिखकर मेरो द्विविधा मिटा देगी ! यह्‌ सुनकर भुजा ते हाथ फला दिया । । 


लखि स्ख तासु सखी उठि धाई # सो तेहि खोनि खरी लै आई 


दीन्ह॒ हाथ मणिमय अंगनाई ॐ लिखी  लषण कीरति रचिराई 
५ उसका रुख देखकर एक सखी उठ दोडी ओर दोडकर खडिया ले आई । खडिया हाय 
भेदे दौ, तव वह्‌ भुजा मणि.जरित आौर आंगन मे लक्ष्मणजीं की सुन्दर कीति लिखने -लगी-- ` 






वि षव व 0 ७. ६ वि च १ 
एकुष्सा मारा, मि यह्‌ भ्पाङ्ल हषर परम्पर 
दतुनानयो को मारा, किति बे 





फिर उसने नल-नीतफो पष्ठाड़ा मौर जहां गोरो र 
सेना माग चली, मारे उर के फो सामने न क तापी 
रोहा-भङ्गदादि कपि सुरित, करि समेत तुरीय । 

त किरा चला अमित वलस्ीव ।।७७॥ 

व त र 
खल फौ सोमा कम्म च सूत फर, सु्रोव को बगल मे दयारूर अपाद्‌ 
उमा करत रधुपति नर लीला # खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीत 
भूकृटि भग जो कालहि श्ाई # ताहि कि सोहुड एति लराई 
, _ (शिवनौ फते ह~) है पावती ! शरीरामजो नर.लोला फर रहै ह जेते सारोङे सूत्‌ 
भे मिलकर गरदो विलवाड्‌ फरते हों । जो नाहफो चदे माने ते फालो पा जानाहै, 
उते षया दसी लडाई णोमा देती है? 
जग पावनि कौरति विस्तरिहहि # गाइ गाड भवनिधि नर तरिहाहि 
भुरछठा गइ मारुतसुत जागा # सुग्रीवहि तव खोजन लामा 
भस संस्र फो पवित्र करने वालो कोति को एंलातेह, जिते पा-यार मनुष्य मयतसागरक्ने 
पारहौो जा्येगे १ जव हनुमानजी फो मूर्छ ब्रह गदर, तो पे चुप्ोदफो देने सने) 
सुग्रीव के मुरछा वीती # निकलु गयउतेहि मृतक भ्रतीती 
काटेसि दसन नातिका काना # गरजि अकाश चले तेहि आना 
सुग्रीव को मूर्छा दूर हई तव ये बगल ते निकल याये । कुम्नकरम ने उनरो मरा जाना, 
कुम्मफरण के नाक-कान ररित काटकरसुप्रोव नाराय उचते, तव फुम्मरुरण ने जाना 1 
गहेड चरन गहि भूमि पारा # अति लाघवं उठिपुनितेहिमारा 
पुनि आयय प्रभु पहि बलवाना ॐ जयति जयति जय कृपानिधाना 
` उतने वैर पकड़ प्रो फो मूमि पर यष्टा दिया, तय नहत चस्य उटष्ट सुप्य मे 
उत्तेमारा। तत्पत्चाव्‌प्रमर के पात यववान सु्रोच जाकर योतते-ह एषानिघान ! मापो अय हो 
नाकं कान काटे जिये जानी # फिर क्रोधं करि मन महू रानी 
सहज भोम पुनि वितु श्न तिनासा ॐ देत कपिदल उपजी ५ 

नाक-फान काटे यये, यह्‌ जानकर वह्‌ फ़रोध रुर दिर सोरा, श्तु व 
गतानि हई 1 एक लो षट्‌ वे ही भरकर या, दूसरे विना नारू-शाव द भीर मो + र 
होगया 1 वानरो छी सेना में मह्‌ देखकर बद मय उस्न हमा › 


७२४ % भीरामायण-लद्धूा काण्ड # । 
शोक रूपी नदी में इच गई, शरीर फो सुधिं न रही, दारुण बिपत्ति किससे कहे ? ` 


छनत प्रबोध सखौ कोड करई # बहुरि शोक दावानल जरई 
छन छन उठत परत धरनी तल # पुनि रोवहि सराहि पतिकरबल 


†त्वना दे २ मे जलने 
मोड देर फो कोई सी सत्वनां देती है, परन्तु फिर वहु शोक की जाग 
तती हं , क्षण २ सेपृथ्वी पर गिरती है, फिर पति का बल बलान कर रोती है \ 


दोहा-तिर्ह भे सखो सयानि इक, कहि ` समुक्चाई . बेन । का 
सोक छोड़ पति देवता, सुमति करौ मति एेन.॥ ४॥ | 
उने से एक चतुर सखी ने समश्चाकर यह बात कही-हे पतित्रते ! शोक छोड रो मौर | 
उचित कायं करो, वयोकि तुम तो बुद्धिमतीहयो !. ` कर | 
मुनि कह सहसानन तिय जाता # सत्य कहत तुम सखी सुमाता 
विधि निमित मो कहं दख दाह # सुखः भरि पूर भवन सब काहु ` 
यह्‌ सुनकर नाग-कन्या बोली-हे अच्छी माता सखी 1 तुम सत्य कहती हौ । विधाता ` 
ने ही मुञ्ने यह दुख दिया है अयन्था मेरा घर सब सुखो मौर वस्तुभो से भरपुर है 1 ` | 
इतना कह मन्दिर तहं जाई # देखत सनि गन धन बहुताई ` 
देखत तिभव न मन अनुरागा ऋ पति पद प्रेम॒निपुन मन-पागा . 
इतना कहकर वहु भवन में आई ओर वहुत-सी मणियां व धन फे ठेर देखे। बहू वैभव ` 
देखकर भी उसका मन नहीं लुमाया ओर उसका चतुर मन पत्तिके चरणों मेही लमा \ 


मनिमय शचिका रचेउ सुहाई # भुज॒ चदाई्‌ पहिराय बनाई 
आपनि चढत भई पुनि जाई # सुर दुलेभ सुख सदन विहाई 


सुन्दर मणि-जटित पालको बनाई, उस पर भुजा को सजाकर चदायां फिरञापमभी 
, उप्त परजा चद ओर देवताओं को मौ दलम, सुखदायक भवन त्याग दिया । 


प्रजा लोग गृहं तजि संग लागे क प्रेम उर्मि लोचन जलपगे ` 
देखि जुहार नाग पति कन्या # सती पियेमनि चिभुवन धन्या 
प्रजा-जन भी घर त्यागकर साय हो लिये । प्रेम के मारे नेत्रो मे जल भर भाया, तीनों 
लोको में वन्य सतियो में शिरोमणि, नागरान्‌ को कन्या को देखफर सवते जुंहार की । 
दोहा-दारपाल दसकन्ध कहं, खबरि जनाई जाल। 
भयड रजायसु बेगि तब, करना वचन  सुनाय ॥ ५॥ 


दारपाल ने जाकर रावण को खवर दी, त॒व रावण को भाज्ञा हई कि शीघ्र बुलालाभो । 
तय सुनकर वहां आक्र दुःख भरे चचन बोलो-- | | 


तुमहिं अत जसि दसा हमासे # सुख तजि भई सोक अधिकारो 
नभ मगहड्‌ भुज मम गृह परी ॐ वाण बिद्ध शोणित तनु भरी 





रा स अय्य ॐ कुम्करण-वध ॐ ७१३ 
सत्य-प्रतजे प्रप्र ने एक लाव वाग छं, वै ह र 

ॐ' वे ठेते चते 7.१ 

` भर्हा-तहु वाण समूह्‌ चतत, जिससे मयंफर राक्षस प ७ ' - 1. 

कटहि चरन उर सिर सुज दण्डा # बहुतक वीर होहि सत खण्डा 

धर्म धुरमि घायल महि परहीं # उठि से्ारि सुमद पुनि लरहीं 

उनके पेरुप्तिर हूदय,भुजाये कटने समे 1 वहृत से वोरो के सो-सो दुफटे होने को । पायतर 

राक्षस चक्कर घाफ़र पृष्वो पर गिरते है। मच्टे योद्धा संमलरर उठते भोर एर पृते हं । 


लागतवान जलद जिमि गार्जाहि # वहुतक देखि कठिन सर भारजाह 
रुण्ड प्रचण्ड सुण्ड चिनु धावहि # धर धर मार मार धुन गार्ह 


चाण सगते ही वे मेघ फे समान गर्जते ह, वहत से फठिन वा्णोो दैपफर माम जाति 1 
वहृतसते वीरो दे प्रषड रण्ड विना सिरके दोइते ह मोर पडो,पर्ो मारो-मारो चित्वा ह 


` दोहा-छन महं प्सु के सायकन्हि , काटे विकट पिशाच । 
पुनि रघुवीर निषंग सहु प्रविसे सव नाराच ॥ ८०॥ 
क्षण भर पे प्रमुके वाणो तरै भयंकर रा्षतों णो फार उाता } फिर रघुनायनो हे तस 

भें स्व वाण आकर धुत्त गये। 

कुस्भकरन मन दीख विचारी ॐ हति छन मांद्च मिसाचर भारी 
भा अति क्र द्ध महा बलवीरा # क्रियो मृगनायक शब्द गभीरा 
` पम्मकर्णं पे मनरभे विचार फरफेदेवाकिक्षणमर पिह धोरामनी नेत्य राहप्त मार डते, 
तव ह्‌ महुली योद्धा वहत करोधित जा भोर उसने तिहृके समान गम्परोर एष्द स्पा } 


` कोपि महीधर लेद उपारी # डारइ जह मकंट भट भारी 
. आवत देखि सेल प्रभु भारे # सरन्हि काटि रज सम कर उरे 


फिर फोप फरफे परवेतों फो उघादकर उन्हं जहां मारौ पोढा होति ई" वह रात देता है 1 
उनको आते देखकरे प्रभु वाणो से फाट २ कर ज धुल छ समान गत दैत ह1 
यूति धतुतानि कोपि रघुनायक ॐ छंडे अति कराल वह॒ सायक 
ततुमह परवसि निसरि सर जाह # जिमि दामिनि घन मा समाहा 
रोघ करे धनुप वोच फर धीरघुनायमो ने हृत से कटोर यामराद्। पं यान 
अ ऊर मे पुवकर रेते पार होजति ह, जे विनती मेषो मं समा जतिटै। 


५ ग करण्ल पिरि भेर पनारे 
सोनित ख्वतं सोह ततु कारे # जनु कज्जल गिरिं गरेः 
. विल विलोकि भालुकपि धाये # विदंसा जरबहि निकट कपि आए 


री त्ासोहूता है, मानो काव क पाड भृः ड 
क त ह नर्ट आरे ह्‌ टुता । 


उसे विरल देख रट-वानर दौड ज्यो नि 
दोहा-महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कौत 


७२६ . ` अ श्रीरमायण-लङ्का काण्ड # . 
मौर िलम्ब करो, फिर मेरे भयङ्कर युद्ध को देखना । = `. ` , , - 
नि सी तव शत्रुन के # वितु प्रयास र्नाहु लागहिं बेरा 
भरोगत जन्तु पराकृत भोगा क नत कञ्च निसिचर बनचर जोगा 
तुम्हारे णरुभो के शीश मे विना परिश्रमके ही ले आगा, देर नही करूंगा । जीव . 
वं जन्मों के कर्मो फो भोगता है, नही तो बानो भौर निसाचरों का क्या संयोग है ।... 
दोहा-मेर उखारन हार जे, घरी धश्नि कर बौच। ` 
ते भट खाए मशक सिसु, काल कुटिलता नीच। ७॥. 


जो सुमेर पर्व॑त को उाडने बाले भौर हाथ के बीच पृथ्वी.को धारण फरने वा राक्षस 
ये, उन्है' मच्छसो के समान वानरो ने खा लिया । यहू नीच काल कौ कुटिलता है 1: 


क्रोधावेश घोर रव . बोलहिं # हृदय सोक तर अचल न डोलहि 

समाधान नहिं मानत . सोइ # सुनि. प्र॑ताप परितोष न होई 
सुलोचना क्रोधावेश मे विचारकर बोली-उसके हृदय में शोक है ओर मन स्थिर है । चहु 

रावण के सम्चाने को नहीं मानती ओर उसे उसके वल का खान सुनकर सन्तोष नहीं होता । 


चर बानर पुरषारथ ` देखत # बड़ प्रभाव छोट करि लेत ` 
लघ सिन्धुकपि लंका जारी # लघु करि मानत ताहि सुरारी 


मनुष्यो भौर वानरो का भारी बल देखकर भौ जपष्ठोटा करके मानते \ हे देव-शतरु 
रावण ! समद्र कोर्लधिकर जिस वानर ने लङ्का जलादी, उसे भौ आष छोटाकरके.मानतेर्है) ` 


छम्भकरन जत्तिकाय ` महोदरं #% मम पति भिरेउ समेत श्होदर . 
ते रिपु चहत वसानन जती # देखह महा मोह के रीती ` 


: ज इम्भकरण) 4 महौदर ओर भाडइयो सहित मेरे पति जिनसे युद्ध करके सारे गये 
` \ उन्हु आप जात्तना चाहते हँ । जहा { महा अज्ञान कौ रौति को देखो । । 


उतर दें तौ पातक होई # अब विवादः करि सर्वस खोई ` 
फिरहि राज्यकष्ठ मोहिन कान्‌ £विनु पिय सकल नरक कर यज्‌ 


४ | उत्तरद्रतो पाप होगा, फिर स्स्व वोकर.विवाद करनेसे क्या लाम? राज्य . 
लीटाने से भो मृञे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योकि विना पति के सव नरक फे समान है 1. 


दोहु-तुस्तहि उठि षुलोचना, गई मयतनया पास। 


पद गहि रोवत सकल कहि, प्रकट सोक: इतिहास ।। ८ ॥ 


सुलोचना तुरन्त उदो ओर सम्दोदरी के पास आङ । शं 
क । शोक 
उसके पर पकड़कर रोने लगी ¦ ३ । शोक कौ समस्त कथा को कहकर 


४ ते सब कथा वलानी सुनि सुनि सेवत रायन रानी 
ह निजपतिभुजलिखनि बहोरि # राम लखन महिमा नहिं थोरी 


8 ` ` ऋ पुम्मकरण-यघ ४ ------- भ्रण ७९६ 
दति 
सभय देव कस्णानिधि जान्यै # श्रवन प्रयतं सरासतु तन्यो 
वि्िखनिकरिनिसिचरमुखभरेठ% तदपि महावलि भृमिन परेठ 


करणानिधान ध्रम्‌ ने देवताओं फो मयमत जाना ) तव फ़न तस धुप घोघरुर्‌ याने 
सै रक्षसा मुहु मर दिया, ती मो बह महल परमि पर नहो निरा! 


सरन्हि भरा सुख सम्बल धावा # काल चोन सजीव जनु आवा 


तवं प्रभु कोपि तौत्र सर लीन्हा # धर ते भिनन तासु पिर कोन्हा 
वाणीं सै भरे गख से वह्‌ सामने दौड़ा,मानो फालरूपो तष चसोर धारण ररछ आप 
हो । तव श्रमे कोप फर पेना वाण सिया मोर उतरा पिर धड़ से मतग फरदरिया। 


सौ सिर परेड दसानन आगे # विकलभयउजिमिफनिमनित्यागें 
धरनि धई धर धाच प्रचण्डा # तव प्रभु काटि कौन्ट्‌ दु खण्डा 
वहु सिरं राव्णकेजागिजा निरा। उत्ते देप रावण टता व्याकर हभ, जेते मधिणी 
जानिते) कुम्तकर्णं फा धड़ दौड़), जिसते पृथ्दी धप्तकने लगौ 1 तव उत्ते फटफद प्रभु 
ने उसके दो इकडे फर दिये} 
४.५ 
परे भूमि जिमि नभते भूधर #हेठं दावि कपि भातु निप्ाचरं 
तास तेज प्रभु वदनं समाना # सुर मुनि सवहि अचम्भा भमाना 
पै दोन पण्ड सपने नीचे दानर, र्ठ ओर निराचरो फो दवति दए भूमि प्रदम 
पडे, पानो आकाश्च से दो पहाडनिरे दों 1 कुम्रूणं एातेनथरव्रके मुप व्रं समा गा, 
यह्‌ देख देवतः, मुनि मादि सवने अचम्मा माना ॥ वने 
सुर दुम्दुभी बजार्वाहि हुररषाह्‌ # अस्तुति कराद्‌ मुमनबहु वरपहि 
करि विनती सुर सकल तसिधाए ॐ तेह समय देवरिपि भए 
देवता्रण अकाश में नगाडे चजानि, प्रसन्न होने तया स्तुति करते दए ङ्त परल 
ले \ जव विनती करे सव देवता चते गये, तव देवपि नारवजो मपे । 
गगनोपरि हरि सुन मन गाए # रखचिर वोर रस प्रथु मन भाए 
वेगि हतहु खल कहि सुनि गए ॐ राम समर महि सोनित भष 
मीहि े ुम्बर वोररस पक गुण समूह्‌ मासात परते हौ नार्नो न गय, चो 
के मन च युते भाषे ॥ दृष्टं रावण फोजत्दो मासि, यह्‌ कंटरुर मुनि चत पप चद 


समर-मूनि सें सुगोमित हए 1 त ि 
म भूमि विराज रघुवर अतुलवल कोसल धरना 
श्रम विन्दु मुख राजीव लोचन अखन तन सोनित कनो । 
भज जगल फेरत सर सरातन भालु कपि व दिति च ॥ 

कट्‌ दास तुलसी कहिं न सक वि से जेहि अनन 


७२८ % शीरामायण-लङ्ध काण्डं # 
व 
दनि भीष्छपि की कही हह कथा कही हैः अव देर मत लाभो । 


सुनत सासु सुख ते हित बानी # जाह सम पाहि अस जियं जानी 
वार वार चरनन्हं धिर नाई # चली . जहां वक्ष्मण रघुराई . 

सासु के मख से हित की दात्त सुनकर सुलोचना ने विचारा कि में भ्रीरामजी के पसि | 
जाऊं । वारम्वार मन्दोदरी के चरणों में सिर नवाकर वह्‌ श्रीराम-लक्ष्मणजी के पास.चलो \- 


देखा कटक भालु कपि केरा # सिन्धु सुबेल महीधर घेरा ` 
उमगेड मनहं महोदधि - दूषर # हरित पीत कपि धूसर भूसर 


उसने सीछ-बानरों कौ सेना को दैवा कि बह समुद्र भौर युवेल-प्वेत को पैसे ` घेरे हृष्‌ ` 
ह, मानो द्रा समुद्र उमड़ भाया हो । सेना में हरे, पीले, धृत्तर मौर भूरे बानरदहें। 


पेठत कटक अतिहि सकुचाई ‰ नव नारी जनु प्र॒ घर जई | 
आगे जाद्‌ देखि रघुबोरा # छविमत श्यामल गौर सरीरा 


चह सेना में घुसत हए अत्यन्त सकुचाती है मानो नई स्त्री सरे घर जाई हो । उसने . 
अगे जाकर शोभायुक्त) ए्याम जीर गौर वणं वाले धौराम-लक्ष््मणजी को देखा \. 


समा मध्य सोहत अघ मोचन ॐ कौन्हेडसफल निरचिनिज लोचन 
करत दण्डवत सिर धरि धरणी # तिहिकरर चरित विभौषणवरणी ` 


पापो के नाशक भी रामजी सभा में शोभित हु, उन्हं देखकर अपने नेत्र सफल किये । 
चह पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रणाम कर रही थो, तच उसका चरित्र चिभीषण ने कहा करि- - 


पुत्रवधू दसकन्धरं केरी # बड पतिन्रता जाकरि प्रभु हेरी 
मेघनाद को नारि सुशीला # अस मति तव विरोध प्रणशीला 


गह रावण कौ पतोह है । बड़ी पतिव्रता जानकर उसे प्रमु ने देखा--यह मेघनाद की 
सुशौल स्त्री है प्रणतपाल भरौरामजी { आपके विरोध के कारण इसको यह दशा हुई हे । 


. करत प्रनाम प्रेम नहि थोरे # करुणा बचन कहत कर जोरे 
“ सुलोचना वहे प्रमं से प्रणाम कर रही है, बह्‌ हाथ जोडकरर करुण वचन बौली-- 

` दोहा-मृतकजानि हति भुर्जाहु तब, लिखि समुक्ञाई मोहि । . ` 

महाराज रधुवंश मनि, मगन आई कषु तोहि ॥१०।१ 


. जव मैने पति को मृतक जाना तो उसको भुना ने सन्ने आपकी सारो महिमा लिखकर. 
समक्नायी । है रघुवंश-मणि श्नीरामजी ! मे जापसे कु मांगने आई हु । ४ ५ 


छन्द-प्रसे चरन कर प्रेम पूरन प्रनतपाल खरारि के। 
जहि भजत शंकर सेष सुर मुनि धरनि भंजन भार के॥ 
परभु जानि सो विनती सुलोचनि कहत करि विनती घनी । 
जय सोक हुरनं कृपालु जय जयति जय रघुकुल मनी ॥ 


ॐ ध्ोरामजो का नव्या ने दना --------- पनन शा रणपायने बना 9 ___ ७१७ ७१७ 


गजं भन 
क करि, भड़ केपि कटकटिं चत्त ४, 
प व ध साकाच्र म गया भोर भदू फर परजा, निक 
सवित सूल तरवारि कृपाना # भस्त्र शस कुलिस्ायुध नाना 


न क परिघ पाषानर ॐ लागेड वृष्टि कर वहु नाना 
शक्ति, श्रुल, वाण, तत्तयार्‌ फ 
तया वद्ध, पासथि भौर परत्र डालते व न ५ 
दस दिति रहै वान नभ छाई # मानँ मधा मेव षरि लाई 
धरु धर मार सुनिम धनि काना # जो मारई तेहि कोड न जाना 
दसौ दिशां मे वाण टाग्‌,मानो मघा न्त्म मेधोने पदो तादो हो। परुदरोयणटर 
"मारो-भारो यहु सब्द फानोतते सुनाई पडते ङ, भर जो मरता हःउते रोई नष्ट जन पाता। 
महिभिरितरमकासकपि धार्वा्‌ देखा तेहिन दुखित एिरि आवहि 
अवघ्टं घाट बाट गिरि कन्दर ॐ माया वल कौन्दे सर्दपिजर 
पहाड़ जर वज्ञ चकर वानर माकाव दं उड याते ह, परन्तु उं न देपकट्‌ दुष 
49 घाटी, रास्ते मोर फन्दरार्जो को माफके यतसे मेयनादने पनर 
जड 
जाहि कहाँ व्याङूल भए वन्दर # सुरपति वन्दि प्रे जतु मन्दर 
मारुतसुत अंगद नल नोता # कौर्ेति विकल आदि चलीला 
कातर घयडा ण्ये कि कां जाये ? वे से व्याकु दए मानो पर्वत दृ षहो रंदम षट 
हं । हनुमानजी, सगव, नल, नील आदि सद यलवार्ना फो मेघनाद ने व्यषु फरदिया । 
पुति लछठिमन सुग्रीव विभीषन कै सरन्हि मारि कौीन्देति जजर तनं 
यलि रघुपति सन जुञ्चन लागा # सर छडड होड लागरहि नागा 
किर सक्मणःसुप्रोव भीर विभोयण के रीर उने यणो फारे गर्नर फर दिय छिद 
धीरघुनरयजी चे सदने लया । उसके वाण सि वनकर सग्ते ह} ५ 
व्याल पार वस्त भए खयरो # स्ववसं अनन्त एर अधिकारी 
नट इच कपट चरित कर नाना ‰ सदा स्वतन्त्र एक भगवाना 
रन शोभा लगि प्रभुहि व॑धायो # नागपास्न देवन्ह्‌ भय पायौ 
ज स्वतन्त्र, मनन्त, अद्वितेव मौर विशार रहित हये परपरि सोराप्रभो नागप्तद् 
यथ होगये । धौरामसी सरदव स्वतन्न समयान्‌ हैः येनटफो माति लनरुयेत रुषे ह) 
रणको शोषा दे लिए भरतु ध भे, परन्तु उससे देयता वहत इर गय । 
दोहा-गिटिला जासु नम जपि, मुनि काटि भवपात । 
स क्षि वन्ध तर आवड, व्यापकं चित्य नियास्त + द 
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। ॥ शर मेपनाद-वध क ७१ 
तुरतः गय गिरिवर कन्दरा ‰ करस अजयं मख आस धरय 
मेधनाद फो मूर्छा हर हई तव पित्ता फो देयकर उपरे बहूत तञ्ना साह । यह्‌ तुरत 
, एकं दर पवत को पोहमें गया ओर मने निश्चय [या क्रि यततेप पन रङ्गा) 
इहा विभीषन मन्न विचारा ग सुनहु नाय वल तुत्त उदारा 
मघनाद मद करइ अपावन # खल मायावो देव॒ स्तावन 


6 यहां विनोपण ने यह्‌ विचार फिया यौर फहा-है अवुलनोप व्तत्ानौ उरार प्रमो! 
सुनिये-यह दुष्ट, मायावो, देवतर्थो को सताने वाला-मेधनार भपविद्र-प कर रहम दट। 


ज प्रभु सिद्ध होड सो पावहि #‰ नाय वेगिपुनिजोतिन जाव 
सुनि रघुपति अतिस्य सुलमाना # वोले अङ्गरादि कपि नाना 
है स्वामिन्‌ ! जो यह सिद्ध होगया तोश सोत्र हो नही सीताजा चया । पह 
सुनकर भरघुनायनी वहत प्रसन्न हए मौर बद्भदादि यनेरु वानरो ए युनाकर योते 
लछिमन संग जाहु सव भाई # करहु विध्वं्त जाय कर जाई 
०.५ 1 
, तुम लछमन मारेहु रन ओही # देवि समय सुर इख अति मोहौ 
है मायो ¡ कपण फे साय जाभो सीर यजञ-पिष्वं्षकरो । दै सष्मन | तुम रगं 
उसे मार उलो, कोक देवतार्ज फो भयमीत देपकर मूते यटूत दुःप होता १ । 
मारेड तेहि वल बुद्धि उपाई # जेहि छौजहि नितिचर सुत भाई 
जामवन्त सुग्रीव विभीषन # सेन समेत रहेहु तीनिउ जन 
हि भाई { सुनो, उसे वल भोर वुद्धि के उपाय से मारना, निघते रा्षव नष्ट ठु जाय! 
हे जामवन्त, सुग्रोव ओर विमोपग । तुम तोन सेना समेत साव रहना 
जब रघुवीर दीन्ह॒ अनुसास्तन # कटि निपंग कति साज रासन 


रमु प्रताप उर धरि रनधोरा # बोले घन इव गिरा गेनीरा : 
जय रघुनायजौ ने आज्ञा दो, तब कमरमें तर कष ओर धुप पनात शरत्रयरुढ 
प्रताप फो हूदप में धारण फर, सकष्मणजी मेव फे समान यम्मोर वाणो पोते- 
जो तेहि आजु वधे धिनु जवं # तौ रघुपति सेवक न च 
जो सत शंकर करहि सहाई ॐ तदपि ठतञउ रधुवार्‌ दाह्‌ 
जो आज उसको दिना मारे नाऊंतो सोरघुनायनो. का सेव न कठाज। 1 
मो पदि उप्तफी सहूष्पता फर तो नी मेघनादको मार डाब वानुन शरोरपुनायनो से चोगन्यडे) 
दोहा-रघुपति चरन नाइ सिर, चृलेड तुरन्त अनन्त । 
अंगद नील मयन्द नल, संग सुमट॒हतुमन्त ध (~ ध 
थीरपुनायजो के चरणो चं सिर नवारूर तक्मयनो वुषन्त चकत 1 जद्रर ४.४ 1 
नल ओर हुतुमान मादि बोर योदधात्ताव न द्‌। द 


७३२ च भीरामायण-लद्ाकाण्ड+ ____------ ० 

~~ ~ " चों (4 “ । 
सुनि तिय बचन हवे वब सीसा # चके चक्रित भालु भट कीसा `, 
हेते ठठायं बदन सब देखा ॐ विस्मथभयउ सकल निहिलेखा 
तव स्त्री के वचन सुनकर शीश हंस उठा, आश्चयं चकित होकर रीछ-बानर योद्धा चौक पड़ 1 ` ` 


सवे देवा कि सिर ठाकर हसा, जिसे देवकर सभी को आश्चयं हभ । (सुलोचना की पिता ष | 
सहायार्थं बुलाने कौ वातत पर सिर हेत पड़ किक्रहीं नोयराज भौ भगवान फो जीत सकते हँ ?) 


कुलिश ससान चुना नहि जाई # रहा सो बदन बहुरि -अरगाई - 
सक्कुचि कपीशहि तोषेड नारी # बड़ आश्चयं ` भयो बनचारी 


वचर के समान वह्‌ शब्द सुना नहीं जाता । पिर वह्‌ चुप हौ गया । सुग्रीव को बड़ा | 
सङ्कोच हुमा ओर उन्होने उस रमणी को बहुत प्रशंसा फी, वानरीं को बड़ा आश्चयं हमा । ` 


पष्ठत कपिषति पड सिर नाई क कारण. कोन हंसा चिर सई 

प्रभु कह भुन सुशील क्पीसा # शीश हंसे कर सुनहु अहीसा ` 
तव दानर-राज रामजी क्ते चरणों मे सिर नवाकर वोले-हे स्वामी } सिर क्यो हंसासो 

किये ? प्रभ ने कहा-हे कपिराज सुग्रीव ! हे लक्ष्मण ! शीश के हंसने का कारण सुनो- . ` 


भन क्रम बचन पतिहि सेवकाई # तिय हित इहि सम असन उवाई 
अश्च जिय जानि करइ षति सेवा # तिहि षर सानुदल सुनि देवा 


मन.फर्मःवचन से पति की सेवा करना,इसके समान स्त्री कै हितके लिए इसरा उपायनहीं है . 
यहु मनमें जानकर जोस्त्री पतिक सेवा करती है, उस पर देवता. ओर मुनि प्रसन्न रहते हे 1 


यह्‌ संतदति अहिसयज कुमारी # तेहि चत ते हंति शीश सुरास 
सुनि प्रभुवचन कविनं सुखमाना # चुनि पुति चरण हेड हनुमाना ` 


,, यह्‌ नष्णराज को कन्या सत्यवती है'उसी के सतसे देव-शनरु मेघनाद का शीश हंसाहै । 
“ ` फ वचन सुनकर वानरो ने सुख माना ओर हनुमान ने बारम्बार उनके चरण पकडे । 


 -नु गिरिजा जस प्रभु प्रभुताई ५ केवल भविर्वाहि देत -बड़ाई 
जासु दृष्ठ जग उपजत नासा # अस कौतुक कर केतिक आसा ` 
` (शिवजी कहते हैः) है पार्वती ! प्रभु की महिमा देसी है कि केवल भक्तों फो ही बड़ाई . 


देते है । जिनके दृष्टिपात से संसार उत्पन्न च नष हो जाता है, उनके निए यह एसो कौन-सी 
सश्चयं कौ बात है ? । 


दोहा-शीश पाई प्रभ चरन गहि, बहु विधि विनय सुनाय । 


त दिन रण परिहृ, मम हित कोसलराय ॥१५॥ . 
फौरललाराज † माज के दिन मेरे नि युद्ध को छोड ५५ क प्रकार से विनतौकी दे 


बहुरि विभीषण पगन परी सो कै रघुपति चरन दिएमनपनिसो 
तुस पितु सम द्तकन्दर भाई # इहि कल की तोहि लाज बडाई 


रा०्फा०-द१ ‰ मेषनाद-यधं स्तस्मा ०२१ । ७२ 
ह मेना की छाती रे सगा, तय मरते समय उसने सब एपटं छोड़दिण) 
दोहा-रामात॒ज कहं राम कहू, भस कहि छंडेति प्रान । 

धन्य धन्य तव जननो, कह अङ्गद हनुमान ॥८द्‌॥ 


लक्ष्मण कहां हु ? रामचन्रजी फहु ह ? देषा फट्कर उत प्रान छोड़ दिवि । मद 
मीरे हनुमानजी फहुने लमे-तेरो माता फो धन्य ह1 ह द (दय । भद; 


वितु. भ्यास हनुमान उठयो र लंका द्वार राखि पुनि आयो 
तासु मरन सुनि सुर गन्धर्वा ॐ चडि विमान आए पुनि सर्वा 


विना परिभम के हुनुमानजो ने मेधनाद को उड! त्वा योर सदु फार पर रपरूर 
लौट आये । भेधनाद का मरना सुनफर देवता, गन्धर्व विमाने षर घदृफर भाकायमरे घपे। 


वरपि सुमन दुन्दुभौ वजावहि ॐ श्रोरघुनाय विमल जस गार्वाह 
जय अनन्त जय जगदाधारा # तुम्ह्‌ प्रमु सव देवन्हि निस्तारा 


मौर एूल रस्याकर, नगाडे वजाने तया धीरघुनायजी फा निर्मन श रामे तये । है 
अनन्त } है जगदीश्वर † भापकौ जग हो 1 मापने सय देवतामों फा उद्धार फर दिपा । 


अस्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए % लछ्िमन कृषापतिधु पहि आए 
स्तुतिं करफे देवता आर सिद्ध खले गये, तय लकमणजी--एपातिन्पु भोरापचद्जी के 


पान्त जपि) 
& क्षेपक-ुलोचना सती कौ फवा @ _ | 

धरेड शीश आनि प्रभु अगे # वानर भालु विलोकन लागे 
भ्रु कौतुक निरखि सोइ शीशा # राखत कहेड कौशलाधोशा 

मेधनाद फा पिर धोरामजो फे जागे लाकर रक्पा, तम उसे वानर भोर रो रेपमे 
लये । लीलामय भ्रमु ने उस सिर फो देपफर फहा~इसे पत्नपुवंक रणो 1 ि 
अब सो सुनहु भुजा तेहि केरी # खग जिमि गई लकेरवर प्रर 
मेघनाद आंगन महं परी ॐ बाणविद्ध शोणित तनु भरी 


वि प्रेरित ५। पसे तद्‌ 
अप वहू कथा सुनो फि जि प्रकार बाण से प्रेरित होकर उसकी पृना पक्षो रो 
लद्धुर में गई । वहु वाण से विद भोर रक्त से सनो हई मेधनाद्‌ क मागन म जा पड़ा। 


राजति तहां सुलोचनि वसी # रति ते सुचित ख्य॒ गुण जेष 
नाग सुता दसकम्ध पतोहू ॐ वासव रिपु तिय छनि खनि जोहू 


सले हुई पुखोनित पो । पहु यतुम 
से मधिक सुन्वर रूप च गुण वाती सुलोचना वटो हुई पुसो श 
नाय 1) रावण फो पुत्रवधू, मेघनाद फो स्वरी यौ, जौ भुन्दरवा को पानसी) 


हेम सिंहासन सोहित वाला # सेवक विद्याधर त्रय फाला 


पूजत विविध विनय करि ताही # सुख प्रमोद शा सर्त र 
ध स्वण-िहासतन पर वह्‌ रमणौ श्रोभित पो, तोन तं व्ि्यधयें सो स्तिपा उद 


9८ {सण्‌ ~= णडं # 
५३९ ‰ श्रीरामापण-लङ्खा के 


सिर चन धरि वेहि कि सासन ॐ भई जनु जोग सिद्धि कर बांसनं 
सव लोगो को प्रणाम करके सन्तुष्ट किया, सवने य्ह कहं उ प्क वुद्धिकी पृष्टिकीकि ` 
धीर्न धसे 1 तव शीश ओर भजा रखकर वहु आसिन लगाक्रर वट गर्‌,मानो योग के सिद्ध 
लेने कौ पाव्रहौो गह) 
ग्ा-देत अनल उवाला बही, लवट गगन लि धाय । 
लखी न काहु जाव तेहि, बुस्वु पंच जाय 11१७ 


अग्निदेते हौ ज्वाला फौ लपटें वद्कर आकाश में जा लगीं, परन्तु उसको जाते किसी 
ते नहीं देखा । इस प्रकार सुलोचना स्वर्गे मे जा पर्ची 1 


9 इति क्षेपक-पुलोचना-पती को कथा. @ | 

सुत बध सुना दशानन जब # भुरछिवं भयउ वेड महि तवहं 
रावणने ज्योंही पुत्र फा मरण सुना, त्योंही वह्‌ मूख्ति होकर पृथ्वी पर शिर पड़ा । 
मन्दोदरी . सदन छर भादी # उर ताडत बहु. मति. पुष्ठारी 
नगरं योग सव व्याकुल सोचा % सकल कहहिं दस्कन्धर पोचां 


मन्दोदरी वहत सोकर छाती पीटती हई बहुत प्रकार से पुकारकर विलाप करने लगी) 
तव नगर के सव लोग व्याकुल हेगये, समी रावण को नीच कहूने लगे \ 


दोहा-तब दश्रकण्ठ विलिध तिधि, घथुल्ादं सव नारि! 
नश्वर सूप जगत शब, देवहू हदयं विचारि 1८ ०।। 


तब राचण ने सव स्त्रियों को यनेक प्रकार से. घमन्नाया कि यह सव संसार नाशवान ` 
है, हृदय मे विचार कर देखो । 


विन्हह्‌ ज्ञान उपदेशा सवन ॐ आपन्न मन्द कथा शुभ पावन 
पर उपदेश कुशल बहूतेरे जे आचर्यहु ते नर न घनेरे 


रावण न उन्हं ज्ञान का उपदेश दिया यह्‌ स्वयं तो कुवुद्धि है,परन्तु इसकी वाते शुम 
ओर पचित है ) दुरो को उपदेश देने मे वहत से लोग चतुर हते हँ, परन्यु जो उपदेश के 
अनुसार चले, एेसे लोग वहुत नही होते । 


दण्डं चारि तव तहं निसि वीती # सन्ध्या वन्दनं कौम सप्रीती 


गे करन ध्यान दससीसा # बहुरि हुषि जोरेड कर बीसा 


तव वह चार घटी रात बीत गई । उसने प्रेम पुवंक संध्या-वन्द 
न क्रिया सीर ` वीसों 
हाथां को जोड़फर (शिवजी) का ध्यान करने लमा । 


शिव सेवक मन क्रम अनुरागी % युन खगे तेष ते बडभागी । 
नननातत्यकत जप दस्लभाला ऋ अहिरावम चित डल पताला 
ह गद्द ! सुनो, वह्‌ श्रिवजो का मन तथा कर्म त्न सेवन हतः अत्यन्तं भाग्यवान्‌ 


त # पुलोचना-सती को कया-सेपर © ७२३ 
क नारि भोजन सत कोटो ‰% तनत तातु मह्ना सत्न समे 
य अघ्वड अलख अविनासी # अक्ल अमितघट घट फे वासी 

जो नीद, स्त्रो मोर मोजन फो सो फयेड ययं तकष्वागदे तोमो उनको महिमा अप्पति 
छेरी रि वै क्षय, सयं, वसप, मविनाको, नप्रमेय ओर मन्तर्पमो 4 ८ 
ध पालहि पनि संह्रहौं % त्रिगुण रूप ्रय मूरति धर 
जी कालहु कर काल भयंकर ॐ वरनत सेप सारदा संकर 
. ` _ वेह उत्वन्न करते, पालन करते बोर श्रहमर करते ह । देही त्रिगुण स्प से सोन मूत 
क ४ स्प पास्मकरे है) मो फाल के फाल, उन तेय, यर्दा मीर 
लीला ततु सुर सेवक हेत्‌ # तासु नाम ` भवसागर सेत्‌ 
मुनि मन पुण्डरीक जाको घर ॐ वचन विवेक विचारि बुद्धि वर 
जो देवता भोर भक्त फ टैवु सोला-ए्रीर धारण करते है, जिनका नाम भतार फा 

तेतु है फभलशूपो मुनियो फा हरय छौ जिनका परै, जो ज्ञान, चिचार नौर वृदि म्र षठ द । 

दोहा-कोटि कल्प चरनत निगम, अगम जासु गुनं गाय। 
तम सरीरं जड जीव विनु, किमि वरतई लिखि हाय \॥\ ३॥ 
जिनके गुणों फो फया फरोड़ां एत्य तफ वर्णेन फरक भारो मं मगम्य है, उन पुमे यह्‌ 
तामसी जड शरीर ध्राण विना केवत हाय ते लिवकर फंसे यंन कर सकता है। 

सभ सिर गयो दरस रघुराई # तव प्रतीति लगि भुजा पठाई 
इहिविधिलिवेउसकलमभूज वाती # परी भूमि तव अति विकलातो 
मेरा क्षर तो रघुनाथो के दक्षन फो गपा है भौर तेरे विश्वा फे तिप्‌ परनाभकोद 

इतत भकार भुजा नै सव याते लियो } तय यहु मति व्याल होकद पूनि प्र गिर पा ८ 
वांचि सकल भुज लिखित यथारथ ऋ लचिमन राम नाम परमार 
नारि स्वभाव तदपि बहु भाती कविलर्पहि मिति सखियन कापाता 
भजा दवारा लिवौ हुई सौराम-लदमणजो के नापर फौ पवायता पदृङर्भो पहु लिन 

के स्वाभाविक धर्मं से अनेक सपि फे चोच वित्नाप फर्ने नगो } कहि फं 
गुन गन साहस सोल नाह को # कटि रोवति वलयिपुल्वाहु का 
जेहि भजवल सुरनाय विगौवा # सो मुज सानु समर महि सोवा 


विक्त यपनिरूररुरोते 
वहु अपने तिके गुण समूह्‌, साह, तोल मौर विप याटृयत छा १ 
व { निष भुजा के वतसे षभ माग गाया, वहो जान रलमन पद दै 


मनिगन भूषन वसन विसारति ॐ महिं लोटय करतल 1 मारति 
ममन सोक सरि ततु सुधि नाह % दाखन विपतिकर्हिम कट्‌ णन्‌. 
सुलोचना मभिर्योकं समूहुःहुने ओद वस्तेउतासे तमतया हुपोच चिद परन क 1 8 


७३६ _` -%ोरामायण-लद् काण्ड ॐ ___ __ 9 
ल पालाल देवि बलि देहौ % जघ प्रन निसिचर्‌ इल नही 
सै जाय अष्टः तुष्टं ववहीं ॐ रति सम तेज होई निसि जबहीं 

लेजाकर पाताल-देवी कौ वलिं दुमा भौर राक्षस-कृल मे पूणं यश नुगा} जव राति 

से भूय के समान प्रकाश हो,-तव. तुम जान लेना कि मै उन्हंलेजाताहूं क 
दोहा-रहि जस स्न प्रबोध तेहि, सीस नाय बल भावि. _ 

 आयड श्युपति कटक - षह, निज देवौ उर राखि ॥२॥ 
एेसा फटुकर, सिर नवाकर, अपना बल वखान कर ओर अपनो . इष्टदेवी को हदय मेँ 
रखकर बहु "धोरषमजी की सेना मे मया! . , ` त के 

सूदन परत निसि अति अंधियासै ॐ मकंट भट जार्गाहि तहू भा 
दहह जयत्तिजय जयति कृपाला अत्तिहि जगम निसिर्नाहि गपिकाला 
` ` अत्यन्त अंधियारी रानि मे सून्च नहीं पड़ता ¦ भारी वोर वानर वहां जागरह ह जीर 

(कपाल भोरामजी कौ जय हो, जय हो" कहते ह 1 -रात्नि अत्यन्त अगम है, उसमे काल की ` 

शी सति नहं है, नि ८ 1 

तहु मारत सुत रचा उषां # निज लंगर कौ कोटि बनाई 

सो शोभा क्ठु तरनिं न जाई ‡ जनु भुज्यत रह तहूं ` आई 
वहं पवन-पुत्र हनुमानजीने उपाय रचा-अपनो पुछ कती परिधिं पनाई । उनकी शोभा 
वर्णन नहीं तौ जा सकतो, सानो सर्पाके राजाह, [ 
अर जिमि देविय सल समाना ॐ द्वार्‌ विराजत श्रीहनुमान 
देखि हदय अंहूरावन हारा # जिभिरविउदथ न सिमिरप्रसाय 
ओर दवार पर हनुमानजी विराजमान है, वे पर्व्ताक्तार दिखाई देते हं! यहं देखफर 
- अदहिरावण हदय मरे हार गया, जते सू्े के उदय होने पर अन्धकार नकी फल सकता, 
` युक्ति एकह मन न ठहुशनी ॐ कपट वेव तेहि कीन्ह भवानी 
नेष निभीषण कर अनुदार # पवन तनय पहं गो छलकारी 
¢ उपक मन मे एक भी युक्ति नहो जमती । हे भवानी ! तव उसने कपट-वेष बनाया 
विभीयण के समान वेप यनाकर वहं छलो हनुमानजी के पास गया! 
 दाहा-सहंज प्रतापी पवन सुत, पुनि सुरपति प्रियदास। 


तिनहि निदरि चलि रामपहः सूद्‌ हृदयं नाहि जसि ॥ ६३); 
. भीहनुमानजी सर्हेज प्रतापो हुफिर देवता के स्वाम के प्रिय दात ह उनका निरादर 
फरक घठु श्रीरामजी फे पास चला । मूखंके हृद्य मे भय नहीं है, 


ममं न जानेउ कष्ठ सुत पवना # वेष विभीषण कै सो गवना 


ग्‌ हाई वोलेउ सुनु भ्राता ॐ चलेडं जहां कपालु जन राता 
पवननयुत्रन कुछ नद नहु जाना, वह्‌ विभोपण का वैष वनाकर गया, खड़ा हौकर वह बोला- 


(4 


र्स्रे प % सुलोदना सतो की कया-सेपक ४२५ 
मापके रहते मेरी यह्‌ वता हूर हैकि मुखं छोद्कर, माज वु कौ स्कति 8 
ह+ माक मादते ४ भेरे मवने वाण से यिद सौर ल से ह 
देखि भुजा मन मेँ अति उरो # संसय जानि दीन्ह्‌ कर खरी 
लिखी राम लक्षण महिमा इने #क्रमसो स्रव कथाकही तिन 

भुजा फो देखकर म मनमें अत्यन्त उरो गौर सब्देह्‌ जानकर इनक हाय त मने पल्य 
दौ \ तेव द युनाने भरौराम-तङ्मणजो को महिमा स्िणो मौर छपे प्ता क्रया ष्ठो | 
टमि रही वाचि गने माथा # जसं सङ्ग जो पाह माया 
रन कबन्ध भुज मम गृह आई # पिर तहं गयञ जहां रघुराई 

„उस गणाय एलो पदृकर्‌ मै ठगो-सौ रह्‌ गर्द + दि र इनका तिर पाङ, तो तापहो जत 
जाड \ धड़ रणभूमि मे है, पुजा भेरे भवन मे माई व तिरं वह भरयाहै, नहां भोराप्रनोर्तै) 
करहु सो जतन भिलडइ सोहसोसा # तुम समर्थं निसिचर फुल ईसा 
सुनत कुलिस सम गिरा वधू कौ # जीवन आस दसानन मूको 


है राक्षसरजि! वही यहन फोजिये, जिससे मुपने लो मित जप । पपोकि माप सामभ्य. 
चा ह \ पतो फो वच्छ फे समान चपणी सुनकर सदण ने जोन फो पाछा छोड दो। 


तदपि धीर धरं कहत प्रवोधा # कटू को मोहि समान जग जोधा 
तो सी वह्‌ घोर धरफर समक्नाता है एि कहो, संत्रार मे मेरे सप्रान पोडा कीन है) 
दोहा-साम लखन सुग्रीव नल, नील द्विविद हुरुमन्त ¦ 
तात चिभोषनं ऋषभ कर, आनव मार तुरन्त ॥ ६॥ 
~ रम, लक्ष्मण, सुग्रोय, नल, नोत्त, दिषिद, हनुमान, विपरोषण नोर श्रपन की मार्ष 
य शोनिहो शीत्तकफोते भर्गा) ति 
अब लि रहेड भरो्ता भारो # कुम्भकरन धननादे सुरार 
महं आजु लगि कीन्ह ने जूञ्ञा # इन सव कर पुरपारय वृसा 
ˆ ससी तष मुक फुम्मकर्णं मोर देवतामां के शवु-मेषनार का परोत्तापा, इषोप्तेगर, 
आज तफ पद्ध नह छिपा, भद स इन सवसा वल जान धवा 1 = 
मरे सो नर वानर के मारे वात सुनत अति लान हुमा 
जलती कवन वीर मे तिनकी ‰ अति दुदसा कोनु कपि जिनफं 
सके मारने से मर गये। यह यात मुनने यं मुत यश ततः 
स र मने श्या मिनती है, जनतन यानर्योने यो रुरा १ । 
तज सोक कुल वधू पतोहू # उन समान्‌ जानि मानसि म 
पुनि विलम्ब करौ घड़ चारी # देखहं मार १ ह | 
हि फुतवप्र, पतो सोक षे छोड़ से, पुस उनके वमान न समसन १ द दुगे प 


32 र रदित काण्ड ‰ | । 
करहि बिविधिविधि नौग्निरमी ~; रट हि निरन्तर नििदिन जाः 
श्या आदि जिनको ध्यान नौ नहीं पाते, मुनि तथा शिवजी-शूना में जिन्हं अः 
ट्य रने वारण करते ह । वेरागी जिनके लिए विनिन्नजपव पाग करते हुं तथा डिन-रा 
निरन्तर नाकरर जिन रते ह 1 . ध | स 
सो्रभु तेहि देवेड भरि लचन # कृपा्चिशरु सेवक भय मोचः 
वहुरि हृदय तेहि काष्ट विचारा # रन काज को अनुसार 
पुनि निज साया त युन आई ‰ कवन भाति जां दोउ भाई 
उन ठपासिशरु, सेवको के नय फो दुर करने वातत प्रतु को उस्ने नेत्त भरकर देवा ओर्‌ 
फ़िर मन में विचार कतिया कि राद का कायं कड } तव भप्रनी माया से उत्पन्न प्रभाव 
शा स्मरण जरिया क्रि कित “कार यह्‌ दोनों भार जायं ? 1 
दह्‌।-पोहनि तै माहे सकल, भन् हे ते भुख म्‌हधि। .. 
"यञ अदृश्य उठाई ते हि, भभुहि चलेड = कदि ।द१।॥ 
उप्नने मोहनी स पना भचेत कर दिया योर मन्त्रो ते सवक्त णव वन्द कर दिये, 
परपु फो उठाकर अष्य 2 इुदकर ले चला । | 
एहिविधि भभ्रहि गयड लन साड # नभ नारग काश अति होई 
पा ग्राश जव रान रेखा ‡# वचन भमान तासु करि लेखा 
त प्रकार वहश्रमुको ले गया । उक्त समय याक्राश मागे में मत्यन्त प्रका हमा 1 
वठ्‌ प्रक्र जव ५४८ देवा तो उस्ना सः ५. 
४। रं करे अ सै अ ५ 
नन मह हषं कर ति भारी > हिरावन लै ध असुयस 
लं निज लोकं गयडउ छितं माहं ‡ शोर भर्थञ तव कपिदल माहं 


श 


वह्‌ मनने सत्यन्त ट्प करने चणा फि सहिरावण अपुरो क शनरमौ कोले गया, 
वण ललण मात्र 
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चनह 


` उमे आरमन प्रं सव म्याग्तोः ससन्त 
म्म तह पव कया फट, उसे सुन-परुनषृरं स मू ६ 
उतने मयने पति फ भूना दारा तिणौ व 
फटे वुहुरि दसकन्धर क्रोधा # मुए विडम्बन कीन्हेपि क्रोधा 
सनि निज पुत्रवधू.की वानी # बोलो खित मन्दोदरि रानी 
फर रावण फा फ्रोघ फरना मोर मृतक फो निन्दा फर 
पृतबध फो वाणी मुलकर भन्दोर्ये दुःखो होकर कटने ल स 
फटा सो मानं सत्य सयानी ॐ सुनी जो नारद सुनि कों वानी 
पालि वात भई सव साची # अनुभव कोन्ह॒ न एकह वाची 
है सयानो) मेने नारव-पुनि फो वाणो सुनो है, उत्ते फटुतो ह स्तो सत्य मानना । पिए 
समी वाते सत्य हई मेने भनुमव किया है, एक प्र नह वचो 1 


अगलो कथा समास समेता ॐ सुनहु पुभि पि वर्णेड नेता 
अव पुत्री परिहर सव सोका # पति सेगवेगि साधं प्रलोका 
हि पनी ! मागे कौ फया जसे श्विने वेन फो है, सो सव संप मे सुनो । सर तमत्त 
शफ फो छोड़कर, पति के साय जलकर परलोक फो सुधार सो । 
जाहु राम पहि पति सिर लागी ॐ तजि संकोच आनि सिर मांगी 
आलु न होय लाज तव भूषन्‌ # समय हीन गुन गनिथ न दुषन 
तुम पएतिके सिर के लिए भीरामजो फे पास जाओ । संकोच छोडकर, उप मगिरयो नहा 
लात ? भान तुमं लाज फा पभृषण नहु है, पोकि कुमय मे गुण य दोप नह्‌ पने जेह्‌ 
है पुनि शवसुर विभीषन तोरा # बालि तनय वालक सम मोरा 
' एक नारित्रत रघुबर केरा # लपन सुजसं तुम सुनेड धनेरा 
फिर वह वुम्हारे ए्वसुर विभीषण ह, जङ्कुद मेरे पुत्र फ समान ह सोद धोरपुनापनी 
एक नारी व्रती ह तथा लकषमणजो को सुन्दर फोति तो तुमने सुनती ह ति 
जामवन्त मन्त्री सुग्रीवा # द्विविद मयन्द महाव तावा 
जानहं ब्रह्मचयं हमुमन्ता ॐ शिव स्वरूप भवह भगवन्ता 
जामचन्त, मृप्रीव, द्विविव, मन्व ये व मन्नो ई मोदव्लकोमोमाहं । हतृमानन् 
ब्रह्मचारी ह, धरिव-स्वख्प ओर संमार्‌ से घुडानि वति, भगवान जानो न 
. सदा नीति रत रामर रेशा # तहां जात कट क्वन्‌ कलया 
महाराज सीरामचन्भी स्वप सोत्तिजिर्हु। म वह जनेर्मे फौन-ताकतत [31 
दोहा-विदितत्तोरपतिभुज लिखित, लघिमनि राम त्रनाव( 
नह वि भावित कहे, अव विलम्ब जनि लाव ॥ त 
अपने पतति को मुज द्वारा तिका ट धोगाम-लश्मन क प्रतोद म्ह मद्र हु 813 


५. श्रीरामायण-लङ्ा काण्ड ॐ त _ 
महावली जानं बहु माया # निश्चय वह्‌ दसस पठाया 
वह्‌ नागलोक ने रहता है । मेरे खरोर जंसे वेष का इतरा कोई नही है} वहु ` महावली 
बहुत माया जानता है निश्चय ही सवण ने उपे भेजाथा) | इ च. । 
जेहि बल होड वहां सो जाई # ताहि जीति आनं दोड भाई 
कहूहि भालुपति सुनु हनुमाना > त बल तात सकलं जग जाना 
वेगि सो जतन विचारहु ताता # कृप जनह दोड राता . 
जिसमें वल हयो वह्‌ वहाँ जाय गौर उत्ते जोतकर दोनो भाहयों को लावे \ भालुपति 
जामवन्त वोे-हे हनुमानजी ! सुनो, आपके बल को समस्त जगत जनिता है । हे तात ! 
यह उपाय घोघ्र विचार, जिसपते वह कृपा के समुद्र दोनों भाई अवं! ˆ 
दोहा-बिलखि कहै कपिवपि बहुरि, मार्तसुत सुन तात । `. - 
वित रघुपति धिकधिक्त जन, पलुजुग सरिस बिहात 1) ८॥। 
फिर वानरराज धुरीव ने विल कर कटहा-दहै तात पवनभुत ! चुनो, विना न्नीरानजी , . 
फे जग्म को धिक्कार है! एक्त-एक पल युगोके पमान वीत रहा हे ) | 
तृषति होद बिनु वारि दुखारी # तके हेम शब ` बिना खरारी 
विनु रवि पंकज होइ लीना > तेसेहि हम सवर हं हतमाना 
प्यासा चिन पानी के जसे इुःी' होताहै वेसेही हम भीरामजी केविनादहै। ह 


हनुमान ! हम सव ेसे मलिन है जसे छिना सुर के कमलं । ` च. | 
सीता सुधि जिमि सौसधि आनी ॐ तेहि प्रकार लावहू गुनमानी | 
यह्‌ सुनि बहुरि पवनसुच बोला ॐ# चित्त करहु धिर सेन न डोला 


निस प्रकार तुम सीताजी क खवर ओर मोषधि लाये ये, उसी प्रकार गुणो के खान 


` . भीरामचन्द्रजी को लामो । यह्‌ सुनकर पवनसुत हनुमानजौ वोले-भाप्‌ चित्त स्थिर करिये 
: अभित्तसे सेना विचलित न हो । 


भुवन चारिदस्र तौनह लोका # आनहु प्रभुहि तजहु तुम सोक्ता ` 
अवते सरजग रहेड सब भाई # लरेड काल सो जो चहि आई 


न -चौवहं भुवनो भीर तीनों लोको मेसेप्रभुकोले आङेगा} जाप शोक त्याग दीनिए, 
भद से सव माई सजग रहं मौर यदि कालन भी चद्‌ अवे तो उससे लड" । 


यह्‌ कहि गजि चलेउ हृतुभाना ॐ प्रलयकाल के मेघ समाना ` 
चले जात इक. तर्तर गयऊ ॐ गृद्धनि गृद्ध कहत यस भयऊ ` 


यह्‌ कटर गजना करके हुनुमानयी प्रलयकाल के समान चले } चलत्े-चलते वे एक 
ष फ नीचे गये । (वहू) एक मोधनी-गीध से इस प्रकर कह रहौ थी । । 


दोहा-गृद्ध नारि ही गिनी, बोली पति सो बेन 
आनहं जान्निष मनुज कट, खोँउ हैव जिक्च चैन ड्‌ 


-- र भुतो की सा-पोपर ९ ०२६ ॐ सुलोचना-सती कौ कया-दोपक % ४७२२ 
. य्न फा भार उतारने वत, पा फे समुद्र पर के रद्र भोरमे सुतो 
0 स स्वि (स व) शेषमो तथा व पां स 
षु पहिथान सुतोचना विनत करने समौ ऊहे पोको दर रम ं 
रघुवंश मे प्रेष्ठ श्रौरामजी ! यापको जप हो 1 +. ५ 
छन्द-तव शरर्णाहि आई जन सुखदा रघुराई करणा सागर । 
पहि मस्तक पाड सेग जरि जां पाड सुख शोभा अपार ॥ 
भमपति तनुत्यागौअतिवड्भागी अनुरागौ लिनमुित तहौ । 
ममता किमि वरन्‌ तासु जासु जमु अचल जग प्रित रही ५ 
हे दपा फे मुद्र, भक्ता फो भानन्द देने वाते योरपुनायभौ ! रं जापको परणं पा 
है हि थोप्नाफे धाम †जो पतिका मस्त मुञ्ने मिलजायतो म उप्रफे प्ापहो चत॑जड। 
इससे -मृक्ने शो दे दिया जाय । मेरे पति ने तोर त्य दिया, वे पाग्यश्यत्ये वप्रे पे, 
५५१ पाई । उनके प्रेम फो कित्त प्रकार पणन फटे, निनफो भवत रोति संप्रारभं 
व्याप्तहै) 
यहु विधिपदपंकजसेव्यरमा अजिर निमि दोउकरजोर रही । 


सुनि पंकज लोचन वचन सुलोचन लोचनते जलधार बही ॥ 
इस्‌ प्रकार सक्षम घ ब्रष्ठा दवारा सेवित भोरघुनायनो फे चरणकमले मे प्रिर नारद 
ओर हाय जोड़कर सुलोचना पडो रह्‌ गई । तव उसके यचन पुनर कमलनयन धोराम. 
चन्दनी कर ने से जल की धार बहुने लगो । 
दोहा-अस प्रभु दीनवन्धु हरि, कारन सहित दयाल 
तुलसीदास सठ ताहि भजु, छांड़ि कपट जज्जाल ११ ॥ 
रेस क्वासौ यौरामजो दीनो फे हितयो दयौर विना फारण दौ दयाु हैँ । दुलप्रीरापमं 
फते ह फि रे णठ ! फषर फो छोड़कर उन्हँं भज । ह 
तुम अन्तरयामो भगवाना # नहि तवे आदि अन्तं जवताना, 
करुणा वचन सुनत रघुवीरा # पुलक रैम भय तिव सरौरा 
सुखोचना योली-हे ्गवन्‌ } भाप अन्तर्यामो । नाका आदि, मघ्यरमन्तनहा है । दत 
दुख भरे वचन सुन थीरघुनायमी पुलङ्ति होकर रोमांचितहो ग मोर प्ररोरगिपितहुमया)। 
देहं जियाइ तोर पत्ति आज्‌ भ कठ वसि लक कल्प सत यान्‌, 
छंडि सोच अव मन हरपाहु # तुरत भवन अपने फिर जाह 
दे ोसे-सं मन वुम्हारे पति फो ज्तिा डूः । वुम तैश र्यो त संहाद्म पन्प 
करो । शोक छोड़कर मन मे प्रसन्न होमो जोर दुरन्त हौ परं कमे श ) प 
सुनि असर कूपारसिधु को वानी ऋ मनमहं वनचर सति भय माना 


कहि न सकत कषु प्रभुर देखी # कंठा करव करतार विते 


७४२ ४ भौरामायण-लङ्ा काण्ड % हक | 
न - : 
जच आप चलकर समुद्र के समीप आये तव, हे भेष्ठ कपि! जापको पसीना जाया हुजाथाः 
पसीना घुटकर समुद्र मे गया, तव एक मछली ने उसे पौ लिया भौर तव मे वहं उत्पन्न हभ.) 
इहि प्रकार में तव सुत ताता # गोहं नाहि निज पिता नमाता 
अहिसवन सेवा भे करिह # प्रभु आयसु इहि हारे रहर 
हे तात ! इस प्रकार में आपका पु ह, मै अने माता-पिता को छिपाता हीह) नेः 
सह्सिवण की सेवा करता हूँ ओर स्वासो छौ आन्नासे इस हार पर रहता | | 
दोहा-त्त्य वचन हृतुमान कहि, पुनि पृष्टौ सेब तं । 
अनि लछमन राम करहु कहा करत है तात ॥१०० 
हनुमानजी वोले-तेरा वचन स्य है 1 फिर सव वात पुषटी-है तात † बहु श्रीराम . 
लक्ष्मणजी को लाकर क्या करता? | 


कहु तात तेहि थल को नां # जान चहौं मेँ निज प्रभु ठं 
यहु वृत्तान्त न जानं वाता # असं मे क्न सुनी कषु बाता ` 
हे तात ! उस स्वान का नाम कहो ? मै अपतत स्वामी के स्थान को जाना चाहता हुं! 
मकरध्वज वोला-हे तात ! मे यह्‌ वृत्तान्त चहुं जानता ह मैने एेची कुछ वात सुनी हैकि- 
सीतापति अर फएनिपति साथा ऋ सो च जाउ निद्धिचर नाया 
करत सो अहै हभ धों आच # देवहि -बलि देहहि अ्ियन्‌ 
राक्ष्राज~-सीतापति श्रीरामजी मौर शेषपति लक्ष्मणनी को सायतेजाया है) वहू 
आन तकत होन करता है ओर उं दैवी को वलि देगा । | 
जो कषु निज श्रवन सुनि पाथडं > तात सकल मे तुम्हहि सुनायसं 
निन प्रभुकाजु लाभि दुख सहं # तुलं सन सत्य मरयु मेँ कहु 
. जो फुछ अपने कानों र सुन पायादहै' है तात! वह्‌ सव जपकोर्मेने युनादियाः। सै 
.- - मपने स्वामी ने क्रायक लिए दुःख सरुषा, पुमसे स्पष्ट भेद कहता हू । 
जानं कहु पर जान न देऊ # प्रभु आन्ना तजि अजसुन लें 
सुनि असं १ चलउ हनुमाना # भयडः क्रोध मकरध्वज जाना 
॥ 1 के (6 कद तो मे जाने नहीं हमा, स्वामो कौ आन्नाका उल्लंघन 
त मपयणनत्‌ भा । एसे सुनकर हनुमानजी उसे इके मकर 
वल वो च । सुनकर हुनुमानजा उसे उक्ल कर चते ¦ यह्‌ जानकर मकर 
दोहा-कपि कटं हनेसि मुष्टिका, कपि पुनि मारा ताहि । | 
८(ठ एकं हुनड तवे, वेल सम घटि कोड नाहि १०९४ 
। च मुवका मारा, फिर कपिने उसको मुक्का मारा ! वे एक दूसरे को मारते 
६ परन्तु दौनाका वल समान ह, क्ती का घरफर नहीं है ¦ | 


एक्ट एक सकर नहि ररी # मारत सुत दोउ भद्‌ भारी 


% सुलोचना सतौ फो स्यार न 
शा राम क्पीत्त बुनाई ॐ मेघनाद पिर न्ह संगाः 
दु देवात्तम { माप मने शो रता जानने वाते हं 1 मवनायर को मंग कोरर सना 
तेव भीराननौ ने पुग्रोव कौ बुला लिया धौद मेधनाद फा दविर न ह १ ० 
पाय कृतात्य मने अप्‌ ॐ पिया विरह सम्भव प्ति 
अचल पाछत मुल को धरी करि मम प्राण सेजीदनि मूर 

ˆ उत्ते पाकर पुलौचना ने स्ववको छत्वे माना । पति रे पिरह से उप्पन दुरे 
हमा । हि मेरे परार्यो फो संजीवनी मूत | एतवा फटुकर बहू धयत ते मुय प्रतं पौन ह 
देखि सन्देह कहत -सु्रीवा भूनमहि लिखा सोमे!हिर्नाहिसोव 
दसहहि वदन तौ होड है सांचो ॐ नतर नित्तावर माया काचं 

य्ह देख सुग्रीव सम्देह करते हृ फि चिना प्रान मौरलोतके मुनापष्िा तष्टं 
लिख सरुतो है ? यह्‌ मुख देत जाय तो यहचात सच्यो र, अन्यया निताचसे रौ पटो मापाहै 
कस अस ज्ञान मृतक भुज गावा ॐ जौ मुनिवर साधन नहि पाव 
प्रमु जस करहंड हंसव यह्‌ सीसा ॐ करत कृतकं न उचिते कपीस 
श्रेष्ठ मुनि जित ज्ञान को साधन एरक नही पाते, उतत इस मुतर-गुनाने रहा तेषा 
्? तव भ्रम ने कहा वानरराज ! फुत्तकं करना उचित नहं है, पहु" तिर मनौ हूमगा 
दोहा-सिर सो कहत सुलोचना, ठंसहु वेगि मम नाय । 
नतर सत्य नहि मानि ह, लिला जो तुम्हरे हाय 11९४ 
तव सुलोचना त्तिर से कहुने तगो--हे स्वामो 1 शीघ्र हेतये, अन्यया भारो पृतना 
जो कुष्ट लिणा है, उसे घ्व सत्व नहु मानेपि । 
क्षणक विलम्ब कीन्हर्नाहु बोला #% मृतकं वदन मूदतर्नाह्‌ षोः 
पुनि पुनि कहत सो नाग कुमारी ॐ श्रमित भयउ रणमहं करिमार 
उत सिर्ने एरु क्षणकी देये फो मौर वह्‌ पृतरु-तोव यन्द हो गहातनुना नहना 
सुतरा बारम्बार फहतो है कि युद्ध मं मार-काट फरक जाप करग्पेर्हू। _ 
लगे लषन शर क्षोभ वढ्ावा श्रतु समोप कस्त मोह लजाः 
जो मन वचन कमं यह देही ‰ पति देवता न आन सने 
धोलस्मणजी फा वाण समने ते अफे मेरे ्नोम्‌ (वुन्य) फो वद्ायाहैष नय 
भीरामभो फे सामने मुत्े कर्यो लज्जित रते हो ? यदि मन, वचन मरीरक्मं त प्ह गरं 
पति को देवता मनता हो, यन्य प्तिलाद्रमोनदटौ- 4 
तौ प्रमु समा योच सिर वोलं ॐ रहि धय जग सुयश अमा 
जो जानति तव यह्‌ गति साँई # वोलि पठावति पितहि सहा 
तोप्रनधोरामजीफो समा फे वोच पह सोत योतत,चितनन | यगा राय) 
स्वामो] परिभावे इस गहि फो यानतो तो सदुषपत्यङ विर्‌ सयव रिता एतानन 


का # शरीरामायण-लङ्गु काण्ड. # । | 
व्दवु्ः | 
जव ही हीम सिद तिन्ह जाना # लछिमन राम तुरत तहं आना ` 
ठाद कौम तहं परभु कहँ आनी # निस्षिचर बहु जहुधि धर पानी 
धरे गदां कोड अरु धतु बाना # शदिति शूल तरवारि कृपना 
जव उसने यज्ञ को सिद्ध ( सफल ) जाना तो दुरन्त ही रामलक्ष्मण को वहां लाया 
मौर लाकर प्रघ को खड़ा किथा । राक्षस यनेक हथियार हाय मेँ लिए है, कोई गदा लिए .. 
ह, कोद धनुप-वाण, शित, तलवार भौर कृपाण लिए ह । , 
दोहा-तौमर भुगदर परुं असि, पासि फाति अरबेत। 
करसि खड्गसर धनु गरहहु, देखत ` रहि न चेत ॥१०२१॥ 
वे तोमर, मुग्दर, परशु, तलवार, पाशु, फांसी, वेत, वरौ मौर धनुष वाण लिए 
देखते रहने पर भौ उन्हें होश नहीं है \ 


भ. 


माया वल ते सकल बिचश्चन # अति विकराल मूर्ख दुरिलक्षन 
एहि विधि सकल वीर तहं रहृहीं # अहियवन आज्ञा अनुसस्हं 

वे माया बल से पण्डित हँ परन्तु अत्पन्त विकराल, मूं गौर कुलक्षणों से युक्त है । 
ट्स प्रकार सारे वीर वहाँ रहते है अहिराचण की. जज्ञा का अनुसरण करते । 
आयसु पाइ खड्ड तिष्ट काहे # मारन कह प्रमु पर भे ठाहेः 
कोड कहु राजनीति अनुसर # तीनि दण्ड विलम्बं अब करहु 

आज्ञा पाकर उन्होने तलवार निकालो ओर मारने के लिषएु प्रभ के समीप खड़े हए) 
किसी ने कहू-सजनीति का पातन करो, अभो तौन पल को देरक्रो। 4 
सुनि जस वचन मडि इनि कहई ॐ सुमिये जो तुम्हरे कोठ अहुइ ` 
हित काल आय नियराई # निसि सपनासम लखिदोड भाई 
हह सृढ्‌ परभु कटं इसि बानी कहत सच मोहि अत्िहि भवानी 

_ यह्‌ सुनकर मूं (अहिरषबण) चोला-~तुम्हूरे जो कोई हो उसका स्मरण कर लो नहीं 

तो स्वप्न कौ रानि के समान दोनों भाद्यों को काल आकर देखेगा 1 वहू मूख प्रभु से पेसौ 
यात कंहूता है, है भवानी ¦ मुञ्चे फटने मे संकोच होता है । र 
दोहा-फनिपति चितवर्हिं यमकः रम चितव अहिसन । 

` भरभरुं करके।तुतक्हिय किमि, सुनहु गरुडं खगसज ।॥१०४॥ 
. श्षवपति लक्मणजी-श्रीरामजो कौ जीर देखते हँ ओर श्रौरामजी-ल 
ह्‌ पक्षीराज गरड | प्रन कौ लला किस प्रकार कही जाय? 


कष्मणञो की सौर 
पिम्‌ लहे कीः निचाय ध हि ध | 
पलननर्ु भतस कान्ह निचरा # जपहिं सकल जय नाम हम 


{2 क| शच भवनु ७७०१७ {र सु रो व, ए श शूरेषर८१ नि न | 2 
इ अभर सुभिरिय सा # निकर्टहु अरह्ह पीट बलवाना 
चिर प्रनूने मनम विचार क्रिया क्रि समस्त संसार ठूमारा नाम जपता है,इप्त अवसर पर 


त्सर सो कामिप 9 ०३३ % अहिरावण को कयाय © ७३३ 
फर ह्‌ वि्ीवण के चरणो मं िरो तो भोरपुनायनी ङ चरम त्तं नतन 

ॐ (1 ग परपा। 
1 (४ पराई { मापमेरे पिता 4 हि दषकुतको तान भोरबद्ां 
सुनि पुलस्त्य परिवार के दीपा # पायड फल रघ॒वोर समोपा 
महा मोह्‌ वश अनभल माना ‰ त्तान भयो तव गुण पहिचाना 


। आप पुलस्य मुनि फे वंत के वोपफ हुमापने भीरामयो के सामो षो 
ह 1 सज्ञान फे वश मेने मापते युरा माना । 0 


युग युग करहु अकण्टकं राजू ‰ सहित सुयश अर सुकृत समान्‌ 
सुमिरत तुमहि सुजनगति पावा # रघुपति चरित संग करि गावा 


उत्तमयश मौर पुण्य-कमोफे माज सहित मप युग-युग तक निष्कदफ रान्य फरिपे। भापफो 
स्मरण फएरने से सज्जन मोक्ष पके, भोरधुनायजो कं घरिवके साय यापो नापे जाके। 


सुनत विभीषण मन करुणा भर ॐ प्रगट न कहत समय विरहाकर 
काल कमं गति कहि ससुक्ाईं # चली तुरत गुर आयसु पार्द 

यह सुनफर विमोपण के मन में फणा मर आरई,परन्तु पहू मषने विरह फो प्रकटनहो 
फरते । फाल भीर कमं को गति समक्षाई तो माज्ञा पाकर सुलोचना घो । 


दोहा-बाहूरि करि कपि कटकते, फिरे विभीषण आप । 
ड ¢ 
विसरेउ दसमुख वरहा, हृदय अधिक सन्ताप ॥१६॥ 
उसे यानर-सेना फे बाहर पटुंचा फर विमोपण स्वपं सोटे , उत समय रायण फार्पर 
भुल भया मौर हृदय पं अत्यन्त बुः हुमा । 
, सिर चढाय पालको चदु सो # रघुपति कृपा प्रभाव बदीसो 
हदय राखि मूरति घनश्यामा # रसना रटत निरन्तर नामा 


सुलोचना पिर फो घद़ाकर पालको पर चद । रामनो फी शपा से उपतका एमाययद 
गया । हृदय मे याम सूति रपश्षर उघ्को जीप निरन्तर राम-राम रटत है । 


सरित सिधु सद्म जहूं पावन # अस सुधि पाय गयो .तहुं रावन 
सङ्क मन्दोदरि सव रनिवास्‌ # मनहु शोक रवि कौन्ह प्रकाशू 

जहौ नवी मौर समुद्र का पवित्र सद्धम या-यह वह गई, तो पयर पारूर 1 मो 
वहां गया। साय मे मस्दोदरौ एवं सव रनिवात या, मानो श्ोरुख्पो सूपं ने प्रकाण स्विापा। 


पायं रजायसु सेवक धाए ॐ चन्दन अगर सुगन्ध चह लाए 
रचि हदि दारुण चिता वनाई % जतु सुरलोक निनी नाइ 

आन ते उत्तम सेवक दोदर ओर बहत-सा चन्दन, यग सोर भुगन्पि भये । घनारूर 
द फठोर चिता वनाई, मानो स्वरम-तोरु फी सीकर चाद हो 


करि रणाम सव जन परितोपी # धीरज धरेसि तासु मति पं 


७८ %‰ श्रीरामायण-लद्धूा काण्ड | 
दर दीद चन्दर ! चरते उर नहीं ह! प्र सहिरावण हः त्रु पुज चह जानता राजल पतव ह वु वरन नदी जानता १ जस्वू-मालतौ ` 

को शरीर वचार रावरण-यन्न को तूने मार उाला ह) । | 
टोहा-लनेवि धम अ चह; सुनहु वचन हनुमान । 


अस कट्टिश्वडग प्रहारक्रिय, कपि ततु व्र समान ॥१०६॥ 
रे हनमान { चुन, म कालनेमि के समान नहीं देता छदकर कपि क शरोर पर्‌ 
तलवार से प्रहार क्रिया, किन्तु टृनुमानजी का गरीरतो वचर कं प्तमान ६ । 


ल॑ अयि ताहि पवनसुत साध ॐ काटा सविं जनत यह्‌ उच 


पणह्टत्ति कटि तवता सीक्वा ॐ पएनिप्रभको लं णयड कपीस 
पवन-पन्र ने तलवार छीनकर उसे मार डाला णिर्‌ काट कर अग्निम डाल दिया! 
उत सिर कौ पुर्माहुति करक कविराज प्रुकात चते) 


यक्तरध्वज तव निनी कीन्हा # वन्धन हरि यजु तेहि दीन्ह्‌ 
दहु कर राजु करहु तुम ताता # भजेउ सदा मम प्रभु दोउ राता 


तव मकरध्वज ने चिनती री । उन्होने उसको बन्धन चे मक्त करके राज्य दिया सीर 
फहा-दे तात्त { यहां का राज्य करो भौर मरे प्ररु येना मायो का. सदव भजनो । 


अस कह कपि निज दवसहं आवा # हस्यं कटक. समरं दुख पावा 


भृतक खीर प्रान (किर आवा गड भनि फिक्र मन फिरपानाः 


रत्ना फट्क्र कपिराज गपने दलम वाये। सेना प्ुद्ध मश्व पाक्रर हपित हृईः जैसे 
मृतफ रीर पुनः प्राण तौर जये दहो जीर सपं मानो दद्ध मणि पा जाय) 


विष्य निनं वहुरि निनि आई # तित्रि सव जए निरखि दोउ धई 


सिलेठ कपीस चर्त धरि माधा ऋ पुनि पद परे निसावर नाथो 
मस विष्टा दुधा (त्रमी) फिर जाकर मिल जाप, वैते ही सव दोनो माहयों को देखकर 


सुखा द्ृए्‌ १ सुग्राच्रजा उकं चरणां पर मस्तक रद्क्रर मिनन, फिर विभीषणे भी चरणों 
पर मस्तक रवा | 


दाहू-जामवन्त अङ्खद सहित, भिले भालु अह कास । 


सनमाने प्रिय वचन कहि, लवन कौसलाधीस्त ) १०७ 


जामयन्त र्‌ गद सहित सत्र भाव थोर यानर मिते। तव श्वीराम-लदमणजो ते प्रिय 
पचन फद्रुफर सवका सम्मान फिया | 


वहु सवन्हि भटे हनुमाना # करहि तात तुम राखे प्राना 
दवन्ह्‌ सुमन वृद्धि तव कौन्ही ॐ प्रसित हदय उन्दी दीन्ही 


र सवने हनुमानजी तने भेट षो । वै कहते ह तात ! तुमने प्राणों फो रक्ञाण्ती) 
तव रन्रताजा न पृ्प-वृष्टिकी योर प्रसन्न टो दृन्दुमी यजा 


चव टत हर्य दाउ भाई # तेहि अवद्चध्सुख कहि किमि जाइ 
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ॐ सहिरावण कौ कया-पोपक द्र यावण क) का-कवोपक ४३५ 
रावण ने मोकपण-मन्त्र का जप क्रिया, -छ्सत्न पसन चहिरावणं फा मन शन गय) 
लगेड करन सो मन अतुमाना % केहि कारन दसमुख अङुलाना 


 निसिचर नाह भुवन वस जाके #% जोतन कं न वोर कोठ ताके 
वह्‌ अपने मने में अनुमान करने लगा फि रावण वर्यो व्याकुल है ? नित्तने तोन तोम 
को भपने चश्च में फिपा है तया जिन्नको जोतने के लिए फोर पौर नर्हहै। 
सनक्रम वचन्‌ आने नह्‌ सेवी ॐ धरेड ध्यान उर कामद देवी 
चनेह बहुरि आयहु सो त्वा %# सिव मण्डप दसमुख रह्‌ जहेवा 
मने, कर्म, वचन से जो दूरे फा नक्त नहं या, उसने फामद-देवो फा ध्यान पिपा । 
वह शोध्र हौ चलकर .वहू भाया, जहां सिव-मण्डप में रावण या। 
निसिचर पतिक तेहि सिर नायउ # कर गहि निज असन वैठयउ 
` उसे राक्षसराज फो सिर नवाया तो रावण ने उत्ते हाय पककर अपने आप्तन पर 
यैठाया । ~ । 
दोहा-अहिरावन तव रावनहि, पूठेड सकल सप्रति । 
प्रथम कही तेहि सव कथा, भगिनी कोन्ह॒ अनीति ॥८६१॥ 
तव अहिरावण ने रावण से सप्रेमं कुशल पुटी । तव उसने पहृते बहू फया एही फि 
वहिन (सूर्पणखा) ने जो अनीति फी यो 1. [ 
वध खरदरूषन जिमि सुधि आई # पुनि मरीच की कथा सुनाई 
` कहैसि बहुरि सीता कर हुरना # पवनतनय वल लङ्का दहना 
फिर खरदूषण के वध के जसे समाचार पाये ये-वहं मौर मारीचो फया कटो । 
फिर सीता-हुरण, पवन-पत्र के चल सौर संफए-दहुनं फो फट्‌ 
सेतु बांधिजिमिप्रभ्‌ चलिजायउ # वालितनय सम्वाद सुनायड 


अवनि अकम्पन अर्‌ अतिकाया # मरे समर महं सुनि अहिराया 
भ्म सेतु धकर जित प्रकार चते माये-वह मौर संगद का सम्बाद सुनाया (राव 

बोला) हे सेष-लोफ के राना ! सुनो-जवनि, जकभ्पन मोर्‌ नत्िकषय रण में मरे गये। 

तात ऊुशाल अव आय सिरानी ॐ कटक निसाचर सकल न्तानो 


करुम्भकरन चननाद्ड मारे # राम लपन ते मनुज विचारे 
हे तात ! जव भाफर चुने करल पूीहैनव सरो रक्षसो-तेना मारी गहं ॥ कुमर 
तथा मेघनाद मी चिन्हे मार डाल, ये राम-लक्ष्मण मनुप्य समस्त सद हं 


आनेडं बोलि तोहि निज पासा कहु जे जतन होड सपु नात्ता 

सुनत वचन कहं केतिक वाता # हरि ल जह दोनों भ्राता 
भच वुम्हं अपने पातत बुलाया है) वह उपाव फहो-जिततत शवुरनोरानागहा । पद्‌ 

कहकर वह वोला-यह्‌ एितनो-सी बात ह? से दोनो माइयोंफो हरते बजा 


[| 


1 भौरामायण-लुग काण्ड ॐ ४ 
3 (~ = । 3 

अपने मन महँ करं विचारा # है नाराम्तक तनय. तुम्हारा । 

मूल अभुक्त माहि भा जोह # दिया बहाय मरा नाहि सों 


मन्दी बोचा-अपने मन मे विचार कये । तुम्हार पुत्र नारान्तक है, जो अभुक्त मूल 
नक्षत्र ये उत्पन्न हुभा था, जिसे तुमने बहा दिया या, वहं मरा नही है । 


शम्भु प्रसाद ताहि कष्ट भयऊ % पुनि विंहवाबल नृपति हयऊ 
कोटि वहत्तर एक प्रभाऊ # राजा प्रजा भेद नहिं काऊ 


जिसपर उपर धिवजो कौ कुछ छपा हुई है । वह विहवाबलपुरं से राज्य करता है 1 
घहुं वहृत्तर कोड्‌ राक्षस एक ही प्रभाव के है, राजा-प्रना में कुछ भेद नही । | 


दोहा-तासु मन्त्र सुनि दसवदन, हृद्य प्रमोद प्रमान । वि 
` धूखकेतु कहं बोलि हग, समुज्ञानत संनमन ॥ ११ 


रावण नै उसके वचन धुनकर अति प्रसन्न होकर धृश्केतु दूत को जपते पास बुलाया 
मीर मादरपूर्वक समश्नाकर भेजा ! १ । 


नाराम्क उत्पत्ति थथा विधि # पुर विहूवाबल गा कवनी विधि 
अति सुन्दर शुचि. यह्‌ सम्बादू # चित थिर करि सुनिये उरगादू 
नारान्तक फो उष्यत्ति कंसे हुई ? षह विहबावलपुर मे कंसे गया ? यह्‌ सम्वाद अत्यन्त 


पविच्र भौर सुन्दर है 1 है गरुडी { उसे चित्त स्थिर करक्षे सुनिये- 
पुर महं उपज. खल इक साथा ‰ वनं सुनि हषं निसाचर नाथा 
निजं गुर ओलि चरण सिर नाई # बृज्ञा मुदितं सो कलश धरां 


ये सय दुष्ट (वहृत्तर फरोड़). लंका धं एक साय पैदा हए ! यह सुनकर रावण वड़ा प्रसन्न 
हज । उतने सपने गुर णुक्राचायं फो ब्रूलाकर चरणों मे क्तिर नवाकर लग्न मृहूतं पुछा । ` 


भृगुनन्दन तव तेहि सन के # आजु बाल सब मूर्लहि भयऊ 
सत्य कदत दसमुख तुम पाहीं # भए अज्ञ ते सब पुर माहीं 
तव गुक्ाचायंजौ ने उसे फहा--माज सव वालक मूल नक्षत्र मे हए ई । है रावण]: 
मं तुमसे सत्य कहता हँ, आज जितने बालक बुम्हारे नगर मे उत्पन हए हु “` ` 


वे सुत सव निज निज पितु घातो # सुख देखत सुन सुर आरराती 


घर राखे धन सहित विनाशा # होई अवशि नहि उबर आशा 
समी वालन्त अपने-अपने पिताके नाशकर्हु। हे ३ेव-रघरु ! सुनो, उनका भुख देखते 

ह भौर धर में रखते हो धन सहित विनाश हो जायगा, फिर उवरने को भाश नहीं है । 
राहा-सपदि करहु सव काज यह्‌, लावहु बाल बटोरि `! ू 
राखे होइहिं हानि अति, कहु दश वदन बहोरि ॥ २॥ 


। 


रा०्फा०-३ ॐ सहिरावण को कया-सेपक क ७३५ 
हे हे मा बनो व्हा नात ह जस ल्त क्नब्षुम्मृः {1 सुनो-र्मं वहा जाता दै, जह पातु दीनयनपु प्रघ ह । 

म रघुपति सन यसु पाई % सन्ध्या करन गय सुनु भाई 
तेहि ते तुरत चलेडं प्रभु पाहीं # भई विलम्ब जनि राम रिसाहीं 


म रघुनायजौ ते मादा पाफर सन्ध्या-वन्दन फो गया । देर हो जनेके कारण भराम 
जी क्रोधित न हो, इसलिए शोघ्र हौ पाक्त जाता ह । 
सत्यं वचन कपि निज मन माना सुनु खगेश भावी बवलवाना 
कपट चतुर गति जानि न पाई # पर मन हरे हरं धन भाई 
हमुमानजो ने वचन सत्य समने ॥ है गख्ड्जो । सुनो, मायो वलवान्‌ होतो है । है भाई। 
फपटी फी चतुर चाल जानो नहु जातो । वहू दूसरे फे मन भर धन को हूर सेतो है । 
आयसु पाइ गयऊ सो मर्हंवा # फनिपति प्रमु दोनों रह्‌ जवा 
कपिपति जामवन्त नल नीला # वालितनय सुपेन बलसीला 
वहु आज्ञा पाकर वहां गया, जहां धौश्चेपजो तया भ्रमु दोनों मे सौर वानर-रान मुपरौप 
जामवन्त, नल, नीत, अङ्गद भीर सुपेण भादि वलवानये । 
दोहा-द्विविद मयन्द कपोस गन, गव गवाक्ष कपि वोर । 


सहित विभोषण अपर भट, सोए सव रनधीर 11४४ 

द्विविद, मयन्द, गव-गवाक्ष आदि रणधोर चानर भौर अनेक योदार्मो के साय योर 
विभोपण सोय हृए ये । 

तिन्हहि मध्य रावन ससि राहु # एकत सद्ग सोवत फनिनाहू 


दच्छिन दिसि सोवत रघुनाथा ॐ अनुज वाम दिसि तेहि पर हाथा 
उनकफे मध्य नें रावणरूपो चन्द्रमा फो राहु के समान भोरामजो तया ज्ेयपति भोलदमण 
जो एक साय सोए हृएये 1 दायो भोर भीरघुनायनी सोए हए ये ओर वायो भोर भोनकष्मण 
जी सोए ये, जिन परप्रमु काय रछा या। 7 ५ 
प्रभु कर उर पर राजन केसे # जातरूप पर॒ फनिपरति जंसे 
कपि सव हु जतु सागर क्षोरा # तहे सोए मानहु॒ दोड वीरा 
उनके वक्षस्यल पर प्रन फा हाय कंसे शोभित दै, मानो सोने पर परान । वे प्षव 
वानर मानो सीर सागर हू, वहां दोनों षौर यन करते हु । 
सुभग वान धनु धरे वनाई # लछिमन सहित नियर रघुराई 


अहिरावन मन कौन्ट भ्रनामा ॐ देवि राम धन सुन्दर श्यामा 
चक्ष्मणजी फे स्ताय सुन्दर धनुप-याण मोरपुनायनजो कते पातत रये दुं! मधस्वापृारान 

फो देवकर भहिरावण ने मन हो मन ध्रमाम क्िा। स 

ब्रह्मादिक जेहि ग्यान न पावहि ॐ सुनि महेस पूजा मन 


[वा ‰ श्रोरासापण-लङा फाण्ड 


भ वि 
त्रान लहे सब संसय त्यागी # धषु बिरंचि पद तबे अतुरागी 
उनको सम्तोपित करके गुद ने मन्त्र दिया । शिक्षा पाकर वे चले गये सवने सन्देहः 
त्यागकर ज्ञान प्राप्त किया, तव ब्रह्माजी के चरणो के प्रेमी हए । |, 
निराहार वेठे एक आशन # व्व सहृष् तप किय उरगासन 
एवा धारि कत बरव हलाय ॐ रहै उध्वं सुख निना आहाराः 
वे एक आसन से निराधार वेढे रहै । इस माति हजार वर्ष तप किथार्िरि केवल शवसः | 
धारण करके धिना भोजन क्रिये हजार वर्प तक ऊध्वं मुख से खड़े रहै ति 
एक पाद दुही दिठ्, सपर अग्र अनयास्त।  .. 
सन्तल पृष्ठ ततु मतु हरष, सपने सूख न प्यास पीठ 
एक पैर पृथ्वी पर रव्चे,अन्य सभी अंग आधार रहित, समी शरीरो घे पुष्ट ओर सन 
मे प्रसन्न ह्‌ । उन्हे सवप्नम भी भूुख-प्यस्तनहीं है). | 


तप अत्ति उग्र विचार विधाता # तिन्ह गं मसने मन सुसकाता 


हंसारूढ कमण्डलु दहाथे # एवे मुकुट शुचि चारिउ माथे 

उनके तपे को अत्यन्त उग्र विचारकर ब्रह्माजी मन में मुस्करति हए उनके निकट गये + . 
वे हंस पर चदे, कमन्डल हाथमे लिए, चारों मार्थो परं पवित्र श्वेत मृकुट धारण कथि 
आननं चीरि नयन बसु नीके # चारिडि भाल्‌ भस्म शुभ टके 
महसा किनि प्रभ॒सब जग अयना ॐ भाव्य दयास्षदन तव वयन 


ब्रह्माजी के चार मुख, सुन्दर आठ नेत्र, चारों मस्तकों पर मस्म के स्वेतटोके हुं 1 जगत 
पे निवास स्वान प्रभु की क्या उपमा दो जाय ? तव दयानिधान यहु वचन बोले- 


मागं वर जो सव मन भावा # सुनेद्‌ सद्भि विधि वद सिरनावा 


नाथ चहत हम यह्‌ वर्दाना # हूमह च कोउ जीते मेदानां 
जो सक्ते मन में भाये, वह्‌ वर मांगो } यहु सुनकर सवने ब्रह्माजो के चरणों मे सिर 
नवाय व्‌ बाहं नाथ ! हुम यहु वरदाने चाहते हुं कि हमे कोई भो संग्रामे न जीते) 


एवमस्तु विधि केव विचायं # आनि पानि नह्‌ मृत्यु तुम्हारी 
ह्रिसुत है तुम्हार गुरु भाई ॐ तेहि सन करेडनं कषहूं लाई 


दानी ने विचार कर कठादेसा ही होगा, किसी के हाथसे तुम्हारो मृत्यु नहीं होगी 
शवल मुप्रीच कत पत्र से मत लड्ना, ्योक्ति वह्‌ वुष्टरा गुर-भाई है । 


दोहा-जौ तेहि सन करिहौ समर, मरिहौ वदन प्रमान । 


एकह कहं वरद्यन दे, यह्‌ कह कपानिधान ।। १ ॥ 


उत्त दद तुम युद्ध करोमे तो सारे जाजि, मेरा यहु बचन सत्य 


। एक नासान्तक 
५1 पह वरदान देर कृषानिवान त्रह्माजो ने कहा + 


४ अह्रावण फो कवा-सेपक % ७३८६ 


` स्वने मिलकर पना ते वन मत्र नर्चा फो, परन्तु दोनों प्र नहं मिते न्र्‌ 
देते व्याकुल हो गये, जे चिना पानो के जलचर भौव । ५ ० 


. सकल कहि विधिकायह कोन्हा # रघुपति विना प्रान चह लीन्हा 
. सोक ग्रसित धरि सकहिं न धीरा # कहूँ राम लचछिमिन दोड वीरा 


। सथ कहते ह कि विधाता ने यह पया किया ? योरामजो के पिना पहु प्राच सेना 
चाहता है । रामलक्ष्मण दोनो माई कहां ह ? णोकके मृरेवे धयं धारयन कर सक्ते । 


करुना करे कपीस अपारा ॐ वनी वात विधि चाहु विमारा 
कटक निसाचर सकल संहारी रहा ` एक रिपु रावन भारी 


एपील सप्रोव भल्यन्त दुः एस्ते हु-वनी हई पात विधाता ने विगराड़ दो । रक्षतो षै 
सम्पण सेना का संहार हो मया, केवत एफ भ्रवल शत्रु रादणहो रह गाह) 


सोऽ न रहत राम शर लागे ॐ भाइहु हम सव कोड न अभागे 
कवं जो दससिर अरि जीतहिं # उत्तर कवन देच हम सीतर्हिं 


वहू मीश्रीरामजी क्ते वाण लगने पर नहीं रहता 1 है पराहयो 1 हमारे समान मपा कोद 
मष है । पदि हुम की शु रावणो जीत नीलं तौ हुम सीताजी फो पपा उत्तर देगे ? 


यहिकहि दिकलम्‌छितमहि परेड लगे वन्ध सेल निमि भिरे 
कहि न विभीषन को गति जाई ॐ फिरइ वत्स जिमि धेनु सवाई 


यह्‌ फहुकर वै व्याल हो महित होकर गिर पदे, मानो दच्च मनै तते प्वतनिरा हो| 
विभीपणफौ यति एही नहु जातो, लावनो फी गाय जते चच्डे फो लिए किरती हो । 


दोहा-सहित पवनसुत च्छपति, दख मन भा वहु भांति । 
खगपति सूञ्च न कतं कष, तुम अपार तेहि राति ॥४७॥ 


हनुमानजी सया नामवन्ते सहित स्वको वहत माति तते दुः दुभा । है ग्र्ट्मी | राति 
फे अपार सम्धकार में फिसी को कु सद्य नहीं पड़ता या । 


पवनतनय पुनि कहि सव पाहीं # चिसमय होड एक मन माहीं 
कोड इक आव विभीषण वेषा क्रमु फे निकट जात देखा 
प्र हुनुमाननी सवते वोले-मन यें एक विस्मय होता है ॥ फो च्पक्ति विप्रीषयद 
देप मायापा, चने उते प्रम्‌ के निकट जति हृएदेखा वा। 
पुछत वचन केस अति नीका % कपट न जानो निसिचर जियका 
वचन सुनत॒योलेड लंकेसा # अहिरावन ले गा अवता 
पृषते पर उने जति सुन्दर वचन कहे \ चने रास ठे दुदय छा फपट नह जाना । 
यह्‌ सुनफर विभीषण वोते-प्रनर को अहिरादण ते गपा । कं 
पन्नग लोक वस्त दहै सोर % सम ततु वेष अपर नहि कोई 


लवि आष देवृन्ला ५ = ह्वा तरह # दधिबल ` कवन काज गे जेही र दघिबल कवन काजगे जही 
त॒ नासन्तक पुर प्रभुताई # दधिबल नारव मुनिहि सुनाई 
उसे देखकर सुनिये आगीर्वाद देकर पुा-दधिव्रल दस समय किस काम से, कहां गये 
य ? तय दथिवन्न नै मृनि कतो नारान्तक फा ठशवर्यं सुनाया \ | त र 
सुनी लिसाचर सम्पति भारी # रहे ब्रह्मसुत हदय विचारा 
क्षणिक देवक्छवि स्न सनुस्मना # बार वा सुभिरे भगवाना 
राक्षस फी सधि सम्पत्ति सुनकर नारदजी हृदय मेँ विचार करने लयं 1 एक कण 
तक विचार कर पुनिने चुरम्वारं भगवान क्ता स्मरणं किया । । 
 दोहा-दधिवल ते नारद कटू, चुन ताति चितलाद्‌ । ए 
तनु धरि जे हरिभक्च हुः जन्मं बाद जग जाई ॥ = ॥. 
दधिवल् च्च नारदजी बेलते-ह तात ! मन लगाकर सुनो । जो शरीर पाकर भगवान के. ` 
भक्त नदीं दए, उनके जन्म जगत्‌ में वृथा होग्ये।' | र 
यह विचारि भजु रामह ताता # उपज लान सुन्‌ मुनि बाता. 
चवि पद पर्पि आशिषा पाई # कपिपति सुत गननेड हरषाई 
ह तात ! यह विचारकर श्रीरामजी फो मजो । मनि फो वात सुनकर दधिव्ल को ज्ञान उत्पन्न . 
हणा । तवर वह्‌ शपे चरणों को स्वरं करके सौर जापीर्वाद पाकर प्रसन्न दोत्ताहुजा चला \ 
सपदि कसं तव पर्हैवा तर्हैवा # पयनिधि मध्य खचिसगिरिजर्हवा 
धवलािरि तेहि नाम सुहावा # सुभग देखि कपिवर मन भावा 
पोघ्र ही वहू बानर वहां पटटुचा, जक स्रागर्‌ फे चौचे चन्दर पर्वत या  धवलानिरि 
नामन्ते मनोहर पर्वत फो देखकर शरे फपि मन मं वडा प्रसन्न हुमा । ि 
गरि गिरीस सुमरि रघुराई # कीन्ह निवास मनहिं हषर 
नाष ताहि देड उपदेका गए विरंचि धाम खम डश 
श्री गिव-पार्वतौ तया रघुनाथजी का स्मरण करके वहू मन में प्रसन्नं हौकर वहां पर 
रहने लया । नारदजी उतरे उपदे देकर ब्रह्मलोक चले गये । 
उत दसमुख सुत चिद्या पाई # जहा तहा कर. विधिध लराई 
रान दुत सभा को देखी #भन महं चक्रित भयो विसेषी 
उधर साचण फा पुञ्च नादान्तक विद्या पार जह्ा-तहां लाई करने लगा । रावणका 
दूत ( वं याया ओर ) समा देघ्रकर चकित दुभा । | । । | 
{५ दिवस तठ अवसर पला > नानदत कहु श्रध नधाना 
ह्‌ पिका यद चिर नाई # कशल तासु वृज्नेड हर्ष 
एत पट्‌र{दिन्‌ तनं पर भवसर पाकर उसनेनारान्तककोनी र्न 


ॐ अहिरष्वण फी कवा-मषर = - ० अ 
: मौधनी य्निणी थो । बहू जयने पतित योली-मनुष्य फा मति वामो । रत्ने घं 
तोजीमे चनह) 
तासु वचन सुनि खग अस कटेड ॐ अहिरावण रामहि लं गये 
देहि चलि देदहि सो जाई # वड़े भाग्य आमिष सो पाई 
उसका वचन नर पक्षी ने कटहा-अहविरवथ राम षे ते गणा है \ वह्‌ दाकर देषो 
फौ चक्ति देगा। वड र्यं कि वहु माप्त नितेमा। 
कवनिहु जतन देव भें आनी # अस कहि गृद्ध नारि सनमानी 
जवहिं पवनसुत यह्‌ सुधि पाईं # चले हदय सुमिरत रघुराई 
फस मी उप्रायतते मै बुरह मांस ला दगा 1 देता फहुकर उसने मादा फा नावर्‌ क्रिया । 
हुुमानजी ने जव यह्‌ समाचार पाया तो हृदय मं धोरघुनाथनो फास्मरन "करते हए चते; 


तुरत पतालहि तेहि छन गय ॐ अहिरावन पर प्रतिसत भय 
द्वारपाल मकरध्वज कोसा ॐ कपि सन डाटि कहत वह्‌ रीसा 


वे उसी क्षण पाताल फो गये मोर नगर यें प्रवे किया । (वह) मरूरन्वज नाम फा 
यएनर द्वारपाल था\ फपि (ुनुमान) रो शटस्तर फोध पे योदा 


निदरहि मयेह तीरि उर नहीं # जिमि दोपक न पतद्‌ राहुं 
मारसुत कर॒ मे बालन्त # स्वामि भक्त भंजन सुख कालक 


त मेरा निरादर करता है, चुने उर नर्हा है जेते पतंगे को दोपक फा उर नहीं टोता। 
सै पयन-पुत्र फा वालक ह भीर फाल फा मौ मुव-मन्जन फटने वावा त्वामि-पकत ह} 


सो०~सुनत वचन हनुमान, विसमयस वोलत भये ! 
अरे मृढ़ अज्ञान, मोरं सुत सपनेहूं नहीं ॥१०॥ 
यह्‌ सुनकर हमुमानजो भाश्चयं से घोले-भरे मूं अन्नानो ! मेरे तो स्वननमें पन पुत्र 


पतं चन सठ तोहि न खोरी # काम विवस कव मति भे मोरी 


मम सुत होसि मूढ केहि काजा % इतना कहत तोहि नहि लाजा, 


हद पे? रे 

रे शठ } यह फति तुञ्ञे उर नहीं जगता ? मेसो वृद्धि काम ङे पम क्चहदयप 
मृद्‌ ! मेर पुज दत कप यनता है ? देसे फते ते घान नहं जातो ? कसी 
किहि प्रकार तँ मम सुत भसे %# निज उत्पत्ति मोसन फिनकट 
सुनते कहि मकरण्वज वयना # कोन्ट्‌ तातं तव लका दहना 


ठ मेया पुत्र किस प्रकार हमा ? मपनो उच्िफो फपा मुप्ते पयो नही कहता ? | 


यह्‌ वोला-ह तात ! जय मापन सद्धा-वहन क्या 1 कपि दी 
जव आयउ चलि उदिध समीपा # भयउ प्रस्वेर तुमहिं कपि दपा 


१ 


छूटि परस्वेद सागर महू गय # सो षप पियत तहां म २ 


> 


४७५४ % पीरामायण-लद्ा काण्ड ______ 


~~~ ~~ । , 
दिम योजन दल जव रहेउ, सुनि मुनीश सजन ।१२॥। 
इत प्रकार नारान्तक वुरम्त हौ मपने दल सहित लदा के निकट आया । है जानी. | 
मुनि ! जव चालीक्न कोस दल र्ट्‌ गया, तव जो कुष हमा सो सुनो । 
यहां कृपालु रमेश खरारी # असित जलद सम सन निहारी 
प्रु सर्वज्ञ नीति हित हत्‌ # सचिव बोलि कह रधुकुल केत्‌ 
यहां लक्ष्मीपति एृषाचु श्रीरामचन्द्र ने काले बादल क समान सेनाको मते देखा). 
प्रभु सवक्ञ हु, तयापि नीति का पालन करने के लिए मन्तियों को वुलाकर बोले 
सखा विलोक दक्षिण ओरा # गजंत घन अवत नहि थोरा 
उमा राम सब अन्तरयामी # चरित हेतु पृ जस स्वामी 
हे सखा! दक्षिण कौ मोर देखो, वहत से बादल गते हए माद्है ई हैउमा! नौ 
रथुनायजो अन्तर्यामी है, किन्तु यह्‌ वात कौतुक के देतु स्वामी ने यष्टी । | | 
राम वचन सुनि दसमुख राता # कह हसि गहि प्रभुपद जलजाता 
देव देव नहि दल जलवाह ॐ# अहह नायन्तक निसिचर नाहा 
धीरामजी के वचन सुनकर विभीषण हुंसकर भीरं प्रभुं के चरण कमत पकड़कर बोले 
र स्वामी { यह्‌ वादलों का वल नहीं है, वरन्‌ राक्षसो का राजा नारान्तक है । 
विहवावलपुर वसत॒ गुसारिं # पठवा तेहि दसकन्ध . बलाई 
आवत धूमकेतु चर सगा ऋ करत कृलाहुलं नाद उतगा 
हे गोसाई ! यह्‌ विह्वावलपुर सें रहता है, इसे रावण ने बुला मजा है 1 यह्‌ प्के 
दूत फ साथ अत्यन्त फोताहुल सीर उच्च शब्द करता हुमा माताह्‌। ` 
दोहा-तेहि संग गुणी अनेक प्रभु, मावत हनत. निशान । 
| सेन संग चतुरंग खल, डोलत धिविध दिसान।॥१३। 
+ _ ह्र्‌! इसके साव अनेक गरुणीमीर्हजो गाते गोर नगे वजाते हुं । वे दुष्ट चतुरंगिनी 
सेना (हाथो, घोडे, रथ भौर पैदल) लिए चारो दिश्ा्ो मं फिरते ह । । 
उत नारान्तक सेन समेता # गय जहां दसकन्ध निकेता 
सुतहि सुरारि मिला पुलकाई # कुशल वृक्षि पेठेड हषर 
इधर नारान्तक सेना सहित रावण फे महल फो 
सिला मौर कुशल पृष्ठकर वद्ध प्रस्मनता से वप 1... 9 
॥ 1 क समुदाई # दशमुख शठ सव सोच दुराई 
ञं त हटि लावा जगमाता # ताहि. दि कृत कृत बिद्याता 
क क॑ तना मओर एषवये देवकर मूर्खं रावणने सथ सोच भुला दिया भौर जिच 


प्रपर से जगत-जननो जानष्टीनी फो? थ 
त्रत जगत-जननी जानत्तीनी फो हर लावा या, वह्‌ वृत्तान्त लारम्भ से सुनाया ! 





% महिराक्ण को फवा-सेपर # १ 


१. ४ ल-----{--र--------~~--~~~~ 
तहि पृते वाधि भवानी चलेउ वहोरि विलम्ध वड्जानी 


एक दुसरे र हदा नहं तरते । मास्त नीर (उनके) पत्र दोनों भारो योदषहुं \ है 
सवानो 1 सधिफ विलम्ब दभा जानकर वे पुत्र फो उतो को पमे वाधरर चते) 
धरि लघु सूप होम गृह देखा % जीव सजोव परे नाह लेवा 
तहु देवी कर मण्डप रहरई ॐ शोनित घट वहु को कटि सकई 
, मुम रप रपर उन्होने यत्ता देखो, वहू जोव घोरं प्राणियों फो गिनतो नकु 1 
वहां देवो फा मण्डप है मीर वहत से रपत मरे धड़ का वणेन फोन एर सकता ह? 


विविधं भाति मेवा पकवाना # धरे आनि देवी अस्याना 
मलिन तहां सुमन लं आई # सुमन मध्य प्रतिस कपिराई 


विभिन्न माति के मेवा भौर पकवान देवो फे स्यान परर रये गये ह । एक मातिन यहु 
पुप्प लेकर आई तो फपिराज एक पुप्प में भरवेश फर गये । 


सुमनह ते अधिकृत हलुकाई # सो से सुमन मण्डपहि आई 
सुमन सकल देवी पर॒ चदेड # विक्रट रूप तव तहूं कपि वड़ेऊ 
वे पुप्प सते भो अधिक हल्के होगये । बहू पुप्प लेकर मण्डप में भाद, सारे पृष्म देषो पर 
च्‌ गये, तव फपि फ वित्त रूप वड़ा । 
दोहा-षुबत चरन देवी तवे, धरनी गई समाय । 
मुख पसारि ठाद भयउ, कपिष्ठति वरनिनजाय ॥१०२॥ 


हनुमानजी का चरण-स्पशं करके देयो पथ्य में समा गई, तब हनुमाननो महु फाड़रद 
खडे होये । वहु शोपा वर्णन नहो फो जातो } 
रूप देखि भा आनंद भारी % कर्राहि विचार निसाचर ज्ञारी 
कर्हाहु कि देव प्रगट भई आजू ॐ वड़भागो भा नित्षिचर राजू 

निशाचरो फो वह सूप देखकर अत्यन्त घानन्द हुमा योर वे विचार फरके फटने पमे 
पि आज देवी प्रसन्न होकर प्रगट हई है । राक्षघ्तराज वडनागो होये 1 ष 
करि प्रनाम पुति पूजा करहों # जो कछआव सोकपिमुख भरहा 
रहीं जो सकल वस्तु समुञ्चाई ॐ वची न एक कपि सव खाई 


फिर वे प्रणाम करके पूजन फरने सगे । जो कुष्ट याता है, सो फपि फ मृ मे मटदेते 
" ह 1 वहू जो सारौ वल्वुभों फे ठेरथे, वे एक भो न यचे, फवि ने सव पा स्वि 1 


फपि दिलार कौतुक विस्तारा # भा यह नित्तिचर कुल संहारा | 


अहिरावन उर भा सुख कैसे % चदे कांध पर वलि पथु, -चसे 
फपि के येतते फोवुर रा विस्तार होता गया । रक्षतत फुनका नारहोनादोखाः ` 
अहिरावण के हृदय चे फं सुय हा, उसे कस्ये पर चदन पर बतिकपयुक्‌ 


७५६ % भीरामायण-लङ्धुा काण्ड क ` त ह 
ए दम ती हुनानज इव धकार ल प्रकार लदुते ह मौर दुसरी दशाम वलधामंजद्धदजी रहै : 
दोहा-निसिचर सेना उदधि सम, मन्दर इव दौड कीष। ` ` 

प्रथत देखि जय रतन लमि, हँसे सकल सुर ईश ॥१५॥ 


राक्षसो की सेना समुद्र के समान भौर दोनों वनर-योद्धा संद राच के समानर्ह।जो सना- 
पौ घामर फो जय-टपी रत्न निकालने के लिए मते रहै । यह्‌ देखकर श्रीरामजी हमे} 


छंद-टमिनिरदिषराक्रमकरतकीश । भा क्रोध परम रजनीचरीश 
करि व्रलयक्र दसम घोरशोर । धरि कुधरि शस्त्र धये कठोर ` 
हस प्रकार बानसको वड़ा पराक्रम करते देवकर नारान्तक को वडा क्रोध हुमा । प्रलयकाल 
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ढे समान धीर वडा मय॑कर शव्द किया जौर राक्षत कठोर शिला व शस्ते केकर दड़ि! | 
दक वार मारकर सर समूह्‌ } किये विकल सस्त्रहनि कौशनजूह 

कोउ तेत दुहाई लषण याम । कोड कहत विधाता . भयो बाम 

उसने एक दौ चारनें वाणा के समूह्‌ मारकर भीर मस्त प्रहार करके वानरो के लुण्ड व्याकुल 

फर दिये । वे फो तो श्रीराम-लक्ष्मण फी दृहाई देने लगे व कोट. कटने लगे कि विधाता ` 

विपरोत्त हौ गयाह्‌! | 4 
यहि वौचनारान्तककर प्रधान । तेहि धाय गहे युवराज पान 

वहु भर लषटाचे अंग अंग । सव संग उडेड अंगद उतंग 

इसी वोच मे नारान्तक्र के मन्त्री ने दीड़कर यद्धव फा पैर पकड़ लियातयाषौरमरी ` 
सने योद्धा उने यद्ध से लिपट गये \ तव नद्भदजी सवके सराय वाकाशेनो उड़े । 

नभ कौर कोन्हुकौतुक अभूत } रवि मंडल पर्हुचे बालिपृत 

अंगारे जारे तापन अच । पुनि आयठ जह संग्राम राच 

. आकाश मं वालिः ने विचित्रकौतुष्त फिया फि सूर्यं के निकट जा पटे, जिसमे तप- 

` फर उन अद्ध जलने लगे (नीर वे नीचे गिर्‌ पड़) तव जद्धदजौो युद्धभूमिं भायि} ` 

| यटनिरखिअपरयूवपपिशाच । फिर आइ भयउ सेना समाच 
लं विषम शूल सारेसि प्रचण्ड । उरलागञान अतिकटिनदण्ड 

यह्‌ देखकर राक्षन फा दूसरा सेनापति पिधाचो को सेना सदितिव 


क हां जाया मौर एक 
ड तीण व्रिशुल माय । वहु कटिन दण्ड उनकी छातीत भा लगा) 


महि परेड तनय तारा तुरन्त । लचि कोर परे हुम सन्त 
सइ सूल खचि मारेञ प्रचण्ड । उर लागि यूथपति सहस खण्ड ` 


# भद्दी तुरन्त दी पृथ्वी पर गिर पट । यह्‌ देवकर सधु हनुमानजी दीडे मौर कषटिन 
शल चकर उतोको मारा, उक्त छाती परे लगते हौ सेनापति ऊ हुनारा टुकड़े होगये । . 


रा०्फा०-रद # महिरावघ्कौी कया-ोपक ‰ 

( ह हुमानज का सुत्नरन रुह व्र ग्न्त कर तनह हयुमानजो का सुर्मिरण कर, पे बनवान दोर निकर हर्है। 
, यह्‌ विचार भशर सुमिरन कोन्हा # होहि सोइ जो विधि लिखदीन्ह्‌ 

तज मारन कटु उद्यत भयऊ ॐ घन समान कपि मनत भयर 


यह पिचार फर प्रमु ने. हमुमानजी का स्मरण किया । विधाताने जो चिप्रा ‰, वहू 
दयग्र । जव वहु मारने को तदार हुमा, ठव मेध फे समान कपि गरम । ॥ 


निसिचर सकल त्रसित भे भारी # कहि वचन निज हृदयं विचारं 
अ्हिरावन भल कीन्ह न काजू # आनेड कपट वेप सुरराज 


सारे राक्षत भयम्नीत हो गये ! पे वपने दय मं विचार फर फटने समे-मरहिरावण 
मला फां नहीं फिया फि फपट वेय में देवतामो के स्वामो फो हर ताया । 


तेहि ते देति कर्‌ द्ध भई भन्‌ # अव भा सव कर परम अकाजु 


सभय. भषएु सव निसिचर ज्ञारौ # दुसरे कपि गर्जेड अति भारी 


इसी से देवौ भाज पर्‌ द्ध गरं है, मब सवफा परम महित हो गया \. दूसरो वार कपि 
ने मत्यन्त घोर गर्जना फी तो पतव राक्षस व्याकु होगये । 


दोहा-प्रगट रूप करि पवन सुत्त, अट्टहास गम्भीर । 
अति भय त्रसित निसाचर, सुनहु उमा मतिधोर ।१०५॥ 


अपना स्वरूपे प्रकट फरफे हेनुमानजो ने गम्नोर हरहा शा 1 हे धोर-युदि उमा 1 
सुनो, निशाचर मत्यन्त डर गये । 


उगमग भे निसिचर अभिमानी ॐ मारत वह्‌ जिमि सागर पानी 
तेहि छन कपि लीन्हे दोउ भाई # हते लागि नि्िचर समुदाई 


अभिमानी राक्षस पिचलित हो गये, लेते पवन फे वह्ने से समुद्र फा पानो घंचल हे 
जाताहै। उसी क्षण कपि ने दोनों मादर्यो फो उठा लिया सोर वे राक्षत-समुदाय फो मारने लगे। 


खड्ग ष्ुडाय लीन्ह॒॒ हनुमाना #% काटे लाग श्ुजा पिर नाना 
काहुहि नाक कान वितु कीन्हा ॐ% धरि पद डारि अनलमहं दीन्हा 


हनुमानजी ने णड्ग षुड़ातौ मोर मनेकों भुजा तया सिर फटने सगे 1 सी फो विना 
नाफ फा कर दिया, फिसो फो पकड कर परसि रोद फर भग्निमें फर दिया! 


निज लेगूर की कोट बनाई # लिहि ते कोड भागि नहि जार 

इहि विधि सव निसिचर संहारे # अहिरावण तव वचन उचारे 
अपनी पछ का पेरा यना दिया, यिसतते फोईं प्य नं जाय । इतर पकार सद द्मदप् 

मार उति, तव जहिरावण योला- 

रे कपि ठीठ त्रास नहि तोही # अहिरावन म जान न मोहं 


जम्बु मालि कहूं लिमि तुम मारा # जर रत्रनसुत हेतेउ , विचारा 
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लोहा-शल एक तेहि छंडेड, सो कर गहि ऋच्छेश । 
धाद तादु उर मारेउ, भांखि जयति अवधेश ।१७।। 


उसने एक त्रिशूल छोटा । उते जामवन्त ने वीच ही दाय से पकड लिया मौर रघु- ` 
नानी फी जय कहकर दौड्कर उसरी छाती में मार दिया। 


लागत शल सो भित भयऊ # जामवन्तं तव करि गहि लय. 


वार अमित महि माहि प्ठारा # बधि मादि बारू मर्ह डरा 
व्रिश॒ल लगते ही बह मूत हगया, तव जामवगत ने उसे हाय म पकंडकर अनक वार्‌ 
पुय्वो पर पष्टाढ़ा घौर वधकर वाघ मे गाड़ दिया । 


जागे सकल वलीमुख ऋच्छा # लगे करनरण निज निज इच्छा ४ 


जामयन्त यह हदय विचासय # भरं नहीं यह्‌ खल. मम मारा 


उसो घमय समस्त यानर-मात्र्‌ जागे मीर मपनो-जपनी इच्छानुसार युद्ध करने लगे 1 
जामवन्त ने मन में विचार छया फि यहु दृष्ट मेरे मारने से नरह मरता । 


विधि इच्छा पुनि वाहि उखारी ऋ मुष्टि चारि उर माहि प्रचारी 
गहि पद संचारा गद माहा # सपदि पय जह निसिचर नाहा 


विधाता कौ इच्छति उस्रफ़ो उड्‌ लिया नौर ललकार फर्‌ चार मूक्के उसकी छाती 
मर मारे सीर पावि पकड़कर तद्धन तरक दिया ) बहूं बहु रावण करे सामने जाकर भिरा) 


दघमुख तव हा हा करि धावा # नारन्तकहि हदय निज लावा 


निरखि निसाचर नहि समुदाई # गद्‌ मरह गे सव व्याकुल धाई 


तवर वष हाय-हाय' कर दौड़ा योर नारान्तक को हृदय से लगाया । उसको युद्धम 
च पवकम रामो करं समूह घवड़ाकर क्लि के भोतर मणि) 


दोहा-कपिगण समय प्रदोष लखि, रम चरण धरि माथ) 


ठट भये सव तनु चितईइ, दया दृद्ठि रघुनाथ ।१८। 


सन्या तमय देकर व्रानर्‌ श्रौरामचन््नी के चरणों मं मस्तक नवाकर खड़े हए, तव 
भीोरघुनायनो ते उरु दया-टृषटि मे रेवा) 


विनु श्रम कोन्हु सवम्ह्‌ जगदीसा # गए स्ववास भालु अर कीसा 


ठत प्रभात नारान्तक जागा # पितु विलोकि लज्जा रस पाया 


ध्ारामचन््रना न उन्हु श्रम रहित कर दिया, तथ रीदछछ-वानर सपनेर्‌ स्थानों कौ पये । 
ग्रातःफात्‌ ठृत हू नारान्तक जाया भौर राचण कौ देखकर लभ्जित द्मा] 


रथ चट तुरत इकाको धावा ॐ नभ पथ समर भूमि मरह आवा 


करसि कटक यहं मसं न जाना # हेय लोप कौन्हेसि अरि वाना 


४ त्र वहु अक्लाही स्थ पर चदुफर दीट्रा भीर साकाश-मार्ग स युदट-भूमिमं राया । 
नान यह्‌ व नहु जाना भीर जप्य होकर वारौ कौ म्री लमादं 


४ छ नारान्तफ्‌ फो कया-दोएफ # 9. 


= ् य ~-~----~-------~-----~-~------~ 
वेहू दसानन स॒वं सुध पराई # दूतन्हु कटी खवर सव जाई 
, सेना सहित दोनों भाई हप ए 1 उस यवक्तद फा आनम्द रित प्रफार फ़ठा जाप? 
यहा रावण न सव समाचार पये 1 दूतं ने जाकर पदर सुनारो । 
अहिरावन कर वध सुनि काना # भयउ तेज हित अति दुख माना 
वचन वान सम लागेड ताह # संभ्रम मूषछठि परेड महि माहीं 


मृखन सुखान्‌ ल्लोचन जल वह्ईं ॐ वचन न आव पुनिपुनिसिरधूनई 
अह्रादण शा यध कनो से सुनकर तेजहीन होकर उकम भस्व॑त दुय मानः 1 वे समाचार 
उसे वाण के समान लगे । बहु चकृराकर मृषि होकर वृम्वौ पर पिर पड । मुह्‌ मुपमा 
नेत्रो से जल वहुने लगा । उत्ता वोल नहु भाता भौर यारम्यार सिर पुनता है 1 
दोह॒~-पयतनया तव आइ करि, वहु प्रकार समदाय \ 


ए मानत मूढ न कालवस्त, परम क्रोध कहं पाय ॥१०८॥ 
तथ मन्दोदरी ने जाकर उते अनेक भकार से तमसाया, परन्तु यह्‌ मृद एतय नहीं 
माना भौर मत्यन्त .फरोधित हजा । 
11 इति शेोपर्-यहिरावण फो फया 1 
® अयं स्ेषक-नारान्तक को कथा ® 
नारि वचन सुनि तेहि रिसं वादी # उठि वेठेड धरि धीरज गाढ़ी 
तेहि अवसर मन्त्री इक सवा ॐ करि आदर दक्तमुख वटठा्रा 
स्थो फे पचन सुनकर उको शोध बद़ा मीर अत्यन्त धयं धरफर उठ वडा 1 उत्त समय 
एष मन्त्री साया \ रावण ने मादर पूर्वक उसे येडाया ! 
सिन्धुरनाद नास वलवाना # वृद्ध नसय परम सुजान 
सदा विभीषण कर संग ठ्यॐ # कवं दसमूख स्मा न गप 
उष मन््रौ का नाम “तिधुरनाद' या । वहु यलवान, वृद, परम जानी ओर चतुर धा 
वहु सदा विनीयण फे साव रहता या मौर रावण को समा भे फनो नहो मषाघा। 
आवा सौ भल अवसर पाई # कटेसि नीति रावणि बु्ताई 
ज्ञान कथा दतमुख न सुहानो ॐ तव वहिराइ वात कह राना 
वह्‌ अच्छा भवसर जानकर आयां नोर रावण रो समदयाकर्‌ मीति कहने तणा १ राष्न 
फो ज्ञान-फया अच्छो न लमी तो वह्‌ ग्हलाकर दूसरी वात कहन तमा~ 
अक्नादिक्न सुतनन चल दूना क्त सुरारि स्न्‌ मानहं ञ्ना 
सचिव वचन सुनि दसमुख कह्ई % अव हमरे कुल को भट यदह 
हे देवशर! मनने ग्लानिमर्यो मानते हो? अ मोतो नश्य जदि पुत्रा तदन ८ 
यातीह \ भर्त्री का दन सुनकर रावण वोला-भव हमारे एतम सोन योद "~ 
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र ज चतत, स्वयो के स्नाय लद्ने म वुम्हु नाज ६. = ! ६ । 
सुनि मकंटनि भयड सुख भाद # तजी निशाचर दीन पुक्रारी ` 
पिल प्रहार हव स्यंदन भज्जा ॐ आश्र तोहि सारथी गञ्जा 
यह सुनकर वान को त्यन्त सुख दुध, उन्दने जात्तनाद करती हृं रक्रतिर्योको 
छोट दिया । पिला कं बरहर से उनके रय ओर धोद चूरू फर दपर तथा हच्ार्यो | 
फो तोटक सारथी क मार्‌ डाला | त 
धरि पछ्ठारि सवण हमं देखा ॐ व्याकुल कीश्न्हं कान्ह विषेखा 
लागे पद गहि लखन फिरावन % नाचहि गाय रामयशच पावन | 
रावणे देखतेर्‌ हौ नारान्तछ को प्ठाट्‌ दिया वीर वृत व्याकुल कर दिया) वे राक्षसो 
रैर पशुर्‌ फिरने समे कोर रधुनाथजी का पवित्र यण गाने तया नाचने लगे । 
अस्ताचल स्वि कीन्ह प्रवेशा वन्दे चरण जाय सवधेशा 
भये विगत अम वानर भालू # यततुज सहित मनमुदित कृपाल 
सूेदेव नै भस्ताचच मे प्रवेश क्रिया तो वानर्यो नै कौशनलापत्तिके चरणो क्तिर नवाया} 
रीष्ट-वानर शधम-रहित दो गय सीर सर्मण सहित कषा धीराप्रचच्धजौ ब्रह्न हुए 1 . 
याम तीन यामिन मति जवं %# उत नायन्तक जागेड तवहीं 
शोकं विवश माजतं दोउ हाथा # लज्जित हदयं निशाचर नाया 
जवर तीन पटर राति बीत टता उधर नारान्तक जागा) शोचे पारण साश्तसराज 
नारान्तष् दोनों हाथ मजित टै सीर मनम तनातादट। 
५ भ < ५ 
छन्द-लन्जि कं र्थं नारि वाजि सानि हृष्ट पुष्ट) 
शंकं छाडि शस्त्र मडि गाढ्ाष्ट वीर सङ्कु दुष्ट ॥ 
नरि दुन्दुभी माजि निशान भान काद्‌ खेत कर्त) 
धीर वीर अग्र भन माजि माजि शब्द भर्त। 
ध क रथ फो संतरालक्रर, उन दष्ट योद जोतकर, स संदेह छोटृकर स्त्रादि 
वव दन वारा क रव द्व त्रायत्करर वह्‌ दुष्ट चला। प्ररि, दन्युमी, चमार पजि ली 
धट्ा-यान्‌ पतति ह+ धारवान्‌ वीर मेना कं माने चलते हुं सौर ग्ने-गर्जकर शव्द करते रह। 
जत आश तराप नासर वाजि भोह्‌ छण्ड चछण्ड। 
नक गरूर शक इर वरता सप्र चण्ड || 
वाजि नि शर्‌ वार पूरन दशो दिशान) 
धरि दरि मेध ओघ शोध ना परा अपान) 
„ जविचक्ना रात्रा मव, वोटङ्तिनष्ठ होने फामो 


सः ध ~> + 6 षु छट दिया, वीरता पु्र्रचंद बि 1६ रन 
सद्‌ ला दुर कट्‌ विया । ब्राधो-वोटोफाद । 


द्विशातो मं तोर मर गया। प्रूल स्ते आनाश 


£ रः नारान्तक फो क्या-चेपफ 2 तमद कण को स्वा ७१६. 
तब रावण न फट्-तव सोय पह कन जत्य न्तं छर ठकफो त्र ) 
व अ श म जल्द करः कतय बादर फो पटीर सानः 
सेवक दशमुख आयसु पाई % धाए तुरत चरण सनिर्‌ नारं 
रावण अयत नगर पुकारी ओः सुनहू सकल पुरमनर अरमारी 


रावण को याज्ञा पाकर सेवक तुरन्त उपे चरो रं सिर नयकर दोडे1 रायण री 
मज्ञा सारि नगर मं फला दौ मौर फहा-है नगर फे पुष बीर स्वियो ! युनो- 


आजु अभुक्त मूल भए वालक ॐ उरहु सागर सव कुल धालक 
बोरे सवनि बाल इक ठाई ॐ भावी वश मधुमाखी नारद 


मान मुक्त मूल मे सरव वालक हुए हँ, उन सव कुल-नाघफों फो समुद्रे मं डत दएो। 
ह्येनहार-वश सवने वालको को एक ही जगह मधघु-मर्पर्यो फो तरह्‌ दात्त दिया । 


पाप अधार वृक्ष चट वोरा # पवन लागे कोर चहं मोरा 
पीवत क्षीर शब्द भर साती # पुष्ट भए खल निसिचर जातीं 


ये सव पाप के भूल वट फ पत्तं ते चिपटफर दुध पोते रहे तात पपे तऱ दूध पौकद 
वृष्ट निशाचरो फे वालक पुष्ट होगये । 


पुनि सव एक सद्ग तहं जाई # सुरसरि सङ्गम भा नेहि गई 
तहं शिव मन्दिर परम सुहावा ‰ सवेफि विलोकिमुदित सिरनावा 


फिर वे सव वहा गये, जहां गदान का सद्घम धा! वट वत्यन्त सुहुदना शिवम 
का मन्दिर था, उते देखफर सते प्रसन्न होकर सिर नवाया 1 


दोह्म-जानति नहि उत्पत्ति निज, मन महं करत विचार । 
गे तेहि िग जाकर विदित, रति ते छठवां वार ॥ ३ ॥ 


यै अपनो उत्पत्ति नहीं जानते ह सौरे मनम पिचार फदते ह। ये उने पात ष्पे, 
जिनफा रविदार से छटवां वार विदित हि 1 सर्वा धुक्राचायं कर पाप गये) 


हरि अरि गुरुनिज रिष्यन्‌ चोन्हा # करत प्रणाम आश्रि दीन्हा 
कहु निज नाम सवनि समु्ञावा # कुलगुर जानि सुविनय सुनावा 


दैव्यो के गुदने अपने चिप फो पहिचान विया मोर प्रणाम फरने पर आसय दिपा। गुरा 
च्रायंजी तै सपना नाम फटकर समफो समक्नाया । उन्देनि पुंभगुदं जान सुन्दर विनतो की ॥ 


निज उत्पत्ति वृषी शिर नाई % भृगुनन्दन सो सकल सुनाई 
-सुति आपन वृत्तान्त सजाने # तदि उख भृगुनाोयक सनमाने 


` उन्होनि सिर नधाफर नयनो उत्पत्ति पृष्टो तो गुहाये ने सष फएपा कट्‌ गुनादं + च 
अपना वृत्तां सुनकर लज्जितं हौगपे। उनसे चेष्टा देषकर गुरवार ने उनका सम्मानं पा) 


करि परितोप मन्त्र गुड दीन्हा # शिक्षा पाइ गमन ^ ~ ~ 


लङा कण्डं तः ४ 
# 1 भ 


तन्सुख कोड कर न॒ लडाई ॐ कपिन्ह मारि रणभूमि सोवाई 
वानरस कौ प्तारा द्रभा हाय भो नहीं दोवता, नर्ह-तहां एक दखरे को पुकारतेर्है । कोई 
राश्त्र सामने बाकर नह लता । 


गए अनेक भजि सिधु समीपा # सेन विकल लखि रधुकुल दीपा 


सजि सारङ्ग तजा -एश्न वाना ॐ भ्रा प्रकाश दिन तरुण समाना 
अनेक वानर भागकर समुद्र-तट पर आ पहुचे । श्रीरघुनायजी ने सेना को व्याकुल 
देखकर धनुय चदाकर एक बाण टोट तो सूर्योदय के समान प्रकाश होगा । 
लखि तम विगत भालुकपि हरणे ॐ कटकटाय धाथ रिपु धघरषे 
पिरे एक सन एक प्रचारी # लागे करन्‌ युद्ध अति भारी 
अन्धकार फो दुर दभा देवकर रीश्ठ-वानर प्रसन्न दए अर कटकटा कर दीडकर शत्रुभों 
चतो मारने ले । वे एक दर्रे फो ललकार कर भिड़ गये मीर भारी युद्ध करने लो । 
दोहा-कोटि वाली तमौचर, नारान्तक कर. घाति । 
रामकृपा वल हति खलन्ह, कपिन्हं बिता्ई रात ॥२१॥ . 
श्रीरामचन््रजी फी कृषा से नारान्तक कौ सेना के व्यालीप्तकरोड़ राक्षसो का व क्षीणः 
फरकफे वानरो ने वहु रात विताई । ॥ | 
प्रभु तुरीण मर्ह धरि शर तबही # कीन्ह प्रवेश उद्य रवि जबहीं 
देखि कटक निज परम विहाला # नारास्तक भट कोटि कराला 
सुपदे उवय हए, तव प्रभु शरीरामजो कै प्रकाशयुक्तं वाण तरक मे लौटे) करोड़ों 
विकराल योद्धा फो सेना फो व्याकर देवकर नारान्तक ने- 
शर अस्तम्भन विपुल पंवारे # भए अचल कपि टर्दाह न रे 
लं ले पास निसाचर धाएु # बोधत जिमि चुद्धल शुक पाए 


। मनेक स्तम्भन (गति रोकने वति}वा्णो को चलाया, तो वानर मचल हो गये, वे सलने से मी 
न टलते । बन्धन ले-लेकर राक्षत दौड़ममानो चोगलो पर तोतो को पाकर वांधने ले हं । 


मे कपि ले विपुल वलवंका ‰ तेइ मूषित फेके गढ लंका 
रावण देखि तनय कौ करनी ॐ वन्दीजन जिमि भुजबल बरनी 


। क जिन वानरा को वड वाके वलवानु देवता है, उन मुर््तांकोलंका नें फक 
वता ह्‌ । रावण न लपन पुत्र कौ करनी देखकर मारो कौ तरहु उसका वल वर्मन किया । 
अडद ९ = 
ङरेद दठुमुमान जव जागे # नारान्तक सङ्घ जृक्षन लागे 
क्षण एक कोश न पायड लरई ‰ ५ र 
एक को 0 पुनि शर्‌ हति मूर्छीविश करई 
सतव च ठुननानना ज्र जारे तो नारान्तकपे फिरलट्ने ल्मे । एक दण भी ये दोनों 
म पाये करि उस्तते वाण मारकर उन फिर मित कर दिया । | 


तन 


द नारान्तफ फो स्वा-क्नपर ॐ ७५ब्‌ 


दयड नारान्तक कुं वरदाना ॐ रहै अमुर जे धरिउर ध्याना 
तिन्ह सन वरंत्र हि विधि कहे # सुनत प्रमोद सवनि उर लहेऊ 

वहु वरदान नारान्तक फो दिवा 1 जन्य नो हदय में ध्यान धर रहे ये, उनते प्र्ममो 
नेक देवातुर-््राम म हमारौ विनय हौ । यापतति यहु वरदान मागत हं । 
सुनिविधि गिरासवनिकहस्वामी % देहु एक॒ वर अन्तर्यामी 
देवासुर संग्रामहि . माहा # जोति हम यह्‌ वर सुरनाहा 
ब्रह्याजो कौ वाणी सुनकर सवने यह कहा कि है स्वामी } माफ्भम्तर्पामो ह, यहुपएफ 

चर वौनिए्‌ कि देवाुर-तग्राम रं हुमारौ विजय हो । हम मापते यह्‌ यद मगति ह 

अस कहि रहै दनुज सिर नाई # तिन्ह सन फटे धिरचि वु्नाई 
तुम्हं अजोत सु सन सव भातो # वानर भातु त्यामि दइ जातो 

तत्ता फ्ुफर वे राक्षप्त तिर नवाकर पडे रह पपे ॥ द्रह्यामो ने तमक्ताकर उने णहा 
वानर भीर माचु, दो जातियों फो छोडकर तुम सयते अजिते रहम । 


यह विधि सव कँ दे बरदाना % ब्रह्मलोक गे ब्रह्म सुजाना 
शिव प्रसाद नारान्तक पावा # अन्तरिक्ष पर सपदि वावा 


` दक प्रफार चरदान देकर सुजानी ब्रहाजो प्रद्यतोक को चले मये । तम्र शिवो फो 
छपा से नारान्तक ने माराय में शीघ्र हो नगर (षिहुषावतपुर) फो वक्ताया । 


दोहा-ऋछतु रचि गुने कोटि सत, भवन वते इक टीर । 
जातं ङपमय चग॒ जटित, अति शोभित चहुं ओर ॥ ६ ॥ 
एकहीस्यान पर बहत्तर करोड़ तोने त्तथा मणि-जदित पर वने हए चार्यो मोर गोमावे ररह 
हरि प्रेरित तेहि काल महँ, दधिवल पहुंचा आय । 
पुर विहवावल निरचि सो, कष्ठ दिन रहा लुभाय ॥ ७॥ 
भगवन फौ इच्छा से उस्त समय वहां दधित नामरु वानर आया । वरिहुवावतवृर फो 
देखकर मोहित होकर कुछ दिन यहां रहा । स 
भावीवस नित्तिचर संग कीशा ‰# वयं एक पद्‌ सुनहु मनाला 
गुरु इक वार कहेड रिियाई ॐ हतिहसि ते आपन गुर भाइ 
है भुमिराज। सुनिये, होनहार च्च षह यानर राक्षो के साय एक वपं तकप्रतारहा। 
एक वारं गुड मे फ्ोधित हरर फहा~रे मृं ! त्रु सपने गुद-माह ए मादन यम्ता हमा। 
वितु अघ सुनिदधिवल गुड शापा ॐ विदा मनि गमना करि दापा 
मारम मिले देवऋछपि तेह ॐ गहेड सुकण्ठ सुवन पग नटा 
पिनाजरराधके गु फा थाप सुनकर दधिदल पिदा मागिरूद अन्निमनि सरह यत्‌ रषना 
आपा) मं ते उत्ते ववि नारदौ मितत । सुप्रोय-एव ने प्रेम सहित उन घटम प, 


७६४ वि । # शीरामायण-लङ्ा काण्ड % 
राक्षस्र-वानर-भावुओं का-सा वेष रखकर वानरो को खाने लमगे-प्रहुं बानरों चे 
दोह्य-तेहि अवसर जगे लखन, देखा सन्य तिन 


अहिसवन छल पयनसुत, ससुज्ञत उड़ा अकः 


उसी समय लक्ष्मणजी जागे तो सेना का नाश होते देखा ! पवन-पुत्र कः: ` 
फा छल समक्षकर आकाशम जाउ्डे\  . 
गड जाथ भयंकर भारी # फटे हद्यसुनि निः 
मायाहर शर लखनं पेयाय ॐ उघरे कपट कृप्‌: 


वे जाकर बड़े जोर से गरजे, उसे सुनकर कपटी रपक्षसों के हृदय एट ४ . 
ने माया हरते वाले बाण को छोड तो कपटरूपी किवाडः खुल गये । 


नारान्तक कं माया बीती ॐ गयड यज्ञशाला ३ 
खोज यकव सामग्री वाकी ॐ कीन्ह अम्य विज 


नारान्तक की साया समाप्त होगई, तब वह्‌ प्रेम से यज्ञशाला से गया 
सामिग्री दुदी ओर अपनौ विजय के हेतु यज्ञ आरम्भ क्िया। 


यज्ञ आसुरी तहं तब ठाना > पश समह्‌ बलि क. 
भये निशासृख श्रमवश् सेना # पिरे खुमरि सब रः 


तव उसने ताससी-यज्ञ का अनुष्ठान किया भौर बलि के लिए पशु-सरः 
सन्ध्या होने पर जब सेना थक गई तव सव प्रौरामजो का स्मरण करके लः 


तुरत अहस राम पह अष्‌ # सहित अनी प्रभु षः 
कपानयनं निरखे मग शाखा ॐ प्रभ श्रम छीन दी 


लक्ष्षणजी तुरन्त ही भोरासजी के पास अये मीर सेना समेत प्रभु के 
सिर नवाया । दीनदयाचु प्रभते वानरो को कृपाहष्टि से देवा ओर उन्हे श्रम २: 


` -दोहा-रिकह धरनि सब सन कहा, सुखक्चागर रघुः 
पाय र्जायसु भातु कपि, चले सुसिरि श्री 


सुख के समुद्र धोरघुनाथजी ने सवसे कहा कि अपने-अपने ` - प 
पाकर बानर-मालु भोरघुनायजी का स्मरण करफे चले । य 


कहत सुनत इतिहाप्त शुचि, निशि बीर 
खगपति आए देव ऋषि, जहं श्यै 


| (कागसुगुण्डिजी कहते दै) है गरुड़जी ! पवित्र इतिह्‌ 
साति चीत गई । तवे देवर्षि नारद्जी वहु भआये-जहां भोर 


` शोशं नाइ प्रस आसन दीन्हा # आशिर 
सूनं नीके हरि रूप विलोका # पथा इः 


रा०फा०-द५ # नारन्तक फो फया-सपर # शाक ~ 
फर रावण को पत्रिका पो ओर प्रसन्न होकर सयक फुर पृष्टी। 


, दोहा-नारान्तक निज कुशल करि, वृह दसमुख देतु । 


समाचार गढे लंक कर, वरणे इत सचेतु ॥ ८॥ 


` मादान्तरू ने मपनी कुशल फहुकर, रावण फो फूतत पृष्ठो । दृत ने सचेत होकर सं 
भ पू र संका 
गृ कफे समाचर दरपन क्वि । र 0 । 


कहेड वजाहु निसान घन, सजहु सेन चतुरङ्ग । 
जन्म भूमि जावा चह, पितु चारन के सङ्ग॥१०॥ 


तब उसने फटा-पमाप्तान नगाडे चजामो मोर चार्यो प्रार्‌ की सेना सवाभ) ॐ 
पिताक दूत फे साय जन्म-मूमि फो जाना घाहूता ह । 


आयसु दीन्ह॒ नारान्तक राजा # लगे निसाचर साजन साजा 


सुभग बाज गजं उष्ठर नाना ॐ रथ खचर खेवरं यहु पना 


~ रजा नारान्तक फो माज्ञा पकर रक्षस यपने साज सजने गे । गुम्बर पोट, हप), 
ऊट, रय, पच्चर ओर वहत से माकातत विमान 1 


नाना अस्त्र शस्त्र गहि पानो # निसिचर अनी न जाइ बखानो 
तै सव संज्ुग साज सजाई # विविध निपान हने दर्षि 


तणा नाना प्रकार फे शस्त्र हाय मं लिए राक्षो फो सेना वपानी नहु जातो । उन्मि 
एकत्रित होकर सज सजाशूर प्रसम्न होते दए मनेक नितान यजने ! 


कन्त जात निश्चय नियं जानी # विन्दुसती निज चित अनुमान 
राम विरोध न यह्‌ कल्याना # महँ संगं अव करहुं पयाना 


स्वामी प्ता जाना निश्चय जानकर उसको स्त्री विन्दुमतो ने मन मे विचारा फिधोरमनी 
से विसेध फरने मे इनफा मत्ता नहु ह \ मतः जय च सो स्वानो कफे सष्य वलुमो \ 


भूषन वसन सुञंग॒ वनाद # कन्त चरन गहं विनय सुनाई 
सास शवसुर दशन हित नाथा ॐ हमहूँ चलव प्राणपति साया 
सुन्वर अंगों मे वस्त्राभूषण सजाकर उसने पत्ति फे चरण पकड़कर पिनती शो~हे प्रान. 
नाय | सुनो, सास-रवमुर फे दर्शनों के तिषु मे भो मापके साय चपुमो। 
दोहा-दशमुख सुत सुन तिय वचन, हृदय ठ्रपि सुख मानि। 
कटेड चसह सव सखिन सह, प्रमुदित छांड़ि ग्लानि ॥११॥ 
सयण-पुत्र ने पर्न को यातत सुनकर हदय में अत्यन्त सुण मगना धीर शहा-पव प्रच 
छोडफर सिया सहित प्रसन्न होकर हमारे साव चतो । 
नाराम्तक लंका तुरत, दल समेत नियराने। 


७६६ ॐ श्रीरामायण-लङ्म काण्ड # 


ठि तरणि सम तासु प्रकाशा # ठाढ्‌ भयड कपि मन्दिर पासा 
वल फे धाम पवन-पुत्र साडे तोन घड़ी में वहां पचे । उसके मवन का सूयं के समान 

प्रका देखषूर कपिराज उसके पास खडे हो गये । ठ 

क्षणं एक कपि मम कीन्ह विचारा # प्रभु पहं चलिये कवन्‌ प्रकारा 

जो गृह सहित जाडं लै एही # नहि अस आयसु भक्तं सनेही 
एकक्षण हनुमानजी ने मनमें विचार किया किप्रम के पास केसे चलाजाय ? जो इसको 

घर समेत ले चल्‌, तो भक्त-तरेमी कौ आक्ञाएेसी नहीं है 1 | 

अचल ध्यान करि दासु प्रनामा क तजि प्रवीनता भजि भगवाना 


विधि प्रेरित दधिबल लधुशंका # करन उवेड देखा भट बंका 


दधिवलके . मचल ध्यानको महावीरजी नै जाना तो चतुराई छोडकर भगवानको स्मरण 
करने लगे } ईव-दच्छा से दधिवल लघुशंका फरने को उठा तो उसने वाके वीरको देखा ; 


जय श्रीराम वायुसुत बोला # सुन॑दधिबलंनिज लोचन खोला 
पुनि हनुमान कटैड सुनु भ्राता # चलहु विलोकन निभुवन त्राता 


पवनपुत्र ने जयश्नीराम' कहा, यह्‌ सुनकर दधिवल ने अपने नेत्र खोले । तब हनुमानजी ` 
ने फकहा-हे भा ! सुनो, तीनों लोकों के. रक्षक-धीरामचन््रजी के वरेन को चलो । ` 


दोहा-धूरजटी हद मानसर, बसत हंस इव जोई! . . ` 
सादर तुम्ह्‌ कहं लेन हित, पठवा मोहि प्रम सोड ॥२६॥ 


जो शिवजी के हूदयरूपी मानसरोवर मे हंस की तरह वसते हँ, उन्ही प्रभु ने जादर 
सहित वुम्दे तेन फो मूङ्ञे भेजा है) 


सुनि शुभ वचन सुकण्ठ कुमारा # हरि पह हरिसेग तुरत सिधारा 
अषु नाथ निकट मृगशाखा ॐ देखे पद जे हर हियं राखा 


पवित वचन सुनकर सुग्रीव-पुत्र (दधिवल)कपिके साय तुरंत प्रकरे पास चल दिया । दोनों 
वानर प्रभ कं पास जाये मौर वे चरण देचे-जो शिवजी ने हदय मे धारण कर रक्वे हु) 


रहेड चरण गहि प्रीति समेता # दधिबल निरखेड कृपानिकेता .. 
सातुज हरषि मिले सुखपुञ्जा # तासु पानि गहि निज करकञ्जा 


| दधिवल मति सहित चरण पक्डे हुए रह गया । तव कृपाके धाम प्रभृने उतेदेवा। . 
प्न कर-कमलों से उसको वाह पकड कर श्रु लक्ष्मणजी सहित उससे मिले । 


वठे ताहि निकट बेठावा # तेहि अवसर सुकण्ठ तहँ आवा. 
निरि तनय कपि अति हरषाना # मिलत प्रेम नाहि जाइ बयाना 


चठ ओर उसे मो अपने पास वेठाया ! उस्र समय सुग्रीव वहां साये तो पुत्र को देव- 
र वानरराज चड़ प्रत्न दए, मिलने का प्रेम वखाना नहीं जाता 1 | 


% नारान्तक फो का-सेपफ ॐ ---------- नयन्त नो कमानेपक ० ___ _ ५९४. 


~ कुर्भकरन घननादे निपाता # कहि विलखा जहिरावन घाता 
पितु मुख मलिननारान्तकदेखा # वोला खल तव गर्वं विसेखा 


कुम्नकरण, मेषन्मद मोर्‌ महिरावण फा वध फहृते नारान्तक म 
पिता का परख मलिन देषा तो वह्‌ बुष्ट यदे पवसे ध 0; 


तनह सकल संसय विबुधारी # करिह्‌डे प्रात सभर अति भारी 
चम्‌ कीस वितु क्षिति कर ताता # धरिहौ तापस होत प्रभाता 


है वेव-शथरु ! समस्त सम्देह्‌ फो त्याग शे, प्रातःकाच् बरं वदा भारी युद्ध कगरा । प्रातः- 
पताल हेते ही पथ्वो फो वाने से दहित फरके दोना तपस्वियों फो पकड़ पापा । । 


दोहा-सुनत बीस भुज सुत्त वचन, वार वार उर लाई 1 
लाग करावन नृत्य जड़, गुणो समूह बुलाइ ॥१४॥ 


पत्र के वचन सुनते हो रावण ने उति वारम्वार हदय से लगाया । यह्‌ मूपं गुधिर्योको 
युलाफरे नृत्य फराने लगा 1 “ 


शयन करहु कहि सुतहि निसाचर # उठा आप मतिमन्द अघाक्र 
सो रजनी गत भयउ प्रभाता ॐ जागे रधुवर त्रय जग नाता 


, फिर बह मू, पार्पोका घर राक्षतरावण-पत्र ते "तुम मो जाकर शयन फरो' यह फुर 
स्वयं उठा । जवं राघ्नि योत जाने पर भोर हुआ तो तीनां लोको के रक्षरु सीरघुनायमो जगे । 


कपि घेरागढ़ यह्‌ सुनि काना # रावनं सुत सव निपट रिसाना 


साजि विपुलं दल हनत निसाना # गद्‌ ते चला निकर वलवाना 
तवं वानर्यो ने सद्धा फो पेर लिया, पह सुनकर नारान्तक यदा फरोधित हुमा, वहमहा, 
यलो अपनी भपार सेना संजाफर नग।ड बजाकर लदा ते निकला । 


चारि हार करि कठिन लराई मैःविशिख वरि कपिदल विचिलाई 
निकरे निसिचर गढ़ ते कते # शलम समूह शेल ते जसे 


चारौं द्वासें पर संग्राम फरफे वार्णो फो वर्या करफे उसने वानर-सेना फो विघ्रतित षट्‌ 
विया । राज्ञस सदभूत ते इस श्रफार निफते, जते पर्वत ते रीढ़ो-वल निरता हो । 
मारुतसुत देखा कपि भाजे # कटकटाइ अति विक्रम गाजे 
कपि लंगूर चदं ओर घुमाई # रोको खल निसिचर समुदाई 

हनुमानजो ने देप कि वानर मागने लोतो वे कटकटा क असितं पत ते गज। 
धारो भौर अपनो पठ पुमारर दुष्ट र्यो फो निकलने ते रोर प 
पटकत महि नि्िचर फल वेलू # केतिक देत्‌ विदित दिति मेत्‌ 


इक दिसि इमि हरि कृत संग्रामा % दिति इजी अंगद वलधामा 


देलद् लोर समान राक्षसरो पृम्बोपर पटर लगे,स्तिनों हो दिसा-दिदिषामंष्टर्षः 


देन । 


७६ % श्रीरामायप-लद्धा कण्डु % 


फि वानर पोस्वनविते ही निकिदिन दरयोकर हता! 


वालिं हवेड जीन वपधारी कना ष तिनं भाज्ञाकारी 
दधिवल यह्‌ वानर कुल रीती ॐ हमरे कर्हि न अटि सन प्रीती 
नित्त तपस्वी नै वालि को मार्‌ डाला, मद्धद उसी का जाज्ञाकारी हुमा । हि दधित्रल | 
हमारे कुल मे श्रतु मे मेल नर्ही करते, यह्‌ तो वानद्करुल क्रीही रीतिह) ८ 4 
यह कह प्रभु सन्मुख सो धाना # दधिवल लूम लपेट टिकाव 
नारान्तक कहु रे शठ वानर # तव मनु नहं मोर उर कादर 
यहु कुकर बह्‌ परभु कं सन्मुख दौड़ा, त्तो दधिवल ने उसे पुमे .तपेट कर वहीं वटर 
दिया । नारान्तक ने कहा-रे मूर्डा कायर बन्दर  क्यातेरे मनमें भेरा उर नहीं ? - 
छडिड मूढ समुञ्चि मुर भाई # अस कहि पेलि चला कठिनां 
तव सुक्ण्डसुत क्रोधित श्रय # सपदि जाति अमे गहि लहे 
रे सुखं ! वु गुरभाई समश्षकर छोटे देता हू, ग्रह कुकर जोर सै धवक्ता देकर चलः । 
तेव तो ुग्रीव-पत्र को द्रौ दौ माया मौर शीघ्र ही अरे जाकर उसे पकड़ तिया ! 
दोहा-नारान्तक दधिवल भिरे, निरि भालु जर कीश । . 
लगे लरन संग. निशिचर, पहि जव भी जगदोश ॥२८॥) 
नारान्तक सौर दधिव्रत भिड़ गये । यह्‌ देखकर वानर मानु श्वौरामजो करीजयदहो 
ह फहकर राक्षत्नां कै साय लने लगे । | ॥ 
जमवन्तं सनं तचम्‌ मृदु, कह सुकण्ठ पुकारि । 
कठड तात दधिवलकबहि, दनुनहि डरिहि मारि ॥ २ 


तव सूप्रीव ने जामवन्त से पुकार फर कोमल बचन कटै-है तात ! दधिगल राक्षस को 
क्व तक मार्‌ उचा, चो? | । 


समर करत लागे अति वारा # यह्‌ सुनि बोले ऋक्च सुवारा 
लणक हृद्य धर धीर कपीसा # दधिवल युरखन लह अशीशा 
वयो युद्ध करते हए, वदी दरो गईदहै ! यह्‌ सुनकर माघरुपति बोते-हे वानरराज ! 
भवभरर टृदय ब्र मौर धेयं घरिये, दधिवन्न ते गुद हे माशीद पाया है । . 
घा जवत्तर अव आनि तुलाना ॐ एक पलक महु भहिरि अनाना 
सुनि हरीश मन महँ जति हस्ये # तवहा लिबुध सुमन वहू वश्षे 
„ वद्‌ अनतरं अवर आ चुका दै, मनानी नारान्तकत एक क्षणे मर जायेगा ! यहु नक्र 
॥ त म अत्यन्त प्रसन्न हृए्‌, उप्र समय देवतां ते वहत पुप्प वर्सा 1 
दयव्रल धनि धनि भुजवचतोरा # रण कतूहुल कीन्ह न योध 


६/९ अस्तुति भुनि हुरिमुत कोपा ‰ कपिह्सहित खल भयउ जलोपा 


ॐ नारान्तक्‌ को कया-लेपके % | ७५७ 
र 
सव चरितसुनेउ रुङकल दिनेश। कह जाहु वेगि अहित शेष 


चले भाय नाय शंकर मनाई । धनुषवाणवांधि विकराल आड्‌ 


“ यहं समाचर सुनकर रधुनायजी योक्ते-है सकेमण ! तुम शोप्र नामो । तमणजी मस्तक 
नचाकर, विकराल धनुप-बाण धारण फे मोर शिवौ फो मनाफर चते । 


दोहा-विगत भई मूर्छा तुरत, बहुरि चले युवराज । 
लक्ष्मण चापि स्कोरि सुनि, फिरा कीशदल साज ॥।१६॥ 

, असेही मूर्छा दूर हृं फि तुरंत सद्धवजी प्र युद्धं करने घते । स्मणनो फे धनुष कौ 

टंकोर सुनकर वानर्यो फा प्तमाज लटा । 

सुनत टंकोर सरासन निसिचर # वधिर भए नाहि सुनत शब्द पर 

वर्षा वि्तिख कीन्ह रघुनाथा काटे पाणि पाय वहु माया 


धनुष कौ टंफोर सुनफर निशाचर वह्रे होगे । द्ूसरा सम्द सुनाई नहो देता पा 1 
सक्ष्मणजी न बहू से यार्णो को वर्पा फरदो ओर अनेको हायर सोर पतिर फाट ठति 1 


इत कपि भालु विजय अभिलाषे # उर्ताहि निसाचर जय हित राये 
मारुत सुत ॒अद्गद चलवीरा # समर वांकुरे अति रणधीरा 


धर भावु मोर यन्वर विजय चाहते ह, उधर राक्षस मपनो जोत के हैवु सपतेर्ह। थी 
महायोरजी भौर भद्धुदजी बलवान, युद्ध में वाहे मोर रण मेँ धेषं घारण फटने वतते है । 


सहनाद कीन्हा कपि दोऊ # भाजे कपि रण गाजे सो 
बहुतन्‌ के सिर तोरि चला्वहि # निज भुजवल रावणि जनावहिं 


दोनों पानरों ने सिंहनाद किया, तव पो हए चानर मी युद्ध फरने ल्ग । पे यनेर्का के 
सिर तोदकर फंकदेते ह मौर रावण फो अपना वृन-चन दिप्ातिरह। 


मरे निशाचर अमित निहारी # रावते सुवन कोप भा भारौ 
स्थ समेत अपर नभर जाई # भय अदृश्य अस्त्र क्रि लाई 
अनेक निस्ाचरों फो मरे देखकर नारान्तक फोयडा फोघ दमा । यह रब समेत माग 
मै जाफर हर्य हौ गया मौर भरस्व फो पडो लमा दौ} 
क्षणभहंकरि मूछित कपि सयना # पुनि सठ गाजइ राजिव नना 
गजि सो मनँ मेघ समुदाईं ॐ फटठन लागि कटु वचन रिमाई 
क्षणमात्र मे यानर-तेना को मूर्ति फर यह्‌ मूपं भीरामनो के पर्त गया मोर मेषो 
समान भरज फर फरो से फटवं का लगा र 
होउ सजग तिसिचर कुलदरोही कै वधु _ वर, लमि मारहुँ वीह 
हे रक्षष-युल-दोहौ । सावधान हो, नाज में माहे वटके राप्य वुत्त माद् मनूगा 


७५०  # भीयामायण-च्ा काण्ड 


3 
व्ल दन्चिवल हि कीन्ह वडाई # शचीपति श्रीमुख वहु विधि गाई 


रमु फी आना पाष्ठर सुप्रो ने वह्‌ फण यत्न पुव रे लिया) फिर अयुते दधित्रल् 
¡ वडाईं की सौर ययने शरोयुच ते वनेक पति से उत्तपते वर्भन क्रिया) 


जायं वदाई छ्िय वह ईवा # घखहि शखराहुठ सी जगदा 
दध्िवल प्रन अचुकल विलोको # सफल जन्म लखि भरयड विसोक्र 


निनो दद्द करने समथनजन बट्‌ हुए हुवे जगदीश्वर अपन ता का न्राहूना कर्तं 
प्रभु छो धपने अरनुद्ुल देकर ब अपना जनन सप्तद सनञ्लफर्‌ दधित्रल शोक रहितो म्या)! . 
म ५ = ममक „द 0 म द [१५1 1 0 9 
प्रेम वारि लोचन कर जोदी क वोलेड निद भक्ति रसवोरी 
जगदास्मा तुशा यहु वाना ॐ न्तन करटं दत मन माना 
सा म व्रवाध्नु नरक्र) 4 नोटच्र घमौर वाप्रो का मक्ति-रस म उवोफर वर धल 
जगद्रात्मां प्रतर 1 प्रापक्ा तो यह्‌ स्वभाव हुहु (क साप्‌ प्रदतं दानाक्त मन का त्यत्‌ फतह 
दोहा~वनच्चर पाश च तुद्धि विम अन्नान्‌ ¦ 
(3 भ्र ज ४ ग्वा 
विरद स्वनावं छूषाल प्रभु, सेवक सुयंय चखान ।३१।। 
म पायो वानर स्वनाव्रसेही मू, खोरी वुद्धि वाला घौर बजनोरहं\तो भी टरषाचु. 
भ्र न लपन यवासा स्वत्व छ कारणा तवक क सुपश्त्ा वच्वाना टं . 
तवयशर विमल विदित यवधेशा % कहत च पार पावश्र्‌ति शेषा 


सो भं भ्रु कहि सकं न केष ‰ पणे वणिक मजमनि गुण जेसे 
टे मवध-नरेण! लापक्ा निल यण प्रगट है,उप्तेकटूते हुए वेद मीर्रपजी जी पारनर्हा पति, 
प्रभ! उक्षे कसे नीक त्तकता, जैसे कि कुजद़ा गजसुक्छ क गृर्णो फो नहीं फट्‌ सकता 1 


केहि हरि हस्पिद लपटाने # देखि प्रेम कपि विवृध्य दिहाने 
चिनु अभिमान ताहि प्रु जाना # दीनदयाच वहि सनसाना 


[व त्र 


यह्‌ ऋट्च्तर दधियल, ध्रु के चरणों नं लिपट ग्या उद्वा प्रेम देखकर वानर ओर 
देवता तिषटाने लगे 1 उत्ते वनिमान रहित देकर प्रतर ने भन्यन्त भादर किया 1 


भगु वत्स जी वर सन भावा > सुरनि दधिवल करिविनयदचुनावा 


नाम तुष्टा ङ्प गण चालतात करहि निरन्तर भथ खर धामा 
आर्‌ फटू-ठ तात ¦ जौ मनने भये, बही वर मांगो ! यह्‌ सुनक्रर दधिवल ने विनती 
सर फटा तात { जापक्रे ल्प, गृण वीर्‌ नाम सर्दत्र मेरे हृदय मं धर वनां! 


ठी भाहि पद पंकज करसे ‰ कानिहि लास सथ धन जेते 


द्वनस्त तुन्‌ कहं वर एह ॐ मम इच्छा कष्टं ओच्ड लेहं 
यु ˆ चवक चरगक्मत मृद एम्‌ प्रिव हनत कामो पुन्परक्रो स्त्री सौर पम को 


तन दता हु ) लासन वोन्न-एताही होमा । तम यह वरदानला जार तर तनफन्चेकुषट 
रन्ता) 


ॐ नारान्तक कौ कवा-सेपक ----------*रान्तक कशी कपा-तेषक ० ७५६ ७४५६ 


बाण एक सत वज समाना # छड़िसि शठ जह कृपा निधान 
लागत विपुल कौस मुरज्ञाने # वहुतक कायर देखि प्राः 


उस मूख ने व्च के समान सो चाग, जहां प्नोरपुनायनो ये, व ह छेदे । यान त्म 
हो बहृत से बानर गुरना गये भोर त ते कायर दे०ते हो मापते क । क्तत 


वे सव वीर हाक दे धार्वाहु # नभ महं खोजत ताहि न पर्वा; 
तव सव वौर एक मति ठाना # ले गिरि तर फिय लंक पयान 


तय वे सव वानर-योद्धा सलार फर आका मे योते ह, शिवु उते वह पोमने से भं 
नहं पाते । तव सव वे नै एक सलाह फो सौर वृक्ष य परवत तेकर सद्धाम ग्ये। 


दस सुख भवन तामु कंगूरावेठे कपि पसारि लंगूर 
कर तें रि देहि पाषाना # वहत दततुज ने चूर्णं समान 


रावण के महल फे कूरो पर पछ एलाकर वंठ गवे \ वे ह्यो से पत्यर दात दैते ह 
उने वहत से राक्षर चुं हो पये । 


छन्द-भे चूर्ण निसिचर यूथ । गइ नितिचरौ भय गूय ॥ 
मुख बीन आरत दीन! भई भवन रावन लीन ॥ 
, राक्षो फे समूह्‌ घुण हो गये, भय के मारे राक्षप्ियां माम रद, मुप से दुः फा मारतं 
नाद फरती ह्वे रावणके घरमे पुस गई । 
रिपु कान कंर पद हीन अगणित दीन वचन पुकारहीं | 
गढ़ ते निकरि निशल अखिल खल विपिन वाट सिधारहीं ॥ 
पीपर परण सम धरणि लंका कम्प पट कोशन करी । 
द, 
ताते कपाट निपाट अरि तिय केश खंचत गहि परी ॥ 
अनेक शयुर्ो फे हाय पय तोड़ दत्ते । पे वौन-वचन पुकारे ह मौर दुष्ट रावण 
मढ़ से निकल फर वन फो भाग जाते ह! उन छः वानो ने लदा फो पोपल के पततां २ 
समान फम्पित फर रिया । घरों फे फिवाड्‌ तोड़ दते मोर शधरर्भोको सर्पे र्‌ यात 
पकड़ हाय से पौचिफर धसोटने सगे । 
दोहा-भयउ कोलाहल लंक अति, नारान्तक सुनि कान । 
नभ ते स्यन्दन सहित शट, प्रकट परम रितियान ॥१॥ 
लद मे मत्यन्त शोर हम ॥ तव दुष्ट नारान्तक फारनो ते पह मुनकए माकाग् तै प्प 
सहितं अत्यन्त फ्रोधं करके उतर कर प्रकट मा । यनेसे 
निरखि दशा निज नारिन केरी # कहन लगा कट गिरा घनेरी 
सठ आय संग्राम॒विहाई % लरत तियन संग लाज नू_आई 
अपनी स्तिपो फी यह्‌ दसा देखकर वह्‌ अत्यन्त कुव वाणो से रहुने सगा-मृष्रा-^ =` पोर 





७७२ धीरामायण-लद्धुा काण्ड श 


प्रोतम प्रीतिन कशत उट तुम कहं नाथ अनीति।)र३रे 
ठे रथुकल तें थेप रामजी {रक्नाकर्यि, जापके यश म हुमारे विश्वास्तकोनष्टन करियि। 
आप हमारे पति-प्रन (सततोर्व) का उर नहीं मानते ! सो, है नाथ ! यहु जापको अनीति. हे । 


वती विनाश विनय युनि वासी # पृलके दीन दयालु भवानी 
दुर्हैन लीन्ह निज निकर बुलाई # परी युगल त्रु पतर जई 


हे भवानी { उन सतिर्यो ष्टो निराशा-जनकर. विनयग्रक्त वाणो घुनकर दीनदयालु पुलक्रित 
हो गये \ उन दोनों को निकट बुचाया, तव वे दोनों प्रप के चरणो मे जाक्रर निर पड़). . 


तन्ह उछथि दयि बरवा + जमद(श्वर्‌ म्रद कवचन. सुनावा 


धिन्ड्यतवी तं परध सयानी # पति पटस्तव दद हदय परमान 


श्रीरामजी ने उन्हं उठाकर वेठाया ओर मधुर वचन कहे क्ति हि विद्मो ! तुम परम 
चतुर हो, क्योकि तुम्हरे हदय में पतिके चरणों हट प्रेमहि। 


बहुत करहुं का तव गुन माना कसागु बेनि बर जो सनमाना 
गच दवचन लीष्न जल वादी # जोरि जगल कर दोर भई ठादी 


, मतुम्हारेगरुणोफाबधिक व्णेनवक्या कङ्‌ ? जो सनन भावे वही वरदन शीघ्र्मांगलो । यह्‌ 
वचन्‌ सुनकर विन्दुलती के नेत्रो मे जल भर जाया सौर दोनों हाय जोडकर खड़ी हो गड । 


ध्रु तुं दानि देव चरवर से + यग जल जात देखि सरसरि से 





देहुवन्त सिर सपदि भाई #दखा पीलसागर रघुराई 


४ + 
[51 


ह प्रभु ! साप फल्पनृल्न के समान दानी ह,जापके चरणकमलं गक्ाजी के समान पवित्र. 


- टै हि द्या जौर शोल के समूव्र श्रोरघुनायजी ! मेरे स्वामी का स्तिर शीघ्र मगा दीनिए\.. 


दोहा-नारास्तक कर सीसर तब, दीन्ह सेगाइ्‌ स्मेश। 


पाड स्वामि सिर भं पलक, बोलीं दोड  उरगेश ॥३५। 


. तव लक्ष्मीपत्ति प्रभ ने नारान्तफणा शी मगादिया । स्वामी का सिर पाक्रवे प्रसन्न 
ष्टौ गई । हे गरुडजी ! तव वे दोनो बोली 


साथ विनय एक्‌ जौर्ड करहीं #‰ दार विना हुम केहि विधि जरह 
सुखघामर सुनि वचन प्रनामा ॐ हुतुततत अंगदपदि भट. नाना 


हे नाच ! हम एक विनती ओर करती हुं कि लकडियों के विना हुम केसे जलंगो ? उनके 
प्रमाणिक चचन सुनकरं सुख के समुद्र प्रभु हनुमान व अद्धदादि योद्धा से वोले- 


हा सखा लंका महं घावहु ॐ चंम्दन अगर भार - बहु लावहू 
ददि दास्‌ अतुस्ापस्तच बाद ऋ चकग गृह गृहं सु षष 

हे साथ ! वकाम जाभो मौर चन्दन.व समर के यनेक वोञ्ज ले आयो, ग्रोरमजी. 
फो आनना पाकरवे दोदर ओर लंक घर-घर पे दुटने लमे। | 


सन्फा०-दद्‌ ॐ नारान्तफ का यज्ञ-नेम ॐ ४६१ 


~~~. 


मेषं दे समूह फ मति हौषया, जित्तने जपना-पराया मात्रुम नह पटुता । 
रोहा-प्रलय मनहँ चाहत करन, अनो तमौचर चण्ड । 
सुन खगेश मकंट विकट, जिमि घाये वरिचण्ड ॥१०॥ 
मानो नि्ाचसों फो भरचण्ड सेना प्रलय फरना हौ चाहुतो है । है ग्नो । पिसप्ररार 
भ्रल्तय बानर उरसं समय दौड, सो सुनौ । 
छन्द-निहारि हषं कीश ऋक्ष एूलि एति शेल मे । 
वजाइ कटकटाइ हृहं एक वार के भमे॥ 
उपारि भूधरा अपार वृक्ष अश्म भृ्गहुं। 
मरे निसाचर रुण्डं शुण्ड पुण्डहु भद्र 
निक्लाचरों फो देखफर हवित होकर वानर-पाल्‌ एूल-फूलफद्‌ प्रवतफार हो गये मौर 
अमय होकर एक साय फट-कटाकर त्रौ शह-हू फरफे वोदे । उम्होनि अनेक पृक्ष, पहाड़ मोद 
पर्व॑तो फे शिवस को उखाड़ लिया । तव निशाचरौ के पूर्य फे दण्डहो ्ये मोर तिर 
फटने लगे। 
रदी रही मृगामतो सवार उष्ट्‌ भण्डु) 
मनो विचित्र वाहिनी दई मनोज खण्डह्‌॥ 
हले धरा वले विचारि भारि धारि को सक, 


सुन पुकार जयति राम शत्र से नहीं उरं॥ 
जते सिह मूगं के शुण्ड फो मार डालता है । (वते हो वानर्यो ने रातं मरार) स्वार 
उॐड आर धोड़े एेसे लगते है, मानो कामदेव ने सेना फो एण्ड-पण्ड फर दिपा हो । गन्त 
फे घल फो विचार फर पर्दे हितत है कि इनके मार फते फोन सहन कर ्कतादै? 
श्ीरामचन्जो को जय हो' यह्‌ पकार सुनाई पड़ती दै वानर ततर तेडरते नहा ह। 
सो०-शब्द करत अति धोर, इमि पहुच्यौ दल भालु कपि। 


आभुध क्षरि अतिजोर, परे लागि धन प्रलय सम) १) 
अत्यन्त घोर शष्द फरता हमा यान्त फा दल इस प्ररार मा ष्ंया भीर वर्स्वो ने 

` वर्पा अत्यन्त जोर ते होमे सगो, जैसे प्रयात फे वाद यरस रहै हो । ध 
सजग होन कपि भातु न पाए # अतित्तय निकट तमोचर जाए 


असित निशाचर अति अंधियासौ ॐ तापर करहि शरन्ह कं मारी 
बानर-मात्ु स्रायधान होने मो न पाये भे कि राक्षत नर्पन्त निरूट माप्य \ एतो 
फाते राक्षत, तरे अत्यन्त घोर अन्धरार, तितत पर मो यत्र पार्णोते मारनत्मे। 


सूरह कयन्हि न हाय पारे # जह तहं एकन्दे एकन-र्छर 


७७२ धीरामायण-लद्धूा काण्ड ‰ 


4 
परीतस प्रौतिन कस्त उट तुम कहूं ताथ अनीति।*३३ 
रथु्कल मे श्रेष्ठ रामजी ! रक्षा करिये, आपके यश नें हमारे विश्वास को नघ्ठ न करिये । 
थाप हमार पतित्रेम (सतीत्व) फा उर नही मानते \ सो, है नायं { वहु जापको अनीति है! ` 


चती विचा चिनय सुनि वानी % पृलके दीन दयालु भवानी 
दुन लीन्ह्‌ निज निकट बुलाई # पय युगल प्रसु परतर आदं 


हे भवानी { उन सतियो को निराला-जनक विनयधुक्त वाणी सुनङर दौनदयाचु पलक 
हो गये ! उन दोनों को निकट बु्ाया, तत वे दोनो व्रतु के चरणो मे जकर भिर पड । 


तिन्ह उठाथ शभ बंठावा # जगदीश्वर बदु वचन. सुनावा 

विन्दरमती तं परम सयानी ॐ पति पदश्त दुद्‌ हृदय समानी 
धीरामजी ने उन्हुं उठाकर वंठाया आर मधुर वचन कटै कि है चिच्दुमती { तुम परम ` 

चतुर हो, व्वोकि तुम्हरे हृदय मे पिके चरणोमें ट प्रेम हैं । 

वहुत करं का तव्‌ गुन गाना कमय बेगि बर जो सन माना 

सुनत चचन लोचनं जयं वदी + जहि जगल फर रोड भई ठादी 


स तुम्हारे गुणो का अधिक वर्णन क्या कर ? जो मनसे आवे वही वरदान शीच्रमगलो । यहु 
वचन सुनकर चिन्दुमती के नेद्रो मे जल भर साया ओौर दोनों हाथ जोडकर खड़ी हो गई । 


भरु तुम दानि देव तरवर् से ‰ पग जल आत देखि सरसरि से 


देहवन्त सिर सपहि मंगर कदया सीलसागर रघुराई 
, प्रम्‌ ! आपकतत्पवृक्ष के समान दानी हुजापके चरणकमल गद्धमजी के समान पवित्र. 
1 द्‌ द्या जीर सोल से समुद्र श्रीरधुनाथजी ! मेरे स्वामी का सिर शीघ्र संगा दीजिषए्‌ 


दोहा-नारान्तक कर सीसर तब, दीर्ह संगाडइ रमेश । 


पाड स्वामि सिर भ्‌ पलक, खली दोदर उरगेश 11३11 


तय लक्ष्मीपति श्रन्‌ ते नायान्तद्फा शोत मेमादिया | स्वामी का हिर पाकरवेप्रसन्न 
टा गदं । ह गर्ट्नौ { तव वे दोनों वोर्लो- 


य धत्य एक अषस् करहुयं > दारं विना हम केहि विधि जरहीं 
सुखसागर सुनि वचन प्रनाया ॐ हृनुलत अंगदादि भट नाना 


द नाय { ठन एक विनती जर करती हं कि लकटियो के विना ठम कैसे ज्लेमो ? उनके 
भसाथिकत वचन सुनङर चुल के समूद प्रतु हनुमान व जद्धदादि योद्धा से वोते- 


"ष्टा सखा लकां पहं धावहू ॐ चन्दन्‌ अगर भारं बह लावह 
३ र अनुत्तान धाए्‌ # संक्रागद गृह गृहं सवु पाए 


ए † लत 1 न जाप्रो सोर चन्दन च यर के यनेर योत्रवे आभो । श्रीरामजे 
१ ना दान्पर्द दार लार्‌ सं्लद्धं घर्पुरमें दने नमे) 


ॐ नारान्तक कौ कया-सोपक पै (9 


याम मुगल तेहि कर॒ वरदाना # राखेउ तेहि कारणं भगवाना 
रिपुहि खिलावत रघुकृल केतू # पालक विधि वाणी श्रुति सेतू 


दो पहर फा उसफो बरवान या, इसन फारण मयान्‌ मे उत्ते रफ्या 1 भीरधुनावनी 
फो विलारैहुः कपोकि वहु देवतार्मो फी वाणो के पा्फ मौरयेद को मर्यादा श त 


सो युग याम्‌ गये जब वीती # तव रघुवोर सजी जय रीती 
हाकि देद कपि भालु जगाये # भए विगत मूर्छ सरव धाये 


जय दोपहर चोत्त सया तो-भोरघुनायजी ने विजय फा साज सनाया । हां 
वानर-माचुम को जयाया तो-वे मूर्छा द्र होने पर उठ बोडे । 4 


हनुमान अङ्गद जब जागे # राम लखन चरनन्ह॒ अनुरागे 
प्रम पद सीस रहै धरि कौशा # तव हेति वोले श्रो जगदीशा 


जव हनुमानजी ओर मद्धवजो जणे~तो वे भोराम-तकष्मणनी फे चरणों मं भनुष्पत 
हए । वे प्रमुफे चरर्णो्भेही सिर रये रहै, तव भोरामचन््रजौ हकर वोते- 


सो०~विधि वाचा लि जाज, तात तुम्हहि मूर्छा भई। 
पुनि कह प्रमु रधुराज, अवश्रम सपनेहं होत नहि ॥२॥ 
हि तात | प्रह्याजी फी वाणी फ फारण भान वुम्है मूर्छा हरं । प्रप भोरपुनायमो ने पुनः 
फहा फ अयं तुमह स्वप्न्‌ घे मी थम नहं होगा । 
सकल कपिन्ह्‌ के मूर्छ वीतो # तोरि पाश भनि राम सप्रीतो 
रवन तनय युवराज निहारी # हरषे कहि जय जयति खरारौ 


समस्त पानो फो मूर्छा योत गर्द, तय उन्हनि धीरामजो का स्मरण एरफे चन्धन तोड़ 
डाले । पवन-पुत्र मौर मङ्कद फो देखकर वे “धोरामजो फो जय होः फटुकर प्रस्त हए । 


दीन्ह नाथ अतुजहि अनुशासन # उठे तुरत गहि विसिख शरासन 
९ 
लखन कटेउ रह तिष्ठक्षण एेका ऋते कीन्हे रण तेल अनेका 
तव प्रपर नेष्टोडे माई फो माता दो, तो वे प्रणान ररे धनुप याण चेरर तुरन्त उ३। 
लक्ष्मणो ते नारान्तक से फटहा-एक क्षण यड्भ रहु ! तूने युद मे मनेरु येतत स्वि ह्‌ । 
हनेड लखन उर पवि समसायन # लगत भिरे रण महि अहिनायक 
पुनि खलदल भा प्रवल अपारा # क्षण करे भालु कपि धारा 
उसने यच्च फे समान एक वाण सदमणजी के हदय मे मारा, चित्क सयते हो येम 
पर निर पटे । षर दुष्ट-दसलत भति प्रवल हो गया बोर दनिर सनाकूाफानक्तता। 
चले पराय कोश भयभोता # अव न वचव करिकाल प्रतीता 
निरि धारि मालु कपि वेषा ‰# लागे खान कपिन्ह्‌ अत्त-देवा 
वानर प्रपभोत होकर मागचले, उन्दूनि एता िस्वात्त कर तिया क्रि जदनदू 


८:32 । ‰ श्रादानाधग~- चला कण्डु 


श्रारामसीद् वरत जमा उचित धा, वेसा दिन भा पर्हुत्रप । उमरी ङो विचार क्र 
विपत्ति -फा यमान्‌ नं तं आ उतरी । 
: नत्ति कशोपक्-नारान्तक् का कत्रा £ 


निसा सरानि भयदं न्िनु्ारा लने भालु कपि चाररटद्रारा 
सुधर चोलाड दस्चानन बोला % रन सन्मुख जाकर मन डोला 
स अवहा वदं जाउ पदं  संजुम विदु भं त भला 

रात्रि यतत गद तीर्‌ पवयादेजतो रीद-वानर्‌ चारो द्रदय पर ज उदं } तत्र यद्रजः 


प युन्वाल्तरं रात्रा वला-स्ण न्प्र जसम निप मन वरटा हाः चहु जना जाप 
पाय, दद्म स नामन्‌ चर्‌ तलान्‌ न दामा) । 


निज दुजघल मे वयर वदावा # देहृडं उतर ज द्यु चदि आवा 
यस कहि यदत वेम रथं घधाजा नत्र कयं जुद्धाछ कजाः 
मेन अपनी नृनां क वल पर वेर ब्रदायादहैः जा गरन्रु चद जप्या ह, उदम भुजा 


से उत्तर रगा । पसा कटष्वर उसने वायु-वेग वासा रथ तसजवाया, उक्तं ससय गरुद क जुक्षाॐः 
वात्न वन्न नमे) 


चले चीर सव अतुलित वली ऋ जनु कज्जल के आधी चली 
अभमुन अनित हह वेह काला ‰% मनडइ म भजवत मच विशाला 


सद्र यदृ हा वलेवान याद्रा चलति, मानो फजल प्ट आंधी चतीदह्ा। उस समय चं 
द मगन हीन लये, परन्तु वे अयना भजाना कर यल क घम्रण्ड मं उनको नहं मिनत 1 


छन्दत गवे गनहु न मुन अखगुन चखर्छ्ह जयधहाथते 
नट {गिद्त स्थते यान्नि गज चिक्कस्त भार्जाह साध ते) 
गानाय सीध कशल खर रद ध्वनि वौर्लाह भत्तिघ 
जनु काच दत उलूक वोर्लहु वचन परम भयावने\{ 
-श्व्रत धपः 2 भोर पुनय 1 महो [गनत लयम (पियारष्र्टनातिहः ग्रद्रार्यत्र 


विगते ह, प्रोद-दायो वरद विचाद्ते द्रप यत्ते भाम नाते ह । मोदट्‌, गोध, उत्ते सौर गवे 


५१ ^$ 
य चयक यदद व्रातं ट ओर पालके दूतो क समान उल्नु ददी ्यानक्र सोली वोलते 


दह(-ताहि करि सम्पति सगुन सुभ, सपने मन विश्वाम्‌ | 
शूत द्रहु प्त माह यक्ष, राम तिमा रति काम १०८] 


9 एवज, युनददरुत आट्‌ मन पान्ति पया उसे स्वप्न 2 सन्ती त, जी जी 
त, आतान € वय श्नोरानला त्र विदुदत्था कापरीद्ट ति 


यलयं (नसाचर कटकु अपारा क चतुरंगिनी अनो वह धारां 
विविध नाति वाहून रथ जाना ॐ विपुल ग्न पताक ध्वज नाना 


चा का जवाद्‌ सना चलाः चतुर्मिनी तनाम द्दृ त्र दत । अनेक सत्रारिप- 


% नारान्तक को कया-रेपक ©. ७६५ 
भम्‌ ने प्राम फरक उन्हुं आसनदिष्य स्तीर गतीर परर मनं हिवि ल्वा मुनि 
ने मती प्रकार भरत फा दपर निहार, जे चन्रमा फो देवकर चकोर परसन्द हेता, 
पुलक्रि गात तच कहु ऋपिराजा # सुनहु नाय मायहू जेहि काजा 
चतुरानन पठ्वां मोहि स्वामी # जदपि कृपानिधि अन्तर्यामी 
तव युक्तित होकर शछपिराय नारवजो बोते-हे नाय } मे जिह फरण सेनाया कैम 
सुनिये 1 है स्वामी } मून ब्ह्यानी ने मेना है, यद्यपि आप एूपानिघान जोर नन्तो श् 
सदा जनाय नाय भगवाना ॐ विनयविरल्चिकरिम परिमाना 
जव लमि होन प्रभात न पावहि # तवलपि हरिहरिसुततै आवहि 
है मगवन्‌ ! माप सेवा हौ यना्यो फे रक्षफ द । अतः ग्र्धाजौ के वचना पने प्रमानमितत 
फोजिए्‌ कि जद तफ सवेरा नेहो, तव तफ वानर सुप्रोय पुत्र [पिर तेवादे।' 
तारास्तक वध है तेहि हाया # दधिवल नाम भवत तच नावा 
नाथ बहत इहि खलहि खिलावा # रण विलोकि देवन्हु दुख पावा 
-उसी फे हावो नारान्तक फा यध होमा । ह नाव | दधिवत नामक यान नापक्ा प्छ 
ह! है नाय ! मापने इस इष्ट को यषटृत सल पिलाया सये युद देएफर देवत दुःपरि ह्‌ ॥ 
सविनय नाइ शीशा वर भाखी # गवने मुनि प्रमु छवि उर राघो 


नारद गये जदह विधि लोका # मारत सुत ततु राम वितोका 
, धेण्ठ वचन फहूकर स॒ विनययपृदंक शौश नवार मुनि प्रयुफो पि हृदयम रणषटर घते 
गये 1 जव नारदनी ब्रह्मलोक को चते गये, तय प्रयु ने महावीरो फे योर्‌ देषा! 


तात तुरत तुम्ह॒ गवनेहँ॑ तहंवाँ # वारिधि महं धौलगिरि जहां 
तहँ दधिबेल रह ध्यान लगाये # वहत दिवस चलि गए सुमाये 


सर योते.-हे तात्त ! तुम शीघ्र हौ षहा जानो नहु समुद छ योघ धयतागरिदि दै ॥ 
वर्ह ध्यान लगाकर वधिवत्त फो उत्तम भाव से रहते हए गहत दिन बोठम्पेह) 


दोहा-अहै तपोवल तेजसी, तात तासु ढिग जाई । 


मन प्रसन्न करि चतुराई, आनहु वेगि बुलाई ॥२५॥ 
चह तपोवत से तेजस्वी है । है तात } उसतके पास्त जाकर चतुरता स मन वसन करदः 

उसे शीघ्र युता लाने! त 
पवनकुमार पाइ अतुसासन # चले वन्दि पद हासि < 


वेगवन्त धावा कपि ते वर नाराच धनुप त जत 


लावा पारूर पवन-एब प्रसन्न हो चरा रू वन्दना करर चते । दे उदात नहा ह 
फपि फंते वेग से दीदे, जेते धनुष स उत्तन वाघ चत्तता हो 1 
लोक अद्ध घटिका तेहि उमा ऋ षहचे वायुपुत्र चल ५ 


# भीरामापण-वडा कण्डं % 


५७७३ र । | 
तेहा-दहदिसि जय जयकार करि, निजनिजजोरो जानि } 
धिरे वीर इत रमहि, उत यवनहि वाति ११० 


दोनो लोर जय-जयक्तार फरक अपनौ-ञयनी जोड़ी जानकर ओर इधर भीरामजी का 
सर उधर रावण का सुयश यखान कर वीर लिड्‌ य) 


रातु स्थी विरथ र्घुवीय > देखि विभीषन भयउ अधीरा 

सधक परीति सन भा सन्देहा # वर्दि चरनं कहं सहित सनेहा 
रावण को रय पर आर भीरामजी को चिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हौोगये। 

अधिप प्रे क्ते कारण मन में सब्देह, हम, तव चरणों में प्रणान करक त्र सप्रेन वोले- 


नाथ न रथ नहु तनु पद जना ॐ केहि दिधि {जित वीरवलयाना 
सुनह सखा वह्‌ कया निधाना # जह जय हौड सो स्यन्दन माना 
हे नायं! आपपरन स्य टैःनक्वचहिं भरन पादुका हुफिररेञेवलवात सवण कोकंसै 
जीतेगे ? यह्‌ चुनकर दरुपानिधान वोले-हे सखा ! सुन, जिससे जय होती है" चह रथ रही है) 
सोरज धीरज तेह रथ चाका ॐ त्थं सौल दृह ध्वजा पतन्त . 
वलं तिवेक दसं परहित चीरे क्षसा कपा समवा रज जोरे 
ण्रताजौरधीरज' यहु दोनोर्य ये हु, सत्थ मौर लील' हृद्‌ ध्वजा-पतान्ल ह । वलं 
विवेफ, संयम, परोपकार" वहु चारो उसके घोडे हजो क्षमा दया व सयतार्पी रस्सियो से वघहं । 


ईस भनु सार्थ सुजान ॐ विरति यथं संसोष कपानां 


दान प्सु सुधि सवित प्रचण्डा # वर चिण्यान कठिनं की दण्डा 
"दुश्चर का भजेन"वड्ा चतुर सारथी है, चराग्य' ढाल गौर 'सन्तोप' तलवार है । दान 
फरसा ओर शुद्ध" प्रचण्ड शक्तिटै तया शिष्ठ ज्ञानः ही कठोरं धनुप है, 


अमलं अचल सन त्नेन साना > ससे जम नियसं सिलीसुख ताना ` 
कवच अभेद्य चित्र गुर पूजा ॐ एहि सम॑ विजय उपाय न दृजा 
सखा धममय अन्त स्थ जकिं ॐ जीतन कहूं न कतहु रिपु ताके 

सियम जीर नियम" हो वाण ह, निर्मल जर अचल सन' ही तर्क है । व्राह्मण मौर 


गृद प्ल पुजा' ह जनन्य क्वच ह इततके वरावर विजय शन द्प्तरा कोद उपाय नरह 
सा ! जिततक्त पातत दत्ता वममय' रथ हो, उत्तरो नोते वाला कोई नहु है । 


दाह-महूा अजय संसार सपु, जीति सक्ड से वीर) 
जालं अस रथं होड दृढ, सुनहु सखा सति धीर 1११११} 


द धास्युद्धिरयः! सुनो, चट्‌ 'वौर' संर ल्पी अजय, प्रयल गत्रुष्ले षो जीत सक्ता 
द पातत पृख्ा द्‌ रदष्। 


पुनि प्रु उचन विभीदन हुरयि गहे पद कञ्ज ¦ 


२ नरान्तरं को फया-सेपक्ष ---------९-कयन्तक को कया-भपड ० _ ५६७ 


गड्‌ मणि पन्नग जनु पुनि पाई ॐ देहो देह॒ मोन जल जाई 
न भरे [4 

सुखं सुग्रीव सेड प्रमु भेटे # अवगुण तीन ताहि क्षण मेरे 
पोह हृद मनि मानोसांपतनेपासो ह मौर मानो जदो देहं तपामघ्ततोके पानो 

नित्त शो } पदु क.मिनेते सुप्रोव को सुप श्रत हमा मौर तोर्नो ताप उमरी क्षय निदपये । 

सो०-दधिवल वालिकृमार, मिले परस्पर ॒ह्रप हिय । 

भयउ आय भितुसार, न्हाइ सवन्ह्‌ भमु पद गह ॥२॥ 

दधिवल गीर भगद हृदय भे प्रन होकर परस्यर मिते । जब सवेरा टज तो स्नान 

फर सयने प्रमु फ घरण पकडे । 


जह तहँ समर करन वनचारी # चले कहत जथ लखन खरार 
जहां नारान्तक प्रातं प्रवोधा ‰# रथं चडि चलेउ भयंकर योद्धा 


भीरामजी व लक्ष्मणजी फो जप" कटृते हए वानर जहा-तहां युद्ध करने फो षते । उपर 
नारान्तक प्रातःकाल होने पर उठा मोर वहू संकट योद्धा रय पर घदृफट घता। 


निरिचर हठो सुभट संग तके ॐ आयुध अखिल भयानक वकि 

महि संग्राम निशाचर अढे # असित काल सम अति रित वादे 
उत्तफे साय हठते रासस-योद्धा ह, जिनके हृपिपार तोक्ष्म मोर पपंकररह । रणनूमि 

त राक्षप्र कलि मेघो फ समान घडे मोर उन्म वदाफोपमराहै। 

करि माया तेहि गात छिपावा # भयउ भ्रगट जव प्रमु दिग भावा 

दधिवल लखा सखा चलि आयउ% भुजा पसारि हरपि उठि धायड 


नारन्तक ने माया फरकफे सपना त्रोर छिपा लिया सौर प्रमु रे समीप राक्र प्रष्ट 
हिमा । दधिव्ल ने मित्र फो भाते देषा तो-मना एंलारर हपित होकर वोटर । 
नारान्तकहु दीख गूर भाई ॐ मुदित मिले उर उमय अघारई 
भट सप्रेम वृक्षि कुशलाता # निन निज दशा कीन्ह विद्यात 

नाराम्तक ने भो गुद-मादईं को रेखा तो-गोरनो प्रसन्न हो जपारर मिनि ॥ परेन प्रदिव 
मिलफर फास पुष्टो तौ-दोर्नो मै मपनो-अपनी रा वर्णन कौ । 
दोहा-हरिपति पू भ्रवीन अति, सुन तेहि मुख विद्यात । 

लगे बुञ्चावन मित्र कट्टर, सुनहु वययति वत ॥२७॥ 

हे पक्षिराज सदट़नो । सुनिये, सुप्रोद-युच ण्टू चतुद ह उनके दुख प रर धुवम 
यहु मित्रफो समन्लाने समा । # 
सुनहु वचन गुद भ्राता केरा % नारान्तक. भा, ऋ धरन 
कहत लाग खल ताहि कमाती ॐ सहज सोत काश दिन रती 

गुरा के दचन पुनरूर उसरो मारो क्रोध द मावहू दष्ट उत टु दनं कटू+ तै 


त र ‰ श्रारामायण्-दवद्धुा शरण 


~ 
छ्न्द-धरि भाच फाराह उर विदाहं सन्तात्रस गल मलहा । 
हलादयति जनु विविध तनु धि समर अद्रन खेल 

घर भार काहु प्रह्रि घोर गिद्य गमन महि भरि रही । 
जय राम जो तन ते लित करि कुलिस ते कटि तुन सही} 
तर राश्षननो पे पकर उनक्र गात फा डालते ह, छतो फाड्कर अति निकाल गलनं 
पष्टिनि तेत ह, मानो तृद्‌ भगवान यनेक क्प धारण कर्‌ पमर्वण मघ्लर्ह्‌ हा; पन्वा 
भप्ा तथ धको मारो, कवटा पकड यह्‌ न्यङ्स्गूुजमरुजरहमट्‌ । श्रारत्नजा क्रा 
जय प्रो-जा तिनके च्च भीर्‌ वव्र षा तिना कर्‌ देते । 


{-निजदरच न्चिलित देखि, वीस चुजा दस चाप्‌ 


थ्‌ चह चस दधानन प्िष् पिष फकटिदाप ११४) 


तच सपना सना स्त व्याकर देश्कर चीप नजा म दस धनव-दाणयः तेकर रिप कराण 
फर अर गवं वष्टित लोरा-दारा द्वद्कर चत्ता) 


धाय यथ्प द्त्‌द्ध दत्कन्धर ॐ सम्मुख चले हृह दे बन्द 
गहि क< पादच उवल पहा उरसि तापर एर्काहि वारा 


साचण वदरत प्लोधितत होकर दो तव वानर ट, करक त्रापने चते) दानिं वृदः 
परयद्‌ जीर पाट्‌ लक्तर उप्त प्र एष्ट सराय उतेह । 


लमहि चत ठ्ज तनु ताच्ू तर खण्ड खण्डं हइ फटहु जाचू 
चला न अजल र्हा स्य रोपी # रन्‌ दुर्मद रान अति कोपी 
वे पटाद सव्रते व्र समान श्रीर्‌ लगतेद्ध दुक्-दुकटे होकर पूर जततिहं। कटरा 


धरया आर अत्यन्त क्रोधा रावल अयन स्थरान से नरह दृटा ओर्‌ सपना स्थ रोक हए वही 
सदत यला रट! 


ईत उत द्यपि दपटि कपि जोधा # मर्द लानि यड यत्ति क्रोधा 
4 चले परा प्सु कंपि जाना त्राहि तहि अमद हमुमाना 


4 


सकरा कर्के दाव्रत् दृधर्‌-उद्यर वोर-व्ानरों का उटद्रर्‌ शपति दए मारने लमा) 
ववत सदट-वातर्‌ नान चते अर्‌ पुरन न्वि् कगद ! ह हुनृनान { श्ना कस 


¦ पाहि र्वुवीर गीस्ाह > यहू खल खाय कराल कौ नाई 
देख कपि म्रक्ल पदान ‰ दसं चायकः सायक सन्धाने 


ट्‌ स्वाना व्रदनुनायना | गदाद्गो , रललास्त । पटद्रष्टन्नो श्वा फो तरद दात्रे 


[न 


एत । रत्ना नु जत दानेर मागत दण २ तत उन दता धनधा पर चण ल्प) 
दन्न धनु क्षर्‌ नक्रर्‌ छक्ति उरग जिमि उड लारी 1. 
रट पूटि स्र धरनी गगन दिच्धि दिदिसि कहंकपि भागी) 


५ 


रार्फा०~-ढ७ ४ नारान्तफ फो एपा-सेपक ८ ----- कको मा-क ० ७६६ 
अर फहादै उधिवत। तेरी मुजामो फे बलको घन्पह। ते गुद मे मत्यन्त फोप्स ‡ 
यानरों को ्रतंसा सुनकर नायन्तक फरोधित हमा न फे साय न हय | 
योजन अयुत अष्ट नभ जाई ‡ दधिवल सुमिरि हदय रघुराः 
गहि सनुजाद भूमि पर डरा ‰ करि चिकार तेदि मरती वार 
. भस्त हजार योजन माकाश में जाकर दधिवलने हूदयमें भोरयूनारमो शा स्मदः 
फरफे राक्षत फो पकफड्फर पुम्वो पर पटफ दिया । मरते समय उस्ने तीस्व नाद {दया १ 


छन्द-मरती समय अति शव्द करि दसमु तनय हरिहर कटी 
तजिअधम तनु धरि सुभग वपु द्विजनाय मुनिगति सो लही। 


जेहि हैत सुर सुनि सिद्ध नाना भांति जलपत मख किय 
श्रोराम करनानिधि सो फल सहज ही दतुजहि दिये। 
मरते समय रावण-पुत्र ' ने अत्यन्त शव्द एरफे "थोराम-तिव' उच्वारन पिपा भौ 
तामसौ देहु टोडफर उत्तम शरीर धारण किया । है नरदाज मनि ! उतने पह गति षाः 
जिसके लिये मुनि,{सिद्ध मोर देवता अनेक प्रार फे जप,तप मौर पत्त परते हुं । उषती पटः 
फो दयासागर प्रत्र धरामचन्द्रजी ने राक्षत फो सहन ही में प्रदान फर पिपा । 
दोहा-देखि तासु गति विबुधगण, अभय भये खगराइ 1 
प्रमुदित वरसे कुसुम जरि, राम चरन चित लाइ ॥२०॥ 
हि गसुडजी | उसफो गति फो देखफर देवता सोग निर्भय होगपे भोर उमहुनि भोतमतें 
फे चरणो मे मन चणारर प्रसन्नता से एत रसपे ¦ 
मरा नारान्तक दधिवल जानी ॐ तोरि तासु सिर गहि निज पानी 


रण्ड तासु महि लंक संचारी #& आपु चले जह नाय खरारं 
दध्िवत्त ने नारान्तक फो मरा जाना तो उनफां तिर तोड़कर यपने 1 तिपा 
आर खण्ड फो लदु में फक दिया । स्वयं वहां चला, जह स्यामो भोरपुनायमौ य ॥ 
. आयउ दधिवल भ्रमु के पासा ॐ देखि हप उठि रमा निवात 
सानुज राम मिले अति प्रोती # मए प्रसन्न नाय निति रीती 
दधिवल प्रभ के पास आया तो उसे देकर सकषमोपति भ्रोराननो उट भौर सरमननो 
सहित सल्यन्त प्रेम से मित्तरर प्रसन्न हृष्‌ ए प्रन षो पह रीति द। . 
देखन कौतुक रिपुसुत कोशा % सुनहु सुकण्ठं कया जनता 
नारान्तक कर शीण धरावहू मः यतन समेत न तत, चला 
लोलामय प्रम ने नारान्तकू फा तिर जानकर फटा गप्र॑प १ मुनोऽनाकम्तर शा पिष 
यल्नपूवंक रण सो, यह्‌ व्ययं न जाय 1 ध व त 
नाय रजाय पाल कपिराई राखेउ सो तिर यतन कतः 


७८० ‡ सीरामायण-लङ्ा काण्ड `. 

्रह्यसी ष्ठी दी ह शक्ति सकष्मणजी से ठीक हव्यम लगी तो वीर तक्षनमजो विकल .. 

होकर तिर पटे । राव उन्धुं उठनि लगा, परन्तु उसके बल कौ महिमा योह. रह गई } क 

जिनके एक हौ सिर पर समस्त बरद्याण्ड रज-फकण के समान रक्ला दैः उन्हुमूख रावण . 
ना चाहता है । चह तीनो लोकन के स्वामी को चह भजता) 

दाह-देद्ि पवनयुतं धाय, बोतघ् वचन ` कठोर । 


मवत कविहि हनथ तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर ।\११६।। 
यह देखते हौ हनुमानजी कलेर वचन वोलते हए दोडे ¦ उन अति देखकर रवण ने 
भयद्धुर घूमे का ब्रहम त्त्यिद! . | 
जानु टेक्तिं कपि भमिन्‌ निय ऋ उठा संभारि वहरि ससि भरा 
शुलिका इक वाह्नि कपि वारा परेड संल जनु वज्र प्रहाय 
हनुमानजी चुटने टेक फर रह गये प्रभ्वी पर नहीं गिरे फिर फोधित हो संभलक्र उठे 
भोर रावणक्ति एकत घरूत्ता मादय) बहू एठा गिरा, जसे वख के लगते से पवत गिराहो) 


मुर्छा गर सहरि सो जागा # कपि बल विपुल तयहूनं लागा 


धिगदधिग मम पौरष धि मोही # जीँ तं जियत रहसि सुरद्रोही 
मूर्छा हर होने धर रावण जागा सौर हृतरुमानजौ के वल फे सराहना करने लगे \ हनु- 
मानजी वोचे-रे देव शच्च, मेरे पराक्रमं भौर मुसको धिक्कार, जोत जीतता. ही रहं यया) 


असकहिलछिमन क्ट कविल्यायो # देखि दश्चानन विसमय पायो 
कहं रधुतीर सेसुन्नि जिर राता # तुमह कृतान्त भच्छक सुरत्राता 


एसा फटर दुनुमानजौ-लक्ष्मणजी को ते आये, यह्‌ देदरूर रावण को जड़ा अचम्त्रा - ` 


हज । धोरघुनायजो ने लक्ष्मणो से फहा-है बाई ! हृदय नें समक्षोकि तुम कालके सी 
भक्षष्ठ तया देवतार्थं के श्रो रक्षक हो । 


सुनत्त वचन. उरि कवठ कपाला # गई गगनं सो सकति कराला 
पुनि कोदण्डं बानं गहि धाए्‌ ॐ रिपु सन्मुख अति आतुर आए 


, यु वचने सुनता कृपालु लक्षमणजौ उठ वेठे भौर वहु एरान क्ति माकाणने चलौगर्‌ । 
, तथ सन्मणनी फिर हाय सें धनुप काण लेकर दीटे ओर शीघ्रही शत्रु के सामने माये, 


छन्द--जातुर वहारि विभेजि स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो । 
शिरयो धरनि दसकन्धर विकल ततु वान सत वेध्यो हयो ) 
पारथ। इसर घालि रथ तेहि तुरत लङ्काले गयो । 


रधुतार वन्धु प्रताप पुज वहोरिं धभ चरनद्ि नयो) 
फिर उन्टोनि सोत्रतान्ने रावणे रवेशौ तोड़कर स्षारवो को मारकर उत व्याकुलं 


य 
= 


९ वद 4 सावन क दृदयं सो वाण नारे, निस्ते वहु व्याक्रल होकर ममि पर 


श नारान्तरुष्टी ----------- णर न क्पा-ेपक 9  __ ५०१. (५ ५० 

सो -विहूचावलपुर . राज, करहु तात तुम मुदित मन ॥ 

इ ओौर सव काज, सिवा शम्भु पद भविति दृद्‌ ॥ ४ ॥ 

तुम ध्रसन्न मनसे विहुदावत मज्पफरो ञ शाम धोद्ररर्‌ 
धीरिव-पादंतीजो फे चरणों द्द सहच) 1. 
दोहा-पाइ भक्ति वर राज्य वर, भ्रमु चरनम्ह॒ सिर नाइ ! 
व पठ्यड तुरत हरि, सुनहु क्षणय सुभाइ \३२॥ 

भविति मौर राज्य के उत्तम वरदान पारुर दयिदच श्रम के घरण मे तिर नयकर 
चला 1 हि श्प 1 सुनो, उते भोरामजौ ने हठ करके उत्तम मावते तुर्त हौ विदा [िपा। 
उर्ताहि जहां वेठा दसभालां # विनु सिर वपु सो परा विषाला 
देखि विकल आपुहि उठि धावा # पहिचानत तेहि अति दुख पावा 

उधर जह रवण वंडा या, वह नाराम्तक फा विना तिर फा पिया देह माङरग्रिरा। 
उस रेषकर रावण स्वयं हृ उठ दौड़ा ओर उसे पहुचाने फर अत्यन्त दुः्यी हुमा । 
शोक जलधि लंका लघु तरणी क चदु सकल नित्निचर को धरणी 
विन्दुमतौ कर गहि वेढा नाग सुता कौ कया सुनाई 

शीकल्पो सागर मे लंकाल्पो नाव पडो है, उसमें रावण फोप्तारेच्वरिपषोह्‌) 
मन्दोदरी ने विन्दुमतो का हाय पकड़कर वंडाया मोर उतत सुलोचना शो कया मुन} 
सवनि बुज्ञाय सास्तु पग लागा तजि धन धाम स्वामि भनुरागी 
सुतु सुत बध्‌ न अन उपाऊ # जाहु जहां  राजयं रघुराऊ 

यह्‌ उसे सुनफर भौर स्वको समन्ना-युञ्ञाकर सयुक्त पर्प प्डमोर ५. छार 
पति में व्रेम फिमा। (तव मन्दोदये बोलो) है पतोहू} दर्रा उपाय नहह । तुम कहो 
जाभो, जहाँ भीरघुनायजी विराज रहै ह 1 
सासु वचन सुनि जानि प्रमाता # उठि निसिचर तिय पुलक गाता 
जातरूप मय जानं मंगाई ॐ निज कर गहि पति देहु चदाई 

मासु फे वचन सुनफर आर प्रातःकाले हना जानकर विन्दुमतो पु्तस्ति शसैरत्रे ग्य 
मोर स्वर्ण-विमान मेगाकर्‌ उतरे यपने हार्यते पिक देह षड्रपा 1 त र 
चली अकेलि यान चदि जवहीं ॐ तासु सखी इक आई तवहा 
नाम चिन्ररेखा अस्त तासू > गुण गन सुमग वत्त ततु ताचू 

ग्योही वहु जकैलो विमान पर चदुशूर चती, व्याह उत सौत सः उरा नान 
वचिन्नरेखा पा 1 जितो दह न उत्तम गुग समूह्‌ दते च । सती चतिरगा 
करि करि विनयचदी तेहि संगा क कोन्ह षयान, रा सति 

यह्‌ पिन फरङ़े उसे सपय चद भौर सतोत्यङ् रंग नं र्द दाना 2दाव्‌ ५, 
सेरा-पाहि पाहि रथवंशमणि, हह न विरद प्रतीति ॥ ~ 


स % धीरामायण-लद्धुन काण्ड 
लना इसी बीच में वानरस ने यन्न-विध्वंस कर दधा । वहं देवकर रावण मनमे हारग्या,+ - 
दोहा-जग्य लिष्व॑स कुशल कवि, आए रघुपति पोप) 
चे निसायर न्तद होड, व्यानि जिजन के जास्त ॥११८ 


यञ फा विध्वंत कर सव यानर सक्कुशल रधुनायजी के पास जाये ! तव रावण क्रोधित 
टकर मौने कौ जाला छोडकर लका ते चला । 


चलत होहि अतति असुभ भयङ्कर # वेह गौध उड़ाइ सिरन्ह पर 
भयउ कालवशं कहा च चानां ऋ कटू वजा जुद्ध {नसाता 

चतते हौ भयंकर अत्तयुन होने लने-गीध सिरो पर उतेह} कालके वश वह्‌ दुष्ट 
पित्त का कहना नहीं मानता सौर योचा करि युद्ध कै वाजे वजामो। 


चली वयीचर अनी . अपाय # वहु मज स्थ पदाति असतवारा 
म सम्मुख धष ककल कसं ॐ सलभ समूहं अनल कहु कसं 


सनस क्षी अपार सेना चली, जिसे वहूत ते हृष्यो, र्थ, पैदल जओौर घुडसवषरये। 
धरमु दे सामने वहु दुष्ट कंसे दोडे-जेसे पतंगो के शुण्ड अस्ति को जोर दोडते ह) 


इहां देवत्ह अस्तुति कीन्ही # दारनं लिषति हमहि एहि दोन्ही 
अदं जनि यम घेलाव्ह एही # मतिस्य दृव होति बदेही 


यदं देवताओं ने प्रार्यना को इसने हमको बहुत इख दियाहै। है भरोरामजो 1 अब. 
टुत मत विलादए, क्योकि जानक्ोजी वहत दुखित हत्ती ह । 


देव॒ यचन सुनि प्रभ मुभुक्राना # उठि रघुवीर सुधारे. बाना 
जटा जट हद्‌ बधि साये # सोर्हहू सुमन बीच निव गाथे 


११ 


देदत्ताथां को प्रार्थना सुनकर प्रु मुस्कराये जीर रघुनायजी ने उठकर वाण सुधारे \ 
जटाञां का सधा माये परर वाधा, चिस्के वोच-वीचमें एलो के गुच्छे सुशोभित) 


सरन नयने वारिद ततु श्यामा # अविल लोक लोचन अभिशसा 
कटि तद परिकर कस्य निषंगा ॐ करि कोदण्ड कठिनं सस्णा 


, _ काल नेन, मेव दै सम्नान एयाम शरीर, सव लोकों नेतं को आनन्दं देने वलति 
` भारानचन्दनी ने कमर मे तरक कसा मौर हाथ मे कोर घनुष लिया) 


न्द-सारङ्ग कर सुन्दर निङ्‌ सिलीमुखाकार कटिः कस्य । 
भूजदण्ड पीन मनोहुरायत उर धंरासुर पट लस्यो।॥ 
कहु दासं तुलो जर्वाहु प्रघ सर चाप्‌ कर्‌ फेश्न लगे । 
व्रह्माण्डं दिग्गज कमठ अहि सहि शिच भूधर उगमभे) 


दवम सार सौर क्मरमें तरद छता दुभा है! इ मनोहर लम्बी सुजायं जीर चाड 
ध्मा पर दरृवु-किन्द्‌ धीनायान हू! दुलतोदाप्नमी कहते हं @ धनु हूय मं ध्ुष-वाण तेकर 








रायन फावुद्धके तिर्‌ परस्वानि ७०१ 
कपिन्हु सोधि चन्दन वहु भारा # लाए जह तहं नाव उदारा 
कंह॒ रघुवीर सुनहु सकेशा # तात यह्‌ वड्‌ हितकर उपदेशा 


यानर चन्दन के अने बोम द्रदृफर वहु लये, जहा उर धोराफदन्दनौ पे तम 
सीरघुनावनी चलते-हे विनोपथ { गुनो, यह्‌ वड़ा हितससे उपदे दै 1 


विन्दुमती जह चाहत ॒ठांऊ ॐ दाठनार संग तुमं तहं जाऊ 
५ |£ [१ 
दप्तकन्धर कर वेर विहाई ॐ चिता चारं सुचि देहु वनाई 
विन्दुमती जहुर जाना चाहूतो है, वहू वरुदरिपो दे यसो फ साय तुम जामो । सकन 

के वैर फो छोड़कर, एफ सुन्दर नोर पवित्र चिता यना देना । 


दोहा~-रघुवर आज्ञा सीस धरि, उठे दशानन भाई । 
अयुत भार चन्दन सगर, तेहि संग चले लिवाई्‌ ॥ २५॥ 


विनीषग-धोरपुनायजी फी चाज्ञा तिर पर धारम फरक उठ जीर उसे साप चन्दन 
भीर अगर के अनेक भार तिवा तै घते । 
दशमुख तिन सहित गा तहूंवा ॐ विन्दुमती चितरेा ज्हुवा 
देखत अति विलख विब्ुधारी # कंटना करत निशाचर भारी 
रावण मौ स्िपों सहित वहू गथा, जहां विन्दुमतौ बौर चिव्रेधा घो । उन्हे देयरर 
देयताभों फा गातरु "रावणः भत्यन्त दुखी हमा । सनी राक्षो को हव्या विलाप कट रह । + 
जथा जोग्य वटो सव तेसें % पति गृह रहत र्हीं नित ज 
अनि ` दीर्हि ज्वाला अति धाई # पहुंचो सुरपुर सव तिय जाई 
त्थ सव नारान्तफ को स्लिया ठेर वेले, जसे नित्य पति पतै धर रहुतो थो। अग्निद 
पर लपे मत्यन्त दन्ञे मौर समो स्तियां स्वमलोक फो गपों1 
देखि दशा तिन्ह की सुर रमनी # तिन्हहि सराहि भवन निज गवनौ 
रावन सहित जुवति निज गेहा # गय भवन सोचति सन्देहा 
उनफी दधा देवकर देवतां फो स्वि उनको सराहना क्रक नपे परते फो गतो ॥ 
रावण मो अवनत स्विपों सहित खन्देहु व उर दे नरष हुमा अपने महत ष्म गपा । 
उमा चरित यह्‌ सुभग सहावा नाथ कूपा मे तुमहिं सुनावा 
अपर चरित गिरिराज फुमारी # सुनहु कहड तव प्रोति निहारी 
शिवजी वौत्ते-हे उमा! धोरामनो को द्पात्ते मह्‌ चन्दर बुदृवना स्थित नुमसो 
सनाय । हे पातो { अय दूरे चरित सुनो, म तुन्हाते प्राति ष् दरूर रटूता । 


दोहा-रान विरोधहि जप उचित, तस्त दिन पटुवा आइ 1 
सो विचारि करि लं गड, उतरी दिपति वजाईइ ।३६॥ 


७८४ ॐ श्वीरामाधण-चेङ्ध कण्डं # 


द्वायरी ष्टे भर देने वं ही अपविन्न एधिर कौ चदी बहु चलो । दोनो सेनय 
ही उकं दोक्रिनारेर्दैः चथ वारु 1 पिये नवर हे" वह्‌ नयानक रूपसे वह्‌ रही ह 1 उसमे 








हापी, घे, वदल, गवे सौर भांति-सातिः के वानर 'जक्त-जीवः ३, उनको गणना कौन करे? ` 


वाण, वरटा, वत्लम- तव" आर धनुष ही उसको तरंगे ह तथा दले ही बहुत-से कुष्‌ ह ॥ 
दोहा-वीर पराह अनुं वट तर नन्जा चह नह्‌ फत्‌) 
काथर देखि उर्हु . तह सुभटन्ह के सन चेन ।११२०॥ 


योद्धा मानो वर कते वृक्षो फी भांति भिरते ह । वहुत-सो चर्वी मानो फेन बहुं रही 
से देखकर कायर उरे हं भौर योद्धाभों के सन प्रसन्न होते है । = 
भज्जहि भूत पिशाचं वेताला ॐ प्रथन महा सरोदटिग कराला 
काकि रङ्कु लं भुजा उड न एक ते एके छनि सें खाही 
इसमे म॒त-ग्रेत, वेताल ओर विकट सोटिग प्रथम स्नान करते ह । कौएव गध भुजाय- 
लेकर दीट्ते हु भौर एक दूसरे से छीन. २ कर खाते । 
एक कहि एल सौघाई # सट तुम्हार दरिद्र न जाई 
महुरत भट चायल तर शिरे # जह चहँ मनहै अंध जल परे 
फोट पृते ह-मरे मूर्खो ! एसी अधिकता होने पर मी. बुम्हारया दरिद्र नह जाता) 
पदर तट पर पड हुए देते कराह रहै ह सानो नहतं अस्वे जलम षडहो) . 
लंचह्‌ भीध ओत तट धए जनु गंसौ खेलत चित दए 
वहू भट वहू चदे खग जाहीं # जन्तु नावरि खेलहि सरि मषी 
। तद पर वटहृएु मीघ तिं खींच रहै, मानो वे मन लगाकर वंशी खेचरहै ह । बहुत से योद्धा 
रधिर भरं यै जते हु तथा उनके ऊपर पक्षौ वेठे जाति हु, मानो नदो में नावरि चेल वेल रहै | 
जौमिनि भरि भरि खप्पर संचहु # भूत पिशाच बघू नम नर्च 
भेट कपाल करताच वनार्वहि # चासुण्डा नाना विधि मावहि 
पनि अपना २ खप्पर भरतौ हू" आल में श्रुत-पिद्वाचो की त्वियं नाच रही 
। वार्यो को छोपद्ियो को करताल वनाती हुईं चामुण्डरये यनेक तरह से भातीरहु 
जमबुने निकर काटम॑कट कट्ट हि ॐ खाहि हर्माहु अधा दपट्ठहि 
{टन्‌ रण्ड मुण्ड विनु डोर्लाहं # सीसं परे पहि जय जय बो्लहि ` 
गौदद्ा द बुष्डकते शुण्ड पटफटति है पे पाति ओर हेमा तेजा फरते ए क्षपटते 1 
तस धट विनाक्षिरक धुम दहै हु" उनके पिर पृथ्वी पर्‌ पदे हए जय-जय योव रहे ह 1 
छन्द-वारलाह्‌ सा जय जय मुण्ड खण्ड प्रचण्ड सिर वितनु धावहौ । 
खप्पर न्दु खगं अलृच्ज्ि जुज््ञहि घुभट भनि उहवहीं 11 


%रारपकावुद्धके तिप्‌ प्रस्वान# ` ७७१ 
कपिन्ह॒ सोधि चन्दन बहु नाच गर ला ज त नम उवसं वहु भारा ॐ लाए जहूं तहूं नाव उदारा 
कहं रघुवीर सुनहु लंकेशा # तात यह्‌ वड्‌ हितकर उपदेशा 


यानर चन्दन फे अनेक यो दुर वहां तापे, जहा उदार सोरामयन्दनौ ये । तब 
धीरधुनायनी चोत्त-है विनोपण ! सुनो, यह्‌ द्ग हितरारो उपदेव है1 


विन्दुमती जरह चाहत _ठोंऊ # दारभार संग तुम तहं जाऊ 
दस्तकन्धर कर वर विहाई # चिता चार सुचि देहु वनाई 


, बिन्दुमतो जहां जाना चाहतो ह, चहं रूढि के योप फ चाय तुम जाभो \ सरण 
के वरणा छोडफर, एफ चुम्दर भौर ९पित्र चिता वनां देना । 


दोहा~रघुवर आज्ञा सीसर धरि, उठे दशानन नाइ । 
अयुत भार चन्दन अगर, तेहि संग चते लिवाई ॥३५॥1 


. विभोपण-धीरघुनायजो फो आज्ञा सिर पर धारण करके उठे भीर उसके साय चन्बन 
' भौर मगर के जमैक नार तलिवावे च्ते। 


दशमुख तियन सहित गा तहूंवा ॐ विन्दुमती चितरेखा जर्हंवा 
देखत अति विलख विब्रुधारी # कंटना करत निशाचर भारी 


रावण भो स्तरिय सहित वहां गया, जह विन्दुमतो भोर चिततरेप्रा यो । उन्हुं वेर 
देवताभों फा श्रु "रावण" स्यन्त दुपी हमा । त्नी राक्षो फो सविया विलाप फर रहीं र 1. 
जया जोग्य वटो सव तसे # पति गृह रहत रहीं नित जपं 
अनग्नि दोद्ि ज्वाला अति धाई %# पटंचौ सुरपुर सव तिय जाई 
तय सव नारान्तफ फो लिया देतो वंठो, जेते नित्य पति फे धर रहूतो यो 1 मगिनिदेने 
पर लपटें अत्यन्त वरो मौर पमौ स्तयां स्य्गलोक फो गों 1 
देखि दशा तिन्ह को सुर रमनी ॐ तिन्हहि सराहि भवन निज गवनी 
रावन सहित जुवति निज गेहा # गयड भवन सोचति सन्देहा 
उनफो दघा देकर देवताभों फी स्वियां उनो ससहुना हरे अपने परे फो पपौ \ 
रावण घ्री अपनी स्वयो तहत सन्देह व उरते नरा हमा जपने महल फो गया । 
उमा चरित यह्‌ सुभग सुहवा # ताय दूषा सं तुर्माहि सुनावा 
अपर चरित गिरिराज कुमारी > सुनहु कहुडं तव प्रोति निहारी 
क्िवजो वोतते-है उमा | भोरानजो फो पा ते महू सुन्दर सुहायना चस्रि चैने त्रुमरो 
सुनाया । हे पार्वती ¡ जव दुसरे चरिव सुनो, मै तुम्हा प्रोति रो देखकर श्टृता हु । 


दोहा-राम विरोधि जस उचित, तस॒ दिन पर्हुचा आई । 
सो विचारि करि-लंक गहु, उतरी पिपति वजाईइ ।॥३६॥ 


ॐ धीरामायन-लद्धूय छाण्ड ॐ 

तिद त्र समान उह क रन्त ज्चङत्च्छ वै मगन कतना कौ बचन वड दवत वट रह्‌ यवे । अपना तना का जच 
फर धनधा चदाक्तर्‌ काशत्तपति नवान्‌ हूरिन पत नर्‌ चन नाय हरत 
सेनः प्रसन्न हुई । 


ह ट प श्नःरं 
सटा-2हरि यात्र धव तन्‌ विड्‌ काले कदचन सस्मर 
न्दं युद्ध उेखह प्रत, श्रित चए अति वदद 

छम्‌ ¦! 





व्याकर नुन सद वहू वदत गयु | क 
५ थ्‌ १ { नन द > १ (1 

अन्नं कहि स्थ रुनाधं चलावा ॐ तप्र चरत पङ्क वह सावा 
चे ध ८ एन ; उद = छः सथुः स =] 

तय सकरम क्षि उर्‌ छवी ऋ गत्र तजत सर्य चता 


एना हुव श्नोरामनी ने त्रह्यमो क चरग्रकनललौ में पिर नव्राकर रय चला वरियि। 
तथ सराथण क द्रृदयनंद्नोधष्टा यया, वहू नर्जता गीर्‌ ललक्ारता हमा तामने चापा ) 

१ त (1 त ति [+ । भम [क र 52 ६९1 स +| म 
अतह ज € सअनु्र काहू > दुत्त द्वा्वक्च च तिर्ह्‌ लतत 
र त कक (| 
स्तन्‌ नु जत्‌ सक जच ऋ चस्ल्व जन्ति + 3141 

सुन, त म उने शं 21; | 


ध्रा ! त्ने जितने योदधास्तग्रान ने मौत 
,मेदेवणन्तेत्तत्ार जानता लोकपाल तप्त { ह 
घरदूपन विराध तुष्ह्‌ वास > वदैठव्याध इव वालि चादय 
त £ छुस्मकरण भेवनाधृह्ि धारे 
वरूप लार्‌ सचन्व व्ल तुने नारा । त्रेचारे व्राल्लो को चहियाष्नाद्मारफरान्नसो 
प सयुष्रु मा मारा चोर द्ुम्नकरण, मयवादस्ते नो मारा) 

जु वेयर सत्र वर्ह नित्राही जी रच नृपं घ्ानि नहि जाह 
जाजु सु खलु कराल हवाले ॐ परेहुं कठिन रावन के पाते 
दि नुम रप्र-तूभित्र नन्ही जमो तो जानें वक्रा यर्‌ चपा सुया । खान वुन्हं 

तत क हुवान अवदय करदा, कवोकि जनि तुन कट्ठर्‌ रावभद्रे पति षडहो) 
सुनि दुर्वचनं कालवद्त जाना # विरहि कवन कहं कृपानिधाना 
तत्य॒सत्यं सव तव प्रुताई ॐ जल्यस्षि जनि देषा सनुतताई 
पवय दत्रचन तुनकर उतर कान्चन के आन जान कृषानिध्न वीरानचन्द्रनी हतक 
ययन ब्रो्-तुन्टाय तद प्रनूना सल्यर, परनन ववयं वात मत रर, जपन वटर दिखायो) 


न 
०६४. 


८र-अन कत्पना क्र सुजमु चार्घहि सीति दूर्चाहि करि छप ) 
सस्तार महं नर च्रिविधि तिधि याल्ल रत्रा पनश्चे शसा) 
एक सुपनत्रद एक चुन कच ए फल केवल लिहू} 
एक कट्‌ कुट्‌ कदु पप पुथ ऊर्ठहु कहत म तहूं ॥ 





स © राम-रावण गुद 9 ४५ 
स आदि रहँ, जिन पर भनेक रो फो ध्वजा-पताकपं ष्ट्रारहो हं। 
चले मत्त गज जूय धनेरे # प्राविट जलद मर ररे 
६ र मर्त जनु ्रेरे 
वरन वरन विरद त निकाया श समर सूर जार्नाहु बहु माया 
, वहत स नतवातत हधियो के युण्ड घते, मानो वाते उदये दए पर्षा ङ पादतल ४ भाति 
माति कर राक्षसो कं समूह्‌रहे, जो लड़ा मं नूरवोरनीर प्टूतप्रकाररमाया अनो ट ड ~ 
अति विचित्र वाहनी विराजो # पोर वसन्त सेन जनु सानौ 
चलत कटक दिग सिर उगहि ॐ षटुनित पयोधि कुधर उगमगहि 
_ एसो विचित्र सेना शोनायमान ई, मानो वोर वसन्त रतु फो चना नवौ) सना 
फे चलते हो दिग्गज उगमगाने गे, समुद्र उतने लगा तवा पव॑त उयमगि तमे । 
उड़ो रेनु रवि गय छपाई # मरत यक्रित वसुधा सङ्लाई 
पवन निस्रान घोर रव वार्जाह्‌ ॐ प्रलय समय के घन जनु गाजहि 
फेसी प्ल उदो ए प्यं छिप गया, वायु स्विर हो गह परम्यो वङुता यह । दोत्त मौर 
नगद यदे घोर शष्द से यज रहैरहु, सानो महाप्रलय के यादस गरजरहै हो 
भेरि नफीर वाजि सहनाई £ माङ राग सुभग सुखदाई 
केहरि नाद वीर सव कहीं निज निज बल पौरष उच्चरहीं 
वुरही, नफीरो भोर शहूनादईं वन रही ह तया योढा्मो को मुख देने पात्रा माष राय 
चज रहा है । वोर योद्धा सिंहनाद फर रहै ह भोर भपना पराम प्रान रहे हु। 
कहृइ दसानन सुनहु सुभद्टा % मर्दंह॒ भालु कपिन्ह॒ के ठट्य ` 
हौं मारिहूं भूष द्वौ माई ॐ कस कहि सन्मुख फोज चलाई 
यह्‌ सुधि सकल कपिन्ह्‌ जव पाई ॐ धाएु करि रघुवोर दोहाई 
रावण फहुने लगा-पुनो, बीर, योद्धामो । रो-वानरा कं पर्य रो मततत दतो में 
दोनों राजकुमार मादो फो माख्या । एता कहुकूर सामने जवनो तेना यतादौ ) पहु 
समाचार जव वानरो को मिला, तव श्रोरुनाप जो फो बृहद देते दए वे पव दोह । 
छन्द-धाए विसाल कराल मकंट भालु काल समान ते । 
` मानूँ सपच्छ उडाइ भूघुर वृन्द नाना वान त ॥ 
नख दसन सेल महादुमायुध स्वल सक न मानहा । 
` जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुपतु वखानहा॥ 
ये यट नयंफर फाल फे समान रोद्ध-यानर दो, मानो पे सहित पर्ता क वनुत = 
याचल्गमेततेउ्देनार्है हो । नायून, दात, पव॑त मोर वरिवातत बृ ठा उनः िपारह 
वे महाल स्ति षा षर न मानते! वे रवन्टयं नकवान हावो र विदि दमन 
यौ रानचन्दमी ए जय बो्ते हृए्‌ उनके यत स्व वर्मन फर रह 1 


म 


भ ५ 


1) क 
क्यप, चौर पड़ उर गये 1 दिवां क हवो पृववो क दिं से पकड़कर ` 
त्विवाटने लये! यहु तनुत देख्तर्‌ देवता हत्त) 3 £ 
दोहा-तानेउ चाप श्रवन लगि, छड़ि विरक्षिख कराल 

राम मारगन गन चले, तहलहात जनु व्याल 1१२८ 
श्रीरामचन््जी नै फान त्त धनुष तान फर कराल चाण छोट । रानवाण ठेते च्नेःमानो 
सयसलपात्त हुए स्षनार्हेदहो। - 7 > ॥ 
चले वानं सपच्छ जनुः उरगा # प्रथा हतेड सास्ा तुरगा 
रथ्‌ विभ्नच्जि हृति केतु पताका # गजा अति अन्तर वल्ल थाक 
पं याते सर्पि फे तमान वाण चले, उन्हनि पहले त्रयो सौर योडं को सारा, फिर 
रय को तोदकर ध्वजा-पताक्ना उदा दी! तव रवण वह जोरसे गरजा, परन्तु उक्तक्रा वलं 
भोतर स घट गया। 


च रावन दस शूल चह्ाया % वाल्लि चारि महि भारि भिरवा 


तुरम उठाई कोपि रघुनायक ॐ घखंचि घदसन छडि सायक 


तवर रावणने दद गुल चलाय, जिर्हूनि चारो घोट मूनिमे निरा दिये \ तव घोद्धको 
उटाकर भीरामनी ते म्लेध व्त्रक्त धनुष तानकर्‌ वण छोटे । 


तीस तीर रधुनीर रपँवारे # भुजन्हि सवेत सीस महि पारे 

क्ाटत ही पुनि घए ननीने # राम बहोरि सुजा सिर छीन 
तीत वापर रतमीने छोट, जिन्होनि वीसों नुनाजों सहित दसो जिर काट भूमि पर शवं 

दपि । छटतेद्टी वे फिरने प्रकट होपये, भराम ते फिर भुनाव सिर फाट उच) 

पुनि पुन्‌ प्रु काटत श्रुज सीसा > अति कौतुकी को्लाधीसा 

रहे छह न्न सिर अर वाहु ‡# सनहु अभित केतु अर रा 

| प्नो्लनाय वट्‌ विला व रावण फौ भजामो भौर धिक्ते वार २ कार्ते) 

 फछटि हृषु तिर बकयतमंषदरेष्टा रहै ट, मानो पहतसे कतु मीर राहुदह्ं 


[अककण 


““ छन्द्-जनु राहु केतु सनेक्त नम पृथे कवत सोनित धावहीं । 
रघुवर तार प्रचण्ड लार्गाह भूमि गिरन्‌ च पावर | 
एक एक सर {सर नकर छेदे नभर उडत इमि सोहर । 
जतु कोपि दिनकर कर निकर तहं तहूं विन्धुतुद वु] 


माना अनिर र च्पदतति नए अ छ 
श्त सविर परते दए जआकाल-मानं मे दो रटे, उनमे रननौ ॐ 


पर्‌ नद बर्न पते, एक-एक वामने वदरत सरवि को 
1 नित मानो न्नित हेर तयं त्रे सपनी 
¡ । 
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श 

॥ 
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रा० फा०-्दप ॐ भ्रौराम-रायन नुद ४ 2 यमनदाबण युद > १००. 


० लव मोहि उपदेसेहु, राम कृपा सुख पुः 
एहि मिस मोहि उपदसहु, राम कृपा सुख पुज ॥११२॥ 
भमु फ पचन्‌ सुनते ही विमोपण ने प्रसन्ने होकर चरम परकर फट-हे एप मोद 
सुख फे समूह रामजी [ अपने दसो बहुन से मुदे उपदेत दिया, 
उत पचार दसनच्धर, इत अङ्घद हनुमान । 
लरत निसाचर भालु कपि, करि निजनिन प्रभु जान ॥११३॥ 


उधर से रावण ने भोर धर से मद्धुद व हनुमानजी ने तत्न । राक्षत भीर रो 
यानरं भपषने-मपने स्वामी फो बृहाई देते हुए सष्ने तमे । 


सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना % देखत रथ नम चदे विमाना 
हमहँ उमा रहे तेहि सङ्गा ॐ देखत राम चरित गण द्रा 


, म्रह्मा मादि देवता, सिचि मोर मनि विमानं पर घटे आफागते युद देण रहै ईषद 
पार्वती ! हुम भो उनके साय धोरामजी के चरित्र बौर युद्ध देपते पे । 


सुभट समररस दहं दिसि माते % कपि जयसौल रामवल ताते 
एक एक सन भिरहि पारि # एकन्ह एक मरि महि पाररहि 
लदा के रस्त से दोनों भओर के योद्धा मस्त होरहे ये, परन्तु पोरामजो फे वसते मानर 
विजयी घे । एक फो एफ ललफार कर तया एक फो एफ मसत एर एफ देता पा} 
मारराहि कारहि धरहि पष्ठारहि # सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि 
उदर विदार्राहु भुजा उपार्राहि # गहि पद अवनि पटकिमटडारहि 
ये मारते, फादते, पफडुते जोर पष्टादते ह तया तियो से पतिर मारते हु । पेद एते 
मीर भुजा उपाइते च पेर पकड़कर पोढार्ओ फो पृष्यो पर पटफ देते ह 1 
नििचर भट महि गाह भालू > उपर डारि देहि वहु वालु 
वीर॒ बलीसुख जुद्ध॒ विरुद्धे # देखियत पिपुल काल जतु क्र 
राक्षस योद्धामों फो रो धरतो में गाढ़ देते ह यौर ऊषर से ब्हूत सो यात्र गत देते 
ह! युद ने पिर हए वानर देसे वीप पद्ते ह मानो प्त से फाल पोपितष्े। 
छन्द-कर दधे कृतान्त समान कपि ततु वत सोनित राजहा । 
मदं हि निसाचर कटक भट बलवन्त घन जिमि गाज ॥। 
मारहि चपेटन्हि डटि तन्द्‌ कादि लातन्टु मोनी । 
चिक्कर्हि मकंट भालु छ्लवल करहि खल जेहि छोजह ॥ 
फनोधित फालक्ते समान पानरों के शरोर से ग्हता हमा दधिर मुसोमित दै 1 यान 
राक्षो फौ सेना फे योद्धानां फो मत्तलते आर वाद क समान गर्जन ह पदरात ध 
फाटते, रातो से फारते ओर सातो से मोन्ते ह! रो दानद स्तिरा भौर पवत 
छत-यत फरते ३ कि दष्ट राक्षनष्टदहा 
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% स्देमघजी फो दुवारा यमित लगना ० ० 
भयो अति कोलाहल विकल कपिदए मासु वोर्लाह्‌ आतुरे । 
रघुवीर कर्नानिधि आरत वन्धु जन रच्छ हरे ॥ 

धतुय चद्रारूर रा्णने बाणो के समूह चट। वे तरम रे नगते ठ्‌ येत उद्पद 


^ 


सपि लिपट जति ह \ पथ्वी-भाकाश, दिशा-पिदिगा सथ जह्‌ वानष्ठा भवे! पश्र सा 
माते ? वद्धा हस्तड़ मच वा, तव रप्म-देना धय कर पुकार तमो कि ह प्प्गोरदै 


यपासिन्धु, मपत-र्तक भगवान्‌ { हमार रक्षा क्रो । 
दोहा-निजदरल वितल देखि एटि, कसि निसङ्ग धनु हूय । 
लछमन चले क्र्‌.ड होड, नाद रामपदं माय ॥११५।) 

सपनी सेना फो व्याङुत देकर कमर मे तकत लत्रर, पनथ दाये तरर तरमयनो 

श्रीयमजो कं चरणों में पिर नपाकर परोघ सहिते चते 1 

रे खल फा मरति कपि भालू # भोहि विलोक्रि तोर में कात्‌ 

खोजत रहेऽं तोहि सुतघातो ॐ आज्तु निपाति जुड़ाव्रञ छाती 
{लक्मणजो ने कहा) रेदृष्ट । वानर्रोछो कोप्या मारताह । मुत, मेतेदा कात। 

रावण वोला-रे पुद्रघारी ! चैतन्न द्रत या, माज वते मारकर एतो ठे फरपा) 

अस कहि छडिसि वान प्रचण्डा # लघछिमन किए सकल स्तत चण्डा 

कोरिन्ह्‌ आबुध रावन डरे ॐ तृन त्मानं करि काटि निवार 


' ठे फहुकर रावणं ने तोक्ष्ण वाण छोड़, तश्नणनो ने तयद तो रुद फर दित्य 
राचण ते अनेक हुयिपार चलाय, सक्ष्मणजो नै उनके तिनर्छा ठे पमान दूरुटरकप्णन) 


पुनि निज वानन्ह्‌ कीन्ह प्रहारा # स्यन्दनु भजि सारयो मारा 
सत सत सर मारे दस भाला # गिरिभृद्गनप्रविसहि जतु व्याला 
, किर मपने वर्णो सेप्रहारफिवा।रथ फोतोदुरर तास्योफो मार्‌. याला, द्रो पत्तर 
तं सो-सो याण मारे, वे पते पुस्त गये, जते पवतो फे तिरतं त्पे पुत्रे हा) वि 
पुनि सत सर मारेड उर माहीं # परेउधरनि तल सुधि फट नाह 
उठा प्रवल पुनि मुरछा जामी # छांड़ि ब्रह्म दोन्हि जो सगा 
किर सौ वाण रावणके हदयस मारे, एवते यह्‌ समि पर नि पड! 1 देह्‌ फो ङु मो मु 

न रही । मूर्छा इर होने पर महाचल फिर उठा चीर उने प्रा कोशं पण्ड णड ॥ 
छन्द~सो ब्रह्म दत्त प्रचण्ड सक्ति अतत उर नागा तहु । 
` , परो वीर विकल उठाव दसमुख अतुल वल महिमा स्ट ॥ 
ब्रह्माण्ड भवन विराज जाकं एन सिरनिमि रज कनो 1 

तेहि चह्‌ उढठावन मूढ यावन जान नाह ्रितुपन धृतो ५ 


{रामायण~-तकरं कण्डं 





५ । 
देदि कयिन्ह॒ अभित्त दसक्षीसा # जह्‌ तहं भज भालु कर कासा 


भ्रागे वानर घ्र्रहि न वी ऋ त्राहि नाहि लछमन रघुवीरा 
चरा न अनाप्त द्रण देय त्रां रार कानर्‌ जहु-तट भाम ¦ तर्‌ वातरं घीरजं 

न धत \ नद्ननणनी 1 हि रामी 1 रला क्य) द द 
सं दिक्षि धार्वाहि कोटिम्ह रान > गजै घोर कठोर भयावन्‌ 
डरे सकल पर चते चराई जय कं जश्च तजह जवं भाद्‌ 


दरा दिला धनन दवण दोट्‌ जार महार कठार जार मयक्रर यन्त गरजमे खमे! 
सथ देवता उरग यौर यह्‌ कृत हुए नाव चते क्ति नाडयो ! अव विजय क्य जादा छड़ दा) 


दद सुर्‌ जिते एक दद्कन्धर # अव वहू भए तकहू गिरिकर्दर 
वरयचि सम्प मुनि नानी निन्हजिन्हभनमर्हिमाक्तष्ुजानी 


{ ह दण न जत्दिपा, अव्रता वतत रदगहूा यपः सद इन्दर 
प्रदा दद अर्‌ जाना परनि निनर रह जन लायन प्रनुक्छ चहहुमाजाना काः 


छन्द-जाना प्रतापय ते रहे निर्भय कविषु स्प मनं कुरे । 


ट्नुपःत अद्कद नौव गेलं अति बल लरत र्न बकरे ¦ 
9 [| ५ इ [= पट ट. र 
हि दाशतत कोटि-कोरिहि कष्ट नभर अंकुर ॥ 
मो प्रतु क्त प्रतपद्ा जानते यव नियर , वानरान ततरु पच्च नार, इतते वानट्-रीष्ठ 
वव्र ना च मोर्‌ म्र उरक पुकारने तमेाटुदयाचु रक्षाकरा। हूनुनान, अगद, नोच, नस 
जादि नहता पद्माया रवर्ाद्ने ज छतत उत्पन्नदृए य, म्लर्‌ कर मारनेलमे ) 
दोह्‌-सुरासार देखे चन्द्‌, हस्यो कोसलाधीश । 
[न न्म ९ द्न्ल [कक | १ 
सन्लप्ाःङ् एक पर, हूतं प्क दसस्ास \१२८ 


ददता सार पनरा प्ले चित्त रेष कर्‌ श्राःरानना = नासं 
11 नृन्‌ क व्र्त ददक सनन हूम्र अर जपता धनुष तनालकदु एष 
४ रे 


त घत प कर 

प्रत छट + निभि 

{ टत बहू तप्र सत कट जापर जातम काटा 

रचन एकु देखि सुर्‌ हस्वे % फिर वटू सुमन प्रभ एर वरये 
मस्य ट्टी, तते सूर्य कत उगरत वंध्लर दूरता । जत्र 

जीर लाट, (तर प्रनु परवत दुल वरन्नाये 1 


धृ पे 
स > £ ~~ 4 धर [+ 4; 
हि) ५८ (1 ‡। २ र स कन्हं त्न ८ (व 


^ { यु प्रु! १ ल > मः ह ५ 
६ १ छ १ द प (न १21 ~. (म 1 स्‌ [> सित ( > 
॥ पतु उ वायक तरल तिक्त संजुम महि आये 
ध = ५२. ई 
न. ~ 24 21 ग्द ~ ~ १ - र ५ = र 
४ २ ~; 2८ दन] त्रा १ दयत नरष द्धे ष्टा प्ष्टष्र 
फ द [र 1 शन दा पत्र दाद ५1 दर ~ = 2 (0 = 
^ ८४ च वाकम वम्नद्‌ दद जोट्वमते लपज्डर स्रामे प्रामये 


 । फ रादण का पग-पिघ्यंसत 
पड़ा । तव दृत्तरा सारयो उत्तेर च र मी 
समूह भौराभचन् फे मार्-लक्मणजो भ ज ४ ६ व 
दोहा-उहां ५५ जागि करि, करे लाग क भं 
। राम 
वहां रावण (० 1 
सेवैरदहोनि पर भो सपनो जोत चाहता ध लगा । वहु महाम हठ फरक पौपमनो 
| व सव सुधि पाई ॐ सपदि जाइ रधुपतिहि सुनाई 
इ रावन एक जागा # सिद्ध भए नाहि मरिहि अभागा 
यहा विमौपण ते चवर पाई तो तुरन्त भौ रघुनायनो को जा मुनाईहे नाय { राय 
एफ यज्ञ फर रहा है । स्िढ हो जाने पर बहु जमागा नहु मरेग 1 
पठवहु नायं वेगि भट बन्दर # कर्राहि विध्वंस आव दसकन्धर 
प्रातं होत प्रमु सुभट पठाए # हुनुमदादि अङ्गद सव धाए 
है नव! वोर वानरो फो सश्र मेजिये, यह्‌ विष्य॑ रते तो राण युद कमे के तिप्‌ 
आपगा सयेरा होतेह प्रमुने पोडा्भोको नेग तो मद्धर, हनुमान नादि स पौररोदष। 
कोतुक कूदि चे कपि लङ्का पवये रावन भवन असङ्ा 
जग्य करत जबहीं सो देखा ॐ सकल कमिन्ह्‌ भा क्रोध वितेपा 
घानर सहज हौ में उत कर लंफा पर चढ़ गये मौर रावण फे मह्‌तमें पष्ठ 
धूसर शये । उसे यज्ञ फरते हए देपकर उन्ह बहुत प्रोष था 1 
रत ते निलज भानि गृह आवा ॐ इहां आई वक ध्यान लगावा 
अस कहि अङ्गद मारी लाता # चितवन सठ स्वार मन राता 
(ये वोले-) रे निर्वेज्ज ! रणभूमि से भागकर धर चता नापा मोर यहां माष गुणस 
फा-सा ध्यान लगाये वडा है 1 रेता कहकर जद्धद मे तात मारो, परन्तु उष मूं ने नक्त 
देखा 1 पर्योफि वहु मपने स्वायसेरतया। 
छन्द-नहि चित्तव जव करि कोष कपि गहि दसन लातन्द्‌ मार्ह । 
धरि केस नारि निकारि बहोरि तेऽति दीन पुकारी ॥ 
तव उठेड क्र कृतान्त सम गहि चरन वानर उास्ट्‌ । 
एटि वोच कपिन्हि दिध्वंश कृत मख देखि मन महं हारऽ ॥ 
, जवनष्ट देखा तो गानर वहत फनोधित होकर उतत दाते फटने भीर तातो मारने मने, 


सिर स्वि फी चोरो पकड़कर गाहुर निकाल लाये । ये वति दोन हरर छितर समो, 
, तय रावण फात फे समान फोपमें परकर ठ्ठ स्रौ यान्य सोदर पर्द र ४ररटदन 


< धौरयामावपम-सुा काण्ड ५ 

द व्यक् वीर फो चित्र चाज द तो को$ लतो सेमर हैव नल भोर 

नात यस आरीर्‌ पर च्टु यव जर उन्मि अपने नयंति रावण क कमालीको पकड राता ॥ 
गर देशि विषाद्‌ उर भारी > चिन्ह धरन करट भुजा च्रसाटा 


गे च जाह कर्हि पर फिट % जनु जुग मधुपं कमल चन चरहीं 
द्धि देर्‌ प्नोयित टौ उदेव प्रतरते उनक्रे पकटूने फ लिष्ुशूजा परतरे पकड 
न नटी घरति । व्र उन्ती भृत्यो कं कवर फिरते मानो दी नरि ऋमाकि बनन्रफिरद्ृा। 
पेष्‌ ष्ूद प्रा/ धरनि वहारा % पहि पटक धज भुजा मदमद 
पुनि संल्नेवि दश्च कर चीन्ह ॐ सरह मारि घायल कपि कौन्दे 
पिर राद ने प्नेघ पूर्य श्ुदष्ठर्‌ दीना क्ल प्ट लिया! पृच्ीप्रर्‌ पटक सरमयव 
ल भूना मरोड कर शाणे 1 तव उसने फ्नोधित होकर दर्मो ष्णात दस्‌ धनप छिपे 
{पर मारण्ट्द प्रानर्म प्ल घायतत फर्‌ दिया) 

नु भरछितकरि चन्दर षह अदोष ह्रस्ि दसकन्धद 
पुरत देखि चच कपि चीरा # जान्रचन्ते दाय सनोर 
तर्न पादि सथ वानरा फते म्टिति फर्‌ पन्ध्या सरमय प्रानक्हद्ट शवण प्रसन्न्‌ दत्र | 

चद वानरा फो परत ददर रणध्रीर्‌ जामवन्त रोद 1 
सटः भालु भूधद तर धारी ओ नारन लगे पचार पचार 
भध च्‌ दावन वतवाना # गहि पद सहि पटकत सड चाना 
चि वालुप्ति निज दच दाता ऋफोप माद्म उर्‌ मारेप्ि सातां 
दयम जा सातु ष, व पर्वत धीर्‌ वृक्ष लिए सतकार २कर उमे मारने । वसत्रान्‌ 


सावन यदूत प्रधत द्ुा सीर्‌ अनक पोषम फो पैर पथुर्‌ प्रच्य पर्‌ पटश्ने समा । 
नादन्ति म भयन्‌ वल फा प्रहार दन देखकर कोयं परख सावप कं हुयं त्रात्त मासै) 


द्रनद-उर सात धातत प्रचण्ड लागत विकल धते महिप्य ) 
पाट्‌ भालु वासु कर्‌ भनर्हे कमलन्ि वसे निक्षि भुकं) 
सुरत पवलाक वहूर पद हृति भालुपति प्रु पहि गयो । 
निसि जानि स्यनन्दन घालि तेह तव सूत जतनु कर्तं रधो ) 


ध्र 


दव्य नवात कय तादा याटसवृतद्रूी रावण व्याकुल द्र स्यसे भनि पर्‌ भिद 
वा । वत्ति कुमा कषा ऋ पक्त ह्रु पता त्रगताद्धै, मानो रत्रिं भरिक्मतों 
६ 1 नामदन्त उन वटति सात मारषर्‌ प्रतु फे पाम जावे । रादि नान- 
रय वाद्या रयम दवद य रन्वहर्‌ व्रत्य दरम फ उवाय करने त्मा । 
{मुरा तगत नानु कव सन आएं परभ पध) 
ग ५ 

; स्र > 3 श ५ {६ न्ध < 

नितिचर्‌ सकल पव्रनहि, धेटि रहे अति चाक्त॥१३१) 





= 


= 


4 ९ 


%& युद्-मूमि पना वर्णन ® -------- रवम णाव = ५३ 
धुमाने समे, तदे ब्रह्माण्ड, दिग््रन, कच्छप, स्प पर्यो, समुद भर प्त शोत त्प श 
दोहा-सोभा देखि हरपि सुर, वरर्पाहि सुमन अयार। 
जय जय जय कदनानिधि, जवि वल गुन आगार ॥११य/) 


` शोभा देपकर देवत! प्रचन्न होकर यपार फल दर्पा एसे को रे समुर 
णोना, गण यर वत्त फे घामप्रनुको जय-जयकार फरने सने । न 
एही वीच निाचर भनी %# कसमस्तात आई यति घनी 
देखि चले सन्मुख कपि भटुटा # प्रलय काल के जनु घन घट्‌्टा 
इतने ही मे राक्षत फो सेना बहुत घनी होने के फरण फसमताते हदं भा । अतेत्य 
कर पानर वीर सामने चले, मानो प्रलयकाल फे बादलों फी पटा्पे उमट्‌ घमो ह} 
वहु सपान तरवारि चमकर््ाहि # जनुदहं दिति दामिनिदमनकहि 
गज रथ तुरंग चिकार कठोरा # गर्जोहि मनँ वलाहकः धोया 
कृपाण, शूल, ततवार चमरफ रहो ह, मानो दर्यो दिशार्मो नं पिगत्तिषां चमक रहो हौ। 
ट्ष्यी, र्थ धोद फे कठोर ब्द मानो भयंकर मेप गरम रहै हो । 
कपि लंगूर विपुल नभ छाए ‰ मनहुं इन्द्रधनु उएडे सुहा 
उठ्ड धूरि मानहुं जलधारा # वान बुन्दं मे वृष्टि अपाया 
वानरो फी चदटृत्त-सो पुटे माकाश मं छाग ह, मानो सुन्दर्‌ दु्द्-धनुप उष्पन टप हा 
धरति उती है, मानो जसे फो धार हो, पो को दसो शोना ह, मनि पटुत पपा होरहोट 1 
दुह दिसि पर्वत करहि प्रहारा ॐ वजपात जतु वार्रहु वाय 
रधुपति कोपि वान इरि लाई ‡# घायल भए नित्िचर ससुदाई 
योने सोद् से योद्धा पवर्वएो वर्या एर रहै, मानो पोरम्बार दद््रपातहोर्हूहै। 
चोरधुनायमी ने फ्रोध फरके वाणो फी पटो लगा दो, निसत्र वटृत से राक्ष पावत दोपवे 
लागत वान वीर चिक्करहीं # घूमि घुम जह तहु महि परहा 
ख्वहि सेल जतु निक्शर मारौ # सोनिते स्रि कादर भयकरो 
याण मते हौ वोर चो भरारफर चदकर प्मरूर्‌ जरह-चहां धिर पदृत ई: पथिद्‌ क्म 
मरो रेतो जान पडतो ह, मानो पटह से रने ह पसे गह्‌ रह्‌ ह्‌ पद्‌ मदौ शयं 


भ्यदेने वलेह। य प 
छेद-कायर भयद्कुर रुधिर सरिता चली परम अपावना । 


कोड कूल दल स्य रेत चक्र अवरत यहति भयावनौ ॥ 
जलजन्तु गज पदचर्‌ तुरेग खर विविध वाहन रा गन । 
सर सवित तोमर सर्पं चाप तुरंग चम कमठ घन ॥ 


‡ % धीरामायण-लद्धु काण्ड ‰ 
^ ग < 
क कु 1 भ = 5 ~ पु {न स क्क स्त 
सुनि कवन हट्य विषाद घय यत्ति देख पुनि (न्रजट। कहु । 
~ कु न + (ड। [वीक ३ अ). अट प द] श 1 } | 
ॐत ५६ ह वधि सुनह घुन्दार वजह स्यं मह 
अलं धार्‌ 1द््‌ दुष्‌ वय सुनह्‌दुन्दय ह ६ 


५ [8 ध (७ 
> ~~~ 2 भ ह तथा सेर हदय 
टत हृदयम जानसतीजी को वास्त है, जानकी के हृदयम मेस वाति हे तथा र 
सं अनिः लोक ह, यततः वाण लगते हौ सथस्ता नाश हो जाया । यह्‌ सुनकर | द 
म अनकः ल्क ठ जतः 9 = ने फिर कष्टा खन्दरी ¦! अतं 
5) १ एकि) द द्व उट ने फ़र्‌ ठट 2 अ 
ट्य मेतं आनन्द ओर दुःख हुखा । यह्‌ ध (4 1 हट धु 
नासी तन्देह्‌ की दूर करके ध तरह ध 1 कि ५ 
{--- तठ पधि उदधि दकल, छद जई चद ध्य | 
+ 41 
| ६ 0 ल्द ~ "> रह स्च | । 
ततं दुनि हूय सहु) नरह्‌ ५8 दुज्यान ) ॥ 
51 यमा 3 स्ते हद स ( 
तिर पाटते समय जवर रावम व्याकुल हो जायया आर हव से वुम्हष्य 
प्रुटज तव चतुर श्रीरामजी सवणे हूदयमे वाणम 
प्र 1. तव चतुर्‌ ५, 1 रा न ५ 94 {= ह निज 4 
अय “हि कहत धति ससुक्षाई > पुनि त्रिजटा निज भष । ६ शा । 
+ पु ग {¢ म्‌ न न > ल्व ल { ध (ङ 2 ट | ॐ ध | 
रात सु्राद धुर वदेह > उपजा सरह व्यथा अवत ॥ 
द्ध † प स! नधः र 
एसा कटर सीताजी को बदुत भातिते समनज्लाया फिर त्रिजटा अपने धर गि ध 
ध्ीरामच्रजो कँ स्वमाव प्ते स्मरणफर सोताजीकंहुदयमें नादी विरहु-व्ययां उत्पन ६ ~ 
सिट { तिद्धि्िरत्तिवह भाती ग धम्‌ पर {सि राद च रर 
निसिहिसतिहि नदति वहु मती जुग सम्‌ भ ४८ न र ५ 
सरति ललाप मनहि सन भारी # सम विरहं जानक) व 
त्र रावित मीर चंद्रमाको वहत मांतिते{निदाकरर्टोह क्षि रातत गते वरवरं ६ । 
प्रे नहं टतो । श्री रामजी फे विरह ते दुःखित जानक्ौजो मन में वहुत विलाप करनेलमीं। 
= सिर्ट सु 1 के सास नयनं अर वहि 
जव अति भयउ विष्ट उर दाहं #‰ करके वान्‌ नयनं अर याह 
{{ धद धीय + अ मिलि ल श्छदीर 
सगुन तिचा धरिड सन धी # अत निलिरहहि कृपालु स्घुतीस 
म व्ररहु दये षटुत जलन हद, तवर आंख ओर भुजा फड़कने लगीं । यह्‌ शुन 
` {विचार कर पीत्तानी ने मनसे धीरन धारण फिया पि अय करपाद्यु श्रोरघुनायजी भिम । 
॥ # ५ ९ (~ एन्यः {1 १.४ ©. [न्वी ग थ [1 नः स्‌ ग्‌ 
हू अज नक्ि राचनु जामा >: निज सारथि यच खीञ्चनं यागा 
ति छ्टड।इसि मोहरी ~ धिभद्धितं अ ध स्दवक्षि वोर 
चठ रननून छड्इसि माहु ॐ धिगद्धिष्‌ अधस सम्दवति तीह 
पां आदो रत को रावणमूर्छासे, जागा जीर अपने पार्थी से दरु क्षलाते लगा- 
तरुन मुल रणनूमि स टदा विवा । रे नीच, मन्द-वृद्धि! तुमे विकार है, धिक्त्ार 
ते यदरनिधधियः स्याता 
तेह पदगहि वहनिधि सुन्वा ‰ 
यु 9 णासन केरा ध 
{नि समस्त इग्राचन्‌ केरा ‰ 





ष । 
४ 
भार भं रथं चदि पुनि धादा 
पिद खस्भर भयठ घने 
ह तहूं भूधर विटय उपास >धाए कटकटाद धट भासे 


सरारयोन उवणपल्टकतर्‌ पटुत नातिते समस्तया । तव नोर हने पर रावणस्य पर चटु 
सल्लो परड़गदह । नारे 


र ददा 1 रप्रन सा जाना सुनकर वानरी की सेनाम यरो 


शा०्फा०-दुद 9 सोराम-रावण युद्ध -----------गधपमनयवनदुय ___ ____७८५ 
वानर नित्ाचर निकर मर्दाहि राम वल दद्व मए । 
स्राम अङ्गन सुभट सोर्वाह्‌ राम सर निकरन्हि हुए ॥ 


णद (जप-जय' चोलं १ र ब ग घोपष्रिपो 
६ 
सीते ९ समूहो ते भरेटरेयोद्रा 
दोहा-रावन हुदय विचारा, भा ॒निसिचर संहारा, 
| मे अनेक कपि भातु वहु, माया करौ अपार ११२१ 
त त र ५८ नाव होया, म जकता है मोर मानर- 


देवम्ह प्रभु पयदे देखा # उपजा उर अति छो विसेपा 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा # हर सहित मातित तँ आका 


देयत्ताओं तेभ्रमुकोपेव्तदेपातोजीर्ने वहुतक्षोन हमा । देवराज ने सपना श्म 
तुरन्त नैज दिया, जिते माति सहूषं ते माया ¦ 


तेज पुज रथ दिव्य अनूपा ॐ हरपि चदे कोसलपुर भूपा 
चञ्चल तुरंग मनोहर चारी # अजर अमर मन सम गतिकारी 
उस तेज पूरणे अनुपम रय पर कोरलपुर के स्वामो सोराममी हकर चदे । उठ रपत 
चंचल भौर मनोष्टुर धोद चुते ह, जो अनर-भमर तया मन रे समान्‌ चंघत गति यतिह) 
रथारूढ रधुनायहि देखी # धाए कपि वनु पाड विसेपी 
सही न जाय कपिन्ह्‌ के मारी # तवं रावन माया विस्तादौ 
श्रीरामो फो रथ पर देदरूर यानर दिद यल दारूर दीद, जद दानर्यहोनाद 
सहो नहीं गई, तव रावण ते मापा फताईं 

सो भाया रधुवीरहि वची ॐ# लछमन कपिन्ह्‌ सो मानीसांची 
देखि कषिन्ह॒ निसाचर अनी #‰ अनुज सहित बहु कौसलधनो 
वह मापा धोरामजो कं सिवाय सक््मणनो तवा यान्य यादि ते एद मानतो । नित्रा 

चरो फी सेना में तदमण सदिति गदरव से रमो लो देषा । ू 
छंद-वहु राम लछिमन देखि मर्कट भालु मन अति अपरं । 
जनु चिन्रलिखित समेत लिमन जह सो तह चितर्वहि खरे ॥। 
` निज सेन चक्रि विलोकि दति सरचाप सनि कोत्तल धन । 
माया हरी हरि निमिय महं हरो सकल मक भना ॥ 

गहत से राम-तक््मन देखकर यानर रो मन चे ब्टृत इद गये) सषयम समत्य 


"रा श्रीरासाग्रण-चद्भुा काण्ड ॐ | । 
` लछभन क्यौ सयत । धरएय शकल चौरः अचेत 
महाता वानरी फो यकाद रावण फिर यरजा, तव लकमणजौ ओर सुग्रीव मादि 
सव व्रीर धचत्‌ होगये 1 | # 
ठा रम हा रुनाथ। कहि सुभट मीर्नाहुं हाय 
एहि विधि चक्रलवल तोरि । तेहि कीन्ह कपट वबहीरि 


हा राम! हा रनुनाय {' एसा फट्कर धेष्ठ योदा हाय मत्तेर्है इस प्रकार सबका 
प्रतं तादफम उसने फिर फर फिया 


प्रगटेत्ि विपुल हनुमान) धाइ गहे  पाषानं 
तिन्ह राम घेरे जाय) चह दिसं वरूथ वयान 
तय यद्रुत से द्रुमान्‌ प्रकट दोगये, वे पत्थर ले-लेकर दौ मीर उन्हनि सुण्ड बनाकर 
पार्य भोट्से जाकर धरीरापनो को पेर लिया । 

मारु धरहू जनि धाई्‌ } कटकर्या्ि पृ ` उठाई 
: दिक्षि लंगर तिरा । तेहि मध्य कोसलसयज 
(माद्य, पकड, जानै न पारव" रेता फदर पुछ उठाकर कटफटाने तमे । दगा दिशामीं 

मर ष्ट पोत है, उनके यीच मं योध्या पिप्रु) 
छन्द तेहि मध्य कौसल्य सुन्दर श्याम तनु सोभा वही) 
जनु इन्द्रं धनुव अनेककी वर वारि तङ्क तमालही 
प्श देखि हुरप विचाद्‌ उर सुर वदत जयं जय जय करी 1. 
वीर एकि तीर कापि निमेष सहटंमाया हरी) 
उन दानमे पतेदरत्यन शीरमनी के एयामयुन्दर शरीरम एेसी शोभा पाकि 
माया अनक दन्दयनृषा का ऊच तमाततक्तं क्रक कं चारं घोर सुन्दर वाडा वना हो । प्रभ 


प पृददतर्‌ पदता सानन्द ओर्‌ साक से प्रुत होकर 'जय-जधः वालन ले । तय नरामजो 
म रोध द एत द्री वाण स वज्लनर्‌ मे सरव राक्षत्ती माया टुरली । 


पराया विगत कपि भालु हरये विटप भिर गह सव फिर । 
सर निकर छड़ि रास सवनु वाह सिर पनि भह भिरे ॥ 
श्रारस रावनुं समर चरितं अनेक कत्प जो भावं । 
सत संव स्रास्ठ निगमं कवि तेड तदपि पार न पाव्ीं।। 


{१६९ {२ आन पन्‌ वोन वदरत प्रक्र ४३ र्‌ 
क । < ठ रपत व वन्न ते-तेफरसवलोर 
~ तमद्‌ छा (सतति सवम क नुता मौर तिर फट-कटर्‌ आमिपद 


पर धर्‌ 1 वादयना जर दके वृद्धक्ा ख 
द्‌ १६८ यपि (1114 (तः प्‌ पक्ष “42 
11811 द ५ धि मददरा च प्र नल पा उत्त) र कटा तापक 


८ 


० 


# धीराम-रावण युद # 4 4 क 
क वृया वकवाद फरके उत्तम य्णफानागरम्तषफरो करनो † 
मेतीन प्रकारके पुद्य होते हपाल, भाम गौर (८ 1 ५ 
ई ध योनो देते है गोर तसे देवत फल देते ह । दसी प्रकार एक कहते ई 
करत नही । दूसरे कहते मो हं मोर फरते मोहः तीसरे कहते ह फरते नह । भ 
दोहा-राम वचन सुनि विसा, मोटि स्षिखावत ग्यान । 
, वयद करत नहि तव उरे, अव लाभे प्रिय प्रान ॥१२३॥ 
शरीरामनी फे वचन सुनकर रावण ने हुंसफर फहा-मृते ज्ञान त्िखति हो,तप वर करते 
नह उरे, यच प्राण प्यारे लगते हु । 
कहि दवचन कद्ध दसक्धर # कुलिस समान लाग डे सर 
नानाकार  सिलोमुख धाए्‌ # दिस्िजरविदिसगगनमहिषठाए 
रावण दर्वचन कहकर द्धोध फरफे वचर के समान वाग छोढुने दया । यनेक प्रद्र फ़ 
याण णद्ध दिशषविदिरा, सायत मौर पृथ्वीमंघछाग्ये। । 
पावक न सर छोड़ि रधुवीरा # छन महँ जरे निसाचर तीरा 
छाडिसि तीत्र सवित विसिआई ॐ वान सदु प्रभु फेरि चलाई 
तव रामजी ने अग्नि-वाण छोदाजि्ते रावण फ सव वाण क्षनमाव नें नस्मदोगये। 
तय उसने पित्तिया फर बटूत पनी क्ति शोर, प्रनुनै उप्ते वाण के साय त्रीडादिया। द 
कोटिन्हुं चक्र त्रिशूल पंवारं ॐ वितु प्रयातत प्रभु कारि निवार 
विफल होहि रावन सर कंते # खल के सकल मनोरथ जते 
रावणने अनेकों चन्र य व्रिगूल चाये, परन्तु प्रपर ने उन्हे विना परिध्रमहौ काटफद 
"दाल दिया । रावणक्ते वाण कंसे. निष्फल होते हु जैसे दृष्ट मनुष्य कैः सव मनोर 1 "र 
तव सत वान सारथी मारेति # परेड भूमि जय राम पुकारंति 
राम कृपा करि सूत उठावा > तव प्रु परम क्राध कहु पावा 
फिर उसने श्रोरामजी के सारथो फो सौ बाण मारे, वहु श्रीरामनी को नय पृङरारता 
हिया भूमि पर मिर पदा, तो श्रीरामजीने षा फरक सायो फो उटाया। तच ब्रु फे ह्वय 
मं सत्यन्त फ्रोध हुमा । च ८ 
छन्द-भषए क्र द जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्नौन सायक कमर । 
कोदण्ड धुनि अति चण्ड सुनि मनुजाद सव मातत ग्रत ॥ 
मन्दोदरी उर कम्प कम्पति कमठ नू भूधर चत्त । 
चिक्करहि दिग्मज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर टस ॥ 
मं यात्रयद्रपटरानि स्मे। धनुषा 


यृ में विन् दृए शरौरामजी बद्र रोधिन हए, तकख 1 
स मन्दोदरी काद्रूदय फ य्टा। 


शब्द सुनफर सव राक्षत नयद्पौ वानु से ग्रतितद् मप, 


८०० ‰ श्री रानायण-लद्कुम फाण्ड > 
न्द च सडह पलि पि नेपं अति वाव कहू ॐ महुः । 
भको भ अट 2 श ञव ५) 
रहि वहिक इव कं {चं अदभ्र सन्त 4 चव ॥) 
उद्धात यवत लुकि सुन दुर्‌ तकल अ सह जथ ञ्ह 
दुर ध्यर्‌ जात षतु श्छयुपद सष सर जेर भए) 
मूतियां सेने लगी, आशा में चच्रपात होने लगा, प्रचंड पवनं चलने लगौ प्रण्यौ डोलमे 
समौ { वादों मे रुधिर, छाल जीर श्षृव क्ले वर्षा हने लमी। देसे बहुत अशक्रुन हुए 
उन मौन करहु सर्ता है ? वहतः से उपद्रव देखकर आकाश से देवताव्पाद्रुलं ह्र जय २ 
पओलने लने । देयता को व्याकुल जानकर दयालु क्रीशामजौ ने धनुष पर चाण चद्ाया } 
९. य € <न जतन लक) &इ . र्‌ ईक्ष्य 
ए्वनायक सवाभ ह, 1 र ५ ६ 
र्सुनीयकं ्ायक चले, मान केव पनास 4१३६) 
पौर कान तकत घनुय दीं चक्तर इकत्तीस नाग छोड ! थीरघुनाथजौ फै वाण देसे चले, 
मानी फालरूपी सपि | । 
घायक्त सक मा भरि 2 पर > उपर गे (8 मे | 
< (द नुभि सर्‌ सः {< लम न्युज क्र कर स 
व {८ { + 
८ रर्‌ अष्ट लल नाद > ट भुज हव इष्ड महु 
एफ यासे नाभि-कुन्ड फे समृत करो सुखा डाला) तकौ तीस वाण क्रोध पूर्वर सिरां 


वर्‌ श्रुजाञ्यै मे जालमे । बाणं सिरो व शुजाभ रेने चले! विनाक्षिर अर श्रुजायोा का 
५ पथरी पष साचे समा) 


०9 (५ 1 [2 भ श 
ध धसद््‌ धर धाय चण्डा ऋ ददं सदत अरन्‌ कतं द्‌ दण्डा 
गऽ{उ वत छीर स्व भाः > पह ९1 {य रत { वर) 
धडकी ध्रच॑ंड दोटसं पृथ्यी धसकने तमी तव प्रभते बाण मारणर उसके दो कटे फरदिये। 
भरते चनप ष्ट चोद्‌ शव्द से गजर प्रोला-राम रहा हि 2 ललकफारकर उनको रणरं पाङ्म्‌ा। 


डस भि [गर्त द्वन्ध ऋ परमित सश्च घः इदग्मज भधर 


 , क्षरनि पर्छ खण्ड बहदं + चापि भालु मकेट मुदा 


रयेण केभिरते ही पृध्वी हिलमङु, समद्र नदी,दि्गम च पर्व॑त हिलिमये । रावण अपने घट्‌ 
पः दनो खण्डा को फएलाकर रीछछवानरों के सूद्‌ को द्वात हु पृथ्वी पर गिर पटा! 
मन्दोद्तै शमे भुज सीस धरि घर चले जह जगदी 
नभ 5 5 + ४ <>. [५ इम + ६१ + के र 4 # श {घं को ४ [न्‌ भ्र ५ 
भसे स्यं +नयद्क महं जाई ॐ देदलि सुरं दन्द वजा 
. अन्दोदरी के जरे भृजाञौर सिर रखकर राम-वाणवह्ं चले-जहुं जगरत्पिताश्रौरमनी 
थ 4 सयं आक्र श्रीरापजी के तकततप्नं प्रवेश्कर मये, यहु दे देवतायों ने नगाद्धे यजाय} 
{1 भ ५, शृ ॐ नः न [कर {६ अः ॥} [म श {दं + 1] तु ५५० 
तासु वेज ससत प्रभु आनन > हस्ये देखि शन्तुः 

[क्षं न, “ ? ध 

स्थ जय हुन पू ्छण्डा नेजय रदुकीर्‌ अदल भुजदण्ड 


।  धोराम-रावण युद ४ प 
दोहा-जिमिनिमिप्रभुह्रतासुिर, तिभितिमिहौहि अहर । 
सेवत तिषय विविध जिमि, नित लित नूतन मार ॥१२५॥} 


रमर ज्यों २ उसे शिर एासतेहत्यो वे यदृते जति ह ज॑ फा 
से कामदेव नित-नित नवोन होता ५८ न 0 


दसमुख देखि सिरन्ह्‌ के वादी # विस्तरा मरन भई रिस गाही 
गजड मूढ महा अभिमानी %# धायउ दसहु सरासतन तानीं 


भपने किये को चाद देवकर रावग जवना मरण सू गया-अधिह सोधित भा) यह्‌ 
मत्यन्त महास मूखं र्जा भोर दों धनुं फो तानकर दौड़ा 1 
समर भूमि दस्तकन्धर कोप्यो % बरषि वान रघुपति रथ तोप्यो 
` दण्ड एक रथ देदधि न दह्रेऊ # जतु निहार मष्ट दिनक्तर दुरे 
, रणमुमि में रावण प्रोत हा जोर बाण वरता फर्‌ रामजो फा रव ठक पिपा । एक 
धड़ो तफ रथ नहँ दौख पड़, वहु दिप गया जेते कुहरे मे सूं छप जाता) 
हाहष्छार सुरन्हु जव कीन्हा ॐ तव प्रभु कोपि करारमुक लीन्हा 
सर निवारि रिपु के सिर काटे %ते दिप्त विदित गगन महि पटे 
जव देवतामौं ने हा-हान्तार सिया तव भ्रम ने कोप फरके धनुप हव नें तिपा मोर शप 
के फाटे हृए्‌ सिर माकपा मे नागते हए जय-नय षटवनि फरफे भप उत्पन्न फरते ह । 9 | 
काटे सिर नभ मारग धावही # जयजयधुनिकरिभय उपजा 
कहूं लघछठिमन सुग्रीव कपीसा ॐ कहं रघुवीर कौसलाधीमसा 
वाणीं एो फाटकफर उरे सिर फटे, वे दिता-विदिशा बाहा मोर प्र्योमेंछाग्पे 
सलक्ष्मण, हुमुमान मौर सग्रोव फां ह ? सयोध्यापत्नि भ ह \ 
छन्दक राम कटि सिर निकर धाएु देखि मर्कट भजि चले 
संघानि धनु रघुवंसि मनि देसि सर्रहि तिर वेधे ५ ॥ 
सिर मालिका कर कालिका गहि वृन्द वृन्दन्हि वहु मिली । 
करि रुधिर सरि सजञ्जनु मनहं संग्राम वट पूजन चला ॥ 
राम कहं ह ? देषा फर बहत से पतिर दौड उर देकर यान भाग्‌ चते ¢ तष 
भरामचन्दयी ने हकर अपना धनुप तानरूर चारणा से उन पिर्येको मलौ माति येधदिया। 
मुण्ड मालाओं फो लेकर यत सो फलिरपे घृण्ड को पुष्ड निल जतत दथिरफो नदीम 
स्मान फर संग्राभर्पौ वह्‌ वुक्च फो पूजने जात दो 1 
दोहा-पुनि दसकन्धर क्र. होढ, छंडिड सवित प्रचण्ड । 
चली विभीषन सन्मुख, मनं काल कर दण्ड ॥१९६।। 


८०२ £ थरीरामायण-ंक्षा काण्ड # 
रत्तो पट-यीट फर अनेक प्रकार से विलाप करने लगीं गीर सेती दई रावणके प्रताप , 

दा यान प्रन तमीं । 
तव वल नाथं डेल नित धरय # तेखहीन पाचके ससि तरनी 
सेव कमल सहि घकहि न भायश्घोतनु भूति परेड यहि चारा 


हे नाय ! तुम्हरे चत्त से पृथ्वी नित्य कापतौ वी, यन्नि, चन्द्रमा सार सुय तेनहान य । 
मरय घौर कच्छप भी लित्चका वौन्च तर्ही सह्‌ करे, चहु णरीरःलाजष्रूलसे भरा पड़ाहै) 


संख दुत पुरस व्रि > रच सन्दुद्ध धरं कटति चदश 
भरुजव्ल निवह काच जघ साई आज परेहु अनाथ कौ नाई 
रण यें तुम्हरे सामने वरण, इन्र ओर मचत इनमे क्न धीरज धारण नहीं 


पयि । ष्ट स्वामी ! तुमने भुना ते चलप क्राल मौरयमको नीजोतलिपावा। व 
साप लाज सनायफ समानपटष्: 


जगत विदित तुष्टा प्रभरताई ॐ चुत पटिनिन वल वरनिं न जाई 
राम विमुख अघ हाच तुम्हारा ख्हाच कोड कुल सेवनिह्रा 

तुम्हाधं प्रमुता सत्तार नें प्रगट है, वुम्हारे पु भीर कुटुन्धियों तानो वणेन नहु स्तिया 
जा सक्तो । प्रतु से तिरेव प्रन क्रारणदेपाद्रला किवं में फो रोने वासाभीनरहा) 


दयाल वियन्त पति कहू न साना > अग जा नाश्रु मनुज कटि जाना 


ह पति। कलक वश दहने क्ते फारण तुमने किसी का कहना नह मानाभीर चराचर 
वासा स सनष द्हर्क जाता । 


धः 

छन्द-जान्या भनुज कटि दचुज कानन दहन पावनं हरि स्वयं } 
जहिं नमत सिचं ब्रह्मादि सुर पिय धजेह नाहि करनामयं + 

| १जन््तं परद्रोह्‌ रत पपिदध परय तवे ततु अयं 

`} तुष्ट दियो लिन धाम राम तासि व्रह्म नियसयं ॥ 


| साक्षात्‌ श्रीट्रि प्ले भनरप्य फरक जाना } याक्षप्तल्पी वन फो नत्मक्तरमे के लिएजो 
भगिनि क समाचर 1 जिनं सिय नादि देवता मस्तक नवातेहु, हं प्रियतमे ) दे दयामय 

परदमदवर्‌ का वुमन नर मना । तुम्हारा यह पापौ के समहु से युक्त शरीर जन्मसेही हरे 
पवर ददन मलम ददा एतत तुमो नी जिन्हनि सपना घाम दिया, उन निविक्रार ब्रह्म 
धारानचन्दरञी शले मै नमस्कार फरती 31 


दा-यहुह्‌ नाथ रवुनाथ सम, कृपात्तु नहि आन । 
जाविवृ्द दुलभ गत, तोहि दीचह जनगवान 11१३८) 


अह्‌, ध नाय । प्रीस्यमजी परे तमान दयात्तावर दृषदय पौन है ? जो गति मूनियों कौ 
व दुन १, वहु उत्तमं बति नमग्वानचे तुम्हदौ 


पन्दादर। वचन सुनि काना > सुरमुनि सिदध सवन्हि सुख माना 


ॐ भ्रोयाम-रावगम पमवगृ = = एस्‌ छ 


रथं + ७८६ 
ि 8 - निपाता # हृदय मान्न तह रिषि तता 
, विनीपणको घका जानफर हुनुमानजो पर्वत तेकर दाहि, छर 9 
घोड़ा समेत रथ फो चङनाचूर फर दिया ! {िररावय 1 भ 
ठाद रहा अति कम्पति माता # गयउविभीपनु मह जनना 
पुनि रावन कपि हतेड पचासौ # चले गगन कपि प छपतासी 
राण पड़ा रहा, परउप्रफा रौर यरयरा नय), विमरोपन वह गवे, जह जार 
थ, छ्‌ रावथने ललक्गरकर हूठुमानजो को मरा, तय वे षू 4: अ 
हिसि पूछ कपि सहित उड़ाना # पुनि फरिरिकिरेउध्रवलहतुमाना 
६ अक्षा टि भि 
लरत अकास जुगल सम जोधा # एकहि एक हनत करि जोधा 
त उसमे पू पकडली, हुमानजो उपे मोसागतते उद फिर आयने महातो हनुमान 
9 ् गये \ दोनों सनान योद्धा जाग मे सते (ष्‌ एर दरे फो कौप करके 
सोहि नभं छलवल वहु करहुं # कज्जलगिरि सुमेर जतु तरीं 
वुधिवलं निसिच र परई न पारय ॐ तवर मारतसुत प्रमृहि संमार्यो 
सका मे वहतत छल-वलत फरते हए देसे तोनित हो रहै है मानो देव्मसणिरि भौर 
सुमेरूपवयंत लडरहे हं । पुद्धि नौर पत्त ते रावण हुरापे नहं हरता, तवर हुनुमानजी ने प्रू 
फे स्मरण किया ¦ 
छन्द -सम्भारि शरोरघुवीर धीरं पचारि कहि रावत दन्यो । 
महि परत पूनि उठि लरत देवन्ह्‌ जुगल जय जय जय भन्यो ॥ 
हृतमन्त स्कुट देखि मकंट भालु क्रोधातुरं चले । 
रन मत्तं रावन सक्ते सुभट ब्रचण्ड नूजवल दलम ॥ 
चोर हनुमानजो ने रघुनायजो फो स्मरण फरके रावम को सलार एद मारषवह्‌ पूनि 
परगिर फरपिरिउठकर सडने लगारयह देखकर देवतामां ने वोन फो जप-जयद्मर फो 1 
हनुमाननो को संकट नें देवकर रो-वानर्‌ क्रोधित हो दौड, जन्तु रण में मतवत्ति रातये 
अपनो प्रचण्ड नूजा्भो के पराक्रम से चथ वानसों को महत उाला । क 
दोहा-~तवं रथुवीर वचार, धाएु कोस भ्रचण्ड। 
कपिवल प्रवल देखि तेहि, कोन्हं प्रगट पाखण्ड ॥१२८। 
तव भो रघुनायननो ते तलकारा तो प्रचण्ड वानर रोदे, वान्त के प्रबल दत फोदेय 
फर रावणने मायाप्रण्टफो) 
अस्तरव्यात सथ छन एका # पुनि प्रगटे लख च्य अने 
रघुपति कटक भालु कपि जेते % जह तहूं श्रमट दलानन्‌ तेते 
क्षण भर फे लिए वह अन्त्यान होया, छर वह्‌ दष्ट ननर्द हम 9 
राम-सेना नें छितने सेद वानर ये, उतने हुः सवग प्रवद द्‌ा मर} 


0 € शीरामायण-लद्ुा काण्ड ५ 
क त्र चाण सहित विभी ७ 
जद पान स्वह सिर नाए # सहित विभीषन परभु पहि ध 
तत रथवीर बोलि कष लीन्हे ॐ कहि प्रिय क्वन्‌ सुखी सत्र कीन्हे 
तवन ह्य जोर पिर नवये फिर विभीषण समेत प्रर के पास भये । तव श्रोरधु- 
नायननी ने वानरो फ बुना लिया ओर मधुर वचन सुनाकर सवो चु क्या । 
घ्स्द-करिए घी कहि वानी सुधासम वल तुम्हारे स्प हन्यो। 
छन्द--(कए सुखा कहु वाना सुधनं चल दुर्ह्‌ श 
पायो वि्ीषन यज तिहंपर जसुं तुम्हारो नित नयो ॥\ 
पोह सहित शुभ कौरति तुष्टारी प्म प्रोत जौ गाह । 
संसार सिंधु अकार पार प्रयात वित्त नर पाडर्है\\ 
प्रन चै अमृत के समान यह्‌ मधुर चचन फहुकर स्वकर सुखौ क्या कि बुम्हूपरे ही बलं 
ते रत्र मारा गया घोर वि्नीषण ते रज्य पापा । वुम्हारा यश तीनों लोकों में वना ररणा) 
गो मेरे साय तुम्हारी सुन्दर फति परम प्रीति से मागे, वे मनुष्य धिना परिश्रम ही अपार 
संघार सामरे पार ष्ट जावेये 1 । ॥ 
दोह्‌-प्रन्‌ के वचन श्ववन सुनि, नहिं सघाहि क्पिपुज) 
वार वार किर नावर्हि, महिं सकल पद कञ 1१८४०) 
परपु फे पचन कानों से चुनफर वानरगण तृप्त नहु होते । वे श्रीरामजो के चरणकमलं 
प्फटृफर घारम्वार्‌ सिर नवातेहु। 
पुनि प्रभू चोलि लियड हनुमाना ॐ लंका जाहु कहेड भगवान 
समाचार जानक्तिहि सुनावहु # तासु कुसल लं तुम्ह्‌ चलि साव 
प्रतु ने हनुमानजी फो ब्ूलाया यर कदा-तुमलंका मे जाभो सीतानोक्तो सवं समाचार 
सुनाथो मौर उनको क शन तेकर लौर आमो । 
तव हनुमन्तं नगर सहं आए > सुनि निक्षिचरी निश्वाचर धाए ` 
, वह्‌ प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही # जनकसुता देखाइ पुनि दीन्हीं 
ˆ 4 तय दुमानजो लंकापुसे नं भये यह्‌ सुनकर राक्षत मौर राक्षप्त दोडे। उन्हूने 
वरत प्रद्रार स हनुमानजी का सत्कार किया मोर जानकोनौ कौ दिद्ला दिया, 
दुहित ध्रनाम कपि कीन्हा ‰ रधुपत्ति दूत जानकी चीन्टा 
कटहु तात प्रभ कृपानिकेता > कुशल अनुज कह मेन समेता 
` देवुनाननीने दुर हुीतते प्रणान करवा । श्रीरघुनायजौ कै दूत ुनमाननौ फो जाननी 
न पहचान ल्वा । व पार्लदर तात ! छपानिधान भरन्‌, मादर लकमण ओर वानरस को सेना 
सदिति उन्लस्रतोद्? 
सव विधि सल कोसलाधीसा ‡‰ भातु समर जीय दससीसा 
अविचल राज विभौवन पायो # सुनि कपि वचन हृरष उरषछायौ 


शा फ०~१९० ॐ भीराम-रावण 4 > भोराम-रावण युद < 
अस्तुति करत देचतन्ह स ------ 
क ०९ तनू देखे > भयर एफ मेँ ङ क्ते लेखे 
ह सदा पह मोर मरायल # अस कहिक्रोध गगन प्र घायल 
5 ५ र ध फी स्तुति करते देपफर जपते यने पिचार करने चण प 
स्‌ छम म मकेला हीम त ५। पतिया ¢ र 
कहर फोध करक मातर्‌ भा पूर्णो । म ते हो मेसो मार यत जपे हदे 
हा कार करत सुर भागे # खल जाहु कहं मोरे धागे 
ख निकल सुर अद्भद धायो # कूदि चरन गहि धरनि गिरायो 
प १ भागे } रावण फहने लगा-भरे दृष्टी [ मेरे सामने 
हूं जाओमे? देवों फो व्याकुले ३ 1 ददकर याव 
पैर पकड्फर भमि पर पिर दिया । 1 
छव्द-गहि भूमि पार्यौ लात मारयो वालिसुते प्रभू पहि गयौ । 
सम्भारि उहि दसकन्धर शब्द कठोर "एव गजंत मयौ \ 
करि दापि चापि चदाइ दस सन्धानि सर बहु वरपहीं । 
, किए सकल भट घायल भयाकुल देधि निज वल हरपुर \ 
पर पकड़कर भरमि पर गिरा दिया भौर तात मारकर संमरजी प्रम के पास ये) रावय 
सेप्रलफर उठा मोर बड़े भथेकर शब्द से गर्जने सगा फिर घमंड फे साय द धनुप यदाकर 
उनमें याण सन्धान फर वहत से वाणो कौ वर्पा एरने लमा! सव योद्धा्भी फो उतमे 
धायलत कर दिया गौर भपने वल को देकर वह्‌ वहतत प्रसन्न हुम! । 
दोहा-~तब रघुपति रावन के, सीस भुजा सर चप। 
काटे बहत बदरे पुनि, जिमि तीरथ कर षाप।॥१३०॥ 
. तन भीरपूनाथनो ने रावण के सिर, धुना च धनुयनयाण काट दाते, तथ वे फिरने 
देते ्रकट होगये, जेते तीयं मे कयि हए पाप बहते ह । (६ 
सिरं भुज वादि देखि रिपु केरी # भातु कपिन्ह॒ ससि भई घनेरी 
मरत न मूढ़ कटे भन सीसा % धाएु कोटि भ्रातु भट कता 
शत्रु फे शिर व भुजाभों फो वदते देख रीछ-पानरोफो प्रो जाया मोरवं योते-यह्‌ 
मूं, भूजा ओर शीश कटने पर नी नही मरता । तव रोछवानर्‌ फिर फ्ोध फरफं वोदे! 
बालि तनय मारत नल नीला # वानरराज द्विव वलतोला 
चिरप महीधर करहि पहार # सोडगिरितर्गहिकपिन्ह सोमा ध 
संगद, हेममान, नल, मोल, द्विविद व मयन्द-पे महा बलान वानर वन ओर ५ 
का प्रहार रत ह ¶ राव उन्दी वकत जीर पहा फो परड्कर वासो पर मारवा ३1 
-एक नखन्ि रिपु बपष विद्यरी भागि चलहि एनत लातन्-कथा 


, तव नल नील तिरग्हि चटि गय # न खम्हि लिलार विदार^ 


८०६ ‰ श्रीशमायण-लय काण्ड क 


+ 4 ~~~ ----------------~ 
देखन भालु कीस दवं आद्‌ ॐ ए्च्छक कोपि निवारन धाए 

काच द्रो चिप रक्षफ चार ओद चले, सवमनमं प्रसन्नै । सव्र रोव बानर, 
दन परमे कर लिए पाये, तवर राक करोश्च करक उन्हुं रोकने दीद 


क रघुवीर कहा भम मानहुँ # सीतहि सख पयार्दोहि जनह 


देवि कपि जननी को नाई # विहंसि कहा रघुवीर गोसाईं 


त्र शोदामनी ने कहा-हे घा! मेरा कटुना मानकर सीताजी फो पवल ले जआभोजिस्ते 
सव्र वानर माता फो तरह उनका वतन करे गोस्वामी शरीरघुनाथनजी ने सकर यह्‌ कहा 1 


सुनि प्रभु बचनभालकपि हर्षे # नभ ते सुरन सुमन बहु वरषं 
सीता प्रथम सनल मर्ह यी # प्रगट कीन्ह चहु अन्तर राखी 


प्रमु द वचन सुनकर रौछ-यानर प्रसन्न हए । देवता ने माकाश से फूल वरसाये } 
सीतासी को पूते अग्निम प्रवेश फरा दिषा था, ईसलिए्‌ यन्तःकरण के साक्षी भगवान्‌ 
उनको प्रस्ड करना चाहूते ह) 


दोदहा-तेहि कास्न करूतानिधि, कह कष्टक . दुवदि । 
नमतत जातुधानी सवे, लागा करन विषाद ॥१४२॥ 


दसी फारण एूपानिधान धीरामजी ने फु दुर्वचन कहै, जिन्हं सुनते हौ सव रानियां 
विषाप्र फरने समीं । 


प्रभु के वच सीसर धरि सीता # योली मन क्रम वचनं पृमीता 
लछमन होहु धर्म के नेगी ‰ पावक प्रगट करहु तु्ह्‌ वेगी 


य कै सदना फो सिर पर चटृाकर-मन, कमं मौर वचन से पवित्र सोताजी वोली-हे 
8 मण | धमं द नेगी नकर शोप्रही अग्नि फो प्रकट कसे 


सुनि लछमन सीता कं वानी # विरह विवेकं धरम निति सानी 
जीचन सजल जोरि कट दोऊ ऋ प्रभुसन कष्ठ कहु सकत न कोड 


सोताजी को विरु, विवेक, घमं सौर नोति से भरी ई वाणी सुनकर हनुमानजी नेर 
म मस नर्क दीना हाव जोदृकर पदे रहे गये, वेप्रभरसे फुट कह नहीं सकते । 


देखि राम रुख लछमन धाएु # पावक प्रगटि काठ वह लाए 


पावक प्रवल देखि वदेह ॐ हृदयं हृरष नाहि कष्ठ भय तेही 


प्राम कासय दद लदमप्‌ शोन्नतातते गये जद वहुत-सो लकटियां लाकर सम्निक्ो 
पजयत किया, प्रयते यन्नि देत सोताभी फे मनते ह हज, उन्हु कूष्टमो मय नहींचा। 


जा सत चच क्रम मम उर माहं > तमि र्धृवीर आनि मति नाहीं 
ता कृतानु तव कगतं जनासो कटं सोश्री खण्ड समाना 


४ रावणके न मरने पर सोतानी यण ; कमरे पर पीतान कपो ___ ___ ०६५ शोर ॐ ४६५ 
मूर्खा सुर होजाते षर रोछ-बानर भ्र फ पास बे ˆ दलप 
भमनीत होकर रायण को धेर रर जा वै । १ । शाम षे निप्र चह 
, - ॐ माप्तपारायण~छव्वीसवां विधाम्‌ @ 
तेही निसि सीता पाहि जाई % निजा कहि सद कया सुनाई 
सिर सुज बाह सुनत रिपुकेरी % सोता उर भई नात धनेरी 
उस रात को सोततानो फे पासन जाकर त्रिजटां नै सब फया कहौ । शवरुरे सिरमौर 
._- धृजाओं फा वदना सुनकर सोतामौ के हदय मे अत्यन्त भय हभा।॥ 
मुख भलोन उपजी भनं चिन्ता # चिजटा सन वोली तथ सीता 
होदि कहा कंहसि किन माता # केहि विधि ररि विश्व दुवदाता 
भहु पर उवास छा गई ओर मनमे चिन्ता उष्पन हो गर्द । तय सोताजो त्रिनठ षे 
. सौली-ह माता ! क्या होगा, सो पयो नही फहतो ? यह्‌ संसार फो दुः देने वात्य रष्वम 
किस प्रफार मरे ? 


, रशुपति सर सिर कटेषु न मरदं # विधि विपरीत चरित सव करई 


मोर अभाग्य जिभवत मोही # जेहि सों हरिपदे कमन विछेही 
` रघुनायजोके वाणि सिर फटमे परभ वह्‌ नह ममता । विधाता स उत्देवरित्र फररह्‌। 
है। मेरा मभाग््रही उसे निलारहा जिसने मुने भगवानक्े घरणकमतोति दत्तम फरद्वियाह। 
जेहि कुत कपट कनक मृग श्ूठा # अजह सो देव मोहि पर रूढा 
जेहि विधि मोहि इख दुसह सहाए # लछमन कटं कटु वचन कहा 
जिसने फपद युक्ते सोने फा मृग वनाय, वही विधाता व भो मप परर च्ठादै) जित 
विधाता ने भृन्ते मसह्य बरुःख सहाये अर लक्ष्मण छो कठोर चचन फट्तवपि । 


रधुपति विरह विसिष स्र भारी # तकि मोहि वार वार जेहि भारी 
एेसेह दुख जो राखि मम प्राना # सोइ विधि ताहि जिभावन जाना 


यजौ फे विषछोह ख्पो वारणो ते तक ? कर बार-वार मुर्ेमासा हैते दु 
भें मि फोर च ह, चहौ विघात उघ्रफो चिता रहा है, दर्रा नहो 1 
वहु विधि करत विललाप जानक # करि करि सुरति कृपानिधान को 
कहि नरिजटा सतु राजकुमारी # उर सर्‌ लागत मरइ प 
भ्रमु ताते उर हरताहिं न तेही # एहि के हदय व्तति वै ही 
` फपतिधान श्ीराम्जो कौ याद करके ५ व ८ 1 ५१५ 
~ री १ सुनो, हय मे चाण ही 
त य चाण मारते पि इसके हदय मे व्यनरोनो यत्तती हु) क 
छन्द-एहि के हृद्य वस जानकी उर जानको मम्‌ 5 
मम उदर भुअन अनेक लागत वान सव कर ना 


८० % भीरामायण-लङ्धा काण्ड # 
7 क व्य सः अक 
विष्व द्रोह रत यहं खल कामी # निज अघ गय कुमारग गामी | 
ह दोन्वधु दयालु रधुनायमी ! है देव { आपने देवताओं पर बड़ी कृपा को संसारके 
दरी, कामो सीर खोरे मामं पर चलने वाला राक्ण अपने पार्षोसे अप हो नष्ट होया । 
म्ह सव प ब्रह्म अविनासी % सदा एकं रस सहज उदासी 
अकल अगुन अज अनख अनामय # अनित अमोघ शित करुनामय . 
माप सत्यटप, ग्रह्य, यविनाशी, सवा एक रस, स्वमाव ते ही उदासीन, जखंड, अगुण, 
मजन्मा, निर्दोष भौर फरणामय हू) | | 
मीन कमठ सूकर नरहारी # बामन परशुराम बपु धरी 
जव जव नाथ सुरन्हु दख पायो ॐ# नानो ततु धरि तुम्हूहि नसायो 
जापने मत्स्य, कूम, वाराह्‌, सिह, बामन ओर परशुराम अवतार धारण श्वि! है 
नाय ! जव २ देवताओं ने दुःख पाया, तव २ आपने देह धारण कर हमारे दुःखों कोदूर कपा) 
यह्‌ खल मलिन सदा सुरद्रोही > काम लोभ मद रत अति कोही 
अधम्‌ सिसेमनि तव पद पावा ॐ यह्‌ हमरे मन तिसमय आवा 


यहु दुष्ट.प्लुपित.देवताभं से महा गैर करने वातलो मो,अभिमानो तया महकरोधो या। 
ह्‌ अधम-स्िरोमणि भी आपके धाम फो गया, यहु हमारे मन मे बड़ा ही विस्मयदहै) 
ह्म देवता परम अधिकारी > स्वार्थ रत्र भगति विसारी 
भवं प्रवाह सन्ततं हमं प्रे # अव प्रभुं पाइ सरन अतुसरे 
हम देयता परम धिकारो ईहृपरन्तु हम स्वायमे लोन होकर आपको मर्तिको भुलगपेर्हु 
पसे संप्तार फं प्रवाह मेप! हे प्रत { भमव हुम अपक्षौ शरण हूमासै रक्षा कौजिषए, 
दोहा-करि विनती सुर सिद्ध सब, रहै जह तहु कर जोरि । 
अतिसप्रेम तन पुलकि विधि, स्तुति करत बहोरि ॥१४५) 
सय देवता ओर सिद्धगण विनतौ करके जहां फे तहां हाथ जोडे खड़े रहे, फिर बडे प्रेम 
मे पुलकित छरीर हकर ब्रह्माजी स्तुति करेले। ` 
छद-जय राम सदा सुखधाम हरे } रघुनायक सायक चाप धरे 
मेव वारद दारन किह प्रभो । गुन सागर नागर नाथ विभो 
, चख क धान भोहरि ! वापकौ जय हौ आप रघुवंश घेण्ठ क्षौर धनुषघारो हं 1 
ए भधर आपसंपतार स्पौ हयो के नान फरने के लिए तिहु रूप हं । ह नाथ} माप गणो 
¢ समूह्‌, चतुर ओर समव ह । | 
तन काम अनेक अनूष छवी } सुन गावत सिद्ध भुनीन््र कवी 
जसु पावन रावन्‌ नाग महा । खगनाथं जथा करि कोप गहा 
वम यदोरम अनेरछानद्ववो के तमान अनुपम शोमा विठ, मरनोश्वर यकविअओआपके 
मुय दु) अपकर पदा तमेत दै, जपने सद्ड कते तरहु रावण खूपोस्तापको पकड़ लिया। 


# घोराम-दावण सल न वयमव = ०६५ 
योद्धा जहातु वे पर्वत भीर्‌ च्ल उएाड़कर फटकटाते हए बोडे { = 
छन्द-धाए जो मकंट विकट भातु कराल कर भूधर धय । 
अति कोप करहि प्रहर मारत भनि चले रञ्नीचरा ॥ 
बिचलाइ दल बलवन्त कीसन्ह॒ घेरि पुनि रावतु लियो । 
चहंदिसि चपेट न्द मारिनखन्हि विशार तनुव्याकुल कियो ॥ 
. विकर मर्क वानर मौर री ह्यो मे पहाड़ लेकर रोड भौर सफोष प्रहर फते 
समे, उतके.मारने से राक्षस माग धते । कलवान वाने ने रा्षसी-तेना फो धिति 


फर फिर रावण को धेर त्तिया 1 चसे मोर ते चो ते मार्माररर भीर तयं पोट. 
. चसोट फर उत्ते व्याकुल कर दिया ¦ 


दोहा-देखि महा मकंट प्रबल, रावनु कीन्ह धिचार ! 
अन्तरहितहोड निभिषम्हू, कृत साया विस्तार ॥१३३॥ 


घानरों फो महु प्रक्त दक्र रावण ने भपने भन मे विचार किमा मौर अन्तर््यनि 
हीष्तर पलमर मे राक्षसी मापा पसादी) 


छन्द-जव कीन्ह तेहि पाषण्ड । भए प्रगट जंतु प्रचण्ड 
वेताल भूत॒ पिशाच) कर धरे धनु नाराच 
जव रावण नै माया रचो, तद भयंकर जीव उत्पन्न हए ! चैता, भूत्‌, पिस्य हाय 
मे ध्ुप-वाण धारण कि दिखाई दिये ! 
जोगिन गहै कर वाल। एक हाय मनुज कपाल 
करि सद्य सोनित्त पानं \ नाचहिं करहि वहु गान 
योगनि एक हाय मे तलवार जीर द्रे हाये मनुप्य फी घोष्ट तिपि ताजा सुपिर्‌ 
परान फरफे वृत भ्रफार से नावने मौर गानि लगी) । 
धरं मार बोर्लाह घोर 1 रहि पूरि धुनि चहँ भोर 
मृख बाद धाव खान। तव॒ लगे कीस परान 
दया "कड, मासे" यह्‌ कहकर चोली योतने तरणो, पू ध्वनि चारौ सोर फल गईं 1 
ये ष्राते षत दौडी ह, तव वानर प्रपयने लये 1 ४ 
जह जाहि भकलंट भानि तहूं वरत देखहि अगिं 
भये विकल वानर भातु) पुनि लाभि वरन बासु 
जह्‌ बानर मकर जाते ह, बष्† ही भाग जत्तती देति ह \ चम शन चरडा पे, 
फिर यातु षरसने लगी । . £ 
जह तहँ थकित कटि कौस । मजउ वहुरि दस 


स्१¶9  धादासायण- लला काण्ड त 


न मन्-र 
त्रिग जीवन देव शरीर हरे ¦ तव मवत विना भवक्ूष व 


ग वरिमो ! य सय वानर द्रत्ायं दषु, नौ त्रादर्‌ भवदे त्रोगुव का दशन क्र रदैर्हु। 
माटि ! देवताया क शरोर योर जोवन फा विक्छारदैः जो भुतकर्‌ वापक्रो सक्ति ङे 


त्रिता ममास्य पटर 
अत दीनदयाल दया करिये । मति सौरि विभेद करी हरिये 
ठेतेविपरीतक्रिधाकर्पि ) इव सी सुख मानि घुखौी चरिए 
> दोानदयानु अव दया स्लीत्रिए्‌ जीर मेरी दस नव मानने बालौ युद्धि कौ हुर लीजिये, 
भिम य उद्ये काम पररह जीर दुखी को मानकर सुची द्मा पिरत 
प्ल खंडन मण्डनं ए्म्यषछटला } पद पदन सेवित शम्भु उमा 
नप नायक दै वस्दान {मिद । चर्नाम्बुज पेम सदा सुभद्‌ 
सरा दष्टो का चाश दरम वात्न मौर पृथ्वी कर पुन्वर श्रुपणरहु । चापकर चरणारविन्व 
श्रौ सिव-पादतीजी ए्रादा सवितं महाराज | वाप मुत्र वरदानदोजिये कि आपद चरण 
दिम्रसा पृ मरय पल्पाण्रद्धाधछ तरम सदा वनोर 


दोहा-विनय कोन चतुरानन, प्रेम पुलक्र अत्ति गात। 


सोभा सिन्धु विलीकत, लोचन नहं अघात १४६) 

परमते प्रपुटिलत दर्‌ हकर व्र्नामोने स्तुत्ति को तामा केसमुद्र मोरामनजो के दफन 
सरद ह्ण उनक्ल नैन्न तप्त नरह द्वत । 

तेहि अवस्तर दशरथ तहं आए # तनय विलोकि नयनं जल छाए 


अनुज सहित प्रु बन्दन कीन्हा # आनिरवाद पिता तव दीन्हा 
उसो सतप दय्रयनो यहु जयि, पुत्र फो दकर उनके नेत्रो े जल भर मया) 

सपण सदि त्रम ने प्र्प्‌ फिया, तद विताने बाश्ोर्वाद दिया । 

तात सकल तव पुच्य प्रनाऊ ॐ जील्यौ अजय नि्ाचर रा 


सुनि सुत वचन प्रीति अति वाहु करः नयन सलिल रोमावलि उदी 
(धीमती कदन तमे) ह पिता | जपक्र तमत्त पुण्यो कर प्रभाव ते यजेय राक्षस 

शायय सत्त किया । पुत्रक यचन पुन फर्‌ प्रोति वदरो, नेत्रो में जल भर आया मौर 

गदर ह रात य टोभय | 

रघुपति प्रधम प्रेम अनुमान # चितद्‌ पताह दनन्हठ हह ग्यानां 

ताति उमा माच्छ नहु पाया दपर वेद्‌ मगति मन लगाघो 
तोरायनी त पूत क जनुमान्‌ छट पितासत आर ददश्षर  उन्हं दष जान 

(वप 


दु पातो | इलद्व्ाने सद-पस्ति में मन तमाया या, अतः मोक्न नर्त 
तंगुनावादचक् साच्छ न नहु > तिन्ह क्रं सयम भगति निज टे 


ॐ शीराम-रादण युद ऽ. स 
दोहा~ताकरे युन गन कु कटै, जडमहि हुच्तरत 
१ अयुरूप ते, मीठी उडत अका १३९१ 
= 1 
` काठे सिर सुज वार बहु, मरत न भट क्रेत 
प्रभु क्रोडत सुर सिद्ध सुनि, व्याकुल देखि कलेस ॥¶२५॥ 
मनेफो यार तिर पर पना काटने पर भरी संका योदा रावण नही सरता १ ग्रमु 
तो सौला फर रहै है, परन्तु सिद्ध, युनि भोर देवता, पतेत देषषर व्गष्ुतष्ी रटैह्‌। 
काटत चहहि सीसर समुदाई # निमि प्रतिलाम लोभ अधिकाई 
मरत च रिपुश्रम भयड विसेषा # राम विभीषन ततु सव देखा 


फाटते ही सिरो कव समूह चढृता है, जैसे प्रत्येक लाम पर लोप वदता है । सपिकपरि- 
भम होने पर मी षु नहं सरता \ तद धोरामजी ने विपरीपम फो मोर वेणा } 


उमा काल मर जाकी ईच्छा # सो प्रभु जानकर प्रीति परीच्छ 

सुत्त -सर्वेग्य चराचर नायकं ॐ प्रनतपाल सुर सुनि सुखदायक 
हि पावेती ¡ निकी च्छा से काल मौ मर जाताहै, वही प्रतर भक्त फी प्नोति फी 

परीक्षा ते रहे ह । विभीपणने फहा-हे सवेन ¡ हे चराचर फे स्थामो } सुनिये, आप तरमा 

गत रक्षफ भौर क मुनियों फो सुप देने चते ह! 

नाभिक्ुण्ड पियूष वस जाके % नाय निमत रावतु वल ताके 


सुनत विभीषन वचन कपाला # हरषि गह कर वान कराला 

है नाथ] इसके नाभिगुण्ड मे ममूतका वास हैःउततो ममृत के बते रावण नवित रहताहे) 
विपौधण के यहु वचन सुनते ही एषा शो रामजौ तै प्रसन्न होकर कराल पाणहापम त्तिये। 
असुभ होन लागे तव नाना # रोवहिं खर पकाल बह स्वाना 
वोन खम जग आरत हत्‌ # प्रगट भए जह्‌ व, नम केतू 

त्ये अनेक ख्कुम होने सपे \ महुते ष्ठियार ये ष फुतदै रोने सने । पसी बत्यंत सप्ता 
ह दुः के फारण बोन समे मौर जका पे हा-तहा पुच्छल-तरे विषादं ने समे । 
दसदित्ि दह्‌ होन अति लागा # भयउ परव वितुरवि उपरागा 
मन्दोदरि उर कम्पति भारी # प्रतिमा छर्वाहि नयन्‌ सग वारी 

दसो हविशा ते शाह्‌ होने सगा । विना पर्वके हो प्रय्हुगता हते स्य \ मन्दोदरी 
का ह्य वहत चरयरामे तमा › मतिया ने के मामं से जल गहने समो} 


८१२ [ भीरामापण-चद्धूा काण्ड ॐ | र 
भरर वदा घमण्डयाफि मेरे बराबर कोई नहूंहै) अजः है भप नक सव्व कर न्ह जन, है भर { भषके चरणारिदो ` 
का दन करणे दृध्व देने बाला घनण्ड द्रूर दौयया है । ^ 
कोद व्रह्म निरुन ध्याव। अव्यक्त जेहि प्रति गाव. 
मोहि भाव कोसल भूप! श्रौरास सगुन. सरूप. 
योह निगुण ब्रह्य का ध्यान करता है, जिनको वेद अर्य कहते ई । परन्तु सृक् तोहे. 
रामजी 1 लापा सगुण त्वङ्प ही जच्छा लगता दै \ 

तैदेहि अनुज समेत! मम॒ हृद्यं करहु निकेतं 
हि जानिएं निज दाप्त दे भक्ति रमा निवात 
धोजानकोजी सौर लक्ष्मणजो सहित मेरे हदय मे वास्त कोन्यि ओर है रमानिवाष् { ` 

भसे अपना दात्त जानकर अपनी भपित दोलिए । | 
छन्द-दे भवित रमानिवास चास हरन सरन सुखदायक । 
सुखधाम रम नमानि काम अनेक छवि रघुनायक ॥ ` 
सुसवृन्द रंजन द्द भंजन मनुज तनु अतुलित बल । 
ब्रह्मादि शङ्कर सेव्य रामं नमामि करुना कोमलं ॥ 
हे लक्ष्मीनिवास ! सुप्ने अपनो भपित दीज्यि 1 आप शरणामतंके नयकोदूर करके 
चुघ देने वालि है! है सुख के घाम ! मै आपको नमस्कार करता हं । चाप अनेकों कामदेवो 
फे समान पोमा याते, देवगणो फो आनन्द देने वाले तथा दरदोंकोदूर करने वलेर्हू। 


सनुप्य ससेरघारो, अतुल वली, ब्रह्मा एवं -ंकर दवारा सेवित ह । हि करुणा से कोमल 
धोरामजी ! म सापको नमस्फार फरता ह 


दोहा-अव करि कृपा बिलोकि मोहि, आयसु देहु कपाल । 


काहु करां सुनि भियं वचन, बोले रीनदथाल \1१४टा 


ह इपालु ! स्व अप द्भषा्ष्टि से देवकर मु आना दौज्यि फि मै क्या कर ? इद 
¢ प्रिव कचन सुनकर दीनदयाचु पोते 


सुनु सुरपति कपि भालू हमारे ॐ परे भूमि निसिचरम्हि जे मारे 
भम ट्त लागी तजे इन प्राना > सकल निञांड सुरेस सुजाना 

सुनो, देवराम इन्दं ! दुमारे रोछ-वानर राक्षो के दारा मारे हए शमि पर पडेर्है, 
सर {दत फ ल्िषए्‌ एनानि प्राण व्यिरहू सोहि चतुर इन्र ! इन सवको जोवित्त करदो ! ` 


तुत खगम्‌ प्रहु के यह्‌ वानी ॐ अति जगाध जानहि सुनि ग्यानी 
प्रनु्चक त्रिम्‌.वन साटिनिराई्‌ ‰ केवल शक्रहि दीन्हि बडाई 
(काकमुुष्िजो छहुते ह~) सुनो, गदणजौ ! प्रतु दतो यहं वाणा वद्र गट । सानो मुनिही 


दा० फा-१०१ # रावण की त्तियोन्ल ----------- > रावणो त्विय क विलाप ८०१. ॥. ८०१ 


बरसहि सुमन देव मुनि वृन्दा # जय कृपाल जय जि मुफुन्दा 
रावण का तेज प्रभु फे मुख मे समा गया,यह देवकर महषेवजो मोरब्रहयाभो प्रहत दृष्‌ । 
जय-जय की ध्वनि ब्रह्मांड घरमेछा गई-प्रजचमुजार्भो दते यीरपुनायनोको जय हो \ देवता 
सर मुनिगण एूल वरसाते हं मोर फते ह-हे रयायुहे पुकुन्द ¡ मापको जप हो, जय हो । 
छन्द-जय कृपानन्द मुङृन्द हन्द हरन सरन सुखद प्रमो 
खलदल विदारन परम कारन कारनोक सदा विभो ॥ 

सुर सुमन वरसि ह्रष संकुल वाज दुन्ुमि गहगहौ 1 

. संग्राम अगन ' राम अङ्ग अनङ्ग वहु शोभा लही 

है एपानिधान मुकुन्द ! है दुःखों फ हरने वति, शरणागत फो सुय देने याते स्वामिन । 

है इष्ट समूह्‌ फा नाश करसे वाले, सदके आदि कारण, दयावाच्‌ सौर परप॑स्याप्क विभो । 


पफ जय हो ॥ देवता, सिद्ध मुनि मौर गन्धव प्रसन्न होकर धमाधम नगडे वजा रहै ह। 
संग्रामभूमि मे धीरामचन्रजो के भगो ने मनेकों फामदेवों फो शोप्ना प्राप्त रौ । 


सिर जटा मुकुट प्रसून विच विच अति मनोहर राजहीं । 
जनु नीलगिरि पर तडित पटल समेत उड़गन भ्राजहीं ॥ 
भुजदण्ड सर कोदण्ड फेरत रुचिर कन॒कत अति वने 1 
जनु रायमुनी तमाल पर वें विपुल सुख भापने ॥ 
सविर पर जटाभं के मुकुट फे वोच भें ल अत्यन्त शोभित ह 1. भानो नीत पर्वत पर 
विलि ॐ समूह सहितं तारागण चमक रहे हो | वे पृनदेडो फो धनुय वाण पर केर 
रहै ह 1 शरीर पर रक्त फो वूदे' बहत हौ प्रोभित है । मानों यहृत-सोलताल पूनियां तमात , 
वृक्ष पर मग्न वैठोरहो। 7 
दोहा-कुपाहष्टि करं वृष्ट प्रभु, अभय {किए सुरकृनद । 
भालु कीस सव हरषे, जय सुखधाम मुङरन्द \\१२७॥ 
भने पाहष्टि छ वर्षा फरके देवगणो फो निय फर दिया चानर-रोछ प्रसन्न हए 
सौर बोले-सुखनिधान सुकुन्द फी जम हो । 
पति सिर देखत मन्दोदरी # मरित विकल धरनि खतिपरो 
जवति वृन्द .रोवत उठि धाई # तेहि उढाइ रावन पाहि आई 


देवते हो मन्दोदसे व्याल मोर मूरति होकर य्वौ पर मिद पङ, 
नो धिव मन्दोदरी फो उठाकर रावण के पास ते जाई । 


पति गति देखि ते करहि पुकारा # ठे कच नाहि वपुष सम्मा 


उर ताडना करहि विधि नाना # रोवत करहि भरताप ग्द 
पति को दया देकर पे पुकारने मर रोने लगीरतिरो के बात पुन पे, ३ ` 


{ 11 -111. 28 

2 तमनम्‌ मदयपी द्रायिया ल्य तुक यमान अतरत्‌ नक्त दटूदयमंवाप क्रिय 
दधुर यसास्धप न्‌ कजत्रन्‌ | व्रत्रत तुघ्ार उद्र पार मन्‌ 
नत्र वाटि मन्दर परमच्छर्‌ ) वारय तारत संमति दुस्तर 
त यिथ द मनोरथ दा फमयु वन प्त मुषे क चिवि अव प्रदर पाननाह्)। 
क्रापः उदार मीर मनय परद्र) त्राय व्रताद-सारर्‌ क निष मन्दश्वन्रहु । जाप द्वुमार्‌ 

परम भयको दूर्‌ दीति यौद दुस्तर सरं्रार्‌ कत ताद्य 1 _ 
एयाथ मातत यजीत विलाचन ! द्यीरयन्ध प्रसत्ति मोचन 
नम मनास्‌ न्तर | वरमह राम नव प्रन उर अस्त्र 
यन्नि स्जनभद्धियण्डल मंन । तसधिदाश् प्रन चराद् विखडन 
र वरोनकरधु, याम यरीरु कमल्र-नयन, गरमागतके दुर्यो बुर करने चाति, लक्चमग कीरं 
` पान्त पमल साना रामचन्द्र) आपतद्‌ द्दय-मस्दिर्‌ म पासे परिय) त्प युनि 


भ क ५ 0 २८ नभ 61 
दहा-नाश्र जव्रह्वि क्लोसन्नपूरी, हाडहि तिलक तुम्हार 


करषादिन्धु म आाच्, देखन चित ` उदार 1१५१) 
नाय { प्रपाद्यावृदा च जय जायका राजतिद्रकत हीना तवद दरपपत्तधरु { स वापिकर 
उस्म सरिद द्यते द विण वटं अाद्रना । 
कमि विनती जय णामन्‌ सिधाष्‌ कतव प्रभु निकट विभोपन्‌ जाए 
नड चदन ्तिर कह मृदु वानी कः विनय सुनहु प्रन सारद्ुपानी 
यसया तविनित क्यः चन गव, तव प्रतु द शास्र पिनोद्णनजा धायथार्‌ तरणो 
मरन नदद वमत मो दद्द तने मारद्क-यनपनारी प्रमो ! मेर विनक्ती पुनो । 
मष भदन्त तुम्हु चन मार्या त पादन ज्र न्रिनुचन विस्तारय 
दन मलान हान मति जत्तीक्मो पर कृषा काच्ि वट भती 
सवत दटृस्यर योर मनामद्िि राच मारा द्वन निर्मन यतीन लोकों पमाया 
र मुरा दोनमद्विन, बृदधद्रीन तया नाति-्रीन वात्न व्रर्‌ धापन चदधत नाति म कदा करी) 
भ जन गृह पनात परर कजं ‰ मज्जनु क्ट समर धम द्रीं 
= न्दर क रु ( 
द्व कमन मन्दिर सम्पदा ककन कृपा कपिन्ह के मृदा 
थानो (मव तपतदयद् ट्‌ फाववित्रखानिि प्रर चदणर्‌ दनान फीनिणनिममेगरद्र 
द द ना रन द दपु [दनद त संपन्निन्तेदषकर्‌ मानन्द्रमुत्रानाष्ारटन 


सय वरधिनाध माहि जपताटये क पुनि माहि सति अवधपरजाडभ 
वतत वचन मृदु दानदयालना # सजल भद्र नयन छरिमाना 


# हनुमानजो का सोतानो फे पास जाना # ----------समाननी का सीताजी के पा जाना _____ ०० 


श महेश शा सलकावी >€ जे मुनिवर परमार्थ वादी 
स्दोदरो फे वचन फानों से सुन रेवता, 
नारद मीर सनकादि जो परमार्थवाद दथ =. ९ 


भरि लोचन रघुपतिहि निहारी % प्रेम मगन सव भए सुखारी 


त , जरत सब नारीं # भयउ विभीषन मन दख भारी 
प्व टकटकी लगाकर खीरामजो एव व्थन ररते ए व्रेम मे सु 

विभीषण ने सब स्तयो फो रोते देखात्मे उनके मने श स 
बन्धु दसा विलोक दुख दीन्हा % तव प्रभ अनुनहि जायु दीन्हा 
लछिमिन तेहि बहु विधि समज्ञायो # बहुरि विभीषनु प्रभ पहि भाय 


उन्छयँने भाद फो दथा पैवकर बहुत इव किया, तय प्रम ने लकमण फे भाक्तः वो । 
चक्ष्मणजी ने विभीषण को बहत भांति सै समन्ञाया, फिरदिमीयण प्रु के पास भये । 


कुपाहष्टि प्रभु ताहि विलोका # करहु क्रिया परिहरि सव सोका 
कोन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी ॐ विधिवत देस काल जियें जानी 


भ्रमु ने विभीषण को फषाष्टि से देवा भोर फएहा-सय वुखो को दुर फर रावगक्ते द्वियर 
ष्ठरो । विभोवणं ने प्रमु कौ आज्ञा मानषर देच मौर फाच फो मन सें जानकर विधि पूर्वक 
` अन्स्येषिठ पिपा फी । 
दोहा~मन्दोदरी भादि सब, देइ तिलाँजलि ताहि । 
भवन गड रघुपति गुन, गन बरनत मन माहि १३५) 
मल्ददरी अदि सथ रानियां रावण को तिलांजलि देफर मनमें भोरामजो क्षे गुणगान 
फरती हुई महल (हो चली गई 1 - 
, आइ चिभोषन पुनि सिर नायो % कुपासिन्धु तव॒ अनुज पठायो 
तुमह कपीस अङ्कुर नल नीला # जामवन्त मारत नयसीला .. 
सब मिक्लि जाहु विभीषन साथा ॐ सारेहु तिलक करहेड रधुनाया 


पिता बचन मै नगर न आबडं # आपु सरिस कपि अनुज पठावठं 
क्र विभीषण ने बाहर प्रणाम किया, तव दयाप्तायर सोरामनी मै नाद ४.५ 
भुलाफर फा प सुम, सुप्रीव भगव, नल नील, जामवन्त ओर नोतिक्न हमुभान सव मिल 
छर विनोधण के स्य जानो भौर राजतिलक फरो } मं पिताजी को आज्ञा फे कर्ण नगद 
में नरह स! सकता, पर अपने ही समान वाने ओर भाई सकष्मग फो तेजता हं । 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना # कौन्ही जाइ तिलक को रचना 
सादर सिंहासन वैठारी ॐ तिलक सारि अस्तुति अनुपारी 
रभु के वचन सुनकर वानर तुरन्त चते ओर जाकर तिलक फो व्पवस्वां फो । अदद्‌ 
भुवंक सिहाप्सन परं कर राजतितक क्वि मौर विनतो को । 


= श्रीरायायण-दडग काण्ड 
प्रर तरन्त वि्नोयण आकरा में गे आर वहु से सम्पूण नल च ग जर च्छ त सम्पण मिभ वस्त्र बरसा दिषे\ 


0. भ 
जोड जोड मन भावह सोड लेहीं # मनि मुख मेलि डारि कपि देही ` 
सै राम श्री अनुज समेता # परम कौतुकी कृषा - निकेता 


लो जित्रर मने भतार, वहू तेता ह} वानरभण मणिक्ो मखं मे रखकर फिर उगत 
श्री रामजी, सोताजी उ लक्ष्मण समेत हंसरै है, क्योकि कृषानिघान तो वड कौतुकीरहै। 


दा-सुनि जेहि ध्यान न पार्नाह्‌, नेति नेति कहु वेद । 


क्रि सोह कथिन्ह सन, करत अनेक विनोद १५६ 
मृनिराज सिन्धो ध्यान यै भी नही पाते, वेद निन्के लिए "नेति-नेति' कहते ्हैवेही 


*॥ 


ध्ररामता उतरा साथ अन प्रकारक दद चतरह्‌ह। । 
उमा जोम जप दान तप, नाना मख त्रत नेम। 
रम कृषा नहु कर्हि वत्ति, जसि निषकेवल प्रेम १५७) 
(शिवजी कहते ह-} दे पावती ! योग, जप, दान, तप, अनेक प्रकार के प्रत, यन्न ओद ` 
नेमपे श्रोराननी रसन छपा तहां करते, जसो निष्कपट प्रेमसे। ४ 
भालु कपिच्हु पर भूषन पाए र पहिरि पहरि रघुपति पहि जाए 
नाना जिन देखि सव कसा ॐ पनि पुनि हंसत कोसलाधोसा 


रीष्ट-तरानरयो ने वस्त्-साभूष्रण पाये} उन्हं पहिनि २ रवे रघुनावजो के पास अये+. 
प्रन फौसलाधोत वानरो फो अनेक रेद्ध-तिरगे चस्त्र पटिनि देखकर वार-वषर हसने लगे 


चितद्‌ सवन्हि पर कन्ीदाया ॐ वोले मृदल वचन रघ॒राया 
तुम्हरे वलं मं रावन्‌ भार्यो तिलक विभीषन कटंपनिसास्यो 


ध्रीरानजौ ने उन स्वको भोर देखकर दया कौ ; वे कोमल वचन बोते-तुम्हारे ही सहारे ` 
ने सावन दो भारा सर दिमीपण को सास्य दिर) 


निज निज गृहु अव तुम्हु सव जाह # सुभिरेहु मोहि उरपहु जनि काहू 
सनतं वचन प्र॑माक्ुलं वानर % जोरि पानि चौले सवं सखाररं 


जयर्युन अपन २ षर्‌ क जाजा, सन्त स्नेरण करते रहना सौर क्प ते नरह उटना। 
पहु पचन सुनते दु वानर नारे स्नेह क घवरा गये आर हुव जोड़कर आदर पूर्वक योते 
मनु जा कटहु तुम्हुहि स्तव मोह # हमरे होत वचन सुनि मोहा 
द।न जान्‌ कपि कए सनाया पुम्ट् तलाक इख रघनाया 
। म ! जाप ६ वह क्तव आपका चोना देता ह्‌, परन्तु यहु वचन सुनरूर हमा . 

य दन नानकर्‌ हुम दानरो को स्नाथक्िवाह। हू रवुनाधजो { आष 


मर्दति । अ 
वसाने त्वमो, 


लि प्रु वचन लाज तम मरह कैः मस्तक कहं खगपति हित करहीं 


॥ 3१, 


४६१ 


^ 11९ 


दत 
5 
ठ 


4 


(2 भ 
;; "प 


व, इ सल ॐ उ सतक न क लेका ते रामजी फ पात जाना % ~ प गा 
| -द माता ‹ फोरताधोश प्रमु सव प्ररार स कुशल है उन्हे जतं 
लिया है, चिमौपण ने भचल राज्य पाया ह 1 कपि र त इ 
छन्द-अति हुरष मन तन्‌ पुलक लोचन सजलकह्‌ पुनि पनि रमा । 
का दे तोहि नरैलोक महं कपि क्गिमपि कहि वानी समा ॥ 
सुत मातु भँ पायौ अखिल जग रानु आजु न संस्यं । 
रन जोति रिवु दल बन्धु जतत पश्यामि राम मनामयं ॥ 
, जानकोजी के मन में वड़ा आनन्द हुमा । शरोर पुलकित होगया भवो मे मनम्ब फे 
आं भर भाये मौर वे बार-बार हुवुमानजी से फे लगी-हे ,हनुमानं ! वुम्हे ष्याद्‌? 
तीना लोकों में इस वाणो फे समान कषठ मी नह वे वोते-है माता { सुत्ये, माज मै 
निःसम्वेह सपुणं जगतत फा राज्य पागया, जोर्मरणमे शुरो तैनात जीत फर भाई 
सहितं प्रभू को सकुशल देता है । 
दोहा-पुनु सुत सद्ृगुन सकल तव, हदय वसहिं हुतुमन्त } 
सानुकूल कोसलपति, रहं समेत अनन्त ॥१४१॥ 
सीताजो बोली-है पुत्र ! सुनो, सव सदुगुण तुम्हारे हृदय मे वसे मौर लक्ष्मणजी समेत 
भीरामजी सदा तुम्हारे भनुकूच रहं 1 
अब सोइ जतन करहु तुम्हं ताता ॐ देखो नयन श्याम मृदु गाता 
4 
तब हनुमान राम पाहि जाई > जनकसुता के कुशल सुनाई 
ˆ हि तात) दुम अब बहौ उपाये फरो, निसते मै प्रमु के फोमल स्याम शरीरके ने्नोफे 
पर्शेन फर । तव हनुमानजी ने श्नौरामजी के पा जाकर सोताजी फो पर्ल सुनाई 1 


सुनि सन्देशु भातुकुल भूषन # वोलि लिये जुवराज विभोषन 


मारूतसुत के सङ्क सिधावहु # सादर जनकसुतहि ले आवह 
सुवं फे शिरोमणि धीरामजी ने सोताजो का सन्देश सुनकर अ गद भौर विपोपण फो 
बुलाया ओर फहा-हयुमानजो के साय जाजो मौर मावर सहित जानक्षजो फो ले माभो। 


तुरतहिं सकल गए जह सीता ॐ सेवहिं सव नितिचरी विनीता 
वेणि विभोषन तिन्हहिं सखायो # तिन्ह वहु विधि मञ्जन करवायो 


सुनते हौ तुरम्त वहां गये, जां सोताजो यसव राक्षसियां तच्नता से उनको सेवाकर रही 
ोँ। (4 तुरूत सवो समश्चए दिया व उरन्होनि भावरसे सीताजी फो स्नान कराया । 


बहु प्रकार भृषन परह्राए # सिषिका रुचिर सानि पुनित्याए 
ता पर हरषि चदि वेदेही # सुमिरि राम सुखधाम सनेही 


9 शु क जी 
पैर बहुत तरह के गहने पहुनाये, फिर वे घुन्वर पालको सजाकर्‌ वे मापे । सीत 
` प्रसन्न होकर उस्न र सुखके धाम, स्मेहौ भोरामजो फो स्मरण फरके बैठ गई । 


वेतपानि रक्षक चेह पासा # चले सकल मन परम हल" 


` & धोराम का वानर्यो सहित त्िवेणीमें --त-उ---- म का वान्या पित त्वि स्नान > __ _ ०१६. ॐ ८१६ 


पुनि देख अवधपुरी अति पावन # न्रिविध ताय तरवस नावनं 

फ्रि १ फो ेखो,जिसके दक्षन फरते ही सव पाप नाग जाति है, फिर परम 

. परवि्न त्रिवेणोजी में दन करो, जो चोक हसने वाल मोर देवलोर को सोढो ई \ तदनन्तर 

„ मवधयुरौ को दैवो, जो तीनों प्रकार के ताप बौर स्ंसारख्पो रोर का नाद कते वालोदे। 
दोहा-सीता सहित अवध कटु, कीन्ह कृपाल प्रनाम। 


सजल नयन तनु पुलकित, पुनि पुनि हरषित राम ॥१६३॥ 
फिर सोताजो सहित छपालु प्रमु ने अदघपुरो फो प्रणाम फिया । (उत्त समय) सनत. 
भन्न मौर पलफित शरीर होफर भीरामजी अत्यन्त हेषत हृए 1 ` 


पुनि प्रम आइ नरिवेनी, हरषित मज्जन कीन्ह । 
` कपिन्ह॒ सहित विग्रह्‌ कटु, दान विविध विधि दीन्ह्‌ ॥१६४॥ 


फिर त्रिवेणी पर माकर प्रघ ने वानरो समेत प्रसन्न होकर स्नान कि मौर प्राणों 
फो भमेक प्रफार फे वान दिपै? 


भ्रभु हतुमन्तहि कहा बुज्ञाईं # धरि वटु रूप अवधपुर जाई 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएट # समाचार ले तुम्ह॒ चलि आरुह 

. तदनन्तर प्रभु ने हनुमानजी से समक्ताकर फहा-तुम ब्रह्यचारौ फा स्प धारण फएरके 
अयोध्या फो जानो मौर वहां जाकर भरतजी फो हमारो फुल सुनाभ मोर फिर उनके 
समाचार लेफर जल्दी लोट आभो \ 


तुरत्तं पवनसुत गवेनत भयऊ # तव भ्रु नरटाज पहि गय 
नाना ` विधि मुनि पूजा कीन्ही # अस्तुति करि पुनि आसिष दोन्ही 
हनुमानजी तुरम्त चल विपे, तव प्रमु रदवाजजी फे पास साये । मुनि ने नाना प्ररार 
सेपूजा फी, फिर स्तुति करफे ागोवदि दिया । 
` मुनि पद बन्दि जुगल करजोरी ॐ चदि विमान प्रम चले वहोरी 
इहां निषाद सुना भ्रमु आए ॐ नाव नाव कहिं लोग _ पठाएु 
दोनों हाय जोड़कर मुनि फे चरणों भे प्रणामकर विमान पर चदृकर प्रमु घते! वहा 
निषाव ने जव सुना फि प्रस्‌ जागये, तव, "नाव कहां है" फहकर सोगों शो बुलाया । 
सुरसरि नाधि जान तब आयो # उतरेउ तट प्रमु आयतु पायो 
तव॒ सीता पूजी सुरसरी # वह प्रकार पुनि ४. परी 
॥ विमान पार माया मोर प्रसू फी जान्ञा पाफर किनारे पर उतरा! 
तव ४ म से गङ्खाजो फी पुजा फो भौर छर उनके पावो पर पड़) 


दीन्हि असीष हरषि मन गङ्ख # सुन्दरि तव अहिवात अमङ्गा 
सुनत गुहा धायड ब्रेमाकुल # अय निकट परम सुख संकुल 


तव प्रसन्न मनते यंगाजो ने माश्तोर्वाव दो-हे बुन्डरो वुम्हुणस चुहाग अदस रहे । निषा (स 
< व ९ 


# सोताजी फो मग्न परीक्षा स 9 


(सोताजी ने कहा) जो मन, एथ, वचन्ते तेर्‌ हवये धीरघुनायजीको छोदृकर दसत 
शतिनं है,तौ सम्निदेव, जो सवके मनक्ो जानते है,मेरे लिए चेदनके समान न 


` छन्द-श्रौखण्ड सम पावक प्रनेस कियो सुमिरि ` प्रभु मेथिली । 
जय कोसलेस महेश वन्दित चरन रति अति निर्मलो ॥ 
प्रतिबिम्ब अर लौकिक कलंक ध्रचण्ड पावक महं जपे । 
परभुचरित काह न लवे नभ सुर सिद्ध मुनिं देखहि खरे ॥ 

., भ्रु फो स्मरणे करये, जिनके घरण शिवजी दवारा वन्दित हु तया जिनमे सोतानी फो 
अत्यन्त निर्मल प्रीति ह उने फोधलपति फ जय बोलफर चानशोजो ने चन्दन फे समान 


शीतल भगिनि मे प्रवेश क्रिया । सव प्रतिविम्ब व सांसरिफ दोषं प्रचण्ड अग्नि मे जलमये \ 
अ फे.चरितफो किसी ने नह जाना, यद्यपि देवता, सिद्ध, मनि माकाश में खड़े देव रहै ह। 


धरि रूप पावक पानि गहिशौ सत्यश्च ति जग विदित जो । 

जिमि क्षोरसाभर- इन्दिरा रामहि समपीं आनि सो॥ 

' सो राम बाम बिभाग राजति चिर अति शोभा भली । 

नव नील नीरज निकट मानहँ कनक पंकज कली ॥ 

तेव अग्निने रूपं धारण फरके वेदों मे तथा जगतत में प्रधिद्ध सग्षाव्‌ तक्मी फा हाय 

पफड़कर भीरामजी शो वैते ही सोप दिया-जसे भोरसागर ने `"लक्मी" भीहुरि भगवाव्‌ फो 

दी र्थो सीताजी भीरामजो फे बायीं मोर विराजमानं हु उनको शोमा भत्यन्त सुन्दरटै, 
मानो नवोन नील-रूमल फे पास सोने के फमल फी फलो विलो हो । 


दोहा-वरषहिं सुमन हरषि सुर, ार्जाह गगन निसान ) 
गार्वाहि किन्नर सुरं वध्‌, नाचहि चटी विमान ॥१४३॥ 


देवता प्रसन्न होकर एल वरान लगे । आरा में नगाडे बज रहै ह किन्नर मानकर 
रहै ह, देवागनाए विमानं पर चढ़ कर नाच रहौ र्ह। 5 


जनक समेत प्रमु, सोभा अभित भपार। 
देखि भालु कपि हरषे, जय रघुपति सुखसार ॥१४४॥ 
भीजानकोजी समेत भ्रम भोरामजीको अपार सोमा को देखकर रोछ च वानरे बत भतन 
हषं मौर सुख फो समुद्र सानन्दकन्द भीरघुनाथजी फौ जय वोलने सगे ) 
तव॒ रघुपति अनुसासन पाद # मातलि चले चरन तिर नाई 
आए देव सदा स्वारथी ॐ वचन कर्हि अनु परमार्थो 


तदनन्तर भीरामजी फी आज्ञा पाकर मातलि सास्य अमू फे ष 1 
गया । किर संदा क स्वार्था देवता माये भोर देते वचन फढने लपे,मानो वर ह! परमान्‌ 


दीनवन्धु दयाल रघुराया # देव कीन्ह देवं . पर द 
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11 
> अथ मङ्कलाचरणम्‌ # 
श्लोक ५ 
केकोकण्ठाभनोलं सुरवरबिलस द्िश्पादाव्नचिन्हं । 
शोभाद्यं पौतवस्त्रं सरसिजनयने्सवंदा सुप्रसन्नम्‌ ॥ 
पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुक्तं न्धना सेव्यमानं । 
नोमटयं जानकीशं रघुवरसनिशं पुष्पकारूढ़ रामम्‌ ॥ 
भोर-फंड फो फाति के समान नीलं, देवों मे शषेष्ठ, ब्राह्यण कै चरणकमत के चिन्हुते 
शोभित, शोभासे परिपूर्णं पौतास्वर धारण क्रिये, फमत-नेत्र, सवा प्रषन मुष, ह्यो मे वाग 


भोर धनुष धारण फिपे, वानर-समूह समेत, भाद सक्षम से सेपित, पेते जानकोजो के पति, 
रधुकुल में ष्ठः पुष्पक-विभातं पर विराजित धोररषुनायजो फो मं नमस्कार फरतष ह । 


कोशलेनद्रपदकञ्जमंजुलौ कोमलावज महैशवन्दितौ । 
जानकोकरसयोजलालितौचिन्तकस्यमन भद्विसह्िनौ ॥ 


परह्मा मोर महादेवजी से वम्ित फोमल भोर जानकीजो फे कर-कमो पे दते इए 
कौश्ताधीश भोरामचन्धली फे सुन्दर चरण-फमर्लो में ध्यान करने माते नक्तननोके मनस्पो 


भोरेवसे ह) 
कुन्दइन्दुगौरसुन्दरं अम्विकापतिअमोष्टसिदिप्रदस्‌ 1 
कारुणोककलकज्जलोचनं नौमि शङ्करमनंगमोचनम्‌ ॥। 


1. चल्द्रघ ं सुन्दर म वाते, इच्छा के अनुमार 
म्द फ पुष्प, चस्द्रमा सोर शं के समरन्‌ सुन्दर गौर वण वाते, अनुपा 
सिद्धिके श सुन्दर, कमलनयन कामदेव फो महम फरने वाते, एन परीमे 


पति धीशंकरजो फो नं नमस्कार करता ह । ~ 


शा० 1.1... % ब्रह्माजी दारा हरि स्तुति # [11 
जन रंजन भंजन सोकं भयं । गत क्रोध सदा प्रभु बोघ मयं 


अवतार उदार अपार गुनं । महिभार विभजन ग्यान घनं 
. माप भक्तो फो सुखौ रने वाते, चोक गौर न्रयकफो दुर फरने वलि, फरोध रहित मोर 
सदा ज्ञान स्वरूप हु । भापका बचतार उदार, अपार गुण वात्ता, भूमि ्ञा मार हरौ वात्ता 
तथा ज्ञान का समूह है । 
अजव्याप्रकमेकमनादिसदा । करनाकरः राम नमामि मुदा 
रधुवेस विभूषन दुषन हा । कूत धूप विभोषन दीन रहा 
वु. आम अजन्मा, व्यापक मौर अनादि तया सनातन ह 1 है फर्णानिधान श्रौ मजी 1 
मे सहं भआवफो नमस्कार करता ह । है रघुवंश-भूयण ! ह दूयन संहारक ! जो विमीषण 
दीन था, उसे आपने राजा बना दिया । । 
गुन ग्याननिधानञजभानञजं । नित राम नमामि विभु विरजं 
भृजदण्डब्रचण्ड प्रताप वल । खलवृन्द निकन्द महाकुसलं 
है गुण मौर ज्ञान के स्यान, मान रहित, अजन्मा मोर माया रहित स्वामी भीरामनी] 
भापकफो नित्य प्रणाम फरता हं । सापक्ो धजा्नो का प्रताप ओर वते प्रचण्ड है । माप दृष्ट 
समूहं फा नाश करने नने बेड प्रवहं । 
चिनु कारन दीनदयाल हितं । छविधाम नमामि राम सहितं 
भव तारन कारनं काज परं । मन सम्भव दारन दोष ह्रं 
आप चिना कारण ही दीनों प्रर दया भौर हित करने वाते मोरहेतोमाके धाम 
श्रीलक्ष्मणजी समेत मै आपको प्रणाम करता हं ! भाप संसारसे तारनेमेफारणर्ह भोर 
कषायं से परे तमा फार्यरूप ह त्तथा मन से उत्पन्न पापोंको हरन वतिर्हु। 
सर चाप मनोहुर नोन धर । जल जारुन लोचन भूपवरं 
सुख मन्दिर सुन्दर श्रीरमनं । मद मार मदा ममता समनं 
` भाप सुन्दर धनुष-बाण मौर तकंसधारो है, फमल के समान लाल नेत्रो वातत ह+ 
राजामों से सेठ मोर सुखं के स्यान, लक्ष्मीजी से विहार करने वते ह, हुंकार, फाम मीर 
प्रारी मोहं के नाशकहै। 
अनवद्य अखण्ड अगोचर गो । सव रूप सदा सव होइन गो 
इति वेद वदन्ति वदन्तकथा । रवि आतप भिन्न अभिन्न जया 
मप दोष रहित, अखण्ड तथा इन्दि्यो दे नही जने न ह 1 माय सवव स्वस होकर 
भी.वह्‌ नहीं ह, रे वेद कहते ह । यह कहावत नही है । ॥ सूरं से धुप मतग है मौर 
अग भी नह ह, ये हो जाप मो संसार से भिन्न तया मन्न. रोनौहौर्ह। पि 
कतकलत्य विभो सव वानरए 1 निरखन्ति तवानन सद्‌. ग 





॥ 


तन्न (८: श भरत को राम-जाममन सुनाना ४4 ८२३ 
| मन मे पदश्म रोता है कि रामजी सवर्य मितमे, मच्छ 
भवधि बीतने पर भाण रह्‌ जाय तो जगत तं मेरे चतमान सीच शी ४. 
दोहा-राम विरह सागर. महं, भरत मगन मन होत। 
विग्र रूप धरि पवनसुत, आई गयड जनु पोत ॥ ५॥ 
भीरामनौ के पियोगरूपो समुद्र न भरतजी फा मन डवा जा रहर था फ इतनेमे पवन-युत् 
हयुमानजी ब्राह्ममा खूप धारण फर दते मागये, जं जलमें यते हुए को नाव मितजाय । 
जे देखि सासन, जटा मुकुट कुस मात । 
, राम रामं रघुपति जगत, स्रवत. नयन जल जात।। ६॥ 
भुमाननजी ने देखा कि कुशा के आसन पर भरतजो वैढे हँ मौर जामों फा मुफएटच्िर 


पर ह, शरीर दवस हो रहा है । राम-राम,रपुनाय' जप रहै ह मोर फमल के समान मेनो 
से नल वहु रहाहै) ॥ 


देखत हनूमान अति हरषेख % पुलक गात लोचन जल वरपेउ 
मन महँ बहुत भांति सुख मानी # बोलेउ श्रवन सुधा सम वानो 
देखते ही हनुमानजो यत प्रसन्न हए, वैह्‌ फे रोम खड़े हो पये, नेवों से जल यहुने तया । 
भन में वहतत भाति से सुख मानकर फानों फो अमूत फे समान वाणो योत्ते- 
जासु विरहं सोचहु दिनं रात # रटहं निरन्तर गुन गन पाती 
रघुकुल तिलक सुजन सुखडातां ॐ आयउ कुसल देव मुनि त्राता 
जिन प्रम कै वियोग मैं सोचते हृए्‌ दिन-रात दुःखो रहते हो मौर जिनफे गुणगर्णो फे 
. समहं फो सदव रटते रहते हो । वही रधुकुल-तिलक, सज्जनो फो सुख देने वान्त, वैवतारमों 
ओर मुनि्ों फे रक्षक-धोरामजी कुल पूवक मा रहै है । 
रिपु रन जोत सुयस सुर गावत # सीता अनुज सहित प्रभु आवत 
सुनर्तहि वचन दूर सब इखा # तृषावन्तं जिमि पाइ पियूधा 
जिनके सुन्बर यशं फो देवता गते हुवे प्रमु शुको युद्ध मं जीतकर सोता य सक्मण प्मेत 
, मरह ह । यह वचन घुने हौ भरतजो के सव इष दुर होगये मानो प्यातेको अमूत मिलगरयाहो । 
को तुम्ह्‌ तात कहां ते आए # ताहि प्रम त्रिय वचन सुनाषए 
मारतसुत स कपि हनुमाना क नामु मोर सुतु कुपानिधाना 
हि तात! वुमन दहो ? फां से मापे हो ? जो मुने वहत ह प्रिय वचन सुपे 1 हनुम्यनं 
जी ने फहा-हे एूपानिघान | मुनिवेःरम पवन कापु, वानर,जाति हेरा नान हनुमान' है ) 
दोनवन्धु रधुपति कर किङ्कर ॐ सुनत वचन भेदिउ उठि सादर 
पिलत प्रेम नहि हदय समाता # नयन वत जल पुलक्रिति गाता 
` अं दोनवन्धु धोरधुनायजो फा वास हय सुनकर भरतजी सादर नु 1 निले. 
समय प्रेम मन मे नहीं समाता, उनो आर्ये ते माप वहने मे, प्रोर पक्ति हेष = 


त # इन्र ढारास्तुति ॐ . ८११ 


< -~------------------------------- =-= 
चार वार कटि प्रभुहि प्रनामा ॐ दशरथ हरवि गए सुरधामा 
सगुण ब्रह्म को उपात्नना फर वलि प्नो्न नक वेते ! उनको धीरासो अमनो भविति 
देते ह । भ्रमु को बारम्बार प्रणाम करके दधरयजो आनन्द सहित देवलोक फो पपे 


दोहा-अनज जानकी सहित प्रमु, कुसल कोसलाधीस । 
सोभा देखि हरषि मन, अस्तुति कर सुर ईस ॥१४७)) 


लक्ष्मण दं नएनकौजौ सहित कुशल धरम्‌ फौशलराज की श्नोना फो निहार फर मन में 
बहुत प्रस्तन्न होकर देवराज इद स्तुति फरने लगे- 


छल्द-जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत विश्राम ॥ 
धृत चोन बन सर चप । भुजदण्ड प्रवल प्रताप ॥ 


है शोभा के स्यान, शरणागत फ शान्ति देने वाते, सुन्दर तकं जीर धनुप-यन धारण 
कयि, म्बौ भुजां फे प्रताप वाते श्रीरामजो ! आपको जय हो । 


जय इषनारि खरारि! सद॑न निस्ताचर धारि ॥ 
` यह्‌ दृष्ट मारेड नाथ । भए देव सकल सनाय ॥ 


~ दहै खरदूषणके शत्रु मौर राक्षस-समूहू का मान मर्देन फरने वाते, जापको जय हो । ह 
, नाय ! भापने इस वुष्ट क्ते मारा, निसमते देवता स्नाव हो णये । 


जय हरन धरन भार । महिमा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि कृपाल । किए जातुधान विहाल॥ 


हि भरमि फा भार उतारने वत्ति { माषको जप हो । माषको महिमा उदार मोर यपार 
है। हे रावणे शरु! मापक्तो जप हो, जपने रक्षतो को वेह्ल कर्‌ विपा} 
लंकेसं अति वल गवं! किए वस्य सुर गन्धं ॥ 
न 
सुनि सिद्ध नर खग नाग) हि पन्थ सवकं लाग। 
लंफापति रावण रो जपने वल का घमण्ड या, उस देवता मौर गन्धर्वा को मपने 
वश मेँ फर लिया या! मुनि, सिद्ध, पक्षी, मनुष्य मौर नाग इन सवके मार्ग म दहठ करके 
वाधा पहुचात्ता था। 
पर द्रोह रत॒ अति दुष्ट } पायो सो फल पारपिष्ट ॥ 
अव सुनहु दीनदयाल । राजिव नयन वित्ता ॥ , 
दूसरों के साथ वैरे करने मे लगे रहने वाले अति दुष्ट पारो ने जंघा त्या, व॑हादहो 
एच पाया । अव, है दोनवयावु ! कमल के समान नैनो चले } घुनिए- 


मोहि रहा अति अभिमान । नहि कोठ मोहि समान ॥ 
अव देखि प्रु पद कंज । गत मान प्रद इख पु ज ॥' 


रा०फ०~१०४ ॐ छीरामजो फा सयोध्या गमन % ---- र पराम का अयोण्या गमन» ०२५ 
भरतजी प्रसन्न होकर मयोव्यायुरी ते मे खर दै । 
राजमहल मे खवर फराई फ थो रधुनायनी कुशल 4 १ 
` सुनतं सजल जननी उठि धाई # कहि प्रभु कुशल भरत समुञ्चाई 


समाचार पुरवासिन्द्‌ .पाए % नर अर नारि हरषि सव धाए 


समाचार के सुनते ही सव माताये दोड़ो, तव मरतजी ते प्रम फो 
. कषाया । मयोध्या-वातिर्यो ने जव ( भरीरघुनायजो के ब त 
ध ( भ्रीरथु गमन के ) समाचार पाये, तव सब 


दधि दुर्वां रोचन फल पएूला # नव तुलसीदास मङ्गल मूला 

भरि । हेम थार भामिनी # मावत. चलि सिन्धुर गामिनी 

. दुध, दही, गोरोचन, फल-फएूल ओर मंगल की जड़ ( नवीनं दि 

यातो मे भर-नरफर ग्रजगामिनी स्वयां मोत (तो ॥ "1 

जो जेसेहि तंसेहि उठि धार्वह्‌ ॐ वाल वृद्ध कहु सङ्ग न लावहि 

एक एक . सन . वृक्लहि भाई # तुम्ह॒ देखे दयालु रघुराई 
जो जैसे वेठेये, वसे ही उठ दोडे । वालक व बद फो फो साय नहीं तेते भोर एफ 

दुसरे से पृते ह कि वुमने दयालु धीरामजी को देवा है ? 

अवध पुरी प्रभु आवत जानी क भई सकंल शोभा कफे खानो 

वहइ सुहावनि त्रिविध समीरा # भई सरन्‌ अति निर्मल नीरा 


। अवधपुरी प्रभू फो अते हुए जानकर, शोभाषफो खान हो गई! सरग फा जत बहुत 
निमंल दहो गया मौर तीनों प्रकार फी सुहावनी पवन चलने लगौ 
दोहा-हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृन्द समेत । 
चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कुपानिकेत ॥ ८ ॥ 
गुर वश्ठजी, कुटुम्बी, शघ्रुध्न ओर ब्राह्मण-मण्डली के सायं भरतजी सत्यनत प्रम भरे 
मन से कूपानिधान धोरधुनाथजो फे पास चले । खाहि ६ 
बहुतक चदं अटारिन्ह, निरखहि गगन वमान । 
देखि मधुरं स्वर ह्रषित, फरहि सुमंगल गान ॥ ण॥ 
बहुत-सी स्तिया अटारिों पर चढ़ो हुई माकाश मे विमान को देएती ह भौर उत्ते 
देवफर, प्रसन्न हो मधुर स्वर से सुम्दर मंगल-ीत गात ह । 
राका शति रघुपति पुरि, सिन्धुं देखि हरान । 
वदृद्यो कोलाहल करत जन्‌ नारि तरंग समान ।१०॥ 
शो रामजी-रूपी पूर्णचन्द्र फो देखकर, मानो नयोध्या-ख्पो समुद्र हृषित होरुर फात्ताहन 
करते हुए उमड़ चला हो मौर स्ववां मानो उसकी तरं ह ॥ ध 
यहाँ भानुकृल कमल दिवाकर # कपिन्ह देखावत नगर मनोडर 


% चिवजौ दारा स्मुति # 1. 
दते जानते ह । प्रन विलोको फो मारकर मिवा सक्त हह तो केवल इन्र फो वड़ा वोहै1 
सुधा वरषि कपि भालु जिआएु # हरषि उठे सव प्रभ पहि आए 
सुधा वृष्ठि भे दहं दल ऊपर # जये भालु कपि नहिं रजनीचर 


इन्र ते ममृत बरघाकूरवानर च रोर्छो को जिला दिये प्रप्तनन होकर उठे भरप्रमुफेषासत 
~ सप्रे । ममृत्त कौ वर्पा दोनों सेनाम पर हुई, परम्ु रोछ-वानरनो ॐ, राक्षप् नहं {लिए 1 
- रामाकार भए तिन्ह के मन मुक्त भए ष्टे भव बन्धन 
सुर आंसिकं सव कपि अर रीठा # जिए तकल रघुपति को ईछा 
योक उनके मन राम-ख्प होगये ये। अतः वे सव संसार फे बन्धनसे दटकर मुयत 
होगये । किन्तु वानर ओर री देवताओं के अंश ये, इस फारण वे सव धीरघुनायनी फो 
छरपासे जी उठे। नाः 
४ 
राम सरिस को दीन हितक्तारी # कोन्हं सुकुत निसाचर कारी 


भीरामजो फे समान दोनों का हितकारी फोन है, जिन्होने सद रक्षतो फो घंसारफे 
यन्धन ते घडा दिया । नीच, महापापी मोर महयकामी रावण ने वह॒ गति पाई, नित भे 
मुनि भी नहीं पते । । < 
दोहा-सुमन वरषि सुर चले, चदि चडि रचिर विमान । 
देवि सुभवसर प्रभु पहि, आयसु सम्भ सुजान ॥ १४६] 
सव देवता एवो फो वर्षां फरफे विमानं पर चढ़कर चले, तव अच्छा समय देखकर 
शिवजी वहां भये । । 
` परम प्रीति कर जोरिजुग, नलिन नयन भरि वारि । 
पुलकित ततु गद्गद्‌ गिरा, विनत करत त्रिपुरारि ।॥१५०1 
त्रिपुरारि शंकरजी बद्धौ परोति से दोनों ह्‌।य जोड़कर मव के समान नेर मं जव. भर 
` फर पुलकित जोर गद्गद वाणी से स्तुति फरने चगे- 
छंद-ममाभि रक्षय रघुकलनायक । धृत वर चाप रुचिर कर सायक 
मोहि महाघन पठन भ्रभंजन । संसय व अनल श 
धुकूलमगि भ्रमु 1 सुन्दर हों में घेष्ठ घनुप-वान धारण (कप हए अप्‌ 
व धी घते वादलों के समूह्‌ फे लिए वापुख्पो ह, संसारद्यो वन के विए्‌ 
अग्नि तया देवताओं फो मानम्द देने वाले ई । 
अगुन सगुन गुन मंदिर सुन्दर । श्रम तम प्रवल व्रताप दिवाकर 
काम क्रोध मद गज पंचानन । वसह निरन्तर जन मन कानन 
, प सगुण-नियुंण गुणो के नेडार, घ्ननरपो नंपकार को मित्रे के चि पर्व परतापुतरयं 


% धोराम-मरत मिन भ्र 5 


ह रव युत कवर इनन न कनमनतन्ल्नतनस् 
हम लोग कुल हू । करल ¶ रघुनायनौ ने कहा कि माप हौ को रया प्र 


सकल द्विजन मिलि नायउ माथा # धमं धुरन्धर रघुकुल नाथा 
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज # नमत जिम्हहिसुरमुनिशंकरमज 
` फिर धम-षुरन्धर रघुक्ुल के स्वामो भोरघुनायजी ने सव ब्राह्यणो से मिचक्षर उन्हु मस्तक 


नवाया, फिर.मरतली ने भ्रमु धौरामचन्द्रनी के चरणशमल पफःड़ सिये । जिन चरणारप्वदो 
को देवता, मुनि, शंकरजी ओर ब्रह्माजो नमस्कार करते हु । 


परे भूमि नाहि उठत उठाए # वल कर कृपाततिधु उर लाए 
श्यामल गातं रोम भये ठाद # नव राजीव नयन जल वादे 
भरततजो सष्टपद्धः दण्डवत्त फरते हए पृथ्वो पर भिरकर पड़े रहै, वे उठाने पे मौ नटी 
उठ्ते। तव छृपार्बिधु धीरामजो ने वल पूरवंफ उलाफर.उन्हुँं भपते हृदय से लगा तिया । 
उनके सादते शरोर में रोम खड़े हो गये, नवोन कमल फे समान नेवो मे मप्र बहुन लगे 1 
छन्द-राजीव लोचन खछवत जल तत्तु ललित पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम ह्ये लगाई अतुजहि मिले प्रमु त्रिभुवन धनी ॥ 

प्रमु मिलत अनुजहि सोह मोहि पहं जात नहं उपमा कही ।: 

जतु प्रेम अर. भृद्खार ततु धरि मिले वर सुषमा लही 1} 

फपल के समान नेव से मांस बह रहै ह" सुन्दर शरीर में शेम ठडे होगे ह । त्निलोको- 

नाय वड़े स्नेह से भाई सरत फो हृदय से लगाकर मिते । प्रभु भाई ते मितते स्मय देते 


शोभायमान हए कि उनफी उपमा मु्षसे कटौ नहु जाती । मानो प्रन मर भद्गार र ही 
शरीर धारण.कर परस्पर मिलते हए विकेप शोभा फो प्रप्त हृए हे । 


वृह्लत कृपानिधि कुशल भरतहि वचन वेगि न आवई । 
सुनु सिबा सो सुख वचन मनते भिन्न जान जो पाव ॥ 
अब कुशल कोसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बत विरह वारीस कपानिधान मोहि कर गह लियौ ॥ 
` दयातिधान भीरामजो-मरतजी से कुशल पृते ह, कनदु भरतजी के मु ते जल्दी 
वचन नहं निकचति । (वजो फहते ह~) हे पावती ! सुनो, वह्‌ वप मचन मीर मन ५ 
परे है, उत्ते बहौ जानता है-जो पात है । (भरतजी बोले-) है कोयलनाव { अपने दुः 


जानकर दास फो द्धन दिवे तो~ भव सव कुशल ह । है कृपानिधान | मापने मुक्े विपोय- 
शूपो समुद्र में डूबते हुए हाय पकड़ फर वचा लिया 


दोहा-पुनि प्रभु हरषि शवृहन, भटे हदय _ लगाई । 
७ लछमन क मिले तव, परम प्रेम दोउ भाई ॥१२॥ .. 


# विभोपम द्वार ---------* विमौषण दवारा वस्न-अपनूयण चरसाना # ८१५ 


ह नाथ्‌ ॥ उप सच पाति से सुज्ञ अपना सलोजियि ओर फिर ६1 मप ते कर्‌ अदाघ्या- 
युरो फो ति्ारिये । विप्रेपण के कोमच वचन्‌ पुनकुद्‌ दीनरयान्ु भरन्‌ कं दोना पित्त तमै 
धु चु रेः ॥ रि तनन 


दोहा-तोर कौस गृह मोर सव, सत्य वचन सूनु भ्रात । 
. भरत दस्ता सुमिरत मोहि, निमिष कलप सम जात ॥१५२॥ 


. वै बोे-हे नाई! सुनोुम्हारा धन-घान सव मेरा दिया हैःवहू वात ठस हैपरन्ु सस्य 
कहता है कि मृते भरतफो दता फो स्मरण करते एक-एस पल कल्य के समान वोतं रदे 


तापस वेष गातं॑कुष, जपतत निरन्तर मोहि । 
देखो वेगि सो. जतुन करि, सखा निहोरडं तोहि १५३१ 
तपस्वी के वेप मे दुवले शरोरसेवे सदेवमेराहोध्यानकररहैहु। हि सया! यही 
उपाय करो, जिसतते मँ उन जल्द षू । र तुमते अनुरोध करता ह । 
बीते अवधि जारं जौँ, जिअत न पावडं वीर, 
सुमिरत अततुज प्रोति प्रभु, पुनि पुनि पलक सरीर ॥१५४॥\. 
मे अवधि वीत जाने पर जाङगा तो माई को जोत्ता न पाञगा। मरतफोप्रोति फो 
स्मरण फर प्रभु वारम्वार पुलकित हुए । ५ 
करहु कलप भरि राजु तुम्ह्‌, मोहि सुमिरहु मन माहि । 
पुनि मम॒ धाम पफाइहहु, जहाँ सस्त सव जाहि ॥१५५॥ 
अव तुम फल्प भरं राज्य करना खोर मेरा स्मरण करते रहना 1 सर तुम मेरे धाम 
को सिधारोगे, जहां सव सन्तजन जाते ह 1 
सुनत विभोषन वचन रामके ॐ हरषि गहे पद कूपानिधान के 
वानर भालु सकल हुरषाने € गहि प्रभु पद गुन विमल वखनि 
ौरामजी के वचन सुनते हौ वि्ीपणने प्रसन्न होकर कृगनिधानसे दरण पकड़ तिव ॥ 
सव बानर सौर रौछ प्रप्त हए जीर परभु के चरण पकड्कर निर्मल गुण वान करने सगे । 


बहुरि विभोषन भवन सिधायो # मनि मन वसन विमान धरायो. 

ले पुष्पक प्रभु आगे राला % हंति करि कृपा तव भावा 
` र दिमीपण महल मे गये मोर वहां जाकर यहुत-सो"मगिों मौर वस्वो ते दिमान 

ष्ठो मरमाया ! उत पुष्पक-विमान को लाकर भोरामवन््नो के आगे रस्पा,तव टषातिधान 


भगवाल हुंसकर दोते- (८ 
चदि विमान सुतनु सखा विभोषन्‌ # गगन जाद्‌ वरपहू पट भूषन 


-नभ पर जाइ विभीषन तवही ॐ वरषिदिषएु मणि अम्बर सव 
- हैकस्षखादिमोपय दक्तविमानपरवठतर अक्तं नाद वल्वातुगय दरयाडय।, 





{1 राम लाममन 1 को आनन्द = ८२य 
दोहा-लछिमन -सव मातिन्ह्‌ मिलि, हरपे आक्षिप पाई ! 
केकेड कटं पुनि पुनि मिले, मन कर छो न जाइ ॥।१५॥ 


सक्ष्मणजी सव मपतार्जो से मित्ते ओर यार्णोवाद पाकर वरं पि 
कर वहत प्रत पके 
. बारम्बार मिचे, परन्तु उनके मन का क्षोन नहु जाता चा । ॥ ० 


सासुन्ट॒ः सवनि मिली वेदेही # चरनन्हि लागि हरपु अति तेही 

' देहि असीस वृञ्ि छुशलाता # होड अचल तुम्हार अहिवाता 

, सीताजी सव सासुमों से मिली मौर चरण लगकर वहत हौ यानन्व हुभा । त्रय सामु 
फुल पृष्टकर, गर्थावाद वेतो ह कि तुम्हारा सुहाग अचन रहै । 

सव रघुपति सुख कमल विलोनकाहि % मंगल जानि नयन जल रोहि 


कनक थार आरती उतारहि # वार वार प्रभु गात निहाररहि 
सव माताये रघुनायजी के मुखारविद फो देव रहौ ह मौर मंगल-समय जान रर नेन्न केजलं 
फो रोक ह! सोने के याल से मारतो भौर बारम्बार प्रमु के भगोफो निहारतीहू। 
नाना भांति निष्ठावर करहीं # परमानन्द हरपि उर भरहीं 
कोसत्या पुनिः पुनि रघुवीरहि # चितवत कपासिन्धु रनधीरहिं 
वै नाना प्रकार से म्योछावर परतो हं मौर हृदय फो भानन्द त्ते परगूणं फरतो ह । 
कौसल्याजी दथा के सशरुद्र-रणधीर शरीरथुनाथनजती को बरवार देवत ह । 
हदये विचारत वाराहि वारा # कवन भांति लंकापति मारा 
अति सुकुमार जुगल मेरे वारे # निसिचर सुभट महावल भारे 
सौर बारम्बार अधने हृदय में विचार फरने तगो कि इरहनि लंकापति (रावग) शो 
कसे मारा? यह मेरे दोनों बाच्तफ वहत ही सुकुमार ह भीर राक्षत तो नारो योद्धा नौर 
. वड़े हौ वलवानथे। 
,. दोहा-लछिमन अर सीता सहित, प्रभुहि विलोकति मातु । 
` परमानन्द मगन मन, पुनि पुनि पुलज्गित गातु । १६ 
लक्ष्मण मीर सीता सहित भ्रमु धोरामजी फो देवकर मातार्यो फे मन परमानन्द न 
` मग्न हुं मीर उनके शसैर वार बार पुलकित हो रहै ह । । 
* लक्षापति कपीस नल नीला ॐ जामवन्त अगद णुभसीला 
हृतुमतादि सव वानर वीरा # धरे मनोहर मतुज सरारा 
लंकापति विभीयण, सुग्रीव, नल, नौल, जामयन्तः संगद गौर हुदुमानजो चावि उत्तम 
स्वभाव वाते सय वौर-वानर मनोहर मनुष्य छरीर धारण शपि ह । व 
भरत सनेह सोल व्रत नेमा ॐ सादर सव वरनहिं मति प्रेमा 


देखि नगरवासिन्ह कै रीती % सकल सराहहिं भ्रमुपद भरोती 


९ त 2 ् 
स्थ आदर सहित डे प्रेम ते भरत जी के यो, स्नेह य प्रतं का पणन करने सपे नगर 


. रार्फा०-१०३ प्रमु फा वन से जयोध्या फो प्रस्यान -= ~ --- तमु फा बन से मयोष्या फो परस्यान ४ ८१७. 


देखि राम रख वानर री शप्ेम मगन न गृह्‌ के ईछा 
हि प्रभो ! आपफे चचन सुनकर हम लाज फे मारे मरते ह । क्या मच्छरमो कमी गष 
का हिति फर सकता है? घीरामजी फा रख देवफर वानर योर रोछ प्म नें दवं यये । किसो 
फो धर जाने फी च्छा नहीं है । 
दोहा-्रभु प्रेरित कपि भालु सव, राम खूप उर राखि । 
हरष विषाद सहित चले, विनयविविधविधिभावि ॥१५८॥ 
भ्र को सज्ञा से स्रव रोछठ-वानर थीरामनी फे स्वरूप फो ददयमें रकर हं मौर 
विषाद सहित विनती फर चले । 
कपिपति नील रीछपति, अङ्खद नल हनूमान । 
सहित विभीषन अपर जे, जूथप कपि. वलवान ॥ १५ 
कहि न सकहि कषु प्रमबस, भरिभरि लोचन वारि । 
सनमुख चितर्वाह राम तनु, नयन निमेष निवारि ॥१६०॥ 
जामयन्त, सूप्रोव, तोल, नल, मंगद तया हनुमान मीर विभोषण सहित जो वड़े यल- 
धान सेनापति हु, वे सव प्रेम के वश फुछ फह्‌ नहु सकते । परन्तु र्वो मे जल भर-भरफर 
मौर एफटक्त होकर भीरामजी फे मुख फी मोर देते ह । 
अतिसथ भ्रति देखि रघुराई ‰ लोन्हे सकल विमान चढ्ाई 
मन महँ विप्र चरन सिर नायो # उत्तर दिसहि विमान चलायो 


उनफौ मधिक प्रीतिं देखकर थीरघुनाथजो ने सवफो विमान पर वेठ किया मोर मत 
ही मन ब्राह्मणो फे चरणों मरे सिर नवाकर उत्तर विशा फी भोर विमान चला दिया । 


चलत विमान कोलाहल होई # जय रघुवीर कराह सव को 
सिहासन अति उच्च मनोहर ॐ श्च समेत प्रमु वेढे ता पर 
† विमान चलते ही भारी शख्व हमा, सदलोष धोरामजो छो जय पो्ने लमे। विमानमेनो 
वहत ऊच व मनोहुर सिंहासन था, उसपर सौतानी सहित परभु भ्रोरघुनायजो दिराजमान हुए । 
राजत रामु सहित भामिनी # मेर सुग सम जनु घन दामिनी 
रुचिर विमानचलेड अति आतुर # कीन्ही सुमन वृष्टि हरषे सुर 


शोरामचन््रनो कं साथ सीताजो एसो घुोभित हई» मानो तुभेद प्त के पिर पर 
शादल कं साय विजली हो \ वह्‌ सुन्वर विमान बड़ी सोघ्रता तते चला तो देवतार्मो ने प्रसन्न 


हये-उत्त पर एलो की वर्षा फो। नि 
परम सुखद चलि त्रिविध वयारी # सागर सर सरि | वारी 
निर्मल नभ आसा 


सगुन होहि सुन्दर चहँ पासा # सनभसन्न नन नभय 
१ त सुख देने वातौ शीतल, मन्व, सुगन्ध पवन तमे तयो । समुद्र सरोगोद 


| % अयोध्या प मानम्द % उ योध्या मानन् ¢ ८३१ 
` ह । सोने फे मनेक यातो मं मारतो सजाफर स्तिया मनोहर मोत मा रषौ ह । 


करहि आरती आरतिहूर फे ॐ रघुकुलकमल विपिन दिनकर क 
पुर शोभा सम्पति कल्याना # निगम शेष सारदा वाना 
तेउ यह्‌ चरित देखि ठमि रहीं # उमातासु गुन किमि नर कही 
ये रघूवशरूपो फमल-वन के सुय तया दुःख फो हरने वाते भोरामजी कौ आरती फर 
रहो ह । मयोध्यापृरौ फी शोमा सम्पत्ति मोर भानन्द फो-वेद,रेप ओर सरस्यतो वर्मन फरत 
ह । परन्तु यहु चरित्र देखफरवे मोख्येसे रह्‌ जाते हु । ह पातो [ तप उसके गुर्णो फो 
मन्य कंते फह सक्ते है? 
दोहा-नारि कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेस , 
अस्त भए विकसित भई, निरखि राम रकेस ॥१४। 


„ . . स्ति्या-खूपौ कुभुदिनी अयोध्याङ्पो सरोवर म भीरामजो के वियोग रूपी सूरं के मस्त 
होजाने से भीरामजी-रूपौ चनमा को देखकर चिल उठो । 


होहि सगुन सुभ विविध विधि, वाजहिं गगन निशान । 
पुर नर नारिं सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥२०॥ 


लाना प्रकार फे शुभ शकुन होने चमे, जका में नगद बजने लो, नगर फे सय पुर्व 
जीर स्त्रिपोफो सनाय फरण भगवान धोरामचन््रनी राज-मवन फो चते । 
प्रभ जानी केके लजानो ॐ प्रथम तासु गृह गए भवानी 
ताहि प्रबोध वहूत सुख दीन्हा # पुनि निज भवन गवन हरिकोन्हा 
(महादेवजी वो्े-) है पार्वती ! प्रतर ने जाना फि मात्‌ा केके चर्त हतो पठते 
उन्ह फे महल मे गये मौर उन्दः समक्षाफर बहुत सुख दिया, फिर भ्रमु मपने महल भं गये । 
. कूपासिन्धु जव मंदिर मषु # पुर नर नारि सुखी सव भणए 
गर वसिष्ठ द्विज लिए वोलाई # आसु सुघरी सुदिन समुदाई 
त कपािषु रामजी जव जपने भवनन गये ठव नगर फे सव नर-नारो सुपो हए्‌। गुख्वविष्ठजी 
ने ब्राह्यणो फो बलवा लिया मर कहा-माज युम घड़ी मौर सुप श सुन्दर दिन है। 
` सव द्विज देहु हरषि अनुसासन # रामचं वंठहं क सिंहासन 
मनि वषिष्ठ के वचन सोहाए % सुनत सकल विग्रह सन भाए 
” जाप सय बराह्मण नन्द पूर्वक आज्ञा दिए कि शीरामनो सिंहान पर विराबमान 
हां । मुनि फे यचन सुनते ह ब्राह्यणो फो वहत आनन्द टना । त 
कहहिं वचन मृदुं विध्र अनेका # जग अभिराम राम फा 
. अघ म॒निवर विलम्ब नहिं कीजे # महाराज कटं तिलक ५ 
तव मनेक बराह्मण मधुर वचनं से वोत्ते-भोरामनीफाज घंसारणो व 
चालाह\ हे सुनीश्वर्‌ { अव साप धिततम्व न कोलिएुओरमहाराच रो राच तिरर कषर _ ष ८ 


द ‡‰ आीरामायण-तङ्खा काण्ड % २० _ भीरमरायण-लद्ाकाण्ड + भ 
गृह परमुष्ठा याना सुनते ही विह्वल कर दौड़ा जीर परम आनन्दन सम्न हो पके पास माया। 
प्रभु सहित विसोक्षि वेवेही ॐ परेड अवनि ततु सुधि नहि तेही 
प्रीति परम बिलोकि रुख # हरषि उखाइ लियो उर लाई. 

सीता समेत प्रभु को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे शरीर की सुधि नही रहौ । तब 
रघुनाथली ने उसको. परम प्रीति देखकर प्र्न्नता पूवक उठाकर उते हदय से लगा लिया! ` 
छम्द~-लियो हदयं लाई कृषानिधानं सुजान सायं स्मापति । 
येठारि राम सनीपं वल्ली कुसल सो करि वीनती \ 
भ 

अवं फुशच पद पङ्कज विलोक्ति विरन्चि शङ्कर सेव्य जे ।. 
सुखधा्र पूरन काव राम नासि सथ नमामि ते॥ 
वया कते स्यान, सुजान, लक्ष्मीकान्तं श्री रामचन्द्र ने गृह को मपने हूदय से लगाचिया 
भौर यद्रुत हौ पात्त वठाकतर कुशल पी । तव यहु विनती करके बोला-जो श्रह्याजो भौर 
शिवजी से सेवित ह, रेपे मपके चरणारविन्दो के वशेन फरने से मव सव कुशल । हे सुख 

पे घाम, पूर्णं काम प्रीरामनी { भापको मै वारम्बार नमस्कार फरताहूं\ 

सि (५ हि 
दोहा-सभर विजयं रघुतीर के, चरित ञे सुर्नाह सुजान \ 

विजयं विवेकं निभूत नित, विन्हहि हि भगवान्‌ ।१६४। 
जो चतुर मनृष्य भीरपघुनायजो के समर~विजय सम्बन्धी चरितो फो सुनते ठ, न्ह 
भगवान विजय, ज्ञान भौर एेश्व्य देते हे । | 
पह कलिकाल मलायतय्‌, भन करि देखि विचारि । 
श्रीरबुनाय नामं तजि, नहन आन अधारि ॥१६५॥ 
अरे सन ! विखार फर वे फि यह्‌ कलि-ाल पषों छा घर है जितम घभोरघुनाधनी 
ताम को छोडकर, जन्य फो आधार न्दं है! । । 
& पसपारयण-सत्ताईसां विभामं ॐ 
11 इति घोमदूरामचरितमानते सफलसलिक्सुप विध्वंसे षष्ठम सोपान समाप्तम: ।। 
फसिपुग के सम्पूणं पापों फो तष्ट फरने वाते भीरामचरितमानस का 
यहु ८टवां सोपान समाप्त हुमा ॥ 


# ५९.१५ {== [स य (11 ९। घ्‌ 
~> इति लङ्का काण्ड सलाप्तः ~ 








रा० फा०-~१०५. ॐ देवो दारा स्तुति # -------------र गयतव __ __ = 


स मातु सब हरषी, जन्म सुफल निज जानि ॥२२॥ 
श्रीरामजो के वार्यो मौर सकष्मो ख्पगुणो कौ खान भोजानफोजो शोमापमान र नहं 
देखकर घ्व माताये" अपना जनम सफल जानकर प्रसन्न हई" 1 ५ 
सुनि खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा , क्जिव सुनिवृन्द । 
चदि विमान आए सकल, सुर देखन सुखकन्द ॥ २५॥ 
फाभुचुण्डिजी बोले-हे गख्द्जो ¡ उस समय बल्यानी, सिवजो ओर मुनिगण तया तवर 
देवता विमानो पर चढ़कर मानन्दकन्द प्रभ के दन करने के लिए अये । 
प्रभु विलोकि मुनि सन अनुरागा # तुरत दिव्य सिंहासन मांगा 
रवि सम तेज सो वरनि न जाई # वेढे राम द्विजन्ह सिर नाई 
भ्रमुको देख मुनिके मनमे परेम मरभाया 1 उन्होने उसो समय सुन्दर सहासन भेगाया,जिवफा 
तेज सुयंफे समान या, जो वणन नही किया जा सकता । श्नोरामजो द्विजो श्रणाम फरफे वैडे। 
जनक सुता समेत रघुराई # देखि भ्रह्रपे सनि समुदारई 
वेद. मंत्र तब द्िजन्ह्‌ उचारे # नभसुरमुनि जय जयति ' पुकारे 
श्नीजानकीनजो सहित रौरामेजानरोजोको {सिह घन पर विराजमान देखफर गनिगण बहुतही 
प्रसन्न हृए्‌ । उस समय ब्राहमणो ने वेद-मन्तउच्चारण स्थि, आकाल मेँ देवता भीर मुनि 
.जय-जय फरने लगे । 


प्रथम तिलक वसिष्ठमुनिकीन्हा # पुनि सव विप्रन आयसु दीन्हा 
सुत विलोकि हरषीं महतारी # वार वार आरती उतारी 


सर्वं प्रथम वशिष्ठं मुनि ने तिलक किया, फिर सव ब्राह्मणों को तिलक फरने कौ भजा 
दी ॥ पुव्वको राज-सिहुए्तन पर विराजमान देदकर सव माताये, हृत प्रनत हई मोर उन्होनि 
बारम्बार आरती उतारी । 


' विग्रनह्‌ दान विविध विधि दीन्हे # जाचक सकल अजाचक कौन् 
सिंहासन पर त्रिभुवन साई # देवि सुरन्ह॒ दुन्दुभी वजाई 
ब्राह्यणो को अनेकं भ्फार से दान दिपे भौर सव _ याचो फो सन्तुष्ट कर दिया। 
तिलोकोनाय फो [सिहासन 4. ने नग वजाये ॥ 
छन्द-नभ दुन्दुभी वाजहि विपुल गंधव किन्नर गावहा । 
नार्चाहि अपछरा वन्द परमानंद सुर मुनि पाव ॥ 
भरतादि अनुज विभोषनाङ्गद हतमानादि समेत ते ॥ 
गहे छत्र चमर व्यजन धनु असि चमं शक्ति विराजते ॥ 
आकां बहुत प्रफारते नगाड़े वजने लपे, गन्धव ओरकिन्नरमाने लगे, अम्धराय नाचनं 
खगो । देवता भौर सुनि परमानन्द को प्राप्न करते हए मरत आदि टोट माङ्विनोपन,थमद, 
हनुमान आदि सव छत, चंवर, पंखा तलवार, दाल मौर चस्ति मादि तिए्‌. पूर्णो 


८२२ क  श्रौरामायण-उत्तरं काण्ड ॐ 
सहर्हा ए दिन चवि कर, अति आरत पुट लोम) | 
जहं तहं घोर्चह नारि च कृषं तु सनं ववथानमे १ 


्रोरामजी के वनवास फी सववि फा एक दिन र्हु गवाह 1 नरनिवादयो वद्रुत ही 
धातर £ । श्चौरामजी के वियोग मं अहतं चंठे हृए सोच कर रट हं) 


मुन होहि सुम्दर सकल, सन प्रपन्न सव केर) 
शुभ आगसन जनाव सनु, नमर रस्य चहँ फेर।२॥ 


सथ सुन्दर-युन्वर शुन हए, सवके सन प्रसन्न दए भौर नगर चारो सोर से चुहावना 
्रोमया । मानो यह्‌ तनो बाते प्रतु के जागमन कौ भ्रुचनादेरहीदह) 


कौसस्थादि पातु स, अन अनन्द अकच होई) 
आयर प्रभु श्री अनुज जत, सहन चहूत अब कोड्‌ \\ ३५ 
कौपतत्या सावि सव माताम फा मन दसा आनन्वित्त हमा कि सीता सौर लक्ष्मण 
महत दाप्नजी मार्ह ई-एेसा समाचार फो फहुना चाहता ह । 


भरतं नयन धुज इच्छन, फरकत वार्ह बार 
जआनिसग्‌न मन हरष अति, लाभे करनं विचार} ४) 


मरतजी कौ दाहिनी अंद् सौर दाहिनी भजा एड़कने लमी .1 शुम सकरन जानकर 
भर्ती यदुत प्र्तन्न होकर विचार एरने लमे- 


उ एक दिन अवधिं अधारा # सभुक्चतं मन दुख भयउ अयासं 
कारनं कवन नाध चहु अआयड ऋजानिकटिलकिधोमोहिविस्रययड 


लवधि का एष दिन रह्‌ गया यह समयते ही भ्ररतजी क्तो वड़ा दुःख हुमा । तिस 
कारण धीरघुनायजी नहं सपे ? क्या मङ्ग कुटिल जानकर प्रतु ने मेरौ सुधि भृलादी? 


अहह धन्यं लमन चड़घासी ॐ यम पदारविन्द अनुसमी 
कपटी फुटिल भीहि प्रु चीन्हा % ताते नाथ पड नहि सना 


गहा ! व लकमभ धन्य हु जो रामचचखजी के चरणारविकोकते प्रेमी हुं \ प्रभे मुञ्चे 
कपटो भीर घोटा तमाः इसी प्रभृ ने ताय मष्ट चिपा। 


ज करनी समन्नं ऽनु भौरी ॐ नहु निस्तार कल्पं सतं कोरी 
जन अवयुन प्रन ननन क्राऊ ‰ दीनवनशरु अति मृदुल शुभा 


# प्रर भरो करतूत त समक्षं तो छ्येडो कल्पो ततत मेरा पिह्तार नर्हा ह सकतेमा । 
मर्तु यरु जपे सेप्क कै चोप नहं मानते, वे दोनवन्धु समयान्‌ यड कोमल स्वनावे &। 


मा जया भर हद्‌ सोई % मिलिहहि साम समन शुभ हं 
वातं अवनि रहाट जा प्रानाः जवम कवन जग सोहि धमाना 


नन 


% धिवजो द्वारा स्तुति ¢ -------------रष्वनो रणलतनि _ _ __ ३५. 
भव पन्थ स्मत अमित दिवस निति काल कर्म गुनति मरे ॥ 
जे नाय करि करना विलोके च्रिविध दुख ते निरवहे । 


_ भव्‌ खेद छेदन दच्छ हम कहँ रच्छ राम नमामहे ॥ 

है भोहरि ! आपको फठिन माया के वमे होने कं कारण देवतामघुर,नाम मोर मनुष्व 

जद्चेतन्‌ समी संसार माम (जावागमन) परे फमे मोर ग्ण चे भरे हेए दिनरात भटक 

रहे ह) उनमे से नाय । जिनं अपने र्यादि देव तियाहै, वे हौ सोनो दुत 

टट गये ह । है संसार सम्बन्धौ दुःख दूर करने बं समयं प्रीरामजो { भाष हृमारो रक्षा फर, 
हेम मापो नमस्कार फरते ह । 

जे भ्यान मान्‌ विपत्ति तव भव हरनि भवित न आदर । 

ते पाइ सुर दूर्ख॑भ पदादपि परत हमं देखत हरी 

विश्वास करि सवे आस्त परिहरि दास तव जे होड रहे 1 


जपि नाम तव विनुश्चम तरहि भवे नाय सो समरामहै) 

है हरि भगवान्‌ { जो प्राणो अपने ज्ञान फे मिमान से मतवाले हो फर संसारे डति 
पाली मापफो सक्ति फा मादर नहं करते, वे देव-वुल॑म पद पाफरं सो नीवे िसेहु। जे 
भापफा विश्वास फरक सव आशाभों फो छोडकर, मापफे दापद्ोकर रहतेरहै' वे भावके नाम 
फो जपकर विना परिभमं हौ संपार सेतर जति ह ॥ हे नाय [हुम आपको नमस्कारफरतर्तु 


जे चरन शिव अज पूज्य रज सुम परसि मुनि पतनो तरी । 
नख तिगंतता सुनि वद्दिता जलोकं पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंलुजुत वन फिरत कंटक क्न लहे ! 


पद कञ्ज इनदर सुकुन्द . राम॒रमेश नित्य भजामहे ॥ 

जी चरण शिवजी भर ब्रह्मानो हारा सेवित ह, जिन चरणो फो पवित्र रज फोषतेही 

मौतम च्छपि फो पटनो (अहित्ा) तर गई । लिन चरणो के नया चे मुनिर्यो इरा यन्वित 

आर तीनो लोकां फो पवित्रं करने वालो गेगाजी निकलो ह भोर जौ ध्वजा, य भुत च 

फमल-इन चिग्हु से अंकित ह । जिन चरणो में दने फिरते समय फो के गदृढे पद्गये 
है, हे शृष्म्द 1 है यम} हे रमापति ! हेम उन्हो चरणारविरवौ का नित्य नजन करते ह; 

अव्यव॑त मूल मनादि तर त्वच चारि निगमागम भने । 

षष्ट कध साखा पञ्च वौस अनेक पनं सुमन ह | 

फलन जुसल विधि कदु मधुर वेलि अकेलि जेहि आधित रहं । 


पल्लवत कलत नवल नित संसार विटप नमामहं 


८२४  ‰ भीरामापन-उत्तर काण्ड ॐ ` ना 
-------------------<------- ` ~ 
कवि तव दर चकंल दुख वते # मिसे आजु मोहि राम पिरीते 
घाट वार सृञ्ली लाता ती कहं देउ काह सुत्त जाता 
हे हतरानजी ! वुम्हारे द्ण॑न से तव दुःख दूर होये मानो आज मनते प्यारे थोरामजी 
भिखगये,फिर यारभ्यार कुशलपृष्टी । भरतजी वोह नाई ! इस समय न क्यादू? 
एहि सन्देश सरिस जग माटी # करि विचारि देखेड' कषु नाहीं 
नाहिनि तात उरिनि मे तोही # अव प्रभु चरित सुनावहु मोहौ 
संसार में दस सन्देश फे वरावर कुट मी यच्छा नह ह, यह मैने विचारकर देवाह । ` 
हे तात! नै तुमसे उश्छण नहीं हौ सकता । अव मञ्च भीरयुनावजी के चरित्र सुनाभ । 
तवं हुनुमन्त नाइ पङ माथा क कहे सकल रघुपति गुन भाथा 
दहु कपि कबहुँ कृपालु गोसाईं > सुमिर्यह मोहि दास को नाई 
तच भरतजी कं चरणों म मस्तक नवाकर हनुमानजी ने रघुनायनौ के सम्पूणं गणो को 


प्राया एही । (नरतजौ ने पृचछा) है हनुमानजी ! कहो, दयालु भीरामजी क्या फमी मूञ्े 
अपने दासक्तो तरह स्मस्ण करते ई 1. | | ४ र्यो 
छन्द-निजं दास ज्यों रघुवंसं भूवन कवं मम सुमिरन करयो \ ` 
सुनि भरत वचन विनीत अत्ति कपि पुलकितत्तुचरनन्हिपय्यो ॥ 
रघुवीर निज मुख जासु गुन गनं कहत अग जग नाथसे । 
कहि न हौड विनोत परम पुनीत सद्गुन सिन सो॥ 
रधुवत-शूवण धीरानजी ने क्या, कनो मुने जपने दास के समान समस्फर स्मरण किया? 
भरतजी फे एतत वहत हो दीन वचन सुनकर हनुमानजो रोसाचित होकर चरणों में गिरपडे। 
(जीर सोचने लगे-)} जो यीरामजो चराचर के स्वामो हजिनकते गुणगान स्वयं जपने भीमुख 
स वप्रन करते दे भरतदेतते विनप युषतबहृत हौ पवित्र जीर सदूगुण के समूद्रक्योन हो? 
. . दहा~-सम प्रानश्रिय नाथ तुम्हु, सत्य वचस मम तात। 

। पुनिपुनि सिलेत षरत सुनि, हर्ष न हदं समातं \ ७\॥ 
_ (टुमानयौ वोत.) है नाथ | श्रोरधुनावजी फो तुम प्राणों के समान श्रिय ही । हे चत 
श्रा यह्‌ पचन स्त्य्‌ 1 यह्‌ सुनफर भरतजौ को मितते हए हषं मन मे नही समाता । ` 
सा०--भरत चरन सिरु नाइ, तुरत गयड कपि राम पहि । 

| कहा कुसल सव जाइ, हुरषि चलेड प्रभु यान चदि 1 १॥ 
फर मरतो के चरणों नं प्रिर नयाक्तर हनुमानजी तुरन्त पीरामजी के पास गये जौर 
भन चन कहु तव प्रस्तरन होकर प्रतं विभान्‌ पर चड्षर चते । 
हस्प भ्रस्त र शलपुर आद्‌ ॐ समाचार सवं गुरुहि सुनाए 
पुनि मन्दिरं महं बात जना ‡ जायत नभर फुपलं रघुराई 


ॐ जिवनो द्वारा सतुति ५ ध 





=-= = ------------------- [न्व 

मद मोह महाममता रजनी ) तम्‌ पुञ्ज दिवाकर तेज अनी 

मन जातकिरातनिपातक्रिए्‌। मृग लोक कुभोग सरे न हिए 

हतिनाथअनायनि पाहिहरे । विषयावन पावर भूलि प्रे 

भप परुमण्डल फे अत्यन्त सुन्दर आनुषग ह } उत्तम धनुपवाण जौरतकस पार क्रि 

ह} भद, मोह्‌ मौर ममतास्पो मासे मधेस रात फे अन्धकार समूह फो दूर फरनेके सिए 

माप महा अराशमय सुरे ह । कामदेव-र्पो वहिः ने मनुष्यषूपो मृमाके हृदयम फुमोग- 

र्पो वाण मारकर उनको मिरादियाह 1 हूं नाय ! माप उत्नेनष्ट फरफे उन अनाों फो 

रक्षा फजिए्‌, जो विपयरूपो वन मे भूते षडे ह 1 

.. बहु रोगवियोगन्हिलोगहए । भव दधि -निरादर के फलषए 

भवसिधु अगाध परे नरते। पद पंकज प्रेम न जे करते 

अतिदीन मलीन दुखोनितह। जिन्हुके पद पंकज प्रीति नहीं 

अवलम्ब भवंत कथाजिनहके । प्रिय संत अनंत सदा तिनके 

सोग वहुत-ते रोगों ओर वियोगो से मारे हए है, ये आपे चरर्णा के निरादरके रतं 

हँ । भौर जोप्लोग मापक्रे चरणारविदो बेप्रमनहं करते, वे जपाध संतार-तागरमे षडेव 

खोग नित्य ही अत्यन्त दीन, मलौन भर दुखो रहते ह, जो भाप चरणारविदो पे प्रोति नहो 
करते । जिनको आपको कया का ही माधय है,उनको संत व भगवान सदा प्यारकफरतेरह ) 

नहि रागनलोभ नमान मदा । तिन्हृके सम वभव वा विपदा 

एहि तेतब सेवक होत सुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा 

करि प्रेम निरंतर नेम लि । पद पंकज सेवत शुद्ध हिएं 


सममानिनिरादारसादरही । सव संत सुखी विचरंति मही 
उनफोनरोगहै,न लोह, नघमण्ड है मौरनमददहै। दिश्वर्ं भयया विपत्ति एफ 
समान है । इसी से मुनिजन सदा योग का भरोत्ता छोड़ देते हँ भर प्रसन्नताप्ुवक भाक्त 
सेवफ हो जाते है । जो निरन्तर नियम पूर्वर परेन एरर शुद्ध हव्य से नापङं घरभारिर्वो 
फो सेवा फरते ह तया आदर नीर निरादर को समानं मनतेर्हैःप 


चृथ्यौ पर विचरते ह । 
सुनि मानस पंकज भृङ्ग भजे । रघुवीर महा रनधौर अने 
तव नाम जपामि नमामिहरी । भव रोग महा मद मान अरौ 
गुन सील कृपा परमातनं । श्रनमामि निरन्तर श्री रमनं 


= विलोकय “जनं 
रघनन्द निकन्दयन्द्रय घनं । महिपाल वि्तक्य „= 


ते प्रव सन्त सखो हकर 


८२६ ॐ श्रीरामायण उत्तर काण्डं > 


-------- + पावन पसे रचिरं २ । 
सुनु कपीस अंगद लंकेषा # पावन पुरी स्चिर यह्‌ देषा. 
दधर सूर्यवंशद्पो कमल कै सूर्यं श्रीराम बानर को तगर दिखाने लगे । (श्रीरामजी 
वोचे) हे चुम्रीव, अंगद मोर दविनोपण ! सुनो, यह पवित्र पुरौ जीर सुन्दर देश है! 
जद्यपि धव वेकरृण्ठ वखाना कर वेद पुरान विदित जगु जाना 
यवधपुरी सम प्रिय नाहि सौञ # यहु प्रसंग जानहइ कोड कोऊ 
यथपि सव वेकुण्ठ फो बड़ाई फरते ह, वेद-पुराणो तरं प्रसि है जौर संसार जानता है ।' 
परन्तु बह्‌ नी सन्ने अयोध्या के समान श्रिय नहीं है 1 यह्‌ वात कोदैकोद ही जान्तेर्है। 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि # उत्तर दिति वह्‌ सरन्‌ पावनि 
जा मज्जन ते विर्नाहि प्रयासा #मम समीपनर पावहि बासां _ 
यहु चन्दर पुरी मेरी जन्म-नूमि है, इसके उत्तर में निमल मीर पवित्र सरयु बहु रही 
६ । नित्तमं स्नान करने से चिना परिश्नम ही लोग मेरे समोष बस्त पाजतेहै) 
यति प्रिय सोहि यहं के वासी # मम धामदा पुरी सुरसी 
हरे सव कपि सुनि प्रभु बानी > धन्य अवध जो राम बखानी 
यहु र निवासो मुषे वहुत प्रिय ह" अयोध्यापुरी मेरे घाम को पटुत वादी भौर मृधो 
प्ल रातति \ प्रनु को वाणी सुनकर सव बानर प्रसन्न हुए \ अवधपुरी' जिप्तको बडाई स्वयं 
श्रीराननौ ने जपने प्रीमूखस्रषोटहे, वह्‌ धन्य दै) 
दोहा-भावत देखि लोम सव, कंपासिन्धु भगवान) 
नगर निकट प्रभु त्रेरे, उतरे भूमि विमान ।॥११। 
इपासधु भगवान धोरामजो ने जव सव्र लोकां को जाते देखा, तव नमर के निकट प्रमु 
फो प्ररणा से पुप्पङ विमान पृथवो पर उतरा । । । 
उतरि कठेउ प्रभु पुष्पक, तुम्ह्‌ कुबेर पिं जाह । 
प्रारति राम चले सो, ह्रु विरह अति .ताहु १२} 
. प्रन ने प्प विनान से उतरकर कहा कि तुमे कुवेर के पातत जाभो ! शोरामनी कौ 
पस्णात्त वह्‌ चचा, तते उस स्वानीकपात्तजाने का हुं तया प्रतु त्तेअलग होते क्रादुःव दभः 


आएं भरत सग सव योगा कुस ततु श्रौ रघुवीर वियोगा 
वामदेव वततिष्ठ॒ मुनि नायकं ॐ देखे प्रमु महि धरि धतु सायक 

भरतनो फ सायतन स्वत्तोग अक्तधोरानजी के वियोग ते उन सयक शरोर द्वस होगे 
शुच पुय म चठ वानरेवं व बच्िष्ठन प्ते देखा, तद धनुप-वाण पृष्ठो पर्‌ रच्च दिये} 


धरे रुर ४ चरन सरारुह्‌ ॐ अनुज सटितसति पुलक तनोरुहं 
: शन चुका मुनिराया # हमरे कशल तुम्हारिहि दाया 
यमन सत दीङ्कर मुनी के चरपङ्मल पकड विये, दोनो ॐ रीर क रोमांच 8: 


ॐ वानरो कौ विदाई %. अ 

जर रकन्नीययक्नम्य त "=-= ये दि 
मगल वहु . भकार, पहिराये # दविजन्ह्‌ दान नाना विधि पाए 
भीरमजी के चरणों मे नित्य-नयी प्रोति है, जिन चरणो को सेवा-शिवमो, देवता, 


भृति मोर ब्रह्माजी भौ फरते ह । याचो को वहुत श्रकार हि ]› 
नै मनेक दान पाये । . 6 त प्रकार से वस्य पहिनाये ए मौर बर्गो 


दोहा-्रह्मानन्द मगन कपि, सवके प्रमुद नोति । 
जात न जाने दिवस तिन्ह, गएु मास षट वीति॥ ३३॥ 
सब बानर परम नन्द में मन्न, प्रमु फे चरणो में तवो भोति ह। दिन- 
हए फिसी ने नही जाते; छः महीने वीत गये 1 ५ ० ९ 
बिसरे गृह्‌ सपने सुधि नाहीं ॐ जिमि परदरोह संत मन माहीं 
तब रघुपति सव सखा बोलाए्‌ # आइ सवन्हि सादर सिर नाए 
सव अपने २ घरों की सुधि भूत मये, स्वप्ने मो फिसौ फो घर फो पार नहो मद। 
जेसे-सन्तो फे मन मे दूसरों से 2ोह्‌ करने का विचार नहं भाता । तव धोरामयोते घव 
सखामों फो बुलाया मौर सवने भाकर सिर नवाया 1 


परम प्रीति समीप वेठारे # भगत सुखद मृदु वचन उचारे 
तुम्हं अति कीन्ह मोरि सेवकाई # मुख पर केहि विधि कसँ वड़ई 

तव धीरामजी मे परेम पूर्वक सबको मपने पास वेठाया मीर भरतो फो सुख देने पातत 
फोमल वचन फटै-तुम सवने मेरौ वी सेवाफोहै, मे मुंह पर फिस प्रकार बढ्ंके? 


ताते तुम्ह मोहि सति निय लागे # ममहित लागि भवन सुखत्यागे 
अनुज राज सम्पतिः वैदेही देह गेह परिवार  सनेही 
तुमने मेरे हितफे लिए धर फे सव भुल छोड़ विये, स फारण तुम सव मुक्त बहुत प्यारे 
ल्पी हो 1 छोटे मा, राज्य, सम्पत्ति, जानफो, वेह, घर, परिवार मौर मित्र- 
सब समर्नहिमम तुम्ह्हि समाना > मृषा न कह मोर यह्‌ आना 
सबके प्रिय सेवक यह्‌ नीती ॐ मोरे अधिक दास पर प्रीती 
ये सव पी मून तुम्हारे समान प्रिय नहा है । श्रु ठ नहीं फटता, यहु मेरी भानहै। 
यथपि सेवकः सवफो प्यारे होति हं, यह नीति है ) तषापि मुञ्ञे तो दास पर विरो प्रोतिहै। 
दोहा-अव गृह जाह सखा सव, भजँ मोहि दढ नेम । 
सदा ` सर्वगत ॒सर्वहित, जानि कंहेड अति प्रेम ॥ ३४॥ 


है सखामो ! अय तुम सव जपने-जपने धर जाओ 1 वहं दृद नियम से मेरा प्रम 
करना यर मुञ्ने सदा स्वं-व्यापक, सवं-हितकारौ समन्षकर अधिक स्नेह फरना । 


सुतु श्रभु वचन मगन सव भए कको हुम कहा वर्साहि त 
एकटक रहँ जोरि केर अगे # सर्काहन कष्टुकहि अति 


भ के वचन सुनरर सव प्रेम-मम्न होगए्‌, हम फौन ई ? देह फो सुधि + 
हाप जोडकर सामने खड़े टकटको समाये देखते रह्‌ यए्‌ नत्नन्तस्षहुकः - -- ^ 


0 द भीरामायग-उत्तर काण्ड 
किर प्रषु प्र्म्नता पूर्द शनुध्नजी को ह्द्य से लाकर मिले.त्त्पश्चात्‌ भरतजी मौ 
दमण ते त्रम पूवक मिल) तटे 
भस्तानज लछमन पुनि मेरे # दुसह्‌ धिरह्‌ सम्भव दव मरे 
सीता चरन भस्त सिर नाता # अनुज समेत परम सुख पावा 
पिर यव्रध्नजी-लक्ष्मणजो ते मिले भौर फठिन वियोग से उत्पन्न दुःखं को मिटा, फिर 
दानरघ्ननी सतते्त भरतनी ने सीताजी के चरणों मे सिर नवाकरर बहुत सुख पाया । 
परभ विलोकि हरषे पुरवाक्षी # जनित वियोग विपति सब नासी 


मरमातुर सव लोग निहारी ‰ कौतुक कीन्ह कृपालु खरारी 
प्रु कै दर्णन से सव प्रसन्न हए मौर वियोग स उत्पन्न सव दुख नष्ट हो गये } सव 
लोगों क स्नेह से व्याकुल दैयफर कृपालु श्रु ने यहु कुक किया कि 


ममित रप भ्रमरे तेहि काला # जथाजोग मिले सबहिं कृपाला 


पादे द्वद {सोक्ी ऋ किए सकल नर नारि विसोको 


उस समय एपाल रासनीं ने अव्रंदय छप प्रकर पिये ओर यथायोग्य सकते मित्ते । द्या 
फ्री प्ट सरे श्रोरघन्यनोने सत्र नर-नारियों को ओर देखफर उन्हें शोक रहितकर दिया। 


छिन मह स्वाह तिचे भगताना # उसा सस्मु यह्‌ काहू न जाना 
एहि विधि सव्ह्‌ सुखी कटिधमा ऋ अगे चले सील रुन धामा 
(सत्याह मातु धवं धार # ति्ध्खि बच्छ जनु धेत लवाडइं 

मण्मर मं नगवान सवते मिल ल्ि। परन्तु हं पावती ! यह नेद कफिपरीने नहं जानां) 


दस प्रार्‌ पील ओर्‌ गुणों कते धामे न्नीरामजो सवको श्रुखी कर भागे चते! तव सव मातायं 
एतत दोदर जन्ति हाल षो तपरा दषु गायं वष्टो चाहती हु! 


छन्द-जनु धेनु चालक वच्छ सजि गृहं वरन तन परस्वस्त गह्‌ । 
ने अन्त पुर स्ख उयत यन हकार करि धात्रत भई ॥ 

अतति प्रेम प्रु सवं प्रातु भेरी वचन मृदु वहू विधि कहै । 

गद निघ विधति वियोग भवं तिन्ह हर्ष सुख अगनित लहे ॥ 

नाना गायं सपने छोटे वट्रको घर सं छोड, परवश चरने त्ते वन तें रई होः भौर दिनके 
नन्त मनर्‌ हा वस् यर्ना स्‌ दरव चुचातो जीर रहकर करती हई दीडोञा रहीहुं। प्रम्‌ 


वट द्मट्‌ त साय तव माताांप्तमिते सौरे वद्रत भाति से मधुर वचन फट । जित्प्ते वियोगं 
धं उरपन्न दपं व टन जपति दुर हौ गद्‌ जोर उन्हनि पर्न होकर वषट सुख पाया । 


हा-भटड तनयं सुमि, राम चरन रति जाति) 
रामह मित ककड, हव्ये वहत सकुचानि ।॥१४॥ 


नारानयन्रना क चर्ण क परमो जानकर पुत्र लङमणजो से माता पुभिन्गाजो निलो । 


सारामयन््रनी प्न नितत्री हृद कके हदय सं यषटत तज्जित ह्र । 


व % घीराम दारा वानरोकफो दिवा ८४१ 
मं वालफ, बु, जान मीर वत इ हन ह्रु गद जन जलन्रप्ननन्लः जन भीर कलसे होन ह फ दोन जानकर अपनी सरन त र्दः 
नीच टहल गृह के सरवे करिहौ # पद पड्कन विलोकि भव तरिं 
भस कहि चरन परे भ्रभरु पाह # अव जनि नाय कहूहु गृह जाहु 

मे धर फो सव छोटी २ सेवपयं कर्गा सौर आपके चरणों फ देन शरे मवसागरसै 
तर जाऊ । तेपे क मद्गव्जी प्रतर के चरणों भं पिर पड़े मौर बोले-हे नाम ! अव 
धर जनिकोन कहियेषा। 
दोहा-अङ्घद वचन विनीत सुनि, रघुपति करनासौव । 
श्रश्रु उठाडइ्‌ उर लाय, कमलं चयन राजीव ॥२३७॥ 


अङ्गद कं विन्न दचन सुनकर कर्णा कौ सोमा भगवान तै उन्हुं उगकर हुदयते लगा 
चिया मौर उनके फमत-नेलो में जल भर आया) 


निज उर माल बसन मनि, वालितनय  पटहिराइ्‌ 
विदा कीन्ह भगवान तव, बहु प्रकार समन्नाई्‌ ।1 ३८११ 


तव सषगवान ने गलते फो माला, बरन्न भोर आभरूपण बद्धदजो फो पहनकर यहृत 
श्रफार से समन्लाया ओर उनफो विदा किया 


भरत अनुज सौमिन्न समेता # पठवन चले भगत कृतं चेता 
अह्घद हृदय प्रेम नहि योरा # फिरिफिरि वितव रामकौ ओरा 
पक्त कौ फरनौ फो याद फरके मरतजो, शुध्नजो, व लकष्मणजी सहित उनफो पचाने 

चले । अङ्गदजी फे हुवय में मौ थोड़ा प्रेम नही है" वे फिर र फर प्रध्फी मोर देपते ह । 
बार बार करि दण्ड प्रनामा # मनु अस रहन कर्हाहु मोहिरामा 
, राम विलोकनि बोलनि चलनी ॐ सुमिरिसुमिरि सोचतहंसिमिलनी 


ओर वारम्वार दण्डप्रणाम फरते ह, मनमें यह्‌ विचार है कि धोरामजौ मृते रहने फो 
कह रे । वे धीरामजो फी चितवन, वोल-चाल गीर हसकर मिलने फो याव करकं सोचते ही 


प्रभु रख देखि विनयवहु भाषो # चलेड हृदयं पद पद्भुन राखो 
अति आदर सव कपि पहैचाएु # भाइन्हं सहित भरत फिर भए 


क्तु रमु फारुख देखकर वहत से विन्न वचन कहकर अपने ददप व 
ष्रणमलों ष्टौ रखफर चे चते । उठे आदर से सव वानर्यो शो पटच फर माद्या तहत 


भरतजी लौट मधये । | 
तव सुग्रीव चरन गहि नाना ॐ भांति विनय कौन्दे हतुमाना 
दिन दस्र करि रघुपति पद सेवा # पुनि तव चरन देखिह्य देवा 
तव हनुमानजी ने सुग्रीव के चरण पकद्कर अनेक भाति ते दनय णठ मर योत-हु देय 
स्न दिन भौरधुनायजी को घरण-तेवा करके एिर जपे चर्ण के दछन फट्गा। व 
पुन्य पुञ्ज तुम्ह पवनङ्कमारा # सेवहु जाइ कृपा नान 


असर कहि कपि सदचले तुरन्ता # अङ्गद कर्द सुनहु ,, हमः 


अ 


¬ £ श्रीरामाधण-उत्तर काण्ड # । 
स ०५० _____ ___------------------------------- 9 


त्त त र्त सौर प्रम्‌ क्त चरमो च उनका प्रेम देवकर उनको बड़ाई करनं लगे !. ` 
निवातिर्यो फो रोति ओर प्रमु के चरणा म उन्नम्‌ 2 सि: 
पुनि रघुपति सव सला बोला # मुनि पद लागु सकल स ए 
रे > इन्र रन मारे 
दिर श्नौरानजी ने सखाथो क्तो वुलाक्तर शिक्षादी त्त 
पर श्रीरामजी ने सखा रो युकः | 
हमारे पूज्य द्ुल-गुर यश्िष्ठनी ह, उन्ही कृपापे रज्ञप्तरणमम्‌ ह ५. चर 
¢ भ 4 र घं र वः 
ए सवं धा सुनह मृनि मेरे #धषए ९ ४ | 
{ (~ ह ठ: ~ र्त ह श्म ह अ 
म हित चानि जनन इन्ह॒ हारे # भरत ते आह अवक प्वयार 
स मिष निभिघउपजत सुख नए 
£ ््‌ भ न ५ [१ ॥ ४३। [४ 
सुनि प्रभ वचन भमन सने धष # नि भख ५१ न 
(श्वी यमजी युरजी से बोते-) है मनि ! पह सव मेरे सा ठे" ध पा सयुर त 
जष्ाज के समान हुए ह 1 मेरे हित के लिए यदु अपने जन्म तक्त हार्‌ गये हुये मुहल व 
द भो बधि प्यारे ह । मपु के यह्‌ वचन सुनकर सव प्रल-मण्न हु गये, प है 
नेये सुखो ष्ल अनुभव होता हे) ष । | 
वक भ (४) थ ९४ ॐ. अ (क १ पवि (4 ॥ 
दोहा-्णेसल्या के चरनन्ि, पुनि तिन्ह नाड साथ; 
आल्लिष दीह हरवि तुष्ट, शरिय सल जिधि रघुनाभ्‌ 11१७ ॥ 
प्रिर उन सानो ते कौशत्याजीके चरणोमे मावा नवाया, तव कोशत्याजो ने प्रसन्न 
होकर वाणीवदि दिष्य मौर कंहा-तुमभु्े रघुनाथ के समान ५ हो । . 
सुन वृष्टि नप्र संकुल, भवन चले सुंखकंन्दं ) 
चट अटारिम्ह्‌ देखहि, नमर नारि चर वृन्द 1१८) 
आनन्दकन्द घीरामजो महल को चले, तच पुष्पवृष्टि से जश्ताश भर गया । नगर के 
सपुरां दे छुग्ड जटासि्यो प्र चदृकर उनकर द्येन करते हें । १ 
[। ट ५८ क & ध | {& ए ५ ¢ प 
कचन कलस विचित्र संवार > सवर्हिधरे सि निज निन द्वारे 
म ४१, त्‌ ्ि ए न 
वन्दननार्‌ पताका  केत्‌ कैः सबन्हि वनाए्‌ मंगल दहत्‌ 
सनि ङ कच बहत माति से त्तजाकर अपने-अपने हाये पर ख्वे) सीने मंगल के 
लिय दन्दनयवार, ध्वजा मौर पताका लमादीं 1 ध 
{2} ~+ {र १ छ ले 
वाथ! सकंल सुगन्ध सिंचाई ‡ गजसनि रचि बहू चौक पुराई 
नाना भति सुमगल साजे > हरपि नमर निसान वहु बाजेः 
पय गलियां सुगन्धित अलसे िड्कजवाई गीं सौर मज-मृक्ताओं से रचकर वहुत-सी 
चाके पुरां गयो । नाना प्रहार फ सुन्दर साओ सजाएु गए भौर प्रस्तन्ता पूर्वक नगर मँ 
वृत्‌ स आनन्द के चात उजाए्‌ गए 1 । 


भन 


् 


जह्‌ तहँ नारि निष्ठावर करटं ‰£ देहं असीष हरथ उर भरहीं 
कचन धार आरती नाना ॐ सुवती सें करहि शुभ गाना 
नहूतटं स्विपान्पोदावर कररही ह सौर टुरय मे आनन्दित होकर माशौवदि दै रही 


 धीराम-राज्य वणेन # 
दोहा-बरनाधरम निननिन घरम, लरत र व्व लन धरम, निरत वेद पय लोग । 


ए: ट वा सुखहि, नहि भय सोक न रोग ॥\४२॥ 
सव लग अपने २ वणं ओर आश्रम के भनुकूल-धमं ते रत ह, वेद-मा्ं तै 
मौर सवा सूघ पाति हि । किसी को मय, शोफ ओर रोग नहं ह (4 
देहिक देविक भौतिक तापा # राम राज नहि काहुहि व्यापा 


सव नर करहि परस्पर श्रीती # चलहिं स्वधमं निरति भ्र तिनती 
राम-राञ्य ने किसी कफो देहिक दैविक भौर भौतिक ताप नहं व्यापता। सव लोग 
आपस में प्रेम करते ओर वेद फी रीति से अपने धमं मे मन तगाकर चते ह 
चारिउ चरन धमं जग माहीं # पूरि रहा सयनेहुँं अध नाहीं 
राम भगति रत नर अर नारी # सकल परम गति के अधिकारौ 
संसारम धमं फे चारों चरण पूर्णरूप ते विद्यमाने, पाष तो स्वन मे नहो हे । 
सव नर-नारी धोरामजो फो मदिति मनसे फरते हं मोर त्वहो मुक्ति के अधिका 
अत्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा # सव सुन्दर सव विरज सरीरा 


नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना ‰# नहिं कोड अबुध न लच्छन हीना 

ने तो अकालमृत्यु ही होती है भोरन कोई पोड़ाही होतो है) सव तोग इकर ओर 
अरोग्य शरीर वलि हं । न कोई दरिद्रो है, न फोई दोननदुखीहै। न कोई अन्ञानो ह मौरन 
फोई शुम लक्षणोँसे हीनहीहै) 
सव निदेम्भ धमंरत पुनी # नर अर नारि चतुर सव गुनी 
सव गुनग्य पण्डित सव ग्यानी # सव कृत्य नहिं कपट सयानी 

सभो पाण्ड रहितःघमं में रत ब पुण्यात्मा हु । धुद्व मोरस्त्ी-तमी चतुर भौर पका 
हं । सभी गुणी, पण्डित, ज्ञानी तया तन है! कपट ओर मूवता किोमेमी नही है। 
दोहा-रामराज नभगेस सुनु, सचराचर जग माहि । 

काल कर्म सुभाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहि ॥४३॥ 

हे सर्जो । सुनो, संसार में राम-राज्य नं काल, कमे, स्वमाव तना यर्णो ते उत्पनन 
दुःख फभी फिसी रो नहीं होता । ह ् 
ममि सप्त सागर मेखला % एक भूष रथुपति 
भजन अनेक रोम प्रति जास्‌ ॐ यह श्रमुता कषु बहुत न त प 
ध मेखलः! वाती पृथ्वी पर अपोध्यगपति महराज श्रोरा १ एरुट्‌, 
क रोम मे मनेक सोरुहै, उनको ह प्रमृता कु गहत नहः ६ ॥ 


[8 


ता घनेरी 
केरी # यह्‌ वरनत दानता घनेरी 
जानी # फिरिएहि चरितितिनहंहरतिः 


८४३ 


सात समूद्रोकौमे 
राजा हैं । जिनके एक-ए 
सो महिमा ससुक्षत प्रभ 
सोड महिमाखगेस जिन्ह्‌ 


३२ % भ्रीरानायप-उत्तर काण्ड 


(4 
दोहा-तव मुनि कड भुमन्त सनः सुनतं चलेद हर्षाइ । | 
स्थ॒ अनेक वह वारि गज, तुस्त संवार जह्‌ पर 


क 


तय मनिने समन्तस्रकटुतोवे सुन्वे टी इषित हुदर चन्न । उन्टान यल्क रवः | 
हाथा भौर चोद्‌ तुरन्त समनकाष््‌ । ध 
जं तहे घातन पठ्ड वृति, सगत दव्य मगा) 


षय 


हर्य सथेत नसिष्ठ॒ पर, पुनि सिर नायेउ आइ ॥२२।। 
(र जहां तह वतो फो मजकर संगद्रव्य मंगाफर, आनन्द पूर्वक यार वशिषठनीङे 
चरणी म सिर्‌ सवायाः) | 


> नवान्ट्‌ पारायभ--भाघ्ना विशाम ॐ । 
अवधपुरी सत्ति दविर वना ‰ दे्गन्हं भमन वृष्टि अरि लाई 
राम कहा सेवकम्‌ बुलाई ‰ प्रथम प्रद्ला अन्हुवावहु जाई 


योध्याफोवट्रतदसन्दर्‌ सनाया । देवताानिदुतानक्ी वर्षा श्ा सड चमाद । यीदप्र 
ने मेवं क्ता व्रुतताछर्‌ घ्रानादी चि तुम जाकर पटल हमारे सदारो को स्तान्‌ करायी) 


सुनत च्चन जह तहु जन धाए ऋ सुश्यनादि तुश्त अग्हृदाए 
पुनि क्तद्नानिधि भरतु ह्रे ‰ निज कर रास सटा निरुभारे 
ह सुनेत दौ सेवन जषता दद योर्‌ तुरन्त दी धुग्रोव जादि परखा्भो को स्नान 
पतदाद्रा } दिर दवातु श्रीरामजो ते जरतसी को वृत्तया वीर्‌ अवने हवीं से उनको जटां 
प्ध् सत्द््वा। 
त ती [कं = प 0 [ब 
अन्हवाए प्रु तीजिड नाई ‰ धगत बहत कपालु रघुदधर् 
नस्त भाग्य प्रघ कोमलताडईं ॐ सेव कोरिस्चत सकहन गाई 


र गतरस दपा श्रीरधुनायजी ने तीनो नुप फो स्नान प्राया । मरतजीक्र 
प्राप्य भीोद्प्रन को फमलताद्ा दरपन सो करोड त्रेपनो मी नरहरी छर स्ते) 


: ५ पुनि निज जदा रामर विवराये क मुह अनुस्तास्तन मामि बहाये 


क्र मज्जन प्रभू भूषन साज > अनंग देखि प्त लाने 
र गुग्दयद्टीनान्नापाकरस्तानषिया 1 स्नानक्षरद्च 





(> >. 


पिरन्रीयाममनेश्नपना जसयला 
`} देवकर संकटो कामदेव चमा मये) 


श्रन्‌ न जानुन चारण स्वि, उन अमदो शाना 
{2 ~ त (1 भ र [न 
दहा सुन्ट्‌ धाद जानाद्ध भर्जन तश्त {ड्‌ | 
व्च, सपण यण यजं वनद 1२२) 
नुस न यर्‌ एड सनन्त द 


{दत्थ वद्नं दर्‌ 
रव तुरन्त हु स्नान फराया ओर्‌ उत्तम वर्त्र तयाः 
४३। 


टि 
#ि 


नत, रमा ल्प गुनं खानि) 





सरसिज संल सकल त्यागा > अति प्रसन्न 
्‌ „ सकल तड रस दिति विमाग 
~, सयुर अपनी मयादा मे रहते ह दे अपने छ्नासें पर्‌ रतन उल देते ह, उण्हे मनुष्य ६ 
सते है \ तव ता्ाद शना पे भरे ह, रगो दिचायां के दिनाग गट हो परतन्नेह्‌ ॥ 
रोहा-विषु महि पूर्‌ मयूखन्डि, रवि तप जितनेहि काज । 
भा वारि देहि जन, रामचन्द्रं के रान ।(&१॥ 
„ धौरागजोक्ते राज्यमें चन्दमा अपनो शोत किरणो पे प्न्येले पसिपूरमं रफता है \ 
शरुय उतना ही तपता ह, ज्म प्यम बनता है जोर मेष मागमे र चल वरता देते हुं 1 
कोटिन्ह्‌ वाजिमेध अभु कीन्हे # दान अनेक ्िजन्ह्‌ कटु दीनहे 
श्रूति पय पालक धमं वुरच्यर न यूनातेत अर भोग पुरन्दर 
भष ्ौरानजो ने करोड़ अश्वमेध-यत्क्षिपि व प्राहम्णो रो जर्तव्य दान दिपे मरौराननो 
वेदको मर्यादा पलरूर्घुरन्धर, मुणँ से प्रे भौर मो मे इनदर तमान ये। 
पति अनुकूल सदा रह सीता # सोभा खाति सुसील धिनीता 
जानति कृपातिधु भरभुताई # सेवत चरनक्मल मन लाई 


को प्रमृता फो जानती ई सोतायौ मन खगाकर उनके चरपारविरों श सेवा फरतो ह 
जदयपि गृह वहु सेवक सेवक्तिनो # विल सदा सेवा विधि गनी 
€ चहु पुल्‌ ग 
निज कर ग्रह्‌ परिचरजा करई ‰ रामच आयसु अतुस्तरडईं 
यद्यपि महो ने वहत से दात्र मर दाता ह तयावेनेवाफलनेप्रं चतुर्हूतो नो 
स्ीताजौ पने हार्योसेधरङ्ो रहल करती ह नौर ोरामयो को आनानुश्नार चतौ ह | 
जेहिविधि कृपासिष सुख मानहिं # सोइ कर ्ौमेवा विधि जानहिं 
कोसत्यादि सासु गृह माहीं सेव सवन्हि मान मद नाहं 
उमा राम ब्रह्मादि वन्दिता # जगदम्बा सन्तत मनिन्दिता 
छपरदिन्धु श्यीराचन्छरजो चित प्ररपर पे सुद्ध मने-तोतायो बहो फरो ह षोङ्षे 
सेवा कौ विधि को चानततो ह \ वे घर रं हौयत्यारि वातु को तेवा करतो है, मन मोर 
मद उननें नहीं है । है पर्त { जगदम्बा सोताजो-वह्ण वादि रेवतो ते वन्दित मौर 
त्तदा जनन्ति हु । = 
दोहा-जातु कपा कटाश्च सुर, चाहत चित्तव न सोड। 
४ प करत सुभावहि खोड ॥४९॥ 
राम पदारविन्द रति, करत सुभावहि ५ 
जिनके दपा-कडास्न फो देववा चाहते ह, परन्तु जो उनसे ओर दंयतो नह! ष्टो 
श्ीसोदायो अदने स्वमाद के छोडकर भोरानयो क चरन ये परेन शूस्वो ह! जि 
सेवहिं सातु्तल सब भाई > रामचरन रति अति अपि 


~= कथरः = ह { 
प्रसुमुख कमल विलोकत रहीं त्वहं कूपालु महि कुछ: 


८३५ ‡# श्रारामवधण-उत्तर्‌ फण्ड 


छन्द-श्रौ  घहिव दिनकर ` वंश्भृषन काम वहू छवि सोहूई । 
नव अभ्बुघर वर गीत अस्वर भात सुर भन मोहूई॥ 
मुक्कटाह्दादि विचित्र भूषन अंग अंगनि प्रति सजे। 


अभ्मोज् नयन विशाल उर भुज धन्य नर निस्वन्ति जे॥ 
थीसीताजौ सहित सूर्यवंश क्रे भूपण श्रीरामनी अनेक कामदेवो की श्रोना पे शोभित । 
नवीन मेध कँ समान सुन्दर सावले शरीर पर पोताम्बर मुनियों फे मनकी मोहितकररहा 
है । मरुफट, श्रुजदण्ड आर विचित्र आन्रुषण संग-अंग में सने हए । कमलके समान नेत्ररह 
चौड छाती, लम्बी धृज्पे ह। जो दशन करतेर्हैः वे घन्यर्हु। 
दोहा-वहं शोभा सुसमाज सुख, कहत न वनई खगेस । 
वरनहि शारदं सेव अति, सो रसं जान महस २६॥।। 
ह पक्षिराज ! वहू शोभा, यह समान भौर वहु सुख कहते नहीं बनता 1 सरत्वती, श्ेपनो 
सौर वेद निरन्तर उनष्ा वर्णन फरते हु उसका रस शिवजी हयी जानतेर्हु। 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गए सुर निज निचधाम्‌ । 
वन्दी वेव वेदं तव, आए जरह श्रोयम \ २७ 
सव देवता अलग-अलग स्तुत्ति ष्टरके सपने-मपने स्यान कफो चत्त गये, तव भायाका 
वेप धारण कर चारो वेद चहुं गाये, जहां भरीराम्रजी ये. 
प्रभु घर्वग्य कोर्हु अति, जाद ` कुषानिधान। | 
लेखेउ न काहू भर्मं कष्ठु, लगे कट्न गुनगान ।) २८) 
फपानिधान सर्वज्ञ भ्रमु नै उनका भादर किया, यह्‌ मेद फिसोने भी नहं समस्तं षाया। 
वद गुणगान करने लगे- 
छन्द-जय सगुन निगुन राम हष अनूप भूप सिरोमने। 
दसकन्धरादि प्रचण्ड नि्धिचर प्रवल खल भुजत्ल हने \\ 
अयतार नर संसार भार विभंजि दारुन दुख दहे | 
जय प्रनतवाल दयालुं प्रभु संयुक्त सवित नमामहे ॥ 
हे सगुण सौर निगरण ङ्प अनुप्रम सौन्दयं युक्तं राज-लियेमणि भीरामजी ! यापको 
जय हो । सपने रावण जादि प्रचण्ड वलवान कौर दृष्ठ रक्सो फो अपनी भुजाय के ववं 
समासं । आपने मनुष्य अवतार तेकर संप्र फा भार दुर फर, सवके कठिन दुः दूर 


दिये } ह शरणागत पालक, दयालु प्रतु ! अपकरो जयदो) हुम शपित रहित आपको 
नेमस्लरकरते ट) 


ॐ यञु्रद उवाच ॐ 
छस्द-~तव {विषम भाया वदा सुरासुर साग नर अम जग हरे । 


$ शीरात-सञ्य वर्णन ८४४ 


सवके गृह गृहं होहि पुराना # रामचरित पावन प्रन नाना 


नर अर नारि राम मुन गावहिं # करहिदिवस निति जतन जनह 
सवके धरो मे पुराणो भीर पवित्र रामवरिन् कौ कयपये धनेर भातिसे हेणोह्‌। ग्री 
पुरुष शनोरामजो फा गुण-गान कर्ते ह, नित दिनरात जति हुए मप्रम गह क्ते । 


दोहा-अवधपुरी वाचिन्ह्‌ कर, सुख॒ सम्पदा तमाज। 
सहस सेष नर्हि कटि सकि, जह नृप राम्‌ चिराल \४८॥ 


जहां भोरातचन्रजो स्थं राजाहं उस अयोष्यषुये मे पियास कसे वालो क पर 
सम्पत्ति फ समुदाय को हजारों क्ेपनो मो वर्णेन नहु सर सकते \ 


नारदादि सनकादि मुनीसा # दरसन लागि को्तलाधीसा 
भरतिदिन सकल अयोध्या आर्वाह # देखि नगरं धिरमु धिसरावहि 


नारद मौर सनकादिक शरुनोश्वर फोसलःधोय श्रोरामचन््रनी फे द्गेन के तिए्‌ प्रतिदिन 
अपौध्यपुरो मे बति ह मौर नगर को देवकर वैराग्य धृलादेते ह । 
जात रूप मनि रचित अटारी # नाना रङ्ग रुचिर गज ढारौ 
पुर चहं पास कोटि अति सुन्दर रचे कंगूरा रङ्ग रङ्ग वर 
स्वर्णं भौर मनिर्पो कौ बनो हई अटारियां ह" उनमें जनेरु रो फो दिर मृन्दरप्मो 
िछठीह) पूरौफे चायं भोरं सुन्दर धेर ह, जिसने चुन्दद रंग-विरो कूदे पनरह) 
नव ग्रह निकर अनीक बनाई # जनु घेरी अमरावति जाई 
महि बहु रङ्ग रचितगच कावा # जो विलोक मुर्तिवर मन नाचा 
मानो नव-प्री ने सेना बनाकर भमरा्रतो को अकर चेर तिपा होर प्रयो पद मनेक 
भांति फे रग-विरे कांच (रत्नो) के फर प्ि हए ई, जिन्हे रेपरुद धे पुलियोके मन 
भो नाच उव्तेह, तत 
धवल धाम उपर नभ चुम्बत ॐ कलस मनं रवि ससिदृति निः 


बह मभिरचित क्षरोखा भ्राजहि # गृहं गृह्‌ प्रति मनिरोप विरानर्हि 
स्वच्छ मह उपर माका फो चूम रह हैः उनके फलस मनो छमा भोर मूुपण 
काति फो निन्दा करते ह 1 अहृत-सो मणिपों से जहो हई प्व तोरिति हं जोर पय 


भे क शोघापमानहं। द 
दलि राजहि भवन ्राजहि देहरी विद्म रचां । 
मनि खम्भ भीतिविरस्वि चिरचीं कलक मनि मरकतखची ॥। 
सुन्दर नोहर मन्दिरायत अजिर रुचिर फटिक ( । 

प्रति हार ह्वार कपाट पुरटं वनाई बहु वज्न्दि कत 

महूलो ते मणि के दोपरसुयोनित होरे हम शो यनो हई देहतिपां चमक सी र 


८२६ ॐ ध्ारामायण- उत्तर कषण्ड # 


= 


----------------------- 
वरद-गास्त्रो ने कहा ३ छि लिनकी जड़ सदुष्य माया है,जो जनादि है, जिनके छः तने 


पच्चीप्त चालये, अनेकः पत्ते ओर दहतस एव ह, जिनके दो प्रकार कं कड्व जर माठ फक्‌ 
> 1 लित पर उत्तो के आधित वेलि ह मौर जिन नित्य नये पत्ते मीर फल निङुलते रहते 
, रेते संमरार्पी वुक्च आपको नमस्कार करतर्ह) 


छन्द-जे ब्रह्य अजम्‌ अद्रो त अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं। 
त॑ कटू जानहं नाय हस तवव युन ससु नित समावह ॥ 
सरनायतनं प्रन्ु सद्मन कर द्द हू दर्‌. मनणणह 
सच वचन कर्म विकार तनि तव चैरणं हुम अनुरागं \ 
जो मनुष्य श्व्रह्य' दो जजन्मा, उष्टं त, अनुमवसे जानते योग्यओौर मनसे परे जानकर 
उसफाध्यान करतेर्हुः वे एेसा कहा करं ओर जाना करे । परन्तुष्हे नाय ! हम तो आपका 
सगुण यशी मातिहुं। ह कृपानिघान | ह उत्त गुणो के स्वान प्रमोह देव ! हंमयही वर 
मांगते है कि मन, कर्म, कचन से विकासं को छोडकर आपके चरणोँमे हमारात्रेमहौ। 
दोहा-सव कें देखत वेदन्ह्‌ विनती कीन्ह उदार । 
अन्तर्ध्यान नए पुन्निःगए ब्रह्य . आगार । ए्ठ॥ 
सय लोगों क देखते हृए वेदो ने श्नीरामचननी को यह भेष स्तुति को } फिरवे अन्त- 
ध्यान होकर ब्रह्मलोक फो चते गये } 
वेनतेय सुनु शम्भु तव, जाये जह रघुवीर) 


विनयं करन गद्गदं गिर, पूरित पलक्तिं शरीर । ३०॥ 


गर्डजो ! सुनो, तय शिचजो वहां जये, जहुं भोरघुनायनो ये जीर पुलकित शरीर 
हकर गदूगद्‌ वाणीति स्तुति करनेले। 


छन्व-जय राम रमा रमनं समनं । भव ताप भयाङुल पाहि जनं 
अवधेश सुरेस रमेश विभो । सरनागत मँगत पाहि प्रभो 
दस्सीस्र विनासन वीसभजा। कत दरि महाभय भरि स्ना 


रजनीचर वृन्द पतद्धः रहे । सर पावक तेज प्रचण्ड दहै 


द रमा-रमण ारानजो { जापको जयहौ} अपस्त्तार के पापोकतो दूर करने वाले 
भौर नयते व्याङ्ल जीवो के रश्च हं । है जवयपति ! हे देवाधिपति ! है लक्मीनाय! ह 
समय प्रनो ¦ मं चरणागत वहो मामत्ताहंकि मेस रक्षा कोजिए 1 .आपनेदय शोर मौर 
वास नुजा वासं तचण का मारकर पृथ्वीङ्ग नारो नव-रोगको इर करदिषा } राश्चक्लपो 
तनय लपन वानल्पा प्रचग्ड अग्निक तेज ते नलकङर नस्मदहौ नवे; 


भह नण्डलमण्डन चातर्‌ धृत स्रं चोप चिषद्क वरं 


(924; ^; 


, ₹रा० फा-१०७ ‰# भीराम-रान्य वणेन > ` उ यवन न 


वधि धाट मनोहर स्वल्प प्क नहि 
तीर ॥५०॥ 
धरो के उत्तर मे नमल जल बाली गही नदो "सरम 
ए है, किनारे पर तनिक भौ फौचड्‌ नहु ह, 1 


दूरि फराक रचिर.सो घाटा # जह जल पिर्माहि वाजिगज ठठ 
पनिघट परम मनोहर नाना # तहां न पुरुष कर्राहि अस्ताना 
^ कुछ दर पर सुन्दर धाट हँ, जहां घोडे मोर हायियो के चष्ट पानी पेते ह । जत मरने 
फ लिये बहुत हौ मनोहर घाट वने है, वहां पुय स्नान नहीं फरते । 
राजघाट सच विधि -सुश्वर वर ॐ मज्जन तहां चारिउ नर 
तीर तीर देकह॒ के मन्दिर # चहँ दिति तिन्हुके उपवन सुन्दर 
रपज-धाट सव भति से सुन्दर वधेठ है, जहां चारों पर्णो फे मनुष्य स्नान फरते ह 1 
सव धाटोंके तट पर देवतानं फे मन्दिर हँ, जिनके चारो भोर सुन्दर षगौचे है । 
कटं कहं सरिता तीर उदासी 7 वसहि ज्ञान रत मुनिसंन्यासी 
तीर तीर तुलसिका सुहाई # वृन्द वृन्द वहु मुनिन्ह लगाई 
फी २ नदो को फिनारे विरवत, ज्ञानी, मुनि व संयासी निवास फरते ह । जहा-तहां उन 
सब मृनियों फे लगाये हृए वहत भांति के सुहावने ठुतसौ फे दृक्ष समूहु शोपायमान ह । 
पुर शोभा कष्ट वरनि न जाई # बाहेर नगर परम रुचिरा 
देखत पुरी अविल अघ भागा ॐ वन उपवन वापिका तड़ागा 
पुरी फी शोभा कुछ वर्णन नहं फ जातो, नगर के बाहर सो शोमा । पुरो फे दर्शन 
फरते ही सव पाप माग जाते हु 1 वहं वन, उपवन, वावलियां मौर तालाव सुशोभित हं । 
. छर्द-बापीं तडाग अनूप क्प ६ मनोहरायत सोहहीं । 
सोपान सुम्दर नीर नमल देखि सुर सुनि मोही ॥ 
वहु रद्र कञ्ज अनेक खग कूर्जहि मधुप॒॒गुञ्जारहं । 
आराम्न रभ्य पिकादि खग रव जनु पथिक हकारहीं।॥ 
बहुत सुम्दर जोर विश बादत्ली, तालाद भौर कुए्‌ तोनादे रहे हं 1 उनको मुग्र 
सीरिया र निमल डल देखकर देवता मौर मुनि नो मोहित हो जाते रह। ताना 
अनेक रद्ध के फोमल पल {खल रहे हु माति.ाति फे पी प्रज रहे ह नोर भार र जर दह 
ह । सुन्दर वगो मे फोयत मादि पो मानो पथिको फो बुला रहे ह 1 


दोहा-रमानाय ` जहे राजा, सो पुर वरन किजाइ । 


अनिमादिक सुख सम्पदा, रहीं अवध सव छाइ ॥ {1 ॥ 
जहां सदेमीवति पगवान रजा हो, ष्पा उप्त नगरषानो वंन किया जा सक्ता ? 


छप र यीरामपण-उत्तर काण्ड | 
""_ _ _----------------------------------------------- 
ठते युनिर्यो फ मनस्पौ कमलो के भरि ! ह महा रणदीर ओर्‌ उनेय शरीरघुनायजी । 
र्न आपन्ना नाम जपता ह ओर नमस्कार करता हं । जाप संतारल्पौ रोग कौ महा जौषधि 
भौर समिमानके शत्रु ह साप गुण, सील यर टपा के स्यान, है रमारमण! तैजापक्रो 
सदैव नभस्कार फरता रँ । ह रुनन्दन ! घोर दन्द का नाच कोजिषएु । पृय्वीनाय ! मुक्त 
दीन-जन क्षौ अर देवि । 
न | ए . 
दोहा-वार वारः वरं मागड, हरपि देहु श्रौरस। 
[वष म ६ त्घं क 
पद सरोज अनपायिनी, भगत्ति सदा सत्सग। २३१५ 
ह ध्ीरद्धः ! बारम्बार मँ यही वर मागता हः सौ प्रसन्न होकर दौननिएु किं सपक , 
चरणारविवेों मं रल भक्ति भौर सत्सद्धः मुञ्चे सदेव प्राप्न हो 1 ह 
वरनि उमापति राम गुन, हरषि ग्ट कलास) 
प्र (4 पर्थ {२ 4 (€ 4 । 
तव प्रन्र कपिन्ह दिखाए, व विधिसुख प्रद वास) ३२१ 
शिवजी जव श्रीरामयौ के गुणे वर्णन प्रप्ते आनन्द पूर्व कंलाश-पर्वत को चले पये, 
तव प्रतुने वानरस फो सव प्रकार से सुख देने वाते उर दिलवाये। | 
तथ्‌ 11 १९ ‰ र ~ घ \ 
सुनु खगपति यह्‌ कंथा पावनी ॐ च्रिविध चवं भवभय दाचनी 
भं व 1 2; ध 9 र 
महाज कर शुभ अश्निषेका ‰ भुनव लर्हुहु चर विरति विवेक्रा 
हे गदली ! सुनिषए्‌, यहु कया पचि करने वाली मौर तीनो तापो तथा भव-भय का 
नाण फरने यालो है । महाराज श्रीरामचन्द्रजी फे मद्धलदायक राज्यासिवेक कौ कथा स्युनते 
टी मनुध्य वराग्य सौर ज्ञान फोप्राप्त होमे । | 
1 = ¶> प ग्‌ा [त स श (£ ष ५ 
जं सकाम नर सुर्नाहु जं गार्घहु ॐ सु घश्पति नाना विधि पार्वाह 
प दलं द्य [1 { प्रा 4 ९ स्त [न 
र दुलभ सुख कार जग ब्रह # अन्तकाल रघुपति पुर जाहीं 
जो मचय कुट इच्छा रघकर दस सुेगे शौर गावे, वै अनेक श्रफार फे धु ओर 
सम्पत्ति पादे । वै सप्नार म देव दुर्तन चूर्खोक्ते भोग कर अन्तमें वदष्ठफो पारो । 
(३ ४ {६ सुवे (1 र 1 कछ ~ ५१८ स भ्र {६ 
सुरनि विसुवत विरत अर विषं ‰ लर्हहि भति गति सम्पति नर 
` खगपति राभिक्तथा भं वरती ॐ ध्वपत्िविलास्र चास दुखहुरनी 
| ५)! जीवन्मुक्त, जानी मीर विषयो सुनने, ये मी क्रमशः मक्तिमोक्न ओर सम्पत्ति पानेगि । 
ए गव्टजी { यह कया मैने भपनी वृद्धि के अनुसार वर्नफोषै, जो भय तया दुभ्वफतो 
पूर प्रन याते है। 
{रति विवेक भगति ह्दकफ नी >+ मोनदो दर धः पो 
९/० धनल नर्गतति हट करना > माहुनदा। कहं सुद्र तरनी 
(^ त तृ ०० प ज 43 (41 {६ 11 4 र ष" 
ष चे स्रु ध सलपर # हरित रहुहि चोग क्व छुरी 
.  यौराग्य, नान ओर मक्तिश्ने हदृ करते बाती पहु कथा मोहृद्पी नदीग्ले पार करने 
विषु चुन्द नोका है । नित्प-नये द्धन ययोध्याधुरी यें हृतिः सव जातिर्यो के लोग 
सनद स रहत्‌ । । 


नित नइ प्रीति यम पद पंकज जिर नमत सिव सुर मुनिजन 


। -लव नर्व मणेय शाना > ०५१ ओ सनकादिक का अयोध्या माना # ८५१ 
य द्मा है, चव से तन सं पे पटुत 

अ ५ शी लकाम भकात्त छा रहा ट । पर्नुः स्के पटरी ज 

जिग्हहि सोक ते कह बखानी # प्रथम अविद निसा नत्ानी 


अघ उलूक जहुं तहां  सुकाने # काम क्रोध कौरव तकुचाने 
निरहं दुःख हमा, उनफा सै वणेन फरता हे । पहृतते तो भविद्या्पौ रात्रि नष्ट हो गर, 
फिर पापरूपौ उत्तु जहौ-तहां प गये मौर काम-फोधल्पो फुमुद मुरप्ा पचे । 


वितिध कमं गुन काल सुभाञ ए चकोर सुख लहहि न काऊ 
मत्सर मान मोद मद चोरा # इन्हु कर हुनर न कवनिहै ओरा 


अनेफ, कम णः काल मौर स्वनाव-ये चकोर है, जो कमी सुप नहो पते । गह्‌, 
भमिमान, मोह मौर मदरूपो जो चोर ह-उनका हुनर फिमनी भोर मह चलता । 


धरम तडाग ग्या .विग्याना #& ए पंकज विकसे विधि नाना 
सुख. सन्तोष विराग विवेका ॐ विगत सोक ए कोक अनेका 


धर्मरूपी तालाब में जान्‌-वि्ान सूपो मनेक तरह्‌ के फमल छिल उठे तवा मुप-संतोष 
मोर स्नान-वैराभ्य ङ्पी चकवों फा शोक द्रुरहो गया) 


दोहा-यहु प्रताप रवि जाके, उर जव करइ प्रकास \ 
पिले बादृहि प्रथमजे, कहे ते पावहि नास 1 ५३॥ 


धह राम-प्रताप सूपं जिनके हृदय मे ज प्रका फरता है तो विषते परित पुण वृत 
है मौर पहुले वणित दोप नाशको प्राप्त होत्तेह। 


 श्रातन्ह्‌ सहित रामु एक वारा ॐ सङ्क परम श्रिय पवनकुमारा 
सुन्दर उपवन देखन गए # सव तर कुसुमित पल्लव नए 


एफ बार धीरामजी भाइयों सहित परम भ्रियं ठनुमानजो फो साय तेफर सुन्दर वच 
देखने गये । वहू सय वृक्ष एल-षूत मौर नये पत्तो से युष्त ये › 


जानि समय सनक्रादिक आए ॐ तेज पुञ्ज रुन सोल सृहाए 
ब्रह्मानन्द सदा लयलीना ऋ देखत वालक वहु काताना 

शुभ समय जानकर वह ्नकादिक मुन्रि अये, ९ च्रे येजस्वौ, गणयन्‌, शोतवान्‌ 
तथा सदां बरह्यानन्व मे लवसोन रहते हँ । वे देखने मे तो वासक ह, परन्तु है-वतिप्राखोन) 
खूप धरे जनु चारि वेदा ॐ समदरसौ सुनि विगत विनैदा 
आसा वसन व्यसन यह्‌ तिनही # रघुपति चरित हइ स्‌ रन 

शं चेदहो शरीरधारणक्षिि हं । वे तमदर्तां भरमेद रहितै [रणाय ह्‌ 
न छत व्यसन है कि जहां श्रोराम-चरित्र को फया टित है-ग्हौहो 


ए्ाकरये उत्ते सुनतेहैः वि ट 1 
तहां रहै सनकादि भवान # जहं घट सम्भव मुनिवर ग्या 


८० + सीरामायण-उत्तर शण्ड ‰ 
1 
परम प्रेम तिम्ह कर प्रभ देखा ॐ कहा विविधविधिग्यान विसेषा 

म सम्मुख कष्ट कह्नन पार्वाह्‌ # पुनि पुनि चरन सरोज निहार्राह 


प्रमु ने उनब्ा अत्यन्त प्रम देखा, तव नाना प्रकार से विशेष ्तान का _ उपदेश दिया 
मु क सामने कुट कट्‌ नहु सकते, वे वारस्वार चरणकरमलों कौ भौर देखते 


तव प्रभ भूषन वदन म्गाए नाना रम अनूप सुहा 
सुग्रीर्वाहि प्रथर्माहिं यहिं # वसन भरत निज हथ बनाए 
तय प्रभु ने रग-चिसमी अनोये सुन्दर आशश्रूषण मौर वस्त्र. मंगाये 1. पहले सुभ्रीव क} 
भरतञीके हृष्य स दस्ब-आन्रूयण पह्निये। 
भ्‌ प्ररितं लछ्षन पहिराए # लंका रुप मन भाए 
अंगद वहि रहय नहि यला # रोति देखिप्रनुताहिन बोला 
प्रतु ष्ठो ञज्नास लक्ष्मणजीने विनीषण को वस्व-आ्रुषण परहिनिये, जो रघुनाभजौ 
दमनो प्रिय लने । अंगदजी तरैठे रहे, ओर अपने स्थानसे नहं उठे तो उनको प्रीति 
देकर प्रभुने भी उन्ह नहं बुलाया । | 
दाटा-जा्वनत नीलादि सव, पर्हियए स्धुनाधि। 
हियं धरि राम . ङ्पं सच, चले ताह पद माथ); ३५॥ .. 
जनामदम्त ओर नील जदि सयन्तो भीरधुनाथजी ने वस्च्-वाभ्रुपण पहि्निये। वे सब 
धीराममौ क स्यस्प फो अपने हदय मे घारण रके चरणकमलों में मस्तक नवाकर चले । 


तये अंगद उठ चाड सिर, घजलं चययच करजोरि 


अ{त विनीत वोलेड वचन, नहं प्रेपरसख बोरि। ३६१ 


तद्र अगदजी उदे जर किर नवाकर, आंखोंमे आस्रु भरः हुग्य जोड़कर अस्यन्त न्न 
पा मानोप्रम-रस मं दुयोपे हए वचन बोन्न- । 


सुतु सर्वग्य कृपा सु स्सिच्धौकऋदौन दयाकरे आरत बन्धो. 

मरती वार नाथ मौह बाली # गथड तुम्हरेहि कोषं चाली 
हे स्यज्त ! ह द्या मौर सुद के समुद्र, दोनो पर दया करने वाते, तरणागत रक्षक! 

नाय ! सुनि, नरते समप मेरे पिता (वालि) प्रुमेघापहीको मोद में उल गयेवे। 


ससरनं सरन विरदुं सम्भारी # मीहि जनितजह भगत हित कारी 
मारं तुम्ह्‌ प्रभू गुह पितु माता ॐ जाडं कहूं तनि पद जलजाता 


नाप अपना मगर्म-तरण यसां विचारतरुूहे नक्तहतिकारो ! पृक्तेनछोद्िपिःमेरेतो 
गुर, वित्ता अर मात्ताप्तव आपहीर्हु। आवतर चरणकमलोकफो छोडकर कठांलजा 


तुम्हहि विचारि कहु नरनाहा ॐ प्रु तजि भवन काज ममकाहा 


वालके म्यान्‌ वुद्धि बल हीना # राखह सरन नाथ जन दीना 
६ महराज { जाप ही विचाररूर फटियि फि प्रमु फो छोडकर धरम मेराक्या कामहै? 


हन्नान शा नोति = _ _ ‡ सनकादिकों दार धोराम-सुति ४ ८५३ 
पचन्‌ {राप मनन्त मोर विकर रहित ह! मपल ज निर्धेप, अ 
व भ ह है! जपे जयहा{ माय निरय, अरर द्र 
जय निगु न जय जय गुनपतामर # सुं मन्दिर सुम्दर अति नागर 
व 9, ४ भूधर ॐ अतृपम संज अनारि सोमाकर 
नगुण { लपक्रोजवहो 1 हि गुगों देतमुद्र, सुक मन्दिर, सुन्दर एदं परम चर! 
अपक जम हो 1 है चकषोपति { वपिको जय हो 1 खम फो ते वा 
अजन्म अनादि जीर शोना फौ खान, सापकौ जप हौ 1 


ग्यानं निधान अमान मनिप्रद # पादन सुत पुरान वेर वद 
त्य कृतग्य अग्थतां भञ्जन € नाम्‌ अनेक अनाम निरञ्जन 
४ आपं जान-विधान, मान रहित ओर तिष्ठ देरे बलि ह । अपहे पविद्र यग्रफो पुरन 
मौर येद वर्णेन करते ह ! आग ततव के जएतने याते, तन सौर अह्ञान फो र फरने यति 

हि॥ मापके नाम अनेक, ठे भो मण नाम मौर मायात रहित हं । 
स्व सवगत सर्व उरालय ॐ व्तसि सदा हमक परिपलय 
हन्द विपति भव फन्द विमंजय % हदि वि राम कामद गंजप 
भाप सवरप, सव नें व्याप्त जट सवके हुदय न यात करते ह, जतः आरत दषस 


पालन कीजिए माप दन्द, विपत्ति मौर चार के वन्यन का कटिर्‌ । है श्रासमता | अपि 
हमारे हदय में यसकर फाम मौर मद को दूरं कर दोजिएं) 


दोहा~-परमानन्द कपायतन, मन परिपूरन काम । 
परेम गति अनपायिनी, देह हमहि - भोरमे ५ ५६॥ 
है परमानन्द { है फुपा के स्वान! हे मनङ्गोकामनाभां क पुनते वलि श्नोरामनर | 
आष हमको अपनी नि्मख प्रेम-भरक्ति दीजिए! 
देहु भगति रधुपति अति पावनि # ननिविधसाय भव दोष नपावनि 
प्रनत काम सुरधेनु कलहतर % ठो भ्रसन्न दोज प्रमु यह्‌ वर 
है भोरधुनयञ ! मप हमरो अपनी मति पवित्र तोरन प्ररफे तारो मोर घंसाष्े 
परेशो को वाश फरने वाल्ये भक्ति गेजिए । है शरणागत को न पूर्मकरनेको काकण 
सर एत्पवृक्त ख प्रम ? याप प्रसन्न होकर बहौ वरदान दौत्रिएु 1 
भव वारिधि कुम्भजं रघुनायक # सेवत्त सुलभ सकल सुखदायक 
समन सम्भव दारुन दुख दारय # दीनवन्धु _ समता विस्तार. 
हे ्रीरघुनायजी { माप संसारल्पौ समुद्र फो सुपने ति्‌ अगत श्प ङे समान 
“ ह आपि सेवा ते पुल भीर सुदाय हुः अः मानव जन्नकेवुर्योषो दए कोपि 


दौनरन्धु { हमे समि दोनजिए्‌ । त 
र त्रास इरिषादि निवारक # विनय विवेकं विरति वित्तीरक 


£ 


> पवनेपद्र ! तम पुष्या शा राणि । नासर रपत 


ठर ह्र युग्रोच दुरन्त चलन द्वि, तय जमद 
~+ = तम्टटि र > + 
दोहक दण्डवतं प्रभुप्तन, तुष्टु चंडं कर जोट! 
नार बार रघ्ुनाधक्तहि, पुत्ति कचु महि ।॥२६॥ 
य नमते हाथ सदस्य्‌ फटता क्ति प्रषु तर मैरी ष्टवत कुनर सोरप्ुनाधनेक्ा 
व्रार-वार्‌ मेरी याद दिताति च | 
प्क हि चंलउ वालदुत, {छि सथड हदूपन्त) 
ताश प्रद पर्ुदन करटाः दण स्थं नपद्न्तं ४० 
त्ति णर्‌ यंगदती च्ल ए द्नृमाननो तौर जयि यौन जक्रर अवद्ध प्रीति प्रतर से 
द्र । ठय मुनध्र सवान प्रमे मनद यव )। 
५ ५५ ^ 
कुलटा ^: ठ{{ अत्त) कनिल दुह चहु | 
(२ ५ [+ [क [न्यं ९ श (+~ पी न्प्र ५५ 
चित्त छखमक्तं रामर कष मुनि परं कटू काहि ।1४१)। 
ट मन्दी | श्रोदमजो प्ल द्ूदयं वचसे नो वधिककठोर्‌ योद लसि तो सिक 


+ <~ह ~न 


सोमस द । तय फटा-कह्‌ प्रिर समसमं मा चत्ता; 
धन्‌ कृषानु सथः त्रच [चवादा # दच् च 
जाट भदन मम सुमिरन करे पन्‌ क्म 
प्टिर्‌ दयाघ्ु श्रारनजी ने निषादराज 
द्यि (आर्‌ यान्न) अप्र तुम घर्‌ जायो, परन्तु मेरा 
स्यन्‌ नवमं क आनुत्रषन व्रतादव द्वटन्य) 


तुम्ट्‌ मम सखा भरततम जादा ऋ सदा र 
दचन्‌ सुनत उपजा सुदं भार 


नृम येर्‌ उखा पयं नरत कं समान साहु हा, अयोध्य 
पयन्‌ मनतदा निपादरगर्‌ाय 


चरन नलिन उर धरि ग्रहं जाका 
घ॒पति चट्ति देख पुरवाङ्ती # पएतिपएनि 


ठ्दप्रभु क चरमकमनाश्ो हदयं धारघ्र कर जायां 
कटम्दयाङ्य सुना । व्ाद्नुनाधरनो छ पद्‌ चजित्ि ददकरर्‌ घर 
द कुं का रसिनप्रतर छन्यर्त 


राम राजं वह व्रत्ेषा  टरधिदं 
ययय न्‌ कर काट 


11111124. 
क (स्ता चरचर त रत्रा ( प्रदायन्नी 


९४. 
> 


[न ] 


गर परड चरन्‌ 


ध्वीरामायण-उ नार्‌ तण्ड £ 








„_ ~ --------------------------~------------------~-------------------~--- 


त्‌ भरापनः कमं मदा कड 1 





कटा-दर हृनुनाननो { चुना- 


पन्‌ वषछठन प्रसादा 
ठचन्‌ धमं अन्तुसरह 


¡बुला लिया र प्रततदह्प कातरुपप्र तथा वन्त 
स्मरण कर्ते 


टना सीर मन, कमं 


ष्‌ 


3, = 


रे जानत जाता 
{रि सौचन कारी 
सद लति-नात कतना व 


प्रा हुता, दतु सासा म मन्न भरर चरप्रपि गिर्‌ पडा) 


प्रु सुभाठ प्रिजर 


सुनावा 
कटाह धन्य तुदरासी 


र प्रम्‌ फा सवनाव अने 
प्राच्या वानरा वाष्म्ार कटूते 


सए गए सच साका 


सन कोर्ट रराम प्रतापय पिषमता बोई 


सन वट पन्तेष ताना प्रत्नन्न नये) उनङ युग दः इर होगये। 
ग्रतय ततद मनका तिपनतादूरङह्ना सह्‌) 


ॐ सन्त-असन्त नेद दर्णन ८५१ 

- = 9 
 दौहा-नाय न मो सन्देह कहु लम रं ५ न मोहि सन्देह कषु, सवने सोक न सोह्‌ । 

व्ल कृषा तुम्हारिहि, कृषानन्द सन्दोह) ५८॥ 


„ द स्वामी | म्न स्वप्ने पो कुछ पह, दुः ओरमोह्‌ नह ह । है कपा थर जानं 
के समुह प्रभो 1 यह केवल जाप हो फो कषा ६। + 


करं कृपानिधि एक दिठाई मे सेवक्त तुमह जन सुखदाई 

सम्तन्ह्‌ महिमा रघुराई ॐ वहु विधि वेद पुरान्ह्‌ गाई 
हे वयानिघान ! मं सेब है मोर याप सेवर-मुपराता है, इत फार प॑ एक दिद 

करता हं \ हे धीरघुनायजो । सन्तो को महिमा वदूत-ते वेद नौर पुराणों मे ग्द 


शनोमुख तुम्हं पुनि कौन्ह बड़ाई # तिन्ह परप्रषुहि भीति भधिकाई 
सुना चहउप्रभु तिन्ह्करलच्छन # क्पासिन्धु मुन ज्ञान विच च्छन 
ओर जपने मो मपे घोगर से उनको बडंको है तथा उन पर आपको प्रोति मो दूत 
- दै! है भ्रु) म उनके लक्षण चुनना चाहूता ह । है दयाषु! भाप गुणव ज्ञाने निषुहू । 
न्त असन्त भेद विलगाई ॐ प्रनतपाल मोहि कह बुलाई 
सन्तन्हू्‌ फे लच्छन सुनु भ्राता # अगनित भ्रूति पुरान विद्यात 
है शरणागत पालफ! सन्त सीर जन्त दोनों फे मेद भम २ समसाकर मभते फएहिपि) 
भीरामजी चोले-हे भाई । सुनो, संतो के लक्षण मसंख्प है, जो वेद भोर पुराणों म ्रतिदहै। 
सन्त असन्तन्हि कं असि करनी # जिमि कुठार चन्दन आचरनी 
काटत परमु मलय सुनु भाद # निज गुनं देइ सुगन्ध वसाई 
सन्त भौर मसन्तों फो परनी देप्ती है" जेते चंदन मोर कल्हडधो फोहोत) ह ।हे मा) 
सुनो कुहाड़ो चंवन फो फाठतो है सो चन्दन उक अपना युग देहर सुपन्यित्तं फर देतह । 
दोहा-ताते सुर सोसहिं चदृत, जग वत्लम श्रौखण्ड 1 
अनल दाहि पीटत घनहि, परसु वदन यह्‌ दण्ड ।॥ ५८ ॥ 
दक्ष से चन्दन देतां के मस्तङ पर चृता है ओर जगतो प्यारा है त्तमा फुत्टा्ने 
फा मुख अग्निम तपाररघन से पोठा जाता, उत्ते दण्ड मिलता ह 1 
बिषय अलम्पर सील गुनाकर # पर दुख दुखो सुखी सुखलख पर 
सम अभूत रिपु विमद विरामो # लोमी मर हरप भय त्यागो 
न्तजन विपर्यो से इर भोर शोल लया धनो को पान हेति हं } वे पदा ङण को देष 


‡ प्रापि घु फा वेव सुयो होतेह! वे समतररयूते हे, तोते उन कोई थु 
व श्हित च (= ह ओर स्तच, जननन्द तया मग कोत्पमर्ये ह्‌ 


कोमल चित दोनन्ह पट दाया # मनक्रम वव मम नगत ४ 
सवहि भानघ्रद आपु अमनो ॐ मतत प्रानतम मन्‌! ~. 1 


ध । क्रः भ्रीरामावन-उत्तर काण्ड श्र 


व्क प्रभु को उस मर्हिमा को जानकर दनक व्गनमें बहो दोनताहै। हे गर्वो {_ 
जिन्होनि यह सिमा जानोहै,वे रो चरमे बहो प्रोति मानते । ह ` 


सोड जाने कर फल यह लीना # कर्हि महा मुनिवर दमसीला 


राम राज कर सुखं सम्पदा # बरनिन सर्काहि फनीस सारदा. 


अपनो इच्दरियोंकोवशमें करने वाते महामूनि कहते रह फि इस रामचरित-मानप्र र॑ 
प्रोत्ति होना हौ उसके जानने काफल है \ रान-राज्य कं सुव जर्‌ सम्पत्तिको रेषजो तषा 
सरस्वती भौ नरह कह सक्ते । 


सव उदार सब पर. उपकारी # विप्र ` चरन सेवकं नरनारी 


एक नारि व्रत रत सव जारी ॐ ते मन वच क्रम पति हितकारी 


सत्र उदार लोर परोपकार ह, सव नर-नारी ब्राह्मणो के सेवक ह) सव पुरुष एक 
नारो-व्रतीहै \ स्त्रियां भो मन, वचन जीर कमं से अवने पतियों का हति करने वालोर्है। 


दोहा-दण्ड जत्तिन्हु कर भेद जह, नतक न॒त्य समाज, 
जीतहु मर्नाहि सुनि अक्त, रामचनच्ध के . राजा 


्रीरामनी के राज्य मे दण्ड केवल सन्यात्ियोके हायमे है मौर भेद नृत्य-समाजमे रह ` 
गया है । जौ शव्द तो केवल मन को जोतनेके लिएहै, रेषा राम-राज्यमेंसुनाईदेताहे) 


फर्लाहि फ्रि सदा तरु कानन # रहूहि एक संग गज पञ्चानन 
खग मृग सहज बयरु बिस्तराई # सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई 


वन से वृक्ष सदा फूलते-फलते रहै मौर हायी तथा सिह एक साय रहते ह! पशु-पक्षो 
स्वाभाविक वर श्रूल गये जर समोने आपस प्रोति बदालोहै। 


क्‌ जहि खग मृग नाना बृन्दा # अभय चरहि वन कर्राहि अनन्श 
सोतल सुरभि पवन बहु मन्दा # गञ्जत अलिलं चलि मकरन्दा 
मनेक माति कै पशु-परल्लियां के शुण्ड शब्द करतेर्हु मौर वनने निभय घूमते हुए बिहार 
करते है । शीतल, सुगन्धित पवन चला करती ह्रै, भरि पुष्पों कारसलेकरगुजारतैर्ह। 
लता विटप मागे मधु चवहीं # मन भावतो धेनु पय खबहीं 


कृषि सम्पन्न सदा रह धरनी # त्रेतां धड़ सतयुग कं करनी 
खता ओर्‌ वृक्ष मागनेसेही मधु टपकाढेतेर्ह, गार्य मन-चाह दूध देतो । पृभ्बो 
सदेवदचेतीमे हरी-भरो रहतो है ¡ उप्त समय.सतयुग को सव्र वातं व्ैतामंहो गई । 


प्रगरीगिरिन्हं विविधि मनिखानी # जगदातमा भूप जग जानी 


सरिता सकल बर्हाहि वर बारी # सोतल अमल स्वाद सुद्खकारो 
जगत कै आप्या-पगकान को संसार का राजा समल्षकर प्रतापे अनेक प्रकार श्रो ` 


मणि्योको क्वान प्रकट हो गई । सड नदियों र शोत्तल निम, मोठा, स्वादिष्ट मौर षुश्- 
प्रद जल ब्रहुने लगा | 


र{०फा०-१०्द्‌ सम्त-असन्तों फे लक्षण ० ~ सम्तअसन्तोके लक्षण ०५७. 
। क है फि चहु त्यन्त विपेने साप फो नी पा जाता है वि 
५ व रत, क „र अपया । 
` पावर पापमय, देह धरे मनुजाद ।॥६१॥ 
. जो दुस्य ते बरोह फरते हू तया वरा स्त्र, पराये धन भोर परष्टुं निन्दा मे माप्तवत 
रहते ह । ये मीच, पापो देह धारण फ्ि हए राक्षतहोरहु) 
लोभई ओदन लोभय॒ डासन # सिस्नोदर पर जमपुर त्रा्तन 
काहु कौ जं सृर्नहि बडाई # स्वांस हि जतु जूडी आई 
लालच हौ उनका ओढ़ना मोर विष्ठोना है, ये मैयुन मोर उदर-पुत्तिषो चिन्त ह 
-चगे रहत ह! उनफो यमपुरौ फा मय नह होता । यदि वे फिसो फो प्रशंसा सुन पाते हतो 
पसे श्वांस लेते र मानोजड़ीभागष्हो। 
जब काहु कं देर्खाहि विपती # सुखी भए मानँ जग नृपतो 
- स्वारथ रत परिवार विरोधी # लम्पट काम लोभ अति क्रोधी 
७ वै जव फिसी पर विपत्ति देखते हँ,तो पैसे सुपो होते ह फि भानो जगत के राजा तोगपे 
हों) पै जपने स्वाय में लीन कटम्य-विरोधी, ठग, फामी, लोभी मोर क्रोधो होते हं} 
मातु 4 गुरु तिप्र न मार्नाहु # अपु गए अरु घार्लाहि आनहि 
करहि मोह बस प्रोह परावा # सन्त सङ्क हरिकया न भावा 
भाता, पिता, गुड मौर प्राह्ण फिसी फो नहो मानते । आप तो नष्ट हहे, दत्ते फो 
भो नष्ट फरते हु । मोह फे वण द्रुसरो से प्रोह फरते ह, सन्त-ज्नो फो संगति भौर मगवत- 
कथा उन्ठं मच्छ नहु लप्रती । 
अवशुन सिंधु मन्दमति कामी ॐ वेद विदूषक परधन स्वामी 
विभ्रदरोह परदोह वितेवा # दम्भ कपट नियं धरं सुवेषा 
यै भवगुणों फे समुद्र, मन्द-युदि, कामो, देदो फे निन्द मोर परापे धनर स्षामोकयन 
जाते ह । वे विरेष फरक ब्र्णों भौर देवतार्ओं से देप करने पाते, पाण्डे नोर फपद 
ह्वय म भरे हए तथा ऊपर ते मच्छा वेय बनपि दए रहते है । „ हि 
दोहा-एेसे अधम मनुज खल, च त्रेतां नाहि । 
द्ापर कषक वृन्द॒वहु, होइहहिं कलिजुग माहि ॥९२॥ 
रेस नीच मोर घोटे मनुष्य सतयुग भौर त्रत में नहीं होते । व्र मे योते दे मीर 
फलियुग भन शण्ड फे चण्ड होगि र ९ अधमाई 
परहित सरिस धमं नाहि भाई ॐ पर पोड़ा सम गह १ 
निनय सकल पुरान वैद कर ॐ कहैडं तात जानहि कोद नर 
हाई दूसरे ढे उपार के परावर धमे नहोहैदवते फो कुष्य देनकबा ^, | 


म, ‰ आीतमःपण-उत्तर काण्डं > 


न 
सव्र ज्‌ अनुकल रहकर सेका करते हं । उनका भौरानजी क चरणे बहुत प्रेमहै। 
द प्रमुक्त मुख-फमल की ओर निहारते हं कि छृपालु सनी हनको कुछ आत्ता ३ । 


राथ क्रद्धिं आ्रातन्ह पर प्रीती + नाना माति सिलावहि नीती 
छरसघित रहहि नगर के लोगा ॐ करहु सकल सुर दुलभ भोगा 


ध्रोरामजा नी नाइयों पर जम कग्ते हं ओर अनेक प्रकार से नाति सिखते हं) त्यर्‌ 
दे लोग प्र्तनन होन्ठर रहते हं मौर देव-दुर्लम सुख भोगते हं ¦ 


सहनिसि विधि सनावतरहहं # श्रौरधुवीर चरन रति चहूहीं 
दुह भुत सुन्दर सीत जर्‌ लव कुशं वेद पुरान गए 
वे दिन-रात विधाता को मनाते रहते हं अर धोराम्जी के चरणों भोति चहूतिहं 
ताजी कते दौ सुर्दर पुच्र लव" ओर शु! उत्पन्न हुए, जिनकी कोति वेद-पुराणो ते गाई)! ` 
उ विजयौ निनयी गुनमन्दिरं ॐ हरि प्रतिचिम्ब सनर्हँ सति सुन्दर 
दुद दुद सुत सवं भ्तन्हं केरे कह भए रूप गुन शील घनेरे 
वे दोनों हौ विजयी, विनस्रव गुरयके स्थान हुं ओर बहुत पुर्दर हः मानो भोहि मे 
हौ \ दो-दो पुत्र तव भाद्यांके मी हुए्‌,.वे सके पकवान ओर चड़ शौलवान हए 
६1 भ्यनन्‌ भियं गोतीत १अ, माया मन सुन्‌ पर} 
}दइ सस्विदानन्द घन, प्रभु कर चरित उदार ।1@2७े 
ञोज्ञानः वाणी अर इद्ियोसेपरेहुं, ओर मन, मायाचगुणोसेनोपरेहुः केही 
सच्चिदानन्दे उदार प्रभु मनुष्य-लोला करर्हैह्‌) 
प्रतिकालं सरन्‌ करि सज्जन ॐ यैह सभां सद्ध द्विज तज्जन 
वेद पुन व्तिष्ठ बखानईहू # सुनहु रास जदययि सबं जानि 
„ श्रीराचजी प्रातःकाल सररय्‌ नें स्तान करके सना में ब्राह्यणो अौर सज्जनो के साम वेते 
† ॥ वरिष्नो-वेद-पुरण कौ कया कहते द जौर वे सुनते ह, यद्यपि वे तब कुछ जानते हं । 
यनुजन्हु संजुत भौजन कंरहीं ॐ देखि सकल जननी सुख भरट 
भत शत्रुहन दोनउ भां # सहितं पवनसुत उपवन जाई 
व नाद्यो क ताथ नाजन प्तरते हु, तव उग्दँ देखकर सवर माताये घुदनें जर्जती! 
मरत-सतरुन्न दोनों नाई टनुनानजी के साव वगीचे नैं जाकर 
लूला यठ रमि गुनाह > कटु हुतुमानं स] मति अगवा 
नतविमलगुनञअतिसुख पावहं ॐ वहुरि बहुरि करि विनय कहावहुं 
ह्य वकर कौरामनी के नुणोफो कथया पृषते हु ओर हुनुमानजो अपनी चन्दर ब्ुदधि 
फा उत्त गत्य लगाकर कटूतेहु । वे उन निनल नुणों को सुनते हए वहत सुख पाते अर 


= 


वारम्यष्र पिनतो फरस्त रहवशत £) 


५) 


> 


# भरीरामजो का नगरनिवात्तियों फो ----------* मन का नयरनिवातिोफोउपदेव ५ थ र ८५८ 


सनफादि सुनि यचि प्रहा्नानो ह परन्तु वेमो नारदः फरते गुणः 
यान सुनकर समाधि फो भृता देते ह मोर उत्ते आदर से ५1 


१ ब्रह्म . पर, चरित सुनहि तजि ध्यान 
ह क करहिं ४ तिन्हुके हिय पापान ॥६४ 
र र ग्रहमपरायण सनफादि जंसे मुनि मो प्रहम-घ्यान छोडकर धोराममोके 
ध सुनते ह । रे धोहरि-फया में जो प्रीति नहं फरते,उनके हृदय पल्य फे 6 ॥ 
एक वार रधुनाथ बोलाए # गुर दविज पुरवासी सव॒ आए 
वेठे गुरु द्विज अर मुनि सज्जन # बोले वचन भगत भय भञ्जन 
एक वार भीरघुनायजी ने गुखु्राहमण व नगरवातियों फो युलापा, वे सव तमा मे मपे । 
जव गखुप्राह्मणः मुनि व सज्जन सव ठ ग्रये, तव परतो के प्रय फो बूर फरने वाते ्रयु-योते- 
` सुनहु सकल पुरजन मम वानी # कहडं न कु ममता अरु आनी 
नहिं अनीति नहिं कषु प्रभुताई # सुनहु करहु जो तुम्हहिं सोहाई 
है स्रव नगरवाप्तियो ! मेरो वातत सुनो हृदय मै फुछ ममता लाकर यह्‌ नह फटता, इसमें 
न अनीति है,नफुष प्रमृता ही है । मेरी बात सुन सो, फिर वुम्टं जो सच्छा लपे,सो फरना । 
क 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोद # मम॒ भनुसासन मानै जोई 
जौँ अनीति कषु भाषो भाई # तौ मोहि वरजह भय वित्तराई 
चहो मेरा भ्त है मौर वही मेरा प्रिय है, जो मेरो माना माने । पदि में फुछ मनीति- 
पुण बात कटु, तो-है भाई { भय त्यावकर सुनने रोक वेना । पहि 
५ वड़े भाग्य मानुष तन पावा > सुर दुलभ सवम्र गावा 
साधन धाम मोच्छ कर हाराशपाई्‌ न जेहि परलाक स्वारा 
वे ण्य से मनुष्य णरीर मिलता है, यह्‌ देवतार्थं फो मी दुतम है भोर स्व प्रनयं 
नेभीरेस्ाष्टौफहाहै। यह स्राधन फा घाम मौर मोक्ष का वरवाजा है। इते पाकरमो 
जिसने अपना परलोक नहु सुघ्यारा 1 
दोहा-सो परत्र दुख पावइ, सिर धुनि धुनि पर्िताई । 
कालहि कमंहि ईश्वररहि, मिथ्या दोप लमाई ।॥६५॥ 
यह परलोक मे दुःख पाता है मौर फाल, कमं व ईरवर फोश्रूठा दोप सगाक्र तिर 
धुन-धुनफर पष्ठताता है । स्वल्प अन्तह ८ 
एहि तनुकर फल विषय न भां ॐ स्वगं स्वल्प भन्तह ई वहं 
नर तन पराय विषम मन देहं # पलिट सुधा ते सठ विय लेह 
हे भाद । इष सरीर फा फल दिपय-मोग नको है ॥ स्वगं का मोग त ब 
भौर मन्त मे दुःपदाद है । मनुष्य-चतरोर पाकर बो विषयो म मन खमते ह वे पूपं ममृत 
फे वदते बिषतेतेरहै। 


५८४८ र शोरामायण~उत्तर काण्ड 
म्नर्गौ त्र जड हए उम्भ है) मकंत.मणियों से जड़ो हई सोने कौ दोवालं-मानो ब्रह्माजी ` 
ने पनाई ह! मन्दिर सुन्दरलम्बे-चौडे व मनोहर ह । उनके मगन स्फटिक मणियों के बने ` 
हु जीर द्वार.दवार पर सीने कौ किंवा हः जिनमे बहुतसे हीरे जडेरहै) 
रोहा-चारु चित्रशाला गृह, गृह प्रति लिखे बनाइ 
रामचरितजे निरखि मुनि, ते मन ` लेह चुराई्‌ ।॥४८।। 
नोहर चित्र शालां घर, धर में हँ, जिनमें श्रीरामजी के चरित्र बड़ सुन्दरता ते अंकित 
है नो देवते ही मूनियोंके मनकोहुरन्ते हू) 


सुम्न वाटिका सर्बहु लगाई # विविध भति कर जतन. बनाई ` 


लता वलित बहु जाति सुहाई # एूलहिं सदा बसन्त की नाई 
समी ने लों कौ वबमीचियां अनेक प्रकार से यत्न करके वना हैः जिनमें बहत भाति 
की सुन्दर, सुहावन वेते सदेव बसन्त ऋतुः कौ भांति एूलती ह 1 | 


गृज्जत मधुकर मुखर मनोहर # मारुत चिविध सदा बह सुन्दर 
नाना खग बालकच्हि जिभाए # बोलत मधुर उडात सुहाए 
जिन पर मरे मधुरगुजार करते" तीनों प्रकार की सुन्दर वायु सदव बहती है । अनेक 
श्रकार के पक्षो जो वालकं ने पाच हये मीठी बोलो बोलते मौर उडते हुए सन्दर लगते! ` 
पार हंस सारस . पारावत > भवननि पर सोभा अति पावत 
जह तहं देखहि निज परछाहीं # वहं विधि कजहि नव्य कराहीं 
मोर, हस, त्तारस् मर कव॒तर महलों पर चठे हए शोमा पाते हु जहां-तहां अपनी 
पराह देवकर वहुत-सी बोलो शेलते ओर नाच्ते ह} . 
सुक सारिका पद्ाबहिं बालक ‰ कटूहुं राम रघुपति जन पालक 
राज दुंजार सकल विधि चारू ॐ बीथीं चोहट रुचिर बजारू 
; = चालक्-दाताः जार मना को पडते ह कि कटो-राम ¡ रधुनाथ, भक्त-जन पालक्र } 
 सजनदार समी प्रकारे सुन्दरं हं} गतिया, चौराहे ओर बाजार सव सुन्दर) 
छन्द--वाजार रचिर वनइ वरनतत वस्तु वित्त गथ पाइए 
जटं भूष रमानिवास तहं को सम्पदा किमि गाइए॥ 
वेठे वजाज सराफ वनिक अनेकं मनँ कुवेर ते । 
सत सुखी सवं सच्चरित सुन्दर नारि नरचिसु जरडते।. 
वानर की सुन्दरता कट नहु जाती, यहां विना मोल किये वस्तुं मिलतो हुं, जह स्वयं 
लरमोपत्ि राजाह, वहु की सम्पत्ति फतकह जा सकती है? अनेक दजाज, सराफ आदि 
व्ण एते वटे दूः मानोकुवेर्‌ ही हं । स्तो, पुष्प, वालक, वट-सदाचारी सुखो व सुन्दर 


दाहा-उत्तर उसि सरज्‌ दह, निर्मल जल गम्भीर 


तकर "व्ण दप % मुनि-दरिषठ द्वारा चिनप ८६१ 
ससार ५ वर्य एकदठीदै, इतरानह, वह्‌ यहं ह्‌ है छि नन, क्य नरयन पर्नं 
त मेन, फमं मोर वचनो ते रामौ 
। ५५ श + उन पर मृनि कोर देवता प्रसन्न इहते हु, नो कपट र्यागर कर प्रहारे 
। दोहा-भौरउ एक गुपत मत, स्वहि कहं कर जोरि । 
गः भजन ॥ नर्‌, भयति न पाव्ड मोरि॥६७ 
एफ गुप्न म्तः उ 

५. का जाप पवको सुनाता हि क्िवनोस्न 
कहु भगति पथ कवन प्रयासा # जोग न मख जप तप उपवासा 


सरल सुभाव न मन कुटिलाई # जथा लाभ सन्तोष सदार 
त ४) न मे एोनस्ता न ह? इमे नयोपरहैःन यमह, नचजपदहै,न 
५ रन्रते है ) सरल स्वमाव रक्ये, भन पे कुटितता प 
नी द कुटिल्नता न स्ये मौर > फुं भिस 
मोर दास कहाइ नर आत # करइ तौ कह कहा विस्वा्ता 
बहुत कहुडं का कथा वढ़ाई ॐ एहि आचरन चस्य मे भाई 
जो मनुष्य मेरा भवतत होकर दर्रे फो क्षता फर, तो फिर उरफा दिश्यस हो ष्या 
ना ? भषिक चात ददाकर ष्पा फट ? हे पाहो | मतो उसो भचरणते पशमे) 
ध्र त्‌ विग्रह आपस न व्रासा # सुखस्य ताहि सदा स्वं आत्ता 
अनारम्भ अनिकेत अमानी # अनघ अरोष दच्छ विग्यानी 
फिषो फा किसी से वर, कपड़ा, साता ठर नहीं है, उसके विद्‌ एष मड दिप 
सुखदा ह । जो फोई (फल फो ईच्छा से} काम नहो करता, चिक दर, माने व णोप 
नहीं हई" जो चठुर भोर ज्ञानवान्‌ ह । ध 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा # तृन सम विषय स्वर्गं अपव्गा 
भगति पच्छहुठ नादि सठताई # दष्ट तकं सव दरि भगाई 
जो सत्सं से सदा प्रीति रता है जो सावार सुप स्वगे य मोक्षकोपीत्तिनके 
के समान समक्षता है, जो भपिति-पय मे हट कत्ता है मोरे मूता नहु कर्ता, सरद तरणो 
फो जिप्तने दुरभणाविपाै) 
दोहा-मम सुन ग्राम नाम रत, गत ममता मव मोहु 1 
ताकर सुख सोड जानद, परमानन्द _ सन्दोह्‌ 11६१ 
जो मेरे गुण-समुह्‌ मीर णम में रतह मोर जो ममता, मदे आर मोहु से रहित हैक 
सुव फो बहो जानता है~नो परमानन्द मे म्व हं 1 क = 
सुनत सुधा सम वचन राम के # गहे सवनि पद केषाधान्‌ इ 
तति जनक गर वश्धु हमारे > कुपानिघान भरन्‌ त ^^ #९ 


#8.। 4 धमप र ्ड 
{मादि विद्धि जर चथ-पन्पत्तिप्ररोर्मह रद्धरहं 
जरह तहँ नः रथुपति मुन गार्वाहु # वंठ परस्पर इद्र पिलावरहिं 
श्नः ग्रनत प्रतिपालक्त समह > सौधा सील रूप गुन धामहि 


महाता मनप्य वट द्रण श्रारद्ुतायनजा क यु पुद्नू हओरपरस्र यटा सिला रहर 
पि दरण्यामत-सक व गाता तातः स्व ओद गुरणा क्र ध्रात्र श्रोराननो का जतन श्ये) 


जलज (तरचाचन्‌ ग्याश्रल गात्र + पतक सवन इव कवक नतह 


धत स॒ इचिर चाप तूनी %# सन्त कञ्ज यनि रनधीर 

प्रमलनेत धीर पयान परर वाघते ता नन) नेत्री ष्ठो पलक्ता करै समान'मपनै नक्तं 
तारक्षा रने चातिप्रनृ को नना! चन्दर धनुध-वाण जार तकम धारण करम वाते, चन्त 
सपो कमत-वन क्र सुय रधर धारामनो न्त मना । 


फाल फपल व्याल खगसजहि ॐ नत्त शम सकाम ममताजहि 


लप्र मोह यग जूथ क्िरातहि ॐ मनसिजकटि हृरिजनसुखदात्‌ 

धनतर्पौ मर्थ सं कं लिष्‌ यद्द्‌ क समान धोरानजो को सवर छासना र ममता 
फो र्या कट नमस्कार रो सोन मीर माहद्पौ मृं के समूद के लिए क्रिरातच्प एक 
पमेव स्पा दावो क तिप तिहु क समान मत्त-तुखद्राता धोरतमनी का नजो) 


संततम सोक निविड तम भानुहि ॐ दनुज गहन वन दहन कानुहि 


जनकसुता षपषत रधुनीरहि £ कपत च भ्रजहु भजन भव भीहि 


रट्‌ थर व्रुःदद््या जन्यफार के लषन के सनानि मोर्‌ राक्नत्रोपन वनका मस्म 

परने दः तिषठ तरन्ति क ममान द्वाद्नुतायना का भना! जानद्नाजा रहति धौरन्रुनायनी का 
मो नत-परपदलाद्रर दमन्‌ त्रालि हु, नजन क्या नरह ट्त 2 

यह वासना चतक हमि रहि # सदा एक रस अज अलिनाप्त 

मुनि रजन भंजन प्रहि भारहि क तुलक्षिदास के प्रभु उद्ाहि 

आनद व्र्मार्‌ स चाहुना-स्म मच्छर ऊ लिप तुवार्‌ करो रयात्िके समल सीर सवा 


एद स्त, अजन्मा, जविनात्रो-श्रोरामतो कान्तो | सुनित्रनां करो जानन्डदेने मानने. सीरं 
भूमिका नार्‌ उतारने वलेि-नुलक्रादातत त उदार प्रत भोरपितो फा मो ! 


ह-एहि तिधिजगर चाटि नर, कर्टहि सम गुमान) 
सानुदल सव पर रह, सन्तत कपानिधान्‌ | ५२॥ 


1 प्रतार सध्या क स्तरा-वृदय वादाम-युन-णान सदत र्हूते ह मीर कपानिधान 
स्नारोमयी चपर दप्रा-नाय सयते 


ते रामं प्रतापं खगे # उदित भयउ थति प्रचल हिनेसा 
पुनि प्रकाश रटेड तिं लोको ॐ वहते सुख वहुतन्ह मन सोक 


५ = + 


(= 4 (९, 


(प्यनुष्टियो ददते नु) द ववटर) कवते यादाननाद प्रतापष्यो अति प्रग 





क १, 


= ॐनारनी द्राय विनय ` 9 1 


परमात्मा न्क्ष नर रूपा हीदहि रधुङल भूषन भपा 
जय सते सेन! न चाहता या, तव प्रह्माजी ने मुक्षत फहा-हे पत्र} चे ुभ्को इस य ते 
तम होगा । स्वयं परब्रह्य परमासा मनुष्य स्प चारण फर रपुकुल फे भूषप राना हवि , 

दोहा-तव मे हद्यं विचारा, जोग जाय ब्रत दान 
जा कहं फरिभ सो पेहड, धमं न एति सम आन ॥॥७०॥ 


उक्त समय मैने अयने द्दय मे सोचा फि जिसके निमित्त यो, यज्ञ, जप, तप, प्रत.दान 
क्षिये जति हँ उते मै पाया । तव तो इसके यरावर मौर दुर धमं नह ह । 


जप तय नियम जोग निज धर्मा # श्रुति सम्भव नाना सुम कर्मा 
ग्यान दया समं तौरथ मज्जन # जह लगि धम कहत श्रुतिसनज्जन 


जप, तप, नियम, योग्‌, व्रत, स्वघरम, वेदो से उत्पन्न भनेर युभ~कमं, जान दपा संयम 
तीरथ, स्नान आदि.जिन धर्मो को वेव नौर सज्जनो ने जहां तक फटा है । 


आगम निगम पुरान अनेका ॐ पटे सुने कर फल भ्रम एका 
तव पद पङ्कज प्रीति निरन्तर # सव साधन कर फल यह्‌ सुन्दर 


भनेफों शास्त्र प्नोर वेद-पुराणों के पढ़ने तया सुनने फे प्रम ! प्हो एक फचहै फि 
मापे त्रणार्सवदो ते सवा परिष रहै मोर सम्भुं साधनो फा पो पटो उत्तम पत दै) 


छूटइ मल कि मलहि के धोए # घृतकि पाव कोद चारिविलपु 
्ेमं भगति जल बिनु रघुराई # अभिअन्तर मलकवदहटरं निजाई 


या मेल के धोने पर मे ष्टा है भोर पानो फो मयने से क्या कोई पो प्रत फट 
सकताहै ?है धौ रामजी व्रमपूर्णं मक्तिरूपो जत के चिना हृदय का मल कमो नहो जा सकता । 


` सोढ सर्वग्य तम्य सोई पण्डित # सो गुनगृह विग्यान अखण्डित 
दच्छ सकल लच्छन जुत सोद # जाके पद सरोज रति दौई 


` वहो स्यच, बही तत्व-्ान, वहो गुणवान आीर वहु पर्णं विन्नानी है वही परम प्रवीण 
मोर वही सवेगुण सम्पम्न है, जिनफा मापके खरणकरम्लो मे प्रेमहौ। ` 
दोहा-नाथ एक वर मांगञ, राम कृपा करं देहु । 
जन्म जम प्रभु कमल, कवं धटे जनि नेहु ७१॥ 
हि नय) म मापते एक चरवान मता है, सो-हे धीरामनी { कृषा रर्ड रोज्ि। 
है शरध ! आपके चरणकमर्लो में जन्म-जन्ान्तर मेया व नहो भति नाये 
अस कह्‌ मुनि वसिष्ट गृह अये ॐ कूपातिन्धु के मरन र 
हनूमान भरतादिक भ्राता # सर लि्‌ सेवक य 
ैा एहकर दकषिष्मुनि मपने घर अये? वे वमािघु स फे ५ ध मन्सि 
सेव फो सुख देने वालि भौरामजो ने हुन ग सकि 





८५२ # ध्ारात्रायन-उत्तर्‌ कण्डु 


ॐ 


रामकथा मुनिवर वहू बरनी # गयाच जोनि पावक जिमि अरनी 

हे भवानी ! जहां ज्ञानी मूनिवर अगस्त्यजौ थे, सनकादिक मूनि वहां गये! भष मुनि 
ने वहां यष्त-सो भीराम-फया्यं वर्मन प्तौ थो, जो जान उत्पन्न करने मेवेषेही समर्वंदहैः 
लस सगिनि त्म उत्पन्न करनैकते चिए अरणीं) 


दोहा-देखि रम मुनि आवत, हरषि दण्डवत कीन्ह} 
स्वागत पूंच्ि पौतवट, ब्रभु बंठन कहं. दोन्हु) ५४॥ 


सनन्तादिक मुनिं को मावे देकर धोरानयो चे प्र्तनहकर दण्डवत को.मौर कतव 
पुष्ट प्रभ ते वैन फे लिए अपना पोताम्बर विष्ठा दिया) 


कीन्ह दण्डवतत तीनिरं भाई # हितं चवर्नश्ुवं सुख अधिक 


सनि श्षतिछचिअतुलविलोको # भए मगन मन यकेन रकौ 
फिर तोरन. माडयों ते हनुमानजी सहित दण्डवत को तो सब्र बहुत प्रत्तनन हए 3 धीरधु- 
नायजो ती घपार योता को देखकर सुनि उप्त मंवग्नहोमये यर वे मन कोन रोक्रसके! 


श्ाप्रल गात सयेरहं लोचय ॐ# सुन्दरं संहदिर भव फन्द विमोचन 
द्कटक रहै नमेव न लार्वाहु # प्रघ कर जोर सीक्च नवार्वाहि 

वे एयाम शरोर, व्मल-नेव्र, सुन्दरता के स्थानवसंसारफे वंघन के छड़ाने वाते स्पको 
एकटक् होकर दै रहै हं पतर नर्हा लगाते मरं प्रत दोनों हाय जोड़े मस्तक नवारहैटह) 


तिन्ह छं दसा देखि रघवीरा # खवत नयन जल पलक सरीर 


कर गहि भभु मुनिवर बेठारे # परम मनोहर वचन उचारे 
धोरघुनायजी ने उसो यह दशा देवो कि नेरौ से जल वह्‌ रहा है मीर शरीर पुलफित 
६। तयप्रनु ने हाथ पकड फर मुनियो फो वठाया सीरं वत्यन्त मनोहुर वचन वोते- 


सा धन्यं अं सुनह मुनीसा ॐ तुम्हरे दर जाहि अघ खीसा 
वडे भाग्यं पायड्‌ सतसंगा # विनहि प्रयास होहि भल भगा 


मुनिश्वर सुनिये माज म घन्य द्र । जपने दत्तर्नोसि पापनषहौ जति, फि्‌ 


सत्तो यट वी नाग्य से मिलता है । लिक्तते धिना परित्रमहो संसार ( जःन-मर्ण ) 
द चथ न होजाति हु । 


टाहा-सन्त संग अंपवर्म. कर, क्राप्री भव कर पन्थ) 


ह्‌ सन्त कवि कोविद, भरति प्रान सदग्रन्य) ५५॥ 


सत्य मालि का, जोर कामो कातंगः सामन फा चाने है-देपा तन्त, किः 
ण्टित, परेद-पूराण यर सदरग्रन्य फहुचे ह । 


सुनिप्रसु वचन हृरविमुनि चारौ # पलकित तनु अस्तुति अनुसारी 


जय भगवन्त अनन्त अनामय ‰ अनव अनेक एक करनामपं 
५५८ वन नुनर्र्‌ चासा नुन प्रत्त दोहद पु्ाक्िति तरीर सेस्तुक्ति फरने तमो 


रा० फा०-~१०द्‌ ॐ रिव-पावती-सम्वाद ------------ > व-पयती.सम्वाद _______ ५६५ 
सुजस पुरान विदित निगमागम # गावत सुर मुनि सन्त समानम 
कारनीक व्यलीक मद खण्डन # सब विधि कुसल कोसलामण्डन 
कलिमल मथन नाम ममताहून ‰ तुलतिदास प्रमु पाहि प्रनत जन 

माषका सुन्दर र पुराणों भीर वेद-लास्नों मे प्रसिद्ध है देवतानि भोर सन्तनन उपे 
ग्रति हू} हे फदणानिधान | भप मिथ्या समिमपन षे इर्‌ फरने वाते, सव धरार ते डुर 


भोर अयोध्या के भूपण हू । मापका नाम फलियुग के पापो फो मयने वाता मौर ममता षो 
मारने वाला है । हे पुलसीदास के प्रघ! मृश्च तरणागत छो रक्षा फोजिष्‌ । 


दोहा-प्रेम सहित मुनि नारद, वरनि राम गुन ग्राम। 
सोभा सिन्धु हदयं घरि, गए जहाँ विधि धाम ७३॥ 
नारदजी प्रम सहित शरीरामचन्द्रमो फे गुण समूह वर्णेन करके भौर शोमा के प्रमुद 
भ्रमं फो हृदय मेँ रवकर जहां ब्रह्मलोक है-वह्‌। चले गये । 
गिरजा सुनहु विसद यह्‌ कथा ॐ मेँ सव.कहा मोरि मति जया 
राम चरित सत कोटि अपारा भ्रति सारदा न वरनं पारा 
है पाव॑तोदुनो,यह मनोहर राम-का,जंसो मेरी वुद्धि योप्व॑ोरभने प्रो फहो। धीरामनो 
फ सो फरोड अपार चरित्र, जिन्हुं येद मीर सरस्वतीजी मो फहुरुरपार नहो पा सफते । 
- राम अनन्त अनन्त गुनानी ॐ जन्म कमं अनन्त नामानी 
जल सीकर महि रज गनि जाहीं ॐ रधुपति चरित न वरनि सिराहुं 


धौरामजौ अनंत उनके गुण वनंतहुउनके जन्म-कम्‌ं भोर नाम यनंत ह । जल शपू 
मोर पृभ्वीकौ रेणु चाहु गिनीजा सकती है'परतु रामजीकं चरित्र वणन फरने से समाप्त नहु होते 


विमल कथा हरि पद दायनो # भगति होड सुनि अनपायनी 
उभा कहिं सव कथा सुहाई ॐ जो शुण्ड खगपतिहि सुनाई 

यह्‌ पवित्र राम-फया-हूरि-पद देने वालो है, इसे सुनकर भविचत मक्िप्राप्त होतो है! 
हे उमा । मैने यहु सव सुम्दर कथा कटौर्जो फाकपुगुण्डिनो ने गद्ड्जो फो घुनाई मो । ॥ 
कषटुक राम गुन कहें वखानी > अव का कहं सो कटहु भवानी 
सुनि सुभ कथा ऊमा ह्रषानी # बोली अति विनीत मृद वानी 
धन्य धन्य मे धन्य पुरारी # सुनेडं राम गुन भव १ हारी 

मैने कुछ राम-गुण दणान करफहे हहं चवानो{मववया चुनाञंसो कटो व 
राम-फथा सुनफर बहुत प्रसमन हहं मोर बहुत विनच्र एवं फयेमतत वपो यो्त-हु सिविजो 1 
मे वारम्बारधन्यह, जो संसारके भय फो इर फरने वाते भोरामचन्द्रजो फे गु्मनेयुने। 
दोहा-तुम्हारी कृपां कृपायतन, अव कृत कृत्य न मह । 

जानेड रामं प्रताप प्रभु, चिदानन्द सन्दाह॥' 


द (४ र भधरौरामावग-उत्तर्‌ कृषण्ड 


= 


त्रप सौल्तिननि मण्डन धरनी ॐ देहि भगवति संपति सरि तसनो 

लाप आशा, भय मौर दर्पा आदि चे डने दाने तया विनय, विचार ओर वेराग्य 
पतान वाति 1 हि राज-शिरोमणि! हे पृथ्व के भूषण ! संसार स्पौ नदी सते लिए नौका ` 
ख्प अपनी भवित दोतिये) 


शुनि सन सानं हंस निरन्तर ॐ चरनं कमल वन्दित अजं शंकर 
रधकुल केत्‌ येत्‌ भ्रति रक्षक # साल सरमे सुभा गुन भच्छक 
तारन तर्न हृध्न सव दवन ॐ तु्वसिदास प्रघ भुवन भूषन्‌ 


रै मुनियों क मनल्पो मानक्सरोचर के हंस, ब्रह्माजो मीर महादेवजी जापके चर्णमलों 
षो यन्दना परते) आप स्यवंश षी ध्वजा, वेदौ मर्यादा कते रक्षके तथा फाल, कम, 
स्वभाव मीर गण कते रक्षकै । जप तरन-तारन भौर सव दोपाको हरन दाते ई\ह तीन 
सोक्ता के भूषण ! जाप ही तुलसीदास के प्रतु 


दोहा-वार वार अस्तुति करि, प्रेस सहित सिह. ताड ¦ 
ब्रह्म सवन सनकादि गे, अति अभीष्ट घरं पाद्‌ 1 ५७।। 
प्रेम प्रहित सिर नघाकर वारम्बार स्तुति फरके ओर अत्यन्त मन चाह वरदान पाकर 
सनफादिक् मनि ब्रह्मलोक फो चले गये) 
सनकादिक विधि लोकत बिधाए ॐ श्रातन्ह रंमचरन धिर नाए 
पूठत भ्रभुहि सकल सक्चाहुं # चितर्वहि सव सारतसुत पाहीं 


सनफादिफ मुनि ब्रहलोकत क्त चले भये, तव तीनों माइयो ने श्रोरामजी के चद्णोसें 
सिर नाये । च प्रतृष्र पुख्ते हए सकूुचाते हइ कारण सव हनुमानजी की भर देव रहै ई 


सुन चहु प्रभु सुख कं दानो जो सुनि दद सकल श्रम हनी 


अन्तस्य त्रु सव जाना > वृद्चतत रुह कष्ट हनुमाना 
य प्रभुद्त श्रीगृख फो वानी सुनना चाहते ह, जिसके सुनने त्ते सव श्चन दर होजतिहैं 
`, अन्तयां प्रतु ने सव यात्त जानसौ जीर वोतते-क्ह, हुनुमानजौ ! व्या वात दह! 
जोट पानि तव त्तहु हनुमन्त ॐ सुनह दीनदयाल भगवन्त 


नाथं भरतकष्ु पून चहु ‰ प्रश्न करत मन तकुचत अहह 
तव दुनुमनजी ने हाय जोडुकर फहा-दहै दोनदयाचु मगवन्‌ ! सुनिये, है नाय  रतजो 
प पूदना चाटूत ट, परन्तु प्रए्न परते हुए सफुचाति 


तुष्ट जानहू कपि सौर सुभा > भ्ररतहि मोहि शष अन्तर क 


सुन श्रचु द्वन भरत गहु चरमा > सुच्ह नाथ प्रतता{रत हर्ता 
तेय परु कालह्‌ हुनृनन | वृमता मेरा स्वनाव जानते हहौ करि भरत क ओर मेरे 


भोय कनो दु अन्तर नटी 1 घ्नते देसे वचन सुनकर रतनी ने चरण पकड {लिए 
नोरफहा-ह शर्नागता दो. सुच देने वाने नाय ! सुनिवे- । 


॥ % ्तिव-पार्वती स्वाद ॐ ------------ रभ वपर्वती हन्द > ___ १९५. 
ए कोरिन्ह॒ महं कोऊ # जीवन मुक्त सुकृत जग सऊ 
` वेदों भें फा है छ करोड विरतो मे से पणं जान फोड़ एकी र फरोढं 
ज्ानवानो नें कोई एक हौ जीवन्मुक्त हत्त है, जमत में फो (५ द हति ४ ॥ 
तिन्ह सहख महं सव सुखखानो # दुलभ ब्रह्मलोन विग्यानो 
धमेशील विरक्त अरु ग्यानो # जोवनमुक्त॒ ब्रह्मपर प्रानी 


॥ हजारो जोवनमुवरतो मेंसुख फो लन, ब्रह्म मे लोन ज्ञानी-पुरप मोरी वृत्तम है । घर्म- 
` शीच, विरवत, चानो, जीवनमुत मौर ब्रह्मलीन-ये सव एक से एक ददृकर हि । 


सब तेसो दुलभ सुरराया ॐ राम भगति रतत गत मद माया 
सो हरिभगति काग किमि पां # विश्वनाथ मोहि कहु बुल्लाईं 


हे देवोत्तमाजो मद व माया ते रहित हो राम-्रपितमे भ्रोति करता है,यह्‌ इन सयत दरवंमहै । 
एसो हरि-मयित फाफमृशुण्डिजो ते कंसे पाई ? है विश्वनाय ] वह्‌ मसे समत्ाकर फहिप्‌। 


दोहा-राम परायन ग्यान रत, गुनागार मति धौर। 
नाथ कुहु केहि कारन, पायड काग सरीर ॥ ७७॥ 
है नाय | धीरामजी फे भक्तः्तान के मण्डारःगुण-निधान, धोरवुद्धि प्राणोने षोए 
फी देह किस कारण से परद-सो कहिए ? ॥ 
- यह्‌ प्रभु चरित पवित्र सुहावा # कहुहु कृपाल काग करटं पावा 
तुम्हू केहि भति सुना मदनारी # कुह॒ मोहिं सति कौतुक भारी 
रघ धौरामजी फा यह्‌ पित्र सुन्दर चरित्र फोए ने कंते पाया? हे कपाचुपह्‌ पुरत कहिए 
भोर हे फामदेव के शत्रु | आपने किति माति ते सुना, सो किये ? यह्‌ मुम वदा सन्देह है। 


गरुड महाग्यानी गुनरासी # हरि सेवक अति निकट निवासी 
तेहि केहि हेतु काग सन जाई # सुनी कथा मुनि निकर विहाई 


गख्डुजी तो महाज्ञानी, गुणवान्‌, हरि के सेवक ओर बहू हौ समीप रहन याते हशर 
पिस फारण से उम्होने मुनिर्यो के समान को छोड़कर कोए से जाकर कया मुनौ । 


, कहु कवन विधि भा सम्वादा # रोड हरि भगत काग उरगादा 
गौरि गिरा मुनि सरल सुहाई # वोले सिव सादर सृख पाई 


ग दति हि? 
फागमुुण्डिजो मौर ग्ड इनं दोनो क्तो फा संदादकति मत सैषटम 9 देए 
पार्गतीजी ग] सीधो भोर सुहावन वाणी को सुनरूर धिवनो प्रन होकरयादद सहित वोन- 


` धन्य सती पावन मति तोरी # रघुपति चरित भीति नहिं थोरी 

सुनत सकल पुनीत इतिहासा # जो सुनि सकल लोक स्नमनातता 
` उपजद रामचरन विश्वासा ॐ भवनिधि तरनर विनहि भ्रयासा 
हे सतो ! वुम धन्य हो.वुम्हारो युडि निर्मल है । धोरामनो के घरवा तुम्हरे बः 


८८६ क धीरामायभ-उत्तर काण्ड रा 


५ ङ ५५ ) जन 
डिनक्रा चित्त फ्ोमत्त होता हिभ्व दीनो पर दया करतें चमनःवचन.कमं मक्तहतेरह 
व सव्यो मान देते हमीर स्वयं मान रटितदोतेर्है। है जरतं ! वेम प्राणकै तुल्य त्रिय है; 


विगत दान थम नाम परायन > शपति विरति निनीत भुदितायन 


सीतलता सरलता मयत) ‰ द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्नी 
जो कामना ते रहित होकर परेरा नान जपते वे शान्तिः वेरा्य, नच्रत्ता तया 
पर्मनता के धर होतेह 1 उनमें फ्ौतलता, सरलता भितव्रता सीर ब्राह्यणा के चरमो मप्र 


हता, नो धम को उन्पन्न करने चावां) | 
ए सव लच्छन चर्घाह्‌ जाश उर % जानेहु ताद सन्त सन्तत फुर 
सभ्रदमर निय्नीति नह्‌ डीर्त्वह # परव वचन कवं नह कोलि 
ट पाई! पे स्तव लश्सणलिनक्रे टुदयनने वसते्हुःउनन्लौ सदेव सच्चा मत जानो। जो तम,द 
नियम आर नीति से चलायमान नहं ह्येते हं गौर मख से षमी कड्वे वचन नहं बोलते } ` 
दोह--{निन्दा अस्तुति उघय सत, समता सथर पदं कञ्ञं | 
ते सज्जन ममं भ्रानि्रियं, गुन मश्दिर दुक पुञ्ज) ६०॥) 
धिननो निन्द्या भौर स्तुति दोन समानर्ह मीर चरणदफमलो मे निनक्रा परेन वें 
गृणा दे मन्दिर भोर घुख के समूह्‌ सन्त पद्ध प्राणते समानप्यारे ह) 
मुनह असम्तन्हं केर दुभाऊ # भूलें सङ्क कटय न कार 
तिम्ह्‌ कर संग सदा सुखदाई # जिमि कपिल घालडइ हर्हाई 


धच सन्ततां प्ार्वनावसुनो,उनेष्ल सगि कमी दूतकर नी नहु करनी चाहिए! उनकी 
संगति मदा सुंखदेने वातौ है, जसे फपिताःगाय को हूरिया-गायस्ंमतिसेनध्ट कर उष्लतीदवै) 


खलन्हृहुदयं अति वाप विसेवी # जर्यहि सदा पट स्यति देखी 
जह्‌ करहु निन्दा सुनहु पदु # हरहि मन परै निधि पाई 
युष्ठ सनुव्या ऊ ननम चद जतन ती ष्व सदेव पराई तम्पदा देखकर जलाकररते 
व जहां कटा दूता फो निदा सुनते ठह देते प्रसन्न होतेहेःमानोयषद्ी सन्पत्ति पषुहो । 
साम क्तो भद लोभ परायन % निदंय कपटी कुटिलं भलायन 
वयर अकारनं सन काहु सा जीकर हतं अहित ताह से 
ये छातन.क्रौयमद व लोन में लिप्त तथा निरदयी,त्परीखोटे जीर मनने मंते टि । 
विना दारण ही सयते वैर प्रसते ष्ुजो मलाद्‌ फरता ष, वे उद्रकते साथ नी वराई करते ट्‌ । 
सठ् सेना ध्न देना ठ्ड भोजन न्ठ चैना 
यालाहु मधुरं चचन जिभि मोस ‰ खाइ महा अहि हृदयं कोरा 


[ 


स्वका सूयटा ननानसुटा ट देताना मार सूह चवेनय होता है! (ऊपस्पेतो)वे 
एच मठ वचन दालन, जेत मोद मीडे ववर से ङुटृष्ताष, १२ तुउनका हुदयदेप्ता ऊखोर 


ॐ गंदड़जो का मोह वणन % ------------ पसन कोह पनन 


माया कुत गुन व अनेका ॐ मोह मनोन आई अ्प्रैक 
उत्त पवत पर्‌ वह्‌ पक्षो वत्तता है, उरू नास सत्यान्त चे ३१ ष्टः 
अनेक गुण, वोप भोर मोह व काम ~ (न (0 


रहे व्यापि समस्त जग माहीं % तेहिगिरि निकट कवहुनहिं जाहीं 
तरहेवसिहरिहिमजडइ जिमिकामा सो सुतु उमा. सहित अतुरागा 


.. जोसह्णर नें फल रहै है, वे उस पवत फे निकट मौ नह जति \ चहु रहसर च लाय 
जते श्नोद्रि फो भनतादैः सोहे उनाप्रेमसे उते न ४ 1 
पीपर तर तर ध्यान सो धरई ॐ जाप जग्य पाक्तरि तर करई 
आव छह कर मानस पूजा ॐ तज्ञि हरिभजन काज नहिं दूजा 
वह पोप केनीचेष्यान लगाताहैपाफर के नोचे यन फरता है मौर भाम फोटायामें 
मानितिक पना फरता है । धोहुरि-मजन फो छोदृकर, उको इरा फाम नही । 


वर तर कह हरि कथा प्रसंगा ॐ आवहिं सुनहि अनेफ विहंगा 
रासचरित चित्र विधि नाना करत्रेम सहित कर सादर गाना 
वरगद फ नोचे भीहुरि फो फया कता प्रसं फहूता दै । अनेक पश्ोवहूा ज्रि मोरक्या 
सुनते ई । भीराम-वरिने के विविध साधनो फो वह ्रेनपूर्वर्‌ अदर सहित गान करता है। 
सुनहि सकल मतिविमल मराला ‰ वसह निरन्तर जे तेहि ताला 
९ ९ 
जवम जाइ सो कोतुक देखा # उर उपजा आनन्द ` विसेपा 
निर्भल वुद्धि बाले सव हेसजो सर्दव उस तालाब प्र वसते हु-उसे सुनते ह 1 जमर पठ 
+ पटहचकर सेने यह्‌ फौुक देवा तो मेरे हुदय मं पित्तेप चानन्द हुमा 1 
दोहा~तव कुं काल मराल तनु, धरि तहे कीन्हे निवाप्त 1 
सादर सुनि रघुपति " गुन, पुनि अयं केलास ) ८० ॥। 
तव मैने हस फो देहु धरफर फु समप तरू वह वात-करिया भीर भराइर पुवरूभोरपु- 
नायो फे चरित्र सुनकर फंचा फो सोद नाया । ल . 
भिरिजा कहै सोसवदतिहासा # मे जेहि समय गयउं छग पासा 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु # गय काग पहि वगङ्ल केतू 
हि पातो ! निल समय तं उप पशनो के पातगया, सोसवकफयातोने षहो) ऊव 
{जिस फारण गरुडली फाकमृशुण्डिजो के समप गये, सो कषा मुनो~ मोहि 
जव रघुनाय कीन्ह रन क्रीड़ा # समुद्लत चरित होति मोहित्रीड्‌ 
इत्द्रजीत कर अपु वेधायो तव नारद मुनि गरुड पठायो 


निस समय भी रामचन्दरजोने युदध-तीला फो,उघ घोक्तारू मरन ररतेद्ुएमुगे तत सगतो 
है रि मेषनादषे द्वारा नाग-पाय त्रे जद साप वेध परे,तय नारद-मूनिन मड सोममा > 


५८ ‰ भीराघायण-उत्तर फण्ड ॐ | 
तात खव प्राण तथा वेदौ का यहु निर्णय मने तुमे कहु, संतजन इसरो जानते हु! 
नर शरीर धि जे पर पील # कर्यहुते सर्बाहि महाभब भीरा 
सरटि आहवं ८ अच तासा ६ स्वार्थं रत परलाक नस्ता 


मनुष्य देह धारणकर्लो रसे वलो केतेश देते हवे जगतने वड़े कष्ट भोगते हु} जो मनुष्य 
वरार्थं म चीन भौर मोह के वत्त हषर अतिक पाप करते हरु उनक्ता परलोक नष्ट होनात्ता 


कचस्य तिम्ह्‌ करहु च श्वत > सुभ अर अधुर कम फल इता 
अश्च ति्ार जे परम स्याने # भजाहु योहि संघुति दुख जाने 
भाई! उन दृष्टो कर लिए मै कालल्य ह जर उनके कर्मो के अनुसार भले-वुरे फलकादेने 
वाला एता समक्षकर जो परम चतुर हवे संसार को दुवम्रय सप्क्नर सेरा भजन फरते 
त्ाभहि फं युभाशुभ्र दायक #‰ भहु सोह धुरर शुनिचायकं 
सन्त अधन्तन्हं के गुन प्रा # ते च पर्थह्‌ भव जिन्ह्‌ वचिं रखे 
गुम मोद अगुभ फल देने चाच कमो को स्याग कर वे देवता, मनुष्य भीर्‌ मृनियो कत. 


स्वाम 'मुकष्तौ' भजते हं । यह्‌ सन्त-अतन्तों के सक्षम भेन फट इनको जिन्हे समन्न 
रवा है, वहु संसारस्पी पन्धन मं नहीं फसते । 


दोहा-सुनहं तात भाधाकेत्त, सुन अरं दोष अनेक 1 


गन्‌ यह धय न देद्धि अहि, दख सो अनलित्रेक ६३ 


सुनो, सपा कते ्रनये दृष्‌ गुण भौर दोष बहुतर! गुणइसोमेंह क्षि दोनों 
प्त्री ने देखा जय, उन्हं देखना ही अज्ञान हि। 


भीसुखं वचन भुनत प्यं भद शहु्ये प्रेम न हरये समाई 
कर्य विनयं सत्ति वार्यहि वाध ‰ हुनूस्यन हियं हर्ष अपाय 

युक यमुने यहु चन सुनते ही मरत जावि सथ नाद प्रस्म्न होगये,उनङकके हूदयते पमन 
सतता, ये यार्‌ २ प्रहुत ह विनती करते हः तय हनुमानजी फे दपर मेंभीतिहूर्पट्भा। 
` पुनि स्तुवत (नच मन्दर गए एह विधि चस्विकरत निति चए 
वार्‌ वाह नारद सुनि आवहि # च्वि पुनीव यसं के भाचहिं 


फिर वहस धौरवुनायमी अपने महूलमें गये । इसन तरह से नित्य-नये चरिनत फरते 
६\ नदद्द मून उद्-चार रत्तिं जौ भीलसचन््रजी दे पचिद्र चरित मातेहै । 


नित न्वच॑रित देखि भुनि जारी ‰ ब्रह्मो धतव कथा कटू 
सुनदर(चयनतस्ययुखमानाह्‌ % पनि पूनि तातं करह शचा 


मनि तिर्व-नये चरित देय जाते हैः आर सवरं एवा ब्रह्मलोक मे जाकर फहुतं ह । उरे 
धुगरर प्रहमानी कुत चु पतिदहै 1 हि तत्त ! वारम्बार राम-गण-यान् द्रो । 


सनन्त द्द वदद तधराह{ह + जद वह्यं निर सधि आट 
सुनि गुनिगन समाधि विसारी ॐ सादर घुनहि परमं अधिक्रार 


%# प्ररुटनो का मोह वर्णन 0 । 
चल वारम्बार वर्णन फरते हुए चते । 
तव खगपति विरज्चिपहिगयऊ # निज सन्देह सुनावत भय 
तव विरञ्चि रामहि सिर नावा # समुन्न प्रताप प्रेम अति छावा 
तव गदड़जौ ब्रह्मानो कै पास गये भौर अपना संदेह उम्हं सुनाया } उपे सुन ब्रद्याभौने 
, रामजी को सिर नवाया भौर उनके प्रताप फो समप्तकर उनके हूदयमें प्रम छा पपा। 
. मन महं करइ विचार विधाता # माया वश कवि कोविद ग्याता 


हरिमाया कर अमित प्रभावा # विपुल वार जेहि मोहि नचावा 

्रह्माजो मनमे विचार फरने लगे किकवि, पंडित भौर जानी सय हौ मापा फे आधीन ह। 
सहरि फौ माया फा बड़ा भारी प्रनाव है,जिषने मुत नो मनेक वार चककरमें इताह 1 
अग जगमय जग मम उपराजा नहि अचरज मोह खगराजा 


सुनि वोत्ते विधि गिरा सुहाई # जान महस राम. प्रभुताई 
^ यह चराचर जगत मेरा ही रचा दुभा है । म ही जव माया मोहितो जाता हतो 
` पक्षिराज फो मोह होना फो भाश्वयं नहं है 1 त ब्रह्माजी सुन्दर यापो योतते-ध्रीरामनो 
फो प्रमृता फो तो महादेवनी हो जानते ह । 


वैनतेय शंकर पि जाह # तात अनत पृषत जनि काहु 
तहं होइहि सब संसय हानो % चलेउ विहंग सुनत विधि वानी 
हे ण्डनो ! तुम ्रंफरमो के पास जाभो । ह तात ! मोर णहु स्सिी क्ते मत पृष्ना। 
वीं तुम्हारा सन्देहे इर होगा । ब्रह्याजो कौ वाणो सुनतेहो गदड विवजो फे पाप घते । 
दोहा-परमातुर विहूंगपति, आयड तव मो पास । 
जात रहैड कुवेर गृह, रहि उमा कलास ॥*८३॥ 
तव गद्डनी बहत मातुर होफर भेरे पात मेऽ उस स्मय कुपेर फ पर्‌ जारहा यग! 
हे पार्वती ! तव तुम कंवा प्रहो षा तनद 
तेहि मम पद सादर सिर नावा # पुनि अगुन. ५ श 
सुनि ताकिर विनती मुदु वानो ॐ भ्रम सहित मं कहैडं भवा 
गर्दजो ने जादर पदक मेरे चरो मे पिर नवाया रौर छिर पना सन्देह मुमपमा + 
गद्ड्जी फी विनस्र मोर मधुर वाणो सुनकर ह भवानो | ध प्रन सहित क ि 
मिले गरुड मारग महं मोही % कवन माति समुद्लाव! त्‌ 
तबहिं होड सव संय भंगा ॐ जव वहु काल क न 
> न रो बतः चै म्ह शित्त तरह सनत्तार (तमात्‌ 
हे गदड 1 तुम मूते मानं क ना द ट 


संश्चय दुर होगा, जब बहुत स्मय प ॥ 
सुनिभ तहँ हरि या सुहाई ॐ नाना माति मुनिन्ह जो 


८६० % धीरानायण-उत्तर्‌ काण्ड & ___________-- 
ताहि कवं भल कहु न कोड # गुञ्जा श्रहुइ परसि मनि खोई 
आकर चारि लच्छ चौयाक्तौ ॐ जोति रमत यह्‌ जिव अंविनासी 

उत्ते फो भौ जला नहु कहता, जो पारस्-मणि को त्याग कर बदले मे घुघचोतेलेता 
ह । अविनाशी जीव चार खानों ओर चीरासो-लाव योनियो मे घुमता है 1 | 
फएिस्व वदां भाया करं प्रेय न कलि कम सभाव गुन घेरा 
यवहक करि करना चर देही # उत॒ ईस वितु हेतु सनेही 

सौर सदा माया-वश, फाल, स्वनाव च गुणों से चिरा हा घुमा करतां । कभी टपा 
रके, चिना ही हेतु स्नेह फरने बाला परमात्मा उसे मनुष्य-देह दे देता है । 


नर तनु भव वारिधि क्ट बेते ॐ सन्मुख मरुव अतुग्रह॒ मेरो 
करनधार सद्गुन हद्‌ नावा > दुलभ साज सुलभ करि पावा 


दस संसार सागर में मनुष्य-णरोर जहाज के बुल्यहै ओर मेरी कूपा ही जतुक्‌ल वायुहै। 
सदगुर इस हद्‌ नाव फा केवट है । इस प्रकार यह्‌ जोव दुलंम साधन सहज ही पाजताहै । ` 


दोष्ा-जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाह्‌। 
सो कृत निदक मन्दमति, आत्माहून मत्ति जाई ॥६६॥ 


एसे साधन फो पाकर भी जो मनुष्य इस मवसागर से पार नही जाता, बह मन्द-बुदि, 
छतध्न" मात्म दूत्या करने वाले को गतिक पाता है 1 


जौ परलोक इहां सुख चहहु # सुनि मम वचन हूद्य हढ रहूहू 
सुलभ सुखद भारग यहु भाई ऋ भगति मोरि पुरानश्रति गाई 


` यदिषरलोकय इ्तलोक् भे घूख चाहते हो तो मेरे बचन सुनकर हृदय में दृता से रक्वो, ` 
हे भाह्यो ! पुरा भौर वेदों मे मेरी मक्त को सहज सौर सुखदायक मागे कहा गया है 1 
ग्यान अगन प्रत्यूह अनेका # साधन कठिन न मन कटं ठेका 
तरत (२ प] >) ९४ प्रन ~ 1; १। त्रि हि 
करत कष्ट वहु पावई्‌ कोऊ # भनतिहीन मोहि प्रिय नहि सो 
जान अगम है" उक्तकते प्रति से अनेक विन्न हँ । उनका सादन नो किन है, क्योकि 


उतम मनक लिए फोई आधार नहँ है 1 यदि वहत कष्ट उठाकर कोष उसे पा मीलेताहै, 
तो चिना सक्तिके वहु तो मसे प्रिय नहं लमता। 


भगति सुतन्त्र सकल सुखवानी ॐ वितु सत्सङ्क न यार्वाहि प्रानी 
पुन्य पुज वितु निर्लहिन न्ता ॐ सत्संगति संस॒ति कर अन्ता 
। भविति स्यतंबरह भौर तय सुखो फो कान्‌ है, परन्तु चिना सत्संग के माणी उत पा नह सकते! | 
र संतजन क्ते पुष्पां के पिना नह मिलते । तत्सम हो उावागमन का अन्त करताहै) 

पन्थ एक जग महं नहु इजा ॐ भन क्रम वचनं विप्रपद पूजा 
सानुद्ल तेहि पर मुनि देवा जो तनि कपट करड्‌ द्विज सेवा 


व त-स पणडनो का गोह वर्णन ००३ १ < ॐ गरडजी का मोह्‌ वर्णन ¢ ८७३ 
पात प्रभुर माया वद प्रयतत हे। पे ानवान फोन है. यह्‌ मतन रलं 
+ ह माहितनह फरो ? 

दोहा-ग्यानी भगत सिरोमनि, त्िमुवनपति कर जान । 

ह क ध: माया . नर; पावर करहि ममान ॥८५॥ 

णो ज्ञानो भक्तों में घेष्ठ ह मोर त्रिलोशोनाय पे गर्म ण 
ने मोह लिया । तव भो नीच ८.५ अनिमान म्यहं ध + 

ॐ मासपारायण~अर्ठारईसवां विधाम ® 
दोहा-सिव विरञ्चि कटं मोहुड, को है वापुसो आन। 
अस जियं जानि मजहिं मुनि, मायापति भगवान ॥८६॥ 


नव माया धिवजी मौर ब्रह्माजी फो भो मोहित फर वेतीै तग मला भौर फो देवाय 
किस निनी है? एता मपे जौ सें समन्तफर मुनि माया फे स्वामो का ननन फतेह, 


गयउ गरुड़ जह बसई भुसुण्डा # मति अक्कुण्ठ हरिभगति अखण्ड 
देखि सेल प्रसन्न मन भयऊ # माया मोह सोच सवः गयऊ 
जहां निर्वोध युचि तया पूर्ण-लक्त फाफभुयुण्डिजो रहते येहा गद्डृजो गपे,उस पेत फो 
. देखकर यड़जी फा चित्त परसन्नहो गया मोर माया-मोहृते उत्पन्न दुमा सब दुःपदूर्‌ होगम । 
` करि तडाग मज्जन जलपाना # वट तर गयउ हूं हराना 
वृद्ध वृद्ध॒ विहङ्ग तहं आए # सुने राम के चरित सुहाए 
तालाय मे स्नान मोर जलपान फरके मन तें पर्न हो वे वद-वृक्ष ढे नोचे पपेऽयदेवृद 
पक्षो वहां भोरामनजी के सुहाषने चरितो फो सुनने फे लिए लयेये। 
कथा आरम्भ कर सोइ चाहा %# तेही समय गयउ खगनाहा 
आवत देखि सकल खगराजा # हरये वायस सहित समाजा 
वे फथा आरम्भ करना हौ चाहते ये फि उसो स्मय गददजो जा प्च । । गठृनो को 
देखकर फारूपुशुण्डिजो समाज समेत प्रसन्न हुए } त 
अति आदर खगपति कर कीन्हा # स्वागत पृष्ठि सुभासन दीन्हा . 
करि पूजा समेत अनुरागा ॐ मधुर वचन योते तव कामा 
न्ने गख्डजो का हृत मादर फिया मीर कुशल पृ्टकर उत्तम मातन दिपा। ष्टि 
प्रेम सहित पूजा फरफे छाकृशुष्डिनो मुर्‌ वचन योते- 
दोहा-नाय कृतारथ भयं मे, तव॒ दशन खगराज। 
आयसु देहु सो ` करों अव, प्रमु यहु केहि काज 11८७1 
है नाप, पक्लोराज 1 माप्के दर्नतेर्भे कतां हा, यव बाद नो बाना गेह 
क । हे भमो 1 भाप कित कायं के निमित्त बेह्‌? 


„3 अ श्रोरामायण-उत्तर काण्डं # | 
~ 
भीरामजी करे यमृत-तुल्य वचन सुनते ठी सथने कषानिधान के चरण पकड़ लिये मौर 
पदा दयानिधान ! याप ही हमारे माता-पित्तागयुदे व बन्धु ठं तथः प्रर्णा से जधिकश्रियर्है) 
तनु धनु धाथ रासं हतका # सब धधि तुम्ह्‌ प्रनतारितहारी 
अस शिल तुम्ह्‌ चिनुदेद न को # साच पितता स्वारथ रत ओ 
ह ध्रीरानजी ! हमारे शरीर, धन, घर ओर सव प्रकार से हित करने वाले माप ही हे । 
भाप .शरणानतो क्ते दुःख हृरने वानि ई, भापके ्तिवाय हमको एसी सीख कोई नहं दे सकता । 
माता-पिता मी स्वार्थ हू। | । | 
हेतु रहितं जग जुग उपकारी ॐ तुम्ह्‌ दुम्हार सेवक असुरारी 
स्वार्थ भीत सकल जम माहीं #‰ सपने प्रभु परमारथ नाहीं 
हे असुरो के शबर । भाप मौर मापे भक्त विना प्रयोजन के हौ संसार फा उपकार करते) ` 
जगतमें भी सधी स्वांके मिन्नः है प्रमु! पर्मावंतो स्वप्नमें सी नहीं ह ॥ = 
सवके वयन प्रेम रस साने ॐ शुनि रघुनाथ ह्यं हरषा 
निज निज गृह भए आयसु पादं # वध्नत प्रभु बतकही सुह्ाइ 
सवकं प्रेम-रस मे भरे वचन सुनकर धीरघुनायजी हूत हए । सव भान्ना पाकर प्रमु 
फ मुहावने उपदेश वर्णन फरते हुए अपने-अपने घर फो गये \ | 
दाहा-उमा अनधवासी च॑र, नारि कतास्ण स्प) 
व्रह्म घन्िदानन्द धन्‌, रघुनायक जह भूप हयी 


ह उमा ! वहू सव अयोध्या-वासौ स््र-पृरुष पुण्यरूप ह, जहां स्वयं परब्रह्म सच्चिदा- 
नन्दघन धोरघुनायजी राजा ई, । 


एक वार वरिष्ठ मुनि आए # जहां राम सुखधाम सुहूाए 
अति आदर रघुनायक कीन्हा # पद पखारि पदयोदक वीन्हा 


एक दिन जष्टं घुख के धाम भीरामचन््रनो पे, वहां विष्ठ-मुनि अये । श्रीरघुनायनी 
ने उनका वद्ध आदर किया मीर चरण घोकर चरणामृत लिया । 


: सम सुनहु मुनि कहं कर ओदती ॐ कृपासिन्धु चिनती कष्ठ मौरी 
देखि देचिं अचरनं तुम्हाय ॐ हत सोह मम हदयं अपाय 


तय मुनि हाव जोड योले- छपात्तु भौरी 1 मेरौ कुष विनय सुनिये । जापक 
लाचरण दद-देदततर मेरे मन मं अपार मोह होता है) 


सहमा असितं वेद नहिं जाना कमे केह भति कहं भगवाना 
उपरोरहित्य कमं सति मन्दा वेद पुरान स्मृति कर निन्दा 

दे नपयन | जपकरो महिमा भपार ह, उते वेद नी नहीं जानते, फिर म फिस परक्ारते उसे कहु 
तकता? १.रोहिति-कम्‌ वटतह नोचहै बेद-पुतगमोरस्मृतियों तेभो इसको निन्वा कोह । 
जव न लेड तव विधि कर मोही #‰ कठा लाभ भागे सुत तोहो 


----------* शाकमुघण्डिजी दवारा राम-कदा वर्णन = 9 ५ । 


वाल्मीकि 
। भमु मिलन वखाना # चित्रकूट जिमि वसे नवानां 
. _ पौराली फा चन-ममन, फेषट फो रोति गंगाजो ते न 
। व चे भ्रमु फा भिताप मोर जते भु च प्रपापनें निकार, 
ग द १ यहु स्व फा 1 
क 1 नर नृप भरवा # परतागमन तरेमं वहु वरना 
र नूप {क्तया सङ्ग पुरवास्ती # भरत गं जह प्रमु सुखरासी 
मती फापुरो मं लोटनाराजाका मरण, सरतनो का माना मोर उनका अत्यन्त गं 
1 राजा को क्रिया फरक नरवािर्यो फे साय मरतनो जुं व 
४ रघुपति बहु विधि समल्ाए % ले पादुका अवधपुर आए 
र १ द + 1 प्रमु अर अन्नि मेंट पुनि वरनो 
मजीने उनको बहुत मति से समप्तापा,जिसप्ेवे पड़ञ तेकर 
किरि षरतयो किस पिः पुन नीत करनी 1 
दोहा-कहि विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग । 
^ वरनि क प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग ॥०॥ 
यिराध फा बध मोर जते शरभङ्गः ने वेह छोड़ो यो-षह्‌ कथा एही, एर सुतो 
्ेम.तथा प्रभ भौर अगस्त्य का सत्संग वणन किया । 4 
कहिं दण्डक वन पावनताई # गोध मयत्री पुति तेहि गाई 
पनि प्रभु पंचवटी कृत वासा # भञ्जी सकल सृुनिन्ह॒ को त्रासा 
दण्डफ-वन फा पयिव्र फरेना फटहुकर, गोधराज फो मित्ता फहौ फिर प्रप ने पचो 
मे वाप्त फिया मोर सव मुनिं भयको दुर क्यिा। 
पुनि लछ्िमन उपदेश अनूपा # सूपनखा निमि कोन्ि रूपा 
-खरदूषन बध बहुरि वखाना # जिमि सव मरसु दसानन जाना 
फिर जसे लदमणजी को अनुपम उषदेश किया भौर सूपगपां फो फुषटप क्वा, यह्व फा 1 
फिर खरदरूपण फा वध भोर जि प्रकार रावण ने समाचार जना, यह घ्व समसाकर फटा ५ 
दसकन्धर मारीच वतकही # जेहि विधि भई सो सवे तेहिकही 
पुनि माया सीता कर हरना # श्रौ रधुवीर विरह कठ वरना 
किर निस प्रकार रावण व मारोच में वात-चीतटृद, सो सय उन्टुनि फो । तदनन्तर 
माया फो सीता शा हरण भोर मोरपुनायजो के विरह्‌ फा फुठ दात वर्मन स्प + _ 
पुनि प्रभुगोधक्रियाजिमिकीन्हीं # वधि कर्थध सवरिहि गति दीन्हीं 
वहुरि विरह बरनत रघुवौरा # जेहि विधि गुं सरोवर तीरा 
किर जसे जटायु षतो द्विया प्रपृने फो बौर फएदर्ध फा दध.करक्‌ सवे एो मदिरो तप्य 
धोराम पिरह फा दुःख फढते ए नित तरह से पम्पा सरोकर ङ {किनारेणपे, घ्य शव ष्टा 


+ ५ व 


र 
पुनि कपालु पुर बहिर भष्‌ क गज स्थ तुरग मंगावत भए 
देखि कपा करि सकल सराह # दिए उचित जिन्हजिन्हं तेडचाहे 

फिर कृपालु धीरामजी पुरके वाहुर गयेवहां पहुंचकर हाय, रय, घोडे मेगवाये 1 उन्हें देख 
दया करके प्रभु ने सवती बड़ाई कौ,फिर उचित रोति से जिसने जो चाह,उसे वही दिया । 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई # गए जहां सीतल अंवराई 
भरत दीन्हं निज बसन उसाई # बेटे प्रभु सेर्वाहि सब ` भाई 

संसारके संपूण थमको हुरने वले प्रभु धरम पाकर वहां गयेऽजहू शीतल अंवराई थो । सरत 
जी ने वहू सपना वस्त्र विखाविया, प्रु उस पर वंठ गये, तब सव भाई उनकी सेवा करने खे । 
मारतसुत तब मारुत करई ॐ पुलक गात लोचनं जल भरई 
हनूमान सम नाहि बड़भागी # नहि कोड रामं चरन अतुरागी 


गिरजा जासु प्रीति सेवकाईं # जार बार प्रभु निज मुखं गां 
तय हनुमानजी पुलकित देह्‌ से आंखों मे जल भरकर हुवा करने लगे! हनुमानजी के 
परावर नतो कोर वड्भागौ है मौर भीरामजी के चरणोंकागप्रेम ही है । (शिवजो कहते 
ह~) है पावती ! निनकी प्नोति जौर सेवा वारम्बार प्रभुं ने अपने मुखसे सराहीहि। 
दोहा-र्तेहि अवसर मुनि नारद, आए ॥ करतल बीन । 
गावन लागे राम कल, करति सदा सवनीत ।७२॥ 
उस समय योणाहायमे लिए हए नारद मुनि बां जये ओर षे धीरामजी को सुन्दर 
तया नित्य-नवीन सुकोति गाने लगे- | 


मामवलोकय पङ्कज लोचन # कपा चिलोकनि सोच विमोचन 


नील तामरस श्याम काम अरि हदय कंज मकरस्द मधुप हरि 
है एषाहष्टि से शोक फो डने वाते कमल-नयन ! मेरी मोर निहास्पि ! हि भोहूरि ! 
मप नाल-कमल कं समान र्यान-वणं तया कामदेव के शत्रु जीर शिवजौ के हूदय-कमल के 
मफ़रन्द को पान करते वाति लमर ह । 
आतुधाचे वर्य बल॒ भंजन > मुनि सज्जनं रंजन अघ गंजन 
भूसुर सषि नवं वृन्द बलाहक # असरन सरन दीनजन गाहक 
_ आप रादात्त-तेनाकरे यल फा नाश फरने वाते.मुनि सौर सज्जनो फो आनन्ददेने वाते तथा ` 
पापां फो नष्ट्‌ करने वाकि्राद्यग-ख्पी येतो के निर्‌ अपसेध सप्ूहु ह ओर अशरणको 
प्रय दने वति तया दोनननों रो व्रण करने वते 
भजनतल क पदप्ारथं 0 त ‡ खर्दवघनं त हः ६ न 
०" सा यवुल रह्‌ ण्डत > खरदूषच ववर्‌ वधं पड़त 
[म ॥ 1 1. ८ अद्धुङ्धं ~ रू ५ => ०० ६7, ~> 7 % ॥८। ट | [= प्रद्‌ (1 य 9९ ॥ + 1 
< सुखङ् ्रूयर्वर ॐ ज्य दशरथ ङुय छुुद शुधाकरं 
अद्म यह्व तपृष्या ल नार उतासने बलि, द्रर-दूषन यर च्रि्िया कये नारने में 


वदथ, साद्य क रादु सुदद्प, राजाजी ने यष्ठं तवा-वशरव-ङ्रुलद्पो कुमुदिनो क चन्द्रमा 
"भोरानजौ' अपकरो जपा 


- ततत नरक णय सम्धाद _ २५७ र यद्ण-काकषुगण्डि सम्गाद ¢ ८५५७ 
र ानर्‌ वि ग 
नादे शा यत्तं पराम मौर १ ४ ॥। क. 
निसिचर निकर मरन विधि नाना # रघुपति रावन समर. वाना 
-रावन. वध मन्दोदरि सोका # राज विभीषन ` देव भसोका 


फिर अनेफ रक्षसां फे समूह फामरप भौर रपम-रावयं णुद फेणन कयि { रवप, 
भंवोवरो फा शोः .वि भौय। णका राजतित्त फ़्‌ भर र दे वताओं का बुः पते प्रजाना पह पणन प कया 


सीता रघुपति मिलन वहोरी # सुरन कीन्ह अस्तुति फरजोरी 
ति पृषं चदि कपिन्ह समेता # अवध चले प्रम्‌ कयानिकेता 
£ ॥ फर सौता-राम्रजो फा मिलन फटा । निस प्रमर देवताओं ने हाप जदकूरस्तुतिको ओद 
क पष्परक-यिमान परर सीता सहित चड्कर एषा फे धाम प्रमु अयोष्या णे चते-वह्‌ शहा + 
हि बिधि राम नगर निज आए ॐ वायस विसद चरित पव गाए 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका % पुर वरनन . नुपनीत अनेका 
जि प्रफार धीरामचन्द्रजी मपने नगरमे मापे सव चरिव्र एाकमुलण्डिनीने पिस्तार 
ते फटे । फिर भोरामवन्भो फा राज्यत्तिवेक परहासयोध्यापुरी फा पर्णेन फरफे मनेक प्राति 
को रजनोति कही । 
कथा समस्त मुशुण्डि बखानी % जो मे तुम्हे सन कहौ भवानी 
सुनि सब रामकथा खगनाहा # कहुते चचन भमन प्रम उष्टाहा ' 
ह भवानी । जो सव फथा फाफपुयृण्डिनो ने ग्ड ते कटो चो.वहो मेने वुम्ते ष्टो है) 
पदद्जी सम्भू्णं रमफया सुनकर मन में चृत प्रसन्न होकर यो्े~ 
सो०~-ग्यउ मोर सन्देह, सुनेऽं सकल रघुपति चरित । 
भयड' रामयद नेह, तव॒ प्रसाद वयस तिलक ॥ १॥ 
है फाफमुशुण्डिनी { सम्युणं थौरामघरिवर मेनि सुना, तिक्ते मेरा पन्ये जता रहा 
मापक्ती रपा से भीरामजो फे चरणों मप्रेसष्टो गमा) 
मोहि भयउ अति मोह्‌, भभु वन्धनं रनम निरखि 
चिदानन्द सन्दोह, रामं॒विकल कारनं कवन ॥ २॥ 
रणक्षेत्रे प्रथु श्ये नाग-पाशच मे वधा देयकर मुके वहत हो मोह हमा पा स्विदा 
नन्द भौरामधन्जौ विफल हृ९-इसका ष्या फार ? 1 
देखि चरित अति नर अनुसारी # भयउ हदय भम संसय भारो 
सोई प्रम अब्र हितकरि मे माना # फोन्हु_ अनुग्रह कूपातिधाना 
अत्यत ह साधारण ममू्यो के-ते रिच देख मेरे मने नारी सदेह प, उसे समरप 
द्या इतो हाने से दपानिधान परमन मुक्षपर छवा कोह), 


तेने अपना हितासो समक्ताहै, ॥ 
नो अति आतप व्याकुल होई # तरं छाया सुख जान्‌ सोह 


ीरामायण~-उत्तर श्ाण्ड 


| 
1 


4 षद 


0 


.------------------------------------------------------------------- -- `` 
द्र द्पा्ाम ¦ म लापको दरपासते कृत्य-द्रत्य हुड । मदा माहु जता र्हा ओर दहैश्रभ्‌ 
सच्चिदानन्दघन श्रीरामा सरा प्रतापं सने जान तया) 


दोहा-नाथ तवानन सषि खवत, कथा सुधा रघुवीर । 


श्रवन्‌ पुटिन्हिमन पान करि, नहिं अधात मति धीर \! ७५ 
त नाय ! टे घीस-यद्धि ! जापका मुखप चन्रमा राम-कवा खूप जमृत दपकाताहै। 
पुटा दख उस पान फर चा मदा मच नहा अवात) 


रामचरित जे युनत अधाहं # रसत विसेपि जाना तिन्ह नाहीं 
वन्‌ मुक्त यहामुनि जेय # हरि गुन सुनहि निरन्तर तऊ 


श्रोरामनी का चरित्र सुनकर जो सघा जाति ह, उन्हनि राम-कथाकावितेय रस्तजाना 
ह्य नरह । जो जौवनमुक्त महामूनि सदव मन लाकर नगवान के गरुण प्रुनतेहै) 


भवसागर चह्‌ पार्जो जावा ऋ रामकथा ता कहं हद्‌ नावा 
विडन्हु करहु पुनिहरि गुन ग्रामा ‰ धवन सुखद अर्‌ मन अभिरामा 


सो प्राणी नवस्नागर ते पाटजाना चदै^उसके लिए राम-कयादृट्‌ नौका है । विषयी बोर्णो 
प्त भी यह राम-गुण समहू कानों षो चुघ देने वाला सीर मन फो विश्राम देने कालाद) 


श्रवनवन्त अन्त को जग माहीं # जाहि च दधुषति चरित सोहाहीं 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती # जिच्हहि न रघुपति कथा सुहातीः 


एस फान वाते क्तैन हुजिन्दं वीरघुनायनी छ चरित्र अच्छे नही गते ?वेप्राणोपृशवह 
जीर चपनी त्ारना फ घातक हु चिन श्रोरघुनायनोको कवा नहीं युद्रतीहै। 


रामचरित मान्च तुम्हु गावा # सुनिवर्म नाथ अनित सुख पावा 

तुम्ह्‌ जो कहा यह्‌ कया सुहाई # कागमुशुण्डि गरुड़ प्रति गाई 
आपनं रानचरित-मानक्त फा गान कियागउते प्रुनतरट नाव! यने बहूतही सुच पाया) 

यजो जपने रफहाकि यद्रू मनोहरं फया कागनुयुण्िदिजोने गर्टजोपे हौ यी) 


दाहा-विगत ग्यान्‌ क्ियान हृद्‌, रामचरन अति नैह । 
वाथ तनु रघुपति भगत, मोहि परम सब्देह)} ७६\ 


न तगार्य स्मर नान-विक्तान मं उद तया राप्रनो श चरनं मेलिनश्न कटा स्नहरैःपरतै 
कपनुमुल्टिप्ीस्या कणा णसरटि थोर श्रीराम-मपित्त नो न्ह प्रापतद्‌ यहु यन्न बडा सवदै 


नर तट महु सुन. पुरारी # कोड एक हो धरमंत्रत धारी 
धममप्ताल कोटिन्ह भह विपय विमु विराग रत होऊ 


त्रिरारो ¦ चुन्ि, हृनारो नतूरप्योे से टु एक दो घर्म-त्रत धारन करते व्राग्रा 
ताद मोर हाय दन्ना नं दिपय-त्पामो जोर वरामो को श्रता हा टता है) 


काटि विरक्त मध्य भरति कट्ई # सम्यक ग्यान सुकृत कोड लहूई 


---------_ - ऽगद्-काकपुयुण्डि सम्बाव # क 
अन्ध की 
८.१९ कीन्ह केहि केही # कौ जग कान नचात्र तं जेही 
तृष्नां कष्टं न कीन्ह वोराहा # केहि कर हृदय क्रोधर्नाह्‌ दाया 
४ दने ते किप्-फिस को मोहने अन्धा नहु य ? संसार पे पा कौन, चिते कामरेव ते 
गहू नचा ? तुष्णा ने पिते मत्तया नहु बनाया मोर फेय ते सिति नहा जल्तापा ? 


दोहा-्यानो तापस सूर कंवि, कोविद गुन आगार). 
केहि के लोभ विडम्बना, कोनहि न एहि संसार ॥७॥ 


. स संसार भें एते फितने तपस्वी, शूर, फवि, पण्डित मौर गुणनिधान, जिनको सोम 
मै बिडम्बतानहींफो? 


श्रीमद वक्र न कीन्ह केटि, प्रभुता वधरि न काहि ! 
मूृगलोचनि के नेन सर, को अस लाग ने नाहि ॥९२॥ 
-लक्ष्मी फे भद नेक्षते टेढ़ा मौर प्रभूता ने किते हरा नह फर्‌ विषा ? देता शोनहै- 
जिते मृग-नयनी स्त्री फे नयन-बाण नही पो? 
गुन कृत सन्यपात नहि केही # कोउन मान मद तजेउ मिवेहीं 
ओवन ज्वर केहि नाहि वहुकावा # ममता फेहि कर जस न नसावा 


गुणो फा किया सन्निपात पिष नहं हमा? पेता फौन है, जिते मान मौर मद नहं स्पापा 
योयने फे ज्वर ने फिंसे नहं बहुकाया भोर ममता ने किसके य फानाश नही क्प? 


मत्सर काहि कलङ्क न आवा # काहि न सोक समीर डोलावा 
“ चिन्ता सांपिन को नहि खाया # को जग जाहि नं व्यापी माया 


मत्सरने फिपते फलंक नहो लगापा ? पोकष्पो वायुने फिते डंवाडोल नह किया? चितास्पो 
चागिनने फितेनहो उसा । संसार मे ठेसा फोन हुलितते मापाने जपने वत तर नह क्वा 1 
कीट मनोरथ दारु सरीरा # जेहि न लाग धुन को अत धीरा 
सुत वितं लोक ईषना तीनी ॐ केहि के मति इन्द कृतन मलीनी 
देता धैयेवान फोन है, जिसके शरोर ख्पो काठमे मनोर्य कपो कशत ना हो? 
पृ, घन मोर स्त्री फो पासनारमो ने एिखक युद फो मतिन नहीं ल्वा? जस 
यह्‌ सब साथा कर परिवारा % प्रवल अमितं को वरन पारा 
सिव चतुरानन जाहि राही # अपर जीव केहि नेखे माह 
यह्‌ माया फा परिवार वडा प्रबल ह मौर जपार दै । इषे कोन यमन कर्सक्ताहै? 
महावेचजी सीर ्रह्यानी भी जिससे उरते है, तो वरूषरे जोव किप र 
दोहा-व्यापि रेड संसार मह, माया कटक 4 
सेनापति कामादि भट, दस्म कपट त 


< % शौरामायण~उत्तर काण्ड ॐ ` - 
त प्ल पदर चनो लिति सनकर सव सरेह दर होजाता हैःराभजी३ श 
प्रीति है । सव वहू बति पित्र इतिहास सुनो,जिते सुनकर सव रह्‌ दर ह्‌ानाता ;रापजोङे 
चरो तं विश्वास होता ह सौर विता प्रयास के मनुष्य संप्तारप्तामरसेपारहो जाता है । 
हा-पेसे प्रश्न विहङ्कपति, कोच्ह्‌ काग सन जाइ । . | 
तौ पव सादर कहड म, सुनहु उमा मन लाइ ।\ ७८ ॥ 
ठ्हो प्रशन फाक्तनृध्ुण्डिजो से गच्डनीने जाकर पृष्ठा वा| वहु स्व अआदरपूत्रक 
फटता ह) हि पातो ! मन लगाकर दुनौ 1 | त 
५ (५, ¢ सथं [ ह स्कः ९ ॥) 
मं लिनि कथा सुनी भरव मोचनि > सो प्रसङ्ग सुद सुमुखि सुलोचनि 
भथश्र दच्छ गृह तव सर्वत्रा ऋ सर्ता नाम त्व रहय । तुस्टाय 
टे सुमरुवौ ! हे सुलोचन ! स्वार से षने बाली कथा जिस तरह से मेने सुनी, वह्‌ 
प्रसंग सुनो ! पहते दक्षकरे घर तुम्हारा नाम सतीः या) 


दच्छजग्य तेवं भा अपसाना ‰ तव सति क्रो तजे तुमह प्राना 
मस अतनुचरन्ह कीन्ह मख भगा # जानहु तुम्ु सो सकल प्रसंगा 

दक्षयज्ञ में जवर वुष्हारया मषमान हज, तव बहुत क्रोध करं तुमने प्राण व्याग दिये ये 
भार मेरे गभो ने यत्त-विध्वेसत फर उाला था! वह्‌ घव प्रपद्ध तुन जानतोदहीही। थ 
तव अति सोच भयउ सन मोरे % दुखी भयउ वियोग प्रिय तोर 
सुन्दर चन भिरि घस्ति तडागा # कौतुक देखत फिरड वरामा 

उत्त सम्रपमेरे जी में अत्यन्त शोक हुजासौरहि प्रिये ! तुम्हारे विषछोहुसे म इवोही 
गया} न विरक्त हरर सुधर चन, पर्वत, नदो जीर ताता के कौतुक देवता फिर्ता या) 
भिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी नील सेल एक सुन्दर भूरी 
तासु कनकमय सिखर सुहयए # चारि चर मोरे सन भाष 


सुमद-पवतत के उत्तरम र, यति मनोहर एक नील-पर्नत है} उप्ते चादसुन्दर स्वर्ण 
मय प्रिर \य मेरे सन फो वटूत जच्छ समे । 


५७. [न्क (न) टि क सातं ४1 ‰ 
तिन्ह पर्एकएक विटप चिसाला शल्वः पीपर पाकर रसाला 
भ ५५ #) ष त्म ६ भ. क तः 
सलीपरि सर सुन्दर सोहा सनि सोपान देखि सन मोहा 
उन शिरा पर्‌ एक-एक वृन्त वड्‌ पोप, पारर व वामषेर्हु\ पर्थ्तिके उपर एक 
सनेहु तालाव चुानित टै, सोदयं तरे मणि जदो दैवक्ररमेरा मन मोहित हौयया । 


दोहा-सीतल अमल मदुर जल, जलज विपुल वहु स्म । 
कूजत कलरवं हस गन, गुञ्जत मञ्सुत भङ्क ।\ ७८ ॥ 


उतश्च ठण्ड) निमेल, मोठा जतत था, उतने रद्वु-पिरे कमत प्ति! दृष मधुरं 
पव्दफररहैयनीर म्र गुजाररहूष। । 


तेहि भिरिवत्तड रचिरखग सो ‡ तासु नास कल्पान्त न टो 


० फा०-१११ ` ॐ योराम-वात-तेता य्णन अ ८८१ 


1 1 
~ ~ अ्यैर भक्त ३18३ जो मरिन 
बुद्धि, विषयो तया कामौ हः वेष 4 फरते ह १ + ५ 


नयन दोषः जा कं जव होई > पोत वरन सति कटं कट्‌ सों 
तव जेहि दिसि भ्रम होड खगे्ा सो कट्‌ पच्छिम उयड दिनेसा 
हेमरण ! जय निदे नेद-रोग मौर दिशता चम हो नाता हैते वहु मतः चमार 
पीते रद्श्ला जर सूयं फो पचिम यें उदप हुम कहता ह । 
नौकारूढ़ ` चलत जग देखा ॐ अचल मोह वप्त आपन्‌ तेवा 
वालक श्चरमाहि न भ्रमहि गृहादी # कर्हाहि परस्पर मिथ्यायादौ 
नौकार्ढ्‌ जगत को चतत दरैपकर मोहुवर जपने फो जचत समता है । यातक्ञ पूमते 
ई" धर जावि नहीं 1 पर वे पप्तन ब्ठ फते हं). 
हरि विषयक अस मोह विद्घा # सपने नाहि अग्यान प्रतल् 
सायावस मतिमन्द अभागी # हदये जमनिका चहुविधि लागी 
ते सठ हठ वस संसय करहीं # निज. अग्यान राम पर धरहौं 
है गद्ड्‌ { हरि के विपगमें ठेस हो सोह है \ ममान मे अजान ते स्वप्न नें मो नहु 
है, किन्तु ले माधावश, सन्द-बुद्धि, मसणे है नोर जिनके हुदय पर नेरु परदे षह, य 
भूं हठ फे वश सन्देह फरते ह बौर अज्ञान थोरामजो पर घटित फरते ह 1 
दीहा-काम क्रोध मद लोभ रत, गृहास्तक्त दंव ङ्प) 


ते किमि जानहि रघुपतिहि, मूढ परे तम कूप ॥१०२॥ 
जो फाम.फोघ,मद व सोप फति ट नौर दुःएदपी धर मं वप्त हु ये धीरपुनायनो 
फो कंते जान सकते ह ? वे मूं अन्धकारस्यी दूय मं पदे ह! 

निगुन रूप सुलभ अति, सगुन जान नाहि कोई} 
सुगम अगम साना चरित, सुनि मुनिमन यम होई ॥१०४॥ 
निगु णरूप जत्यन्त सुल हः्परन्वु समुम्‌ क्तौ कोद नहु जनता है । पपन मोर जगन 
अनेफ चरितो फो सुनकर मुतियों फे मनने हो जता) ५ त 
सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई # कहं जवामति क्या सुहा 
जेहिविधि होड भयर प्रभु मोही % सोच सव कवा सुना तहा 
है पक्षिराज! सृन्ि, सोरामनोफो भ्रनरुवा शो मनोहर एषा अपन रि ध 
फहुता ह । हे प्रभो । निस वरह ते मु मोह्‌ टया, ह शन ति हि धता 
भाजन तुमह ताता ह्‌ ५ १ 
राम कृपां भाजन तुस्हु हत्य मनोहरं , 


तदपि नहीं कषु तुम्हहि इरावड # परम र { 


८७० श्रोरासायण-उत्तर काष्छ > 
अ 
वन्धन काटि गय उरगादा # उपजा हदयं प्रैचण्ड विषाद 


प्रच बन्धन मृद्घत वह भाती # करत विचार उरग आराती 


नागपात का बन्धन काटशटर जव गर्डजी धर लौट गये,तव उनक्त हृदय मे बड़ा विषाद 
नञा । प्रभू क चन्न को स्मरण कर गच्डजौी मन में बहुत भाति से विचार करने लगे- 


व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा # माया मोह पार परमीसा 
सो अवतार सनेडं जग माही ‰ देवेड सो प्रभाव कष नाहा 


जो स्-व्यापक विक्धार रहित, वाणी के स्वामी, माया-मोह्‌ से परे परमेश्वर हूःउनका 
जग्रतनें यवतारर्मेने सुनाया, सो कुष्ठ प्रनाव नहं द्वा ¦ 


दोहा-भव वन्धन ते चट नर जपि जाकर नाम । 
र्वं निसाचरं वधि, नाग पाश सोद राम।। ८१) 


जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार कं बन्धनं ष्टूट जात हुः उन श्रौरमजी फो तुच्छः 
राक्षसे नागपाश्चमें वधि लिया । 


नाना भाति मर्नाहि समुन्चावा > प्रगट न ग्यान हूदयं चरम छावां 
द छिन्न मन तकं तटा ऋ भय मोहवशं तुम्हरिहि नई 
नाना प्रकार सते गदेडृजो ने जपने मन को तमक्षाया्परन्तु गव नहीं हमाहदयमं मो घ्म 

छा गया ।उतस्त सदसत मनने दृवीहो,तततं दाकर ग्नी तुम्हारी ही नाति मोहक वच होगये ) 
व्याकुल गयउ देवरिषि पाह # कहैसि जो संसय निज मन्‌ माहं 
सुनि नारदहि लागि सति दाया # सुनु खग प्रस राम कं माया 


तवव्याकुलहूकरवेनारदनीो क पाप्तमये मौर जोस्न्वेहु अपने मनम यासो उनसे कहा । उसि 
सुनफरनारदजाोको कडु दया लग्व बोतते-सुनोगच्डनी { रामजो कौ माया वड़ो प्रद्ल ट । 


जौ ग्यानिन्ह कटचित अपहू्डं # वरिआाई विम्रोहु मन करई 


जेहि वहु वार नचाना मोही # सोई व्यापी विहुगपति तोही 


ज तानियो कं चिक्तकोभो ह्र नेतीहै ओर जर्वदस्तो विश्नेय मोहुके वशमें कर देती 
, , ६ ॥ [जतत मुद्ध ना मनेक वाद नचायाह्‌, हू गदड ! वही माया वुम्हूं उप गर्द हु । 





महा मोह उपजा उर तोर # भिरिहिन वेमि के खग मोरे 


चतुरानन पाहि नाह खगेसा # सोइ करेहु जेहि होई निदेसा 
स्टार्‌ मनम वटू नाये नोद्‌ प्रकट्होगयारहै 1 हूगर्ट्नी! मेरे कटने से यह ीत्रनहुं 
म्टिगा। इत्र कारण पक्षिराज ! ग्रह्याजौ ॐ पातत जाश,उनकी माज्ञाटो,तम वही करना + 


दाटा-अस् कहि चते देवरिषि, कस्तं राम रुन गान्‌ । 
हरि माया बल्‌ वरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ८२१ 


दस्र क चतुर देवि नारद स्रोरालयन्रनी द गुण गानकरते दए मीरहुरि-मापाका 


ॐ भोराम-वात-त्ीता द्णन = ° भोराम-वान-तीता बरन छ 
भपने भ्रम्‌, फा मुव देखकर त्र पे तरल त्त 
कै साय मनेक वाल लोलाय देवा करता ह । 
दोहा-लरिकाई जहं जह फिर, तहँ तहं सद्ग उडाउं 1 

जूढने परइ अनिर महु, सो उठाई करि वाड ॥१०७॥ 
लड्कपन में पे जह जहा पूमते हु वहां वहां वे उनके तताय उदृता ट रोर नागनभं 
जो जूठन पड़ती है, उते उठाङर घा तेता ह 1 , 
एक्‌ वार अतिसय सव, चरित किए रघुवीर 


सुमिरत प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयउ सरीर ॥१०८॥ 
एफ वार धोरघुनायजी ने सव.याल चरित्र भ्यथिक एद्‌, उन चरि हो स्मरण 
फरने से भुशुण्डिजी फा शरीर पुलकित हो गया । 


कहड भुशुण्डि सुनहु खगनायक् # रामचरित सेवक सुखदायक 
नूप मन्दिर सुम्दर सव भाती # खचित कन मनि नाना जाती 
हि पक्षिराज ! भीरामजी के भक्त सुखकफारो धरित सुनिए्‌ । राज मन्विर स्रव मातिते 
सुन्दर है वहां अनेक मणिां सोनेेनज्डोहईह। ॥ 
वरनि न जाइ रुचिर अंगनाई # जहं खेलहि नित चारिउ भाई 
बाल विनोद करतत रघुराई # विचरत अजिर जननि सुखदाई 
सुन्दर आगन फा वर्णन नहीं फिया जाता, वह्‌ चारो परा नित्य येततेहु । धरपुनापनी 
माताम फो सुख देने वाली पा लोला फरते एए वहां विचरते ह । । 
मरकत मृदल कलेवर श्यामा # अङ्ग अङ्ग प्रति छवि वहू कारा 
नव॒ राजीव भरन मृदु चरना # पदज टचिरनख सतिदुतिह॒रना 
भरकत्त मणियों फे तुल्य सवता धरीर दै, जंग न अनेर्शे य फी त दः 
जवोन लाल फमल फे समान फोमल चरण ह, मयुतिया वहत सुन्दर जर चन्धनाफ 
कांति फो हुरने वाली हृ । दं सवी 
ललित अंक कुलसादिक चारो # नूपुर चारं मधुर ५. 
चार पुरट भनि रचित वनाई # कटि किंकिन कले मुखरं सुहा 
बद्यादिफ के सुन्वर चार चिन्द्‌ है, सुन्दर मधुर ध्वनि ते बजने पति व्रुपुर ६1 पुन्दर 
मणिं से जड़ी सोने फो करथनी फो सुरीसो ध्वनि मुहाचनो गतौ है 1 नैर । 
दोहा-~रेखा त्रय सुन्दर उदर, नामी सुचिर ममर ॥ 
# विभूयन चीर १०२1 
उर आयत श्राजतं विविध, वाल ० 
सुन्दर उदर पर तोन रेपार्ये ई, नामि 1 मोर हुरो है! विघात पततन 
चालक फे अनेक आशनूषण ओर व्ल छोनिव हं । भूष 
असन पानि नख करज मनोहर ॐ बाहुं वित्ताल वि 


८८३ 
व्रर्डनरतन्च~ 
एह। म छोटे कोए का द्प चरस भ्रष्‌, 


८५२ ‡ श्रोरामाप~-उत्तर्‌ करण्डं > 


=+“ _____ 
जेहि महं जादि मध्य अवसान ऋ प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना 

भोर वहां सुन्दर दृदि-कवा सुनी जायजो सनेक प्रकारतेमुनिप्रो नेया ह जर्‌ जित्तक 
भामि, मध्य मौर्तं प्रन ्रीरान्ननीक्ा दी निल्पणरदू.। | 


नित हरिकथा हह जह नाई ‰ पठटनउ तह सुनहि तुमह जाद 
जाइहि सुनत सकल सन्दे # रामचरन ट्‌डरहि अति नेहा 
र भां | जहां निचय हरि-कथा हतो "वहं मै बुन्द नता ह-तुम जाकर सुन कणा 
युत ह प्रतर त्चत्र दर हा जायया साद्‌ श्रदमजा क चर्मणो ग्रमु जायगा | 
दोह-चिनु सत्ग च हरिकथा, तेहि वितनु मोहुनभाम) 
पोह गर्ए चिनु राम पद दह्‌ न हद्‌ अनुद्यम ८४ ॥ 
सर्संग पे विना हरि त्था सर्द सिलती,चिनान्तया क्रे मोह नरह नागता मीर मोहक दुरः 
णु धिना ्रीरामजी के चरमो तरं स्नेह नहीं हाता । 
पिलहि न रधुपति धिनु अनुगा # कि जो जप भयान वि्धगा 
उततर दक्षि सुन्दरं निरि नीला > वहु र्हं कागभुगुण्डि सुशीलां 
विनाग्रम रमि, जप, तान यद्‌ वराग्व फरनचपर श्रा श्रीरघ्रूनायजो न सिदते) 
उत्तर दथा एद मुन्दर्‌ नील-पयत है, वहां प्र्‌ परम चुणील्न काणभुयुण्डिजी रहते हँ 
रात्र चमति पश्र पर्न प्रदान > म्साना भुन गृह वहं कलना 
सासच््था सा कदं निरन्तर ॐ# घादट्‌ सुनहि विचधं विहुगवर 
व राम-नक्तिकं मार्गन्‌ यन चतुर गरणनिधानरटू मोर व्रहृत हौ प्राचोन्रु\वेखम- 
पटा सर्य कटा करतः जिततेयननेप्रकारफे घरपर पश्षीञदर्‌ कं साय सुनते 


(॥ 9 [4 { (3 भ < ज्‌ £: [२ म 
जाइ सुनहु चह हू गन भूरर #ह्‌डइहि मोहं जनित दख ह्री 
2 छ. द रघ ७ 
तट सय न्हा युह्लाड्‌ ‰ चलड हरय चम पद सिर नाई 
य जाद श्राह के गुर समू का सुनो, जिपनन्न मोह मे उन्यन्नद्रया नम्द्रारा द्रुः 
शर्‌ हा अमा } उस प्रर जय मन्‌ ग्यम पव दात ततदटालर्‌ शहुएतवव व्रह्नुन्क 
हि मर चरमां म प्रमान कर्त्त चति गध । 
तातं उमा न मं ससु्लाल्ा # द्थुपति कषां मस्मु मं पावा 
६६1६ काहु तवहं सजिमराना खा दलन चह कषानिधाना 
भ पाता ¦ भने दत दारण यद्डफोनषटंमसायाकि व्रीरधुनायनी फी करवा समने सत्र 
निषद्य पहा उस्ना जन्निम्रान दिया हुगतित्रतो कृषानिधान तुर एरना त्राहूते | 
[क्री 
र त [न ॥ न 
कटु तहत प्निमं नहि राला समस्त खमखगही कँ न्ाषा 
भ 1 1, | 
त्रतु माया वत्वन्त भव्यनी क्र जाहि ने मोह कवनयन्न ग्यानी 


ट्‌ द द पमरप मून उस्न नटा रादा दि पश्ची-व वको ही त्रपा स्परदात्रह ह 


~ 


------*= --->--~ +~ ~= 7 +न ~> 


-नतमन त सर पीरन-पानोना यन ‹ # धोरामन-दाततोता वर्णन 9 यरे 
अपने प्रस्‌, का मुख देखकर म ने र सकस स्र रे मपु न्नच्त्त्लदः 

3 (फामु मं तह" मोदं का 

कै साय अनेक वात्त लोलाय देषा करता हि। त 


दोहा-लरिकाईं जह जह किर्हि तहं तहं सद्ग उडारं । 
जूठन परइ अनिर महं, सो उठाई करि वाड \\१०५७ 


` लड़कपन मं वे जहां जहां परमते ह वहां यहां म उनर पने 
इ हे साय उड़ता हे भरम 
जो जूठन पड़तो है, उत्ते उशकर वा तेता है 1 + 


एक वार अतिस्तय सव, चरित किए रघुवीर 1 


सुमिरत प्रभु लीला. सोई, पुलकित भय सरीर ॥१०८॥ 
ए वार ॒श्रीरघुनावजी ने घव.वाच चरित्र मटयधिक पिए, उन चरित्र ए स्मस्म 
फरने पै भूशुष्डिजो फा रीर पुलफित हो गया । 


कटु भुशुण्डि सुनहु खगनायक # रामचरित सेवक सुखदायक 


नृप मन्दिर सुन्दर सव भाती ॐ खचित कनक मनि नाना जाती 
है पक्षिराज ! धीरामजी के मक्त सुखफारो चरि मुनिए । राज मन्दिर पय नाति 


, चन्दर दै वहाँ अनेक मणियां सोने से जड़ी हई ई । 


वरनि न जाइ चिर अंगना ॐ जह वेलहिं नित चारिर भा 
वाल विनोद करत रघुराई # विचरत अजिर जननि सुखदाई 
सुन्दर आयन का वर्णन नहं फिया जाता, वहु चारो पराई नित्य चेतते हं 1 थीरपुनापमो 
मातता्मो फो सुख देने चालो यात लीला फरते ए हु धिचरते ई ) । 
मरकत मृदुल कलेवर श्यामा # अङ्ग अङ् परति छवि वहू कामा 
नव राजीव अरन मृदुं चरना # पदन उचिरनख सतिदततिह॒रना 
मरफल मणियों फे वुल्य सावता छरीर है, मंग य मरं जनेरा फामदेवों रो सोमा दहि) 
नवोन सात फमल के समान कोमल चरण ह, मेगुतिणां वदत सुग्बर योर चन्रमा रो 
फाति फो हरन वात्ती ई । री 
ललित्त अंक कुलसादिक चारो # नूपुर मधुर रक 
चार पुरर मनि रचित बनाई ॐ कटि फिंकिन कल मुखर सुहाई 
यव्चादिष क़ भुन्वर चार चिन्‌ ह पुम्दर मघुर घ्यनिते वयते यते व्ुपुरई। मृन्ब्र 
परणिपों से जडे सोने फी करघनो फो सुरीलो स्वनि सुहाघनी लतो द 1 
दोहा-रेवा त्रय सुन्दर उदरः नामौ रचिर गेमीर । 
उर आयत श्राजत विविध, बाल विभूपन । चीर ॥१०८॥ 
सुन्दर उदर पर सोन रेषां ह, नरधम मनोहर सीर गहे है, विणा पतस्पप प्रद 
चात क गनेक साूएन सोर यस्त सोनित ह । ल 
असरूनं पानि नख करज मनोहर # वाहु वित्ताल विभूषन र 


(1, % श्रोरामायण-उत्तरं काण्डः 


सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह॒मृदुवचन खगेस । | 

जेहि कं अस्तुति सादर, निज सुख कोर्ट महस ॥८८॥ ` 

गच्डजी कोमल वाणी ते वचन वोले-वापतो पदवी कृताय-स्पर्ह। शिवजी ते 
सादर्‌ सदिति अपने प्रीपरु्य से जिनकी वड़ादरुकौीरहं) | | छि 
भुनह तात जेहि कारन आयं # सो सव भय दरस तव पायं 
देखि वर्म पायन तव आश्म # गयडउ मोह संसय नाना श्रम 
ह तात। मुनिये,गिन्ञ कारण सर्म यहू बाया वहू सब माके वसेन पते हौ पुरा होगया । ` 
स।पके इस अत्यन्त पवित्रसाथम को वेवकर मेरा मोह, संशय सौर अनेकों श्रम जाते रहे । 
अव श्रीराम कथा अति पावनि # सदा सुखड दुख पुञ्ज नसावनि 
सादर तात सुहावहु मोही # बार बार विनवङ प्रभु तोही 
भव प्रोरामजी कौ त्यत्‌ पित्र, सवा सुख देने चाली एवे दुःख के पमूहको नाशकरने वाखी 
पःथा-है तात | मृञञे मावर सहित सुनाद्ये। है प्रमो मापत्ते वार २ यही विनतो करताह्ु। 
सुनत्त ग्ड के गिरा विनीता # सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता 
भयउ तासु मन परम उछाहा लाम कु रघुपति गुनं गाहा 
गरुटृजी कौ विनस्सोधी प्रेम घ्ररो, सुवबायक जीर अत्यन्त पवित्र वाणी सुनती काक 

भृशु्डिजो के मनमें परम उत्साह हुमा मोर ये भीरधुनाथजी के पुणो को कया कहने को- 
प्रथम अत्ति अनुयाय भवानी # यमचरित सर कटेसि बखानी 
पुति नारदं कर मोह अपारा केहि बहुरि रावन अवतारा 
भरन अचतार्‌ कथा पनि गाई # तव सिस चरित कटैसि मनलाई 
द भव्रानो | उनहने प्रथमतो कट प्रेम से रामचरित-मानतका र्पक कहा, सिर नारश्जी 


का धमार मोह ओर फिर्‌ रावण क्षा अवतार कटा । फिर प्रभु के अपतार की कथा कहो । 
तरनन्वर मन समाङ्र्‌ सोसमनजी के वाद चरिच्रकट। ` 


वोटा-वालचरित कहि विविध विधि, मन महं परम उदछाह्‌ । . 
रिपि आगनन रहेति पुनि, श्र रघ वोर विवाह प्म 


अनक वाला्चरिच फडुकर सन्नं यदुत आनन्व जाः फिर विप्वामित्रनो का अगमनं 
कष्टकर धीरपृनावजो को विवाह वर्णन किया । 


व रि १, ५ { + क प्र ¢ ४ ४; 

6 दण आलकक प्रसगा ॐ पुनि नृप वचन राजः र्त भंगा 
कई ~~ कर {चल चि 8 रु ५ 

पृरवातिम्ड +< ।वर्त वषाडा # केति राम लछमन सम्बादा 
क्र जराम क राातिलककाप्रतेग, फिर राना वयारथ फे बचनोंसे गानतितक का 

न दाना, नमर्वात्तिदं की विर्टु-व्यया ओर लीराम-लरेमण का सम्वत कटा । 


विपिन गवन केवट अनुरागा ‰ सुरसरि उतरि निवासत प्रयागा 


ॐ कागपुण्डिजी दारा सपना मोह वर्णन ‰ क 
न= = 
हे गसुणजो! इतनी शंफा मन नँ उति ही सरन त्त ररित माया मुत स्याप प्ट 
2 


परन्तु वह्‌ माया मृक्षे न तो इखदाई हुईं मोर न मन्य जोदों ने मप्तेभं 
क खदाई हृदं नोर न मन्य जोवों के एमान उतने युते संपार 


न ॥ न 
वध्व इत्‌ कु कारन आना ॐ सुनहु सो सावधान हरिजाना 
यान जखण्ड एक सीतावर # माया वत सव नीव चराचर 
है स्वामी । यहा फुर क कारण है, उतत ्ावधान होकर मुनिवे-एर सीतपति 
म ही पूणं ज्ञानवान्‌ ह मोर तथ चराचर जोव मायाके करान ह। 
जो सवकं रहं ग्यान एक रस ॐ ईश्वर जीवहि भेद कहु कस 
माया वस्य जीव अभिमानी # ईस वस्य माया गुनलानी 
जो सबको एक 6 ही ज्ञान हो तो फषो-ईरवर भर जोव बे मेद फंसा ? सप्निमानो 
जीव मायाके वशं हं मोर वह तीनों गुणो फो एान-माया ईस्वरफे नाधोन है 
परस जीवं स्ववसर भगवन्ता # जोव अनेक एक श्रीकन्ता 
सुधा भेद जदपि कृत माया # वितु हरि जाइन कोटि उपाया 
गोचपदाधोन है, ईश्वर स्वाधीनहै । जोव अनेक ईश्वर एक है यहु नेद पयमिमापाफे 
फिपिहृएहैः ते भो ईवरफी छपा विना फरो उपाय करने प्रर भो वह्‌ नहो पित्ते) 
दोहा-रामचन्दर के भजन वितनु, जो चहु पद निर्वान । 
ग्यानवन्त अपि सो नर, पसु वितु एषठ विपान ॥११२॥ 
जो भीरामचन्दरजी कै भजन फे विना मोक्ष-पद चाहे, यह्‌ मनुष्य वटुत जञानवान हनि 
परमभीषिना सीगरमोरपृष्फाषथुहे। 
यक्तापति षोडस उअरहि, तारागन समुदाय । 
सकल गिरिन्ह्‌ दव लाडअ, वनु रवि रपत त्‌ जाय \११३॥ 
चाहे प्व तारों के साव चंद्रमा सोलह फलाओं से उदय शि मौर पव पव्तामं माग 
लमादो जाप, परन्तु सूयं के उदय हए विना रात नही जातो । ,_ पि 
ेसेहि वितु हरभजन खगेसा ॐ मिव्डन्‌ जीवन केर कलेसा 
हरि तेवकहिं न व्यापि अविद्या प्रभु प्रेरित व्याप तैटि विचा 
है गरणजी } पतते हो दिना हरि मजनं क जीवों फा दते नह मिदता । हुसिमष्ठ ष 
अविद्या नह व्यापतो, यत्क प्रमु फो प्रेरणा ने विद्या हो व्यापतो है। 
ताते नासर न होड दास कर # भेद. भगति वादु विहुद्वर 
शमम तें चफरित राम मोहि देखा ॐ विहंसे सो सुतु चरित विक्ेया 
ˆ इतो से दा का ना्चनहूं होता नोर है पक्षिषेषठ 1 नबमाठ यतो ठै 1 व धाद्या 
ने गुते घम से चरति देण, तथं हेत । बह वित्तय रिव पुने 
तहि कौतक कर मरम न काह भ जाना अनुज न मात † 


५७६ भीरामायग-उत्तर काण्ड ॐ 
दोहा-प्रघ नारद धम्वाद कटि, मारुत. भिलन प्रसङ्ग । 


पूनि सुग्रीवं सिताई, वालि प्रन कर भङ्ु।१।॥ 
प्रम घौर सारदजी का सम्वाद कुकर हनुमानजी ते मिखने का प्रसंग कहा एिर्‌ सुप्रोव 
समी भिद्रता फुर बलिका मरण कहु सुनाया} ^ 


कथिद्धि तिलक करि परभ कत, सल प्रतरषन वास) 
दरद वर्षा र्द अरु, यम रोष कपि जसि 1२॥ 


सुम्नो को राजतिलक फरक प्रषु ने प्रदवण-पव॑त पर वास किया ओर वहां वर्षाव 
शरद्‌ पतु फा वर्णन करके, शीरामजी फा क्रोध भर सुरव आदि फ भय-परसंग कहे । 


सेहि विधि कपिपति कौस पठाए # सीता खोज सकलं दिसि धाए 
विध? श्रवस कीन्ह जेहि भाती # कपि बहौ मिला सम्पाती ` 


फिर जित प्रकार सुग्रीव ने सव याने रो मेजा, वे सीताजो की खोज मे स ओरगये 
जिस भांति यानसं ने गरुफा ये प्रवेश किया जीर उह सम्पाती सिला, वह्‌ सब कथाकही) 


सुनि घव कथा समोर कुमाय ॐ नधत भयंड पयोधि अपाया 
सङ्का कपि प्रवेश जिमि कीन्हा # पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा 

सम्पातो मसे सव कया सुनकर हनुमान अपार समुत्र को साधं गये भौर लङ्का मेहनु- 
मानजी ने जितस प्रकार प्रवेव किया, फिर जसे सीताजी को धेथं दिया, वहू सव कया कहो । 


वन उजारि ततिं प्रयीधी # पुरि दहि नधे बहुरि पयोधी 
आए कपि सवं जह रघुराई वदेह कौ कुशल सुतार 


फिर अशोफ-काटिका फो उजाइकर, रावण को समन्ञाफर, लेका-दहुन करके,फिरसमुद्रको 
सघफर जाना फकिर्‌ सव वहां जपि,जह† रामजो ये,उन्हुं सीताजी के कुचल समाचार सुने! 


सेन॒ समेत जथा रधवीय > उतरे जाई वारि निधि तीय 
भला लिभीषन जहि विधि अं सागर विग्रह कथा सुनाई 


किर जितत प्रकार धीरामजी सेना समेते समुद्र फे परिनारे उतरे, जितत प्रकार विभोपण 
पाक्रर मिल-प्ह्‌ योर समुद्र कतं बाधने कौ कया सुनाई \ | 


।हा-सेतु वधि कपिसेन नलिमि, उतरी सागर पार) 


गयउ वस्रीले वीरवद्‌, जेहि विधि वालिक्रुमार ।६३।॥ 


एल साधर जिन्त प्रकार सेना पार उतरो ओर जिस तरह बालि-पुन वोर धेष्ठ जंपद 
दुत पनकर लद मं यव-वह्‌ कया कहौ । 


निसिचर कौस सलयई, वरनेसि विविधं प्रकार) 
कुर्मकरन धननादे कर, वल पौरष संहार ॥४॥ 


# कागमृशुष्डिनो दारा सपना मोह्‌ बन 9 व 


खें ~~~ 

का अद्भत › वरनि कवन विधि जाइ ।॥११६॥ 

॥ घाव, नसुनाया नोरमनमेप्नौ नहं प 

मने देखा । तव किस माति से उसफा वणन किया जाय ‰ (4. 


दोहा-एक _एक ब्रह्माण्ड महु, रहें वरप सत एक । 
च एहि विधिदेवतरिरेंमे अण्ड कटाह अनेक ॥! ११७॥ 
मँ एक एक सो वयं एक एक बरह्याण्ड म रहा, इस माति ते यनेक ब्रयण्ड दैपता एरा1 
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता ॐ भिन्न विष्य सिवतु दिति त्राता 
- नर गन्धवं भूत वेताला # किन्नर नित्िचरपशु वगव्याला 
भत्येक लोकमें निन निन्त ब्रहमा, दिप्णु चिव, मनु योद दिकराल, मनुष्य, गभयं, भूत, 
वैता, फिन्नर, दैत्य, पथु पक्षी मौर नाग ये। 
देव॒ दनुज गन नाना जातौ # सकल जीव तहं आनहि भाती 
महि सरि सागर सर गिरि नाना # सव प्रपञ्च तहं आनई जाना 
अनेफ जाति के देवता भौर दैत्य ये, सवं जोव वह्‌ भोर हो प्रकारके) भूनि, नरौ, 
समुद्र, तालाव, प॑त भोर सृष्टि वहां इरी हो प्रकारके पो। 
अण्डकोष प्रति. प्रति निज रूपा ॐ देख जिन अनेक अन्‌पा 
अवधपुरी प्रति भवन तिहारी ॐ# सरज्‌ भिन्न सिन्त नरनारी 
हर एष ब्रह्माण्डे में मेने मपना दप देखा मौर वहत सो अनीयो यत्तुं देण ता 
प्रध्येफ ब्रह्माण्ड मे अवधपुरो भोर सरयू नदो एवं भिन्न मिन स्त्र पद्य देद । 
दशरथ कौशल्या सुनु ताता # विविध रूप भरतादिक प्राता 
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा ॐ देखञं बाल विनोद अपारा 
वशचरयजो, छोरत्याजी तथा मरत जादि भाई भिन्न त्निम्नष्पके पे । परत्वे प्रष्ान्ड 
सँ रामावतार मौर अपार याल चरित्र देषा । 
, दोहा-भिन्न भिन्न मँ दोख सु, अति विचित्र हरिजान । 
अगनित भुवन फिरेऊ रभु, राम न देखेडं आन ।११८॥ 
है हरि वाहन! वहां मेने घमो को भिन्न ननिन्न तया यस्यन्त विचित्र देप । मे समिन 
ब्रहमाण्डो में छरा, परन्तु भरन मीरामजो फो दरे दप नं नही द्या + 
सोद सिसुपन सोइ सोभा, सोइ कृपालु रधुवार । 
भुवन भुवन देत फिरेॐ, प्रेरित _ मोह समोर 1\११८॥ 
मोहरूपो पवन को प्रणा से सं बही वा नोता, वहो सोना जीद इन्दो दयानु भाप्यु- 
मायजी फो लोक लोक मे देखत्ता रता या 1 


८७८ ‰ शरौरामायण-उत्तर काण्डः ध 9 
जौ नहि होत मोह अति मोही # मिलतेडं तात कवन विधि तोही 
नन प्राणो धप से व्याक्रूल होता हवही वृक्कौ छायाके सुवक्ो चाहताहै। जो पन्ने 

मो न होता तो-हे तात ! सै आपतते किप प्रकार निता | 

सुनतेडं किमि हरिकथा घुहाई % अति विचित्र बहुविधि तुम्हगाई ` 
निगभागभ युरान मत रहा # कर्हि सिद्ध मुनि नाहि सन्देहा 


सौर पसे यह्‌ सुहावनी हरि-कथा सुनता,लिसको बहुत दिधिसे आपने गाया है गास्त, वैद 
य पुराणा का यही मत ह भौर वही सिद्ध व मुनिजन भी कहते हुःदसमे फुछ संदेह नही कि- 


त विशुद्ध भिर्वाहि पर ॒तेही # चितर्वाह राम कृपा करि जेही ` 
रामं कषा तव दस्सन भय ऋ तव प्रत्ताद सब संसय गयऊ 


निर्मल सन्त उसी फो निति हजिसे धौरापजी कृपाटषि से देखते ह । शीरामजी को 
द्पासेष्टौ सापक्के दफन हुए भीर जापको कृषा से मेस सवं सन्देह जाता र्हा । 


दोहा-सुनि विहंगपत्ति बानी, सहितं विनय अनुराग ) 
पुलक्गात लोचन सजल, भन हुरषेड अति काग ॥८५। 


| पक्षिराज गस्युजी फो विनय जौर प्रीति भुक्त वाणी सुन काकभरुशुण्डिजो बहुत प्रसन्न 
हए, उनफा शरीर पुलकित होगया मौर नेतो में जल मर आधा) 


श्रोता सुमति सुसील सुचि, कथा रसिक हरिदास) 
पाईं उमा अति गोप्य मपि, सज्जन करहि प्रकास ॥६६। ` 


है पार्वती! भच्छो बुद्धि वक्तसुणोल पवित्र कथा प्रेमी मौर हूरि-भक्त श्रोता को पाकर ` 
सज्जन स्यन्ते गोपनोय रहस्य की भी प्रगट करदेतेर्हु) 


योलेड कागमुशुण्डि बहोरी # नभगं नाथ पर प्रतिनथोरी 


सय विधि नाथ प्य तुमह मेरे # कपापान्न रधघनायक केरे 


फिर छागनुशुण्डिजो-िनफो गरुढृजी पर विशेष प्रति थो, वोत्ते-है नाय । माप सवं 
तरहस मरपुज्यदह्‌ वर्‌ प्नोरघरुनायजो के करपा-पावर्ह। 


तुम्टु्हि न संसय मोह नमायाकऋरमो पर्‌ नाध कीन्ह तुम्ह दाया 
पठड्‌ मोह मिस खगपति तोही % रघुपति दीन्हि बड़ाई मरही 


अवते सन्देह, मोह्‌ च माया कुछ नहीं है । ह नाध! सन्त पर जपने दयाकीष। हि 
पपिराज | माद्‌ क वहुनि ये जप्तो नेजकर ध्रोरघुनायजो ने प्रुत बड़ाई दीह 


तुम्ट्‌ नत माहु कहा खम साईं % सो नाहि कष्ट आचस् गरसाईं 
नारद लव चिरज्चि सनकादी जे मुनिनायक आतमवादी 


द पियो च स्वाम} यापने जो पना मोह फहु सो स्वामो { यह फुट आर्च नहो, 
पस्दजप्रहादवमीःप्रद्धाजओ सोर सनकादि मुनोएवर जो नास्मनान का वर्णन करते रहतैहै। ` 


९०१९ -पण्छा-११२ __ # फागमृगुण्डिजो द्वारा अपना मोह यथं 
8 ह प्रन ॐ --------- द व्थन ९ धप 
र मेरे सिर पर रयकूर दोनवयाघु ने मेरा स्रव दम्प दर फर दिया । न 
ह्‌ राम मोहि विगत विमोहा # सेवक सुखद कृपा तन्धोहा 
भुता प्रथम विचारि विचार ॐ मन महं होड ह॒रप अति भारौ 
सेवको फो सुख देने वाते, एषा के समूह्‌ घोरामघेदजो मे मुतो मोहू रहित एरदिषा। 
तव जो महिमा पहते देषो थी, उते विचार फर मेरे मन में वदा पारो सड हमा । 
, भगत बछलता प्रमु कं देखो # उपजौ मम पद प्रति पितेपी 
सजल नयन पुलक्षित करजोरो # कोन्हिङ वहूषिधि विनय वहोरी 
भभ फो भक्त-वत्सलता देकर मेरे मन ते स्यन्त प्नोति प्रकट हई । प्रजत-नेध, पत 
कित शरीर होफर हाय जोड़कर मने वहत मिनतो को 1 त 
दोहा-सुनि सप्रेम मन वानो, देखि दौन निज दास । 
वचन सुखद गम्भीर मृदु, बोले रमा निवास ।१२२॥ 
प्रेम सहित मेरो वानी सुनकर मोर अपने भपत फो दौन देखकर स्मो-निया्त भोरामभी 
सुखदायक, गम्भीर भौर मधुर वाणो वोते- 
कागभुशुण्डि मु वर, अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिकसिधिअपररिधि, मोच्छप्तकलसुखखानि ॥\१२३५ 
है कागमूुण्डिजों । सूज्े अति प्रसन्न जानकर भगिमादिर् अतो विदिना निधि एवं 
सब सुखो फ घान मोक्ष मादि फा वर मांगलो। ४ 
ग्यान विवेक विरति विग्याना # मुनि दुलभ गुन जे जग जाना 
आजु दें सब संसय नाहीं # मांगु जो तोहि भाव मन महां 
जञान,विवेकवंराग्य,विक्ञान मौर वे जनेक गुण जो संसार बे निरो को मी पूरतमरवु, पाज यह्‌ 
स वुम्हँ दणादसंने फुछ भी सन्देहं नहो है । तुम्हरे मन पं अच्छा तमे, सो पापतो! भ 
सुनि प्रमु वचन अधिक अनुरागे # मन अनुमान करन तव ल। उ 
` प्रभु क्‌ देन सकल सुख सही ॐ भगति आपनी देन न कही 
प्रभुफे यचन सुनकर म अत्यन्त ्रेममे मग्नहो गवा,तव सपने मनं विचार फले तमार्पमु 
` ने सुद्ष संुणं सुख देनेफो फटे, यह्‌ तो सत्य है। परन्तु जपने भ्तिदेनेर निए न्ह ष्ठा) 
भगति हीन मुन सव सुख. एरे ॐ लवन विना दु .व्यन्नन जसे 
भगति हीन सुख कवने काजा # अस विचारि वोलेउ खगराजा 
विना मिति सव पुण बोर सुख कंसे \ जेते नमक छ व 
पक्षिराज] विना भदित ङे सुय स्स काम के ? इस परार मनम विर कूप १११६ 
जों प्रभु होड भरसन्न वर देहु कमो पर करहु कृषा 1 1 
मनं भावत वर मांग स्वामौ %# तुम्ह॒ उदार उर अन्न 


0 श प्ीरातायथ--उतर्‌ शष्डि 


जिः ` ^ 


मा = 3, उयन्‌ सनाप्ति । 
नाम्दपो प्रवल चना संतारे छदो दरदं है} उसके सेनापति काम अदि रह जीर योडा 
दम्भ, प्वयटं मौर पान्ण्ड 


घो दसी रववीर्‌ के, समने नसिथ्या सोपि) 


छट न शत कृषा विन, नाथ कहृडं पद सेपि ॥१००\ 
यल भोरामजो को चेरी ह) यद्यपि विचारनेपर वहू म्रिय्याद्ीर्हुः तो मोहे नाद! 
प्रतिना फरक फटता कि रान छपा के चिना वहु नष ्ुढती । 


ज माया पव जगत चाचा # जासु चरित लखि कार्त पावा 
सोह प्रभुम विला चगराजा ॐ नाच चरी इव्‌ परहित समाजा 


नित्त मायाने स्थ नगत तो नवाया है मौर लिका चरि कोर नहीं देव पाया! हृ. 
गदट् ! वही माया प्रु के घदुटि-विलास्र से अपने सम्राज सदिति नटी के समान नाच्रतीहै 


सोह सच््थिदानचन्द चन राथा # अजं विग्याच रूप बलधामा 

व्यापक उयाप्य्‌ अद्छण्ड अनन्वा # अखिल असो सक्ति भगवन्ता 
अग्रदान-~-पतव्यापत्त, पण, जनन्त, सम्पण; वन्ध शक्तिमय, सश््चिदानरेद धन; भ्रकरतः) 

दिन्ान-स्वस््पं भीर गुणनिधान 1 

अगुन अगस्य गिस गौतोता ॐ घमदरची अमतय अनीता 

निर्मम निराकार निध्योहा % नित्व निरञ्जन धुखं सन्दोहा 
प निगरण, बहान, पाणी मौर इरया च पर, खमदर्णी, वनित, अनेय, निर्मल, निरा- 

फर, मोह रष्व, नित्य, माया रहित ओर चु कौ रादि ई | 


7, अवी 


फति पारं प्रन्ु सव उर वासी % ब्रह्म निरीह विर्न अविनासी 

ईट माह कर कान नाहीं ॐ र्वि सन्मुख तम कवं कि जाहीं 
प्रमु प्रकृति ते परे अन्तर्याशरो, बह्व, इच्छा-रटित, निखिक्षार ओर अ्विनाती ह) यहां 

नाद स प्लद्धदू नह ह 1 यन्धक्ताद्‌ पापम सर्पं क सामने वा सक्ताङ्ै? 

दहा-भगत हतु भगवान प्रम्‌, दव धरेड तनु नूप) 

रए चिति पादन पटम्‌, प्रक्रत नर अनुरूपं ।)१०१)) 


सववान प्रतु चालनी ने अपने नवतां क निनित्त राजाका सतरीर धारण करर मच्यो 
सद वत दी पित्र चरसि सपि ॐ 
अथा अनक भप धा नृत्य करई चह कोड 
श्द् = न्ड "~ 
२१६ 1 ¦ ददा इ, सपन 22 ग ड्ध {१०२ 
च कय ट अना चप वास्य छर नृत्य शस्ता दर मोर वही माव दिखत्राता है, परु 
पद स्वयं बही न्नं & वातत ! । 


नत स्धुवति लाला उप्मार्‌ा # दनुज विमोहूनिं जन सुष्वशारो 


ॐ फागनुगुण्डिजो प्र रामजोफो --------- य णनी छपा 5६ ४ ८६१ 


को कय, उन भन ममं पद्‌, करतु अचल अनुराग ॥१२७। 
अन से मेरे चरणों ८ न ५४ तते ह ! देता समप्रर सेर, दयन ती) 
अव सुनु परम विमल मम वानी # सत्य सुगम निगमादि वघानौ 
निज सिद्धान्त सुनावञ तोही % सुनि सनधदसतव तजिभन्त मही 

अव मेरो, सत्य, सुम, वेदादि में थित प्रम वाणो सुनो-र्ये"निन-तिरान्तण सुनाता 
है, उते मन में स्ववो भौर सव छोडकर मृतको ननो । † 
सम माया सम्भव संसारा जवं चराचर पिविध प्रकारा 
` सच मम प्रिय सव सम उपजाएु # सवते अधिक मनुज मोहि भाए्‌ 
पंसार मेरी माया से उत्पन्न है । माति-मात्रिके जो चदाचर जोव हु येतमोमेरेष्े 
उत्पन्न फे हृए्‌ हं । फिन्तु मनुप्य मज्लको सपत्ने सधि प्यारे ह्‌। 
तिन्हमहे हिज द्विज मह श्रु तिधारी% तिन्ह महँ निमम धर्म अनुप्रास 
तिन्हु महं प्रिय विरक्ते पुनिग्यानौग ग्यानिहु ते अति प्रिय विग्पानी 
मनुप्यौ मे मौ ब्राह्मण, ब्राह््े ये वेद-त्ातता, उन मो वेदो प्राचरणं पाति, उनमें भो 
विरक्त मृक्षे प्रिय ह! । फिर विरर्त्मे ज्ञानो मीर मानोसे मो लिक प्रिप पिनानोहु। 
तिन्हुतेपुनिमोहिप्रिय निज दासा ॐ जेहि गति सोरि न दरूसरि आता 
पुतिपुनि सत्यक्हुऊ तोहि पाह # मोहिं सेवक सम व्रि कोड नाहं 
वि्ञानिर्यो से मो मधि मुपे जपना दातत प्रिय है, नित. मेरो ठोगतिदे, कोर द्रूतते मापा 
रहो । मै यारम्बार तुमचे सच फहूता द ङि मृतको नत कतमानप्यादा दत्य नह्य 1, 
भयति हीन विरञ्चि किन्‌ होई ‰ सव जीवहु सम प्रिय मोहि सोई 
भगतिवन्त अति नीचहु प्रानी # मोहि प्रानप्रिय सप्त मभ वानो 
स्वित-हीन चाह प्रमा ही क्यों न हो मृशते सय जोव के सनानहोष्यादर हे। पु म्नि 
करते वाला अति नीद सो मुखरो प्रानो के समान व्यादा है, दृत मेरो पौपना ह! 
दोहा-मुचि सुसील सेवक सुमति, प्रिपकहुकाहि न लागि । 
शर्‌ ति पुरान कह नोति अस, सावधान सुतु काग ॥१२८॥ 
थित मुच ओद पुदिमान सेवक-रुहो, द ध्याय नही तमता ? वेदवुरन दनो 
ही नौति रहते ह 1 हि कम | तुम षन 1 सुन 4 ॥ि जं 
एक पिता के विपुल छमारा # होहि श्रय गुन सील ध 
फोड पृण्डित कोठ तापस ग्याता # कोड धतुवन्त तूर कड दाता 
एक पिता फे भेक पु अ्तग-मग नुच, सीत नोद्‌ यष्न एति दतत र 
विदन, फो तपत्वो, कोई घनो, कोद पोडा योर रोद रान हवा ६, 


॥ 


१) 


८८ ‰ श्वरालाप्रण-उत्तर्‌ का~ 


[कातकं कोति ४ 

तता! आपी रघ्रनायजी कं करषा-पाच्न हं । घीहुरि कं गुणानुवार्वा मं भापको प्रीति 
ओ मृत सचा ह । दस्तिएु म चापतत कुः्द्टिपाता न्ह बहत ही गढ मरं मनोहर 
चरित्र फटता षह 1 


सुनहर रामर कर सहज सुभा ॐ जन सभिमान न राखहिं काऊ 

संघति मूल शूचघ्रद चाना # सकलसो दुखदायक यभिमाना 
सुनिये, रामी प्या सहूजस्वमाव ह कि वे जपने न्ती करे घनण्ड फो कमो नरह रते) 

सर्जिमान प्रसार मं जम-मरण न्ता कारण वद नानाप्रकार कै कष्टा का दन वाला) 


ताते करहि कृपानिधि दूरी ॐ सेवक पर ममता अति भूरी 
निमि ससुत त्न होइ गोसाई % सातु चिराव कठिनिकी नाडु 


सलि करा्तिधु उस दूर फरदेते्,प्योफिउनकाभक्तापरव्रहुतहीप्रेमदट्‌ । हि स्यामी | 
मे पातक दवहूग्रयमें फदर जाताहतो माता फटा हृद्य करक उपे चिरव्रा देतीदैः 


दाहा-अदपि प्रथत दुखं पाव, सवइ तालं अधीर । 
व्याधि नासं हति जननी, पिनतन सो क्षितु पीर १०५) 


यथपि व्ल पहुते दुध्र पाता ह जार अधीर टकर रोने लगता तो भी यारि 
रटने लिए माता यातफ फी पडा को चट गिनती ) 


तिमि गयुपत्तिनिज दास कर, हरहि भान हित लानि । | 
तुलक्तिदास्र रेस प्रभुहि, कसन भजहु प्रमत्यानि ।१०द्‌ 


एस्ट्रो रघुनायमी जपने प्रक्र कै लिए उमक्र वमण्डको हर्‌ सेति ह) तुलसीदासनी 
पटति द-पस चटत्द् एत स्वामी को कयौ नष्ट भजत? 


राम॒क्रुपां आपनि जताई ‰ कहूं खमेर सुनह मन लाई 
जव जय राम मनुज तनु धरु 7 भगत हेतु लीला बहू करहीं 


४ गददरता । मन तगाद्धर सृुनियेसंधीरामजी क्री द्पा भोर यपनोमसताफो वातकट्टता 
॥ श्ारामा जवतच मनुष्य व्रेहु धारण परते ह सोर भक्तो द सि सनक चरित्र करते 


त्य तव अन्रघपुा र्ब जाद्धं ऋ वालचरित चिलौक्रि हुरवार्यं 
गन््र मरहत्सव देखड मं जाई # चर पाच तहं रहडं लोभाई 


त्न तय म लवाव्यद्युरा द्य नात्रा ट यर्‌ प्रम क पान चरित्र दद्र प्रनननन्राता 
न्म्य भमताद्रु जोर सुभाक्र पान वयं वरना रटत 


दप्टदन् मम वालक्त रामा सोभा वपृस कोटि सत कामा 
नज प्रन वदन निहारि निहारी # सोचन सुफल करं उरमारी 
सतु वायस वपु धरि हरि सङ्गा ‰ दैवं वालचरित व्ह रह 

वाक दपन्नादमजो मन दृष्टेव, भिनमे जलरी फार्मा ष्टी कोना ड ट गर्ट्नी, 


नरस यम वतमलोतायंन 2 _ ०३३ ॐ भीराम-वाल-तोलायणंन » न 
। न्नं से भुव रूपा फरफे माता फो मोर उठे तमे पूणतगीदैः = 
देखि मातु आतुर उठि धाई कहि मृदु वचन लिए उर लाई 
गोद राखि कराव पय पाना रघुपति चरित सित. करगाना 


यह देखकर माता तुरन्त उठ दौड मौर म धुर वचन कद्फर & 
गोव में लेकर धोरधुनायजी फा चरित्र पातौ हह दप पिताने क "० 


सो०- जे सुख लागि पुरारि, असुभ वेष कृत सिव सुखद । 
अवधयुरी नर नारि, तेड सुख महं सन्तत मगन ॥ 9 ॥ 


जिर सुद कै चिर अम्ल ह 
ह न 9 अ 3 मै नमद्भते वेष धारण किया है, मदथपूरी 
सोई हि सुख लवलेस, जिन्हु वारक सपनेहं लहेड 1 

ते नहि ग्नाहि खगेस ब्रह्म सुखि सज्जनं सुमति । ५॥ 
है गच्डृजी ¡ उस सुख फा फुछ संश स्वप्न मे मौ बि्हृनि पा तिपा है, रे उततमयुधि 
याते सत्युदय ब्रह्मानन्व फो भो फुछ नहो मसते 1 
मेँ पुनि अवध रहैडं कष्टं काला # देखे वाल विनोद रसात 
रामं भ्रस्ाद भगति वर पायञे ॐ प्रभ पृद वन्दि निजाश्रम आयञ 
फिर मँ भदध्ुरो मैं कु दिन तफ निवास फरफे प्रम फ बात-चच्व्रं देफता रहा । 
भीरामचन््रजो फो एषामिति फा वर पाकर प्रपर फे चरणकमर्ा मे प्रणाम करें एषते 
आघम फो लोट माया। 
तब ते मोहि न व्यापी माया ॐजव ते रघुनायक  भषनाया 
यह सव गुप्त चरित मेँ गावा ॐ हरि माया जिमि मोहि रचाया 
जवसे भीरधुनायजी ते मते अपनाया है, तव ते मुने मापा नहो प्यापो  भोदुरिको 
माया ते मूचे जैमरे नचाया, वह्‌ सव पप्त चरि यने फठे सुनामा । ८ 
निज अनुभव अग कहुउ खगेसा ॐ विन हरिजन ने जाहि कलं्ता 
राम कृपा धित सुनु गराई जानि न जाइ राम परमताई 
ट गरणजो अद मँ भपना मनुष्व कहता ह सि यिना ठदि-भमन क्रिये भते वर्नं 
होते । है पक्षिराज । सुनोःरामनीको शपा के दिनि धोरामनको महिमान जाने ५५ 
जाने वितु न होड परतोती ॐ वितु परतीति होड नहु प्रोत 
भ्रीति विना नहिं मगति इडाई ॐ जिमि सगपति जल फ विकनाई 
यिना महिमा जाने विख्यात नहे होता, विना ्विरगप्तङे प्रोति मह होवो मोद्ण्ना 
रोति के यतत नहु होती, जैसे जल को चिकना नहु हुरो \ 


सो०-विनु गरु होड कि ग्यान, ग्यानकि होड चिरागविनु । 


दर # धरीरामाय्रण-उत्तर काण्ड % 
प्रतता चकम रदुनायसी के छपा-पात्र ह 1 भीहुरि के गुणानुवादौं मे माषको प्रीति 
ह, जो मुन बुदा! इ्तलिए न आपतत कुछ पाता चहं हँ, बहुत ह गट भरं मनोहर 
चरित्र कहता ट्र । 
सुनहर रामं करर सहज सुभाख ॐ जन सभिभान न राखहिं काऊ 
संसृति ` मूल शूलघ्रद नाना %# सकल सो दुदायक अभिमाना 
सुनिये, रामजी फा सहज स्वभाव है कि वे अपतते भक्तां के घमण्ड को कभी नहीं रखते) 
स्भिमान संसार मं जन्म-मरण का कारण ओर नानाप्रकार के कष्टोंको देने य्लाह) 
ताते करहि कृपानिधि दूरी ॐ सेवक पर ममता अति भूरी 
जिमि सिसुतततु ब्रन होड गोसाई ॐ मातु चिराव कटिन कौ नाई 
इसलिष्‌ कृषा्षिघु उदे दूर कर देते" कयोपि उनका भक्तो परव्हूतहोप्रेमदह । हि स्वामी! 
जपत बालकके टृदयमे नोड़ाहो जाता है तो माता कड़ा हृदय करके उत्ते चिरवा देती है १ 
दीहूा-जदपि प्रथमं दुष पाव, येवड बालं अधीर । 
व्याधि नास हित जननी, मिनत न सो सिसु पीर ।\१०। 
ययपि वालक षटू दुःख पत्ता है मौर अधीर होकर रोने लगतादहै,तो मी व्याचि 
दुर दने के लिए माता वालक ष्ठी पीड़ा को नहीं गिनती) 
तिनि रघुपति निज दाच कर, हूर्यहं मान हित लाभि 1 


तुलक्षिदस टेसे प्रभुहि, क्सन भजह भ्रमत्यामि ।॥१०६॥ 


एद धी रपुनावञी अपने भक्त के लिए उसके घमण्डकीो हर लेते ह । वुलसीदासजी 
तट्त चम चछाटुट्र एस स्वामा को क्यों तहु भजति? 


साम॑ कुर्पां आपनि जडताई > कहू खनेस सुनह॒ मन लाई 
जव जव राम मनुज तनतु धस्हुं # भगत हेतु लीला बहु करहुं 


गदेटजी { मन तनाकर्‌ सुनिपेनधीरामजी कौं कृषा सीर सपनो मर्खताको बात कटुता 
प्र 1 शरोरामजी जयजय मनुष्य देह धारण ररते ह भौर क्तो कै लिए अनेक चरित्र करते हू, 
तेवं तव अवधपुरी मं जाद्धं # दालचरित विलोक्रि हरां 
गन्म महत्व देवं मेँ जाई ‰ वरष पांच तहूं रहं लोभाई 
1 म भयो्वाुरो रा गता हू ओर प्रमु कफे वानचरिव्र देवक्रप्रननहोता हू) ` 
नमनीय ददता भीर चुनाकर पांच वर्प व्ह रहता ह ! । 
द्ष्टदतं मस वालक रामा # सोभा पस कोरि सत कामा 
निज प्रन वेदन निहारि निहास # लोचन सुफल कर उरमारी 
लघु वायस वपु धरि हरि सङ्घा ॐ देख बालचरित बहु रङ्गा 


व दपभ्ारामजा मरे इष्टदेव ह, निने चर्वोकामदेवो फो लोन) ह मस्डुनो! 


ॐ पोराम-महिमा वचने % 3 
. कुर चव ङे वले स्नव न मननन्ल---- सुख देत 1 का नजन र्यो = 
निज सति सरस नाय मं गाई क भभु प्रताप महिमा खगराई 
करें न कष्टुकरिजुगति विरेखी # यह्‌ सव मे निज नयनन्हि देखो 


ष > 


है स्वामी { मेने जपनो. बुद्धि के अनुसार प्रमु के प्रताप कौ महिमा गार, पने क 
फु वात युपितियों से वङ़कर नहं फटी ) यह सव ने भवनो मा्ीसि द 


सहमा नाम सरूप गुन गाथा गरः सकल अमित अनन्त रघुनाथा 


निज निज मति मुनि हरि मावहि % निगम सेप शिव पारन पावहि 

श्रीरधुनायजो फो महिमानम्‌, ख्य व वुर्णो फो कया मगयित नोर अनन्त र| भं 
सपनी यृद्धिके अनुसार हरि-गुण गाति है। वेद,ेप भोर महुदिवजो नी उमा दार नहीं पाते ॥ 
तुम्हहि आदि खग भसक प्रजन्ता # नभ उड्ाहि नहिं पावहि अन्ता 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा # तात कवं कोउ पावक थाहा 

मापते लेकर मच्छर तक भका मे उईते हं परन्तु उस्तफा मन्त नही पाते । है तात ! इषो 
भ्रकार भीरधुनायनी फी महिमा अपरम्पार है । उत्तकी याहु पया कमो फो दा सर्ता है? 
राम काम सत कोटि सुभगतन ॐ दुर्गा कोरि अमित्त अरि मर्दन 


सक्र कोटि सत सरिस विलासा ॐ नभ सत कोटि अमित अवकासा 
भीरामचन्द्रनौ असवो कामदेवो के समान सुन्यर देह वते ह जोर सन्त कोटि दुरणयि 
ढे समान शघ्ु-नाशतक ह । भरवेों इर फे समान उनका देरवयं हं भर अर्यो आसात 
समाने पे मवा विस्तार वाते हं) 
दोहा-~मरुत कोटि सत विपुलवल, रवि सतकोटि प्रकास 1 
ससि सत कोटि सुतीतल, समन सरल भव त्रास ॥१३१॥ 
ये अरवो पयनों से भो वढृकर वततवान ह, जस्षा पूरफे क समान प्रकापदान है, भरेष 
चन्द्रमा के समान शोत मोर सत्तार के दर्पो का नाति कर प्ते ह+ 
काल कोटिसत सरिस अति, दुस्तर दग दुरन्त) 
धूमकेतु सत॒ कोटि सम, दुराधरष _ भगवन्त ॥१२२॥ 
वे अरयो फालो के समान मतिकठिन,दुरन्त व दुरनर्ह वे जरयो ध्मकतुरुतुत्य धर्सहै 1 
भ्रभु अगाध सत कोटि पताला # समन कोटि सत सरिम्र कराला 


तीरथ अमित कोटि सम पावन # नाम जखिल जध ग ॥ नप्तावन 
अरयो भातासोकि समान अयाहूहं ओर अरयो य्न घमान मपेकरहै। वको तीप 
समानं पपित्त करने वते हं! प्रमं फा नाम समस्त पारो के प्रमृष्‌ षो नाग रुपे पाता 


हिमभिरि कोटि अचल रघुवीर % तिं फोटि सत सम गम्भीरा 


कामधेनु सत कोटिं समाना ॐ सकल काम दायक । 
रोड़ा हिमात्तप फ समान योरधुनायनो त्वरं जोर अस्यो चनमुर्दोदि समा 


८८५ ‰ श्नौरामायण-उत्तर काण्ड 


वन्ध बाल केहरि दर ग्रीवा # चारु चिबुक आनन छवि सौदा 


उनी वाल हुयेलियां, उगलिया मौर न्व मनोहर ह । लम्बी भुजाओं पर सुन्दर आभुषण 
ह 1 वाल-सिहु के समान कन्ये व शं फं तुल्य गर्दन ह । मनोहर ठोद़ी मौर मुखतो सानो 
प्ोभाक्ोसीमाहीह्‌ः 


कलवबल बचन अधर अरुनारे # दुह इड दसन बिस्द वर बारे 
लवित्त कपोल मनीहर नासा # सकल सुखद ससि कर सम हाता 


तोतले बचन, लाल-लाल सुरदर सुन्दर हठ, छोटे-छोटे उज्ज्वल दो-दो दति रह 1 सुन्दर. 
गाल-मनोहुर नातिका भौर चन्द्रमा की किरणो के समान सबको सुद्ध देने वाली पुस्कानदह। 


मीच कञ्ज लोचन भवं मोचन # भाजत भाल तिलकं गोरोचन 
विकट भुक्‌टि समर श्रवन सुहाए > कुड्चित कच मेचक छवि छाए 

नीलकमस के समान नेत्र भव-प य से घुड़ने बालि हुःगोरोचन का तिलक सये पर शोभायमान 
ह! भेहैट्ेटी हं आर कानः स्रव सुहावने है, घने फाले घ घराले बाल शोभादे रहं, 
पीत रीन ल्ििगुली तत्तु सीह # किलकनिचितवनिभावतिमोही 
रूपरापि नुप अजिर बिहारी ॐ नचि निज प्रतिविस्ज निहारी 

पीले रद्ध फो वारीकस्मुगलो शरीर पर शोनादेरहीहै) उनको फिलकारी ओर 


चितवन मुन्ने वड़ो प्रियह। राजा दशसर्थके आंगनमे विहार करने वत्ति सूपकी राशि 
पगवान अपनो परछहीं देखकर नाच्ते हु } ` । 


मीहिसनकर्सहतिवि्धचधिक्रीडा ‰ बरनत मोहि होति अति ज्रीडा 
किलकत मोहि धरन जव धार्वाहु # चलें भाग तव पृषं देखावरहिं 
मेरे साय अनेक प्रकारकैरेत्े चेल करते ह जिन चरित्रं को वर्णन रते हुए मृम्ने वड 


` लज्जा अत्त हु! जद वे फकिलकारते हुए मुक्ने पकड़ने को दौडते ह ओरं भाग जातां 
तव मुने पुज दिखाते इ) 


 -दोहा-आवत निकट हुंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराह । 


जाड समीप गहन पद, फिर चितन पररह ॥\११०) 


सरे निरुट आने पर वे हुते हँ मौर भागने पर रोते हं जवमे पाव ने उनके पास 
जातात वे फएिर-फिर कर मेरी ओर देठते हुए भाग जाते) । 


प्रकेत त्तिसु इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह 


कतत चरितं करते प्रभ. दिदानन्द सन्दोह 11१११ 


सराघ्वारण चालक्त के तमान्‌ चरिन्र देखक्तर यत्ने मोह हु पिः सच्चिदानन्द भगवान यह 
षया लोला फर रहै? 


एतना मन अचत खगसाथा ऋ रघदर प्रेरित व्यापी माया 
स सायन दुखित मोहि काही # सान जीव इव संसत नाहं 


[4 


शा० फा०-११३ # गष्टरजो फा मृवुर्दिजो रो = रायो णो का पथमा ८. पए्घ्नमा9 ८३०५ 


पुनिपुनि कागचरन सिर नावा % जाघ्र च्म सम प्रेम वड़ावा 
ध पिठत मोह छो पाव फरक गच्डनो वहत पतापे हि मैने भनारि वर्श्च मवृष्य 


फरके माना । गर्ड्नी ने फाकभृयुण्डिजो फ चरणों ने तोय फो मनः 
॥ + भं तोच नयाया योर उन घोराममं 
ह सान सनेहु वाया) भीर उन्दुं भोसन्मेड 


गुर विनुभवनिधितरहि न कोई % जौँ विरल्चि शंकर सम ई 


संसथ सपे प्रसेड मोहि ताता ‰ दवद लहरि कुतं वहु ्राता 

विना गुं के फो मवघ्राणर ते तर नहु घरता, बाहे यह य्या गोर त्वम ऊ समान 
हीष्योन हौ \ वे वोले-है तात! मु संशय्य सर्प ने उत सिपाया मोर पठ एतर- 
खूपी बहृत-सो दुःख देते यातो तहरे भारहो यीं । 
तव सरूप गारणि रघुनायक ॐ मोहि जिथायउ जन सुददायफ 
तव प्रसाद मम मोह नसाना # राम रहस्य अनृपर्म॑जाना 

भवतो फो सुल देने वाते भोरघुनायनी फी एषा से मापण सवरप मूते गण््ठो हमा । 
-` अपके दारा प्रघ ने मृते जिता तिया + अको कृपा से मेस मोह वाता रहायोष्फेपो 
श्ीसमजौ फा अनुपम गूढ़ रहस्य जान लिपा; 


` दोहा-ताहिप्रसंसि विविध विधि, सोस नाइ कर जोरि। 
चचन विनीत सप्रेम मुदु, बोलेउ गरुड वहोरि । १२३४ ॥ 


उनी विविध श्ररर से प्रसा फरक मस्तक नवाकर मौर हाय मोटर प्रम पूर्य 
चिनत्ती भरे फोमल वचन ते मरडजी पुनः सोते- 


भभु अपने अविवेक ते, वूञ्लउं स्वासो तोहि । 
कृपात्तिधु सादर कटू, जानि दास निज मोहि ॥१२५॥ 
है प्रभो} है स्वामो | नपने मनाने तमे जपते पृषतादत, है एपा्वु | मुत्तततपड 
जानफर यवर सहित मेरे प्रर्नो फा उत्तर बोनिए । 
तुम्ह॒ सर्वेग्य त्य सम पारा ‰ सुमति सुसील परल. आचाय 
ग्यान विरति विग्यान निवासा ॐ रघुनायक के तुम्हु प्रिय दाधा 
भष सद कु जपे यतते, तत्व-तनो, मोह्‌ तै पर. युद्धमान्‌, मुसोल, रप मपर 
याते, नान, वराग्य मौर वित्तानकेस्वानरहु\ भ्व सोरयुनायनो = प्यारे मस्तवू। ४ 
कारन कवन देहं यह पाई ॐ तात सकत मोटि कट बुर 
रामचरित स्र सुन्दर॒ स्वामी ॐ पायहु क्ट करहु स 
आपने यह्‌ फौद फो वेह सितिफारणते प? हे ताद) सरव यावमुत तनताद्पर्‌ च 1 
स्वाम ! पहू सुम्बर "रामघरिति-नानत' जपने रदा कादा? है मासान परा रप्‌ 


साय सुना मे अस सिव पाहीं # महा प्रतय ना त 
मुधा वचन हि ईश्वर कुई # सो मोरे मन संस 


८८६ ५ श्रीरामायण-उत्तर क्राण्डं ॐ 


जानु पानि धाए मोहि धरना ॐ श्यामल गात अरुन कर चरना 
उसचेलफा भेद किसी ने नहीं जान पाया, भादर्यो ओर माता पिताभादिने मी तहा जाना) 
एयाम शरीर भौरला २ हाय पांव वाते प्रम्‌ घुटनों ओर हाथो से चलकर मुस पकड़ने दौड 


जव भें भागि चलें उरगारी # राम गहन कहूं भुजा पतारी 
जिभि जिमि दरि उडाञं अकासा # तहं हरि भज देखंड निज पासा 


गरुडजो ! जब मं उड चला, तव शरीरामजी ने भन्ने पकड़ने को मजा फलार) ज्यो- 
ज्योमेजाकाश में उड़कर इर होताथा,च्योँत्यों हरि की मुजा को मपने पास देवताया) 


दोहा-ब्रह्मलोक लगि गयडं से, चितयउ पछ उडत । 
जुग अंगुल कर बीच सब, राम भृजहि मोहि तात ॥११४ 


सें पौष्टेको देखता भर उड़ता हुआ ब्रह्मलोक तक गया, परन्तु-हे भाई ! श्रीरामचंद्रजो 
कौ भजा आर मृञ्लमे केवल दो अगुल का अन्तर रहा । 


सप्तावरन भेद करि, जहाँ लगे गति मोरि। 


गय तरह प्रभ्‌ भज निरखि, व्याकुल भयं बहोरि ॥११५॥) 


सातो भआवरणों को भेदकर जहां तक मेरी गति यी-वहं तक गया, परन्तु वहां मी प्रभु 
फो नूजाको देखकर मं घवड़ा गया। ` 


मू देडं नयन चसित जब भयउ # पुनि चितव॑त कोस्तलप्र गय 
हि विलोकि राम सुमुका # विहत तुरत गयड सुख माहं 
जयम घवड़ा गया, तव मने आघ बन्द फरल । फिर भवं लोलकेर देवा किमे पुन 


अयोध्या मं पटच गया ह । तव मुस्तं देवकर श्रोरामजी मृस्कराने लगे ओर उनके हृंसतेही 
म उनप्ति मृखमें चला गया । 


उदर म्नि सुनु अण्डजं राया #देखड बह ब्रह्माण्ड निकाया 


अति विचित्र तहूं लोक अनेका # रचना अधिक एक तें एेका 


दे पक्षिराज [ सुनो, उनके पेटमें मने वहत से ब्रह्माण्डं के समूह्‌ देचे । वह अनेकों 
अति विचित्र तोक ये, उनको रचना एक से एक वहकर थौ । 


कोरिन्ह॒ चतुरानन गोरीसा # अगनित उडगन्‌ रवि रजनीसा 


अगनित लोकपाल जम काला ऋ सगनित भूतल भमि विसाला 
फरो व्रद्या व शिवनो, सयणित नक्षक्रसुये, चन्रमा, लोकपाल, यम, फाल, पर्वत व नुमि 


सागर सरि सर विपिन अपारा # चाना भांति सछि विस्ताय 


सुनि सिद्ध नाग तर किन्नर ऋ चारि प्रकार जीव सचराचर 


जनक समद्र, नदी, वन्‌ भीर सृष्टि का विततार देवा । देव, मुनि, सिद्ध, नामं, मनुष्य, 
स्ल्न्निर सीर चात प्रार्‌ फे जड चेतन मौव देच) | 


दाहा-जो नाहि देखा नहि सुना, जो मनहूं न समाई । 


र र-नी _ _ 5८६ फ्यषया ४ ५४६ 
अतिनीच सन भोति, करिअ जानि मिज प्रम टित ॥ ११॥ 
दै सर्पौ पाच मच्डनो । वेद-मत स्न सद्युख्य देस नोतिश्ूवे हू हय ‡ 
जानकर महानीच से मो प्रीति फरनो चाहिए) ५. 
=-+ य ष्‌ £ 
र कीट ते दड, तेहि तें पारम्बर रचिर ! 
9 क त सम । १२॥ 
> सहता, मो यस्व वन्ते! इतो यपिर ओ 
फो ली सव सोग म्रपते प्राणो कौ नाति पालते ह । १ 
स्वारथ साचि जीव करटएेहा # मन क्रम वचन राम पड नेहा 
सोह पावन सोइ सुभग सरीरा % जो तनु पाड मिभ रघुवीर 
जीन फ सच्चा स्वायं पटी है कि मन, फमं योर्‌ वायोत्ते योरमनोके पर्ता 
स्नेह हि । यद्ी श्रोर पवित्र मओर मन्दर ट, जिस सोर ङो पाफरकति धीद्पुनापनो का 
, भजन पिया जाय 
राम विमुखलहि विधि सम देही # कयि कोविद न प्रस्तं तेही 
राममगति एहि तनु उर जामी # ताते मोहि प्रम प्रिव स्वामौ 
जो धीरामजीते विप्रुपहै, वहु चाहे ब्रह्मा के तमान देहषा जाको नो चनद पगरा 
उसकी प्रशं नहीं करते । हे स्वामो ¡ इष शरोरते श्रोरामरनाफो भपित मेरे ददर 
उत्पन्न हई, इसी से यह्‌ शरोर पुरो परम प्रिय है । 
तजहँ न तनु निजइच्छा मरना % तनु विनु वेद भजन नहि वरना 
भ्रम मोहं मोहि बहुत विगोवा # राम विमु सुख कबहु न सोवा 
अपनी इच्छा से मरण होने पर मों इत संक्ाररू नहु छाद्रता) भक वर्यां 
कहा ह कि चिना ्षरीर फे ममन नहो होता 1 पठते मुम मो मोहने वदरत सतपा 1 
धीरामजी से विमुख हौफर मे सुते कमो नही सोपा। 
नाना जन्म कर्म पुनि नाना #फिएु जोन जप तप्‌ सद दाना 
कवन्‌ जोनि जम्मेडं जह नाहीं ॐ मँ खगे शनि पव जग र्हा 
पत्त, ठानं तहि स्पिष्हं 


अनेक उन्म तेकर नाना प्रर के सर्म योय, तप, तप, पन, बान, 
रने नहः जनना? 


परकिराज । संसार्‌ मे देनो कोनो योनि हुः निर्य पूनम ( 
दोहा-प्रथम जन्म के चरित अव, कटुड मुनहु (वहस । 
सुनि प्रमु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलस ॥१२५॥ 
है पक्षिराज! मुनि, सथर्म अगते पूर्म-ज्न र वदद स्वृ ३५ उन्दुमू्दर ०१३ 
घरपों मं स्मेह उत्पन्न होगा, निष्तते कलन निट जेन 1 
पुय ॒कत्प॒ एक भ्रमु, कलिजुग मल अघ मूल 1 


3- % ध्रोरामायग--उत्तर्‌ काण्ड 


प 4 ~ 
प्रप्रत भाहि ब्रह्माण्ड अनेका %# वोते मनर कल्प सत एका 
किरत पफिप्त निज ञाध्रम जायं # तरह दह॒ पुनि कषु काल गेंवायड 
अनेक ब्रह्याण्य मं घ्ुनत्त २ मानो पृस त्ती दत्प बातत यये! फिरते र्‌ जपने जश्न 
म्र सौद भाया, तत्र फिर वहु रहुकर कु सम्य व्रित्ताया । 
निज ब्रभुजम्म यवध दुनि पयं ॐ निभ प्रेम हरपि उटि धायड 
देये जन्ध॒यहच्छव जाई # जेहि विधि प्रथम कहा म गाई 
जद वपने प्रत्र का जन्म वप्रोध्यापुरीं तें चुन पाया, तवम प्रमे मगन टू परानन्द उट. 
रीड । वहा जाकर जन्मोत्छव देखा, जप्ता किम पटृ्ेगा चुकता) 
सत्र उदर खड जग नाना ॐ देखत वनद्‌ न जाड वखाना 
हं पूनि दख सम सुजान > मायापति कृपाल . भगवाना 
श्रोरामनी कै पेटमें बहुत से जगतदेवे। वे देते दहु वनते ये, कटूते नर्हा बनते फिर 
वहं माप्रा कर स्वासी इवानु लमवान श्रीयामजो फो देखा} 
करं निचा बहोरि वष्र # सोहं कलितं व्यापति मतिमोरी 
उभय धरी महु मैं सद देखा ॐ भंड च्रमित मन प्रोह विसेखा 


म वारम्बरार विचार पफरतावा। मेरौ व्रद्धि मोह्‌ क्षौ कौचड्‌में व्याप्त यी, यहु सव्र नै 
दादौ घटी देखा । मनम अपिक्र माहु ज यकत मघा) 


(देखि कृपाल विकल मोह, विहसे तव॒ र्धवीर । 
विहत दही मुख बाहिर, आयं सुनु सतिधीर ॥१२०॥। 


मव करपानुश्रौरघुनाथजोने वे व्याकृलदेदातोवे दत्र पियि। हि धोर-व॒द्धि मर्टनी ! 
नद दुत मद्राहुरला पया। 


सोहइ स्का भमो सन, करन लगे पनि राम | | 
काटि मंतति समुघ्ावं, मनु न लहद विश्राम ।१२१॥ 


किर श्रोरामजीनेरेसाय वद्र वाल-तोता फरने चे, ने करा माति ते जपने सनको 
परमस्नात्ता वा परन्तु मुक्ते सान्ति नष मिती । 
देखि चरित यहु सो प्रभुताई > समुक्षत देहु दसा वित्तशई 
धरनि परेड मुख आनत न वाता # त्राहि त्राहि अरततं जनत्राता 
पहु चरि देखकर मोर उत्त महमा फो सनत दही मुप्तेदरष्टफी सधि भत गट! ड 


= + 
दोन-मत्छा फे राक ! मेरी दक्षा दौभिवे, वह्‌ दुता दूजा धरतो पर्‌ तरिर षटरा मतन त्रात 
न (क्तत पा) । 


प्रमाकुत प्रभ्न माहि विलष्ट तिज सायां प्रणता चत्र तकी 


५ 
सर्‌ सराजप्रन्ु मय सिद धरे ॐ दीनदयाल सकल इख ह्रे 
तयप्र तनू व्रस-विदू् दफर्‌ अवनौ मायाको प्रमत्तो रोक द्विया भौर जपना 


1. 
५ 


1 


क 


* 


॥॥ 


` ॐ युगुण्डिजो दवारा फिगर क्ते धर्मं वमन 3 शय किक धनं यनन ० ८० ६०१ 
र 

र जा कटं जोड भावा # पण्डित सौर जो गाल जाया 
दम्भ € ता कुं सन्त कह र 

रत॒ जोई ॐ ता कहु सन्त कटू सय फोई 


जिसको जो अच्छा स्गे.वही 1 है भोर वहो परट्दिति है-नो ५ ्रारता ट [1 टौ 
वति फएरता दै भौर पाण्डु मे त्मा है, उसी को सच तग सन्त रटत ह। 


सयान जो प्रधन हारो % जो कंर दम्भ सो बड़ भाचारौ 
जा कह सूठ मसखरी जाना ‰# कलियुग सोई गनवन्त वाना 
जो पराया धन हर तेता हैव चुर हैजो वदत पांपण्ड फरता हैहो ब्द 1] 
ह। नो कषठ योलना भोर हसो रना जानता है-कतिपुम मे बहौ वात 
निराचार जोभ्र्‌ति पथ त्यागो # कलियुग सोद ग्यानी वैरागी 
जाक नख असरु जटा विसाला # सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला 
जो माचार-सख्ष्ट ओर वेव-मागं को त्ये ए हु-वहो रुतिपुग मे शानो भोर व॑रामौ 
2 । जि्तफे बडे-वडे नख भौर सम्बौ जटा ह-रूलियुम मे वही प्र्तिढ तपस्य है । 
दोहा-अशुभ वेष भूषन धरं, भच्छाभच्छ जे खाहि । 
तेड जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्यतेकलियुग माहि ॥१४१॥ 
जो भमद्धसल-वेष मोर भमद्धल-भूषण धारण कवि हुं मोर सक्ष्य-ममङ्प सयप्रातेते ङ्‌, 
फलियुग मे चहो योगी, सिद्ध मोर षहो पृथ्य ईह) 
सो०-जे अपकारी चार, तिन्ह कर गौरव मान्य ते । 
# 
मनं क्रमं वचनं लवार, तड वकता कलिकाल महँ ।॥ ११॥ 
। जो पराधा भदित फरते ह, न्ह फो गौरव मिता है मोरये ह पन्य मोमनः 
कर्म भौर पचन से लवार ह-वे ही एतिपुग में दवता कहते ह 1 ¢ ध 
नारि बिवस नर सकल गोसाई ॐ नार्चाह नट॒समकरंट को नाई 
सदर द्विजन्ह उपदेसहि ग्याना # मेलि जनेऊ लेटि कदाना 
-हे गोसाई 1 सद पुरस के व्ह भोरयेनट के यन्यदणी माति नाच 1 
ग्राहमणों फो-सृद्र जानोपदेश्त फरते ह मोर यजलोपवीत गते मं रत्तसरएुदन तेते! 


सव नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप श्रुति सन्त विरोधी 


गुन मम्दिर सुन्दर पति त्यागी ॐ भनर्हि नारि पर पुरुप 1 
# रोध में , येद घोर सन्मनो ते रोय 
सव लोग काम, लोप ओर एध मरं रत ह, देयता, प्रान वो 


करते हु । गणयन्‌ सुन्दर पति मो छोड्रूर अमागिनो स्वियौ प यी 
सोभागिनी विमूषन हीना ॐ विधवन्ह॒ फे तिङ्घार नवोना 
गरु सिष वधिर अन्ध का तेखा ॐ एक न पुन | नि 1 
॥ सुहा पिन-स्विर्या तो माभूरणो से रहित हं जीर पिपराम्नंड रहन व्रा ह 


८६० दरः धीरामायण-उत्तर शण्ड । 
हे प्रभ ! जो याप मुञ्च परं प्रसन्न होकर वर देते हमीर मुल पर दयाषस्तेह्‌करतेरहै"तो- 

हे स्वामी ! सं अपना मन-चाहा वर सागता हुं। यापउदारहुं मौर सवकेहुदयकौ जानते । 

दोहा-अविय्ल भगति विशुद्ध तव, भ्रति पुरानं जो गाव 


जेहि खोजत जोमीत्च मुनि, प्रभु प्रसाद कोड पाव 1१२४।(. 
आपकी निस अटल सौर पवित्र भविति क्तो वेद तथा पृराणोंनेमायाहै, जिसे योगीश्वर 
मुनि योजते हु सौर आपकी कृपा से फोई-कोई पाते है) 
भरत कल्पतरु प्रनत हित, कपािन्धु सुखधाम। 


इ निज भगत सोह प्रभु, देह दया करि रास ।१२४ौ] 
भक्तों के दत्पवृक्ष 1 दीन-ह्तिकारो! है दयाके समुद्र ौर सुख स्यान श्रीरामजी ) 
दया करक्रे वहौ अपनी भक्तो मृन्न दोजिषए 


एवधस्तु कहिं रधुङ्कुलनायक ॐ बोले वचन परम सुखदायक 


सुनु वायक्च ते सहज सयान ऋ काह नं मागि अस्त वरदान 
रधुवंश के स्वापी (एवमस्तु' कहकर अत्ति सुखदायक वचन वोल्े-है काग { सूनो, तुम ` 

सहज हौ चतुर ही, फिर एसा वस्दान क्योन सगिगे। ` 

सव सुखानि भगति वे धमी # नाह जग कोड तीस्रम बडभागी 

जो सुन्नि कोटि जतन नहिं सहं ‰ जे जप जोग सनल तनु दहं 
तुमने सतर भुला फी चान न्ति मंगलो { संसार मे तुम्हारे समान्‌ वड्पामी कोई नहीं 


है। चै मुनि-जो जप मौर योग कौ अग्निस अपने शरोर फौ सुला उालते है ओर करोः 
उपा्यास परी निरक्तो प्राप्त नहीं दर पाते । 


रौद्रे देखि तोरि चतुराई ॐ मागिहु भगति मोहि अति भाई 


तु विहुङ् प्रसाद अच मोरे # सब शुभ रुन बसिर्हहि उर तीरे 
तुम्हारो च्वुरादं देवकर म रौद गया । तुमने नवित भागी, सो मुञ्चे वहत ही अच्छी 
` लगी 1 हु पल्लो { सनौ, अच मेरे प्रसाद से वु्हरे हृदय मे सव अच्छे गरुण वर्तेगे 1 
भगति ग्यान विज्ञान विरागा जोगु चरित्र रहस्य विभागा 


जानव त्सव ह्‌ कर भेदा मम प्रसाद नहि साधनं खेदया 
क्ति, जान, विज्ञान, वेराग्य, योग चरित्र आर उनक्ते रहुस्यकेभेदोको तुम जानः 


[4 


मरोटपासर तुमह साधन ष्य फ नहीं हषा । 
दोहा-माया सम्भव श्रम सव, अच न व्यापिहूहि तोहि 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज, सगुन गुनाकर मोहि ।\१२६॥ 


अप्‌ वुम्दु मायासि उत्पन्न श्रम नहं सतवे । मुक्ते ब्रह्य, अनादि, अजः 
ओर गुघ्ोक्षो च्रान जानना) 


माहि भगत त्रिय सन्तत, अस विचारि सुतु काग। 


मा, निगणः 
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(व तण 
सः पोत भीरवो पाति ९९ कर नोर मर्यादासे युत होगदे। वे पाप षर कुः, भय 
शू तिसम्मत हरिभगतिषथ, संजुत विरति विवेक! 
४ तेहि न चलहि नर मोह वस, कल्पहि पन्य अनेक ॥१४५॥ 
र गि वेव-तम्मत भोर वराग्य तयाज्ञानसे यक्त शरोहुरि-मम्िति फा मेहे, ग परद्ो 
लोग चलते नही जोर अज्ञान के वश अनक नवे पर्वों फी फलत्पना फर तेते ६ । 
बहु दाम संवारहि धाम जती } विपयां हुरिलीम्ि न रहि चिरती 
तपसी धनवन्तं दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही 
सन्यासी वहूत-ता धन लवारूर भभम सजति ह, वेराग्य उने नहीं रह उह विषपो 
र हहा उन विपो 
ने हेर लिषा है । तपस्व धघनवन्‌ मोर गृहृस्यो दरिद्रो है। है तात! फतिपुग फा शोनुर 
फु नहो जाना जाता । 
ुलवन्ति निकारं नारि सती । गृहं आनहिं चरि निवेरि गतो 
सुत मानहिं मात पिता तव ल । अवलानन दीख नहीं जव लौ 
पुरुष फलवन्तो भोर प्रतिब्रता स्त्रो फो घर ते निक्त देते हं गोर अच्छो चतरो 
फर दासी फो घरमे रते हं । लङके माता-पिता फो तेव तरह मान्तेर्हु-बदतरङि 
यैस्त्रीकामुह्‌ नरह देवते। न 
ससुरारि पिथारि लगी जवते) रिपु हप कुटुम्ब भए तवते 
नृप पाप परायन धमं नहीं । करि दण्ड विम्ब प्रजा नित 
` ^ जब ते ससुरा प्थारौ लगने लगो,तव वे कुटृम्रो शवर होये ! सवा पाव व लव गव, 
उनम घम नहं रह \ वे नित्य टो प्रन फो दण्ड देकर सतति हं 1 . 
, धनवन्तं कुलीन मलोन अपी । द्विज चिन्ह जनेड उधार तपौ 
नहिं मान पुरान न वेदहिं जो । हरि सेवक सन्त सी कति पो 
नीच जाति का होने पर मी धनवान्‌ कुवोन रहुताता 31 ननेज मामो ्ादर्ना 
फा चिन्ह होया है मौर नंगे यरोर हना हो तप्य काष्य द! गो वुरान रवार 
नहा मानते-फलियुग ते वे हो ्ुरि-ममत' मौर साधू" रहति ह । ए त 
कविवृन्द वहु न उदार सुनी । युन दूपक प्रति न कोपि गुनी 
कलि वारहिं वार दकाल परं ) वितु अन्न दुखी सव साग मर 
कपि तो डत ह, परु सार मे कोई उदार रय मनप गता ना 
लमाने पाते ह, पर्यु गुणो कोई नहो है । एलतियुव न व^र्कार अदात पूना है, समयाय 
अन्ने विना दुपी हो मरते हें । ध [खण्ड ~ 
दोहा-सुनु खगेस कलि कष्ठ हठ, दम्ब दश व । 


८६२ ~ धीरामायण--उत्तर कण्डं ॐ । 
कोड सर्वग्य धर्मरत कोई ॐ सव पर पितहि प्रीति सम होई 
कोउ पितु धगत तचन्‌ मन कर्मा # सपनेहूँ जान न सर धर्मा 


छोई यज्ञ व कोई धम्मि होता द" परन्तु पिता क्ती सव पर एक समान प्रीति होतो है, क्रतु 
उन्म नो कनद मन, छम, वचन से पिता क! नक्त हौ, स्वप्ने भो दूत्तरा धमं न जानता हो- 


जौ सुत प्रिय पितु प्रान समाना # जदयपि सो सब भांति अयाना 

एहि विधि जीव चराचर जेते # चिजग देव नर असुर समेते 
वह्‌ पुत्र पिता कतो प्राण-ग्रिय होता है, चाह बहु सव प्रकार से भूषं हीही) एतेही 

त्रिलोक्तो में देवता, मनुष्य व असुरे समेत जितने भो जड़ ओर चेतन प्राणो हू- 

अखिल दिश्व यह मोर उपजाया # सव परि मोहि बराबरि दाया 

तिन्ह महं जो परि हरि मद माया # भजे मोहि मन वच अर काया 


यहु समस्त विश्व मेरा हौ उत्पन्न किया हृजा है मर मेरो दया सब १५ एक समानहै। 
घनमेनो मद ओर मायाको व्याग कर मन, वाणी तथा देहु से मुत्चे भनते्ह, 


दोहा-~पुरुष नपु सक नारि वा, जीव चराचर कोड्‌ 


सवं भावं भज कपट तजि, मोड परम प्रिय सोई 11१२८ 


पप, नपु सकः, स्तौ मयवा चराचर जीव को हो, सब प्रकार से छल छोडकर जो मेरा 
भजनं कर, वही मुक्चको बहुत प्याय है । 


सा०~-सत्य कहुउ खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रानश्रिय । 
अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब ।॥ ३ ॥ 


ह पक्षिराज ! म तुमसे सच कहता हं कि सच्चा भरकरत गुले प्राण-त्रियर्हु, हसा घप्र्षकर 
सव आला-भरोसा छोडकर मृन्नफो मसो । । 


कवरं काल नहि व्यापिहि तोहौ ॐ सुभिरेसु भजेचु निरन्त मोहो 
प्रभु चचनामृत सुनि न अघा # तत्तु पुलकित मन अति हषं 
वटुं रभो फाल नहु, व्यवेमा, निरंतर मेरा स्मरण भौर भजन करते रहना ) भभूके वचनां 
मृत सुनकर म तप्त नहं हता या, पुलकित परोर स्ने म मनम वटरुत ही प्रर्तनन या)! 
ता सु जान्‌ मन सरे काना ॐ नाह रसना पाहि जाइ बखाना 
परभु साभा सुख जानहि नयना गकिमिकहिसर्काहुतिनहिनहिक्यना 
पह पु मन गर कानी जानते ह त्रि्हा पे कटा नह जा सरूताःत्रभु करो सुन्दरता 
कवु चतह जान्तह्‌। व उप्र कतरद्‌ सकते हू-उनङे नीनतो हद नहो) 
चहु विधि मोहि प्रवोध सुध दर्द # लने करनं सिसु कौतुक तेई 
सजल नयनकछु मुख करि रूखा # चितई मातु लामी अति भूखा 


यत नात्तितर मू सनस्ाकर ओर सुद्ध देकर परन्‌, फिरवहू वाल-लीला करने त्तमे, सस्नन 
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| 01 5 कर, वितु प्रयास निस्तार ॥प४।। 
इजो , सुनिये, फ्तिपुमरं यथयि रर दोषाश्च ) पर 
रिप णहि रि इसमे पिना परिथन ह 1 हो ५ 4. 
दोहा-कृतजुग तां , वापर, पूजा मख अह जोग । 

जो गति होड सो कलिकाल, नाम ते परवाह लोग ॥१४९॥ 


सतयुग, ए भौर द्वापर मे पूना, यज्ञ चौर योग तेजो गति मितत है, प्‌ गति 
फलियुग में चो केवल भगवान फे नामसे होपाजतिह। 


कृतजग सव जोग विज्ञानी # करि हरि ध्यान तरहि भव प्रान 
तेतं विविध जग्य नर करीं % प्रभुहि समपि करम भव तरहीं 
सतयुग घरं सव योगी सौर ज्ञानो होकर सहरि र! घन फरते हुतय मयतागद सेगद 
हो पति ह। धेन्रायुग में तोग अनेक प्रफारष़े यज फते हं मोर सय फमों फो मगवानरे 
अपग फरफे संसार से पार हो बतिह। 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा ॐ# नर भव तरह उपायनदूजा 
कलिशुग केवल ह्रिगुन गाहा ॐ गावत नर पावहि -भव याहा 
दपर में भोरामजो फे चरणो फो पूजा फरफे मनुष्य संसारतते तरते हु, द्रूसरा उपाप 
नहं । परन्तु फलियुगनें मनुष्य केवल हुरि-गुण मारुर्‌ हो नयतागर फो पाह पा यतिह 
कलियुग जोग न जग्यन ग्याना # एक अधार राम गुन गाना 
सव भरोस तजिजोभलिरामहि प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि 


फलियुगमे योग+यन्ञ व ज्ञान नह हू केवत राम-गण-गान हो एर माधार्‌ है1जोसब पततो 
फो त्या्कर धीरामजी फा भजन रते ह मीर प्रम सहित उनके गृन-समूह फो मते ह । 


सोद भव तर कषु संसय नाहीं राम प्रताप भरगटि कलि माहीं 
कलि कर इक पुनीत प्रतापा %# मानस पुन्य दोह नदिं पापा 


साग इसमे फु भौ संय नहो {एतिद मे नाम फा व्रताप परतप । 
का) । ध ह मनसे स्यु तो होतार, पल््नु पार नहु होता, 
दोहा-कलिजुग सम जुग आनन जा नर कर विक्वाप्त। 
गाइ राम गुन गन विमल, भव तर विनि प्रयातत १५ = 
फलियुग पे समान दतरा युग नहु हे । चे मनुप्य विग्य रएरर पोरामतरोह पि 
. फागणनफरेतो पिना हो प्रयाप्र के संसार से तर जदे। 
प्रगट चारि प्रद धर्म के, कति महं एक प्रधान । ॥ 
जन केन विधि दीन दान कड क्त्यान 11१९१) 
धम छे चार घरण प्रति ह, उन ते रतिमुन मे एर दान हौ प्य है। स्तिषो 
विधिसे दिया सया दान कत्पाच हौ एता है । 


3) ‰ श्रौराभायण-उत्तर क्षाण्ड ॐ ` 


~~~ ---- . 
गार्वहि वेद पुरान सुख कि तहि हरिभगति चित्त ॥ ६॥. 
गुद के विनामेयाच्चान यर ज्ञान के विना क्या वैराग्य हो सकता? वेद व पुराण 
कटूते ह क्ति शीहुरि-मवित कै विना क्या सुख मिलक्ता दै ? 
कोड विश्राव कि पाव, तात सहज सन्तोष वित्तु। 
चले कि जल वितु नाव, छ्ौटि सतन पचिपचि सरिअ ।1 ७॥ 
हे तात } स्वाभाविक सन्तोष के चिना क्या कोई विश्वाम पा सकता? करोड़ उपाय 
फर पच-पच मरिपे, परन्तु किर नी क्या विना जल के नाव चल सक्तीहै) | 
वितु सन्तोष न काव नसह # काम अछत सुख सनेहु नाहीं 
रामभ्रजनविनु न्निटिहि किकामा ‰ यलं विहीन वरूकव्हं कि जमा 
सन्तोय कर विना कामना नष्ट नहीं होतो ओर कातनाओं के रहते हुए स्वप्ननें नौ चु 
नहीं निल सकता  धीसमजी फे धनजन के विना कया. कामनार्ये निट सकतोर्ह? क्या प्रभ्वी 
फ विना वृक्ष कभोजमादह्‌ ? | | । 
चिन्‌ वि्नान कि समता जव # शोउअवकाय कि नभ विन्‌ पावदु 
(यन्‌ (सज्ञान (क संमता जाव > क्डञजर्वका ।क नम [वन्‌ पावद्‌ 
मरद्ध। चिना धर्मं नहु हई # विन्‌ महि गन्धन पाव्ड कोई 
विज्ञान ङे विना क्या-नाय आता है? जदा क्ति विना क्या कोई जवकाश (पोल) पा सकता 
द। धद्धाक्तेथिनाधर्म-कायं नहु हो सक्ते कया पृथ्वौ-तस्व के विना कोुगद्च पा सकता दै ? 
1. नं त २ 1 | ७४ ल थ "न+ ग 
चनु तथ तेज क्रि कर विस्वा # अल धिनु रस कि होई संसारा 
सीलकरि सिलं चिनु बुध सेवकाई ‰ निनि वितु तेजन रूप गोर 
विनातपतफयातेज फल त्ता हे ? विना जलफेसंप्ारमे क्यार सक्ताह ? बुद्धिस 
पी सवा विना व्या शीत मित्त सक्ता? स्वामी ! जसे तेज के विना स्प नहं मिलता) 
{निज संश चि इश्िधीरा > घि 
नज सुख वनु भनहीद्क्रघीदा ॐ पद्म नि होइ विहीन समीरा 
ग > प, (+ 1 (> {2 ~^ ९. {> {र्थि भ | 
कतनिउ सिद्धि क्ितनु विश्वासा ‰ वितु हृट्भिजन न भवभय नासा 
. आत्मसु के विनाद्य मन स्विर रहु सत्ताहै? वायु ते धिना क्या स्पशं ठो सकता 
ट? वरिद्याप्त क्ते विना क्वा सोर धिदधि मिल सक्ती षह? हरि-नजनके पिना संसारस्पो 
नया नातनदहुहू सक्ता) । । 
दोहा-विनु विएवाप्न भगति नाह, तेहि विनु दर्वाहुन सम्‌ । 
राम कूपा वितु सपनेर्हु जीवं न लहु विश्रासु 1१३० 
चिरवान्न क | ना मपित नरह होतोगमक्ति के विना भीरामजोद्या नहु करते प्नोराम 
जो फी दपा कर पिना जोव स्वप्ननें नी विधान नहीं पा स्तकता। । 
सो०-अस विचारि मति धोर, तजि कुतकं संसय सकल , 
[ भहु स्स रघुवर, कराकर सुन्दर सृखर्‌ । ८॥ 
द धोलवृद्धि{ एतवा विचार शद्‌ तव कतकं ओर सनेहु ले छोडकर करणानिध्रान ओर 


1 1. 


` ` व्ह दुर ्वैदज्ञातग्रह्चनः एक वेदात ब्रह्य स्व तिवदृन्न क्तम न्ता न्तन्- विव-पूनन क्िपा क्ता पसनन हद्नरा कवनम्‌ 


‰ गुजो ढारा लिवनो को सुति > ६०9 
वहपरम सषु परमाये फा जानने वात्ता शिवजौ का उपाततरया, परनन धीहुरि.निनयङनया 
तेहि सेवड मे कपट समेता # द्वि दयाल अति नौति निरत 
वाहिज नमन देखि मोहि साई ‰ निप्र पठाव पुत्र कौ नाः 

म उसको सेवा एपट से फरता घा, वह्‌ यदा दयात मर नोत्िवानया। ह ष्फो: 
ऊपर से नग्न वेवकर ब्राह्मण ते मुस पुत्र के समन पदरपा। 


सम्भु मन्त्र मोहिदिजवर दीन्हा % सुम उपदे विविधविधि कौन्हा 
जपं मन्त्र सिव मन्दर जाई % हृदये दम्म अहमित सधिकाई 

फिर उत धे ब्राह्मण ने युपे शिवजी फा मन्त्र पिपा योर नेर परार का उररेय 
दिया। म शिवालय में जाकर श्िव-मंत्र मपा), मेरे हृदये पाण्ट ओर यदकाद य गपा 


दोहा-मे खल मल संकुल मति, नोच जाति वतत मोह 1 
` हरिजन द्विज देवे जरडं, करडं विष्णु कर द्रोह ॥१५४॥ 
मै दृष्ट मसिन-वुद्धि, नोच जाति का मोहु वल प्राय ओरम््नो एोष्तेहौ तत 
जति! या सौर धीहूरि से दोह करता या। 


 सो०~गुन नित मोहि भ्रवोध, दलित देवि आचरन मम । 


मोहि उपजडइ अति क्रोध, दम्मिहि नीति कि भावई ॥१ ९१, 
गुरुदेव मुले नित्य समक्षति भौर 1 देप दुमे हेते ये, प्टमुते ग्रत 
आता या । दम्प फो पया नीति मती लगती है १ _ ति तिव 
एक वार गुर लीन्हु वोलाई % मोहि नौति वहु मति तिखाई 


` सिव सेवा कर फल सुत सोई % अविरल भगति राम पद हाई 


एष दिन गुरुजी ने मुपे युताक्नर बहत प्रकार ८ फोप्तिादोटिहे पुत्र चिर 
जोरो पुजा फा यहु फल है कि धीरामजो के चरर्णो न मरति श ति वात 
रामहिं भर्जाहि तात शिव धाता # नर पावर क त वां 
जातु चरन्‌ व 
है तात ] महादेवो गोर ब्रह्मानो नो भोरानवनी का वत ह, उनम 
फो १) हो फितनो है ? यिवमो नोर प्रदानो तिन चरमो म परो 
दोह फर, रे अमागे ! तु सुख चाहता है; \ ठ नदय मम इहिऊ 
हर कटं हरि सेवक्त गुर केक # सुनि वणनाव दु प 
अधम "जाति मे विद्या पाद्‌ ॐ यञ जवा अरि द दिनरात 
री > गुर क गोह फरड {इनः 
भानि कुटिल कम्य कजाती # गुट कर्‌ [6 दुस्यजवग्यभवं 
मुदो ने शिवो फो 'हुरि-गुद-तेवर' फडदा,पह्‌ ठ ॥ य्य 
अघम-नाति फा विद्या पाकर देवा हो यरा, वदू “व ध 


८८६३ # ध्रोरामाधण-उच्र काण्ड ॐ 

| पगतरान अरवा क्ाजनवनु क 5 संमान स्रव कमना क्र नु काद 

सादर्‌ कोरि अनित चतु्ई + विधि घतक्रोटि सृष्टि निपुनाई 
वरद कोटि घम पालन कर्ता र्त्र कोटि समे सत संहता 


उन्म फरो सरस्वती फ समान चतुराई है"जस्वोंत्रह्मामा के समान सुषि रचने का निपुणता 
ह, भन्वो विष्णुर क्रे समान पालन-कर्त भीर करोड द्रो के समान संहार-कर्तीरहै। 


धनद कोटि सत सम धनवाना # साया कोटि प्रपञ्च निधना 
भार धरन धत कोरि महीमा ॐ निस्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा 
पे अरयो फुवेरो के समान धनवान गौरं करोड़ों मापा के समान प्रफच रचने वाक्ते 


| भार उठाने मरं सरो तेषना्यो के समान द्ु सोमा योर उपमासेरहित प्रभु श्रीराम 
चन्प्रजी जगव्‌ाप्वरहै ¦ 


छन्द निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहं । 
जिमि कोटिघत यद्यो सम द्वि कहत अति लघुता लह 
एहि भांति निजनिज मति विलास्च सुनीस हरिहि बखानहीं 


प्रभ भाव गाहूक अति कपाल सप्रेम सुनि सुहा मानहीं ॥ 
श्रारामचन्द्रजी उपमा रहित है, उनको उपमा नरहाहै) वेद कहृतेर्ह फिश्रोरामजोके 
समान धोराम्रनीहो दहं) जसे अरवो जुगूनुभों को सूर्यं के समान कहने मं बहुत हो छोटापन्‌ 
लमत हैः दसो प्रक्रार्‌ यपनो-अपनो वद्धि के यनुप्तार मुनीश्वर श्रोहूरि का यान करतेर्हु) प्रभू 
ता भावमात्र क ग्राहक भौर बहुत दयालु हग त्रभ से घुनकर सुख मानते 
दाहा-राम सनित गुनसागर, धाह कि पावडु कोड) 


सन्तन्ह॒ सन जसि कल सुनेउ, तुम्हहि यनाय सोई ।।९१३३॥ 
धारामचन्द्रजी ता अपार गुणा के समुद्ररहैः कंवा कोर उनको याहु पा सकता? रने 
सन्तरजर्ना स मन्ता कुट सुना या, वत्ता हो जापको सुनाया । 


सो०~-भात् वस्य भगवान, सुखं निधान करना भवन । ` 
ताज ममता अद सान भनि सदा सीता र्मन। ट 


युष क पयुद्र, फडथानिधानि सवान मावके वशे) दसलिए ममता, मद जीर 
मान का छट्ृकर्‌ सदत सतिपति श्रोराप्रजोका नेतनन कटना हौ उचिते? 


सुति शरुशुण्डि के वचन सुहाए ॐ हुर्वित खगपत्ति पंख फुलाए 
तयन नौर भत अति ह्पाना # श्रीरघपतति ्रतापिं उर्‌ जाना 
फागनृगुज्टिनी ऊ मनोहर वचनं , सुनफर गर्डजो ते प्रपन्न हकर यपे प॑र पला 


द्यि स्टुन शरार्द्युनावजा ङ प्रताप हदये धारण किया 1 उनकी सांषा मं जद आगा 
भर्‌ सन दत्‌ प्रन शया) 


पाषछ्ठिल मोह पमुल्चि पछिताना # ब्रह्म अनादि मनुज करिजाना 


-- ननम वयर एवि शो वति 9 = † £ गुख्नो दारा चिवनोष्ो प्तुति $ ण्ट 
सहारेवजो का शाप सुनकर गुखैव त्र हलर ९ 
ध छाप शुनकर पुषे ते हाहाकर [कया 1 मुत पति ३दल् जनने 
दोहा-करि दण्डवत सप्रेम द्विज, सिव सन्मुख कर जोरि, 
विनय करत गद्गद्‌ गिरा, समृञ्चि घोर गति मोरि १५८॥ 
तव मेरी मयद्धर गति समस्षफर वे ्राह्यणप्ेम सहित र न 
वण्डवत करफे गद्गद वाणो से स्तुति फरने को- 0 


नमामीशमीशान निर्वाण खूप । विभुः व्यापकं ब्रह्म वेद स्वल्पं 
निजं निगु णं निधिकल्पं निरीहं । चिदाकाल माका्च वाशं भने 
है ईचान दिशा के ई्वर, मोक्ष.स्वहप, पिम व्यापक.व्रय नौर वेद-स्वदप | म भापरो 
नमस्कार करता ह । स्वतन्त्‌, निषु ग एक रस्‌, इच्छा रहित सूक्ष्म भौर स्यूत, भाकापमं 
बास फरने वाले जापका सं मजन फरता हे । 
निराकार ओंकार मूलं तुरीयं ! गिराग्यान गोतीत मीशं भिरं 
करालं महाकाल कालं कृपालं । गुणागार संसार पारं नतोऽहं 
निराकार, ओंकार फो जड, मापि पूर्णं, वाणी मोर इृन्दियो ते परे, कंतागपति.नहे- 
फलके भी फाल दपावु, गुणो फे भण्डार, सं्तार ते परेम मापृको नमत्कार कर्ता व ४ 
तुषाराद्रि संकाश गौर गंभीरं! मनौभूत कोरिप्रमा भ्रीशरीरं 
स्फुरन्मोलि कल्लोतिनीचासगद्ना । लपस्तदमाल भालेन्दु कंठे भुजत्गा 
जो हिमालय फे समान गौर-वणं मौर गम्नोर दह, करोड फामदेर्वा रु समान सानि- 
भान शरीर वाले ह । जिनके मस्तक पर सुन्दर गंगान विराजमान, तिनके भातत पर 
फा चन्रमा तया गते मे सपं घ्ोघायमान ह। ६ , 
चलत्कुण्डलं र सुनेत्रं विशालं । प्रसन्नानन्‌ , नोलकंठ दयालं 
मृगाधोश चर्माम्बिरं मुण्डमालं। प्रियं शङ्करं सवनाय भजामि 
जिनके फानों मं चन्वल कुण्डल ह, सुम्बर भृक्टो नोर पिशातनेवर्हु जो प्रन पृष 
नील-फण्ठ मौर दयातु ह । जो वाधम्बर धारन लपितया पुण-माताघारो ह उनप्रब 
स्वामी सिबजो कोर्म भजता हूं । 
प्रचण्ड प्रकृष्टं प्रगल्मं परेशं 
श्रयःशूल निम्‌ लनं शूल पाणिं 1 भजेष्ं 
तेज पूरणं, सेठ, सामस्यंदान परमेस्वर, भण्ड, अजन्मा, (1 
मान, तीनों प्रकारे, दर्पो शो द्र करने यते, हाय में विप्र वियद्‌, । 
होने बाते-पार्वतीमौ के पति फो में जता ठं । घच्वादनानन्द दाता पुर 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी । सदा सच पु 


शं । अखण्डं अनं भातुकोटि प्रकाशं 
भवानीपतिं भावगम्यं 
रेष मृण ठ समान ठय 
पादम प्रप 


१, 
† 
1 


1 


- % धरीरामायण-रत्तर काण्ड 
स्वामी ! तिव्रजधे तन ठता युना छि महुष्लयन ना जापका नात नहु हृत} 
श्रमी अस्य वचन नदं कटुरः यह मर मत न सपदद 


१५ 
आग्‌ सग आद नण चर्‌ दवा > नि दछचं अथ वणस ल. 


# = 
[ण्ड कटाह ससततं दयन: # कानु सदा इुदतक्रम नाद 
दे नाय ! चराचर जोव, नाय, मनुष्य जीर देवता आद्रि सन्नी इत रसंप्नार्ये कालक 


वा 2 1 त्रसव्यं वरह्माण्डा श्वा नागन अतिधावं । 


५५५, 


मा० ~त न व्यापत्‌ कलल, अष्त कदलक्रद्न करतत | 
वहु सा कटू दषाल, उथान व्रा जपचल्‌ |] १५) 
यष्ट भयर फा जिन्न कारण चापक्तो नहु व्यापता दहे कृपालु ! वहु परुसक्ने किये 1 
युजान द्धा प्रनद्र ययोगा व्ल हु? 
दहु मश्रु ततं जश्च अषु) बरद यहि जनं जन्‌) 
न स [न [ [ज्व 
प्न कवन का नायं सक्त) कहूं सर्हित अनुभ १२६) 
्रश्रनो } अपकरे साधम मं मतिदहु मरा मोहु-खन नाय क्वा! ह नाव | इत्तद्ी क्या 
फारणष्ट? वहू सतर त्रम सहति कटि । | क २४ 
८ # ¢ क नन [नी ग ॥ म | तः 0. ए) अर स 
गरड रिस श्रनि हृस्थेठ काण ‰ वौलेउ उसा परम सनुयाम 
| शश न रः ञं (म ॐ 
धन्य धन्य तत्र भ्त उर्मारी ॐ ध्ण् तुहा वोह्हिजति स्थायी 
उमा! गद्टृजी दती वायो सुनक्रभुशुरिटिजी प्र्तन्न हए ओर सत्रम्‌ वौत-है गद्डजी | 
सात बुद्धि वदा धन्य । लापक्र प्रश्न चु वहत प्यायः । 


युनि तव प्रर्न सत्रे मुह > वर्ह अन्ध कं दुधि मोहि जाई. 
न ~ द 4# $ क ् वि श्र न 
धव निज कथा कहर मेगा # तात सुनहु धादर भन्‌ लाह 


नम्र वरन मरे चुन्दर प्रन चुनकर मत्ते थने जन्नत ब्रुवि आदह तात {र्ये ` 
पवना स्था दन छरता द्र, मन सयाद्र्‌ चुना, । 


पतप सम दथ त्रत साना > 84 


षे 


> 


४ 


1 


न = ५ (91 ए 
{ दृद जज वदध 
५ # [न १, ५ विव |, (नरे 

धये फम्‌ फल रघुपति पट्‌ प्रधा > तेहि चिद उन पावह्‌ केसा 
अक तद, धम, दद्मः दन, व्रतत, दान, सरान्य, पीय, विततान स्मदि इन सवन प्ल 

प रुनावला क सर्पा त प्रन दोना । इनदरः विनः ग्ल फत्यातर नहं दत्ता । 

[# 
ए तनू दसमगातम् पादं # ताति मोहि मसता सधिक्तारई 
ॐ कनन [नद [ शय ८ ई ~ १, । 1 [क 

जाहु त च्व्ठु नज स्वार्थ हहं ॐ तेहि य भरता कर धव कोई 
स यद्द्‌ स मनशरारासनो क अरित पाद द्रै, अत्तः इत इङ पर्‌ मुभे वधक दम 1 


"= 


८} 


3 


प्यत्र तपना दृद त्वावहु, चत्त पर सकी लोनत्रैर सरत द्ध । 


(न 
५ 


सोऽ -पन्तगारि थत्र सोति, श्र ति सम्मत सज्जन फहु ¦ 


1 


#गुदजी द्वारा चिदमो ----------> पुनी दारा पवनो को स्तुति ® ८११ 


श र बोरे ल-त 
1 2 । हइ नेहि, नाय वरह ` कलप २॥ 
नदयातु इ अव इतत पर वयानु हो जादे । नि्तर-२ प 
समय मरं आपके धाप से इस्तका षटफारादहये वा (+ # 


-एहि कर होड परम कंल्याना # सो करहु अव कृमानिधाना 
विप्र भिरा सुनि परहित सानी ‰ एवमस्तु इति मइ नम वानी 


है कूपानिधान ! जव बहौ फौनिए्‌, जितस इया प्रन फत्याच हो । द्ाष्रम फी 
परमाय त्ते नरी हई वाणी सुनकर यह्‌ याशाघ्रवामौ हुई~'एवमस्तु 1" 


जदपि कान्ह एहि दाखन पापा. मेँ पुनि दन्द कोपि कर शापा 
तदपि तुम्हारि साधुता देखो # करिहुउ एहि प्र कृपा विशेपी 


यद्यपि इक्षने घोर पापक्यिाह मोरर्मने मी ण्य एरके घाप दिया टैःतोषरो वृम्हारो 
सज्जनता देखकर इस पर मं विजेय छपा फद्गा † 


कषमासील जे पर उपकारी #ते द्विज मोहि प्रिय जया वरासी 
मोर श्चाप द्विज व्यथं न जाइहि # जन्म सह वसि यह्‌ पाइहि 


हि षिप्र! जो क्षमावान मोर परोपकारी ह वेमुते देसे प्यारे ह, यैस रामम! मेय 
साप व्यथं नहँ जायगा, मतः वहू हजार जन्म यवश्य परावेगा । 


` जनमत मरत दुसह दुख होई # एहि स्व्पउ नहि व्यापहि सोः 
कवनेउ जनम मिटहि नहि ग्याना # सुनहु सूद्र॒ मम वचन परमाना 
परन्तु जर्मन मौर मरनेर्मे जो फटिन दुःख होता है, बहू दः श नह सपर्य । 
मौर फिसी मौ जन्म में इसका जान नष्ट नहीं होगा है प्रद मेरा मानाय वचन मुन व 
रशुपति पुरी जन्म तव भयऊ > पुनि ते मम सेवा मम दय 
पुरी -प्रभाव अनुग्रह मोरे # राम भगति उपजहि उर तोर 
भोरथुनायजो कौ पुरी में तेरा जन्म मा, दिर मेरौ प = मन लप मद 

पुरौ के प्रनावस्ते मौर मेरौ एषा ते तेरे हृदय बे राम्‌-नस्ति सत्वने) _ क 
सुनु मम वचन सत्य अव भाई ॐ हुरितोषन त्रत द्विज सेदनं 
अव जनि करति विघ्र जपमाना ‰# जानेषुं सन्त॒ अनन्त स्षनाना 
ब्राह्ममेव पदरिष्ध पठन्तं दरे उना 

है माहं | मवतु मेरा सर्प वचन सुन-त्राह्यन वा ० ध 
ग्रतहै1 यव कत फा लपमान मतत करना जीर स्तन्यो शनो सरेड नररान दसन 
हे जानना। व 
इनदर कलिसत मम सूल विशाला ॐ काल दण्ड ट्र चक्र कयाता 
जो इन्ह॒ कर मारा नहि मरई विप्र >ोह पाज्क सो जई 


इद्रफ़े व्य.मेरे विशाल तिभन, कावकिद्बवन्योद्रिद स््निष्रश्यन्त्यमोर, =, 


५, 
नि 


* 


#१ 
< दः श्रीप्रद पष्ट 
णे 


स घ क क 
प उद न अद्ध गत, तन्नु नुव वतक | इ 
मु [ वदत उत्व वदि प्यसवुन्‌ व 997 3.1.111 
न. ,-58 - 
क ६ [न { - ४ त्‌! ॥ न (6 ५ [0 म | (ती र 
1 दतु सत्तम जद तः अनत 7. ध प्लु. पट 
० ५ क ५ प 3 र र क्न + र! ङ 1 
(दर यमद पन्‌ कध ध वनु त जनु तदु (नु वमाना 
यो दतिुस य प्रययूरी म कर्‌ द गृद्रपय मनुर्‌ पाकम्‌ जन्मा रम यत्य चर्‌ 
दरधने य विय छो मवने पा स्नु तन्यता व चिनदष्ठ तद प्रयण्छय च) 
ध्रुत धद परट्त वन्य वातान 7 उ तुर 2 &कन विद्सा 
क र ( ने द्र र ४ ० (ननद न द { ( र { म्र थः भः 
तद न्दत गधय तध्रचा + तहत ददु द्धश वन कान 
धरन्‌ यसयत्ं मद र्ता दुर्या दयादोथा सन वुद्धि ताल्रथी तरम वरलण्टी भ 
यद्वि प्र समती प्य सोपरप्राना्य गदरा या भी मनत्रय दथ निता न आना) 
7 प 1 थ नि > 1 ‡ { ४ ट । ६५; 
सु प जाना तदु प्रत्र ५ निद्र वरतनु अव स 
प्यरनद्ु जन्थ धनध चद्व अह द् समर पगयन भा पुटि टं 
ददपयुता पने प्रल्राद म्र तरला । चद, मायद्र शरीर पुराणान्रं तसा श्वट छक्ोतरु करिय 
की तन्मत वद्रद्रपृा च त्रात फर्‌ त यष आन पमं द्रवण श्रीराम करा ततर जायया 
तद्र वति जन्‌ तक्र चनि # जत्र उ वहु दन्र दनुत्रानां 
श पलन्लेन्न कटच्‌ उरभ्र त चायु धलद्न्‌ सत्र नैर जर 
वधाद यनप्रद्ात्रात्री तपा नानतानुद्‌ श्रानामनी धनुनतपवय नासं लि दतर 
पप द्‌ द प्रयट्ना [यदु द्युत वद टन वणयि सत मगनारु वाध दिध्त य) 
{६ {~~ {नस म धम्म दत सुप्त शद दनुर 
1 1 परगट शि 
{म {६ ध {- 9 1 {1 प ध्र | र 


क व, [म 


ध न वा त सल वर्ता दो दता दिपायदुयनयर नृषदने । वातत 
पता वन दन्ना ल्क ज्य "4 प्रद य्‌ {६ 
{0 म द षु 4 लू यभ ४1) श । 


श हतान प्प्रानाि पठ कष्ट छलि प्रं 14८०।) 


धस 


थ्न कः तरय दा पवर राप न नुक त्म यने दया । ठ तावद्रा गमत 


14 
व य 4 4 सलु {६ स कुरन्र~- 


७ ९. भ = ~> ऋ. भ प्र ४ ८ £ 9 31 ॥ त = 
पयत धम वह सीध्त्र आाराकन्र तति द्विना त दव नम नानी 
{~ ॥ ङ , = य ( [1 ४ , ~ < प्र 
4 4 तत न्‌ प्रङीश्वन्‌ म काटमद्मान्‌ (चगद अनक्चामन्‌ 
`न 
सदय तदत त तट्‌ सा जान चु स्तत ह सेद र-सामो पङ तिरा ४ 
प च न वादव क वमत वोत, एातानय्रमाद्धा शा जान कापन प्र तयश्च 
॥ न छ 


१९४ 
‡ ॥ | [1 1 


रा०फा०-११५ % बुगुण्डिनो द्वारा मा्म-र्पा --------- वयुषि दारा मात्मा वनेन _____ €१३ ६ ६१३ 


मन ते सकल वासना भागो # केवल राम चरन लय लागी 
वद्धा होने पर पितराने मसे पद्या । मेने समन्ता पुना,पिचार स्पिापर पुयूनानुमेमन्छा 
नह लगा 1 मन से सव इच्छायं दुर हग ह्वल सोरामजी छ पर्णो भ तन सवरणं + 
कहु खगेस अस कवन अभागी > खरो सेव सुनधेनुहि त्यागी 
भरेम मगन मोहि कष्ठ न सोहाई % हारेड पिता पद्ाड पठार 
„ हे गद्ड्जोकटिपेकौन एेता ममागा होगा.नौ कामफेनु एतो छोडयरग्पो पनोत्तेय ररा? 
प्रम में मग्न रहने के फारण मुर फु नह पहाता पा। पिता पदा पदरारुर हृष्ट गये! 
भए काल वस जव्र पितु माता में वन गये भगत जनन्नाता 
जह जह विपिन मुनो्वर पावड # आश्रम जाइ जाई सिर नायं 
जव माता-पिता मरगये,तव से सयत-यत्सल प्रमुखा नजन फरदने के सिए पन फो पपतागया। 
वनमें जहु-जहं मे मुनीश्वर को पाता पा, वहु -वहूां उनके माधर्मो सँ घषर बिद्‌ नयता 1 
वूं तिन्हहि राम गुन गाहा # कहि सुन हरपति खगनाहा 
सुनत फिर हरिगुन अनुवादा # अव्याहत गति शम्मु प्रादा 
मेउनसे राम-गुण-गाया पुष्टता मौर वे फहते ‹ ह गष्ड्मो! मे ध्रतन्न होरुर मुनतादएततरहू 
महरि फा गुणानुषाद सुनता फिरता या । सिवो श्लो पतते मेरो क्षय जमहू यमाव गतिपी॥ 
छूटी त्रिविध ईषना गाद % एक लालसा उर अति वादी 


रामचरन वारिज जव दें # तव निज जन्म सुफल कटिलियीं 
मेर तीनों प्रकार (धनपुत्मान)फो प्रवत इच्छायं जाती रहो } दुदयमं षहो पुर सालत्ा 

मस्यन्तं वदो फि भरामजी कते चरणारदि्यो के दर्थ फट तय यपना जन्म सत तमप । 

जेहिप्‌ छं सोइ सुनि असकहई # ईश्वर सवं _मूतमम _ अह 

निगुन मत नहि मोहि सोहाई # सगुन ब्रह्म रति उर स 
जिस मुनि से पुष्टता, यहो फट्ते कि "ईरवर सरव मूतमय हैष परन्तु बहु निषुंल.मत 

मुत्ते नहीं सुहाता या भोर सगुण मं मेरी प्रीति गदर रदौ पा। 

दोहा-गुर के वचन सुरति करि, रामचरन मन लाग । 


रघपतिजस्र मावत फिरञ, लिन्‌-छिन नव अनुराग ।\१६७] 
गष केष्यघनो फो स्मरण रूरते हो मेरा मन सोरामनोक चरर्नामं सम गवा, 1 
कषण-क्षण मे ने प्रेमं ते घीरघुनावमो फा पत 7 पा1 ति 
मेर सिखरं वट छायां, मुनि लोमन्न आपन । 


देखि चरन सिर नायड, वचन कटैडं अति दोन ।१६८॥ 
सुमेष-प्वेत एो चोट पर चट फो टाया नं सोमयव्टपि पठेव उन्दुं देपर्रर्मने 
उतरे चरणो में शोर नकाया मोर ण्टू हौ दोन वचन चटु । 


८०२ # श्रीरानापण-उत्तर एण्ड ॐ ध. 
ट रीर परिष्य का अभ्वे मीर वहिरे का-ता वर्तव होता (शिष्य) तुनता नहीं 
सीर एक (गुर) देखत नहीं । | 


^ 


त्द्‌ शिष्य धन्‌ सोक नहर्ई शसो गुरं वोट नरक महं पर 
मातु पि वालकन्हि शलाघह # उड धरे सोई धमं प्िखार्याहू 


जो गुद-शिष्य पना धनको ह्रे, परन्तु उपरक्ता अन्नान दर नहु करे तो बह गुर घोर. 
नरस सं भिरता 21 माता-पिता अपने वाचश को -जितक्तै पेट षरे, वही धमं चिखाति 


दोहा--त्रह्म जान बिनु नारि नर कहहिं नदृषरि दाच) 
सेड लाभि सोभ वं, कह ध्वघ्र गुर घात 3१९२ 
सतरी-पुरपःव्रहक्तानं के सिवाय दरो चात नहीं करते वे सोभ केव्शयथोडेसे ही घन 
पष लिए ब्राह्मण ओर गुह को सार उालतेहै। 


वादटि सद्र जनह सन्‌, ६ दु छं धर | 
जामद्‌ शरद्य सो विप्रवर, अविं देशीवीह्‌ रि १४३) 
तुद्र-त्राहमणों से वाद-विवाद करते हुं नि "हम वुमतेव्या मर्ह? जो ब्रहम फो 
जनि दही धषु न्राहमण इ । एेमे कपट कर आंख दिखातिहं) 
चिम लस्पट कषद याने # लोह द्रोहं नमता लपटने 
ञ अभेदतादी ग्यानी चद ॐदेखा अं चस्ति कंलिशुमं कर 
„ ओ पराई सतीं आसक्त, ठगने सें चतुर ओर नौहुष्ेप तया ममतां फते हुए हव 
` हौ मनुप्य अननदादो (अद्र वादो) ज्ञानो हला हु । मेने पलिपुग के दते चरित्र देवे } 
आपु गए अर ततच््ृहु घाल ज कं घत सारज अह्िषालीहू 
ट्प कट्वर दक एक मरव्ा ऋ षरहु ज दषु च्‌ सकर वर 


स्यं ता नष्टेति हहे, परन्तु जो तोह सदमे पर चलते, उनकोतरी नष फर देते 
जो तक प्रक बदा दोप लगतिह वे एफ क्त्प जरपएुक र मरफततं षडे रहते हँ 


जे सरनाश्चम तलि कुमात > स्नपच {दत कोल कंलतायं 


नादि सुई गृहं सम्पति वाक्षेकस्‌ड भुङ्‌ उह सन्धी 


०५ 


। तली, ुन्हार, चाण्डाल, किरात, पोल, कलवार यादि आओनोचह, वे स्न्ौकै मद्नैपर 
पर घर सा सम्पत्ति नष्ट हूोजाने पर त्वि युडाततर सन्याप्तो वन जातिह 


भअ 


त लिप्रन्हु सनं पाय पुजा # उश्रय लोक निन हभ नद्धा 
यः [नरच्छर्‌ लीलुवं कासी ‰ निदाचार्‌ सठ वृदली स्या 


=+ 


स्‌ 
4 व्रह्मणा ते लपन पाव पुजाते दु जीर अपने हवो जपने दोनोंलोक त्रिगाड तेते ह 
शदण, मुना चके, कामो अचार हीन, मूख ओर नौच जातिरोतस््नोफेस्वामोहोतिर्हं 


॥ 


दा नए्‌ चरनशंक्तर कलि, भिन्न सेतु सव॒ लोग। 


= पमुगुण्डिनीष्ो कया ६१५ 
जारस्बार अनुपम कया कंहुकर सपुण-मत्‌ फा पर्न कटनिनु च-मत हा निक्पन हग 
६} [न १ ॥ ५ ॥ 
तव मै निर्गुन मत कर दूरी % सगुन निङ्पठं फरि हठ भूरी 
उत्तर. प्रतिउक्तर मे कीन्हा #मुनिततु भु क्रोध के चोन्हा 


तयम निगुंण-मत फा पण्डन करके ह पूवक समुणकनि > म 
^ इन प मृवंक सगुण का निर्न करर तपा । मनपादः 
ववद फिया तो मनि के हदय में फोध उत्पन्न हंजा । 


सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा, किष # उपज क्रोध ग्यानिन्ह्‌ के दिए 
अतिस्रय रगर करे जो कोई # अनल ` भ्रगट चन्दनं ते ह 


हे प्रमो {` सुनिये, वहत भपमान्‌ पवि जानिते लानीके दृश्यसे नो परोप उलन हो 
जाता है 1 फोई चन्दन फो लकड़ी फो बहुत रगढे तो उत्ते नो अग्नि प्रहट हो जापगो। 


दोहा-वारम्बार सकोप मुनि, करइ निरूपन ग्यान्‌ । 


नँ अपने मन वेड तव, करडें विविध अनुमान ॥१७ १ 
च्छि प़ोध सहित बारम्बार नान फा निष्प करने लो । तरम यठा-यठा जपने पन 
नं अनेक प्रकार के विचार फरने लगा। 
क्रोध कि द्रत बुद्धिवितु, भेत कि विनु अग्यान ¦ 
माया वस परिछिन्न जड, जोव कि ईस समान ॥१७२॥ 
दैस्य-वुद्धि फे विना पो कंसा, मोर दं व्युद्धि पया यिना जनान कै सूतो १? 
भाया के वत्त में रहने बाला परिछिन्न जड़-नोव कपा ईश्वर फ समान हौ सक्तादै? ध 
कबहुँ कि दुख सवक्रर हितताकं % तेहि कि दरिद्र परसमनि जाक 
परदोही क्रि होहि निसंका # कामौ नर कि रर्हहि अकलका 
जो सवका हितफारी है, उते षया फमीवुम्प हो घरूता ? विष्व पात पारस-मनि दै, 
उसके पास वया दरिद्रता रह सकती है? पोह कथा निमय रह सकताहै? ङमो फ्पा 
फलदः से वच सक्ता दै? „ 8 £ = 
वंश किरहि द्विज अनहित कीन्हे # कम के होहि स्वल्पटि चोद 
काहू सुमति किखल सग जामो # सुभगति पादकि परन्निय गामा 
प्राहमण के साय्‌ वराहं फरने पर ष्या वंश रह्‌ सरता है? स्थस्य फां पहिचिन होन 
पर फया फ हो सक्ते ह? दुरो संगति सेवया किती फो पुबुष्ठ उपनतो है? परास्य 
गामो दया फी अच्छो गति पा सकता वि ध (२ निद 
भव कि पररह परमात्मा दक # सुखी फिहोिं कव दू" दप 
राजु कि रहइ नीति. वितु जाने # अधघकि रदटिं हरिचरित वा 
ईश्वरके जानने याते कपा संचारं पड सकते ह7हसनिदरू पया कमोसुष्योरहषस्त | 
नोति जाने {नास्या राज्यरह्‌ उकताहै ? हरिु् मण करनेसे एपापादरह्‌ षस्त १7 


द ०4 ५ भौीरामायण-उचत्तर काण्ड ‰ 


4 
मान सीह भासदं मद, व्यापि रहै ब्रह्मण्ड1१४६॥ 
ह पक्षिराज मरडजी । घुनो-फलियुष म छल, हठ, दम्म, ईषा, पाषण्ड, काम, कराध, ` 


सोन घौर अहक संसार भरम एल रहैर्टः | नर 
तासद्च धं कर्यहि नर, जप तपतब्रत म्खदान। 
देव न च्वि धरनि जल, चए त' जमाह धान १४७ 


मनुष्य जप, त्रत जीर दान-तामरतो-भावसे करते ह \ देवता परृभ्वौ पर वर्था नहं करते 
मर सोया हुमा यन्न उपजत्ता चह । 


छन्द-~सयला कच भूषन भूरि छुधा ¦ धीचहन दुखी ममता बहुधा 


दुख चाहहिं मढ न धमं स्ता । मति थोरि कठोर न कोमलता 

स्त्ियो के घाल है मूषरण &, उनको भूख वहत लगती है 1 धहीन ओर मधिक ममता 

हने फे फास्णवे दु्ठी सहूती ह । पल्युगमें वे मूलं सुख तो चाहती है" परन्तु धर्मपरं रोति 
पर परती । उनकी बुद्धि थोडी भीर कठोर टै, उसमें कोमलता नह होती । 


नर वौड्त रोगनभोगक्तहीं । अभिमान विरोध अकार नहीं 


सघ जाव सस्तत पज्यदशा ) कल्पति ने चीत गुसातु जप्ता 


भनुव्प रोगसेपी उन सुख नहीं भिलता। प्रिनाकारणही लीग अनिमान भोर 
पिरोध क्रते ह । दत्त पच त्रप की योड़ी आधु होन पर भीरा घमन्ड है कि मानी कत्पों 
तक मी नाश नहुं हमा) 


कलिकाल विहाल किएमनुजा। नहि मानतं को अनु जातमुजा 


हिं तष विचार नद्चीतलता । सब जाति कुजाति भए मेगता 


फलियुग ने मनुष्यों को बेहाल कर शाला 1 फो बहिननवेटी फो भो नही मानता । न॑ 
सन्तीत दू, च विचार हैः ने वान्ति है, सव जाति-कुजाति मंगता वरन गये हूं) 
दरया पार्वच्छः लोलुपता ¡ भस्पूर रही समता निगता 
सन लीग वियोग विवोकत हृए्‌ } वरनाश्नरस धमं अचार गए 
खाट्‌, वठोरताए स, लालच हौ रह ह, समता जाती रहौ ! सद्र लोगवियोग व नधिक्र 
ङ्स मर प्ट । दगाध्रम, घमं सौर विचार जता स्हाहै। 
दम्‌ दान्‌ ट्या नहि जाननी । जडता पर संचनताति घनी 
ततु पौसक तारि चरा समरे) परनिच्ध्क जे जंग मो वगरे 
इन्द्रियों फो जीतना, यन, दया मौर समद्रदारो करिसीमे नहीं! मूर्खता आर टमा 


करि-4> + 


वहत द रद द 1 चय द्दयपुद्व अपने पतेर फो पुष्ट फरनेवततिहु । पराये निन्दक संरा 
न पटुत प्रदाह नये) 
भ 

न्द 


।ह-ुनु व्यालारि कराल कलि, मल अवगुन आगार 


। ॐ पुगुण्डिजी शारा नात्म-ङ्या तरर रना दात नमस्या यमन 9 € ॐ <१ 

५ क ई) हे गर्टजौ ¡ अवि का द्भ फृछरोप नहो पार मस्द 

हृदय म प्रणा करने वतते रधुकुल-चिरेमयि भोरामनो ह । रातिन्पु ने मुनिन वुदिमे 
सोली फरफे मेरे प्रेम फी परीक्षा तो) ई १ 


मनवघचक्रम मोहि निज जन जाना % मुनि मति पुनि केतो भगवाना 


ऋषि मम सहज सीलता देखी # रामचरन॒ विष्वान्न॒विेयी 
मनफरमं, वचन से मुञ्षफो अपना दाप्त जानकर मगवान्‌ ने फिर मुनि सत युहि पट 
बो 1 श्चपि ने मेरौ सहुनशोलता देलौ भौर धोरामचन््रमो के चरमो म पिरव दपा । 
अति विस्मय पुनि पुनि पछताई # सादर मुनि मोहि लन्ह॒ बुलाई 
ममपरितोष विविध विधिकोन्हा # हरपित राम मन्त्र तव दौन्हा 
तव मनि ने बड़े माश्चयं फे साय वार-वार पद्यता फरक मुते.मादर पूर वृतात्तिपा। 
उन्होने अनेषत भांति सै मेरा सन्तोप फिया, फिर प्रन होकर प्ण राम-मन््र दिया । 
वालक रूप राम कर ध्याना ॐ कटेड मोहि मुनि कूपा निधाना 
[न ग्ध रि 
सुन्दर सुखद मोहि अति भावा #सो प्रथमहि मे तुम्हहि सुनावा 
फपानिधान मुनिने मुक्षको वाल-स्वरप भ्रोरामघन्द्रमो का ध्यान यतलाया । मुन्दर सुप 
देने वाला ध्यान मृक्षरो बहत हौ अच्छा लतगा। वह्‌ तं जापको पते ह सुना वुकाहि।. 
मुनि मोहि कुक काल तहु राान रामचरित मानस र माषा 
सादर मोहि यह केथा सुनाई # पुनि वोले मुनि गिरा सुराई 
मुनि ने मुक्चफो क समय तक वहा र्णा, तव मोरामचरित-मानत फा पर्न स्वि । 
मावर सहित मततं यह्‌ फषा सुनकर मनि सुन्दर वाणो पोत्ते- भ 
रामचरित सर गुप्त सुहवा # शम्भु शरस्ताद र ध पावा 
तोहि निज भगत रामकर जानी % ताते मं सव कटं वखाना 
ह तात । यह गढ़ मोर सुन्दर रामचरित-मानत मने शिवो फोएपाते पापापा) 
व्ह भौरामचन््रमौ फा निज-भवत जाना, इते मने लव चिव तुमसे रहा । ध 
री # कवहूं न तात कटिअ तिन्ह पाहीं 
रामभगति जिन्हं के उर नाह # कः हं त 
मुनिमोहि विविधभांतिसमुञ्लावा ओ मे सप्रेम मुनिपद सिर नावा 


हूदयमें स अन रा नह कहुनो 
1 दये भोरापमरजीक्लो भपितिन हो,उनङ अणे पट्‌फया कम्‌ नहु 
है ति ४ भ्रातिते समक्तापामतव सनि वरेन मुनिर चरनन िरनयाया, 


~ 


निज करकमल परति मम सोसा # हरवित आत्तिप दन्द ध 
रामभगति अविरल 'उर तोरे # वसहिं सदा प्रसाद अव मा 


मृनोश्वर ने अपने कर-कमर्लो ते मेरा पोत स्पसं एरक आनन्द प्क नाशवद्‌ दिया 
कठि जवं मेर प्रतार से ुमहुरे ददथ मे मटल राम-मस्ति यरेमो । 


दोहा-तदा रामग्रिय होऽ तुम्ह, गुम गुन भवन जमन । 


ट०६ ‰ श्रीरामायण-उत्तर - पण्ड # 
स माय के त्रेरे 
त्रित ज्ुग धर्म हह सव केरे हृद्य राम माया के प्ररे 


गुद्ध शत्यं सप्ता किव्याना > कतं श्राव प्र्तस्त सतन जाना 
युम क घर्मं सयदि हृदय धीरामजी कीम्रेरणा से निद्य उत्पन्न हृभा करतेहं। गुम 
सत्यगरण, समता, विज्ञान आर मन दा प्रतनं होना, सतयुग को प्रभाव जानो । 


सत्य वहत स्य कष्ठ रति कर्मा # सद विधि सुख चता कर घर्मा 
रञ्‌ स्वस्यं सत्य कष्ट दवासस् # इपर धमं हृष्व चद्‌ मातच्तस 
सत्यनुण सधिदध दहु, कुष्ठ रजोगुण हो, कर्मों प्रोत्तिद्ट, सवप्रकारसे सुहा, यह 


घेता ध्वा धर्मद । रनोगुण सधिष, सत्वगुण वहूत कोड़ा, कुट तमाण त्राह, मत. 
` प्रं सानन्द धीर भय हा-पह द्रापर ष्णा धमहं) 


तामरस वहत रजोगुण धोया > कलि प्राव विरोध चहं आओस 
तध सुण धमं जानि मन माहं # तजि यधस रति धमं कहीं 


तमोगण सधिक ह, स्मोयृण फमे हो, चारों ओर विरोध ह-यह कल्तियुग को प्रनाव 
ट \ वृह्धजन युगा कं धम जानकर मधम छोटृकय्थमते प्रीतिक्रतेह। 


कालं धसं नहि व्याप ताह # रघुपति चरच प्रीति अति जही 
नट कत विकट कपट गदया ॐ‰ नट सेते्कहु न व्यापद साया 


धौसयुनायनी कै चरमो मं जिनतो अति प्रति ह, उत्ते काल-धमं नहीं च्यापते । हे पक्षि- 
राज ज्र नट फा क्रिया हुभा विकट कपट भौर उसकी माधा नट क सेवक्त को नहु व्यापतती ) 


दोह-हस्मिया कृतं दोघ गुन, चिनु हरिजन न जाहि । 
भनलजिज सम तजि काभ सव, अस्त विचारि मन माहि १५२) 


पहुदि प्तौ सावाक्तं ल्यिद्रुएु दौपम्‌ण हुरि-पजन के विना नहं जाति ¦ मनमें देता 
विचाद्‌ र सव पामन न्ते त्याग कर श्रौसमजौ पा नजन फरना चाहिये । 


तेहि कलिक्राल तस्व वहू, वशेदं अयथ विहगे । 
पर दकाल वपति चस, तव मं मयं विदे \॥\१५३।। 


१ प्तिराज ¦ उस पलिवुगमे न वहत वर्पो तक अयोध्यां रहा) एफ वार च 
स्दाप्न पटक तव विपत्ति देः फार म परदेस चला गया) 


गयं उना सुनु उरगा # दीन मलीन दश्दरि दंखारी 


गए कातलं कष्ट सम्पति पाई # तहं पुनि कर्ठं शम्भ सेवका 
£ मच्ट्रनो । म दोन, सीन, दरिद्र ओर दुलौ हकर उन्जेन गया) कुष्ठ समय बोतने 
प्र्‌ पादा घन्‌ पाङ्र मने वहु रिवनी का पुनन किवा। 


प्र एक वदिक्त सित पूजा कश्ड तदा तेहि काजुन दजा 
परम सातु परमार्थ विच्धक पालक नहि हूर निन्छक 


% शान ओौरमपितका ------- ण र पिति कापि वणेन _ ९१३ वणेन 9 १२ 
तव तन जाइ रामपुर रहः # िसुलौला विलो सुव लट्‌ञ' 
पुनि उर राखि राम पिसुरूपा # निज आश्रम आवड खगभृषा 


„ तवतव चं अयोध्या पं जाकर रहता ट मौर बात-तोता दर मुपाताधरै सिद 
दे गरख्डजो | भौरामजो का वालस्वसूप अपने हदय में रखकर माप मेँ माजाता ह । 


` कथा सकल नें तुम्हहि सुनाई काग देह जेहि कारन पाई 
कहैं तात सव प्रन तुम्हारी # राम भगति महिमा अति भारो 


जिस फारणर्मेने फौएषफौ देह पाईगचह सव फया मैने मापरो मुनाई । है तात | मने 
मापके सव भ्र्नो फा उत्तर दिया । भहा | धोराम-मपिति फो यद्धे नारो महिमा दे। 


दोहा-ताते यह्‌ तनु मोहि प्रिय, भयउ राम पद तेह्‌। 
- सुनि प्रभु दरसन पायउ, गयउ ` सकल सन्देहं ॥१७७॥ 


यह "फाग शरीर मृष्ते इसी से प्रिय है कि इसते भोरामजोऱे घर्णा मरम । प्रमु 
कै दर्शन पाये भौर सव सन्देह जाता रहा । 


ॐ मासपारायण-उन्तीसवां विधाम ® 
दोहा-भगतिपच्छह्‌ठ करि रहे, दीन्ह महाच्पि शाप । 
निज दुर्लभ वर पाय, देखउ भज प्रताप ॥१७८॥ 


भ भवित-पक्ष पर हौ हठ पूरवंक मड़ा रहा, जिते महव ने मुपे ताप विपा। भजनस 
भरताप तो देलिये कि फिर भी मेने दुतम यर षाया! 


जे अस्ति भगतिजानि परिहरहीं # केवल ग्यान हेत्‌ १ शरम करहुं 
ते जड़ कामधेतु गृह व्थागी # खोजत आकु फिरहिं पय लागी 


सौ भपित फौ जो जानःवुसफर छोडदेते हं ५ केवल जानक सिए परिश्रम करते, 
चे व अपने श को फामधेनु फो टोडर, दूय फे तिए्‌ अकोए्‌ फे वृक्ष पोते र्ते हे 1 


सुनु खगेस हरि भगति विहाई % जे सुख चाहहिं त आन उपाई 
ते सठ महासिंधु वितु तरनी % तेर पार जहिं जड 9 

हे पक्षिराज { सुनिये, जो सोप भगवदृमरित को छोड़कर दत्र उपायत पु चाह्तट प 
मूपं वो ना भो के हो गपनो जड़ कनो पर तर कर पाद्‌ फटना घाहुत ह 


सुनु भुशुण्डि के वचन भवानी # वोलेउ गरुड ठ्रपि मृदुं वानो 
तव ध्रसाद घरभु मम उर माह %# संसय सोक मोह _ भ्रम नाहीं 


र > भवानी दित होकर मपुर 
॥ पेते नोभृयुण्डिजी क एयन सुनकर गद्डूनो जानं ध 
वणो (य ध आपके कृपा से मेरे हूरप मं संत्य दुःप,मोह्‌ भोर ख्मनहार्हा। 


सुने पुनीत राम गुन ग्रामा % तुम्ह्रौ कृपां लहेड विश्नामा 


० ॐ धीरामायग-उत्तर काण्ड ॐ 
पराम्-हीन घोर जाति का नीचमे गुरजीसे न द्रोह करने लगा । 
अति दयालु गुर स्वल्प न क्रोधा # पुनि पुनि मोहि सिखाव सुवोधा 
मे खल हृदये कपट कुटिलाई # गुर हित कहड न मीहि सोहाई 
गृह वटे दयालु ये, वे क्रोध नहीं करतेये, मुक्षे वारंवार अच्छे ञान कौ शिक्षा देतेये। भे द 
था, हदय मेँ फपट ओर कुटिलता थी गुदेव ने मेरी भलाई फो बात कही, पर भरुषे न युहाई । 
दोहा-एक वार हर मन्दिर, जयत र्टैदं सिव नाम। 
गुरु आयउ जभिलान नत, उठि नहं कीन्ह प्रनाम ॥ १५१५) 
मँ एक घार शिवालय मे शिवजी फा नाम जप रहा या, उसी समय वहू गृस्जो मये 
परन्तु मने घमण्ड के मारे उन्ह प्रणाम नहु किया) 
सो दयालु नाहि कहेड कष्ठ, उर न रोष लव॑लेष ) 
अति अघं गुरं अमानत, सहि नहु सके महश ॥१५६।१ 
गजी तो दयालु ये । उन्न कुछ भी नहं हूए उनके मन में कुछ भी क्रोधन या! 
परन्तु गुदेजी के अपमान से महापाप हुमा, अतः शिवजी उसे न सह्‌ सक्ते । | 
मच्दिर स्च भडु नभ वानी रे हृत भाग्य अम्य अभिमानी 
8 # { (1 [प र 
जद्यपि तवं गुर कं तहि क्रोधा ॐ संति कृपाल वित सम्यक बोधा 
मरिदिर में आष्ताएवाणो ई फि भरे अभाने, अज्ञानी । यद्यपि तेरे गुरुके हदय में क्रोध 
तहु ह । वे पट्े दयानु है, उनके हृदयमे पुण ज्ञानहै) ` 
तदपि साम सठ द॑हुडं तोह # नीति बिरोध सोह न मोही 
ज नहि दण्ड कसर लल तोय # शष्ठ होड श्रृति मास्म मोरा 
सोभरे दृट्‌! म तुसे शाप दुगा, व्योंकि नीति का विरोध मकं नहीं सुहाता । मरे: 
नोच } यदिमेवुक्त दण्डनद्रुगातो मेरी स्यादा नष्टे जायी} | 
: जे सठ गुरं सन्‌ इरषा करहुं # रौर नरक कोटि जुग पर्हीं 
` च्रिजगजोनि पुनि धरहि सरीरा ॐ अयुत जन्म भरि पावहि पीरा 
जोमू्ंमुरसेदेषकफरतेट्‌, वे करोड़ युगों तक रौरव-नर में पडे रहते ह! फिर 
तिमफ-योनि तं जनम पाकर वस हूजार जन्मो तक्त दुः पते) 
वहि रहेसि अजगर इत पापी # सपं होहि खल मलमति व्यापी 
महा विटपं कोट मर्ह जाई ॐ रह अधमाधम ` अधगति पाईं 
रे पपौ नोच! अप्नेमुदकोदेयतु मजगर फो नाति वंठा रहा। तुशे पाप-बुद्धिनेघेर 
सया हितुत्तष हला रेनोच। तू अधम गतिदो पाकर वट वृक्ष ठ तोते मे जाकर रह्‌ । 
दोह्‌ा-दहहाक्यर कीन्ह गुर, दारुन सुनि सिव शाप) 
कम्पित मोहि विलोक अति, उर उपजा परिताप १५७] 
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, भाया भगति सुनहु कुर्ह दज नष्ट क्लं जानडई सव॒ फो 
पुनि रघुवीरहि भगति पियारी ‰ साया खलु नर्तको विचासै 


. सुनिये, माया ओर नधित-ये दोनों स्वो-नाति ह,पह्‌ घर कोई जानते हं ¦ र भरि 
.* ते भौरधुनायजो फो अति प्यारो है मीर दृष्ट माया देचारोतो षदा (५ स 


भगतिहि ` सानुकूल रघुराया % तते तेहि रपति अति माया 
` राम॒भगति निरुपम निरपाधो # वस्तहि जासु उर सदा अवाधो 


, , भौरथुनायजी लपिते अति भनु ह,.दस फारण सरिते माया गदृतत टतो है उपमा 
ओर उपादि रहित राम-मवित निरे हदय में सर्दव पिना यादे पाठ फएरतो व} 


. तेहि बिलोकि माया सङ्चाई % करि न सकड कषु निज प्रमुताड्‌ 
अस विचारि जे मुनि विग्थानी # जा्चहि भगति सकल.गुनखानो 


उप्ते देखफर माया लज्जित होतो हःअपनी प्रमृता उपतपर कु नहो कर सक्तो । देता 
व्वा फरषही जो लानो मुनि वे स्य पुर्णोरोपान मदितिप्तेहो मति । 


दोहा-यह्‌ रहस्य रघुनाथ कर, वेमि न जानई कोड्‌ 1 
. जो जानई रघुपति कृपां, सपने मोह न होड ।॥१८०॥ 
"> भोरघुनायनी फे इतत गूढ़ मर्म फो फोर शोर नष्ट जान पाता। घोरपुनायजो फो हग 
सेजो इसे जान तेता है, उसे स्वप्न मै भो मोह्‌ नह हता । 
ओरउ ग्यान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रमीन्‌। 
जो सुनि होड रामपद, ्रोति सदा अविष्ठीन \\१८१॥ 
है चतुर गक्दुजो ! श्न भीर भरित शा मीर भौ भेद सुने, निति बुनफर भोरमे 
फे चरणो मेदा मपि्िरनप्रेम हो जाता है । 
सुनेह॒ तात यह्‌ अकथ कहानी # समुक्षत वनइ़ न जाइ वानी 
ईश्वर अंश जीव अविनासी # चेतन अमल सहज सुखरासो 


ह तात यह्‌ सकषपनीय फया सुनिये, जो समने म भावीहै, पर कहो नहीं भ्रा घशती) नोप 
ईश्वर फा राह मोर मविनातीर्देतन.निर्मल भोर स्वमायते हे मुध्रणो रि (मानन्वनप) है 1 


सो माया वस भयउ गोसाईं % वेध्यो कोर मकंट कौ नाई 

जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई % जदपि मृषा ष्टुत फटिनई 
है स्वापो ! यह मायाङे यत होरूर तोते ओरयम्बर कफो परतिफहगपा ह! पेतेजष(मापा) व 

लनौरं चेतन (जी) सं गांठ पड़ गद है । यचि यद्‌ न्िम्याहैर्तपावि उघड द्रटनेतं फटिना है \ 


तव ते जीव भयउ संप्ारोक्रषटरटिनग्रन्यि न होड सुवासै 
श्र.ति पुरान वह कदेड उपाई # षटटि न अधिक अधिक अरञाई 


तमीकेयहजोय संतारोहोमपा हैन तो गोऽ्ररलोहै ओर त द! वसपुरार्मा 
नै बहुत से उपाय कटै ह, परनदु वहं पाठ नह दूरतो, जपिराधि ह उलप्ततौ हो नपतो है \ 


६१० % श्रोरामायन-उत्तर काण्ड 
चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्सधारी 
कलायो से परे, कत्याणदाता, कल्प का अन्त करने वाते, सज्जनो को सदा भानन्द देने 


वाले, सच्चिदानन्दघन, अन्नान्‌ को हुरने वाले, कामदेव के णच, है प्रमो ! प्रसन्न हजिए+ 
प्रसन्न हजिषए 


नं यावद उनाचाथ ` पारारतिस्दं । भजंवीह लोके परे बानराणां 


त तातत्मुखं शाह्त सन्तापनास् । प्रसीद प्रभो सर्वं भतारिवासं 


है उमानाथ ! जव तक्रं मनुष्य आपके चरणारविन्दों को नहीं भजते, तव तक उन्हँं इस 
लोकत में अथवा परलोक में घुख-रान्ति नहीं निलतौ आओर्नदुः्वकानाशहयोताहैः! मत 
हे सव जीवों मे वाक्त करने वाले प्रमो | प्रसन्न हुजिषए्‌ ! 


न जानामि योगं जपं नव पजा नतीश्हं सदा सवेदा शन्तु तुच्य 
जरा जन्म दुःखाघ तातप्यसानं । प्रभो पाहि आपनन्मामीश शम्भो 
हि शम्भु !मनतो योग जानतार्हू, मौरचजपवपुजादहौ ` मैतो सदेव आपकोही 
प्रणाम फरताहं । हि प्रमो ! चुटृवि जर जन्पकेदुम्वोंसे क्लेशितसमुक्न इवोकोदुःबते,. 
रक्षा कीज्यि।\ हि ईए्वर { है शिवजी ! सै जापको प्रणाम करताहुं। 
र्लोकृ-रद्राष्टकेमिदं प्रोक्तं वित्रेण ह्रतोषये। 
ये पठन्ति नय भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदतिं। ठ॥ 
यहु स्दराष्टक ब्राहमण हारा शिवजी कौ प्रसन्नता फे लिए कहू गया \ इष्ठको जो भक्ति 
पूर्वक पट्ते हु, उन पर भगवान्‌ शंकरो प्रसन्त होते ह । 


गेहा-सुनि विनती सर्वेग्य सिव, देखि चित्र - अनुराग) 
पनि मन्दिर नभ वानी, भट द्विजवर वर सांग्‌ ११५६) 
यब्र सवज्ञ शिवजी ने ब्राह्मण को विनतो सुनी ओर प्रेम को देखा, तज मन्दिर में 
अवकापवापी हुई किह ब्राह्मण शष्ठ! चर्‌ मांगो 
जीँ प्रसन्त प्रभु मो पर, नाय दौन पर नेह) 
निज पद भति देइ प्रभु, पुनि दृसर वर देहु \॥१६०॥ 
प्राह्ण मोला-दै प्रो ! हे नाय {जो जाप मुद दीन पर प्रसन्न ह मौर स्नेह र्वतेर्है 
ता अपने चरणों कौ .भक्ति देकर एर दृष्ठरा वर दीज्यि। 
तव साया वस्त जीव जड, सन्तत पिर भलान्‌। 
तेहि पर क्रोध न्‌ करिञ प्रभ, कृपासिन्धु भगवान \१६१॥ 


आपको साया कं यत यह जङ्‌ जोव निरन्तर भला फिरतादहै। हे कृपा कं सतव्र 
भययान { दष पर प्रोध्ने एोरिए्‌) 


शङ्कर दोनदयालु अव, एहि पर होहु दयाल 


ॐ शान नोर प्रपिता नेद वर्मन 
नि सोति अवतवे (न्मः त र तन प तीनो 0 सुपुत्र बोर तोन गुनतः, रनतम)स्गश्पातरत 
पुरयावस्यारूपो दहं फो निका फर पतो-नाति सं पानशर उतने फग्र दरो श्नवे। 


सो०~ एहि विधि तेते दीप, तेन रासि विग्यानमय। 


जार्तहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलम सय ॥ ३॥ 

ध इस मति तेजपुन्न विज्ञानमय रोपकषफो जता, जिकर पातत नतिहो मद यारि पम 
पती जल जायं । † 

सोहमस्मि वति भवृति खण्डा # दीप सिखा सोई प्रम प्रचण्डा 


आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा # तव भव मूल भेद प्रम नात्ता 
“सोहमस्मि (चह ब्रह्य मै है), यह्‌ जो मपण्ड विवार है, वहो उपर रोपर फो पदन भोश्च 
ज्योति है 1 जव सात्मानुमव फे सुव का प्रहा अन्द फंलताहै, तव पेना ट शारन कष्‌ 
शद (खम) फा नाप्त हो जत्ता है \ 
प्रवल अविद्या कर परिवारा # मोह आदि तम निट अपारा 
तव सोइ बुद्धि पाइ उजियारा # उर गृह वेटि ग्रन्यि निर्जारा 
मोर महावलो भविद्या फे परिवार-मोह्‌ आदि फा पोर सन्धकार इष्टो जतादे1 
तव चहो विज्ञान फा निषटपण फरने यातो वुद्धि उजाला पारद हुरददट्यो ररम बेठकदयत 
जड्-चेतन फी गांठ फो वोलती है। ध 
छोरन ग्रन्थि पाव जो सोई तव यहु जीव कृतारव होई 


छोरत गृन्थि जानि खगराया # विषन अनेक करइ तव माया 


ह्‌ बुद्धि उस गांठ फो घोत सङ, तब यह्‌ जोद फृतावं हो 1 है पक्मिज | माह पोतै 

` हए जानकर माया अनेकों वाधायें करतो ह १ ¢ अआ 

रिद्ध सिद्धि पररह वहू नाई ॐ दृदधिहिं लोम दिवावहि याइ 

छल वल कस्चिलिजाति तनीय ॐ उज्वल वात वुललावदि क 

हि माई ! वह्‌ यटरत-सी ्रदि-विद्टिसे ल न्ट दे ययुर रो तावच ५ र । 

वे गव-पेच मोर छल-वल फरक दोय ऊ उठ टूर उवच वादु । ४४ युमा रतो 

होड बृद्धि जो परम सयानो > तिनह्वतुवितव १ 

भो तेहि विघ्न वद्धि नाह वाघो चत इ 6 दतो) ण्डि 

पि बुद्धि वहत हौ चुर दरं तो उक्ते ८ रध अ 

इन विर्न मं वृद्धिनषफसेतो फिर देवता दाच 1 ॐ कदि याना 

इनो हार, करेखा नाना ‡ चहं ठ रपट उपारे 
आवत देर्खाह विषय वयारा ऋ ते हठ ४ 


नदो ह, उन प्रव द्वारतो दर ठ = 
इन्दर्पोके ठार यनेक भरेव ह वोह इरङ स्विद्य 


६२३ 


षष्ट 
पव 


जब वे पिपवर्पो यायु को अता देपते & 


२१२ र शरामायण-उत्तर काण्ड 
मस्त वह्‌ क््ण्ेह स्मो मत्न सै मस्महौ जाताहै। : | 
अस विवेक राखहु मन माहीं # तुम्हं कहं जग दुर्लभ कष्ट नाहीं 
ओौरड एक आसिषा मोरी # अप्रतिहत गत होइहिं तोरी 
ठेता विवेक मन मे रवो, पिर तुम्हुं संसारमे कुछ भो दुलभ नहींहोगा) मेराए 
सौर नो जातोर्वादटहै क्रि तुम्हारी सर्वत्र अवो गति होगी ! | ० 
दोहा-सुनि पिव वचन हरषि ग्‌र, एवमस्तु इति माचि । 
मोहि प्रतोधि मयउ गृह, शम्भुचरन उर राखि ।१६२)। 


महादेवजो के वचन सुनकर गुरुजी प्रसन्न हृए ओर "एवमस्तु" कहकर, मुशे समञ्लाकर 
च शिवजी के चरणोंको हदय मे रखकर घर प्ये) 


प्रेरित काल विध्य भिरि, जाइ भयं से व्याल । 
पुनि प्रयास बित्तु सो तन्तु, तजेड गणं कष्ठ काल्‌ ॥१ ६४] 


समयी प्रेरणा से मं विध्याचल मे जाकर सप हआ । फिर वहु शरीर कुष समय 
वीतने पर्‌ मैने विनाषष्ट् केह छोड़ दिया, 


जोड ततु धरड तजउ पुनि, अनायास हरिजात) 
जिमि नूतन पट पह्रद्‌, नर पटि हरइ परान \\१६५॥ 


„ हि गर्ड्जी {मै जो शरीर धारण करता, उसे दिना परिश्रपकेहौ छोड. देतायाष\ 
जते मनुष्य नये वस्त्र पह्नित्तर पुराने वस्तां शो छोड़ देता है । | 


सिव रखी शर्‌ तिनीतिं सरु, में नहि पाव कलेशं । 

एहिनिधि घरेड वििध तनु, ग्यान न गय खमेश १६६ 
_ दहै गख्ड्नो { शिवजो ने वेद कौ मर्यादा सक्वो ओर मैने नो क्ले नहीं पाया \ ने 
अन शरोर धारण कयि, पर मेरा चान नहीं गया। 
त्रजम इवं नर जोड ततु धर # तहं वहं रयमभजन अनुसर 
ट्फ सूल मोहि विस्तर न काऊ ऋ गुर कर फमल सील सुभाञ 
पु, परक्षोःदेवता, मनुष्य जो शरोर धारण करता, वहा शोरामनो का मजन॑ जार रणता, 
परन्तु एक दुःख मक्ष यना रहा, युरुनो का कोमल, रोल-स्वसाव स्तं कमो नहु भूला । 
अन्त देह द्विज कं म पाई ॐ सुर दुलभ पुरान ्र्‌ति गाई 
खेलेडं तहँ वालकन्ह॒ मौला क करं सकल रघुनायक लीला 
_ _ भने अन्ते प्रषहमण का देहु पाया, जो देवता्जाकोमोदुलंन हैः ठेवा पुराण भौर 

पदामक्हा ह 1 वहू वालको मं भिचकस् वेलता ओर सदेव धोरधुनावनो को तलां 
र्या करता । 


प्राट्‌ भए मोहि पिता पठावा # समुदं सुन गुनउनहिं भावा ` 





-- रकन जवस रशन भो भरति का भेदय ५ शान भोर परपिति कामद वधन ६२३ 
र तीनो अवस्याये (नाप्रतस्वण, पुत्रि रतेन न तदस्य 
वुरीयपवस्या-खूपी दढ फो निकाल फर मलता-माति त 11 ॥ ५ 
सो०~ एहि व लेसे दोप, तेन राति दविग्यानमय 1 

जाताह्‌ जासु समोप, जरहि मदािक सल स्रव ॥ ३॥ 


इस पाति तेजपुन्न दिज्नानमप दोपकफो जले, निदे पात यतत ह आ 
पतंगे जव जायं 1 - ठ पदभारिरय 


सोहमस्मि बति आवृतिति खण्डा > दीप तिखा सोई परम प्रचण्डा 


आतम अतुभव सुख सुप्रकाशा # तव भव मूल भेद भ्रम नाता 

सोहमस्मि" (वह ब्रह्य म है), पह जो मदण्ड विचार है, यहो उतत दोर फो यदी षोऽन 
ज्योति है । जव भातमानुमव के सुध का प्रता अन्दर एतताहै, तर सार ङे रारन एप्‌ 
भेद (घम) फा मात हो जातां है 1 


प्रचल अविद्या कर परिवारा # मोह आदि तम मिटइ अपारा 
तब सोइ बुद्धि पाई उनियारा # उर गृह वैठि ग्रन्वि निदभारा 
र महावलौ अविद्या फे परिवार~मोह्‌ मादि फा पोर अन्धकार बरहट जाता है। 
तव वहो विज्ञान का निरूपण फटने वातो युधि उजाता पारुष् दुदद-हरो परमं वेठषुरयउपत 
जड-चेतन रो गांठ फो वोतो है । 
छोरन ग्रन्थि पाव जो सोई तव यह्‌. जीव कृतारव हद 
छोरत गृन्थि जानि खगराया # विन अनेक करइ तव माया 
- षह बुद्धि उस गाढ फो पो सङ, तवं यह्‌ जोव छतापं हे । है पश्षिराढ 1 पड फोपते 
हए जानकर माया अने्फो वाधप्ये करतो ह्‌ । लतो ( 
रिध सिद्धि प्रेरड बहु भाई दुद्धिहिं लोम दि वा्वरहि नाई 
छल बल करिचलि जासि समीपा # अज्चल वात ह ध 
सो ्दि.तिदिपो फो मेनती हैमो जाकर गदि फो लाघ (णात) ६ । 
वे र (१ छ (५५ पाप्तपटुचकूटनंयतल्ा वापुत द युखारेनो 8 
होड बुद्धि जो परम सयानी # ति्हतत्‌ चित नअनहिति ध 
जों तेहि विघ्न वध नहि वाधौ # तौ वहृरि सुर करहि स 
यवि बुद्धि वदरत हो चतुर हई तो उनो पु सनरष् उन णोर नकारो पि 
षन विष्नेों चे दुद्धिनफतेतो {ठर देवता दा्ा फते है \ क कटि याना 
इद्र ह्वार अ्ररोखा नाना # जह तहं पुर ती 
पम वालो ते ठि दर सर 
त पर देद्य: 
ङे स्पाट्‌ एन 


आवत दैर्खाहि विषप चय क 
शन्दिर्यो फे दवार अनेक श्रे ई, उन भ 
जब वे दिपयसूपो यायु एो बाता देखते ह, तो ठठ ७र 


६१४ ‰ श्रीरामायण-उत्तर काण्ड ॐ 
~ ~ ~ 
-घनि सभर वचन लिनीव सदु, मुनिं कृपाल -खगराज । 


मोहि ादर पव भए, द्िजञयहु केहि काज । १६. 
ठे गच्डजी ! मेरे नस्रतामगुकत मधुर वचन सुनकर दयालु मुनि सुशलसे अधवर के साय 
पने लमे-हे विप्र 1 आप छिस कार्यं षे यहं बयि 


त्व मे कहा कपानिधि, तुम्ह॒ सनन्त सुजान) 
सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहह भगवान ॥१७०।। 


तव मेने कहा छपानिधान ! माप सर्वज्ञ ह मौर परम चतुर है, है भगवानु ! सयुण- 
ब्रह्य फी भाराधधना ( को प्रतिक्रिया ) आप पक्षसे किये । 


तव सनीस रघुपति गुन गाथा # कहे कंष्ुक सारर खगनाथा 
तरहमग्यान र्त सनि विग्यानी # मोहि परम अधिकारी जानी 


गरडजी ! तव ऋषि ने भीरघुनायजी के गुणों की कुछ कथायं मादर के साय करटी ¦ 
फिर वे प्रह्य-्तान मे लीन मनि मञ्चे उत्तम भमधिकारी जानकर- । 


लागे करनं ब्रह्म उपदेसा # अज अहत अगुन हूदयेसा 


सखव अनीह अनम अरूपा # अनुभव मभ्य अखण्ड अनपा 


दरह्यफा उपदेश करने लगे कि ब्रह्मा अजन्मा हैनियुं णहीर हूवयका स्वामीहैषवह कला 
से परे,इच्छारहित,नाम रहित, ङ्प रहित अनुमवसते जानने योग्य,अखण्ड ओर उपमा रहित ह । 


मन गौतीत अमलं अविनासयी ॐ निर्विकार निरबधि सुखरासी 
सौ तें ताहि तोहि नहि भेद्य > बारि बोचि इव गावह्‌ वेदा 


वह्‌ मने वद्न्ियो से परेनिर्दकनाश रहितःनिविकारनिस्सामतयासुखीको राशिहै, 
वहु'त्रद्य' त्‌ है। जलमीरतसराको नाति उसने मौर तुसमे कोई सेदनं है, एेसा वेद कहुतेर्हु । 


निविधसातिमरहिमनिसमुञ्ञावाक्हनिगु न मत मम हद्यं न आना 


पुलि मं कहें नाई पद सीसा % सगुन उपासन कह सनीसो 


निने मुशे बहुत नांतिसे समज्ञाया,परन्तु निगु णमत मेरे मन में नहीं वडा) मने फिर 
मूनिकतं चरणोमे सिर नवार फह्‌ा-हे मुनिवर ! ससे सगरुण-ब्रह्य को उपास्तना वत्तलाइए्‌ 1 


राम्रभगति जल सस सन मीना > किमि विलगाईइ सुनिय भदीना 
साड उपदे छटूहु क दाया ॐ निज नयनन्हि देवों रधुराया 


राघ-नक्तिर्पी जलमेंमेरामन मघनीहोद्हाह। हे मुनिश्वर ! वह्‌ उसते अलग 


फस रहु सक्ता दु { आप दया ररक मसे वौ उपदे दीजिए किम अपते नैतरसे घ्रीस्घु- 
नायजी फा दतन कदू । 


भरि लोचन दिलोकि अवधेसा ॐ तव सुनिहडं निमृन उपदेसा 


मुनि पुनिकहि हरिकथा अनूपा ‡# खण्ड सगुन मत अगमन निरूपा 
भयात्यापति नोरामजो को नेत्र नरकफर देच बुव निगुण शा.उपदेलमेसुन्रगा) स्निने 


। &जानमौर रनौत भोर मनति शा ड बन कामे दयन ६२३ 
फिर तीनो अवस्यवे (जाग्रत्स्वप्न, मुपुव्रि मौर ततन गुग-ःय, रतम) दो द्ररमप्न 
पुरीयावस्या-खूपी रह फो निकाल रर प्रतो-माति सेभव उसका ष्टो बो शनः । 


सो०- एहि विधि लेत दप, तेन राहि विग्यानमव 


जातहि जासु समोप, जरहि मदादिक लन त्तव ॥ ३॥ 


क इस साति तेजपुन्न विज्ञानमय दोपङफो अलग, निशररे पा जति हो मदद णर 
पतंगे ज जायं । - 


सोहमरिम बति आवृत्ति खण्डा # दीप तिवा सोई परम प्रचण्डा 


आतम अनुभव सुख सु्रकाशा > तव भव मूल भेद प्रम नात्ता 
(सोहमस्मि (चह गह्यम है), यह्‌ जो भपण्ड विचार है, वहो उप्त दोपरु फो बदरो तभ्य 

जयोति है । जव मात्मानुभव फे सुद का प्रि अन्दर फतताहै, तद संमारसे राग्न प्प 

भेद (सरम) फा नाश हो जाताहै। त 

भ्रवल अविद्या कर परिवारा # मोह आदि तम मिट अपारा 


तव सोह बुद्धि पाइ उनियारा %# उर गृह वैटि ग्रन्यि निर्माया 

मौर महावलौ अविद्या के परिवार-मोह आदि फा घोर अन्ध्र रहो जाताद्‌, 
तथ बही विज्ञान का निषपण फरने वातो वुद्धि उजालः प्रर हुरय-ट्मो पदमे वंटकच्उत 
जड़-चेतन कौ गांड फो लोतो है । 


छोरन ग्रन्थि पाव जो सोई तव यह्‌ जोव कृतार्य होई 
छोरत गृन्थि जानि खगराया # विषन अनेक करद तव माया 


` हु वुद्धि उस्र गाड फो षोलत्तङे, तद पहु जोव एतय हो । है पक्षिराज 1 गाठ पतते 
` एए जानफर माया अनेकों वाघाये फरतो ईह । ॥ 
रिद्ध सिद्धि प्ररह वहु भाई ॐ बुदधिहि लोभ दिवा्वहि चाई 
छल बल करिचलि जासि समोपा # यञ्चल व 
-सी श्वद्ध-तिदधियो फो मेनो है,जो यार वृद फो साच दितं 
ये ष भ ७ ( वोपक के पातत पहुचकूर वचतफो वायु ते उतरे युपरत हु, 
होद वृद्धि जौ परम सयानी # तिन्हूततु चितवन अनहित 1 
जो तेहि विघ्न वुद्धि नाहि वाधौ ॐ तौ बहोरि सुर करहि स 
यटि वुद्धि वहत ह चतुर दई तो उनको शप्र जानकर उनसे जर नहु देयतो । पदि 
इन विष्नों मे वुद्धि न्मे तो षरि देवता वाधा कप्त ॐ व य 
इन्द्रो द्वार स्लतेखा नाना ॐ जह तहं सुर वठे क ८५ 
आवत देखहि विषय वयारो ते हठि देहि ५ ध 
न्वयो जनेक प्ररोये हु, उन प्रत्यक द्र्य पर देवता अङ्ग 
जप 0. आता देते तो हृढ रर ल्व प्रोत देते ह; 


४१६ ४ श्रीरामायण-उत्तरं फाण्ड ॐ 
~ घं र > य = 

पावन जसं कि पुन्ध विसु हीर # बिनु अघं अजस्त कि पार्द कोई 
८ {वि ध्र ~+ + न्मः | (थ {६ । 
लाधकषिकंछठ हर्मि दमनं ॐ जेहि भारवाह भ्रति सन्त पुराना 
विना पुण्यक कया पवित्र यश तित सक्ता जौर क्या पाप किये विना कोई जपयसपा तकता 
है!हरि-चक्तिके समान क्या को दुस्तरा लामो हलिसको महिमा वेद,संत मौर पुयण गेहं ? 
हालि किजय रसम कष्ठ भाई ॐ भजह व समह नर ततु पाई 
अघ क्वि पिधुनता सम कषु अना # धमे छि दथा सरिस हरिजानां 
है मार! संसारम क्या इसके बरावर भी कोर्ट ओर हानि है कि मनुष्य-देह्‌ पाकर भो 
भीरसजी का नजन न किया जाय? चुगलो के चरावर क्या कोई इसरा पापहै आओरदहै 

गरुट़जी ! दया कते समान फो दसरा धमं है? । 


एहि निधि सनित जुगति मचयुनेडं # मुनि उपदेश न सादर सुनें 
पुनि पलि सगुन पच्छ में सेवा तब सुनि बोलेड बचन सकोपा 


इस प्रकार मै श्रनेकों युक्तियां मन सें सोचता ओर मुनि का उपदेश सादर नहीं सुनता 
चा 1 जव वारस्बार मेने सगुण का समर्थन क्रिया, तवं सुनि क्रोध भरे वचन बोले- 


मूढ परम क्षिख देड न मानक्ति ‰ उत्तर ॒प्त्थुत्तर बहु आनसि 
सत्य्‌ तवन्‌ निश्वास न करहुं ॐ वायसं इयं सबही ते उरहीं 
र भूट्‌ { म॑ वुकषं उत्तम शिक्षा देता उपति तू नहीं मानता ओर वहत से उत्तर,्पयुत्तर 
कर्ता ह । सन्य वचन का विर्वस नहं फरता ओर कोए फो नांति समो से उरता है ) 
संठ सववच्छ तवं हदयं ववाला ऋ घपदि हौहि पच्छी चाण्डाला 
सीन्हं शय भ सीख चटाई राहि कषु भय न दीनता आई 
र शठ ! तेरे टुदय मे वहत्‌ पक्षपात है" अतः तू इती समय चाण्डाल होजा ) मुनि का 
शाप भने अपने स्तिर पर चढ़ा लिया, परन्तु मुद्ेनतो उर लगा ओौर न दीनता ही आई । 


दहू-तुर्त तयद में काम तव, पुलि भुनिपद सिर नाय) 
सुसिरं राम रदुरव्॑तमनि, हरवि चलें उडाय \1१७३।। 


मर तुरन्त कौमदी ग्या । तव भरुनिके चरणों सिर नवाक्षर भौर रधुकुल मे शरेष्ठ 
स्दामचन््जमा ज्ञ स्मरण प्दरके गानन्द पूर्वक उड्‌ चला । 


उस जे रामचरनं रत, विमतं काय मद क्रोध 
श [नः घ्‌ (| [य्‌ दशि (म प्र्‌ = टि प्र पिरघं 
नज बरतुमय दाख जगत, केहि सनकर्याह्‌ वितेध ॥ १७४] 
ह (धिवमो वोते-) हे पार्यत ! जो भरीरानजीक्ते चरणों फे ममी फाम मद मौरकोधपे 
रटत दूकिर सव स्त्रार को जपनेस्वामी के स्पे देखते हु, तिरय फिरते यिसेध श्रे ?. 


सुनु लयेस नहं क्ट तटेवि दूषन ॐ उट मप्रेस्कं रधुर्वश विभूषन 
त पद्प्दरु सुनि मति करि भोरे > लीन प्रम परिक्षा मोरी 


ॐ 


कैः गर्डयो कं सात प्ररत नन न = ० अ | ९ 
भोजन करिअ तृप्ति हित सामी द ्नल्न सो मसते पचर जतः 
मसि हरिभगति सुगम सुखदाई ‰ को अस मूढ न जाहि सुहा 

जसि तृनि फे लिए मोजन फरिपा साता है,परु उतत भोजन एो उदरा मरते मात पृथ 
देत । चिते देतो सुगम मौर सुव देतै वानो हूरि-पमक्तिन सुदुमफदेतर पयं श्रोन होना ; 
दोहा-सेवकं सेव्य ` भाव वितु, भदन तरि ` उरगारि । 
भज राम पद पङ्कज, अस सिद्धान्त विचारि ।॥१८७॥ 
है गरुडजी । 'सेवफः सेवा नायके दिनः संसार ते तर नही वरते, देवा पिरान्तमत 
कर धौरामजी फे चरणफमर्सो फो भन्पि । 4 
जो चेतन कहं जड़ करइ, जहि करइ चैत्य । 


अस समथं रघुनायकहि, भजहि जीव ते धन्य ॥१८५॥ 
जौ चेतन फो जड़ फर देते ह भोर जड्‌फो चेतन फर देते ह, देने एनं भोप्पुनापमो 
कोजेो प्राणी भजते, वेघन्यह। 4 5 
कहैड ग्यान सिद्धान्त बुक्लाई % सुनहु मगति मनि के प्रभुताई 
राम भगति चिन्तामनि सुन्दर # वसइ गरड (ना उर अन्तर 
मेने यह जान फा पिद्धान्त समक्षाफर फा, मव मणिर्पो नर्त शो प्रमृता मुनि! है 
गस्टृजी ! नि हृदय मे यह्‌ दतती ह~ हि 
परम भ्रकात्त रूप दिन राती ॐ र्नाहि कषु चहिथ दिया धृतवाती 


मोह दरिद्र निकट नहि आवा सोभ वात नहि ताहि. बुशावा 

यह्‌ दिन-रात अत्यन्त प्रसित रहता है, उतत रिया धो, पत्तो फुट ५ महा चाति) 
मोहुरूपो दरिद्र उसके पास नहं माता भौर 7 यापु उत्ते एका नही प्द्तौ । मद 
प्रवल अविद्या तम मिरि जाई # हरहि सकल सलभ समुदाद 


खल कामादि निकट नहि जाहीं # वत भगति (4४ ऊर माहु 
अविदा-हपी अन्धकार मिट जाता है भोर मकादि-घ्पी व ष 0 ज 
भम जादि दुष्ट उसके पापस्त भो नहु ० मरंप्रपरित यषः व ॥ व 
रल सुधा सम अरि हित कोई # तेहि मनि चिनु वपाव र 
गर्पाहि मानसर रोग न भारी ॐ जिन्ट के वस सव ओ, दृ ध 
उनके लिएु विष ममृत के तुत्य मोर शरु मि्हो जति त १ ६ 
1 पात्ता। जिसके वहो व जोय दुख रहते हे ण.रेमानस-रोग उमर नहो 


(रो 


ग लचचेश ह नारे 
मभगति मनि उर वस जाके # दुख लचतलेश न सपनहू नात 


ॐ जे कमरों 
(र सिरोमनि तेइ जग माहा ज मनि लागि, ध त 
स्ोराम-प्रदितद्पी मधि (४ 0 
प्येयेदोत्तोपपरमव्वुर्हूरेम ्‌ 


६१८ क्र श्रीरामायण~-उत्तरकाण्ड # । 
भ त व कवा ४ 
कास रप इच्छा सस्न, ग्यान विराग निधान ।) १७५] 
तुम सदैव श्रोरामजो के प्रिय उत्तम गूरणो क्ते स्यान, अहङ्कार रहित, कामरूप, इच्छा 
से मृष्यु के माधीन एवं ज्ञान ओर वैराग्य के निधान होभो । 
जेहि आश्रम तुश्ट ब्ब पुनि, सुमिरत शभेगवन्त । 
व्यापि वहं न अविद्या, जोजन एक. यन्तं ॥१७६॥ 
फिर निस माघम में तुम धीभगवाच्‌ फा स्मरण करते. हुए वसोगे,वहां एक पोजन तक 
अविद्या (साया) नहीं व्पपिषो : 9 । 
काल कर्मं गुन दोष सुभाञ ‰ कष्ुदुख तुम्हहिं न व्यापिहिकाऊ 
राम रहस्यं ललित लिधि नाना % गुप्त प्रगट इतिहसि पुराना 
फाल, व्मःगुणवोव स्वनाव आदि से उत्पन्न दुःख तुमह कमो नहीं व्यापेणा । प्नीरामजी 
ष्टी गुप्त ओर प्रगट जितनी सुन्दर कथायं, जो इतिहाव ओर पुराणो गर्ह 
विनु श्वम तुश्‌ जानवसव सो # नित नव नेह राम पद ही 
जो इच्छा करिहृहु सन महीं # हरि प्रसाद कछ दुलभ नाह 
वे सव तुम विना परिश्रम हौ जान जाओगे ¦ श्रौयामजौ करे चरणों मे-तुम्हारा नित्य-नया 
अनुराग होगा \ तुन मनसेनजो कछ क्रोगे"वहु भगवान्‌ को कृपासे कुछ दुलभ नहं होगा । 
सुनि सुनिआसिष सुनु मत्तिधोद् + जह्य गिय भड गगन गभीय 
एवमस्तु तवं च्च सुनि ग्यानौ # यह्‌ सम भगत कमं मन वानो 
हे धीर-वुद्धि गरुड्जो ! सुनिेःमूनि कौ आशीवदि सुनकर आकाशसे मम्मोर्‌ ब्रहम-वाणी 
हुई किह लानो मुनि।तुम्हारा व्चनरेषाहौो हो । यह मनकर्म ओरवाणोसे मेरा भक्तहै । 
सुनिनभगिरा हरष मोहि भयऊ ॐ प्रेम मगन षब संसय गयऊ 
परि विनती सुनि आयसु पाई # पद सरोज पुनिपुनि सिर नाई 
घाकाशवाणो सुनकर मुक्ते वड़ा हष हुजा। मँ मनमें मग्नहौो गया जीर सव सन्देह जाता 
रहा तव विनतो करक मृनि नो अन्ना पाकर उनके चरणों ने वारस्वार सिर नवाकर- 
हरथ सहित एहि जश्चम जायङऊ ॐ प्रभु प्रस्ताद दुलभ वर पायसं 
इहा वसत सोहि सुनु खम ईद > वीते कलप छात अश वीपा 
भं दप पूर्नर इतत आधरनमे जाया । प्रतु क्ते प्रादे वैनेदूर्लन वर पाया वाहे 
पल्षिराज ! सुनो वहू वतते हुए मृ सत्ताईत फल्प यौत गये । 
 करउ सद्या रघुपति गुनगाना > सादर सुनहि विहग सुजाना 
जय जव अ्वधपुरौी रघुन्मैरा ~ धरा भगत हिति सतुज रीय 
म यटा स्रदेव राम-गुण गान क्तिा करता दै जीर चतुर पलो उते जादरस्े घुनतेर्है 
नरान जच-जय नक्तो के दिति क्त तिप्‌ जयोव्या में बसेर धारण करते हु- 


9 


ए 


% परदजी के सात प्रन 7 । 
बह रे सके सड कानसाहै7त्तोक्क्त्ष्ततरसः र्हि 
सनत असन्त मसं तुमह जानहु # तिन्हुकर सहज सुमाउ वखानरं 
कवन पुण्यश्नू तति विदित विशाला # कहूहु कवत अघ परम कराना 


नन्त भोर असन्तो कव मेद साप जानते ह, उनम उह सवनाव रदे, हनु ! 
वेदो मे प्रसि महान पर्य मौर घोर पाप शोनता है? र दिये । ८ । दतु 


मान्त रोग कह समुल्ाई # तुमह सर्वग कृपा मधिकं 
तात सुनहु सादर अति प्रीती कऋ्े संक्षष कट्ठं यह्‌ नीती 
फिर मानस-रोगो एो समन्षाप्टर फहियेमाप पर्चहैमृघ पर मारणो ितियद्षा दै । (पृषु 
जी बोतत-)हे तात] ति भादर बोर परमके पाय सुनि, यह्‌ नोति संतेप सं रहता ¶- 
, नर तनु सम्‌ नहि कविनञे देही # जीव चराचर जात तेह 
नरकं स्वगं अपवगं॑नितेनी # ग्यान विराग भगति तुव देनो 
मनुष्य.देहु फे चरावर कोई दह नहो, चर-यचर स्न योय नितफो घाना करते यह्‌ 
भानततदेह ननत.स्वनं मोर मोक्ष कौ सोदरी है मौर जान्‌, वैराग्य ष भर्ति सुखो पमे यत । 
सो ततु धरि हरि भजहिनने नर ॐ होहि दिय रत मन्द मल्द तर 
कचि किरिच बदलें ते नेहीं कर ते उरि परसमनि देहं 
दसा रीर पाफर मी जो हरि-सजन नहो करते मौर दिव्यो वेप्रोतिकप्तहदपूपतेमो 
वदढफर परं ह। वे हायते पारस-मणिको फरकरउके वदते पर एच काद्र प्ति हे 1 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं # समत मिलन सम सुख जम नाह 
पर उपकार वचन सन काया सन्त सहजं सुभा 1 
में दपि ;पनहौ ह मोर पत-मि ततने वरायर जपरतमे चन 
पर्न 6 0 करना, य्ह सन्तो छा सहेज स्यपापहि भो 
सर्त सहृहि दख परहित लागी # प्रद्‌ देतु असनत अमागं 
भोज तरु सम सन्त कपाला # परहित नितसह वियति दिलना 
॥ र फी तिथे सन्तः हतै हं मोर अमायै सत दूमराकोदृश्य देन प 
^ 9 (4 पराये हित ङ्‌ चिए्‌ सीरी विपत्ति महन न 
सन इव खल पर वनधन करई ॐ# खाल कड़ाइ विपति सहि ध 
वितु त व ध 1 
कि के तुत्य दरो शो गाधते अपनो पात धिया भ 
६! व ह दरस को ह्नि पटुत है, जस मय र व ने 
पर सम्पदा विनासि नसह ‡जिमिक्पिहनितिमउपलविलाः 
दृष्ट उदय जग आरति हत्‌ जया भ सिद्ध अधम ग्रह च 
पे पराह संपवाफो नष्ट पग्केभापमी म्रद जतेहुजसेषठितोकोनेष्ट फवङ्‌ भानि मसन) ॥ 
दष्य्जर्नो फा उदय प्रसिद्ध अघम-प्ह स्तु को मरति दम्तष्टोष्टदेनेरेन्ए्दिनाहै 


६२५ 


4 
५ 


६२० द श्रीखनायम- उत्तर काण 
व 
ए साति प्रघ च्‌ छ्ड तहु # कह वु कपानिधि मह 
मे [वे (न 
नि शादी छदा प धविन्र चरित्र सुने चौर पन्ति पा । प्रतो] जवं उपिपेएक 
वात वृष्तो मं समत्तान्र फट } । 
अ 
म(न तड्‌ धरना तह य छु व्च यानं समाना 
१ "५ > [> 
साद युनि दुच्टद्चन कदे गुद्वाईद £ हि साद्व नमात क) नाद्‌ 
संत,यसिवद अर प्राणा नद्व्यनहं कि कानकेकरातर दलन नह द्भ्वहु जान भापस 
पटा । परन्तु गोता | साधने भवित क चराव्रर उता जदट नरहिया) 
प्यानह्ि बवहविद्ि अन्द केता > सकलं कट प्रश्ु दपानिकेता 
{बं उगा{ चच सुख पाना ऋ सादर चल काभ सुजना 
पाङ घाम प्रभा | चान श्रीर्‌ भक्ति में कितना अन्तर है? सोव मुञ्चते किये) 
परदट्मी क घचन सुन, सुख मानकर चतुर शन्टनुयुण्डिनी वाल 
ममातु चह चहु कदु भदा > उनर्थं इद्‌ नच सम्मत दद्रा 
तात ननान्ति करहु कषु अन्तवद्‌ + शवदिलाच ध सुनु विहद् 
जान गीर मच्तिगरुष्ठ नदना, दोना संसार-जनितङ्करखोको हरं तेतिटष् 
तात ! दमत मनीपवर पुष अन्तर वत्ति) हे पश्नीश्रेष्ठ { उसे सावधान हुक्रर सुनिये; 
१ ६ 4 ५६ 5 ^ [क परर ५ < न्‌ 
ग्या्न निदं जाम निन्त दए घव युर्षं पुनह्‌ हरिजात 
पुर्व वताय चधसे सदयं न्ति + अवल अवल सहज जड जतः 


त मय्दनी ! सुता-जान, वेरप्यः योग, विज्ञान-पे सच पुय हुं \ पुदपां छा प्रत्ताप सत्र 
सरद वप्रय हुता दटु नीर्‌ स्विया-स्वनाव से द चलन जीर जदृ-ग्रछतति की हती 


द है(-पुचय व्यानि पक्त नारि, ज लिरक्त सति धोद । 


च तु कलि च्या वत्त, धिन जो यह दधु 1१४८) 
तरा पद्य विस्प्त पओर धार्‌ वद्धि स्छाप्ने स्याम कचन्त्ते ह नक्किषे तन्न आनो 
वोर्‌ विपी प्र पत नण, श्रौरपुनाथमा ङ चरो त्च विप्र 
41० -घ्ाठ मुनि ग्यान निधान, पूगनयनी दिधुम्‌ख निरछि 
[वर्वर दुह इा्जान, ना ततस्णु माया प्ररुटद)१ 
वनन्ति नति नी नृव-नयनी स्मरो प चन्द्रमण्य पन इकर तियत ह माते! 
पपदा । वदुर लमा श्त्रो-स्ष त प्रय 1 


१ ५ [त प्र ४, भ न १. कनै 

ठ्‌ नं वक्षर्पातं कषु श्रवु वेड पुनं सन्त मति लाव 
हुने ना नादि कं ल्पा पन्नगा यह्‌ रत्ति अनुपा 
न यद दद्ध पलवात नहु रवतत वद-पुराण नोर सन्ता छा मतद परता ड । ठ 


०, ६ 


{ स्द्रा द स्ववेर्स्मी मा तः हाती, यट वितन्वन्‌ रातति 2) 


एव 





ध 
€ 


४५९ र { 
च 
तमः: 
[४ ६ 


दा० फा०-११७ भ गेहा-र न्प्र ० उ | 
गोहा-एक व्याधि वत्त नरं मरहि, ए असात वहू व्याधि, 
पीडहि सन्तत जीव कटु तो किमि चह मापि ॥ १२१ 


एक हः रोगे यश होकर मनुष्य मर जतिह षये तोटृतने -वाष्य रोष ट 
ये जीषको सदव क्तेश देते है" किरि वह्‌ शान्ति कसे पादे? 


नेम धमं आचार तप्‌, ग्यान जग्य व्रत दान । 
, भेषज पुनि कोटिन नह रोग जाहिं हरि जान ॥१६२॥ 


हि मण्डजी ! नियम, धम, सचार, तपस्या जान, जप, तप ओद रान नारि प्रग 
मोषधियां ह । पर्तु इनसे ये रोग नरह जाते । 


एहिविधि सकल जीव गजरोगी # सोक हर भ्रव भ्रोति पि्योयो 
मानस रोग कष्ुक में गाए हहं सवके लि विरलेन्हि पाए 


दत्त भांति जगत में घव रोगो है, जो दुःप, भय, प्रोति नौर पिगोग पेद्णेह्‌। पद 
से मानस्त-रोग मने कहे ह, पे होते तो सवशे है स्विदेको नोगोने इन्द चान पया! 


जाने ते छीजहिं कष्ट पापौ श्रना न पावहि जन परितापो 


५५ 





विषय कुपथ्य आ: न). न < ठ नन 
कि जानने सेये पापो पु “ 1 ५ 
धयरूपौ कुपथ्य पाकर 4“ = भां 9 
रामक नासहिं सव रोगा जो एहि भति वने संजोगा 
सदगुरु वेद वचन विश्वासा # संजम यह्‌ न निपय के 1 
भोराम-छपा से सव रोग नष्ट हो जाये, यदि संयोग वल सदु शपो वे र ९चनं 
परर विर्वा हौ मोर "विषयों फो माश्ा न दरे" पहा संयम है 1 तिः 46 
रघुपति भगति संजीवन मूरी ॐ अनृषान शा म हि जि 
एहिविधि भलेहि सो रोगन साहं # नाहित कोटि जतन ०) 
राम-नपित संमोवनौ बरु है, थद ते पणं पु ही वनुपानहै। इव प्रह्मरसेनतिट्‌ 
बुरे रोग नट हौ जाये, नहीं तो यह करोड भ्रयत्नो से मो नहा अ राग अधिकाई 
जानि तव मन व्रिरज गोसोई # जव उर बल विराग धः 
सुमति षुधा वाढ्इ नित ४५ ५ ध ् ध 
जाय व (1 रहे आर प्रणम सि दुवनता जातत न 
कषिव अज शुक सनकादिक नारद + ५ ५ ८ 0 
छ एहा # करि र १६। 
भान 


८२२ ग्र धारामायण-उत्तर्‌ काण्ड द ॥ि 
जीव हृद्यं तम मोह विसेषी # ग्रन्थि छट क्रिमि परइ न देखी 


अक्षं संयोग ईच जव करट # तवहं कडाचित सो सिरु अरई 

जोव क्त हदय सें अज्ञानद्पी संधकार व्रिशेपख्यत्ते छारहा है,उसते यह गट दीख नही पडती, . 
प्प वह कैततेष्ट्टे ? जव कनी दवद ठे संयोग करे" तव हौ वहु कदाचित षट पाती । 
सात्विक शद्धा धेनु सहाद जो हररिकिपा हुद्य चस आइ ` 


जप तप्‌ व्रत जम नियमसपरा कजे भ्रति कह सुतु घमं अचारा 
दुए्वर क्ती द्रप से सात्वं श्वद्धाल्यी कामवनु यदि जीवके टुदय मं जाक्रर बसे मौर 

जय, त्तव, व्रत, यम, नियमं सादि उत्तन ध्न बौर आचरणनजो वेदाम कटर्हु) 

तेद तृन हरित चरे जव . गदं # भावं भच्छ सिमु पाड पेर्हाइ 

सोद निवृत्ति पात्र विश्वासा तः निर्मल मन अहीर निज दासा 
उस (धर्माचार-र्पी) घात छो गाय चरे ओर शुद्ध भावल्पौ वष्ट को पाकर पहा) 

निवृत्ति (विपां मं हृटना) रस्सो ह, परिर्वास्त वर्तन ह, सोर स्वयं अपने वशम रहने वाल्ला 

शुद्ध मन दहर 


परम धर्ममय पथ दहि माई ‰ अवटे अमल अकाम बनाई 


तोष मरत तव छमा जडातं ॐ धति सम जाचन्‌ देइ जमावं 
£ भाद! ठम धमप द्धक) देकर निष्फामर भावनाद्पी सन्नि स उसे ओटावे, तत्र 
म्तोच मौर ्षम्राद्पी घायुस्र ठण्ड फरफ संयम तया घधमह्पी नामन देकर उपे जमावे। 


मुदित पयं विचार सथानी ॐ दम अधार रज॒ सत्य स॒वानी 
तव्‌ सधि काहि लद नवतीता ‰ विमल चिरम्‌ सुभग सुपुनोता 
पिर प्रत्तननत्ाद््पो मटकी म विचारद्पौ मथनी को दम्नष्ट्पा स्मेरं सटका कर्‌ सत्य 


यर्‌ मोठ चाणोद्पी शरौ लगाछर उतने मथ भौर निर्मल एवं अच्यन्त पवित्र वराग्यस्पी 
मप्यन उमम सि निन्लालते। 


दोहा-जागञगिन करि प्रगट तवे, कमं सुधा शुभ लार्‌! 
बुद्धि सिरां भयान छह, ममत मल जरि जाद्‌ 11१८२) 


प्र पोमसपो अग्नि प्रष्ट्टं रद अच्छ-मुरे फर्मल्पी ईधन तमाददे, जवर ममतास्ते 
भस यत्न जागता उप्त शद्ध जान्ट्पाघो पने व्रद्धिस्पी चाय सर शोत करं) 


तव विग्यान रूपिनी, बृद्धि वित्तद घत पाई) 
चित्त दियाभरिधरं हट, समता दिसहि वनाडई्‌ ॥।१८३॥ 


तवर पिरान शा निदपण करतत वाता ब्रुद्धश््पो घो पारर उत्त चित्त्वा दोषकरं प्रर 
फट, समराष्ट पो ममता सला दादट यनाक्तर उत पद घर। । 


तीनि सवस्था तीनि गुन, तेहि कपास तें काटि) 
तूलं तुराय संवाटि पुनि, दातो करं सुगाहि 1\१८४। 


शनगन गाना + ९न पुनि ह्रष धृगुण्डि सुजाना 
हिमा निगम नेति करि गाई >£ व्ल प्रताप श्रमुताइ 
गणो छो स्मरथ करफे फारुमुगुष्ड्नी ठा गग्यार आनम्दिनि 
। नितफौ महिमा, भदुतिते यत, अतप मोर प्रमुना येगोने नेनि-मेनिः क्हररगा्‌ द, 
पूज्य चरन रुराईकमो पर कपा परम मृदुनाई 
पमाय कटं सुने न देवेऊ > केहि खगे रघुपति सम लेले 
हा्वनो भोर रहमानी मो जिन ोरपुनापनो को चरण, मेषा शन्ते मुम परषटका 
नेको मलताहै, देता स्वमाय (शितो फन सुनना ठ मोरन वना ने 
षद्डनो । धीर के समान किते तमा ॥ 
¡विद कृतम्य सन्यासी 
चूर सुतापस ग्यानी # धर्मं ण्डिति वि ग्यान 


प ग्यान 
, तिद, मोवनयुकत, उवासोन, रषि, विदधद्‌, पेत्व-नाना, भनवानो, योनो, नरस्य 
रमा, पभ्डित भीर विजान जादि" "> 


८२२ । द्रः छोरामायण~उन्नर्‌ काण्ड 
जीव हद्यं तम माहु दिसेषी > ग्रभ्थि दछृट किमि परडनदेष्ठौ 
अश्च संयोग ई जव करट > तवर्हकदाच्ति स्ये तिर्‌ अर 
जीवक सं भक्तानद्यी धधकार विरेपस्पस छारहा हैष्सुत्र यदुना दीाग्ठनहु पडती). 
ष्रि वटके ष्टे? जव कमनी दुर दसा त्योग करे तवद्ी कट्‌ कदाचित टूट पात्रीह । 


सात्विक शद्धा धेनु सहां जो हरिकपा ह्य दस्र आदं 


जप तप व्रत जम नियमरजक्रराशजेश्र्‌ ति कहु सुनु घमं अचरा 
टुए्वर फी कया से सात्विपत श्वद्ास्पो क्यमत्रनु यदि जीवक टूदय मं साकरः ब्रते यौर्‌ 

जप, तथ, त्रत, यत्र; नियम्‌ मादि उत्तम धर्म अर्‌ अाचरप्र जोवेदामकदटूुर्हु) 

तेद्‌ तुन हरित चरं जवं गाड रः भावं जच्छ सिसु पाड पेन्हाह 

साड निवृत्ति पान्न दविर्याचा ॐ नमल मन अहीर निज दात्त 
उस (धर्माचार-च्पी) वासन ष्टो गाय चरे पीर युद्ध नाव्च्पी वटक पाकर पन्टाट। 

निव्रृत्ति (विषयो मरं ह्टना) रस्मो ह, विश्वास वर्तन ह छोर त्वयं लपने वणम रहने श्रा 

शुद्ध मन उहीरदहु। 

परम धमेमय पय दुहि भाई ॐ जवट अमल अकाम बनाई 


1) < 
तष मर्त तव छमा जडातरं £ धति सम जाद्रन देड्‌ जमाव 
हे नाद ! ठम धर्मस्पी द्धन इट,फिर निष्छाम भाचनाद्पी म्नि उद मोदटावे, तत्र 
न्तोध सीर क्रमाद्पी प्राय ते ठण्ड फरफ संयम तथा धमल्पी नामन देकट्‌ उवे जमा । ` 


मुदिताः मथ विचार मधान + दम यार रज॒ यस्य सुवाचा 
तव मधि काहि लेद्ध नयनीता ॐ विरल वियग सुभग सुपुनोता 
फिर प्रसस्नतास्पयो मटको चं विचारख्पी मथनो को दम्म्रस्पोद्धम्नमं सट्क कर्‌ सत्प 
सोर मीठी वाणाल्पी छोरी चार्‌ उसे मये मोर निर्गत एवं मःयन्त पवित्र वैराग्य स्प 
मपखन उसमंस् निकलने) । 
दोहा-जागसगिनं करि परगट तव, कमं सुधा शुभ लाई \ 
लुद्ध सिरचं ग्यान घत, ममत मल जरि जाइ ।१८२।। 


फिर योगदूपो अन्न प्रकट फर अच्छ-वुरे फर्म्पी ईंधन लगा दे । जवर ममताद्पै 
मन्न जल जाग टो उस शुद्ध सानल्पाघोप्त् व्द्धिच्पी कायु स शाक्त करे । 


व क्ग्यान रूपिनी, बुद्धि विसद घत पाड) 


चित्त दिया भरिधर हद, समता दिदि नाड 1१८३ 
तव विन्नान को निहपण फरने वाला बुद्धिन्पो घो पाकर उदे चित्तस्य दोपक्मे पर्‌ 
कर, समष्टि पी ममता द्र दीदट वनाद्‌ उस्न पट्‌ घ्र । 


तीनि अवस्था तीनि गुन, तेष कपास तें काटि) 
त्‌ल तुराय संवारि पृत्ति, वाता करं सुगा ॥१८४॥ 


4११८ 


॥ % शिवजो द्वारा सताद्ध-महिमः वनन 9 ८३३ 
दोहा-तासु चरन सिर नाइ करि प्रेम सहित मत्करः ~ 


ग्यउ गरुड वङुण्ठ तव, हदय राचि रघुवीर ।१४६६॥ 
तय फागयुशुण्डिभी फे चरणो में भोतिपुवृक मस्तक नदाषर घोर्ठदि गदड भौम. 
चन्द्रजी फो हूवय मे रवकद कुष्ठ फो चते गये । श 
गिरजा सन्त समागम, समन लाम कष्ुजान। 
विनुहरिकुपा न होइ सो, गावहि वेद पुरान ॥२००॥ 
है पार्वतो + सन्त समागम फे समान दूरा फोईं सामन । पर्नु पठ्‌ साम भोदि 
फो कूपा फे विना नह होता, यह वेद-पुराण फटे ह । 
कटहेउं परम पुनीत इतिहासा # सुनत श्रवन षटर्टाहि भव पाता 
प्रनत कल्पतरुं करना पुञ्जा ॐ उपज प्रीति राम पद कञ्ञा 
मेनि यह परम इतिह एह, इसको फन से सुनते हो पंदर फे गन्धन टूट जत 
ह ओर वीन-मफ्तो फो फल्पवृक्त के समान-दया के मूल भोशमघनरनो कं परघदमर्तामं 
प्रम उत्पन्न होता है । १ 
मन क्रम वचन जनित अघ जाई # सूर्नाह जे कया श्रवन मन लाई 


तीर्थाटन साधन समुदाई # जोग विराग ग्यान निपुनाई 

जो यह्‌ राम-फया कारनो से मन तगाकर सुनते उनके मन, कर्म सोरयानो ते उत्वन्न 
पापनष्ट हो जति ह । तो्-पात्रा आदि साघन,णोगःमेराग्य नोर सान को चतुरता यादि 
लाना कमं धर्म त्रत दाना # संजम दम जप तप्‌ मघ नानां 
भूत दया द्विज गुन सेवक्ाई # विद्या विनय विवेक वड़ा 

अनेक फर्म, घर्म, ब्रत, बान तया अनेर संयन, निवम,पत, जर प मर्यो पर बयाशप्राद्यन 
मौर गुद फो सेवा, विद्या, विनय, विवेक, वदृप्पन तया- ह 
जहे लगि साधन वेद वखानी # सवकर फलहरि भगति भवानी 
सो रधुनाथ भगतिश्र ति गाई % राम कुपां काह 1 

ह येवानो । वेदां मे जितने साघन के ई, उन सयका न्‌ पोहार-मरितिहोहं। पद्‌ 


भीराम-सपित जो वेदो मरं गाई है, उत धोरमनो को, कूषाते स्ति स्वस्तिन हपाईदे। 
दोहा~मुनिदुरलम हरिभगति नर, पाव!ह्‌ विर्नाह प्रयास । 
जे हरि कथा निरन्तर, सुनहि मानि विण्वास्त २०१ 
जो जोग षस फया फो. विस्वाह्त मानरूर्‌ क ह्‌, य पिना परिथन हो "योहरि- 
घपितण्फोवाजाते ह, जो मुनिं फो नो दुतम ट। ध 
सों सवग्य गुनी सोद ग्याता # सोइ महिमण्डित पण्डितं दाता 
धमं परायन सोड्‌ कुल त्राता > रामचरन्‌ जाकर ¢ मन॒ राता 
यहु सर्सज्ञ, गो, ज्ञानी पृष्ो फा पूषन, पर्डिति, दाता, धर्मात्मा मोर कुलरा रष 
है १ जिसका मन मरामनोकं चरणों लमा है 1 


८२२ | श धीरामायण~-उत्तर काण्ड ॐ : 
जीव हदयं तम मोह विसेषी ऋ ग्रन्थि छूट क्रिमि परइ न देखी 


अस संयोग ईस जव करई > तवहं कदाचित सो सिरु अर्ह 

जीव के टुदय सें अन्ञानरूपी अंधकार वितनेपरूपते छारहा हैःइससे यह्‌ गाठ दोख नही प१इती, 
ष्रि वहु कंपे ष्टे ? जव कभी ईद्वर ठेप्ा संयोग करे, तव हौ वहु कदाचित छट पातीहै ॥ 
सात्विक श्रद्धा धेनु सहाद जौ हुरिकपा हदयं बस आदं 


जय तप ब्रत जम नियम अपारयन्जेश्र ति कह सुतु घमं अचरा 
ईश्वर की कृषा से सात्विक धद्धाू्पी कामवेनु यदि जीव के हूदय मे आक्र बसे मौर 
जप, तप, व्रत, यम नियमं जादि उत्तम धर्म भीर यच्रणनजोवेदोंमेकहुर्है) 


तेद तृन हरित चरे जब . गदं # भावं भच्छ सिसु पाई पेन्हाइ 


सीद्‌ निवृत्ति पाच्च विश्वासा ॐ# निमंल सन अहीर निज टमा 
उस (धर्माचार-ङ्पी) घास फो गाय चरे मौर शुद्ध मावरूपी बडे को पाकर पाए) 

निवृत्ति (चिययो मे हटा) रस्तो है, चिप्वास वर्तन ह, जीर स्वयं अपने वशमें रहने वाला 

शुद्ध मन अहीरदहै।! | 

प्म धर्ममय पयं दुहि भाई 7 सवटे अमल अकाम बनाई 


तष मरत तव छमा जुंडावे % धृति सम जावनु देइ जमावं 
है माई ! एस घर्मरूपी इध फो दुह्र निष्काम भावनारूपी अग्नि से उसे मोटाबे, तड 
सन्तोय ओर क्षमारूपी घायु से ठण्ड करके संयम तथा धमंरूपी जामन देकर उसे जमवे । 


दितं मथ विचार मथानी दम अधार रज्‌ सत्य सुवानी 
त्व मधि काहि लेड नदनीतता ‰ विमल वियग सुभग सुपृनीता 
फिर प्रसन्नतालर्पी मटकी में विचारशू्पी मयनी को दम्भ्ररूपोखम्ने में भटका कर सत्य 


=. भौर मोटी वाणोदूपी डोरो लगाकर उक्षे मये मोर निर्मल एवं मत्यन्त पवित्र वंराप्यद्पी 
“ मवयन उत्तमे से निकालते) 


दाहा-ज।गअगिन करि प्रगट तव, कमं सुधा शुभ लाइ! 
तुद्धि सिरावं ग्यान धुत्त, ममत मल जरि जाई ।\१८२।) 


फिर योगरूपौ अग्नि प्रषठट करफे अच्छे-वरे फर्मस्यो इधन लगा ढे! जद ममतार्पी 
मल जल जा ता उत्त गुद ज्ञानरूपो घो कफो वुद्धिषूपी वायु ते लीतल करं) 


तव॒ विग्यान रूपिनी, बृद्धि विसद धृत पाइ! 
चित्त दिया भरिधरे हृद, समता दिअटि वनाद्‌ \\१८२॥ 


तय विज्ञान श्ना निस्पण करते वाहा बुद्धिरू्पी घो पार उते वित्तख्पी दोपक्र मं पर 
कर, समटष्टि सूपो ममताव दौवट यनाकर उत्त पर धरे, । 


तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास तें काटिि। 
तूल तुराय संवारि पुत्ति,बाती करं सुगादि ॥\१८४॥ 


ल्त % भ्रोराम-महिमा व्नन © काव दद. 
1-रामचरन रति जो चरः अववा पद प्रिव्न) 


न भाव सित सो, यह्‌ कथा, करहि भवन पु परान ॥२०३॥ 
मेम सहित फान~स्पो सेधेरा र ॥ (६ 4 स 
५५ गिरना में वरनी ॐ कलिमति मनि मनोमलहुरन 
संसृति रोग संजीवन मूर # रामकथा गार्वाहि धरति सूर 
बा क 1 मेने बह राम-कया वणन कीजो कलियुग पार जोर मनसो मतिना सो हप 
1 यहृराम-कवा संसारल्पो रोग रु ति्‌ संनोदनो हैषद मोर पन्डित दा रहते! 
एहि महं रुचिर सप्त सोपाना ॐ रघुपति भगति केर ॒पन्याना 
अति हरि कृपा जाहि पर होई % पाड देह एहि मारन सोई 
इमे जो प्रात सोपान हु वे हो भोराम-मदितके मानं ह 1 विक्षर भोहूरिशो परम 
कषा होगी-वहो इस्त मागं में पव धरेणा । 
मन कामना सिद्ध नर पावा #जे यहु कथा कपट तनि गावा 
कर्हाहि सुनहि अनुमोदन करहीं ॐ ते गोपद इव भवनिधि तरहीं 
९ ९ ९ 
जो कपर छोडकर यह फवा गायेगा,यह्‌ यपनो सव एाननार्मा हो हिदि पिना । मोदप्द्पा 
को कट्ते-सुनते व घनुमोदन करते हवे संघार सागर को-पद शो माति पार्‌ रर्जति ह 
सुनि सव कथा हृदय अति भाई # गिरजा बोलो भिरा सुहाई 
नाथ कृपां मम॒ गत सन्देहा # रामचरन्‌ उपजेउ नव नहा 
सव रया प्रुनफर पावंतोजीके द्दयफो बहत प्रिय लगोऽतयवे ुदादनो यानौ रोतो-दनाप। 
मापको कृपातते मेरा सदेह जाता रहा मौर ोसमवोहे घटवरमि नपा यनुद उत्व वभा । 
दोहा कृतकृत्य भडठं अव, तव॒ श्रसाइ विर्वेस 
उपजी राम मगति हद्‌, वते सकल कलत ॥९०४॥ 
हे विश्वनाय! म जापको एषा ते एतां हर, वव मन्म सोरामचन्दना श्य मशि 


हो गं मौर तव तेश दरूरहो गये। 
यह्‌ शुभ शम्भु उमा सम्बादा # सु तम्पादन् तमन विपादा 
भव भञ्जन गजञ्जन सन्देहा # जन रजन सज्जनं प्रिव एह 
भरोसिव.पादंतोजी फा पह सम्बार सुधर को उत्यन योर 9 को दूर डरने णमा ह" 
वावागमन चे घुदधाने याता, सरह ले प्रियमे बता सौर पर्वन सा प्रिर है! गं 
राम उपाक जे जग माहीं # एहि सम प्रिय तिन्हुके फ नष्ट 
रघुपति कपां जयामति गावा ॐ मँ यह्‌ पावन चरित पहा 
संतारे जो रामोरात्तरु हं, उनशो दतर सनान ई मो.व्यय नद ह" पन 
सै यहु सुम्दर पपिच्र चरस्व दने सपनो बुदिङ न्नुरार सादाद! 


६२४ ` % श्रीसासायण-उत्तर काण्ड ॐ | 
जव जौ प्रेधञ्जन उर गृह जाई # तवह्ि दीप दिग्यान बुञ्लाई 
गृन्थि न द्रि मिटा घो प्रकासा % बुद्धि विकल भइ बिषय बतासा 


ऽयो ही विपयह्पी वायु हूदयर्पौ घर में पर्वती है, व्यही वहू विज्ञानष्पी दौपक दुल. 
जाता) मांठमी न षटृदी जीर उजाला मिट गया । विपग्रह्पी वायु सेवुद्धि व्याकुल होगई } 


दन्दररह सुरन्हं नं ग्यान सीह # विषय भोग पर प्रीति सदाई 
विषय ससीर सुद्धि कत भोय # तेहि विधि दीप किवार बहर 


द्वियो क देवताओं फो ज्ञान नहीं सुहाता.क्योकि उनकी प्रीति सदाही विपय-भोगोपर रहती 
जव विपयल्पी पयनने वृद्धि कफो भला दियातो फिर उती विधिसे दीपको कौन जलावे- 


दोह -तव {फरि जीव विविध ्वधि, पावड्‌ संघृपतत कलेस । 
हदिया अति दुस्तर, तरिन जाइ दिहुगेसं ॥१८५। 


तव जीच लौटकर फिर अनेफ प्रफार के सासारिक-क्लेशणो को पाता है) हे पक्नीरान | 
प्रभु फी माया दहत वलवान्‌ है, चहु सहज हौ पार नर्ही फौ जाती । 


हिन सभुद्धत कठिन, साधन कठिन चिवेक | 
होड घुनाच्छर स्यायं जौँ, पुनि प्रत्यूह अनेकं 11१८६ 


विवेफा-पफदुने मे फटिन) समस्ते मे कठिन मौर साधनम मी कठिन है। नो संयोग 
वण सिद्धीहो जाय, तो फिर अनेक विघ्नरहु। 


ग्यान्‌ पन्थ व्त्पान कं धाथ 7 परत खमे होइ नहि बास 
जो निक्घ्नि पन्थं निवह सो नेकस्य परस पद्‌ लहु 


ह पक्षिराज ! सान मार्म-कृपाणको छार है,इसमें गिरते देरनदहीं लगती! जोन्नानी 
विनावाधा्मोक्तं इस मोन क्ते निवाह्‌ ते जाता ह, वही कंवल्यख्पौ परम (मोक्ष) पाता है । 


अहि दृलभ कदल्य पर्थ पद ‰ सन्त पुरान निगम अगम वद 
¦ साम जत सोई धुत गोसाईं ‡ अनटच्छ्िति आवत वसिथं 


सतपुराण, वेद आओर शास्त्र फएदटृते ह कि फेवत्यरूपौ परमपद अति दुर्लमह। क्तु दै 
गोसाई { पटी मुक्ति शीरामनौ के नजन से विना इच्छा क्षि ही जवर्दस्तौ भा जाती ह) 


जिभ्षिथल विनृजल रहि न सकाई ॐ कोटि भांति कोड करे उपाई 
पथा मोच्छ सुखु सुनु खमराई ॐ रहि न कई हध्भिगति विहाई 


जस्त यिना पृष्दो क जल र्हीं रह सक्ता, चाह कों करीडो उपाय द्रे । वैसे हीह 
पक्षिराज } हरिभक्ति फो छोडकर मोक्ष नहीं रह्‌ सकता । 


अस विदारि हरित्मत सयाने ॐ सुधित निरादरि भगति लुभाने 


भगति करत विनु जतन प्रयासा # संसृति मल अचद्या. नासा 
सा विचारकर चतु रहूरिनक्त युक्ति फा आदर न करके, मक्तिपर लुभाजतिहु। भक्ति स्ते 
से विना उपाय गोर्‌ परिध्चमक्विहौ सत्तार कीमत अविद्या शा नात ये होद्धौ जताहै) 


राऽफा०-~-ष१ १ ॥-) धीराम-जीवन --------------- प पन वन महिना वर्त्‌ 9 वर्भन्‌ 9 (~ ३५ 


रेह-मौ तन लन न ० 
हा-मो षम दीनन नाहुत, तुम्ह॒ समान रघुवीर ! 
अस विचारि रघुवंसमनि, हरहु विपम भवपोर ॥२०५॥ 
१ है ्ोरघुनायजो ! मेरे समान दोन मोर आरे नान दीनद्युनोददोतं होगा? 
वचार फर, है रपुवं्मणि ! संतार फो पिवम सो हर सोवि, होप? दना 
९ नारि पियारजिमि, लोमिदटप्रियजिमिराम । 
ध 1 १ प्रिय लागहु मोहि राम ॥२०६॥ 
स्त्र लोमी फो घन जेते प्यारा तपता द, वते ही-हे मौप्पु 
है रामजी ] भाष मृक्षे सवा प्रियते । 4 । 
श्लोकष-यत्पूवं प्रभुणा कृतं सुकविना भोषम्मुना दुर्गमम्‌ । 
शरोमद्रामपदाव्ज भव्तिमनिशं प्राप्तये रामायणम्‌ ॥ 
मत्वा तदृरघुनायनामनिरतं स्वान्तस्तमः शान्तये । 
भाषावद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तया मानसम्‌ ॥ 
ष पहले जित वुमंम रामायंग फो ये फपि मगवानं परंडर नै पोरामनो छ षरण-स्मर्ता 
, भं निरन्तर मपित प्राप्न होने फे लिये रचा या, उतो मान ( रामापन ) ठ धोतामनो ई 
नाममें लोन 'तुलतोदाप्तनोण ने सपने हरय के जन्यरार फोद्ूरफरेरु पिए द्र 
“मानस्त' ख्प मे सापा-वद् किपा है । 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ितिभ्रदम्‌ । 
मायामोह मल।पहुं सुविमतं प्रेमम्दुपूरं _णुमम्‌॥ 
श्रौमद्रामचरितमानपमिदं भक्तयाव गाट्न्ति ये । 
ते संसारपतङ्ग धोरक्रिरणे रंह्यन्ति नौ मानवा 
यह्‌ 'रामचरित-मान पुष्य, पापाहार, सव नंगतद्ारो, विजान योर मस्तिदायनङ्‌ 
भाया, मोह व पते का नाय करने बाल, प्रम नित, परेनङगरे जल से परनं तया मंत 
मय ह! जो लोग इघ 'मानघत-रोवर' में भमितर स्नान रप्ति हु ये संतारद्पो प्रचभ्ड 
सुंको उग्र ङ्िरिणो ते सन्तत नहु होवे; 
© मात पारायण-तोतवां विश्राम © 
@ नवान्हुपारायण-नगां दिघाम ७ 
॥ इति भौमदरामचरितमानते सरल रविटतूप दिभ्डत पपरम सोपान घनातमः ॥। 
फतियुग के सम्य पारो को नष्ट कले यत्ति पोराम्रितमानघ्र रा 
यह्‌ सातगं चोरान सममत हुभा ॥ 
न्न 


४२६ श्राराम्पण--उचर काण्ड > 


सौ सनि जदपि प्रगट जग अहुई # रामकृपा बिनु कोउ नाहि लह ¦ 
सुगम उपाय पाडवे केरे #नरहत भाग्य देहि भट मेरे 


यद्यपि यह मणि जगत.प्रव्यक्नषहै,तो मो णीरामजो को कृपा के विना कोई उसे नेन 
सकता 1 उप्ते पाने करे उपाय सहज हः परन्तु अनाग मनुष्य उसे टुक्रा देते है) 


पावन पर्वत वेद पुराना # रामकथा ` रुचिराकर काना 
भमी सज्जन सुमति कुदार # ग्यनं बिराग नेन उसरी 


वेद-पुराण पवित्र है" ्रीराम-फथायें उने सुन्दर खाने हँ, सन्त-नन मर्म हु । सुन्दर 
वुद्धि कुदाल है, ज्ञान-वेरषयदो नेत्र्हु। 


भाव सहित खोजई जो अानी # पात भगतिमनि सब सुखखानौ 
सोरे मन प्रभु असं विष्वासा # रमते अधिक रामकर दासा 


जो त्रेम सहित खोजता है, वह सत्र सुखों को खान (मकितरूपी-मणि' को पाताहै।! हे 
प्रभो ! मेरे मनमेरेसा विश्वास दै फि रम-सक्त भोरामनीसे मी बहकर ) 


राम सिद धन सञ्जनं धीरा ॐ चन्दनं तर हरि सन्त समोय 
सत कर फल हरि भगति सुहाई % सो बिततु सन्त न काहू . पाई 
अस विचारि जोड कर सतषद्भा %‰ रासभगति तेहि सुलभ बिहुङ्घा 

भोरामजो समूद्र ह तो धौर-सज्जन मेव ह, भीहूरि चन्दन के वृक्ष ह तो सनत्त-वायु हं 


मीर सवका फल सुन्दरं हुरि-मपित हे \ उसे सन्तो के विना कफिसोने नहु पाया । है गरुडजी ! 
एसा विचार कर्‌ जो सत्सम करता है, उसे भ्रोरास-मक्ति सुलम हो जातो है, | 


गहा-त्रह्म पयोनिधिं मन्दर, ग्यानं सन्त सुर आहु! 
था सुधा मथि कहु, भगति मधुरता जाहि 1१८ 


ब्रह्य समुद्र द, ज्ञान मन्द्राचल है ओर सन्त देवता है, जो उस समृद्र क्तो मयकर कथा- 
स्पौ अनुतं निकालते है" जिसने भकतिरूपौ मधुरता वक्त है । 


विरति चमं अपि भ्याच भद, लीभ मोह रिप मारि 


जयं पाइअ सो ह्मिगति, देखु खेसर विचारि १६०) 


६ गदो { विचार कर देखिये, वं राग्यरूपो ठा भौर चानरूपो तचधारसे जो लोभ- 
साहसमा शवरुजा ष्टो मारफर्‌ विजय पातोहै, वहो हुदि-भद्ति है) 


पुनि सप्रेमं वौलेड खगराऊ # जौ कृपालु मोहि उपर भाऊ 


नाय साहि निज सेवक जानी # सप्त प्रए्त ममं कटूह बवानी 


प्र्‌ पर्षिराज गद्डस्प्रम योले-टे कषानु ! जो आपका मुघ्न पर स्नेह है तो मूङ्ञे सेवक 
जाचरूर मरं साते प्रश्ना का उत्तर वदान एर कहि 1 


प्रथराह्‌ कहू नाथ मतिधोश क सवते दलंभ कवन सरीरा 


वड दुख कथन्‌ कवन्‌ सुल भारी # सोड संक्षर्पहु कहूह विचारी 
ह धोरवृद्धि! ह नाय) प्रवसतो यहु यतलाद्येकि सये दतत रीर कौनसा ह? सजे 





> अथ मंगलाचरणम्‌ 9 
श्तोक 
शोय प्रसिद्धं कमनीय गात्रे महातुमावं रधुवंश केतुम्‌ । 
स्वयं प्रभुः सद्विनयादितिधुः सीतासुचामं प्रणमि रामम्‌ 
वोरता मे प्रसिद्ध, फोमत शरीर वाके, प्रम उरा, रपुश्यफौ प्रतप्य स्यपंश्रयू 
यिनय मादि के समुद्र भौर वाम प्राग मे धोपोतानो परहित मुपोनित घोरापचन्दमो को प 
नमस्कार फरता ह} 
भ्रपुल्लनीलोत्पललोचनं विधुप्रतिदे पमुखाम्बून यूतिम 1 
शिरसिपुष्प प्रमु कोमलाच्छवि नमामिरामं द्यमेध कृत्परम्‌ 
„ जिनफा प्रकु्लित देह मौर नोल-फमत के समान सुन्दर नेव हृपन्यमा वनद पुणा 
विन्दफौ फान्तिसे टेप मानता है । जिनक्‌ कामत सर्गोरो च्डिपिस्त ऊव ये एमन 
है तयाजो अग्वम्रेध फरेमें धे है, पेत रामचद्रयौणोर क ३। 
दाहा~रघुपति कथा पुनोत अति, सुनि पुलके हरिया 1 
वोलेड दोड कर जोरि पुनि, सुनिये  र्पानिधान ॥ ¶१॥ 
सत्ति पवित्र थोराम-कुषा सुनकर पटने प्रुन्तित हो पव {दि स्ना हय मेढ्र 
योतते- है एपानिधान सुनिषे- . हृदय अव ध 
सुरसरि स्म पावन भयो, नाव हक्य अव मार । 
जन्म॒ जन्म टै नही नाव पराम्बून ताद्‌ ॥ २॥ 
= {~ द ३ 2 अमर ¶ 
ह नपय } मद मेर हृदय देद-नसे { यामे} ड ५ प्य्द्‌ 
प्राप चरणकमर्लो फा प्रेम मुसते जरन-वम्नन्तर क द्रः 


रथ ॐ भीरामपण-उत्तर काण्ड 

भ त 
सन्त उदय न्तत सुंखन्नारी # विश्व सुखद निनि इन्दु तमारी 

पर धर्यं भ्रति विदित अहा ॐ परनिन्दा सम अचत गि 
संतो का उदय सदा सुखकर होता दजेते चंद्रमा मौर पयं का उदय संसार भर को सु्ेडायक 

2ै। अहिसा कोवेदो ने सवशर एवम सानाहै जीर पराईनिदाके समान वड़ापाप चहु है \ 
हु गुट निन्द दष्ट होई # जनल सहृख पति ततु सोई 
द्वज निद वह नरक मोभिकटि > जग जन्म काथ रीर धरि 
शद्ुःरजी मर गुर कौ हिद करने वाला मेंढक होवादह भौर हजार जन्मा तक यहीदेह्‌ 
पाता! ब्राह्यण-निदकू वतसे नरकं भोगकर भो कौए प्तौ देहु धारण फर जन्मलेतादह। 
युर भृति न्विंदक जे अधिमानी # यद्व नर्क पशि ते प्रानी 


हहं उलू सस्व निन्डा रत भोहुनिदा्रिय श्यान भातु गत 

जो घमंडीचवेदों ते निदः वे सौरव नरकमे पडते हुसाधु-नदक्त उत्व होते है" उन्हं जान 
रपी सूर्य मस्त होने पर पोहुरूपी रान्नि प्रिय होती ह । सवक निदप्त चमगादड होफर जन्मतेरहुः 
सुनहु चात अव सानस्ं येणा + चिन्ह त दुख पार्वाहह्‌ सब लोगा 


पोह सकल व्याधिन्ह्‌ कर मूला > तिन्ह ते पुनि उपजह्टं बहू सूला 
ह तात ! भव य माने्त-रोग्र सुनिये,जिनतते त्व लोग दुःख पातिह) सत्र रोगो की जड 

पीहु टै उपसे फिर वहत त्ते रोग उत्पन्न हो जाते ह) 

काम्‌ वात कफ लोभ्रं अपास्‌ # क्रोध पित्त नित्त छाती जारा 

मीति करहु जा तीनिड भाई उपजत सन्यपात्त खशां 
पाम वायु हे, नव्यन्त्‌ लोभ कफ हं जीर क्रोध पित्त, जो नित्य छाती जलता) 

यवि ये तीना पा परीतिर लं तो दुंददाई सन्निपात रोम उत्पन्न हो जात्ताहै। 

वदलथे भनार दुगम सान्रीश्ते सव सूल नाम को जाना 


मस्ता दाद कण्डु हरषाईं ‰ हर विषाद गर्ह बहुतां 
विपर्या क मनोद्य जनैर एल हु उन सवके नाप होन जान सकता ह ? ममता-दाद 
हुः दपा उन ह भर शोक गलगण्ड रोगो कौ जधिक्ताह 
पर सुख देखि जरनि पई छद क कुष दृष्टता मन॒ कुटिलं 
हकार अति दधद उग्ररजा # दसध हपट मद मान्‌ नहुखा 
पराय चु्द्ने दद्धर्‌ हदय मं दाहूद्नाहुक्षयषट इष्टता सौर सनका दोटापनद् कोट द 
टार महा दुघदाई ग (रील) फारोव ह (देकरषरःमदयौर्‌ मान~येनेहृा दाय 
तु्णा उदर वृद्धिं अत्ति माद > निवि इषना तर्न तिजारी 
जुगविधि ज्वर सत्ध८ अतिवे गि कहूं कुरोण अनेका 
त्ध्णाबङ्ा नारा जलोदर सग हु तोनात्रकार ङो इच्छा (सनी पुत्रधन) उलवत्ता तिजासे 


म 


ह 1 मतर तवा जदिदरक दो स्वरु! अते वुरे रोग ह, दहु तक कट ? 


6 ५ € 


_ १ पो शीस वद ९1 

रर सह ॒देषं॑खम्‌ ईसा # कौन चरित रति रहि नगरदोसा 

सो सव विसद कथा विस्तारी # कटौ सुनी जग हिति उरगायै 
है मण्ड़जी } भीरापजो ने म्यारहू हजार यपं रहुरर चस्ति ददिष पहु एद पमार 

के उपकारके प विस्तार पूर्वक फटता है" सो शुनि । 

दोहा-विधि वर वचन संभार उर, राजत _ कठनाएन । 

जुगल जोरि शोभा निरि, जजति . कोटिसत नेन ॥ ४॥ 

्रह्यामी के वच्चो फो मानकर फदणापतापा प्र विरायमान रहैयुगस गरष श पषा 

देषफर फरोडं फमदेव लज्जित हेते ह \ 

अनुज सचिव प्रभु भरना बुलाए # गुर गृह सादर सुनि सग आए 

मकर मास रवि पर्वं सहावा # विदा मागि गुरपद प्तिह नावा 


थोरामज एस समय छोटे माईमेतो्रना मदि भो वृ्ताकर पै न दपर 
सपे । मकर-मास सें सूर्-पयवं जालकर स्वने गुनी सेदिदामायषरपरमोमे तिप्नपाया। 


काथो क्षेत्र धर्ममय जाना चले सकल सजि वाहन नाना 
चतुरद्धिनी अनो सव साया एहि विधि गवन कोनु रपुनाया 
` कासो फो धानिक जानकर लव मनेक दारि घनाषर पते) पनुपनना पना 
सपमे तेकर सौर्ुनायजी मे गमन किप । त 
दौच वास करि सिदपुर आए # सादर ुर्सिहि सोप ४८ 
आई कीन्ह प्रतामा # अभय अनन्त प (न 
। व + सौर सते कुरी शो पणम स्वि 1 भाष प्रपात्रोभा 
प्रणाम {किप मोर अस्यत सुए पटर प्रस १९१. ~ प 
महिसुर दण्ड यती तम्या # पून कृपात ट च 
रति ५ धनद पुप्वर भु ५1 
दीं क्ट ५ जाई ५ दस्मिणि.पसिर्म पनीर छम्पादिमदय 


पे हो सिप ने दषम, 2 गैर 4 
व 1 हिण-जित्तका नेन नहह ह्वा! (ति रप्र पनरव 
कुषैर सोर देवरान्‌ इध भी सम्मित होगे । = ने क 
दोहा-तहं रहे प्रमु अभित दिन, सुखी रि व ५ 
भ पनि १ र मह इ ६.1 0 दर हइष्ापणण 
षस प्रकार प्रमुने ण्ठा ग्रत मष्ट्श्रयु ् 
भ्रमु प्रसन्न हो उदन समर चं य ् स 
प्रतिदिन अवध अनन्द उछाहु करान दे 1 0 
दुख परिपंच सोक नाहि फा अ 
अयोभ्या सं निष्य-न्ये अनन्द हतै मोर म्द हन्य दा य 


६३० क श्रीरामायण-उत्तर काण्ड 4 
प्रमी, श्ुफदेवजी, सनकादिक, नारवाविं ओर नजो ब्रह्मन्नानमे चतुरमुनि है हें 
गस्डजी ! उन सवका मत यहो ह क्रि ्नीरघुनायजो के चरणकमलं में प्रीति करनी चाहिए) 
शर्‌ ति पुरान सवं भ्रन्थ कहं # रघुपति भगति बिनासुख नाह 
कवठ पीठ जार्माहि बर खसा ॐ सन्ध्या सुत बर काहुहि भारा 
देद-ुराण ओर सव ग्रन्यों में कहा ह कि धीरान-भक्ति फे विना सुल नहु र \ कषटृए 
ष्ठी पीठ पर मलेही बाल उग मानै सौर बक्िका पुन्न भलेही किसको मार उलि) 
पूर्वहि नभ वर वहु विधि एूला # जीच न लहि सुख हरि प्रतिकूला 
तृषा जाइ बर भृगजल पाना ॐ बरे जामहि सस सीस विषाना 
माकाश पाहू प्मंति२ के एल एलन लगे,परन्तु शोहुरिके विरोेधीको सुखनहुं मिलता । 
चाहे मुग-तृष्णा फा जल पोनेसे प्यास जातीरहे भौर खरगोरके स्तिसपर भलेही सोगरहो जपे । 


अन्धकार घर सविहि नसावे # राम धिमुख न जौव सुख पावें 
हिम वे अनल प्रगट वर होई ऋ संम तिमुख सुख पाव न कोई 

अधे चाहु सूयं फा नाश करदे मौर चाह वषं से अग्नि प्रकर होजाय, परन्तु भरीराम- 
चन्द्रजो से विमलं कोई सु नहीं पा सकता ¦ | 


दोहा-बारु मथ धृत होइ बर, सिकता ते बरु तेल । 
बिनु हरिभजननभव वरिअ, यह्‌ सिद्धान्त अपेल 1१६३) 


पानी को मयनेसे धो भौर वच्रूसे तेल भले ही निकल आवे, परन्तु श्रीरामजोके 
भजन विना नवसागर से नहीं तारा जा सकता, वहु -सिद्धान्त अटल है । 


मसकहि करइ बिरञ्च श्रु, अजह मसक ते हीन । 
अस तविचाि तजि संय, रामहि धर्नाहू प्रवीन ।\१६४॥ 


प्र मच्छर को ब्रह्मा ओर ब्रह फो मच्छर से भो तुच्छ वना सकते ह । रसा समक 
सन्देह त्याग फर चतुर लोग श्रौरामजी फो ही घरजते है । | | 


र्लोक-विनिषिचन्तं वदामिते न अन्यथा वदासिमे। 
| हर नय भजन्ति ते येऽतिदस्तर तरन्ति ते) 
मंआपते निएचय को हई वात कहता हमर क्चन अन्यथा नहीं ह! जो मनुष्य 
भीहि का शनन करते हुः च इक्त अपार संत्रारसे तर्‌ जिह । 
कहेड नाय हरि चिति अनुपा # व्या समास स्वमति अनुरूपा 
शरूति सिद्धान्त एेसेड उरमारौ ॐ रम भजिथ सव काज विसारी 
_ दनाय! पैन द्रिके अनेकचरिव अपनी दुद्धिके अनुत्तर कट विस्तार से भीर कटसंक्नपमे 
ट ह । हुगद्ड्सो ! वेइ स सिति दकि सव्रकामको भ्रुलाक्रर राममीकोही भजन काहि । 
परभु रघुपति तनि सेड काह # मोहि से सठ पर ममता जाही 
तुम्ह॒ विल्ानरूप नहु मोहा ऋ नाय कीन्हमो पर अति हा. 


र गद्डजी दारा पुशुष्डिशो षो दन्दना -------- च रपा य्लो हो नना _ __ __ €८१ 


रर सहल दष खम ईसा # कौनहु चरित रति रहि जगदौसा 

सो सव विसद कथा विस्तार # कहं सरना जग हिति उरगारी 
है मर्डजी 1 भीरामजी न ग्यारह हजार दपं रहुशर घरिद स्यि ह! य्ह सद मकाद 

के उपकार फे हु विस्तार पूवं $ट्ता है, सो पुनिये। ¢ 

दोहा-विधि वर वचन संभारि उर, राजत करनाएेन । 


जुगल जोरि शोभा निरखि, लजति कोरिसत नैन 1 ४॥ 
ब्रह्मानो फे वचनो फो मानकर एदमातागर प्रमु विराजमान रहैत मोदो सामा 
देखकर फरोडो फामदेवं तज्जित होते ह। 
अनुज सचिव प्रभु प्रजा वु्ाए # गुर गृह सादर मुनि संग आए 
सकर मास रवि पर्वं सुहावा ॐ विदा साँगि गुदपद तिरं नावा 


भीरामजी एक समय रे मारईमतीश्रना जदि रो वृलाकर यद श गुनोफपद 
मये। मकर-मात मेँ सूरय-पवं जानकर सवने युदनी से पिदा मागिकर चरमोरमि किर नयाया । 


काशो क्षेत्र धमंमय जाना चले सकल सजि वाटून नाना 
चतुरह्धिनी अनी सव साथा # एहि विधि गवन कौन्हु रघुनाया 
` कफाशी-रे्र फो धार्निक जानफर सम अनैफ सवारियां सजाक्षर चते । चतुरंगिनो तेना 
स्रायमें लेफ़र धोरघुनायजी ने गमन किया । = सी 
चीच वास करि शिवपुर आए # सादर पुरिहि सीस सव नाए 
आइ सुरसरिहि कीन्ह प्रनामा ॐ भभय अनन्त पाइ दिश्रामा 
वीच में ठहर फर फाशो माये मोर घ्यने पुरो फो प्रणाम वा । माद गंगानोको 
भ्रणामे किया मौर अत्यन्त सुण पाकर प्रसन्न हए । 5 2 
महिसुर दण्ड यती सन्यासो ऋ पूजे कपासिष्व सुखरासी 
दीह दान कष्टं वरनि न जाई ॐ धनद _ कुवेर 8 सुरे लजाई 
छपा फे समुत्र, सुष फो राशिपरमु ने -ब्राह्यणो, दण्िर्पापत्तिपे 6 ओर्‌ पषन्पा्तिपां का 
पूजन फिया ओर इतना दान दिया- जिसका व्न नहं हो पकता 1 जिते देखकर धनपति 
कुयेर मौर देवराज इन्द्र भो लम्नित होगये । ॥ ू 
दोहा-तहं रहे प्रभु अमित दिन, सुखी क्रिय मुनिवृन्द । 
आए पनि निज नगर महू, ठ्रपित  कर्नाकन्दे ।॥\ ५॥ 
एस प्रकार भ्म नै पहा गहत दिन रटेफर मुनिर्णो फो सुखो का 1 फिर कदणाप्तागर 
भ्रमु प्रसन्न हो अपने नगरमे मय, सह 
भरतिदिन अवध अनस्द ठ उचछीहु दान देहि प्रतिदिन नरनाहू 
इख परिपंच सोक नहि काह # कुःक्चन कवं न सुन खगराहू 
मपोप्वा में नित्प-नये सानम्द हेति ह मोर मह्या नित्य दान रेते ह+ हि पक्षिराज! 


£ % श्रोरामायण--उत्तर फाण्ड % 
तर्न वितुएसे घक् स्वासी ॐ राम नमासि नमामि नमामी 
घटन गं भरे अचं यसी # होहु शुद्ध नमामि अविनादी 


पे मेरे स्वामी राप्रजीक्तोसेवा क्रिये पिना नहीं तर ऽते ¦ पेसेरामजीको्य वारद्रारनमस्कार 
करता ह, जिनको शरण जाने मरुञपे पापी मी युद्ध होनाति है, उनको नमस्कार करता ह! 


दोहा-जासु चाम भ्व भेषज, हरन घोट य सल। 
घ कृपालुं मोहि तपर, सदा २ हहि अनुकल १८६७ 


जिनका नाम संसार रोग कौ जौषधिहै मौर तीनों तापोको हुरने बालाहै, वे कृपासु 
प्रमु मेरे भौर सापके उपर सदेव प्र्तनन रहं 


युनि भुशुण्डिके वचन शुभ्र, देखि यास पड नेह । 
सोलेउ प्रेम सहितं गिरा, भरण विगत सन्देह ।॥९द८॥ 


फाकमुशुण्डिजी के सुन्दर वचन पुनर ओर भोरामचन्रजी के चरणों ते उनका प्रेम 
देखफर सन्देहं रहित ह्र गर्डली प्रेम पूर्वक वोले- 


भे कृतकृत्यं भयं तब वानी # सुनि र्घ॒तीर भगति रस सानो 
दामचरन नूतनं रति भई # माया जनितं विपति सब गई 


शीराम-भक्तिके रसतसे सनी हृरद मापकी वाणी सुनकर मेँ कृतक्रत्य होया 1 भौरामनी 
फ चरणों मे मोरी ततन प्रोत्ि ई सौर मापा से उत्पन्न विपत्ति चली गई । 


गोहं जलधि वोहितं तुमह भए ऋ मो कहँ नाथ -बिबिधि शख दए 


मो पहं होइन प्रति उपकारा # चन्द तवं पद बारहिं बारा 
हर्षी मुद्र मं इवते हुए मृक्षफो आप नौकाहृए । है नाय ! आपने मुक्ञे अति सुखदिया । 

भरुसत्त आपका प्रत्युपन्तार्‌ न्ह होवा, सतो कारम्बार आपके चरणो की वन्दना फर्ता हुं । 
श्तं काम शम अनुरागौ ‰ तुम्हूखम तातन कोड बडभागी 


न्त्‌ ¶चटप्‌ सारता गदिधलन, # परहित हत्‌ संयन्ि के करनी 
हं तात ! अप्‌ पूर्णकाम हुः भौरापजी कै प्रेमं मौर सापके समाच वडनामी कोई नर्हा 
६1 सन्त वृद्न, नदा, पर्दतिपृष्दो-इन सवक्नो करनो दसस को जलाकर लिए हेती ह) 
सस्ति हदयं वदन्तं समाना >+ कटा कथि पर करं न जान 
निज्‌ धरित प्रदह नदनीता # पर दुख द्वह स्त सुपनीता 
तनो दुदयमन्रनत सतन प्तविपौने कहा ६, परन्तु उनपते कहुते नही बना, वयो दि मकठन्‌ 

ता स्वयं फो ताप पाठर पिक्लता है मोर पित्रततत पराये दुःखका देखकृस्ू पित्त जाति 


2 


अ{तत जन्य सुफल मम्‌ भय ~: तच प्रसाद प्ययं सव गय 


नेह सदा सोहि निज किंकरः ॐ पुनि पुनि उमा कह विहंगवर 
मर स्ववन जीर जन्त सफल हतया अौर आपको कृदाद्ध सव सदेह जातारहूष । शिवजी 
पाल्‌ पर्वता । परि चेष यच्डनी बारम्बार रह्‌ रहै कि से सदेव जवनः सेव जानियेवा। 


उर नारक न्क वमव न्‌ षठ ० ९८४ य भोराम द्वारा व्राहमण.पु् श श्नेट 9 ६४३ 
संसार मे जह तक फति प पते हषेतव मिवरुर मा तन्त गृ उ्ेननद्री 
कर सफते । फज्जल-पिरि एतौ प्याह बनाई जाव भौर सुद एवे दयात यनां जय~ ` 


करहि लेखनी सुरतरु डरी # सप्तद्वीप महिपन्न विचारी 
बाणी हेरि ठेर विधि समुदाई # सहूस कतपसत लिहि यनद 
कर्मभू फी फलम बनाकर, सात दोप फा पृस. ( फागज } पनास जप श्वर 
रसवती, ब्रह्मा, धोहुरि मौर शंकरजो तमह यनाकर सात हमार क्त वर (प- 
सो०~तद्पि न पार्वाहु पार, राम राजु कौतुक अमित) 
सुनु अव चरित अपार, जप्त खगपति आने भयउ ॥ १॥ 
# 
नो भो राम्‌-राञ्य फी वीलाभं फा पार नही वा स्पते \ है गष्डमो | अदमो मरार 
चरित्र भगे हए, उन सुनिये- 
राजत रामसभा सव भ्राता # तहु मायो इक द्विज विलाता 
कटुके कहत मुख करत पुकारा हंस वंश ॒वह्यौ संप्राय 
सव पाई राम-तता मे पिराजसानयेग्वहां एक प्राह्ण दि्तफता दमा भाया । पहु मृख 
पे यह्‌ फटु-वचन प्रकार फर कता या सि श्तारमे सूपं-यंके रहते रए संपा परा 
रधु दिलीप शिवि सगर नरेशा # अमित प्रभाव भरु अवधेश 
पितु जीवत सुत व्यागेऊ प्राना ॐ भभ अन्तर्यामो सनि ना 
रधु, दिसीप, रिवि,सगर जादि ददे प्रतापो अपो्पा के तजा दृः परनन रपरो नहु 
हमा पि पिता ते रहते हए-पुद भाण साग दे ॥ अन्तमो प्रम्‌ ह पाते एनो ८3 
नर लीला करि राम कृपाला # तये विचारे करन तत्राला 
कारन कवन मृतक सुत भयऊ ॐ दिन दुख देखि दुछितप्र भयऊ 
न्र-लोला फे हपु" फषालु धीरामजी विचार करने स्मो स्ति एारनत्तद्रद्व ख 
पू मर या ? ब्राहमण फो दुषो देय भरर दूपित होगप ।. । 
चत देखि गगन नड वानो कह त स साग गातो 
वि्याचल गेभोर वन माहीं ॐ दविज सुत हत्‌ मरण, नर 
थध का पिचार-मग्न देष माकाधवापी हृदं सि हे सासि मादिति दव्य = (८४ ॥ 
पेल फे गम्भीर यन भे शूद्र तष फर रहा है, पो सारम इत वानर ११९ भृ ९ 


छन्द-एहि भांति द्िजसुत मृतक सुनि रथ साजिप्रसू अतुर इ | \ 
द परम सैल विलोक पावन मुदित चित. सन्मुख 
पुनि क्रोध संयुत विशि छाड माव लं परमण ॥ 
वर भवित आरति जान तेहि दे आपु तीर व्रत ।कप, 


३४ श्रौरामायण-उत्तर काण्ड 


मामिका 


सोह कलिथेविद धह रयघधीय जी छव छोड मजः च्यत 
¡ नीतिज्ञ, परम चतुर, वेद-तिद्धान्तो फा चता, कथि, पण्डित आर्‌ रणधोरहै,मो 
फषपट छोडष्ठर श्रौरघ्नायमजो फो अजता 


ध्न्य नौ दघ जह्य षुस्धरी # धन्यं नारि परतित्रच अनुसरी 
धन्यश्च भूषं नीति जो क्ट ॐ धन्यसीदिजनिन धमंनट्ष्ड 


वही देशधन्यहै-नहूा गद्धाजी हही स्वौ धन्य ह-जो पतिन्नत-घमं का पालन करतीहै। हट 
राजा धन्य है-जा नौतिक्रे सनुतर चलताह वहु व्राह्मण धन्यहै-जो जवने धर्मम नही डिगता । 


सो धन धन्य प्रथम गति जाको ओ धन्य पुण्य रत मति सोई पाकौ 
धन्य धथ सोहइ जह सतस्षंमा > धन्यं जन्म द्विज भगति अभंग 

वह धन धन्यहैजित्तती प्रयम गति (दान)दहो,वही बुद्धि घन्य वे. परिपक्वह-नो पुण्ये रत 
हौ । वहो धन्य है-जह सन्सद्धः हो सौर वही जनने धन्यहू-जिसतें त्रखंड प्राहमण-नवित हो ! 


| 
दोह-षो कुल धन्य उमा चुत, जगत पूज्य युधुनीत) 
श्रीरघुनाथ पशथन, जेहि जन उवज विनीत ॥२०२) 


हे उमा! चुनो, वही वंश धन्व ह-जो जगत-पुज्यततथा परम पवित्रहौ नोर लिक 
ध्रोरध्रुचोर-परायण विनोत.पुदप का जन्म हो ) 


घरति अनुखूय कथा चै भावी # जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी 
तव भन प्रीति देखि अधिक्ताई # तव मँ रघुपति कथा सुनाई 
सपनी मति कै अनुक्तार यहु छया मने कही, वद्यपि पहूते इत छिपा सर्वाथा) जव 
मने वुग्हषरे मन मे अधिक्त प्रेम देखा, तव यहू फया कही है ! 
यहं न कहि पठ दही सठसीलहि # जो मन लाइन सुनि हृरिलील 
नल पहिक्रोधधहिकामिटि > जो नभजट्‌ श्वयचर स्वामिहि 


`^ यह्‌ उस्न नहं सुनानो चाहिषए-जो तठ्वदहृठ हो, जो हरि-चरिन्नो कोमन लगाकर न 
नता लानो क्राथ, फामोहा ओर मो चराचरके प्रनु धरौयमनो कनही ननता द्ध 


हिज द्रोहुह न सुनाई कहूं # भुरपति सरसि होड मुप जव 


सामशथा के पेड अधिक्रारी # जिन्हू कै सतस्चंगति अतिप्यारी 
ब्राह्यण-द्राहको पटु कवा छनन चुनावः याह इन्दरकसमानदराना ह फपान टे ' रम 
फथा सुनने क अविक्रसवे हौ पच्य हुजित्तदन ्ज्जनों को त्रद्धुति अत्यन्त प्रिपलगताद्रि। 
पद 3६ ध न जर न 9 येद घ्र धिं 3 

गुं पदं प्रतिं नीति दरत जई क्रःद्िज सेद्क अधिकारी तेई 
{~ ८ धरं = 

ता कहं यह विशेष सुखदाई ॐ जाहि प्रानग्रिय श्रीधरा 
गर के चरमो मं तिनन्ने प्राति दज प्रोति-परायग हु ब्राह्यमोष सेवक क्र हु इतक 
अधिकारो ह! उती वह्‌ रान-कया सुष्देने कालौहुःलित्रने धीरघुनायजी प्रायद्रिवर्ह। 
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` जब एक युग राज्य कस्त कोत गया, तब पतु प्र्‌ र ब्विनरा्वि त प्रग प्र 
नार वपं तक पिताकाराज्यर्मे नोर मोषू । 1... 
त्यागो ज॒नकमुता वन _ माहीं # राखो भ्र तिषय धर्मं न नाहीं 
दे मन ठक सिया पह आए सादर वोले वचन सुदा 
नि सीताजी षठो षन में मेज द्रु, जिसे येदमा रहे मोर घमं न जाय देता मनम एई 
निश्चय करके सीताजौ के पात अये सादर पुन्दर वचन योते ५ 
निज छायां महि राखि विनीता # रहौ जाय निज धाम पुनोता 
रमु पद बन्दि गई नभ सोद # जोव चराचर लली न कोई 
हे सीतेतुम सपना प्रतिविम्य प्रथ्वी प्र छोद्रर्‌ अपने पयित्र-धान मं जारररहो। प्रतु 
चरणोको वंदना फरके सोताजो माकाशङो षठो पर्द,दपं फिपो चराचर प्रानोने नहं जाना ॥ 
तासन प्रभु असं कहा बुज्ञाइ्‌ म मन मावत मागं वर्‌ गाद 
नाथ साथ सुनिधाम सुहाई # आईं तजि गृह मन सङ्चाई 
तव उस(छाया)से प्रभुने समक्ताकर फहा-जो मनरो केसो वर मगो! सोपान पोतन 
नायाभाषके साय मुनिजन सुन्दर स्यान छोडकर मं पर ाह,इतते मनते पड्ापरोचदै। 
मुनितिय भूषन सकल सुहाए # पहिराए प्रतु जो मन भाष 
हंसि कहि कपानिकेत सकारे # पूजहिं मन अमिलाप तुम्हारे 
तव प्रमुने मर्यो फो त्वियं के-ते वस्त्ामूपण उनको सवि के अनुतार पदन, फिर 
कृपा फे धाम भ्रु ने हेत्तकर एहा.प्रतःफाच तुम्हारे मन फो सभिलापा पणं होमो । 
दोहा-प्रात होत जब जगतिपति, जागे रमा निवास 
जाचक गावत मुदित मन, लचि मुख कञ्जप्रकपि ॥ १०॥ 
प्रातःकाल जगत्पति, तक्षमो-निवास-घोरानचन््रजो जाये तो प्राचक्ञ उन फमत-पमान्‌ 
कशमान मुप षो देख हैपित दौरूर गुन गतिलणे\ नवानि 
भरत शेष॒ रिपुदमन समेता # भए जह्‌ भमु क्वा 
कन्ठ प्रास साव महि लाई # वोले नहि कषु भ्नारघुस 
भरतजो, लक्ष्मणं मीर श्ुघ्न जहा एप र पामप्रनु ष, वहू सपे मोद प्रृष्वो पर 
चिर नवाकर प्रणाम किया, परन्तु योरघुनायजो फुर न्ह योते ॥ त ( 
वदन विलोकि ससंकित अंगा ॐ भीहुत देखि वपुष कर रगा 
यर यर कौपत तीनों माई # जानि।न जाइ चरितं रघुराई 
प्रमु का फान्तिहोन-मुण, सं्िति-यरोर योर मलिन-रदूर देखकर तोर्ना पाईं परर 
कापने तमे । भोरघुनायजो फा चरित्र जाना वह साता १ ८ 
लेड स्वासं अद फुतमथ जानी #वोले गूढ मनीहुर॒वाना 
वचन मोर उर राहु भ्राताकत वन जाहु जानक साया 


४३६ ` | ` ॐ शीरामायण-उत्तर काण्ड % 
एहि. कलिक्ल न॑ साधन दूजा ॐ जोग जग्य जप तप त्रत पजा 


सासहिं शुद्र भाडय दामि ॐ सतत सुनिय संम गुन ग्रामहि 

इस फलियुग में कोई दूसरा साधन, योय, यत्च, तप, त्रेत, पुजा आदि नही) सत 
धीरामजी का हौ स्मरण करना, श्रोरमरजी के हौ गरुण गाना जीर श्रीरामजो केही रुणगानों 
फो निरन्तर सुनना चाहिए । 


जायु पतित पातन बड़ बाना ॐ# गावि कनि भ्रति चन्त पुना 
ताहि भर्जह्‌ सन ठनि कुटिलाईं # वम भजे गति केहि नहिं पाई 


पतिद्धार करनाही जिनका महान्‌ वात्ता (प्रण) है, कविःवेद, संत व पुराण एेप्ताकहूते हैँ ¦ 
रे मन!फपर त्यागकर तु उन्हीं प्रभ्रुफो भजाश्नीरामजीको सजने से किसने मुकित नरह पाद्‌ ?. 


छन्द-पादईं न केहि सति पतित वावन धम भजि सुनु सठ सना । 
गनिका अजामिल व्याध गौध गजादि खल तारे घना॥ 
आभीर ` जयन किरात खस स्वपचादि अतिअघ ल्पे) 

कहि नाम वारक तेहि पावन होहि स्र नमामिते) 

रे मखं ननं । धीरामजी छो मजकूर किसने गतितहीं पाई ? वेरयासजामिक्तव्याययोय, 


गजेन आदि भनेको पापी उन्होने तारदिये ¦ अहीरयवन किरात्तखल चाण्डाल भादि महाषापो 
भो एक कार्‌ ही जिनका नाम लेकर पवित्र होगये,उन रामको में नमस्कार करता हुं 


रधुवंस भूषन चति यह नर कर्हि सुनहि जे मरद्हीं । 
कलिमल भनोमल धोई बिनु श्रम रामधाम सिधाचहीं \) 
सत पंच चौपाइं मनौहुर जानि जो नर उर धरे: 
दाशन अविद्या पंच जनित विकार श्रौ त्धुयर हरं! 
 रघुवंश-शूपण भीरामचनद्रजो का यहु चरित जो मनुष्य कर्हुगे, सुनेगे एनं माकगे,वे विना 
+परिथिम के ही कलियुगं के पाप ओर मन के दोपक्पौी संल को धोकर भीराममी के धामो 


चले जालमे \ जो मनुष्य पच-सात चोपाइयो को मनोहर जानकर हुद्पमे धारण करये, 
उनरो भरौ षांचों इच्धियो से उत्पन्न जविदया कफो धीरधुनाथजी हूर लंमे) 


५५ {६ १५ 
सुन्दर सुजान कृपानिधान अनाथ पर करि प्रौतिजो) 
कः 7 क्क्व [नं = 4 [व 3) = 
सी एकं शम अकाम हिति निर्वतिप्रद सम जान को) 
9 कप 4 = (८ न ऊ । 
जच कैषा लद्लघं त सत्िमन्द तुलसि हि 1 
क < {६ ॥ त च (व) 
पायो परस वश्नासु लम समान प्रभु नं ऊरू) 
जो सुन्दरः चतुर, ऊकानिघानः, अनाथां पर स्नेहुकूरने वतिः एमे एर श्रोरायख्द्रजी 
हीर 1 विना कारण हु हित करने यलि श्नीरामनो के समान मोन्ढेने वाला कौन दु 
जिनो वोह छपा से सुक्ल मन्द-मति वुलसोदातने नो परम्‌ स्नात पापात तास्तु 
लायमी के समान प्रन कहीं नी महं । 


1), 


द्रिरुवन पतिप्रन वनन ननाम = 
मो सवक संतारे प्रदिद ह 1] (१ # गह्‌ तहमह्् परमं 
खोक क स्वामो नापरो सत्तार च. दुनार तरा मोर सोतार) 1 ध 
सत्य शक्ति तव प्रग गुत्तई रि ९१ म 
शोभा खानि जाको माता ५५4 न स्काट्‌ वैर अदिस 
४ ७ सस्य-यपित धरव्यक्त ह इ राट्त. अमगल मंगल दाता 
जी पोत्री उान्‌ ॐ देव जोर चयमोनो स्मन नह 1 
नीर मगदष्े देर त शरन नष्ट मर 
छाया जेहि तिय पतिन्रत्त तरो ४ &: पातत है 1 & रै 
मोनक्रि जिपहिकृषाला ॐ कपौ फि ०.१. 
0 कि रह्‌ पिन दारिद मतः 
छ्पायु ! मतो मो यनुद पतिदरत-धमं यनपे त्विपं घं स 1 
त { मष्टलो कषा विना जन षठ जोकल्स्तीहै? व घतरार मयते उव वातोदष 
सतुम विनुछिन जियें कि सोता ॐ जानन्त ऽ ५ ५ 
सुनि करुणामय वचन सप्रीती # कट भरत अति निपूणं विनीता 
इसी ररर विनः जाप या सानन, चु ह मत तुम दुर तीती 
, रामजी, मरतो के प्रते करना मरे युन त 1 
त-हुं नर! नुमे मु म 
दोहा-तदपिनृपहि चाहिभ तदा, 1 
~ 1 
वसुधा पालहिं सोच तजि, वचन नोति शुन कमं 
तो नी राजाप्लेत्तदा नोति, घनौर ध फो रद, मोः र ॥ १२॥ 
र से पस्य का पातन एना चाटिष्‌ ८ दव छंृकटनीति पत दानो 
ते ¬ 2, 9 ८ दत्‌ वयं 
व ^ तं जत सुन्यौ सौ कहेड ॐ कुल क्तर, वह _दाद्न मयेऊः 
८ ५८ ध नृप भये अनेका एक एक ते निपुण विवे 
„ दतत्े जो चि , च यार येतत -वयं य्‌ माते श्म 
व मं नने शान छ अ इ व 
त दिलीप स्वायम्बुव जाना # सगर भगीस्य वेद वाना 
शर विदित जान जग नीके ‰ वचन न_टारेड लालच जो फे 
नहर राना रघुग्दिोःस्यायन्नृद मनुष, सामोद यादि ्रिनद्यपय दंसजसा मारा । 
= तो संचार चं नयो-नाति {दिदे वच मोहन दसत तणा) 
ठ कुल्‌ रज्चक्र सुनिय कलंू ॐ रहँ सोव जव अधम अतत्‌ 
सनु सर्वज्ञ सकल भयहारौ ॐ रहित रलं विदेह कमारी 
. उसो फुलर योद्धा मो सूतर्‌ नुने शर यदि द्र्य सहासेर सपय) भ्य 
मेति. = ४ | निरे, वायो शनं 
ढे सन्यूर्धं नयको नाव एस बत १ मुनिषे, सोता श्वय (१६३. ~ 


# श्रीगणेतायनमः % 


श्र) गृशपक्ति-उन्दन 


गणपति शी सेवा मंगय सेवा, सेवा से सव विघ्न टरं 1) टेक॥ 
तीन लोक वेतीष कोटि सुर, हारं खड सब अरज करें} ` 
ऋद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विशे, आन-बान सो चमर करे । 

धूप दीप्‌ अर लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करं 1।गण०\। 
गुड के म्रोदक भोगं लग ह, मूखक वाहनं चद करें } 
सोस्य ह्यं सेवा ममपत्ति की, विघ्ननमे ज्ञा दुर पर्‌ गणम; 
दो भास की शुक्ल चतुदश, दिम सेपहय पूणं करं }. 
लिया जस्स गणपति प्रभजी ने, दुर्गा सन सानन्द भरे [गण०।\ 
अदश्यत बाजे वजे इन्द्र के, देव-व॑धू जह्‌ गुन गयनकरे । 
श्रीशङ्कर के आनद उप्ड्य), वास सुनत सव विध्नटरे रणम 


९. 


[व 
म 


र 


४ 





(1 
| 


च) 


आय विधाता वेठ आसन, इन्द्र-अप्सय नव्य करें} 
देच “येद स्रहयजी जाणे, "वचिच्म-चितायन्"नामदघर गमम) 
.: - एन्ल-दस्त गज-वदन विनायक, विनयन रप्‌ अनूप धरे । 


पम थम्भा-सा उदर पुष्ट है, देखि चन्द्रमा हास्य करे ।गण०। 
देय शाप श्रीचद्धदेवं की, कलाहीन तत्काल करे । 

[दहु लीक मे पिरे गणपती, तीन लो में राज्य करें 1गणण०। 
गणपति की पूजा करने से, काम सभी निर्विघ्न सरे । 


श्नीप्रतप श्रीगणपति की, हाय जोरि स्तुति करे ।॥गण०\ 


¶ -५ॐ 
+ 
९६. 


४ सोता-परित्याम 9 न । 
--------------~-----~ 
दिखियत नहं सुनिन फे धामा ‰ जात फां प्रिय भनुज सम्मा 
खगमृगजोवविविध भरि व्यातता # करि फेरि वृक याघ भूमाता 
# हे देवर 1 यहां मुनि फे भाधम दा नहा ३, तुभ रर नारो? प्तप 
हूरन, सिह, साप, ठायी, वाध, मेद्य य तयार भरे ह । क 
कोउसुनिमिलतन आवत जाता # निकसत प्राणं तात मम माता 
सीय विकल लविमनहि जहीसा ॐ फहन ले कषा फोन पिधा 
, कोई मुनि माते-नति भी नह मितते। मेरे शरोर ते प्रा निमे भतिद पोनानो 
फो व्याकुल देखफर सक्ष्मणजी फहुने षे कि प्रयाने पह श्या स्विः) ` 
मृखति रथ ते भे विकरारा # भृमि गिरत तव आप्‌ तेभारा 
सिय बिलोकि मन धीरज आना ॐ जौवन यितु अव निकसत परा 
सीताजी रथय में मूषित हो गई, परततु पृष्यो पर पिरे हुए परमम्मोने पमात २।। 
सोताजी फो व्याकुल देख मनसे कहने लो ए सव विना जयन फ प्रान निक्त जव 
दोहा-धरणिसुता व्याल निर, प्राण ॒कण्ठात जान । 
, तजन चाहत ततु शेष तव, धिकधिफ जीवन प्रान ॥ १५॥ 
जानकीजी फी व्याकुलता देव यौद उनरे प्रान कष्टगत जानक्रपे प्री मवत जीवन 
को धिषकारते हए शरीर छदने फो उद्यत होग्पे । क 
प्राण विना लक्ष्मण कहं देखौ # गगन गिरा ५ भाई विततेपौ 
सुनु सोमित्र जाहु सिय त्यागी £ जनक पत्रिफा निटि तुभागौ 
लक्ष्मणजो फो निष्पाण देपफर यारातयानो ईहे समन । नुम मोत स (द्द्‌ 
चले जामो, सोमाग्ययतो सीतानो जीतो रहेगो । 3 दिदक्ठिग वो 
गगन गिरा सुनि धीरज फौन्हा # हाय जोड़ पारदानग दा 
ले सव चर चिक तज अर 
सुन फोरध्पं हमा मोर्हाय वाष्प 
वी 4 भग ५ हो मेष्ये ५ ५ ५ 1 
जागी सीय सकल दिति देवा ॐ नहिं रय जगव 1 व 
सहि दुख भरथम रहे हं प्राना # पनि १ 9 1 न 
` सौताजी ते मृष्टा जाकर चार्यो भोदु न) निद मता ५९१) 
वीप पटे । ये वोलो-मेरे प्राणो पडते घो दुः गहा द 6 गाए यनचार। 
प ~ 4 [सम एत ५१।९१ त 
करणा करत विपिन अतिनारा क वर ध निन चिति व्राता 
सीता वात्मीकि मुनि जाना वन 


व 111. (५ 
सोतानी वन ने अत्यन्त [ताप करदाता नक च 0 


सुनेडं सकल गुनन प्रभ केरे शप्र नाय ` अनुग्रह मेरे 


तय प्रसाद वायस कुत नाथा ऋ हदय कत्रा जव ष्र्‌ रुन गाया 
परभु के सम्पूणं गुण-सम्‌ह्‌ सुनक्रर मेरे मनोरवपुर्णही मये । हे काम ्नष्ठ { जापक्ोङकृषा 
समेरे टृदयमे ञव प्रभुकरे गरुणोांकती कथावतीरहु। 


मन सन्तोध न हूष्य अघाहीं # यथा उदधि सरिता सवर जाहीं 


पशु पन्नी जड़ जङ्धम जाती > सचराचर बरनत वहु नाती 

मेरे मने संतोय हैपरन्तु हृदय नष्ट भघाताजेसते सव नदियों के मिलने समो समूद्रनहू 
भरता । पशु" पक्षी, स्यावर, जंगम भौर चर-भचर जीव जिनका वणन नटीं हो.सक्षता\ 
जे जन अवध वसह सुखधासा # लिये सङ्क सादर श्रीरामा 
तजि निज अदधं गए सह देहा # यह सुन नाथ परम सन्देहा 

जो मनुष्य सुखासन अयोध्या में वास्त करते येःउनको धीरामजी सादरसाथतकर अयो-, 
ध्या को छोडकर, संटेह्‌ स्वर्गलोक क्ष यये । सोह नाय {यह्‌ सच्धिव्ड़ा नारी मदेहदहै। 
अव प्रभु शोहि कहु समुञ्षादं रः जान पिता. मे करर टिठाइ्‌ 
यहं इतिहास पुनीत कपाला ॐ जिमिमख कीन्ह राम महिपाल 


है नाय ! म आपदो पिता के स्मान जानखर डिठाई करकं फटता हूं कि मव माप मन्न 
पथिव्र द्वा सुनादृए, जते क्ति कृपालु पृथ्वीपति धीरामनी ने यर्वमय-यन्ते क्रिया । 


दोहा-अस्त कहि गद्गद्‌ कण्ठसृदु, पुलकावली शरीर) 
सुनि सप्रेम हषउ दिरहम, वायस अति मति धीर।३॥ 
एता पट्कर गय्डनो का कण्ठ गदनद सीर शरीर पुलकित होयवा । यहु सुनकर धय- 
यान फाकनृष्युण्डिजी प्रसन्न होकर चीनने । 
रप्र का तुस्ट्षरे मन महु ओ संय सीक मोह भ्रम नाहीं 
धन्यं धन्य तुम्हे धनि खगराया क कीन्ही अमित मोहि पर दाया 
ˆ ट्‌ गर्डनौ ! भ्रीरानजी फो द्ूषात्त अपक्त हृदयम्‌ संय, शोक, मोहष्त्रम कु नो 
दहे । यप्‌ वार्‌म्वार धम्यं; पने मेरे उपर व्डीकरपाङी। 


कि 


अतिप्रिय दचन्‌ रसग्य तुम्हारे > लागत नाथ मोहि अति प्यारे 
तय तनु प्रीति देखि खगयया > पिदहि अमद्धल कोरि अमाया 


हे ताय ! आपद्त रसात व मीटं वचन मुत वहत श्रिय लगतेर्हृ। जपङ्ृटदय कौ भोति 
दष्यपःर २ जमग्ल नतह जति) 


सुनु थच राम र्हस्य अनूपा ॐ चरित अनूप अव्धपुर्‌ मूपा 
यजं अद्रतं अमल जविनासो > रहित सकल कलिमल भच फमिी 


म प अवद्-नर्शास्वद्ममजा क मृद एवं उवृपम दरित्र मुनिदि | वे अजन्म, अद्रव 
सवना ह्‌ सोर कलिवुग के पाव तथः भवनवन्धनते रदित द । 


------------ ® भरकमेध-य् ए यिषा 9 ६५१ 

वर॒ चर्हिए सोह दिये मागतं मात्‌ कसम ~ मातु करणाकरं त्वै । 

ततु शोधि करि शुभ योग अगनी जाति भर्‌ं प्रादर त्यै ॥ 

शोक सुनकर धोरामजी,सक्ष्मण सहित अपने मवने पदे जोरसे घान ते मानमान्न 

समक्नाया, तव उनके दुदय-पट पुल प्रे । जो २ यरद मातर्न पाहद २ षमा पादश्‌ 

ने उनपतो दिये । तव उन्होने योगाण्नि ते युद्ध करे नपनेमपने यपोते हो स्णपर {म। 
. . दोहा-योग अग्नि तनु भस्म करि, सकल गह पतिधाम । 


भरत शत्र सूढन लषणः, शोक मगन भए राभ । १५७॥ 
-योगान्नि से णयो को घ्म शर सव पति-धाम टो गतव भीरामयो, मरत, मय, 
सौर रगुघ्नजी शोक मे मग्न होगे # 
विधिवत क्रिये कमं्ति गे करप्मु ते गुर पञादरं करवा 


दीन्ह दान पुनि कोटि प्रकाराकरको अत्त कवि जो वरे पारा 
भोरामजी से विधि पूर्वके के अनुरूत करम-गुने आदर ते रयाय । भेह पाति 
से दान पिया) रेता कपि जगतमें फोन ह, जो उरा वर्णनष्द पारषाश्ड+ 
एक वार गुरु गृह सुखदाई # ते तेग अनुज चिव रघुराई 
कौन्ह्‌ दण्डवत महि सिर नाई वेठे प्रभु वर अपतिप पाई 
एक वार वुखवाईं धोरामजी-गुह फे घर मन्त्रो मोर छोटे मायो माध श्रे । दरष्पो 
पर मस्तक टेक फर प्रणाम क्या गोर येष भार्घोवाद पार चंड गये । न प तं 
तव प्रसाद जप यन्न अनेका ॐ कन्हे अमित फते ध 
नाय सकल पुरजन मन माहीं देवा अश्वमेध भ्र व्‌ १९ 

ये योले-आपको कपा से मेने भनेको एक ते एर उत्तम पन स्वि हं । परन्‌ 

रे पुरयासियोँ के हुवय में एकर यरवमेध-पन देयने फी इच्टा है। त 
र नं सो मं करव नाय पद मा 
जस कषु आयसु दीज नायात ग 
सपरीती क्तन्‌ कट तुम सु 
भ 2 १ व तो-उते नं आपे चरणों मे मर्तहनगाद्र ९) ^ 9५३ 
युत व | स यदे प्रन हृष्‌ मौर गोते साप्त नीति द तरा 
01. 
सुनि मुनि वचन भरत सिमत्‌ ह ५ 
रलयं गोरय पणं ह | 6 अ भय 
वन शा न दाग । 
चिव सव सादर इ ^ 
दोहा-सेवक पुरजन सचि त 
हाट वाट पुर हर ‰ 


६४० ॐ भीरामायण-लव-कुश काण्ड. # ४० _________ ‡+भीरामायण-लव-कश काण्ड # ष 
सुनेडं सकल गुनन प्रभ केरे करपूरे नाथ. अनुग्रह मेरे 
तव प्रसाद वायस कुल नाथा तः हदय दत्ता जब ग्रभ्‌ गत गाया 


प्रये सम्पूर्ण गरुण-समूह्‌ सुनकर मेरे मनोरव पू्णहो गये) है काग शरेषु { आपकी कृपा 
से मेरे हूदयमे अव प्रभुक्त गरणोंफीकयावमीटह) 


मन सन्तोष न हदय अघाहीं #‰& यथा उदधि सरिता सब जाहीं 
पशु पक्षी जड़ जहम जाती # सचराचर बरनत बहु भतिं 


मेरे मन में संतोय हैपरन्ु हदय नहीं मघाताजेसे सव नदियां के मिलने सेमी समूव्रनर्ही . 
भरता । पशु, पक्षो, स्थावर, जंगम अर चर-अचर जीव जिनका वणन नहं हो सकता । 


जे जन अवध व्ह सुखधामा # लिये सङ्क सादर श्रीरामा 


तजि निजं अवधं गए सह देहा # यह्‌ सुन नाथ परम सन्देहा 
जो मनृष्य सुखधाम अयोध्या मे बास करते येःउनको भौरामजी सादर सायनेकर अयो- 
घ्या फो छोडकर, संदेहं स्वर्मलोकष्ोग्ये । सोहि नाथ! यह मुने क्डा भारीसदेहुहैः ` 


अव प्रभु पोह कटहुं समुक्चादं # जान पिता मे करो टहिठाई 
यहं इतिहास पुनीत कपाला # जिमिमख कीन्ह राम महिपाला 


हे नाथ! म॑ सापक्तो पिता के समान जानकर हिठाई करके कहूता हँ कि अब मापमुत्ने 
वट्‌ पवित्र छया सुनादइए, जसे फि छृपाल्‌ पृथ्वौपतति धीरामजी ने अप्वमेघ-यज्न फिया 1 


दोहा-अस कहि गद्गद्‌ कण्ठसद्‌, पुलकावली शरीर । 
सुनि सप्रेम हुषउ लिहम्‌, बाय अत्ति मति धौर।३॥ 


एसा फहुफर गद्डजी का कण्ट गदाद ओर शरीर पुलकित होगया । यह्‌ सुनकर धय- 
वान काकनरशुण्डिजी प्रसन्न हकर योत्त- 


राम कषां तुस्हरे सन माहु # संस्य सीक मोह श्रम नाहीं 
न्यं धन्य तुम्ह्‌ धनि खगराया ॐ कीन्ही अमित मोहि पर दाया 


दे गर्ड्जी ! धरीरास्जो को कृपा से अपक्ते हृदय में संशय, शोक, मोहुःध्रम कुभो 
नदह ह 1 आप वारम्कार धन्यहूं । आपने मेरे अपर वड़ो कृपाकी। 


अतिप्रिय दचन रसग्य तुम्हारे ॐ लागत्त नाथ मोहि अति प्यारे 


तय सनु प्रीति देखि खगधया # मिटहि अम्ल कोरि अमाया 


ह नाय \ आवक रसते व मोटे वचन मुने वहत प्रिय लगते ह 1 आपके हूदय की प्रीति 
र दहतति अमरगल नाश्य जति हू 


सुनु अवे राम रहस्य अनूपा ॐ चरित अनूपं अवधपुट्‌ भूपा 


अजं यह्रत अमल अविनासो # रहित सकल कलिमल भव फस 


भवय सप अदद्ट-नरय भोरामनी क गृटू एवं अनुपम चरित्र सुनिये } व अनन्मा, अद्रव 
स्नाता ह जर कलियुग के पाद तवा भव-बन्धनसे रहित ह । 


£ ॐ 


एाऽका--१२० क जनकवोषका = व मोपयःथायमन्‌ ०. € मं यागमन छ ६२६१ 
गहू शन रपति सव भाई # गद्गद्‌ ष्ठन फु एह जा 
राजा के मने जितना मानंद हमा उको सरस्वनो योर तेयनायनो दलननही सदमस्य, 
मीर दूरतो वयश यो मुपा दृ्‌। ३ यन -पोराम. 
गदगद शठ तरे उनते दु ष्टु नक सता) 
दोहा-मूप प्रेम तेहि समय जस, कहि न सकि मतिधोर्‌ 
तुलो भयउ उछाह्‌ वस, जय जय शव्द॒गंभोर्‌ ॥२१॥ 
उस स्मय राजाकाजंताप्रेन पा, ऊने फोट पैयान मो सदा कहू सरता! तुतमोराग 
जो फते हउ समय मारे वानम्द फे मम्मौर जय-बयकार्‌ ट्रमा। 
पूजे विधि प्रकार नृप,सादर दूत हकारि। 
गुर गृहं गवने मुकुटमणि, पाय ॒पदारव चारि ॥२२॥ 


राजाने बादर प्रहित दर्तो फो वुताङर सम्मान शिया! तद राता सानो पारो पदार्थ 


\ , पराफर गुदफे घर गधे 


सकल कथा महिपाल सुनाई # शतानन्द आनंद अधिका 
चलहु नृपति मख देखिभ जाई ‰# साजहु जाय सकल कटाई 


राजा जनक ने सारी फया र्‌ सुनाई, तव सतानन्वजोड मन मं य़ा मारो भानन्बदरत्ा । 
ये फटने लगे-है राजन । चरसे, खाकर यन देयं अरनो सारौ तेना छो जराहद प्रयाना। 


करि विनती नृप मन्दिर आए # सादर सेवक सकल बुलाए 
2 ८ घ्ना 
साजु सेन चतुरङ्ग सुहाई # भवन गए सवहौ समाई 
`विनती फरक राजा राज-महूत पं माये थोर मादर सहित सेर धो पुषाण रदा 
घतुरेिणो सेना सजामो । सबको समपादं म । त 
पत्री सहित नारि नृप अगएु # वाचि नृपति पूनि सकः ४: 
आनंद सव रनिवास बुलाई # दिए दान महि देवन्ह आई 
वे पत्रिका फे साय अन्तःपर मे भये ओर मते र मदषठो मुताया | भाट निन्य द 
सारे रत्ियास ने ब्राहमर्णो शो बुत्ताकर दडृत-त) दान रपा + ध 
याचत प्रम न हृदं समाता # चरवर वोलि कट व 
नेगर गांव पर मंगल साजहु अमित अपार श न 
ली पृते छम से हव नह एना चरे, 
नगर, प्राम ओर घसो मे मद्धत सजा सर्‌ नाना (त नि्ान। 
रोहा-चलेठ राउमुनिगण सहित, विपुल त 
प्रात तीसरे पहर ॒ोड, ध 9 
इस पफार राजा जनक मुनि डेठहित ण्टू व य ध 


२२ ‰ श्रीरामायण-लवकत काण्ड # 


सुतरिहष् ज तरह वैर बुराना क दसर धर्मं न काहु जाना 

हिन हिन प्रीति देवि भगवानः. अति आनन्द सकल सुर जना 
लोग जहत वेद-पुराण सुनते. हु, कोई दुसरा धमं नहीं जानते । लोग प्रतरुको कृषा 

देखकर वड ही प्रसन्न 

शिच स्तत परमान हमाय ‰ भए अण्च कत रम उदास 

सण्वमरेध यल केँ सहाई # माय तर्हि नर भव समुदाई 
फिर उदार भीरामजी एेत्रा विचार कर सोचे वश होगये किं मूत्त यहां केवल १०० वपही 

रहना है । अतः एक भश्वमेव-यन्न करू जिते माकर संसारी-मनुष्य नवसागर सेतर जाय) 


पनि तुरत निज धाय दिध # क्षिधि वर कवचन न चूक लमावौँ 
प्रात जाइ गुर भवनं सप्रीती #हीं कसिं सव सुन्दर रीती 


फिर तुरन्त अपने धाम को जां भीर ब्रह्माजी के वचन में कोई चूक न करू 1 प्रातः- 
फाल ही सप्रेन गरज फ धर जाफर उनको माना से नीति सहित सुन्दर यन्न क्रूगा। 


दोहा-अश्च विवाह उर्राछखिकर, कपा पत्तिधीर। 
किये चरति नाना अन्तित हथ्व शोक भवभोर।) ६1 


कृपा्िधु, धोर-बुद्धि प्रप ने हुदय मे ेसा विचार फरॐ़े अनेकों अनौदे चरित्र कियेऽजो 
सोफ जौर नव-भयको दूर फरने वलि ह । 


रघत॒र राज विसयज अति, सकल अवति अघ भागं) 


विचर्धह्‌ मुनिकानन च्लि, वर्घाहु सहित अनुराग ॥ ७ ॥ 


सान-राज्यके होनेसेपृध्ोका सव पाप दुर हो गया.) मुनिजन प्रोति यर स्नेह के 
साय निर्जन-वनमें निर्भय हौ विचरने ते । 


अवनि सुहावनि कानन चारू # खगमगं इक संग कर्राहि विहारू 
वरन सुनि सम के राजारहं वेर बिनु सव्र खगराजा 


है पक्षिराज ! पृ्वौ मोर वन लोनायमानये, परु सौर पक्षी एक साय. विहार करते 
च । राम-रन्यमेवर तो सुना नो नहीं देत्ताया \ सवप्रेमते रहूतेये) 


नाना ग्रन्थ स्मृति समुदा # गाय न सकि राम प्रभुताई 
सादर चतुरानन गौरीसाक्#कोटि कोटि जगनित अहिर्दमा 


अनेको प्रन्य व स्मृतिं के स्ततुदायनी घौरामनो फो प्रता नरह सा सक्ते 1 सरस्वती, 
ष्य, महृद्रेव भोर रोद्धा गेयनाय तवा- 


किेविद जरह लगि जग माहीं ऋ राम रानु गुन सकहन गाही 
अ्तित आदि कञ्जलमिरि भूरी क पयनिधि . पात्र सारता रूरी 


र न 9 (५ २५ 

दोनो मोर के गुख, नारव व तनक्रिर मरमं १ क] 

1 1५ मनिर्ये ने यह्‌ वन शहा मनप्रत् 

सुनिये, सोने फो युन्वर मियो ते जड्धित, परम सोतदान पोवानो इ ध 1 ए मूनर 
स्त्री (प्रतिमा) बनाये । { 

अङ्ग अङ्ग सव भूषन सजे कर तासु रूप लघि रतिपति तान्न 

सहसा लखि न सकहि नरनारो ॐ पिय देखहिं सव अचरन मास 

उत्तके जंगर-वंगमे सव भूषण प्जयिपये, उपकर्ष हो देखकर कामदेव मो सन्विि दोतापयः 

, स्तरी-पु्य उत्ते बचानफ पहिचान नहु प, पीतान मो रेदर्र पर्छो मारे जरयपं 12 


दोहा-तेहि अवसर शोभा अमित, फो कवि वरन पार। 
जगदाधार कृपालु परभु, कोन्ह चरित अपार ॥२५॥ 


उपस समय फी सपार तोपा वन करकं रौन कवि पारपा पश्ताहै? नड 
माधार्‌ कृपालु प्रतं ने सपार चरित्र क्िणि। 


युग सहर जे विप्रवर, सुन्दर परम प्रयोन 1 
जानहिं र्‌ तिकरमतिसकल्‌, रहि मख सदं अधोन ॥२६॥ 
बो हजार धे भौर चतुर ब्राह्मण जो पेर-मत को पतो-पाति जानते, उक्र पतरं 
माघोने (निमित्त) नियुक्त फिपे गये 1 त त ॥ 
मकर मात ऋतु शिशिर सुहाई # मख मण्डल वंढे रघुराई 
तव वोले गुरं वचन सहाये # अनह वाजि जो वेद वताय 
माघकफी नवर तिच्रिर-शपु मेँ धोरपुनापजो यजञठता मे वड चय गुनो मततिवेत्र 
येदमें कफहा है, वंघ्ा घोड़ा लामो । व 
लछमन सुनि गर वचन अन्दे # वार वार पर म 
हयशाला सादरं चलि अये # विविध विभूषण तेहि पिर 
~ समणनो रुन 
करके आवर सहित घुदृत्नाल मे आपे ओर्‌ उप पो रो अन्न माति क नापरुएन पदुनाप। 
ए्वेतवर्णं सन्दर भ्रति कारे # रवि ह्य लजितत मनोज सेवारे 
जीन जडाउ न जाय वद्याना # रवि हय चदि आवत जगजाना 
माये मोर पं मणि लागे # सोउ नम नयन देदि भुर 
गोड फा श्वेत-वणं या, फान कतेपे, यमूदरेरच्यार्ङ्गषामो त 
धा, 1 ने अपनेहार्योसेहो चनायाहो ५ उत्तर जरर याड जोन व ध 
देषा भातत होता षा, मानो पपडेद ह चते तारहैदहं। मापे दर मोरपय अर ननित 
यो, मानो आकाश में तारे पत रह हो । व 
दोहा-पण्ठि सहस दत्त वीर वर, रामानुज रणं) 
। मध्य ताहि अनेहु तहा, जहां राम रघुवोर ॥२७॥ 





--------------> पमाः सदभ एर्‌ शा वथ ॐ 


-----------२ सवभा अ 
अमम तासु तप शङ्कुर जाना रीन सून सन मन्त 
उतत राथ ते मधु.वानय फो दिवा पा1 उने त पिन ( ५ 
पृनर तयणासुर हमा, जिने त्ादर विवरे क तेम र 0 0५ 
व जानश्य शंररजो ते उत एर पिपत दिणा ॥ 1 
द वन भभु तो नहि गन्‌, अमर तुज नर नाग । 
जति सक्रल निज वश किये, पव सवहौ के लान ॥२२॥ 
भ + बह उतो क वत ते द्वत, भु, ना दिती सोह हन ५ 
फरवशर मकर तिया दै सौर त्दके पौ पदा रहता है । +. 
स चरित सुनि मन मुसुकाने % रिपु पन्तहि यत दं सनमाने 
इ क १ ॐ निष स्तय दोउ तनय सोहा 
मुनकर्‌ भोरधुनायनो पनमें हूत जद शमे द 
सम्मान किया ) उन्हेनि पेना योर दोनो पुर नो ५ 9. 
सुनि भ्रम वचन निशान अपारा ॐ तन सहन हुने एकहि वारा 
धसक वसुधा ऊुञ्जर गाजे % दष सहुरे रय रव्रिरय साजे 
भप फे वचने सुनते ही तीन हजार नगे एर पाय मरने, क्षिणे ठ गरजनेरे पष्य 
धसकने लगौ । दस हजार एय यं फे रय को तरित करतें । 
पूर्थौ शंख चले दल साज # अमित अवण्ड दुन्दुभी वाजी 
चमू चपल अति सुभग जुन्ञारा # घेस्यो नगर वीर वरिणा 
. शंख वजाते हए सेना सरा$द चतो । वाक मृ अनेक दुनुग्रिपौ यगो । दुगा शद 
योखाभं फ चपल सेना ने सवपापुर श नर पे तिया 1 ॥ 
विपुल निसान हुने तेहि काला ॐ सुनि नित्तिचरपति गर्वं विशाला 
सुभट भ्रचारत गर्जत आवा % दैलि कटक निज अतिनु पाथा 
उत्त समय मनेक नगे व, जिनं मुन लदमावुरको बदा मन्रिनान नाज पपू 


योडाभों फो ललकारता हुमा भया मोर्‌ ससनौ तेना शच स्यद्‌ पृ परह इया # 
मारु शब्द सुरनाह भट गारजाहि क विपुल बाजने दोउ दिति बान 


निज प्रमु कहि जय जोरी जानो ॐ हि निरे भट हठ मन मानो 


मारफा कम्द सुनकर वोर प्रन होने तनेररोनो मीर भवेर्था शमि 1 मने, स 
स्वामी वव अनो र गोदो जानकपटुड टत कयोतत 1 
रोहा-विचलित अनौ विलोक निज, व ध (4 

भरट, इतर > 
न 1 हे दये रय ` 


बरदष्ड लवमासुर अपनी हेना हो वितिव हुः 


४  धोसमायण--तवकुश काण्ड तः 


चति लेकर भीर कुसमय जानश्र धीरासजी मनोहर गढ़ वाणी वोले-ह तात ¡ मेरे 
वचन हदय सें रखकर जानकी को वनम ले जमो) 
यि सहस वनि वचन कशथवा #‰ जरे गात उर उपजी स्वाला 
तत नि सव्य कहत स्वरया # असयज्जसं उर सुनि खराय 


पेते कडोर वचन सुनकर सव सहुम कर सुख गये । शरीर जलने लगे भीर हदय भरे राहु उत्पन्न 
रजा \ सय इत दविधा मं पड़ गय कि प्रभं यह्‌ सत्य कहु रहै ह मथवाहुसी करं रहै? 


सोहा-भस्त आदि व्याद्च अनुज, नह मावत कहि वेन}. 
जो जगल करं शन्रुहुन, कह नीर भरि नन्‌ \¦ ११४ 
भरत आदि सव भाई व्याकुल ये, किसी के मुख से वचन. नहं निकलते । त्र. दोनो | 
हुष्य जोडकर शबरुष्नजी ने नतां मं जल भरकर फटा- 


सुम्‌ प्रशरुवयन्‌ हदय [वला नरः जमद मातु सय जम जतत 
जगतत प्र्चु सबं उर वीरा ॐ सतत चतन वच अन्तद ससा 


प्रभु)आपके वचन सुनफर हृद्यन बड़ व्याकुलता होरही है । सीताजी जगततको माता इसे 
सारा संसार जानत्ता है मीर आप जगत के पिता, अन्तर्यामी ओर सच्चिदानन्द की सिहं) 


कारन कयम जानकी त्यागी ऋ सन कथ क्व तव्‌ पद . अनुगौ 


सुनु सर्वग्थ स्षमभिणी जानी # रिस परिहतं कि सस्य सुवान 
द कारणत भापने जानक्तीजी त्याग दीं? वेतो मन, कर्माचचनसे जापक चस्णोकी 
मिका) हे सर्वज्ञ! वे गर्भिणी सुनी हुः अप्पे यहु वचन क्रोध मे, हसो यात्य कहै 


पंज नयस नीर भरि आये > कहि प्रिय वचन अनुजे समक्षायं 
यद्यु भौर स्याह सो वाता # रहुहिनश्राने वात मम मत्ता 


सुनरर श्नौरानजी के धमल-नेत्ो मे जल लर जाया } उन्होने त्रिय वचन्‌ कट्कर स्तव , 
भाटमो फो समसाया-हे तात ! पदि मेरी अक्ति दलेमीत्तो मरेप्राण सरीरमन रर्हूम) 


हटि इच्छा भावी वलनाचा ॐ तुश्हु कहं वात सदा कल्यान 
ह घम वचन पालि लघु भाई # तात. जानकिहि जाहु लिवाई 


श्वर ष्टी इच्छा भीर होनहार वलवान्‌ तात ! वुम्हरे सिं सयदा कल्पाण ह 
मर ष पाई ! मरे इन वचनो छो मानरूर जानन्तेजी को वन में लवाय जाना । 


सो०-सुति प्रभु कठोर, भरतकहेउ जुग जोर कर 
[थ ` भोहि मति योरि, सुनु विनती सर्वमय प्रभु! २ 


यके कठोर चन सुनकर रतजी ने हाय जोड़कर कहा-हू नाथ | मेये मत्तता 
घोड़ी है स्तै जाद सर्वस प्रभ हु, अतः मरो विनय सुनिये । 


ठ्स वश जय में विष्याता ॐ दशरथ पितु कोसल्या माता 


„0 


ध तत्तत्र द्द ® तवणमुर वध 9 ६५६ 
। दम वे पुकारे कि है रपुृत ते प घोतमम 7 
मू. छत बन्धु सुबाहु विलोकौ # भई रिस समित रहूत नटि रोफो 
कठिन वाण करि क्रोध अपारा # एछँडेउ तोन फोरि एक यारा 


सुबाहु ने माई फो मृदित रेवा तो उन अवन्त मध हया पेयोश्नेमेपोनेष् 
मौर उन्हनिःक्रोधित हो तोन फोड़ फएराल वाण छो । 


ताहि विकल करि अनुज समीपा ॐ# आतुर आयो रघुकूल दौपा 
लागे वाण तास ततु माहीं # पर्य अवनितत्‌ सुधि कषठ नाही 
उक्त राक्षस को व्याकुल फरक रपुकुल-मनि पुट घोघ हु मा ड तिष्ट मरपे। पूर 
केतुफे शरीरम वाण क्ते ये, उन्हं कु हो न पा योर वे भेत ट्‌ पूनि रर १म। 
एेचि सांस ततु वाहुर कीन्हा # राम नाम वर ओपधि दोन्दा 
उठि शुचि अद्ध अनुज के सद्ला # लोन्ह्‌ विहंति धतुवाण निधा 
सुवा ने श्वा फो चरोरते षौचकर याहूर कर पिया भर रामनाम रोधप् मोप 
उन्हुं दी । उत्ते सुनते ही वे सव भाईके साय उठे भोर उनका यंव पुग्दर ठुपयाा र एर 
फेतु ने हंसकर फिर धनुप-वाण तिया । = तेग माई 
जाग्यौ निसिचर देखि लराई % चल्यौ मरू ले सग निज माई 


सर वेरो तेहि काल सकाई # हार समर मह सुनु वगर 
फोट राक्षस परे जाया तोउषन पद हत देपा(व चह जरम वान 
माया । है मदण | सुनो, उस देव-रत्रु से काल भो सप्ता पा, प्‌ मपु द्‌ ८ 


ठचि पूजी मारी 
नायेउ माथ आनि कर जोरी # तात समर रचि पूना माद्‌ 


रावण रिप्‌ लघु श्रता जानू # तनय तातु वल्‌ ८ 4 
उसने भाकर मस्तं नवाया मोर एह्‌-हे तात । मा ग म 4९ ध (६ ५ 
रावणे घ्र भौरामजो के छोटे माई शवुभ्नजो 8 धनवत = } 


छ नृपति निरयि हिय हर 
कोटिन्ह्‌ सूर कमर हम मारे # त मोहि जानि निज अप्‌ 
रिपु चल सुनि करहूदय कलाप्‌ कर पाय ४ वा 

व तनया डार' कै तप्‌ को यर दयप्र षः 
रवि व गहि 4 मारे हू, परु रप्र की दयश्र ५, (1 ५ >) 
= १ इ नेदुः मानक | पाद्ता। 
ई पा (१ म डुवा दुभा मोर पर्व माई ५ च 
दोहा-भिरे समर सह्रोष ८ ५ वीर वलपूर ३१ 
पोद मे स हो ८ भये ओर काप्यो नुरास्द मने १ पोरा दन सया, 
योदा रण ४ 
सन चे यतो नोर योर योडा ह ररर ह प ' 








सवद्धय द्वात सप्त नो सोकर 
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६८५२ लद्पणः सूः ५६ ९ 
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। _--_-__  ‰भरत.चक्षकुय स्मन ८ 
मह भिरे न 
त्लयुद्ध दोउ भिरे चारौ # तरह सुर्ैन त म हि 
है गयडनी ! वाणो फो वाण फारत हं बोर घने कोरे स ह 
न ह भर प्रसन्नता से लहते ह, हार महौ मानते । ˆ + 
मुष्टकं एक ५ 
५० टक र वज सम मारी ॐ विकल लपण मन मानहि हारी 
सुर १ खरारी # मारयो वाण व्रिकल लव दासौ 
तव लवने षव्चफेसमान एकप ता तक्मणनो शं माप उदेति प्यव होमनमेहार मः 
र तो, फिरतक्ष्मणजो ने धोरामजो फ स्मरनकरडे वामे (५ व अ 
सुमिरि सिया मन चरण हाये % गत मूर्धा लव तुर भये 
शक्रजीत. अरि जे शर मारे तेव वाल काट महि उर्‌ 
सीताजी भर मुनिके चरो फा स्मरयफर लय मूलं रे रायषर सत्यौ गो । सिमरण 
ने मेघनाद आदि शतो फो माराघा,उन सको यावर ने एरर पृम्यो पष प्रदम सिनि। 
दोहा-रामानुज विस्मय विकल, देखि सवल आराति । 
सियात्यागि उर शोक वड, प्राण देहं फेहि भाति॥ ३४॥ 
लकष्मणजी वलवाद्‌ श्रु फो देकर बड वयाङुन योर सितति हप । दर्त्‌ पोतन 
के त्यागा वड़ा शोक है। वे सोचते हुं हि स्ति मातिपतेप्रान व्यय्‌ । 
कशकरि क्रोध विशिलसो लीन्हा # मन्त प्ररि सुनिवर्‌ जा दण्द 
नाक रसातल भूतल माहीं % तेहि शर दुट वच काउ नाट 
तय लयते क्रोध एरक उस याणशो तिया जो मृनि -गत्मो्विनि त 9811311 
या 1 पृथ्वौभाकात्त मौर पातात मंफोईं जोव उतययङ दरे तनट दव मस्ता पाग 
मारच ताकि शेष उर माही % परयो धरनितलसुधि कषठुनाहा 
चलो भाजि सव आनि अपारा % कोलपुर मह्‌ परा १. ॥ 
मे तानफर सक्ष्मयजो ढे हूय मं मादय । देमि कप एुष्यो १९ 
पडे, + च ॥ व तारो तेना घषवतो मोर मय्य सारूप्पसाष्सा। 
चरनी सकल युद्ध के करनी # लछिमन वोर परे निमि धरना 
जेहि विधि सकलक्टक संहारा ‰ निज लोचन हुम ( 
उन्होनि युद हाचकहा,वित्र त्द्‌ मे दोर पञ्मनयीमूनिर््‌ ८ 
चोलेहे वा | त तासे नाते मात पहु सब मदनो मारपा दपा ह, 
दोहा-भरत जोरि कर केड तव, वचन अनित विलवाई । 
ललोय त्यानि फलदीन्ह विधि, तव बोले रपुराद ५९० 
तय भरतो ने हाय जोक न्वत द्फोठार्रष्दा हिदहूमोताये दयप्र स 
कारन प्रह्याने दियाहै। त्व धोदाननो पात 


५२ दर भोरासायण-लयकुत काण्ड ‰ 

सेवक, प्रजा बीर मन्तियों को सादर से व्रुलाकर कहा-वाजार, गसो, नमर, घर ओर: 
दारो फा मण्डप वनाकर सजा 1 
गुर समेतत प्रभ अवर्धहि आए ऋ हे वनाव बहुत सुख पाए 
्रियिलपर् चर तुस्त प्िधाए देश देश के नृपति बुलाए 


गुदजो कं साय प्रभु अयोध्या मै अयि जीर सजावट देवकर वहत प्रसन्न हुए । उन्होने 
तुरन्त ही जनकपुर को दुत मेज जीर मनेक राजा बुलघे | 


जामवन्त सुश्रत विघधीवम्‌ # अरं नल नील हिविद कुलभषण 
आये सत जहौ सम कृयाला # वरम कुवेर इद्र यम काला 


जामवन्त, सुग्रीव, विभ्ोपम, नज, नीले, द्विविद आदि अने कुल मे उत्तम व्यक्तियोको 
यलाया 1 बर्ण, कुवंर, यम, तात आदि सव वहु जाये, जहां पर कृपालु धोरामचद्रनी चे! 


चदि विमान सुरत्रिया सुह्ई्‌ ॐ सशव गानं कलकण्ठ लजाई 
अर्वा भुनिगम युथ धतेरे # हु कपानिधि भरुन्दर . डरे 


विमानो पर चद्कर सुन्दर देवाद्कनायें कोयल के कठको भौ लज्जित करतौ हई मारहो 
ह । मृनियों के अनेक समूह्‌ जाते हु, जिनं फपानिधान पीरामचन््रजो सुन्दर उरेदेतेर्ह।.. 


शशिरनि हरिहर तिधिसनकादी ऋ आष सुर जे परम अनादी 
विए्वालिच संम सुनि सारी ॐ हसत सात षि इच्छाचारी 


चन्द्रमा, सूय, द्रि, सहदेव, प्रह्वा, सनकादिक पुनि भादि परम अनादि देवतामी सपे } 
विरवानित्र के सात हजार सपनी इच्छानुसार विचरन वाले मुनिगण अये} ` 


दह~पार छः भयु अमिय, नारद व्यास अगस्त्य) 


सये यूयप्‌ सकल मुनि, देदल सहितं पुलस्त्य \} १॥ 


फिर पाराशर, भृगू, अद्भिर, नारद, व्यास, सगस्त्य अर देवल सहित युलस्त्यजो अङि 
सघ भुनियो करं पुण्ड आये \ 


पल स्थल अति दोलि सुहावा ॐ नाना भांति देख सुख पावा 


मियिलापुरं जो दूत क्तिधाये # देखि नगर वात्िन्हु सुख पाये 


आगय्तुफ्यं च य॒ज्ञ स्ता सुन्दर भौर नाना प्रकार से सुत्तोभित्त स्यान देवर चुत पाया ! 
यौ दूत जनकपुर गये घे, उन देकर जनकपुर-वासिर्यो फो वडा सुख हज! 1 


हारपाल घन खबर जना > यवध- चमर ते पत्नी आई 


सुनि विदेह सहसा उठि धाए ‰ चन मनपृलकि नयन जल छाए 
तानि द्वारकात द्वादस प्रहुस्माचारमनेा दि अयोध्या पदवी खाई है \ यचानक्‌ यहु सूनं 
ननदन उठ दद 1 उनका मन जार शरीर पुलक्ितिवा तवानेन जसतछाया हुजाया। 


नमा भूप. सन्‌ अतद जेता केहि न सके शारद अहि तेता 
शिविल अंब नृप हारे आए #देखि दृत अतिशय सुख पाए 


॥ {+| 


५ & धीरामायण-लवकुशं काण्डः 
कौ सयोध्यापूरी कर निकट पर्हुच । त ह 
9 ग २ वु 
पुर वाह्र चप्थू शुचि तीरा # बास दीह हरित रधुनीरा 
सौँपि अततुज कं यन समान्‌ ‰ आए प्रमु जह नुप मनि राजू 
्रीरामजी ते प्रसन्न होकर नगर के चाहुर पित्र सरयू के किनारे उन्हे ठहराया, फिर 
छोटे भाइ फो राज-समाज पपं कर प्रभं वहु जपे, जहा नृप-धे षठ महूधराज जनक्जो ये ) 
[कना कन [क 450 भ # भ ऽ चह 
मिलि पुनि नृपति निकट वेठारे # भद्गद्‌ व्ह मृदु कचन उचारे 
वदन सयक निरिं धवं माता ऋ आद सभन नं हदय समाता 
तथ राजा तै मिलकर उन्हरँं निकट व॑ठाया. फिर गदगद होकर मधुर वचन कहै \ चन्द्रः 
मुख्य सारा शरीर देदफर राजाक्ते हदयं मे आनन्द नहीं सप्राताथा! . , 
प्रभु निनती कि सव सेवका ॐ सचिव भरत युनि लिए बुलाई 
सूप सेवा सव भरत सवारी # सुसु खगपति जर्नद उर भारी 
प्रयु ने चिनयग्रक्तं सथ सेवा करके भरत मीर मतो को चला लिया । राजा जनक्जोकी 
सेयाफा तारा नार नरतजी ते संमाला। है पक्षिराज) सुनोःउनके हृदय में व्ही जानन्दे या) 
आइ गुहि सादर सि नाई # सन भावति वर आसिष पाई 
पुनि प्रभ सकलं देव गुर बन्दे ‰ अभिमतं आशिष पाड अनन्द 
फिर गदली फो सादर तिर्‌ नवाया जोर मनचाहा आशीर्वाद पाया) एर प्रभृ नेसारे . 
| पयता भौर गरुजनों फो प्रणाम क्त्या तया मनोवांछित जाशौप पाकर प्रसन्न हृषु । 
दोहाी-दसं सहृख मुनिचर सहित, आए प्रभु सख धाम । 
सोले यच विनीत गुरू, मन॒ सुनहु लम राम रथा. 
॥ दघ दृजार्‌ भ्ठ मनियों सहित प्रतु धोरामजी यज्ञशाला मे आये \ तव वरिष्ठजी ने 
चवन्र वचन कहै राम । मेरा विचार सुनो- न 
4; = "कृ स क [१ 1 । 
म सकले जेहि वेद उंखाने ‰ सन्तं पृण लोक सबं जने 
धतु श्रय सफल न होय चसद ॐ अब चाहिय भिथलेशकुषारै 
त सय धम जिनन्ाचेडोते यद्ानच्िया द ओर जो सन्तःपुराण ओर संसारको विदित, वे 
विना 8 पफल नहु हृते । सलि ए" हे वसार { जव [पिचिलि्कुमारी जानन्हौ चाहिए । 
सुसुनिवयनमान नमह रहर यह सस्य असत्य न एकड . कटैऊ 
धनव्रण विरद जानं सुनिसय। ॐ रहे सुकृति जेहि करहु सो कया 
गृध्ने पचत सुनकर घोरानननी चुप रह्‌ सपे.सर्य-जत्तत्य ङु न योनि 1 फिर कहने लने- 
द्‌ मनसन ! मरे स सपथ त ससक्ताकदवया करर चहो कडियेजि्तते सुरत (पुष्य) रहें । 
लोग र भिरि नारद सनक्रादो #‰ वचन कहख सुतनु परम अनादी 
कनक जटतसनि सु्दर्‌ वाला ऋ रचि सिय रूप सुसील विताला 


६५६ व 
उना त्र कीक जिव चकषमणजी उत्ते वहा ताये, जहां ौरघुनायजो ये । 
पेड प्रघ हय जग जय हेत्‌ # जघ कष्ठ कहा भाधिकलकेत्‌ 
दीन्ह विति विधि दान अनेच्ल # चिष्ठा पत्र सोई करि अभिषेका 

नुने विष्व-विजयके निरन्त घोट च्ल पुजन प्या मोर जी कुट चिरवापित्रजोनेक 
वही हिया 1 अनेक नात्ति ने बहता दान द्विया व उना मनिवक करद एक त्त व्िखा- 


एक कीर कोधलयृर्‌ माहं # अटिदल दमस सुरेशं काह 
[हि यच हय गह सीह वाजो # दण्डं देहु नन. जाहु क्रि भाजी 


प्वीएसपर चं एर योर शन्रु-क्ल क्य नाश फरने काला है, जित्तसे इन्द्र मो उरते हु; जिसकी 
प हा-ह योद फो पकड वाधि,नहुीं तो दण्डदे,जयवा लपने प्राण लेकर वन को षाय जाय । 


लिखि वध्यौ हय शीश संवार # यह्‌ सुनि चटित साव मुनिचारी 
भार्म आदि सल सुनि. संगा # अये नहं रधवंश पतगा 


ठस! लिखकर घोडे फे सिर पर उसे संप्राल कर वध दिया) यह्‌ सुनकर बहुतसे मुनि 
यु पर भये) च्ृगु आदि सव म्रुति वहां वाये, नहु रधुकुल के सूयं श्ररधुनायजी ये । 


कथा सकल लवणासुर केरी # सुनिन्ह्‌ चास जिन्हदीन्हि घनेरी 
सुनि मुनि वचन नयनं जल छाये # बहुरि राम निज त्रण मंगापे 
तच भूनियो ने लवणाघुरे को सेव कथा कठी, जिसने मुनियों को नासै दुः्विपा षा! 


मुनिं कं पैसे वचन सुनशर घीरामचन्द्रजी के नेत्रो में जल मर जाया, फिर उन्होने मपना 
तेरफस मनाया । 


दोहा-दीन्े रिपुसुदनहि सो, चाण अमोघ कराल) 
मच्च मोर पठ साहि हृति, जोवह सकल भाल \\२८।। 


एद कराल छोर घरमोघ वाण निकष कर शचरुष्नमी क्रो दिया मौर कटा-मेरा मन्त्र 
पटुफर्‌ दत्तो मारदर्‌ सव राजां षो नीतो) 


वहु तिभीपण राम बुलाये ॐ सादर आय साथ तिन्ह नाये 
लवणासुरं के चरित अवारं दिनमणि वंश उदारा 


न्तिर व्मीरामचन्द्रनी ने विनोपनं फो बुलाया । उन्हे साकरः सादर प्रगाम किया, तद 
रधुवश-माप् प्रारयाययन्द्रजी ने नवमाप्ुर क अपार चउरितिप 


फर युग जरि निसाचर नाहा ॐ सन्ध कलिं अत सुनु अवगाहा 


गिनि विमानच्ननाथसो मोत # कुम्भीनिसि तेहि नाम बहोर 


विनोपनने हाच जोड़ कहा-प्रनो ! सुनिये, य त्त्य कदत हूं । मेरो एर सीतिषो 
यनि चो, मित्ता नाम 'कुम्मोनिक्तिः चा | 


मधु रेानव कहु रावण दीन्ही % वहु विनती करि तब तेहि वीन्ही 
तनय तसुं लचणासुर भयऊ # शिव सेवा सादर जेहि क्रिय 


८५८ र वोरामायण-लचकुल काण्ड ॐ 
का तद्र भागे पदु । वि । | 
भमु सुत ज्येष्ठ सुबाहुं निश्चला # भियो मतङ्गहि जनु दइ काला 
यूपकेतु अर केतु प्रवारी # लरहिं सुखेन न मानहिं हारी 
शघ्नमौ के वड पुन्न महान वलसालौ सुवाहु, नातङ्गुके साथ चड़ गयेगमानोदौ कलह । 
यूपकेतुं करि कोप अपाय # हरि ध्िपुकेतु खण्ड महि डारा 
उह सुबाहु नतद्घहि भारी % कर पद काटि अवनि महं डारी 
युपकततु ने क्रोध पूवंक्त केतु को मारकर पुथ्चीपर गिरा दिया उधर सुबाहु ने मातद्धको 
सार उत्तके हाव-पेर्‌ क्रारक्र पृथ्वी पर उल्ल दिया) | 
करल प्रगटेतसि विनिध बरूथा ॐ अस्त्र शस्त्र गहि सब सूरयूथा 
धर धरु माह मार सुर करहीं # लेर्यह न भट विस्मय व्है रहहीं 
लवगासुर ने माया करके अनेक देवताओं के चण्ड पेदा फर दिये, जो हाथ में मस्त्-यस्त् 
लिव टृए्‌ ये गौर पकडो-पकड़ो, मारो-मारो कहू रहै ये ! यह्‌ माया देखकर . शतरुध्नजी फे 
योद्धा विह्िमित होकर लते नहीं ये । | 
िपुसूरन प्रभु विशिख संभार # जोरेड धनुष सुमिरि त्रिपुरारी 
निनि तम अच तरणि गा सोई ॐ समर अमर नहि  दीखे कोई 
_गोतु्क्नी ने प्रतु घ्रोरामजो फा वाण शिवजी फो स्मरण फरक सेभालकर धनुपपर चढ़ाया, तब 
असु अपने पात गये अंधकारफा नात कर देता, वैत हौ कोई देवता रण में नहीं दोखा ! 
स समाज धरतहु नहि देखा # चल्यौ सुबाहु काल जतु वेषा 
~. चल सना महं सूल विचार ॐ अस कहि गदा कोष उर मारी 
 ; _ व्यता वृण्ड फहु न देखकर धुता काल क समान वेगे चते,सन्मुल जाकर लवणासुर से 
ध. (0 लिशूल संमाल कर ले,ठेसा फहु वड क्ोध से उसके हवये गदामारी । 
ठन लकया सा तज अपाय ॐ मूरति अवनि परयो विकराध 
वटव नास वीर वलवान्‌ # मूछिति लवणासर मन जाना 
21 घि १५ सू ल ५५ ७५ = । 
तव सासयान सूच ते धाता > यूपकेतु कते सम्मुख आवा 
| 4द्‌ दत उप्त अवारतेज पो न सहु सका ओर्‌ व्याङुव हो मूते होकर पृथ्वी पर 
(५ 1 सम्‌ नान्त एक वलवान्‌ दैत्य ने जय लवणासुर फो सनमेम्‌छ्ति जानाते 
यं दत्य पि हिया सर चमूल लफर दीडा सौरः पूपकठेु फ सामने माया \ प 
चाभ-मारसि हदयं संभार, गिरे जपत करुणा अयन 1 
मूत ठते पुकारि, रामचन्द्र दिनमणि तिलक \ ३) 


21 २१५८२ ध्र र त्‌ प्श ~ ~ ४0 थ =, { 
१२ युपसं ह ददप सं तस्कर मारा.दे कदनातापर्‌ का जपते इए निर्‌ गहे, मष्ट 


६० > पादामायण-लवक्रका कष # 
साल वाजि गज वाहिनी, गहि गहि हने निशान । 
राया समर सकोपं अति, चच्णासुर्‌ वलवान्‌ ।।३२।) 
योया फा तना मनाकर त्र नया चना हुमा कोधितहो लवणामुररणतरं जया 
सुनि? अवधपत्ति चरण युग, छोड़ तीव्र नराच। 
श्यौ धरनितल खिन्न व्ह, व्याकुल निपट पिशाच ।॥३२॥ 


शन्रघ्नयी ने प्नीराममी फ चरो फा स्मरण करर करालं त्राण छोड़ा, निप्रषे लगतेद्ौ 
ह कटर पृथ्वी धर व्यक्रुल दोदर भिर पटा । 


सु मरण सुनि जव सुध्युथा ॐ चदह्ि विमान नभ देत बया 
वराज्िह्‌ दृद्टुभि वरय पएरूला # जु नाध वीते सत्र सूला 


{निताचर का भरन स॒नषर सव देवता आकाशम विप्रान पर्‌ चद्कर आये मौर 
दृन्टभो वनाय पूत वरमा पर्‌ वोत्तर नाय ! जान सव दु दुर हूौगय्ा 1 


तरह यग नगर रचे अति हरे # रखे तनय यगत वल प्रं 
मध नाम जगत यश जाना # दर विदित जो वेद वखाना 


पाद्ुघ्नताने दो मुन्धर्‌ नगर रचकर्‌ दोनो पुर्राशोवहांक्रा रुनज्यद्ेदिया। मयुर नगद 
धम नाम श्रीर्‌ यत्र संसार जानता ओर दूसरे चविदितः नगरको मदह्िमावेदांन गाह) 


ज्येष्ठ तनय वल बुद्धि विशाला # नाम सुव्राहु विदित महिपाल 
ग्र्या यमुना तट वरल भूरी # विदित नगर पटििचिम बह द्री 


दद्म महन यद्‌ पुत्र सुयषटुको यतना के किनारे मयुराकाराजा बनाया गौर 
तर पृन्र व्रुपत्नु को विदित नगर का रना बनाया, जो पशविनमें बद्रत दूरया। 


चिरञ्जीव कहि हने निशाना # दल्लिण अश्व चला जवर जाना 


~ त्रच तनव द्धं सुतं सङ्का उतर सव्र दल यमुन तरर 


द्रा का आपीरवादि वकर नवादा नाया, शथभ्नजाने जड धोटे को दक्षिण दिगा 


लता हुता नाततो मन्त्रा क्‌ पुत्रां को तपन कुमारा क्र निशट रनद्कर मब्रदेना साप्त 
पवना क जलत उतर ) 


वहार नितनया पद वन्दि कं, चली सेन हय सङ्गः 
तपि सुर वर्प सुमन, निरि सेन चतुरंग ।३४। 


ताजा क वणा कय वन्दना कक तड सना वोट क साय चत्ता | देतरता त्रन्रुरगिणो 
धना कम दद्दर प्त्तन्न ङु यृष्वा ङ कपा कर्यै प्रत 1 


चात्माकि वल दानि समेता क दानन्‌ सघन मुनीश निकेता 
सिध सुत युगल्‌ वीर बरवण्डा कः भजवलं विपुल दिनेश प्रच 
पथ कनात सृतदटु पदुचाजहु सपन वनम बात्मोजिज काजाच्रम पा, वह्‌ सोतानो 


४१४१ 


६६२ ‰ शीरामापण-लवकङुश काण्ड > ,. ४ 
हम प्रचरत नुषं वल भारौ # उर्पाह (ह्‌ हव्या नव चच सास ॐ उस्र सिहं अजाये तारी | 
अप्त कहि धनुष वान कर लीष्हे ‰% मुनिवर चरन विनयं चितदोन्हे ` 
प्रास्य रथं प्रार्थी तुरण # कोष्ट बनि हुने सव जमा 

लय योल-वलदान्‌ राजा हमे ललकार रह हं क्या तालौ वजाने से [सहु उर सकता 


। हत कटूफर हाथ सै धनुप-वाण लेक्रर मृनि के चरणो का ध्यान कतिया) फिर रथ, 
सारथी तथा पोट मार उत्त यौर पसव अर्माम कराड काण मार) । 
दोहा-एकष्टिं एक प्रचर कि, हने सक्छ सेर शूर | 

= ५५ ए स (3) है [५ र 1 = 
अ{ए सत रदुवार्‌ धट, चम परया कैर 4 रश्म 
दोनों फास मे एषफ-एर मूर को रणम ललकारकर भार डाला ) जै रूरव्तरनी. 
चाति फावर ये, वै सव जामस्तर घोरनजी के पास्त अपि) । 
पृथढ सकलं भानुकुल सया ऋ 4र्पु क्र सकलं कहु यु {था 
न {ई पिल 
लघछिनं संभ जाहु सव साहं # मुनि बालक वौधेड बरिथई 
तथे श्रीरघुनायजी ने पुष्टा तो उन्होने शतुफे गुणप कौ सारी कथा कहु सुनाई; वे 
सोस्-तुम सव लमण के साच जामो मौर मुनि-यालक्तं को बाधलो। 
र द्द ~ ~१ सख पर ही 4 ४५ ४ घु । धृ उ 
मारेउ छनि आने बुर साहं > रिद्िचु् बधय उवं फरनह 

सल) १५५। म सेनं [२ ॥ पु ट सु 8 [1 (| र [^ ५ 
स शचि सम पच सष ऋ अह सुरद स ॐ भय 
„ यउन्डरमारना मतःनगरमेलेि आनाषयोरि पि पुत्रो फो मारनाउचितनहीं होता लक्ष्मणजी 
र साय उपार सना यला आर ग्रही उत्त स्थान पर्‌ अये, दहु भारी युद्ध हृजाया) 
लं घर जद जाहु मुनि वालक ऋ दिचक्षर वंशं देव हिज पालक 
अछखिन्हु ओट होहु तुम्ह ताता ॐ आदत क्रोध सदत भभ माता 

सद्नणञा बन्न सुचि-वालको ! अपने प्राणचतेच्तर घरजाओ.सूर्यवंश देवता र ब्राह्मे 


0 


3 


रक ट्‌ । तुम जौ तोलोट मेदजा, पयोफि मेरे चसेर मे क्रोध वदता सारे) 
टा-सुनिल्टिसन के दच्‌ तिह 
ह्‌ ० नच्न्‌ चर्‌, वहस बादकु दर) 


अदतुज वलाकततत जाहु चर, सुनहु सहयं स्तर्धषट प ३६ ॥) 


सर्वव + उततमवच्न सुनकर दोना वोर्‌ वालके हुते ओर कहुने लचे- है रणधीर ! 
जप लपन छट नार उ ला देखते हृए घर्‌ लौट जाइये 1 

{निजं (३ € स्ेदलं त {> स => प्र 

ज सहाय सषठ जानि बुलाई > केवलं तोहि च हृते भलाई 
सुनु ट्य काठ्न चाण सन्धाना > कपी पहु शेष अकृलाना 


1 न स्टार रर . अयनं सहपत्या उम दुक्त ता, ददल तख नास्त सङ 


पत पचन स॒न्‌ फु छ 
प चच्रनं चुन दुरा ने वड़ा कटिन याघ्र ताना, लिसते पृथ्व! कफपने ल्मी 


: 
कटाह दिशिखविशिख न जाई ‰ कौतुक कराह विदश्च खगराई 


